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प्रकाशकोय 


भारतीय सस्कृति का सवान्य सूत्र है--आ्ार प्रथमो 
धमं --माचार प्रथम धमं है । जैन परस्परा मे “जायारो पठमो 
अंगो" आचार प्रथम जगदहै। अग का अथं धममंशास्वतोदै 
ही, किन्तु व्यापक अथं मे लेव तो-जीवन का मख्य अगभी 
है । भारतीय आगमो मे मानवता का जितना महत्व कहा है 
उससे भी कटी भधिक महत्व साधक जीवन मे माचार धमंका 
कटा ठ । 

प्राचीन जैन परम्परा मे “आचार'' के लिए “चरणः शब्द 
का प्रयोग होता था। चरण याने चारित्र । मनुष्य के माचार 
धमं की मर्यादा, संयम-साधना का व्यवस्थित मागं-चरण है । 

जन श्रुत क्नान--शास्त्रौ को चार अनुयोगो मे विभक्त किया 
गया है-- (१) चरणानुयोग, (२) धर्मकथानुयोग, (३) गणिता- 
नुयोग एव (४) द्रव्यानुयोग । इनमे धर्मकथानुयोग सथा गणितः 
नुयोग का प्रकाशन हम कर चके हँ । चरणानुयोग भौर द्रव्या- 
नुयोग दो सर्वाधिक महत्वपुणं एव विशाल ग्रन्थ हैँ । चरणाचुधोग 
का विषय वहुत विस्तृत है मत पाठको कीसुविधा केलिएुदो 
भागो मे प्रकाशित किया जा रहा दै । द्रव्यानुयोग मूल पाठका 
सम्पादन कायं भी पूज्य गुरुदेव श्री कन्दैयालालजी महाराज सा 
"कमल" सम्पन्न कर चुके हँ । भव उसका मनुवाद एव परिशिष्ट 
आदि कायं शेप है । 


चरणानुयोग का प्रथम भाग पाठको की सेवा मे पहुच वृका 
है । भव द्वितीय भाग (सम्पूणं चरणानुयोग) प्रस्तुत करते हुए 
हमे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, साय ही हम अपने लक्ष्य को 
भव वहत शीघ्र सम्पन्न कर सकगे इसका विश्वास पाठ्कोको 
दिलाता हूं) 


अनुयोग सम्पादन-प्रकाशन कायंमे गुरुदेव श्री कन्हैयालाल 
जी म० “कमल” ने अपना सम्पूणं जीवन समपित कर दिया है । 
एसे जीवन-दानी श्रुत उपासक सन्त के प्रति माभार व्यक्त करना 
माच्र एक मौपचारिकता होगी, साने वाली पीटिया युग-युग तक 
उनका उपकार स्मरण कर श्रुत करा वहुमान करेगी यही उनके 
भरति सण्ची कृतज्ञता होगी 1 


स्यानकवासी जैन समाज के प्रख्यात तत्वचिन्तक आत्मा्थीं 
पु० मोहनऋषिजी म० सा०, विदुषी सुशिम्या जिनगासन चन्द्रिका 
महासती उज्ज्वल कुमारीजी की सुश्शिष्या डा० महासतीजी 
मुक्तिप्रभाजी, डा० महासतीजी दिव्यप्रभाजी तथा उनकी श्रुता- 
भ्यासी शिष्यागो की सेवाये उस कायं मे समपितर्है-- यह्‌ हम 
सव का अहोभाग्य है । उनकी अनवरत श्रुत सेवा से यह विशाल 
कायं शीघ्र सम्पन्न हो सकारहै। 


जेन दशन के विख्यात विद्वान श्री दलसुख भाई मालवणिया 
भारतीय प्राच्य विद्यामो के प्रतिनिधि विद्वान ह, उनका आत्मीय 
सहयोग अनुयोग प्रकाशन कायं मे प्रारम्भसे ही रहा है । उन्होने 
अत्यधिक उदारता व नि.स्वाथं भावना से इस कायं मे मागं- 
दर्शेन किया, सहयोग दिया, स्मय-समय पर अपना मूल्यवान 
परामशरं भी दिया अत उनके प्रति कृतन्नता व्यक्त करना हमारा 
कर्तव्य है | 


इसी के माथ एके भूल का सशोधन भी कर देना चाहते हैः 
गणितानुयोग के प्रकाशन के समय जेन गणित शास्र सम्वन्धी 
मनेक दुलेभ चित्र व माङ़ृति्यां हमे पूज्य माचायं श्री विजययशोदेव 
सूरिजी महाराजकीकृपा से प्रप्त ह्र्‌ थी1 आचार्यश्री ने 
अपने गम्भीर आगम ज्ञान व चित्रकला सम्बन्धी तलस्पर्शी अनु- 
भवज्ञान के आधार पर भागमगत विषयो कौ स्पष्ट करने हेतु 
वे महत्वपुणं चित्र तयार करवये थे तया हमारी माग पर वडी 
ही उदारता व॒ सदभावना के साथ प्रकाशन हतु हमे प्रदान 
कयि । यद्यपि उन चिघ्रौमे से बहुत कम चित्र हमने उपयोग मे 
लिये, तथा वे भी गुजरातीमे होने के कारण हिन्दी भाषी जनता 
के लिए हिन्दी मे उनके रेखाचित्र तयार करवाकर प्रकाशित 
किये ! हिन्दी रेखा चिच्रकार उनमे अकित नाम संकेत को स्पष्ट 
करना भूल गये तथा आचा्ंश्नी का आदरपूवंक स्मरण उल्लेख 
नही कर सके, इसके लिए हम नाचायंश्री से क्षमा चाहते ह । 
अस्तु, हम आचार्यश्री की इस उदारता व सदभावना के प्रति 
हादिक शूप से कृतन्नता ज्ञापित करते ह एवं भविष्य मे उनके 
स्नेह-सौजन्य सहकार की भावना रखते ह 1 


(+, ~ 


( ६ 


जंनधमं, दशंन के सुप्रसिद्ध विदान डा० सागरमलजी जनने 
नर्वंथा निस्पृह्‌ भावना पूर्वक ग्रन्य की महत्वपूणं प्रस्तावना लिख 
कर मनुग्रहीत किया है, हम उनके आभारी रहेगे 1 

दुरूह आगम कार्यं कौ प्रे की हृष्टि से ग्यवस्थित कर 
सुन्दर शुद्ध मुद्रण के लिए जेन दर्शन के मनुभवी विद्वान श्रीचन्द 
जी सुराना सरसः के हुम आभारी हं जिन्होने पूवं दोनो भनु- 
योगो की भांति इस ग्रन्थ के मुद्रण मे भी पूणं सदुभावनाके 
साय सहयोग किया है । 

टस्ट के सहयोगी सदस्य मण्डल केभी हम आभारीर्है 
जिनके आधिक अनुदान से इतना विशाल व्ययसाध्य कायं हम 
सम्पन्न करने भँ समथं हुए है 1 

इस प्रसग पर हम आगम अनुयोग प्रकाशन परिपदं साडेराव 
के मान्य कायंकर्तामो का भी साभार स्मरण करते हँ जिन्होने 
इस अति दुख्ह कायं के प्रारम्भ मे अति उत्साहपूवंक कदम 
वाया गौर हमारे लिए कार्यैली का मागं प्रशस्त किया। 


) 


मागम अनुयोग टृस्ट अहमदावाद को उनका सहयोग बरावर 
मिलना रहा है भौर भविष्यमे भी मिनता रहेगा एसा विश्वासं 
है । भागस वाणी के प्रति मत्यन्त शरद्धावान लिमडी सम्प्रदायके 
श्री भास्कर मुनिजी म० ने प्रकाशित अनुयोग ग्रन्यो के प्रचार- 
प्रसार मे विशेष अभिरुचिपूरवंक जो सहयोग प्रदान क्या है, 
वह्‌ एक आदर्शं भौर अनुकरणीय--म्मरणीय रहेगा । 

प्रेस कापी करने का विशाल कायं श्री राजे मेहता 
शाहपुरा वाले ने श्वद्धा भक्ति एव ॒विवेकपूर्वक किया है इसलिए 
ट्रस्ट की श्रोर से उनका हम हादिक अभिनन्दन करते है । 

हमारे टस्ट के मन्त्री अनुभवी एव सेवाभावी श्री हिम्मत 
भाई शामनदास शाह्‌ अव काफी वृद्धहो गये, फिर भी 
ममय-समय पर वे अपने अनुभव आदिकं लाभ दे रहै हुं । हमारे 
कायं कुशल सहयोगी श्रौ जयन्ती भाई चन्दुलाल संघवी एव अन्य 


सभी सहयोगी जनो का स्मरण करते हए भावना करते है- 
श्रूत ज्ञान की अमर ज्योति सवके जीवन को प्रकाशमय करे । 


विनीत 

बलदेवभाई डोसाभाई परेल 
अध्यक्ष 

आगम अनुयोग दृस्ट, अहमदावाद 


सस्पादकोय 


“चरण” प्रवृत्ति एवं पुरुषाथं का प्रतीक है । “चरण” 
मे मर्यादा एवं सम्यक्‌ विवेक का योग होने पर वहं माच- 
रण (आड.--मर्यादाया) कहलाता है । आचरण अर्थात्‌ 
साचार-घमं । 

चरणानुथोग का अथं होता है माचार धमे सम्बन्धी 
नियमावली, मर्यादा आदि की व्याख्या एव संग्रह्‌ । 

प्रस्तुत चरणानुयोग ग्रन्थ अपनी इसी अधिधा मे 
सार्थक है । 

जैन साहित्य मे “अनुयोग केदो रूप मिलते ह । 

१. अनुयोग-व्याख्या 

२. अनुयोग वर्गीकरण 

किसी भी पद आदिकी व्याख्या करने, उसक्रा हादं 
समक्षने।समक्षाने के लिए १ उपक्रम, २ निक्षेप ३. भनुगम 
गौर ४. नय--इन चार शेलियो का माश्चरय लियाजातारह। 
अनुयोजनमनुयोग --(अणुजोगणमणुभओगो) सूत्र का अथे 
के साथ सम्बन्ध जोडकर उसकी उपयुक्त व्याख्या करना 
इसका नाम है--अनुयोग व्याख्या (जम्ब्रु° वृत्ति) 

अनुयोग-वर्गाकिरण का अथ है-अ्भिधेय (विषय) की 
ष्टि से शास्त्र का वर्गकिरण करना । जसे अमुक-अभुक 
आगम, अमुक अध्ययन, अमूक्र गाथा--ममुक विषयकी 
है 1 इस प्रकार विषय-वस्तु कौ दृष्टिसे वर्गीकरण करके 
मागमो का गम्भोर अथं समञ्चन की शेली- अनुयोग 
वर्गोकरण पद्धति है । 

प्राचीन ाचार्यो ने आगमो कै गम्भीर अथंकोसर- 
लता पूर्वेक समञ्लाने के लिए आगसो काचार अनुयोगो 
मे वर्गीकरण क्रियारहै। 

१--चरणानुयोग- आचार सम्वन्धी आगम 

२-धर्मकथानुयोग -उपदेशप्रद कथा एवं दृष्टान्त 
सम्बन्धी मागम 

३-- गणितानुयोग-चन्र-सूरयं-अन्तरिक्न विज्ञान तथा 


( 


७ 


--मुनिश्री कनहैयालाल (कमलः 


भू-ज्ञान के गणित विषयक आगम । 
४--द्रव्यानूयोग-- जीव, अजीव आदि नवत्तत्वौ की 

व्याख्या करने वाले भागम । 

अनुयोग वर्गोकरण के लाभ 

यद्यपि अनुयोग वर्गीकरण पद्धति आगमो के उत्तर- 
कालीन चिन्तक आचार्योकी देन है, किन्तु यहु भागम 
पाटी, श्रुताच्यासी मुमुक्षु के लिए बहुत उपयोगी है। 
माजके युग मे तो इस पद्धति की अत्यधिक उपयो- 
गितादै) । 

विशाल आगम साहित्य का अध्ययन कर पाना 
सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जव 
जिस विषय का अनुसन्धान करना हो, तब तदूविषयक 
आगम पाठ का अनुशीलन करके जिज्ञासा का समाघान 
करना- यह्‌ तभी सम्भव है, जव अनुयोग पद्धति से 
सम्पादित आगमो का शुद्ध संस्करण उपलब्ध हौ । 

अनुयोग पद्धति से आगमो का स्वाघ्याय करने पर 
अनेक जटिल विषय स्वयं समाहित हो जति है, जंसे- 
१. आगमो का किस प्रकार विस्तार हृभाहै--यह्‌ 
स्पष्टहो जातादहै। 

२ कोन-सा पाठ आगम सकलन काल के पङ्चात 
प्रविष्ट हुमा है ? 

३. आगम पाठो में मागम लेखन से पूर्वं तथा पश्चात 
वाचनाभेदके कारण तथा देण-कालके व्यवधान के 
कारण लिपिक कालमे क्या भन्तरपड़ाटहै? 

४ कौन-सा आगम पाठ स्व-मत कार, कोन-सा 
परमत की मान्यता वाला? तथा आांत्तिवश परमत 
मान्यता वाला कौन-सा पाठ मागम में सकलितत हो 
गया है । 

इस प्रकार अनेक पष्नो के समाधान इस शैलीसे 
प्राप्त हो जति ह जिनका भधुनिक णोध छात्रो|प्राच्य 


) 


। 
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विद्या के अनुसन्धाता विद्वान के लिए बहुत महत्व है 1 
अनुयोग कायं का प्रारम्भ-- 

लगभग माज से ५० वषे पूवं मेरे मन मे अनुयोग- 
वर्गीकरण पद्धति से आगमो का सकलन करने की भावना 
जगी थी । श्री दलसुख भाई मालवणिया नै उस समय 
मृज्ञे मागं दणंन किया, प्रेरणा दी भौर नि स्वाथं। निस्पृहं 
भाव से आत्मिक सहयोग दिया 1 उनकी प्रेरणा व सह- 
योग का सम्बल पाकर मेरा सकल्प दृढ होत्ता गया मौर 
भै उस श्रुत-सेवा मेँ जुट गया । भाज के अनुयोग ग्रत्थ 
उसी वीज के मधुर फलहैं। 

सरवंप्रथम गणित्तानुयोग का कार्थं स्वर्गीय गुरुदेव श्री 
फतेहचन्दजी म सा के साच्निध्यमे प्रारम्भ किया था। 
किन्तु उसका प्रकाशन उनके स्वर्गवास के बाद हुभा । 

कुठ समय बाद धमंकथानुयोग का सम्पादन प्रारम्भ 
किया। व्हदोभागोमे परिपूर्णं हुमा । तब तक गणिता- 
नुयोग का पूर्वं सस्करण समाप्त हो चूका था तथा अनेक 
स्थानो से मांग भाती रहती थी । इस कारण धर्मकथानु- 
योग के बाद पुन गणितानुयोग क! सशोधन प्रारम्भ 
किया, सशोधन क्या, लगभग ५० प्रतिशत नया सम्पादन 
ही हो गया । उसका प्रकाशन पूणं होने के बाद चरणा- 
नुयोग का यहु सकलन प्रस्तृत है 1 

कहावत है “श्रेयांसि वहु विघ्नानि” शुभ व उत्तम 
कायं मे अकं विषघ्न भते विघ्न-वाधाएेे हमारी 
दृढता व धीरता, सकल्प शक्ति व कायं कै प्रत्ति निष्ठा 
की परीक्षार्ह। मेरे जीवनम भी देसी परीक्षाएं अनेक 
वार हुई ह । तनैक वार शरीर अस्वस्थ हुमा, कठिन 
चीमारिया भां । सहयोगी भी फेभी मिले, कभी नही, 
किन्तु भ घपने कायंमे जटा रहा। 

सम्पादन मे सेवाभावी विनय सुनि "वागीश भी 
मेरे साथ सहयोगी वने,वे आज भी शारीरिकसेवाके 
साथ-साथ मानसिक दृष्टिसे भी मृन्षे परम साता पवा 
रहै है मौर अनुयोग सम्पादन में भी सम्पूणं जागरूकता 
के साथ सहयोग कर रहे है। ् 

खम्भात सम्प्रदाय के भाचायं प्रवर श्री काति च्छषि 
जीम ते मृक्ञ पर अनुग्रह्‌ करके व्याकरणाचायं श्रीमहेन्द्र 
ऋछषिजीम कोश्रुत-सेवा मे सहयोग करने के लिए 
भेजा था अत गै उनका हदय से कृतन्न ह । 


सम्पादकीय सहयोग-- 


सौभाग्य से इस श्रमसाध्य महाकायं में आगमन्न श्र 


तिलोक मुनिजी का अश्रत्याशित सहयोग सज्ञे प्राप्त 
हमा है । 


> स्थत एव शुद्ध 
एव णु 


इनकी अनन्य श्रुत भक्ति गौर सयम साधना देखकर 
एसा कौन होगा जो प्रभावित नहो, श्रमण जीवनकी 
वास्तविक श्रमनिष्ठा आपकी रग-रग मे समाहित है। 
मापका चिन्तन भौर आपके सुञ्ञाव मौलिक होते है । 

गत सात वर्षो से विदुषी महासती डा० मुक्तिप्रभाजी, 
डा० दिव्यप्रभाजी एवं उनकी साक्षर शिष्या परिवारका 
एसा अनुपम सयोग मिला फ अनुयोग का कायं आगे 
बढता गया । मञ्चे मतीव प्रसन्नता है कि महासनी मृक्ति- 
प्रभाजी आदि विदुषी श्रमणियो ने इस कायं में तन्मय 
होकर जो सहयोग कियाहै उसका उपकार आगम 
अभ्यासी जन युग-युग तके स्मरण करेगे । इनकी रल- 
त्रय साधना सवंदा सफल हो, यही मेरा हारिक 
आशीर्वाद है । 

अनुयोग सम्पादन कार्यं में प्रारम्भ मेँ तो भनेक 
बाधाएं भाई । जेसे आगमके शुद्ध सस्करण की प्रतियो 
का अभाव, प्राप्त पाठो मेँ क्रम भग शौर विशेषकर 
"जाव" शन्द का अनपेक्षित|अनावश्यक प्रयोग ।.फिर 
भी धीरे-धीरे जैसे भागम सम्पादन कायंमे प्रगति हर्द 
वसे-वेसे कठिनादयां भो दुर हुई । महावीर जेन विद्यालय 
वम्बई, जेन विश्व भारती लाडनूं तथा आगम प्रकाशन 
समिति ब्यावर आदि आगम प्रकाशन सस्थाओ का यह्‌ 
उपकार ही मानना चाहिए कि भाज भागमो के सुन्दर 
उपयोगी संस्करण उपलब्ध है, भौर अधिकाश पूवपिक्षा 
णुद्ध सुसम्पादित ह । यद्यपि भाज भौ उक्त सस्थामोके 
निदेशकों की भागम सम्पादन शैली पणं वंज्ञानिकया 
जैसी चाहिए वैसी नही है । लिपि दोष, लेखक के मति- 
श्रम व वाचना मेद भादिकारणोसे आगमोके पाठोमे 
अनेक स्थानो पर व्युत्क्रम दिखाई देते हैँ । पाठभेद तौ 
है ही, “जाव' शब्द कही अनावश्यक जोड दिया है जिते 
अर्थं वैपरीत्य भी हौ जाता है, कही लगाया नही है मौर 
कही पूरा पाठ देकर भी “जाव लगा दिया गयाहै। 
प्राचीन प्रतियोमेइस प्रकार के लेखन-दोष रह गेह 
जिससे मागम का उपयुक्त अथं करने व प्राचीन पाठ 
परम्परा का बोध कराने मे कटिनाई होती है। विद्वान 
सम्पादको को इस ओर ध्यान देना चाहिए था। प्राचीन 
प्रतियो मेः उपलब्ध पाठज्योकात्यो रख देना-मडिग 
श्रतश्रद्धाका रूप नहो“ री श्रुत-भक्ति श्रूत को 
ह त फरने मेदहै। कभी- 


कपाठकामिः उपयुक्त-पाठ निर्धारण 

ई दिन व- ॥। चु ~" ह किन्तु 

? सन्धाता प्रस्तुत 
ज इसप्र माव- 
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स्यकता है । अस्तु, 

म अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, विद्धन 
सहयोगी की कमी के कारण, तथा परिपूर्णं साहित्य कौ 
अनुपलव्धि तथा समय के अभाव के कारण जसा सशो- 
धित शुद्ध पाठ देना चाहता था वह्‌ नही दे सका, फिर 
भी मैते प्रयासकियादहै कि पाठ शुद्ध रहे, लम्बे-लम्बे 
समास पद जिनका उच्चारण दुरूह्‌ हता है, तथा उच्चा- 
रण करते समय अनेक आगम पाठी भी उच्चारण-दोषसे 
ग्रस्त हो जते) वैसे दुरूह पाठो को सुगम लूपमे 
प्रस्तुत कर छोटे-छोटे पद बनाकर दिया जाये व ठोक्‌ 
उनके सामने ही उनका अथं दिया जाय जिससे मथनो 
सुगम हो । यद्यपि जिस संस्करण का मूल पाठलियाहै 

हिन्दी अनुवाद भी प्राय उन्ही कालियादहैफिर भी मपनी 
जागरूकता वरती है । अनेक स्थानों पर उचित्त सशो- 
धनभीकियाहै। उपयुक्त तीन संस्थानों के अलावा 
आगमोदय समिति रतलाम तथा सृत्तागमे (पुप्फमिक्ख 
जी) के पाठमभी उपयोगी हृए है । पूज्य अमोलक ऋषि 
जी म० एव आचायं श्री आत्मारामजी मण द्वारा सम्पा- 
दित अनूदित आगमो का भी यथावश्यक उपयोग 
किया है) 

म उक्त मागमो के सम्पादक विदानो व श्रद्धय सुनि- 
वरो के प्रति आभारी हं) प्रकाशन सस्थाए भी उपकारक 
हैँ । उनका सहयोग कृतज्ञ भाव से प्वीकारना हमारा 
कर्तव्य है) 

मन प्रस्तुत ग्रन्थ चरणानुयोग के विषयमे भी कुछ 
कहट्ना चाहता हँ । 
चरणानुयोग-- 

लागमो का सार अआचारहै--अंगाण कि सारो? 
आयारो ! --आचाराग आगम तो अंगो का सारभूत 
आगमदहे ही, किन्तु आचार--अर्थात्‌ “्वारित्र" यह्‌ 
आगम का, श्रुत कासार है! ज्ञानस्य फलं विरतिः-- ज्ञान 
काफल विरति) श्रुत का सार चारित्र है। अत्त. 
चारित्र सम्बन्धी विवरण आगमो मे यत्र-तत्र बहुत अधिक 
मात्रामे मिलतादहै। यं भी कहा जा सक्ताहै कि 

“चारित्र का विषय सबसे विशाल तथा व्यापक है | 
घमेकथानुयोग के समान चरणानुथोग भी वर्णेन कौ हष्टि 
से विस्तृत है । भत इसकी सामम्री अनुमान से मधिक हो 
गई है। इसलिए इसे दो भागौ मे विभक्त किया गया है । 

“आचार” के प्रमुख पांच विभागरहँ - १ ज्ञानाचार, 
२ दशंनाचार, ३ चारित्राचार, ४. तपाचार, ५ वीर्या 


चार । वणेन की इष्टि पे चारित्राचार सबसे विशाल है। 
प्रस्तुत भाग में ज्ञानाचार एवं दशंनाचार का व्णंनतो 
र०्४पुष्ठोंमेहीभा गयाहै। चार्तराचार का वणन 
प्रथम भाग के ५१० पृष्ठ तथा द्वितीय भाग के २५६ पृष्ठ 
यो सर्वं ७६६ पृष्ठ में माया है । तपाचार का विषय ११४ 
पृष्टो मे समाया है किन्तु वीर्याचारका विषय ६२ पृष्टों 
मेही सम्पादितो गयादहै। 

रेने इस बातकाभी ध्यान रखाहै कि जो विषय 
आगमो मे अनेक स्थानो पर आया दहै, वहां एक अगम 
का पाठ मूलमे देकर बाकी आगम पार तुलाके लिए 
टिप्पणियों मेँ दिये जाये । जिससे तुलनात्मक दृण्टिसे 
पठने वालों को उपयोगी हों । अनेक पाटो के भ्थंसमें 
भ्रान्ति होती है, वहां रीका, भाष्य आदि का सहारा 
लेकर पाठका अथं भी स्पष्ट कियागयारहै, व्याख्याका 
अन्तर भी दर्शाया है । कु पाठो की पूति के लिए वृत्ति, 
नणि, भाष्य आदिका भी उपयोग कियाहे। 

इस प्रकार पूरी सावधानो बरत्तोहै किजो विषय 
जर्हां है, वह अपने मापमे पर्रिपूणं हौ, इसलिए उसके 
समान, पूरक तथा भाव स्पष्ट करने वाले अन्य जागनों 
केपाठभी अकित क्ियिरहैँ। मेरा इढ़ विश्वासदहैकि 
सागम ज्ञाने के प्रति रुचि, श्रद्धा व भक्ति रखने वाने 
पाठकों को यह चरणानृयोग, उनकी जिज्ञासा को तृप्त 
करेगा, ज्ञान की बृद्धि करेगा तथा श्रुत भक्ति को मौर 
अधिक सुदुढ बनायेगा । 


इस महत्वपूणं ग्रन्थ की विस्तृत प्रस्तावना लिखने का 
दायित्व जेन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० सागरमल 
जी जन ने सर्वथा निस्पृह भावना के साथ वहुन किया है । 
वे जेन अचार शास्त के म्म॑ज्नह गौर बहुधुतर्है। 
प्रस्तावना मे उन्होने सभी विषयो पर तुलनात्मक दृष्टिसे 
उनके विचार कियादहैजो पाठकों के लिए उपयोगी होगा। 
म प्रति कृतच्रता का भाव रखता ह 1 


दोनो भाग की शन्द सूची तथा विषय सुची वनाने 
का श्रेय सम्पादन कला निष्णात श्रीयत श्रीचन्दजी सुराना 
सरस" ने किया है । उनका सहयोग उल्लेखनीय रहेगा । 
ग्रन्य के सन्दर व॒ शुद्ध मुद्रण मे भी उनका महत्वपुर्ण 
योगदान रहा है । 

अन्त में इस महान कार्यं मे प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग 
देने वाले सभी सहयोगी जनों कै प्रति हादिक भावस 
कृतज्ञता व्यक्त करता ह| 


म 


( 


श्री हिम्मतलालजी प्रेमचन्दजी साकरिया साडेराव 

श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेवल टृस्ट, वम्बई 

श्री जयसुखभाई रामजी भाई कादावाड़ी, वम्बई 

श्री चिमनलाल गिरधरलाल कादावाडी, बम्बरई 

श्री मेघजी भाई थोभण हस्ते मणीलाल वीरचन्द 
कादावाडी, वम्बर्ई 

श्री प्रि>मलाल मोहनलाल दपतरी कादावाडी, वम्बरई 

मेससं सिलमोहुन एण्ड कम्पनी, वस्बई 
(टाइपराइटर हेतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा 

श्री नरोत्तमदास मीहनलाल, बम्बर 

श्री रतीलाल विट्ठलदास गोसलिया माघधवनगर (महा ) 

श्री वाडीलाल जेठालाल शाह्‌ बाल्केश्वर, बम्बर 

श्री जेन सस्कृति कला केन्द्र, मरीन लाइन, बम्बर 

आचायं यशोदेव सुरीश्वरदेव महाराज की प्रेरणा से, 
श्री मेषजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी वेन मेघनजी 
चखिमजी बम्बर्ई 

श्री हुरखराजजो दौलतराजजी धारीवाल, हैदराबाद 

श्री लादूसिहजी गाग एडवोकेट शाहुपुरा, (राजस्थान) 

श्री एस° एन० भीकमचन्दजी सुखाणी लालवाजार, 
सिकन्द्रावाद 

श्री ताराचस्द गुलावचन्द बम्बरई 

श्री गिरधरलाल मंछाचन्द ज्लवेरी घधानेरावाला, बम्बई 

श्री पुखराजजी कावडिया सादडी मारवाड (बम्बर) 

श्रीमती भूरीवाई भवरलालजी कोठारी, सेमा (मेवाड) 
हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र बम्बई 

श्री प्रेमराजजो चोरडिया मदनगंज, अजमेर 


१२ 


) 


श्री चृन्नीलालजी वागरेचा, वालाघाट 

श्री रसिकलाल हीरालाल क्षवेरी, बम्बर 

श्री सुरजमल कनकमल, मदनगज 

श्री मागीलालजौ सोलकी, सादडी वले, पूना 

श्री प्रवीणभाई के मेहता, वम्बई 

श्री सज्जनराजजी कटारिया, सिकन्द्रावाद 

श्री बादूलालजी काकरिया, हैदराबाद 

श्री भरतभाई जे० शाह्‌, अहमदावाद 

श्री सोहुनराजजी चोथमलजी सचेततौ (सोजत वाले) 
सुरगाणा 

श्री गलशनरायओी जेन, दिल्ली 

श्री चम्पालालजी हूरखचन्दजी कोठारी, बम्बई 

श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता, सादडी वाले, बम्बरई 

श्री जयन्ती भाई के° पटल साणंद वाले, अहुमदावाद 

श्री छोटालाल धनजी भार्‌ दोमडिया, बम्ब 

श्रीमती शान्तावेन कान्तीलालजी गाँधी, बम्बर 

श्रो प्रभुदास रामजी भाई सेठ, वम्बई 

श्री लालभाई्‌ दलपतिभाई चेरिटेवल टृस्ट, भहूमदावाद 

श्री लालचन्दजी भवरलालजी सचेती 

श्रीमती लतावेन विमचलचन्दजी कोठारी, वम्बर्ई 

श्रीमती कमलाबेन मूलचन्दजी गुगले, अहमदनगर 

श्रीमती लीलावेन पोपटलाल बोरा, इचलकरजी 

श्री जे° डी० जेन, गाजियाबाद 

श्री शान्तीलालजी सचेती, मदनगज 

श्री लक्ष्मीचन्दजी तालेड।, जयपुर 

श्री पुखराजजी' लूंकड, बम्बर 


(५ 


श्रीमान पुखराजजी लंकड, बम्बई 


माप वतमान मे म. ना. श्वे स्यानकवासी जेन कान्फ्‌ न्त के अध्यक्ष हं । 
समाज सगठनं एव विकास कौ दिशा में भाषने बहुमुखी योजनाषएं प्रारम्भ फी 
है । भष स्वभावं से विनस्र, मिलनसार ओर समन्वय वृत्ति प्रधानहं। 
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महासती मुक्तिप्रभाजी कौ सुक्तिष्या महातो भ्रौ मनुषमा जौ एव अपुवं 
साधना जी के वर्षोतप पारणे के मवसर पर जोधपुर श्री संघकीओरसे ६१ 
वर्षोततिव पारणो का मभूतपुवं लायोजन हुभा । जिसको अध्यक्षता शरीमान 
पुखराजजी लूक्ड ने की इसी अवसर पर आपने “चरणानुयोग'” (प्रयम 
भाग) का विमोचन किया आर भागम अनुयोग दृष्ट, महमदाबाद को २१ 
हजार फी सहयोग राशि प्रदान की । 
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श्रीमान लक्ष्मीचन्दजी तालेडा 


आप व्यादर फे प्रसिद श्रावकं भनी स्वरूपचन्द जौ तलेडा 
फे सुपुन्र हं! अव मनेक धरमिक तया सामाजिक सस्था्मो मं 
सक्रिय सहयोग फरते रहते ह । सण्धु सन्तो कीसेवामें मौ तन- 
मन-धन से तत्पर रहते हं । 


स्वर्गाय जैन द्दिवाकर श्री चौयमलजो महारज के श्रत 
मापके परिवार फी अनन्य अस्या रही है । वर्तमान में माषका 
जयपुर मे ““मोसवाल केवित्स (भ्रा) लि जयपुर" के नाम 
से मौध्ीगिक प्रतिष्ठन दहै) 


()/0)। 





श्री हिम्मतलालजी प्रेमचन्दजी साकरिया साडेराव 
श्री कोरसीभारई हीरजीभाई चेरिटेवल टृस्ट, वम्वई 
श्री जयसुखभाई रामजीभाई कादावाड़ी, वम्वई 
श्री चिमनलाल मिरधरलाल कादावाडी, बम्बरई 
श्री मेवजी भाई थोभण हस्ते मणोलाल वीरचन्द 


कादावाडी, वम्बई 


( 


श्री प्रिमलाल मोहनलाल दपफ्तरी कादावाडी, वम्वई 


मेससं सिलमोहन एण्ड कम्पनी, वम्बई 


(टाइपराइटर हतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा 


श्री नरोत्तमदास मीहनलाल, वम्बरई 


श्री रतीलाल विटठलदासर गोसलिया माधवनगर (महा) 
श्री वाडीलाल जेठालाल शाह्‌ वात्केश्वर, बम्बर 
श्री जन संस्कृति कला केन्द्र, मरीन लाइन, बम्बर 
आचायें यशोदेव सुरीषवरदेव महाराज की प्रेरणा से, 

श्री मेषजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी वेन मेघजी 


चिमजी वम्बर्ई 


श्री हुरखराजजी दौलतराजजी धारीवाल, हैदराबाद 
श्रौ लादूसिहनी गाग एडवोकेट शाहपुरा, (राजस्थान) 
श्री एस० एन ० भीकमचन्दजी सुखाणी लालवबाजार, 


सिकन्द्रावाद 
श्री ताराचन्द गुलावचन्द बम्ब 


श्री गिरधरलाल मंछाचन्द ्चवेरी धानेरावाला, वम्बर्ई 

श्री पुखराजजी कावडिया सादडी मारवाड़ (बम्बर) 

श्रीमती भ्रुरीवाई भवरलालजी कोठारी, सेमा (मेवाड) 
हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र वम्बई 


श्री प्रेमराजजो चोरडिया मदनगंज, अजमेर 
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) 


श्री चृद्नीलालजी वागरेचा, बालाघाट 

श्री रसिकलाल हीरालाल वेरी, बम्बर 

श्री सूरजमल कनकमल, मदनगज 

श्री मागीलालजी सोलकौ, सादडी वाले, ९ 

श्री प्रवीणभाई के° मेहता, वम्बई 

श्री सज्जनराजजी कटारिया, सिकन्द्रावाद 

श्री बाद्रूलालजी काकरिया, हैदराबाद 

श्रौ भरतभाई जे० शाह्‌, महमदावाद 

श्री सोहूनराजजी चोथमलजी सचेतौ (सोजः 
सुरगाणा 

श्री गुलशनरायगी जेन, दित्ली 

श्री चम्पालालजी हरखचन्दजी कोठारी, वमः 

श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता, सादडी 

श्री जयन्तो भाई के° पटेल साणंद वाले, अह 

श्री छोटालाल धनजी भाई दोमडिया, बम्ब 

श्रीमती शान्तावेन कान्तीलालजी गाधी, वः 

श्रो प्रभुदास रामजी भाई सेठ, वम्वई 

श्री लालभाई्‌ दलपतिभाद चेरिटेवल दष्ट, 

श्री लालचन्दजी भवरलालजी सचेती 

श्रीमती लतावेन विमलचन्दजी कोठारी, ट 

श्रीमती कमलाबेन सूलचन्दजी गगल, अह्‌ 

श्रीमती लीलावेन पोपटलाल योरा, इचलः 

श्री जे° डी° जेन, गाजियाबाद 

श्री शान्तीलालजी सचेती, मदनगज 

श्री लक्ष्मी चन्दजी तालेड।, जयपुर 

श्री पुखराजजौ लूंकड, नम्बर्ई 
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प्रस्तावना 


सदाचरण ‡ एक 


मानव प्रकृति 

मनुष्य विष्व मे श्रेष्ठतम प्राणी है, उससे श्रेष्ठ अन्य 
कुछ भी नही है । फिर भो मानव-भस्तित्व जटिल ({(णा18)), 
विरौधामासपुणं (?81840)108|) भौर बहु-मायामी (1५1॥- 
01161510112}} है । मनुष्य मात्र जैविक संरचना नही है, उसमे 
विवेकात्मक चेतना भी है । शरीर गौर चेतना यह्‌ हमारे अस्तित्व 
के मुख्य दो पक्ष ह । शरीर से वासना गौर चेतना से विवेक का 
प्रस्फुटन होता है । मनुष्य की यहु विवशता टै कि उसे वासना 
शौर विवेक के इन दो स्तरो पर जीवन जीना होता है । ˆ उसके 
सामने शरीर अपनी मागि प्रस्तुत करता है, तो विवेक अपनी ममि 
प्रस्तुत व्रतादै। एक भर उसे दंहिक भआवश्यकताओ की पूति 
करनी होती दहै, तो दुसरी.ओर विवेके द्वारा निर्धारित जीवन 


जीने के कुछ आदर्शो का परिपालन भी करना होता है । वासना ' 


ओर विवेक के सघष को श्ललना यही मानव की नियति है । यद्यपि 
जीवनः जीने के लिए शारीरिकर्मागो को पूर्णत टुकरायानहीजोा 
सकता है, किन्तु एक विवेकेशील प्राणी के रूप मे मनुष्य का यह 
दायित्व वनता है कि वहु अन्ध वासनाचालित जीवन से ऊपर 
उठे । वासनात्मक अवेगो से सुक्ति पाना, यही मानव जीवन का 
लक्ष्य है । जहां पशु का जीवन-व्यवहार पूणंतः जैविक-वासनागो 
से नियन्त होता है, वहां मनुष्य की यह विशेषता है कि वहं 
विवेक तत्व के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन पर भी नियन्त्रण 
कर सकता है गौर इसी मे मानवीय आत्मा मे अनुस्यूत स्वतन्त्रता 
की अभिव्यक्तिरहै) पशुका जीवन व्यवहार पणत प्रकृति के 


अन्धयान्त्रिक नियमो से चालित होता है, अतः वहु परतन्त्र है,. 


जवकि मनुष्य प्रकृति के यान्त्रिक नियमो से ऊपर उठकर जीवन 
जीने की क्षमता रखता है, अत उसमे स्वतन्त्रता या मुक्त होने 
की सम्भावनाभीहै। यदी कारणदहै कि जर्हां पशुजीवनमे 
विकास ओर पत्तन की सम्भावनाए अत्यन्त सीमित होती रहै, वरहा 
मनुष्य मे विकास भौर पतन की अनन्त सम्भावनाए ह) वह 
विकास की दिशामे अगे वदे तो देवत्व से ऊपर उठ सक्ता हैँ 
योर पतन की दिशा मे नीचे गिरेतो पशुसे भी नीचे गिर सकता 
है। उसे जेन धमकी भापामेक्टेतो मनुप्यही विश्वमे एेसा 
प्राणी है, जो एक ओर आध्यात्मिक पतन के द्वारा नारकीय जीवन 


बौद्धिक विमं 


-प्रो० सागरमल जन 


के निम्नतम स्तर (सप्तम नरक) को प्राप्त कर सक्तारहै, तो 
दुसरी ओर माध्यात्मिके विकास के द्वारा सुक्तिके परम साध्यको 
प्राप्त कर सकता है । मनुष्य की इस आध्यात्मिक विकास यात्रा 
को धम. के नाम से अभिहित किया जाता दहै । 
मानव फी विकास यात्रा फा सोपान ` धमं 

, -सामान्यतया आचार गीर व्यवहार के कुछ विधि-विधानो के 
परिपालन को धमं कहा जाता दहै 1 धमे हमे यह वताताहैकि 
यह करो ओर यहु मतकरो, किन्तु माचार के इन वाह्य 
नियमो के परिपालन मात्र को धमं मान लेना भी एक भ्रान्ति ही 
है। आचार गौर व्यवहार के वाह्य नियम धमंकरा शरीरतो 
अवश्य है, किन्तु वे धमं की भात्मा नही है । धमं की भात्मातो 
उस विवेकपुणं जीवन-हष्टि मथवा समतारूपी साध्य की उपलच्धि 
मे निहित होती है, जौ आचार मौर व्यवहार के इन स्थूल नियमो 
का मूल हादं है। यही विवेकपूणे जीवन-हष्टि ही याचार-व्यवहार 
की उन मयदिाओ एव विधि-निषेधो की सृजकटै, जो वंयक्तिक 
ओर सामाजिक जीवन मे समता ओर शान्तिके सस्थापकर्हु ओर 
जिन्हे सामान्यतया धमं या सदाचार के नाम से जाना जाता है) 
वैदिक एवं श्रमण धमं -परम्पराए्‌ मौर उनका वैशिष्ट्य 

भारतीय धर्मो को मुख्य रूप से वैदिक ओर श्रमण इन दो 

वर्गो मे विभाजित किया जाता है 1 इस विभाजन का मूल आधार 
उनकी प्रवृत्तिमुलक भौर निवृत्तिमुलक जीवन ट्या, जो 
क्रमश वासना भौर भावावेग जनित जंविक मूल्यो एवं विवेक- 
जनित आध्यात्मिक मूल्यो पर आधारित हैँ । सामन्यतया वैदिक 
धमं को प्रवृत्तिमूलक ओर श्रमण घर्मो को निवृत्तिमूलक कटा 
जाताहै । यद्यपि माज वैदिक गौर श्रमण धर्मो की विविध जीवित 
परस्परामो के वौच प्रवृत्ति मौर निवृत्ति के दन माधारो पर करई 
विभाजक रेखा खीच पाना कठिन है क्योकि आज किसी भी धर्म 
परम्परा या धर्म-सम्प्रदाय कोपूणं खूप से प्रवृत्तिमरूलक या 
निवृत्तिमूलक नही कहा जा सकेता है । जहां एक ओर वैदिक धमं 
मे ओौपनिषदिक चिन्तन के कालमेही निवृत्तिमूलक ततवर पविष्ट 
होने लगे गौर वैदिक कर्म-काण्ड, इहलौकिकवाद एव भोगवादी 
जीवनरष्टि समालोचना का चिपय वनी, वही दुसरी भोर श्रमण 
परस्परामोमे भी धमे-संघोकी स्थापनाके साय दही सघ ओर 


२ | चरणानुयोग प्रस्तावना 


समाज व्यवस्था के रूप मे कुष प्रवृत्तिमूलक अवधारणानो 
को स्वीकार किया गया गौर इस प्रकार लोककल्याण 
के पावन उदश्य को लेकर दोनो परम्परा एक-दूसरे के निकट 
भा गयी । 
जैन जीवन-दष्टि 

जन धर्म की भचार परम्परा मे यद्य निवृत्तिमूलक जीवन- 
इष्टि प्रधान रही है, परन्तु उसर्मे सामाजिक गौर हिक जीवन- 
मूल्यो की पूर्णं उपेक्षा की गरहौ, यहु नही कहा जा सकता। 
उसमे भौ जँविक एव सामाजिक जीवन-मूल्यो को समूचित स्थान 
मिलाहै। फिर भी इतना निशित है कि जैन घर्म मे जो प्रवृत्ति- 
मूलक तत्व प्रविष्ट हए है, उनके पीछे भी मूल लक्ष्य तौ निवृत्ति 
यासंन्यास ही दै। निवृत्तिमूलक धर्म से य्ह हमारा तात्पयं 
उस धर्मं से है जो सासःरिक जीवन भौर दिन्दरिक विषय-भोगो को 
गरहणीय मानता है मौर जीवन के चर्म लक्ष्यके रूपमे सन्यास 
ओर निर्वाण को स्वीकृत करता है । आजभीये श्रदण परम्पराणएे 
निर्वाण को ही परमसध्य स्वीकृत करती है । आज सन्यास गौर 
निर्वाण को जीवन का साध्य मानने वाले श्रमण धर्मो मे मख्य 
रूप से जैन गौर वौद्ध घर्म ही जीवितु) यद्यपि भाजीवक आदि 
कुछ अन्य श्रमण परम्परा भीथी, जौयातो कालके गर्भंमे 
समाहित हौ गयी हँ या वृहद्‌ हिन्दु धमं का ही एक अग वन गयी 
है । अव उनका पृथक्‌ मस्तित्व नही पाया जाता है । 

जहाँ तक जन धमं फा प्रणत है, परम्परागत दण्टि से यह्‌ इस 
कालचक्र मे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा प्रवतित माना जाता 
है । ऋषभदेव प्राग्‌ एतिहासिक कालके तीयंकर रहँ । दुभग्यिसे 
आज हमारे पास उनके सम्बन्ध मे वहत अधिक एतिहासिक साक्ष्य 
उपलव्छ नही हु । वैदिक साहित्य मे उल्लिखित ऋषभ की कु 
स्तुत्तियो ओर वातरसना मुनियो के उल्नेख से हम केवल इतना 
ही कह सकते ह कि वेदिक युगमे भी कोई श्रमण या संन्यास- 
मार्गी परम्परा प्रचलित थी जो सासारिक विषय~मोगौ से निवृत्ति 
पर ओर तप तथां ध्यान साधनां की पद्धति पर वल देती थी । 
इसी निवृत्तिमार्मी परम्परा का अग्रिम विकास एक जोर वैदिक 
धारा क साथ समन्वय एव समायोजन करते हुए भौपनिपदिक 
धाराकेखरूपमे तथा दुसरी ओर स्वतन्त्ररूपमे यात्रा करते हए 
जैन (निर््न्य), वौद्ध एवं आजीवक जादि अन्य श्रमण परम्पयार्ओ 
कै खूपमे हुमा 1 


आज यह्‌ मानना चरान्तिपूर्णं होगा करि कोर्द्‌ भी धमं-परम्परा 
पूर्णं रूप से निवृत्तिप्रधान या प्रवृत्तिप्रधान होकर जीवित रह 
सकती है । वस्तुत निवृत्ति भौर प्रवृत्ति के सम्बन्ध मे एेकान्तिक 
इष्टिकोण न तो न्यावहारिक है मौर न मनोवैज्ञानिक । मनुष्य 
जव सक मनुष्य है, मानवीय भात्मा जव तके शरीर के माय 
योजित होकर जीवन जीती दै, त्व तके एकान्त वृत्ति भौर 


एकान्त निवृत्ति की वात करना समुचित नहीं है । यद्यपि जैन 
परम्परा कौ हम निवृक्तिमार्गी परम्परा कहते ह, विन्तु उसे भी 
एकान्त रूप से निवृक्ति-पधान मानना, एके श्रान्ति ही होमौ । 
यद्यपि जैन धमं के आचारं ग्रन्थो मे प्रमुख रूप से निवृत्ति मागं 
की चर्चा देखी जाती है, किन्तु उने भी अनेक सन्दर्भरेसे है 
जी निवृत्ति मौर वृत्ति के वीच एक सन्तुलन वनाने का प्रयास 
किण गयाहै। अत जो विचारक जन धर्मं को.एकान्त खूपमे 
निवृत्तिपरक मानकर उसके धर्म-ग्रन्थो मे उपलच्ध सामाजिक भौर 
व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षाकरते हु, वे वस्तुत अन्नानभेंही 
जीते हैँ । यद्यपि यहं सत्य है कि जन आचार्यो ने तप गौर त्याग 
पर अधिक वल दिया है, किन्तु इसका तात्पयं इतना हीर कि 
व्यक्ति अपनी वासनागो से ऊपर उठे! जैन-माचार्यो ने जितना 
भी उपदेशात्मक मौर वैराग्य-प्रवान साहित्य निमित क्यार, 
उसक्रा लक्ष्य मनुष्य को वासनात्मकं जीवन मे ऊपर उठाकर 
उसका अध्यात्मिक विकास करना दहै । उनकी हष्टिमे धर्मं ओर 
साधना व्यक्ति के आध्यात्मिक मभ्युत्यान के लिए है मौर भष्यात्म 
का अथं है वासनार्मो पर विवेक का शासन । फिरमभी ह्म यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए कि कोई धर्मया साधना-पद्धति जैविक 
ओौर सामाजिक जीवन-मुल्यो की पूर्णत उपेक्षा नही कर सकती 
है, क्योकि यही वह माधारभूमि है जहां से आध्यात्मिके विकास 
यात्रा मारम्भकीजा सक्ती हँ । जैनोकै अनुसार धम्मं मौर 
अध्यात्म का कल्पवृक्ष समाज भौर जीवन के बागनमे ही विक- 
नित होताहै। धामिक्र होने के लिए सामाजिक होना मावश्यक 
है। जैन धमं मे जिनकल्प घौर स्यविरकल्पकेरूपमेजिनदो 
आचार मार्गो का प्रतिपादन है, उनमे स्यविर-कल्प, जो जन- 
साघारणके निएदहै, समाज-जीवन या सधीय-जीवन भँ रहकर 
ही साधना करने की अनुशसा करता हे । 

वस्तुत समाज-जीवन या सघीय-जीवन प्रवृत्ति मौर निवृत्ति 
का सुमेल ह । समाज-जीवन भी त्याग के वल पर ही सडा होता 
ह । जव व्यापक हितो के लिये क्षुद्र स्वार्यो के विसजंन की भावना 
वनवती होती है, तभी समाज खडा होता है । भतः समाज-जीवन 
या संघीय-जीवन मे सजन ओर विसर्जन तथा राग ओौर चिराग का 
सुन्दर समन्वय है । जिसे आज हम "धमं '' कहते ह वह भी परणंत 
निजी या वैयक्तिक साधना नही है । उसमे व्यक्ति के आध्यात्मिक 
विकास के साथ-साथ स्वस्थ समाज का निमणणि भी मनुस्युत है । 


जन आगमो मे धमं फा स्वरूप 

घर्म की विभिन्न व्याश्याएे ओौर परिभाषषुं दी गई है । पूवं 
पश्चिम के विद्वानो ने धर्म को विविध शूपो मे देखने भौर समक्षाने 
का प्रयत्न किया है । सामान्यतया बावार गौर विचार की एक 
विशिष्ट प्रणाली को धमं कहा जाता है, किन्तु जहाँ तक जेन- 
परम्परा का श्रषन है, उसमे धमं को एक स्वस्वरूप की उपलन्धि 


कै अंयवा भाध्यास्मिक विकासके साधनकेख्प मे माना गया 
है । जैनाचार्यो ने धमं की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की रह, उनमे 
एक परिभाषा “वद्य्‌सहावो धम्मो के खूपमेकीदहै! जव हम 
यह कहते ह कि आग का धर्म उष्णता ओौर जल का धमं शीतलता 
है तो यहाँ धमं से तात्पयं उनके स्वभावसेही हौता है! यद्यपि 
वस्तु-स्वभाव के रूपमे धमे की यह परिभाषा सत्य मौर प्रामा- 
णिक रै, किन्तु इससे धरम के स्वरूप के सम्बन्ध मे हमे कोई स्पष्ट 
दिशा निर्देश नही मिलता है । वस्तुत जव हम धमं कौ व्याख्या 
वस्तुस्वभाव के रूपमे करते रहै तो हमारे सामने मुल प्रश्न 
मनुष्य के मूल स्वभाव के सम्बन्ध मे ही उत्पन्न होता है । मनुष्य 
एक चेतन प्राणी है ओर एक चेतन प्राणीके रूपमे उसका धमं 
या स्वभाव च॑त्तसिक समत्व की उपलन्धि है। यहाँ चत्तसिक 
समत्व करा तात्पयं विभिन्न भनुक्ूल एवं प्रतिकूल अनुभूनियो मे 
चेतना के स्तर पर विचलित रहना है । दुसरे शब्दो मे समत्व 
का अथं ज्ञाता द्रष्टा भाव मे स्थित रहना रै। वस्तुत यह्‌ राग 
मौर देष के तस्व हमारी चेतना के समत्व को विचलित करते ह 
अत. राग-द्ं पजन्य विक्षौभो से रहित चेतना की समभावमे 
अवस्थितिं ही उसका स्व-स्वभावदहै गौर यदी धमं है! ` 
वैयक्तिफ धमं समता 

व्याख्याप्रज्ञम्ति सूत्र मे मात्म स्वभाव की चर्चा करते हुए यह 
प्रष्न उठाया गयारहिकिमात्माक्याहै भौर उसका साध्यया 
लक्ष्य क्याहै? जैन आचार्यो ने इस सम्बन्ध मे अपने उत्तरमे 
कहा है कि मात्मा समत्व रूप है मौर उस समत्व को प्राप्त केर 


लेना यही उसका लक्ष्य है ।2 माचाराग सूत्र मे इसी दृष्टिकोण के, 


आधार पर धमं को समताके दूपमें परिभाषित किया गया है। 
उसमे कहा गया है कि ^(मायंजनो ने समभाव मे धमं कहा है ।"“" 
वस्तुत" समभव के रूप मे धमं कौ यह्‌ परिभाषा धमं की स्वभाव- 
परक परिभाषा से भिन्न नही है । मानवीय एवं प्राणी प्रकृति यही 
है कि वह सदव ही तनावो से रहित समत्व की स्यित्ति को पाना 
चाहता है । भत यह कहा जासक्ताटैकिवे सभीतथ्य, जौ 
चेतना के इस समत्व को भंग करते हु, विकार, विभाव या अधमं 


१ धम्मो वत्थु सहावो, खमादिभावो य दसविहो धम्मो । 

रणयत्तय च धम्मो, जीवाणां रक्डणं धम्मो 1 
२ आया सामाइषए, माया सामाइयस्स मदं । 
३ समयाए धम्मे मरिएहि पवेइए । 


सदाचरण : एक बौद्धिक विमशं | इ 


॥ 
~ 


है, इसके विपरीत जीवन व्यवहार के वे सव तत्व जिनसे वैयक्तिक 
ओर सामाजिक जीवन में समता की स्थापना होती दहै धमं कहे 
जा सकते ह! जव हम धमं को वैयक्तिक ष्टि से परिभाषित 
करना चाहते हैँ तव उसे निश्चय ही समभावके रूप मे परिभाषित 
करना होगा + संक्षेप मे कहे तो समता धमं है गौर ममता अधर्मं 
यापापदहै, क्योकरि समता के द्वारा आत्मा समाधि या शान्ति की 
स्थिति मे होती है यही उसकी अविकारी अवस्था या स्वभाव दशा 
है जवकरि ममता कै कारण वहु तनाव एवं मानसिक भसन्तुलन से 
ग्रस्त होती है, भत ममता विकारी मवस्था या विभावनदशशाहै। 
सामाजिक धमं . हिसा 

वेयक्तिक ममता के ये तत्व, जव वाह्य रूपमे अभिव्यक्त 
होकर हमारे सामाजिक जीवन को प्रभाविप्तकरतेर्है, तोवे हिसा 
गौर सधं को जन्म देते हँ । ममता के कारण आधिपत्य, संग्रह 
ओर शोषण कौ वृत्तियो का उदयु होता है। व्यक्ति अपने मौर 
पराये की दीवार खीचता है जिससे परिणामत समाज-जीवन मे 


-सघपं गौर हिसा का जन्म होता है मौर इन्ही सघर्षो मौर हसक 


व्यवहारो के कारण सामाजिक जीवन का समत्व या सामाजिक 
शान्ति भंग हो जाती है। आचाराग सूत्र मे इसी सामाजिके 
जीवन-व्यवहार के हष्टिकोण के आधार पर धमं की एक दूसरी 
परिभाषा भी दी गई है, उसमे कहा गया है कि “भूतकालमे जो 
महत्‌ हए ह, वतंमान मे है अथवा भविष्य मे होगे वे सव यह्‌ 
प्रज्ञापित करते है, व्यार्यायित करते ह कि किसी प्राण, भूत, 
जीव या सत्व को पीड़ा नही देनी चादिए, उनका घात नही 
करना चाहिए, उनकी हिसा नही करनी चाहिए । यही शाश्वत, 
शुद्ध एव नित्य धमं है ।* 
इस प्रकार हम कह सक्ते हँ कि जन आचार शास्त्रीय ग्रन्थो 

मे" वैयक्तिक ष्टि से समता भौर सामाजिक हष्टि से अर्हिसा को 
धमं कहा गयाहै । , 
घमं सदाचारया सदृशुणफेरूपमें 

'प्रकारान्तर से जधंमागधी मौर शौरसेनी जैन मागममे क्षमा, 
सरलता, निनभिता, सत्यता, सयम भादि को भी धमं केरूपमे 


--वारस्स भणुवेक्खा (कात्तिकेय) ४७८ 
--व्याल्याप्रज्ञप्ति १/६ 
--आचाराग १/५/३/१५७ (च०, पृ ३०) 


४ से वेभि-जेय मतीताजेय पड्ष्पणा जे य भगमेस्सा रहता भगवता सन्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भारोति, एव पण्णरवेति, एव 
परू्वेति-सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, णं अज्नावेयव्वा, ण परिधेतन्वा, ण परितावेयस्वा, ण उहेवेयच्वा, एस धम्मे 


धुवे णितिए साते, समेच्च लोग खेतन्नेहि पवेदिते । 


॥ 


--आचाराग १/४।१।१३१-१२३२ (च ०, पृ. ३३) 
--सूवरङृताग २/१।६८० (च० पृ. २१६) 


४ | चरणातरुपोग - प्रस्तावना 


परिभापित किया गयादहै) 

(१) आचाराग मे क्षमा आदि सद्गुणो को धमं कहा गया 
है 

(२) स्थानाग मे क्षमा, अलोभ, सरलत्ता, मृदृलता, लघुत्व, 
सत्य, संयम, तप, त्याग बौर ब्रह्यचयंवास आदि जो धमं के दस 
खूप प्रतिपादित किये गयेदहै! 

(३) कातिकेयानुपरेक्षा मे भी क्षमादि दसं सद्गुणो को दसविध 
धर्मके रूपमे परिभाषित किया गया है 1 

वस्तुत यह धर्म की सद्रगुणपरक या नैतिक परिभाषा ।वे 
सभी सद्गुण जो सामाजिक समता को वनाएु रखते हैँ सामाजिक 
समत्व के सस्थापनकी दृष्टि से धर्मं कहै गये हु! क्षमादि इन 
सद्गुणो की विशेपता यह्‌ किय वैयक्तिक भौर सामाजिक दोनो 
ही जीवन मे समत्व या शान्ति-संस्यापन करते ह। ` ~ 

वस्तुत धमं की प्रस व्यास्या को सक्षेपमे हम यह्‌ कहकर 
प्रकट कर सकते ह कि सद्गुण का माचरण या सदाचरणदही धमं 


है मौर दगुण का माचरण या दुराचरण ही मधमं है। इस, 


प्रकार जैन भाचा्योँ ने धर्मं भौर नीति मथवा धमं गौर सद्गुण 
मे तादात्म्य स्थापित किया है, उनके अनुसार घर्मं मौर अर्नत्तिक 
जीवत्त-सहगामी नही हो सकते । पाश्चात्य विचारक ब्रेले के 
अनुसार भी वह॒ धमं जो अनैत्तिकता का सहगामी है, वस्तुतः 
घ्म नही, अधर्मं ही है। 
धमं निनान्ञा फा पालन 

आचारागमे धर्म की एक अन्य परिभापा हमे हससू्पमे 
मिनती दहै कि अक्षा पालनमे धमंहै। तीर्थकर या वौतराग 


पुरूषो के आदेशो का पालन ही धमं है । माचाराग मे महावीर 


स्पष्ट रूप से कहते ह कि मानवो के लिये मेरा निदशहैकिमेरी 
ञअल्ञाका पालन करनाही धमं है।* यहां आज्ञा पालन का 
तात्पयं सद्गुणो को जीवन मे अपनाना है। यही धमं का व्याव- 


१ बाचाराग, १।६१५। 
दसविहे समण धम्मे पण्णत्ते, तं जहा- | 


खति, मुत्ति, मज्जवे, महवे, लाघवे, सच्चे, सजमे, तवे, चियाए, वंभचेरवासे । 


हारिक पक्ष है! माचाराग मे उपलब्ध धर्मं की यह्‌ परिभाण 
हमे मीमासा दर्शन मे उपलन्ध धमं की उस परिभाषा फी स्मृति 
दिला देती है जहाँ धर्मं को चोदना (परैरणा) लक्षण कहकर परि- 
भापित किया गया ह" भौर जिसके अनुसार वेद-विहित विधानो 
के पालन को धमं कहा गयाहै) 
धमं सामानिक-दायितष फा निर्वंहन 

स्थानाग सूत्रम धर्मकी व्याख्या के एक अस्य सन्दभंमे 
राष्ट्-धर्म, म्राम-घम, नगर-घर्म, कुलधर्म, गणधम मादि कारी 
उल्तेख हुमा है ।५ 

यहाँ धमं का तात्यं राष्ट, प्राम, नगर, कुल, गण भादि फे 
प्रति हमारे जो कतव्य या दायित्व हु, उनके परिपालन सेद) 
दन धर्मो के प्रतिपादन का उष्य व्यक्तिको भच्छा नागरिक 
वनाना है, ताकि सामाजिक भौर पारिवारिक जीवनके सधौ 
शौर तनावोंको कम किया जा सके तथा वैयक्तिक जीवनेङ़े 
साथ-साय सामाजिक जीवनम भी शान्ति शौर समता की स्या- 
पनाकीजा सके। 
धमं फी विविध परिसाषामो मे पारस्परिक सामजस्य 

जेन परम्परा मे उपलव्ध धर्म की इन विविध परिभापामो 
से यह स्पष्टहो जताहैकि जैन भाचार्योने धर्मकोक्भमीभी 
रूढि या विशिष्ट प्रकारके कर्म-काण्डो के परिपालन केसूपमे 
नही देखा है । उनकी दृष्टि मे धामिक साधना का मुख्य उद्य 
व्यक्ति के चैत्तसिक जीवन मे उपस्थित पाशविक वासनाभो एव 
उन कषायजन्य भविेगो का परिशोधन कर उसकी आध्यात्मिक 
चेतना फो समत्व, शान्ति या समाधिकी दिशामे अग्रसर करना 
है । यद्यपि जन धमं मे साधना गौर उपासना की विशिष्ट पद्ध. 
तिर्या अनुशसितत है फिर भी उन सवका तात्पयं व्यक्ति की प्रसुप्त 
चेतना को जागृत कर उसे अपनी भाध्यात्मिक दुर्वलतामो का वौघ 
कराना है तथा यह दिखाना है किं उसकी भवेगजन्य तनावपूरणं 


-स्यानाग १०/७१२ (च. पृ ३१) 


ज्ञातस्य है कि आचारम १।६/।५, समवा्यांग १०।१, वारस्स अणुतेषवा, तत्वायं ६/६ मादि मे भी इनका उत्ते ह 
यद्यपि प्रचारांग मौर स्थानि फी सुची में कुष्ठ नाम भेद है । "वैदिक परम्परा में मनुस्मृति १०।६३, ६।६२; महामारत आदि- 
पव, ६५/ ५ मे भी कुछ नामभेद के साय इनके उल्लेख ह । भीमद्‌भागवत (४/४६) मे धमं को पत्नयो एषं पूर्वो के ख्पमे 


हन सद्गुणो का उल्लेख है ! 
वारस्समणुवेक्वा (कातिकेय) ४७८ । 


आणाए्‌ भामग धम्न--एस उत्तरवादे इह माणवाग चियाहिए } 


१ मीमास्रा सत्र, १/१।२। 
९ दसविहे धम्मे पण्णत्ते, त नहा-- 


--आचाराग १/६।२।१८१५ (च, पू ६०} 


गामधम्ने, नयरधम्मे, रटघम्मे, पासंदधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे, सुयघम्मे, चरित्तघम्मे, मत्थिफायधम्मे । 


" --स्या्नाग, १०।७६० (च, पृ. ३१) 


सदाचरण एक बौद्धिक विमं | ५ 


च॑त्तसिक स्थिति के कारण क्या ह? गौर उन कारणो का निरा- करना आवश्यक है, क्योकि धमं साधना भी चंत्तसिक विकृतयो 


करणं कर किस प्रकार माध्यात्मिक शुद्ध स्वरूप प्रप्त क्रियाजा 
सकता है ? जव स्थानाग सूचमे धमं काक्षमा आदि सदृगुणोसे 
जो तादात्म्य वनाया गया, तो उसका तात्वयं भी यहीदैकि 
व्यक्ति इन गुणो को अपने जीवन मेँ अपनाकर चैत्तसिक समत्व या 
शान्ति का अनुभव करता हुमा अपनी आध्यात्मिक विकास-यात्रा 
या स्वस्वरूप की उपलब्धि की दिशा नें भागे बढ सके । 
वस्तुत इन सद्गुणो की साधना का तात्पयं भी यहीरहैकि 
व्यक्ति की वासनां मर मानसिक तनाव कम हौ ओर वहु अपनी 
शुद्ध. स्वाभाविक तनावरहित एवं शान्त आत्मदशा कौ अनुभूति 
कर सके । यदि हम संक्षेपमे कहे तो जेनदष्टि से धमं विभावसे 
स्वभाव की भोर यात्राहै। कषाय भौर दुगुण या दुपरवृत्तियां 
मनुष्य की विभाव दशा सथवा पर-परिणति की सूचक रह, क्योकि 
ये पर के निमित्तसे होती रहै । इनकी उपस्थिति मे व्यक्ति मान- 
सिक तनावो से युक्त होकर जीवन जीता ह तथा उसकी आध्या- 
त्मिक शान्ति भौर आध्यात्मिक समता्भंग हो जाती है। अत 
कषायो के निराकरण के द्वारा व्यक्ति की खोई हुईं आध्यात्मिक 
शक्ति को पन प्राप्त करना अथवा समत्व दशा या स्व-स्वभावमे 
स्थित होना यही धमं का मूल उदूश्यहै) कोई भी धािक 
साधना ण्द्ति या आराधना विधि यदिउसे विभाव से स्वभाव 
कीओर, ममतासे समता की ओर, मानसिक आवेगो ओर 
तनावो से आध्यात्मिक शान्तिकीभोरले जाती रहै तो वह सांक 
कही जा सकती है, अन्यथा वह्‌ निरयंक होती है । क्योकि जो 
आचरण वैयक्तिक या सामाजिक समता कोभगकरता है वहु धमं 
नही अधमं ही है । इसके विपरीत जो आचरण वैयक्तिक भौर 
सामाजिक जीवन से समताया शान्तिलाता है, वह्‌ धमंदहै। 


। 


की चिक्ित्सादही है ।- यदि व्यक्ति स्वय इतना समथंदहैकि वह्‌ 
अपनी विकृति (रोग) को स्वय जानकर चिकित्सा हरा उस 
विकृति का उपशमन या निरसन कर सक्ता है, तो उसे मधिकार 
है कि वह्‌ अपना मागं स्वय बनाये ओर उस पर चले, उसे गुर, 
मार्गदशंक या धर्मोपिदेष्टा की आवश्यकता नही है, उसके लिए 
यह्‌ जरूरी नही है कि वह दुसरे के उपदेशो सौर भदेशो का 
पालन करे । एेसा साधक स्वयं-सम्बुद्ध या प्रत्येक-बुद्ध होता हँ । 
किन्तु सभी व्यक्तियो मे एेसी सामथ्यं नही होती दहै किवे अपनी 
आध्यात्मिक विकृतियो को स्वय जानकर उनके कारणो का निदान 
ओर निराकरण कर सकं । पसे साधको के लिए गुरु, ती्ंकर्‌ 
अथवा वीतराग पुर्प के आदेश भौर निदेश का पालन वश्यक 
है । एेसे-ही लोगो को लक्षय मे रखकर आगम मे यह कहा गया है 
कि तीर्थकर के अददेशो का पालन ही धमं है। 

, यद्यपि जैन धमं इस अथं मे अनीश्वरवादी धर्म है क्योकि 
वह विश्व के सृष्टा मौर नियन्ता के अथं मे ईश्वर को स्वीकार 
नही करता है । अत उसकी आस्था काकेन ओर मार्गं निर्दंशक 
विश्ट-नियन्ता ईष्वर नही, अपितु वह॒ वीतराग परमात्मा है, 
जिसने अपनी साधना के द्वारा राग-द षजन्य आवेगो एवं भात्म- 
विकारो पर विजय प्राप्त कर समभावयुक्त शुद्धात्म-दशा, परम- 
शान्तिया समाधि को उपलब्ध कर लिया है । जंनधमं मे तीर्थंकर 
के अददेशो का पालन या उसके प्रति श्रद्धाया भक्तिका प्रदर्शन 
इसलिये नही किया जाता है कि वह्‌ प्रसन्न हौकर हमे दु.खया 
अपुणंता से मुक्ति दिलायेगा अथवा सकट की घडी मे हमारी 
सहायता के लिए दौडा हुआ चला आयेगा, अपितु इसलिए किया 


-जाता है कि उसके माध्यम से हम अपने शुद्ध स्वरूप का वोध कर 


जव हेम धमं को वीतराग प्रभु के प्रति भनन्य मास्याया सके । उसके मादेशो का पालन इसलिए करना है कि सुयोग्य 


उनके अदेशोके पालनके कूपमे देखतेर्है तो भी वहु समत्व 
संस्थापन रूप अपने उस मुल स्वरूप से भिन्न नही होताहै। 
वस्तुत वे सभी साधक जो वौद्धिक गौर आध्यात्मिक विकास की 
हृष्टि से अग्रिम कक्षामो मे स्थित नही ह, अथवा जिनको धमं 
मौर अधर्म की सम्यक्‌ समक्ष नही है, उनके लिए उपादेय यही है 
किवेउनलोगोके जीवन ओर उपदेशो का अनुसरण करर 
जिन्होने मानसिक आवेगो, वासनामो ओौर कषायो से अर्थात्‌ 
विभाव दशा से ऊपर उठकर आध्यात्मिक समता अथवा वीतराग 
दशा का अनुभव किया ह } जिस प्रकार दैहिक विङृतियो से छेट- 
कारा पाने के लिये वंद्य के अदेशो गौर निर्देशो का पालन उप- 
योगी है, उसी प्रकार ाध्यात्मिक कमियोसे छुटकारा पाने के 
लिए वीतराग प्रभके आदेशो भौर जीवनादर्णो का अनुसरण 


१ (म) स्यानाग रीका ४/३/।३२० 


चिकित्सके की भाति उसके निर्दशो का पालन करने से या उसके 
जीवनादर्शो का अनुसरण करने से हम आत्म-विकारो का उपशमन 
कर शुद्धात्मदशा को प्राप्त कर सरककेगे 

अत धमं को चाहे वस्तु स्वभावके रूपमे परिभाषित किया 
जाये, चाहे समता या जर्हिसा के रूप मे परिभाषित किया जाये, 
चाहे हम उसे जिन-आज्ञा-पालन के रूपमे व्यास्यायित करे, 
उस्रका मुल हादं यही है कि वह विभाव से स्वभावकीभोर यात्रा 
है । वह आत्मशुद्धि अर्यात्‌ वासना परिष्कार की दिशा मे सभ्यक्‌ 
सचरण है । उतः धमं मौर सदाचरण भिन्न नही है । यही कारण 
है कि स्थानांय की टीका मे माचा्यं अभयदेव ने मौर प्रवचनार 
मे भाचायं कुन्दकुन्द ने चारि को भी धमं का लक्षण माना है 

जनाचार्यो ने मागम साहित्य की विषय वस्तु का जिन चार 


(ब) प्रतचनसार, १।७ 


६ | चरणानुयीग : अस्तायनां 


अनुयोगो मे विभाजन किया है, उनमे चरणकरणानुयोग ही ठेसा 
है जिसका सीधा सम्बन्ध धमं साधनासे है। धमं मात्रज्ञान नही 
है भपितु जीवन शैली है। वह जानने की नही जीने की वस्तु 
है । धमं वहहैजौ जिया जाताहै। अत धर्मं सदाचरण या 
सम्यव्‌चारितर का पासन है । 
धमं रत्नत्रय को साधना 

सामान्यतया जेन परम्परा मे सम्यक्दशंन, सम्यकृश्नान 
ओर सम्यक्चारित्रि को रत्नत्रय केनाम से अभिहित किया 
गया है । । 

दिगम्बर परम्परा मे आचायं कातिकेय ने अपने अन्य “वारस्स 
अणुवेक्ला'” (४७८) मे रत्नत्रय की साधना को धमं कटा है । 
वस्तुत रल्नघ्रय की साधना से भिन्न धमं कु नहीहै। मनो- 
वैन्नानिक ष्टि से हमारे अस्तित्व क्रा मुल केन्द्र चेतना.है भौर 
चेतना के तीन पक्ष ह-- ज्ञान, भाव (अनुभूति) भौर सकल्प । 
वस्तुत रत्नत्रय की साघना अन्य कुछ नही, मपितु चेतना के इन 
तीनो पक्षो का परिणोधन है। क्योकि सम्यकज्ञान, सम्यक्दशंन 
ओर सम्यक्‌चारित्र क्रमश वस्तु के यथाथं स्वरूप का वोध करा- 
करक्नयके प्रति हमारी भासक्तिया राग भाव को जुढने नही 
देताहै भीर हमे ज्ञाताद्रष्टा भावया समभाव मे स्थित रखता 
है । हस प्रकार हमारी चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष के परिणोधन का 
उपाय सम्यकृज्ञान, भावात्मक पकम के परिशोधन का उपाय 
सम्यक्दर्णेन भओौर सकल्पात्मक पक्षके परिशोधन का उपाय 
सम्यक्चारिवर है। अत रत्नत्रय की साधना भी भपने ही शुद्ध 
स्वरूप की साधना है, क्योकि वह्‌,स्व-स्वरूप मे मवस्थितिके द्वारा 
समभाव गौर वीतराग की उपलन्धिका कारण दहै। 
जैन साधना का लक्षय मोक्ष 

सामाप्यतया यह्‌ प्रष्न उठाया जा सकता है कि व्यक्ति धमं 
या सदाचार का पालन क्यो करे? पाश्चात्य नीतिशास्त्र मे एस 
प्रष्न का उत्तर मात्र सामाजिक व्यवस्थाके आधार पर दिया 
जाता है । लेकिन जैन परम्परा सदाचार शौर दुराचार के परि 
णामो को केवल इहलौकिक सामाजिक कल्याण या अकट्याण तक 
सीमित नही मानती है 1 यद्यपि इसका तात्पयं यह भी नही हैक 
जन वमे मे धमं साधना या नैतिक जीवन का सम्बन्ध मात्र 
पारलैकिक जीवन से भानागयादहै। जैन घमं के अनुसार धमं 
साधना न ठतो इहलौकिक जीवन के लिएहोतीदहै भौरने 
पारलौकिक जीवन के लिए होती है, अपितु वह्‌ व्यक्ति की विकृ 
तियो या दुष्परवृत्तियो के परिणोधन के दारा जाध्यात्मिकं विकास 
के लिए होती है । सामान्यतया जन आगमोमे. धामिक गौर 
नैतिक जीवन कासारसवंदुखो का अन्त भौर भव-परम्पराकी 
समाप्ति माना गया है मौर इसलिये कभी-कभी यह्‌ मान लिया 
जाता है कि जन धर्ममे घामिक गौर नैतिक साधना के लक्ष्य 


2 


मौक्ष का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन सै है। लेकिन यह्‌ एकं 
भ्रान्त धारणा ही होगी । मोक्ष दु ख-विमूक्ति मौर आत्मोपलव्धि 
हैजो इसी जीवन मे प्राप्तव्य है| 
मोक्ष समत्व का सस्यापन 
जनो कौ यह स्पष्ट मान्यता है कि दु ख-विभुित पारलौकिक 
जीवन कातथ्यन होकर एेिक जीवनकाही तथ्य है । वस्तुत 
धमं साधना मौर सदाचरण का लक्ष्य जीवन मे तनावरहित, 
समत्वपुणे, शान्त आत्मदशा को प्राप्त करना है! जैसाकि हम 
पुर्वं मे कह चुके हैँ कि व्याख्याप्ज्ञप्ति सूत्र के अनुसार समत्व या 
समभाव की प्राप्ति ही आत्मा का लक्ष्यहै। 
वस्तुत मनुष्य का जीवन अन्तद॑न्द्ो से युक्त है । म,नव 
जीवन मे हम तीन प्रकार के सधं पाते है- प्रथम मनोवृत्तियो 
का आन्तरिक संघषं 1 यह सघषं दो वासनाभो के मध्य मयवा 
वासना मौर वौद्धिक भादशों के वीच होता है । घाघुनिक मनो- 
विज्ञान इसे वासनात्मक अहु (१) गौर भादर्शात्मकर अहं 
(306 ९00) का सघपं कहता है । जिसे हम वासना भौर 
नैतिक जध्यात्सिक आदर्शो का सधं भी कह सक्ते हैँ । वस्तुत 
यही सघषं व्यक्ति की आन्तरिक शन्तिको भंग फर तनाव 
उत्पन्न फरता है । दुसरे प्रकार का संघषं व्यक्ति की आन्तरि 
आकाक्षाभो (इच्छामो) मौर वाह्य परिस्थितियो के वीच होता 
है । आन्तरिक आकाक्षाएे ओर उनकी पुति के वाह्य साधनी के 
मध्य यह्‌ सधं चलता है । यह सघष, व्यक्ति ओर उसके भौतिक 
परिवेश, व्यक्ति मौर व्यक्ति अथवा व्यक्ति ओीर समाज के मध्य 
होता है। आकान्नाएं या वसिनाएं जहां न्यक्ति की आन्तरिक 
शान्तिको भग करती ह वही उनकी पूति के प्रयत्न वाह्य सामा- 
जिक जीवन की शान्तिको भंग करते हैँ । इस प्रकार यह्‌ सघष 
अन्तर मौर वाह्य दोनो ही प्रकार की शान्तिको भंग करता है। 
तीसरे प्रकार का सधषं वाह्य परिवेश भँ होने वाला संधपं है, जो 
विविध समाजो भौर रष्ट्रौ के मध्य होता है) प्रत्येक.समाज मौर 
राष्ट भपनी भस्मिता के लिए इस प्रकार के संघं को जन्म देता 
है । यथपि यदह सघषं वाह्य होते दए भी व्यक्ति से जुडा हमा ही 
है, क्योकि व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर समाजसे जुढा हुमा 
-ही होता है । इन संघर्षो को समाप्त करके वैयक्तिक ओौर सामा 
जिक जीवन मे समत्व मौर शान्ति की स्थापना करना ही धमं करा 
लक्ष्य "रहा है । 
यर्हा हमे यह समक्न लेना चाहिये कि सघर्पं॑या समत्वके 
विचलन जीवनमे धरटितहोति रहते हैः फिरभी वे हमारा 
स्वभाव नही हँ । भस्तित्वके लिए भी संघर्पं करना होताहै 
किन्तु जीवन का लक्षय संचपं या तनाव नही, अपितु सधपंया 
तनाव (1805101) का निराकरण है ! अत सघपं व्यवित मौर 
समाज की वैभाविक-दशा (विकृत दशा) के सूचक दै, जवक्ि 


विभाव से स्वभाव की गोर, सघषं से शान्तिकी ओर, तनावसे 
समाधि (तनाव-मुक्ति) की मोर अथवा ममत्व से समत्व को भोग 
यात्रा करना यही धामिक साधना गौर नंतिक आचरणका 
लक्ष्य है 1 
मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है भौर विवेकशील प्राणी के 
रूप मे उसका माचरण सदैव ही लक्षयोन्मुख होता है । समाधि, 
शान्ति मथवा समत्व को लक्ष्य वनाकर जो आचरण किया जाता 
है वही भाचरण कतिक ओर धार्मिके जीवन का सूचक होता ह । 
जैन परम्परामेजो मौक्षकोदुखो के भात्यन्तिक मभाव की 
अवस्था कहा गया है, उसका तात्पयं यही है कि व्यक्ति तनावो 
से मुक्त हो, क्योकि तनाव या च॑त्तसिक अशान्ति ही वास्तविक 
दुख है1 वस्तुत सामाजिक जीवने जो अशाम्ति भौर सधं 
देखे जाते है उनका भी मूलभूत कारण व्यक्ति कौ भातरिक 
वासनाएे मौर आकाक्षएँं ही होती रह! जिनकी पत्ति के लिये 
व्यक्ति न केवन अपनेकोदुखी बनाता है गपितु अपने स.थियो. 
को अथवा सामाजिक जीवनकोभीदुखी या तनाव-युक्त बनाता 
है ! अत मोक्ष जिसे सामान्यतया वैयक्तिक साधना का लक्ष्य 
माना जाता है वह्‌ सामाजिक शाति का भी आधार होताहै। 
स्थितप्रज्ञ या वीतराग पुरुषो का जीवन वैयक्तिक गौर सामाजिक 
दोनो स्तरो पर संघषं की स्थिति मे नही होतादहै। अत जो 
लोग धमे साधना या ्त्तिकता के लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण को 
मात्र वैयक्तिक मानते है, उनकी यह्‌ धारणा उचित नहीहै। 
धर्म ओर नैतिकता व॑यक्तिक होने के साथ-साथ सामाजिकमभी 
है । अत धार्मिक ओर नैतिक साधना का लक्ष्य वेयक्तिक भौर 
सामाजिक दोनो स्तरो पर समत का संस्थापन करना है। भत 
जेन धर्ममेहमे धर्मं कीजो परिभाषां समत्व ओर अहिाके 
रूप मे मिलती है वे मात्र वयक्तिक जीवन एव साधना से सम्ब- 
न्धित नही हँ । जव हम समता को धमं कहते है तो वहु समत्व 
व्यक्ति मौर समाजदोनो कारैः । वैयवितिक समता कै विना 
सामाजिक समता सम्भव नही है । व्यक्ति मौर समाज एक द्रे 
से इम प्रकार जडे हृए ह कि उन्हे चाहे अलण-अलग देखें मौर 
जार्ने, किन्तु उन्हे कभी भी अलग-अलग किया नदी जा सकता । 
मोक्ष ` भात्म पूर्णता 
नैतिक जीवन का साध्य केवल समत्व का सस्थापन ही नहीं 
है, वरन्‌ इससे भी अधिक है, मौर बह है भत्मपूर्ण॑ता की दिशा 
मे प्रगति । क्योकि जव तके अपगता है, समत्व के विचलन की 
सम्भावनाएं भी है । अपूणंना की वस्या मे सदैव ही चाह 
(#/91) उपस्थित रहती है भौर जव तक कोई भी चाह वनी 
हई है, समत्व नही' हो मकता । कामना, वामना ओीर चाह सभी 
असन्तुलन कौ सूचक द, उनकी उपस्थिति मे ममत्व सम्भव नही 
होता } समत्व तो पूणं निष्काम एवं मृनायक्त॒जीवन मे मम्भव 
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है । जव तक अपू्ण॑ता है, कामना दै, भौर जव तक कामना है, 
समत्व नही है । अत. पूर्णं समत्व के लिए आत्मूणेता आवश्यक 
है । हमारे व्यावहारिक जीवन मेँ भी हमारा भ्रयत्न चेतना के 
ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक मौर संकल्पार्यक पक्षो के विकाम के 
निमित्त होता है । अन्तश्चेतना सदैव ही इस दिशा मे प्रयलशील 
रहती है किम अपनी ही चेतना के इन ठीनो पक्षो की देश- 
कालगत सीमामो का मतिक्रमण कर सके । व्यक्ति अपनी ज्ञाना- 
त्मक, अनुभूत्यात्मक ओर सकल्पात्मक क्षमतामो की पूर्णता 
चाहता है । सीमित्तता मौर अपुणंता का वोध व्यक्ति केमनकी 
एक कसक है मौर वह पदेव ही इस कसक से ष्ुटकारा पाना 
चाहता है । उसकी सीमितता मौर गयपुर्णंता जीवन की वह्‌ प्यास 
है, जो पू्रंता के जल से परिशान्त होना चाहती है । जव तक 
आत्मपूणंता को प्राप्त नही कर लिया जाता, तव तक पूणं समत्व 
नही होता, ओर जब तक पूणं समत्व नही होता, आध्यात्मिकः 
पूणता भौ पम्भव नही हत्ती । आघ्यात्मिक पुणंता, भत्मपूर्णता 
ओौर पूणं समत्व एक दुसरे के पर्यायवाची ही हँ । काण्ट ने तिक 
विकास की दृष्टि से अत्मा की अमरता को अनिवायं माना है, 
नैतिक पूर्णता भी आत्मपूणंता की अवस्थामे ही सम्भव है। यहं 
पुणेता या अनन्त तक प्रगत्ति, केवल इस मान्यता पर निर्भरह 
कि व्यकिनत्व मे उस पूणेता को प्राप्त करने की क्षमता मौर 
उस अनन्तता या पूर्गंता तक पहुंचने के लिए उसकी स्थिरताभी 
अनन्त है । दुसरे शन्दो मे आत्मा भमर है । काण्ट नै अनन्तकी 
दिशा मे नैतिक प्रगत्तिके लिए अत्मा की अमरता पर वल 
दिया, लेकिन अरवबन ने प्रगति को भी नैतिकता की एक स्वतन्व 
मान्यता का है । यदि नैत्तिक प्रगति की सम्भावना को स्वीकार 
नही करिया जायेगा, तो नंतिक जीवन का महान उदेश्य समाप्त 
हो जायेगा मौर नैतिकता पारस्परिक सम्बन्धो की एक कहानी 
मात्र रहेगी । 

पाए्चात्य जगत मे तिक प्रगति का तात्ययं मात्र साभाजिक 
सम्बन्धौ एव सामाजिक जीवन की प्रगति है; जवकरिं भारतीय 
दशंन मे न॑तिक प्रगति से तात्पयं, व्यवित्त का आध्यात्मिक विकास 
है । मोक्ष, निर्वाण या परमात्मा की उपलच्धि केरूप मे चैतिके 
पुणत्ता की प्राप्ति को सम्भव मानना त्तिक जीवन की हृणि से 
अति यावश्यक दै । यदि अत्मपुणता या परमश्रेय की प्राप्ति 
सम्भठ नहीं है, तो सदाचरण्र, नैत्तिक जीवन भौर नैतिक प्रगति 
का कोई अयं नही रहेगा । नैतिक प्रगत्ति के अन्तिम चरणके 
ल्प मे आध्यात्मिक पूणता या आत्ममूर्ण॑ता भावश्यक ह । 

वस्तुत हमारी चेतना मे अपनी उपूर्णता काजो वोघङहै, 
वह्‌ स्वय ही हमारे अन्तस्‌ मे निहित पूणता का संकेतटहै। हमे 
सपनी अपूर्णता का स्पष्ट वोध है, लेकिन यहं मूर्ता का स्पष्ट 
बोघ विना पूर्णताकेया चिना प्रत्यय कै सम्भव नही । यदि 


॥। 
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हमारी चेतना या यात्मा, अनन्त या पूर्णं नहोतो हमे अपनी 
अपुणंता का वौघ भी नही हौ सकता । त्रेद्ले का कथन है कि 
चेतना मनन्त है, क्योकि वह अनुभव करती है कि उसकी क्षम- 
ताए सात एवं सीमित ह । लेकिन सीमा या अउप्ु्णंता को जनिने 
के लिए असीम एव पूणं होना जावश्यके है । जव हमारी चेतना 
यह्‌ श्नाने रखती है कि वहु सात सीमित या अपणं है तो उसका 
यह सीमित होते का ज्ञान स्वयं इस सीमा को पारं केर जाता 
है। इस प्रकार ब्रेबले भी आत्मा (5९]) मे निहित पूणता का 
सकेत करते है ।* आत्मा पूणं है, यह्‌ वात भारतीय दर्शेन के 
विदार्थी कै लिए नयी नही है, लेकिन इस अत्मपुणंता का मयं 
यह्‌ नही कि हम पुणं हँ । पूर्णता हमारी क्षमता (68810) 
है, योग्यता (4011४) नही ! पुणंत( के प्रकागमे. हमे अपनी 
पूर्णता का वोध होता है । अपूर्णंता का वोध पणेता की उप- 
स्थिति का संकेत अवश्य है, लेकिन वह्‌ पुणंता की उपलच्धि 
नही है । जसे दूध मे प्रतीत होने वाली स्निग्धता उसमे निहित 
मक्न की सूचक अवश्य है, लेकिन मक्खन की उपलन्धि नहो 
है । जैसे दुघ मे निहित मक्खन को पाने के लिए प्रयत आवश्यक 
है वैसे गात्मा (9९) मे निहित पणता की उपलच्ि के लिए 
प्रयल वश्यक है । नैतिकता या सदाचरण उसी सम्यक्‌ प्रयत्न 
का सुचक दै, जिसके माध्यम से हम उस पुणंता को उपलन्ध कर 
सकते हैँ । हैडफील्ड लिखते ह कि “हम जो कुर्ह वही हमारा 
“स्व ($€) नही है, वरन हमारा “स्व” वह द जोकि हम 
हो सकते हैँ 1* हमारी सम्भावनाभोमे ही हमारी सत्तारबाि- 
व्यक्त होती है सौर इसी बयं मे भात्मपू्णंता हमारा साध्यमभी 
है । जंसे एक वालक मे निहित समग्र क्षमताएं जर्हा एक मोर 
उसकी सत्ता मे निदित ह वही दुसरी ओर उसका साध्यर्हु। 
ठीक इसी प्रकार अत्मिपूर्शता हमारा साध्य दै । यदि हम मात्म- 
पुणंता को नँतिक जीवन या धणं साधना का परम साध्य मानते 
है, तो हमे यह भी स्पष्ट करना होगा कि आत्मयूणंता का तात्पयं 
क्या है ? आत्मपूर्णता का तात्पर्यं ञआत्मोपलब्धिहीदहै, वहस्व 
मे “सा को पानाहै। लेकिन जिस आत्मा या ^स्व'' को 
उपलब्ध करना है वह्‌ सीमित्त या अपुणं मात्मा नही, वरन्‌ एेसी 
आत्मा है जो समग्र वासनायो, सकल्पौ एवं सघर्षो से ऊपर है, 
विशुद्ध ष्टा एवं साक्षी स्वख्प है । हमारी शुद्ध सत्ता हमारे 
ज्ञान, भाव गौर संकल्प सभी का आधारहौते हए भीसभीसे 
ऊपर एक निविकल्प, वीतराग, साक्षी मात्म-सत्ता की स्थिति 
है । इसी स्थिति की उपलब्धि को पूणत्मा का साक्षात्कार, परम 
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आत्मा की उपलन्धि कहा जाता है । पाश्चात्य दशंन मे पूणता 
के दो अथं रहे एक अथं मे वह चेतना के ज्ञान, भाव भौर 
सकत्प के मध्य साग सन्तुलन दै तो दुसरी भोर वहु वैयक्तिक 


~ सीमामो भौर सीमिततामो से ऊपर उठ्ना है, ताकि समाजके 


जन्य घटको गौर हमारे वीच का द्वैत समाप्त हो सकेगौर 
व्यक्ति एक महापुरुष के रूप मे समाज का मागंदशंन कर से । 
व्रेटले का कथन है कि मै अपने को नैतिक खूप से अभिव्यक्त 
तभी करता ह, जव मेरी मात्मा मेरी निजी आत्मा नही रह्‌ 
जाती, जव मेरा सकल्प अन्य लोगो के संकल्प से भिन्न नही रह 
जाता भौर जव म द्रुमरौ के ससार मे केवल अपने को पाता हं । 
आत्मानुभूति का जयं है । अपम व॒ अनन्त हौ जाना, अपने व 
पराये के अन्तर को निटा देना ।“* यह्‌ है पराभौतिक स्तर पर 
आत्मानुभूति का अयं । म वैज्ञानिक स्तर पर आत्मानुभृत्ति का 
जयं होगा हमारी सम्पूरणं बौद्धिक, नैतिक एव कलात्मक योग्य- 
तासो तथा क्षमताभो की भभिव्यक्ति। यदि हुम अपनी कामनाभो 
एव उद्‌ष्यो को एक साय रखकर देखे तो सभी विशेष पटष्य 
कुछ सामान्य मौर व्यापक उेश्यो कै न्तगंत्र भा जातिहँजो 
परस्पर मिलकर एक समन्वयात्मक समुच्चय वन जातिर्हैँ। इसी 
समन्वयात्मक समृच्चेयमे हमारी मात्मा पूणं रूप से अभिव्यक्त 
होती ह ।* 

भारतीय परम्परा मे पुणेता का अर्थं थोडा भिन्न ह। 
पाश्चात्य परम्परा मे आत्मा (ऽ€[) का भयं व्यक्तित्व है भौर 
जव हम पाश्चात्य परम्पगा मे मात्मपूर्णंता की वात कहते ह॑तो 
उसका तात्पयं है व्यक्तित्व की पूणता । व्यक्तित्व का तात्मयं है 
शरीर भौर चेतना । लेकिन अधिकाश भारतीय दशंन जात्माफो 
तात्विक “सत्‌ के सूपमेलेते हैँ। अत भारतीय चिन्तन के 
अनुसार आत्मपूणेता का अयं अपनी तात्विक सत्यता की भयवा 
परमार्थं की उपलब्धि है । यो भारतीय परम्परा भँ भत्मपूणंता 
का अथं भात्मा की ज्ञानात्मक, भावात्मक गौर सकल्पात्मक 
शक्तियो की पूर्णता भो मान्य है । भारतीय चिन्तन ओर विशेष 
रूप से जेन चिन्तन के अनुसार मनुष्य के ज्ञान, भाव भौर संकह्प 
का अनन्त ज्ञान, अनन्त सौख्य (आनन्द) भौर अनन्तं शक्ति के 
रूप मे अभिव्यक्त हो जाना ही आत्मपुणंता है । यही वह्‌ मवस्था 
है जिसमे आत्मा परमात्मा वन जाता ह । आत्मा की शक्तियों 
का अनावरण एव पूर्णं मभिच्यक्ति, यही परमात्म-तत्व कौ प्राप्ति 
है, ओौर यही अत्मपुणंता टै । 


उद्धूत जेन, बौद्ध मौर गौता के माचार दशंनों फा तुलनात्मक मध्ययन, माग १, पू ४१२। 
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भोक्ष : आत्मसाक्षात्कार 
आत्म पूर्णता “पर” या पूरवं-अनुपस्थित वस्तु कौ उपलब्धि 
नही वरन्‌ आत्मोपलन्धि ही है । यह एक एेसी उपलच्धि है, 
जिसमे पाना कुष्ठ भी नही, वरन्‌ सव कुष खो देना है । यह पूणं 
रिक्तता एवं शून्यता 2 । सव कुछ खो देने पर सव कुछ पा लिया 
जाता है । पूणं रिक्तता पूर्णता वनकर प्रकट हौ जाती है । भौतिक 
स्तर पर “पर'' को पाकर “स्व को खोते हँ लेकिन बआघ्या- 
त्मिक जीवन मे “पर' को खोकर “स्व को पाजाते है । जेन- 
दशंन मे इसे यह्‌ कहकर प्रकट किया गया है किं जितनी पर- 
परिणति या पुद्रगल-परिणति है उतना ही आत्म विस्मरणदहै, 
“स्व” को सोना है मौर जितना पर-परिणति या पुदृगल-परिणति 
का अभाव है उतना ही आत्मरमण या "स्व की उपलच्धिरहै। 
हमारी जितनी “पर मे भासक्ति होती है, उतने ही हम “स्व 
से दूर होते रै । उसके विपरीत “पर” में, आसक्ति का जितना 
धाव होता है, उतना ही हम “स्व या आत्मा के समीप होते 
है । जितनी मात्रा मे वासना अहकार मौर चित्त-विकत्प कम 
होते है, उतनी ही मात्रा मे हमे भात्मोपलव्धिया आत्मसाक्षात्कार 
होता है! जब चेतनामे इनका पुणं मभावहौो जाता, तो 
आत्मसाक्षाकतार आत्मपूणंता के रूपमे प्रकट हौ जाता है । 
जैन न॑तिकता का साध्य भी अत्मोपलब्धि या बत्म-साक्ना- 
त्कारदही रहै! आचायं कृन्दकुन्द कहते है कि “मोक्षकामी को 
आत्मा को जानना चाहिए, आात्मा पर ही श्रद्धा करना चाहिए 
शओौर आत्माकी दही अनुभूति (अनुचरितव्य) करना चाहिए । 
सम्यगृज्ञान, सम्यगृदशंन, प्रत्याख्यान (त्याग), संवर (सयम) ओौर 
योग सव अपने आपको पानेके साधनर्ह। क्योकि यही आत्मा 
ज्ञानम, दशनमेरहै, चारित्रिमेहै, त्यागमेरहै, सवरमेदै 
ओर योगमे है 1" आचायं कून्दकून्द के दृष्टिकोण से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि नैतिक क्रियाएे मात्मोपलच्धि ही ई! व्यवहारनय 
से जिन्हे ज्ञान, दशन भौर चारित्र कहा गयाहै निश्चयनयसे 
वहु अत्माहीहै। इस प्रकार नैतिक जीवन का लक्ष्य जात्म 
साक्षात्कार या आत्मलाभहै 
साध्य, साधक ओर साधना फा पारस्परिक सम्बन्ध 
जन घर्म मे साध्य ओर साधकमे अभेद माना गयाहै। 
समयसार टीका मे आचाय अमृतचन्द्र सूरि लिखते हँ कि परद्रव्य 
का परिहार भौर शुद्ध मात्मतत्व की उपलच्धि ही सिद्धिरहै।२ 
आचायं हेमचन्द्र साध्य मौर साधक मे अभेद वताते हुए लिखते है 


समयसार १५-१० एवं उसकी मत्मख्पात्ि टीका । 
समयस्तार, मत्मरुाति टीका ३०५ 1 

योगशास्त्र (हेमचन्द्र) ४/५ । 

अष्यात्मतत्त्वालोक, ४६ । 


० ४ ९) ~ 
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कि कषायो शौर इच्दियौ से पराजित बत्माही संसारदहै मौर 
उनको विजित करने वाला जामा ही प्रबुद्ध पुरुषो द्वारा मोक्ष 
कटा जाता है ।* अध्यात्मतत्वालोक मे मुनि न्यायविजयजी कहते 
है किञात्माही ससारहै मौर मात्माही मोक्षर्हु। जहाँ तक 
आत्मा कषाय मौर इन्द्रियो के वशीभूत है, संसार है, ओर उनको 
ही जव अपने वशीभूत कर लेता है मोक्ष कहा जातारहै।* इस 
प्रकार हम देखते है कि जैन धमे का साध्य अर्थात्‌ मोक्ष मौर 
साधक दोनो ही आत्मा की दो भवस्थाए (पर्याय) है ' दौनोरमे 
मौलिक अन्तर यही है कि आत्मा जव तकं विषय ओर कषायो 
के वशीभूत होता है तब तक वन्धनमे होता है भौर जब उन 
पर विजय लाभ कर लेता है तव वही मक्त वन जाता है! जात्य 
की वासनामो के मल से युक्त अवस्था ही उसका वन्धन कही जाती 
है ओर विशुद्ध आत्म तत्व कौ मवस्था ही मुक्ति कही जाती है। 
इसी प्रकार आसक्ति को वन्धन मौर जनासक्ति को मुक्ति मानना 
एक मनोवैज्ञानिक सत्य है । 

जैन धमं मे साध्य मौर साधक दोनो म अन्तर केवल इस 
वातकोलेकरटहैकि आत्माकौ विभावदश्ा ही साधककी 
अवस्था है गौर आत्मा की स्वमाव दशा ही सिद्धावस्था है जैन 
साधना का लक्ष्य अथवा आदशं कोर वाह्य तत्व नही, वह तो 
साधक का अपना ही निजरूप है 1 उसक्री ही अपनी पूणंताकी 
अवस्था है) साधक का आदं उसके वाहुर नही वरन्‌ उसके 
अन्दर दही है) साधक को उसे पाना भी नही दहै, क्योकि पायातो 
वह॒ जातादहै जो व्यक्तिमे अपनेमे नही हौ भयवा अपने सबाह्य 
हो । धमं साधना का साध्य वाह्य उपलब्धि नही, आन्तरिक उप- 
लन्धि है 1 दुसरे शब्दो मे कटे तो वह्‌ अपना ही अनावरण है, 
अपने आपको उघाडना है, अपने निज गुणो का पूणं प्रकटन है । 
यहां भी हमे यह स्मरण रखना चाहिए क्रि आत्मा के निज गुण 
यास्व लक्षणतो सदेव ही उसमे उपस्थित ह, साधक को केवल 
उन्हे प्रकटित करना दहै! हमारी क्षमताएं साघक अवस्था ओौर 
सिद्ध मवस्यामे वहीर्हु। साधक गौर सिद्ध अवस्था मे भन्तर 
क्षमता का नही, वरन्‌ क्षमताओ को योग्यतामौ मे बदल देने 
काहै। जसे वीज वृक्ष केरूपमे विकसित होताहै वैसेही 
सृक्तावस्था मे घात्मा के निज गुण पूर्णं रूपमे प्रकटित हो जाते 
हैँ । साधकं मात्मा के ज्ञान, भाव (मनुभूति) गौर सकल्प के तत्व 
ही मोक्ष की अवस्था मे अनन्त ज्ञान, अनन्त दशंन, अनन्त सौख्य 
जौर अनन्त शक्तिके रूपमे प्रकट हो जाते हं । वह्‌ गात्मा जो 
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कषाय भौर रागदेपसे युक्त है भौर इनसे युक्त हीने के कारण 
वद्ध, सीमित गौर अपर्णं है, वही आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दरशन, मनन्त सौख्य मौर नन्त शक्ति को प्रकट कर मुक्त एव 
पूर्णं वन जाता है 1 उपाध्याय अमर मुनिजीके शब्दो मे जैन 
साधनाकेस्वमेस्व को उपलन्ध करनार्है, निजर्मेनिजकी 
शोध करना है अनन्त मे पुणंरूपेण रममाण होना है--आत्मा के 
वाहर एक कण मे भी साघक की उन्मुखता नही है । इस प्रकार 
हम देखते हैँ कि जैन विचारणा मँ तःत्विक हृष्टि से स्राध्य मौर 
साधक दोनो एक ही ह । यद्यपि पययिा्थिक दृष्टि या व्यवहारनय 
से उसमे भेद माना गया है। आत्माकी स्वभावे पययि या 
स्वभाव की ओर आना यही साघना है । 
साधना पथ मौर साध्य 

जिस प्रकार साधक मौर साध्यम अभेद माना गयादहै, उसी 
प्रकार साधना मागं गौर साध्य में भी भभेद है। जीवमा अपने 
ज्ञान, अनुभूति गौर सक्ल्पके रूपमे साधक कटा जाता दहै, 
उसके यही ज्ञान, भनुभूति गौर सकल्प सम्यक्‌ दिशा मेँ नियोजित 
होने पर साधना पथ वन जाति दँ मौरवेही जव अपनी पूणेता 
को प्रकट करलेते दतो सिद्ध वन जति! जैन धमं के अनुसार 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्थक्‌-दशंन, सम्यक्‌ चारित्र भौर सम्यक्‌-तप 
कछरमणए अनन्त ज्ञान, अनन्त दशंन, अनन्त सौख्य मौर अनन्त शक्ति 
की उपलच्धि कर लेते तो यही अवस्था सिद्धि वन जाती है। 
आत्मा का ज्ञनात्मक पक्ष सम्यक्‌ ज्ञान की साघना केद्वारा 
अनन्त ज्ञान को प्रकट कर लेता है, मात्मा का बनुभूत्यात्पक पक्ष 
सम्यक्‌-द्ंन की साधना के द्वारा भनन्त-दशेन की उपलब्धि कर 
जेता है, आत्मा का सकस्पात्मक पक्ष सम्यक्‌ चारित्र की साधना 
के दारा गनन्त सौख्य की उपलच्धि कर लेता है भौर अत्माकी 
क्रियाशक्ति सम्यक्‌-तप की साधना के द्वारा अनन्त शक्ति को उप- 
लब्ध कर लेतीरहै। इसप्रकार हम देखतेर्हैः कि जो साधक 
चेतना का स्वरूप है वही सम्यक्‌ वन कर साधना पथ वन जाता 
है गौर उसी की पृणता साध्य होतीहै! इस प्रकार साधक, 
साधना पय ओर साध्य सभी भत्माकी ही विर्भिघ्न मवस्था ह। 

आत्मा की विभाव दशा अर्थात्‌ उसकी विषय-वासनामो में 
अआसक्िया रागभाव उसका वन्धन है, अपने इसत रागभाव, 
आसक्ति या ममता को तोडनेषा जो प्रयास है, वही साधना 
ओर उस आसक्ति, ममत्व या रागभावेकादटूटजाना ही मृक्ति 
है । यही आत्मा का परमात्मा वन जानां है! जन साधकोने 
लात्मा की तीन अवस्याएुं मानी है 

(१) वहिरात्मा, 

(२) अन्तरात्मा, भौर 

(३) परमात्मा । 

सन्त भानन्दघन जी कहते ई-- 


्िविघ सफल तनुधर गत मातमा, 
वहिरातम भघरूप 
वीजो मन्तर मातमा तीसरो, 
परमातम अविच्छेद सुक्लानी ॥ 
विपय-मोगो मे उलन्ञा हमा आत्मा वहिरात्मा है । संसार 
के विपय-भोगो मे उदासीन साधक अन्तरात्मा है ओर जिसने 
अपनी विपय-वासनाभौ पर विजय प्राप्त करली है, जो विपय- 
विकार से रहित अनन्त चतुष्टय से युक्त होकर ज्ञाता-द्रष्टा भाव 
मे स्थित है, वह्‌ परमात्मा है ! 
मामा मौर परमात्मा में सम्बन्ध 
जेन धमं मे अत्मा भौर परमात्मा के पारस्परिफ सम्बन्ध 
को लेकर कहा गया है - 


“अप्पा सो परमप्पा' 1 

आत्मा ही परमात्मा है। 

प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक चेतनसत्ता परमात्मस्वरूप है । 

मोह मौर ममता गौर तदुजनित कम॑वर्गेणामो क कोहरे मे 
हमारा वहु परमात्म-त्वरूप छुप गया है । जैसे वादलो के भावरणं 
मे सूर्यं का प्रकाशय्‌ज छिप जाता है गौर अन्धकार धिर जाता रै, 
उसी प्रकार मोहु-ममता मौर राग-द्परूपी कमेवर्गणाभो के 
आवरण से मात्मा का अनन्त आनन्द स्वरूप तिरोहित “ग जाता 
है सौर जीवदुख ओौर पीडासे भर जाता है। 

आत्मा ओर परमात्मा मे स्वरूपत कोर्ट भेद नही है । धान 
ओौर चावल एकही टै, अन्तर मात्र दतना है कि एक भावरण 
(छिलके) सहित है भीर दूसरा निरावरण (छिलके-रहित) । इसी 
प्रकार भात्मा ओर परमात्मा एकहीदहै, एकं केवल कमं रूप 
आवरणकाहै। 

जिस प्रकार घान के सुमधुर भात का आस्वादन तभ्री प्राप्त 
हो सकता ह जव उसका छिलका उतार दिया जवि, उसी प्रकार 
अपने ही परमात्म स्वरूप की अनुभूति तभी सम्भव हँ जव हम 
अपनी चेतना से मोह-ममता भौर राग्देपकी सौल को उतार 
फके । छिलके-सदित घान के समान मोहु-ममता की खोलमे 
जकडी हूर्ई चेतना भत्मा है मौर छिलके-रदहित शुद्ध शुभ्र चावल 
के रूपमे निरावरण शुद्ध चेतना परमात्मा है । कहा है- 

सिद्धा जसो जीवै, जीव सोय सिद्ध ष्टोय। 
फमं सैल का तरा, हक्ते विरला कोय ॥ 

मोह-ममता रूपी परदे को हटाकर उस्र पार रहे हुए भपने ही 
परमात्मस्वरूप क्रा दशन सम्भवे है । हमे प्रयत्न परमात्माको 
पानैकानही, इस परदेको हटाने का करना है, परमात्मातो 
उपस्थित है ष्टी । हमारी गलती यही है कि हम परमात्म स्वरूप 
को प्राप्त करना तो चाहते है, किन्तु इस भावसण को हटाने का 
प्रयास नही करते ¡ हमारे प्रयत्नो की दिणा यदिसहीष्टौतौ 


सुज्ञानी । 


अपनेमे ही निहित परमात्मा दर्शन दुर नही है। हमारा 
दुभग्यितो यहीहैकि माज स्वामी का दास वनाहआदहै। हमे 
अपनी हस्ती का महसास हो न्ही है । किसी उदू शायरने ठीक 
ही कहा है-- 
इन्सा छी वचदवसख्ती अन्दान से बाहर है। 
कमवस्त खुद्य होकर वंदा नजर माता है॥) 

जेनदशेन मे वीतराग फा जीवनादशं 

जैन-दर्शन मे नतिक जीवन या साधना का परमसाध्य वीत- 
रागताकी प्राप्ति रहारै। जन-दशंन मे वीतराग एवं मरिहुन्त 
(अहत्‌) इसी जीवनादशं के प्रतीक ह । वीतराग की जीवन-शैली 
क्या होती है, इसका व्ण॑न जनागमो मे यत्र-तत्र विखरा हुमा है! 
संक्षेपमे उन आधारो पर स्सेइस प्रकारसे प्रस्तुतक्याजा 
सकता है । जैनागमो मे आदशे पुरुष के लक्षण वताते हए कहा 
गया है “जो ममत्व एव बहुंकार से रहित है, जिमके चित्त मे 
कोई आसक्ति नही है मौर जिसने अनिमान का त्याग कर दिया 
है, जो प्राणिमाच्र के प्रति समभाव रखता है! जो लाभ-अलाभ, 
सुख-दुख, जीवन-मरण, मान-मपमान ओर निन्दा-प्रणंसामे 
समभाव रखता है । जिसेन इसलोक कौीगौरन परलोक की 
कोई अपेक्षारै, किसीकेद्रारा चन्दन कां लेप करने पर भौर 
किसीके वारा वसूले के छीलने पर, जिसके मनमेलेप करने वाले 
पर राग-भाव ओर वसते के छीलने वाले पर द्रेष-भाव नही 
होता, जो खाने मे भौर अनशन त्रत करने मे समभाव रखता है, 
वही महापुरुष है 1" जिस प्रकार अग्नि से शुद्ध किधा हुमा सोना 
निर्मल होता है, उसी प्रकार जो रागदेष भौर भय आदिसे 
रहित है, वह्‌ निर्मल है । जिस प्रकार कमल कौचड एवं पानीमे 
उत्पन्न होकर भी उसमे लिप्त नही होता उसी प्रकार जो ससार 
के काम-मोगो मे लिप्त नही होता, भाव से सदैव ही विरत रहता 
है, उस विरतात्मा, अनासक्त पुरुष को इन्द्रियो के शब्दादि विषय 
भी मनमे रागदेष के भाव उत्पन्न नही करते। जो विषय रागी 
व्यक्तियो को दुखदेतेहै, वे वीतरागीके लिएदुखके कारण 
नही होते है । वह राग, देप गौर मोहं के अध्यवसायो को दौष- 
रूप जानकर सदैव उनके भ्रति जागृत रहता हुंञा माघ्यस्थभाव 
रखता है । किसी प्रकार के संकेल्प-विकल्प नही करता हुआ तृष्णा 
का प्रहाण करदेतादहै। वीतराग पुरुप रागढप गौर मोहका 
प्रहमाण कर ज्ञानावरणीय, द्शंनावरणीव मौर अन्तराय कमंकां 
क्षय कर कृतशृत्य हौ जाता है । इच प्रकार मोह, अन्तराय भौर 
साल्वो से रहित वीतराग सवंज्ञ, स्बदर्शी होता है । वह शुक्ल- 
ध्यान भौर सुसमाधि सहित होता है ओर आयु का क्षय होने पर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता दै ॥*“ 
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धमेसाधना का स्वरूप 

धमं के स्वरूप एवं साध्य कौ इस चर्चा के पश्चात्‌ यह्‌ आव- 
एयक है कि हम इस प्रएन पर भी विचार करे धमं साधना 
क्याहै? धमं को जीवनमे किस प्रकारजीयाजा सकताहै? 
क्योकि धर्मं साधना का तात्पपं धमं को जीवनमे जीना है। 
धर्मं जीवन जीने की एक कला है मौर उप्तसे अलग द्येकर उसका 
नतो कोई भथै.हैगौरन कोई मूल्यदही। धम्मं के स्वरूपकी 
चर्चामे हमने जो कुठ निष्कषं रूप मे पायाथा वहु यहुकि 
“समता धमे है मौर ममता अधर्मं है।"' इसके साय हमने 
यह्‌ भी देखा कि मनुष्य की व्यक्तिगत या सामाजिक जोभी 
पीडए्ह दुखर्हैवे सव उसकी ममत्ववुद्धि, रागभाव अर 
आसक्तिके परिणामर्ह। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते है 
कि “ममतादुख का मूल है गौर समता सुख का मूल" । जीवन 
मे ममता जितनी ष्टुटेगी भौर समतता जितनी प्रकटित होगी, 
उतनादही दुख क्म होगा भौर व्यक्ति आनन्दका अनुभव 
करेगा 1 ममता भौर तृष्णा को छोड़ने सेदही जीवन में समता 
ओर सुख को पाया जा सक्ता है भौर दरसरे शब्दो मे कहे तो 
धमं को जीवन मे जीया जा सकता है । किन्तु ममता या राग- 
भाव का टूटना या छोडना अत्यन्त दुरूह या कठिन कायं है । 
जन्म~जन्मन्तरो के सस्कारोके कारण हमारे जीवन > ममता 
मौर तृष्णा के तत्व इतनी गहराई तक पठे हुए ह कि उन्हे 
निकाल पाना सहज नही है ! वीतसग, अनासक्तियां वीततृष्ण 
होने की वात कही तो वड़ी सरलता से जा सकती है, किन्तु 
जीवन मे उसको साधना करना अत्यन्त कठिन है । भनेक वार 
यह्‌ प्रन स्वाभाविक रूप से उठता है कि कोई व्यक्ति वीतराग, 
वीततृष्ण या अनासक्तं होकर कंसे जीवन जी सकेगा ? जव जीवन 
मे ममता नही होगी, मपनेपन का वोध नही होगा, चाहु नहीं 
होगी तो व्यक्ति को जीवन जीने का कौनसा आकर्ण रह्‌ 
जायेगा । ममता मौर चाहं (तृष्णा) वस्तुतः हमारे जीवन व्यव- 
हारके प्रेरक तत्व दै । व्यक्ति किसीकेलिएभी जो कुछ करता 
है, वह भपने ममत्व या रागभाव के कारण करता है, चाहे वह्‌ 
राग प्रश्रस्त हौ या अप्रशस्त मथवा वहु फिर अपनी किसी इच्छा 
(वृष्णा) कौ पूति के लिए करता है । यदि राग गौर च्प्णा के 
ये दोनो तत्व जीवन से निक्रल जाये तो जीवन नीरस भौर 
निष्क्रियहो जायेगा क्योकि राग या,ममता के कारण जीवनमे रस 
हे मौर चाहं के कारण सक्रियता । किन्तु यह्‌ दृष्टिकोण परणेतः 
सत्य नही है । माप्क्ति, ममत्व या त््णा के अभावमे भी कर्तव्य 
भाव ओर विवेकयुक्त करुणा के आधार परर जीवन जिया जा 
सकता है । यह सत्य है कि अनासक्त होकर मत्र कर्तव्यवोध या 
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निष्काम भाव से जीवन जीना कु विरते लोगो के लिए सम्भव 
हो सकता है, जनमामान्य के लिए यह सम्भवनहीदै। किन्तु 
डुमरी भोर यह्‌ भी सत्यै कि ममता, आसक्ति याव्ृष्णादही 
सभीदुखोकी जड, ससार के सारे सघर्पोका कारणदहै। 
उसे छोडे या उस पर नियन्त्रण कयि विना नतो व्यक्तिगत 
जीवनमे मौरन सामाजिक जीवन मे सुख-शान्तिमा सकती 
है । यही मानव-जीवन का विरोधाभास दै। एक मौर ममत्व 
ञओौर कामना (चाहु) सरस एवं सक्रिय जीवन के मनिवायं तत्व 
हैतोद्रूसरीभोरवेहीदुखबौरसघपंकेकारणभीदहैं! जन 
ओर वौद्ध परम्पराभौमे जीवन कोजोदुंखमय का गयाहै 
उसका कारण यही है । ममत्व भौर कामना (तृष्णा) के विना 
जीवन चलता नही है मौर जव तक ये उपस्थित रहँ जीवनमे 
सुख-शान्ति सम्भव नही है 1 

चाहे एक वार हम इस वात को मानभीलें कि जीवन मे 
पर्णं तया अनासक्ति या निर्ममत्वं लादा नहीं जा सकता, किन्तु 
सायदही हमे यह्‌ भी माननादही होगा कि यदि हम अपने जीवन 
को भौर मानव समाज कौ दुख भौर पीडामोसे ऊपर उठाना 
चाहते ई, तो ममता भौर कामनाके त्याग अथवा उन पर 
नियन्त्रण कै मतिरिक्त, मन्य कोई विकल्प मी नही है । जीवन 
मे जव तक ममता की गाठ टूटती नही है, मासक्ति ष्ुटती नही 
है, कामना (तृष्णा) समाप्त नहीं होती है, तव तक भात्मिक 
शान्ति ओर सुख सम्भव नही है । यदि हमे चुख मौर शान्तिकी 
अपेक्षा है, तो निश्चित खूप से गासकव्ति मौर ममताकीर्गांठको 
खोलना होगा मौर जीवन मे समभाव मौर अनासक्ति (निष्का- 
मता) को लाना हीगा । 
फर्म काण्ड धर्मसाधना का लक्ष्य नरह 

सामान्यतया धमे-साघ्ना का सम्बन्ध कुछ विधि-विधानो, 
क्रियाकाण्डो, आचार-व्यवहार के विधि-निषेधो कै साथ जोडा 
जाता है । हमसे कहा जाता है--“यह्‌ करो, भौर यह्‌ मत करोः । 
किन्तु हमे यहं स्मरण रनाहै किये वाह्य कर्मकाण्ड धामिक 
साधना के मूल तत्व नही है । यद्यपि मेरे कहने का यह्‌ तात्पयं भी 
नही है कि धार्मिक जीवन मे इनकी कोई उपयोगिता या सार्थकता 
नहीं है । आचार, व्यवहार या कर्मकाण्ड धामिक जीवन के सदेव 
से ही भावश्यक अंग रहे ह मौर सदैव रहेंगे । किन्तु हमे एक वात 
कास्मरण रखना होगा करि यदि हमारे इने धामिक कह जाने 
वाले छ््याकाण्डो, विधि-विधानो या ाचार-नियमो से हमारी 
आसक्ति या ममाष्ुटती नहीदहै, चाह गौर चिन्ता मेकमी 
होती नहीं है, जीवन मे विवेक एव भानन्द का प्रस्फुटन नही होता 
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है तोये सव निरथंक है, उनका कोई मूल्य नही है । इनकी कौर 
उपादेयता नही 1 ये क्रिथाकाड स्राघन है, भौर साधनो का भूत्य 
तभी तक है जव त्तक वै साध्य की उपलन्धि मे सहायक होते ह । 
मद्ये, परख मौर देखें कि जैन धमं मे घमं साधना के उपाय 
कौन से ह मीर इनकी मूल्यवत्ता क्या ह ? 
त्रिविध साधना-मागं 
जेन दर्शन मोक्षकी भ्राप्ति के लिए भिविध साधना मामं 
भ्रस्युत करता है । तत्वाथं भूवके परारम्भमेही कहा है सम्यग्‌ 
ज्ञान, सम्यग्दशंन भौर सम्यक्चारित्र गोक्ष का माह 
उत्तरध्ययन सूत्र मे सम्यग्‌, सम्यगूदशंन, सम्यक्चारित्र शौर 
सम्यक्‌-तप एसे चतुविध मोक्ष मागं काभी विधान है ।* परवर्ती 
जैन आचार्योने तय का भन्तभवि चारित्र मेक्ियाहै भौर 
इसलिए परवर्ती साहित्य मे सी त्रिविध साधना मागं का विधान 
मिलता हँ । माचायं कुन्दकुन्द ने समयप्तार एव नियमसार मे, 
माचायं शमृतचन्दर ने पुरुषायं सिद्धयुपाय मे, चायं हेमचन्द्र ने 
योगशस्वि मे त्रिविघ् साधना पय का विधान किया है। 
त्रिविध साधना मागंहीक्यो? 
यह्‌ प्रफन उठ सक्ताहै कि त्रिविध साधना मार्गेकाही 
विधन क्यो किया गया है ? वस्तुतः त्रिविध साधना माके 
विधान मे पूवेवर्ती ऋषियो एव आचार्यो की गहन मनोवज्ञानिक 
सुह्न रही है । मनोव॑ज्ञानिक हृष्टि से मानवीय चेतना के तीन प्क्ष 
माने गये ह-- ज्ञान, भाव मौर संकल्प । जीवन का साध्य वेतना 
फे इन तीनो पक्षोके परिष्कार मे माना गयाहै। मव यह 
आवश्यक ही था कि इन तीनो पक्षो के परिष्कार के लिए च्रिविध 
साधना पथ का विधान किया जाये। चेतना के भावात्मक पक्ष 
को सम्यक्‌ वनाने के लिए एवं उसके सही विकास के लिए 
सम्यकूदशंन या श्वद्धा (भाव) की साधना करा विधान किया गया + 
इसी प्रकार स्ञानात्मक पक्ष कफे लिए न्न का ओर संकल्पात्मक 
“पक्ष के लिए सम्यक्‌ चारित्र करा विधान) इस प्रकार हम 
देखते है कि त्रिविध साधना-प्रय के विधान के पीठे जैनौ की एक 
मनोव्नानिक हृष्टि रही है । तुलनत्मक दृष्टि से विचार करने 
पर हम पाते है - बौद्ध दशन मे शील, समाधि मौरप्रज्ञाके रूप 
मे ओौर गीतामे ज्ञानयोग, भक्तियोग एव कर्मयोगके रूपमेभी 
त्रिविध साधना मार्गे के उल्लेख दँ 1 
पाश्चात्य चिन्तन मे ल्रिविध साधना-पय 
पाश्चात्य परम्परा? मे तीन नैतिक भदेश उपलम्ध होते है-- 
(१) स्वय को जानौ 
(२) स्वय को स्वीकार करो ' 





२ उप्तराध्ययन सूत्र २८/२1 


(३) स्वयं ही वन जामौ 

पाश्चात्य चिन्तन के ये तीन त्तिक अदेश जन परम्पराके 
सम्यक्‌ ज्ञान, दशंन गौर चारि के त्रिविध साधनामागं के सम- 
कक्ष हीह । मात्मन्ञानमे ज्ञान का तत्व, आत्म-स्वीकृति मे 
श्रद्धा का तत्व गौर मात्म-निर्माण मे चारित्र का तत्व स्वीकृत 
ही दै। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि त्रिविध साधना-मागं के विधान 
मे जन, वौद्ध भौर व॑दिक परम्परार्ये ही नही, पाश्चात्य विचारक 
भी एकमत हैँ । तुलना-मकरूप मे उन्हे निम्न प्रकार से प्रस्तुत 
किया जा सकता है-- 


जन-दशंन वोद्ध-दशंन गीता उपनिषद पाश्चात्य दशेन 
सम्यग््ञान श्रद्धा, चित्त, ज्ञान, मनन {६0 
समाधि परिप्रश्न 11४35६1 
सम्यग्दशंन प्रज्ञा श्रद्धा, श्रवण 66601 
प्रणिपात 11/56 
सम्यक्चारित्र शील, वीयं कमं, सेवा निदिध्यासन 88 
11/5रधा 


साधना-त्रय परस्पर सम्बन्ध 

जैन आचार्यो ने नैत्तिक साधना के लिए इन तीनो साधना- 
मार्गो को एक साथ स्वीकार किया दहै 1 उनके ञनुसार नैतिक 
साधना की पूणता त्रिविध साधनापय के समग्र परिपालनमेही 
सम्भव टै । जेन विचारक तीनो के समवेत सेही मुक्ति मानते 
हैँ । उनके अनुसार न अकेला ज्ञान, न केला कमं भौरन 
अकेली भक्ति मुक्ति देनेमे समथं है जवकि कुष भारतीय विचा- 
रकोने इनमेसे किसीएककोरही मोक्ष प्राप्ति का साधन मान 
लिया है । भाचायं शंकर केवल ज्ञान से ओौर रामानुज केवल 
भक्ति से मुक्ति की सम्भावना को स्वीकार करते है, लेकिन जैन- 
दाशेनिक एसी किसी एकान्तवादिता मे नही पडते हैँ । उनके 
अनुसार तो ज्ञान, कमं ओर भक्ति की समवेत साधना मे ही मोक्ष 
सिद्धि सम्भव है । इनमेसे किसी एक के अभावमे मोक्षया 
समत्वरूपी साध्य कौ प्राप्ति सम्भव नही । उत्तराघ्ययन सूत्रमे 
कहा रै कि दशंन के विनाज्ञान नही होता ओौर जिसमे ज्ञान 
नही है उसका आचरण सम्यक्‌ नही होता गौर सम्यक्‌ आचरण 
के अभावमे सक्ति से मुक्त नही हुआ जता गओीरजो 
जासवित से मुक्त नही उसका निर्वाण या मोक्ष नही होता।1 
इस प्रकार शास्त्रकार यह्‌ स्पष्ट कर देतारहै कि निर्वाण या 
आत्मपु्णंता की प्राम्तिके लिए इन तीनोकी समवेत खूपमे 





उत्तराघ्ययन, २८/२० । 
तत्वा. १/१ 1 
उत्तरोध्ययन, २८/२1 
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आवश्यकता है । वस्तुत साध्यके रूपमे जिस पूणेता कोस्वी- 
कार किया गया है वह चेतना के किसी एक पक्ष की पणंता नही 
वरन्‌ तीनो पक्षो कौ पूणता है मौर इसके लिए साधना के तीनो 
पक्ष आवश्यक हं 1 

यद्यपि धर्म-साधना के लिए सम्यग््ञान, सम्यग्दश्रंन भौर 
सम्यक्चारित्र या शील, समाधि ओौर प्रज्ञा अयवा श्रद्धा, ज्ञान 
ओर कमं तीनो आवश्यक हु, लेकिन साधना की हृष्टि से इनमे 
एक पूर्वापरताकाक्मभीदहै। 
सम्यग्दशंन मौर सम्यग््ञान का पूर्वापर सम्बन्ध 

ज्ञान गौर दशन की पूर्वापिरता को लेकर ज्ञानमीमासा क 
दृष्टि से जेन विचारणामे काफी विवाद रहारै। कु आचार्यं 
दशंन को प्राथमिक मानते हतो कुष ज्ञानको, कुछ ने दोनो का 
यौगपत्य (समानान्तरता) स्वीकार किया) यद्यपि आचार- 
मीमासा की ष्टि दशंन की प्राथमिकता ही प्रवल रही है। 
उत्तराध्ययन सूत्रमे कहाहै कि दशंनके विना श्नान नही होता । 
इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा दशेन को प्राथमिकता दी गयी है । 
तत्वाथं सूत्रकार उमास्वाति ने भी अपने ग्रन्थमे दशन को ज्ञान 
गौर चारित्र के पहले स्थान दिया है 3 आचार्यं कुन्दकुन्द दशंन- 
पाहृड मे कहते है कि धमे (साधनामा्गं) दशं न-प्रधान है ।४ 

लेकिन दुसरी ओर कुछ सन्दर्भ एेसे भी है जिनमे ज्ञान को 
प्रथम माना गया ह । उत्तराध्ययन सूत्र मे, उसी अध्याय मे मोक्ष 
मागे की व्विचनामेजोक्मटहै उसमे ज्ञान का स्थान प्रथमं 
है ।* वस्तुत साधनात्मक जीवन की हृष्टि सेभी ज्ञान गौर 
दशंन मे किसे भायसिक माना जाय, यह निणंय करना सहन 
नही है । इस विवादके मूल मे यह तथ्यहै कि श्रद्धावादी 
हष्टिकोण सम्यग्दर्शन को प्रयम स्थान देता है, जवकि ज्ञानवादी 
हष्टिकोण श्रद्धा के सम्यक्‌ होनेके लिए ज्ञान की प्राथमिकता 
को स्वीकार करता है । वस्तुत इस विवाद मे कोई एेकान्तिक 
निणेय लेना अनुचित दी होगा । यहाँ समन्वयवादी हृष्टिकोण ही 
संगत होना । नवतत्वप्रकरण मे एेसा ही समन्वयवादी हष्टिकोण 
अपनाया गया ह जहाँ दोनो को एक दृसरे का पुवपिर वताया 
है । कहाहैकिजो जीवादि नव पदार्थो को यथां ूप॒से 
जानता हे उसे सम्यक्त्व होता है । इस प्रकार ज्ञानको दशंनके 
पूवे बताया गया है, लेकिन अगली पक्ति मेही ज्ञानाभावे 
केवल श्रद्धा से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति मान ली गई है मौर कहा 
गया कि जो वस्तुतत्व को स्वत. नही जानता हमा भी उसके 
परति भावस श्रद्धा करता है उसे सम्यक्त्व हो जाता है | 





२ उत्तराध्ययन, २८/३० । 
४ दशंनपाहृड २॥ 


नवतत्त्वश्रकरण, उदृधृत मात्स-साधना संग्रह (मोतीलाल माण्डोत) पृ. १५१ । 
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हम अपने हष्टिकोण से इनमे से किसे प्रथम स्यान द, 
इसका निणंय करे के पूवं दन शब्द के भयं का निश्चय कर 
लेना जखूरी है । दशंन शव्द के तीन अथं है--(१) यथायं 
दष्टिकोण, (२) श्रद्धा मौर (३) अनुभूति । इसमे -अनुभूतिपरक 
अयं का मम्बन्ध तो ज्ञानमीमास्ा है मौर उस मन्दभं मं वहु ज्ञान 
का पूरववर्तीं है । यदि हम दर्णंन का यथार्थं इष्टिकोणपरक अर्यं 
लेते है तौ साधना-मागं की दृष्टि से उसे प्रथम स्थान देना 
चाहिए । क्योकि यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण दही मिथ्या टै, 
भययार्थं है तौ न तो उसका ज्ञन सम्यक्‌ (यथायं) होगा भौर न 
चारिप्रही । यथार्थे दृष्टि के मभाव मे यदिज्ञान मौर चारि 
सम्यक्‌ प्रतीत भी हो, तौ भी वे सम्यक्‌ नही कषे जा सकते । 
वह्‌ तो सरायोगिक प्रसग माघ्र है । एसा साघक दिश््रान्त भीहो 
सकता है । जिसकी ष्टि ही दपित है, वह्‌ क्या सत्य को जानेगा 
भौर क्या.उसका जाचरण करेगा ? दूसरी मोर यदि हम सम्यग्दर्शन 
का श्वद्धापरक अर्थं नेते ह तो उसका स्परान ज्ञान के पश्चातदी 
होगा । क्योकि मविचल श्रद्धा तौ ज्ञान के वाद ही उत्पन्नहो 
लकती ह ! उत्तराध्ययन सूच मे भी दशन का श्रद्धापरक भं 
करते समय उसे ज्ञान के वाद ही स्थान दिया गया है, उसमे 
कहा गया है किज्ञान से पद।थं (तत्व) स्वरूप को जाने गौर 
दर्शन के द्वारा उस पर श्रद्धा करे ।+ व्यक्ति के स्वानुभव (ज्ञान) 
के पश्चात ही जो शद्धा उत्प्च होती है, उसमे जो स्थायित्व 
हता है वह च्ञनाभाव मे प्राप्त हद श्वद्धा से नहीं हौ सकता । 
ज्ञानाभावमे जो श्रद्धा होती है, उसमे संशय होने कौ सम्भावना 
हो सकती है । एसी शद्धा यथार्थं श्रद्धा नही वरन्‌ अन्धश्नद्धा ही 
हो सकती है । जिन-प्रणीत तत्वो मे भी यथाथं श्रद्धा तो उनके 
स्वानुभव एव ताकिक परीक्षण के पश्चि हीहौ सकती है। 
यद्यपि साधना के लिए, आचरण के लिए श्रद्धा अनिवायं तत्व है, 
लेकिन बह ज्नानभ्रसूत होनी चाहिए । उत्तराध्ययन सव्र मे 
स्पष्ट कहा है कि धर्मकी समीक्षा प्रज्ञाके द्वारा करे, तक से 
तन्व का विश्लेषण करे 1 इस प्रकार मेरी मान्यता के अनुसार 
यथाथ इष्टिपरक अर्थ मे सम्यग्दर्शन को ज्ञान के प्रवं लेना 
चाहिए, जवकि श्वद्धापरक अयं मे उसे ज्ञान के पश्चात्‌ स्यान 
देना चाहिए 1 
सम्यग्दर्शन मौर सम्यक्चारित्र का पूर्वापर सम्बन्ध 


चारि अौर ज्ञान दर्थ के पूर्वापर सम्बन्ध को लेकर जैन- 
विचारणा मे कोई विवाद नही है । चारि कौ भपेक्षा ज्ञान सौर 





१ उद्धृत, मात्मसाधना संग्रह्‌, 
३ उत्तराघ्ययन, २८३५ । 
५, भक्तपरि्ा, ६५-६६॥ 


पृ. १५१। 


दर्शन कौ प्राथमिकता प्रदान की गई है) चारित्र साघना मामे 
गति है, जव ज्ञान साधना पथकावोध है ग्मैर दशन यह विश्वास 
जाग्रत करता है किं वह पथ एसे अपने लक्ष्यकी भोरे जाने 
वाला रहै) सामान्य पथिक भी यदि पथ के्नान एव इस हद 
विश्वास के अभाव मे कि वहु परय उसके वाछठित लक्ष्य 
को जाता है, अपने लक्ष्यको प्राप्त नही फर सकता तो फिर 
आध्यात्मिक साधना मार्गे का पयिक्र विना ज्ञान मौर मास्या 
(श्रद्धा) के कंसे खगे वढ सकता है ? उत्तराध्ययनसूत्र मे कहा 
गयाहैकि ज्ञान से (यथाथं साधना मागं को) जाने, द्शनके 
द्वारा उस्र पर विश्वास केरे ओर चारित्र से उस साधना मामं पर 
आचरण करता हुमा तप से अपनी भात्मा का परिणोधन करे ॥ 

यद्यपि लक्ष्य को पाने के लिए चारित्र रूप प्रयास वश्यक 
है, लेकिन प्रयास को लक्ष्योन्मुख ओर सम्यक्‌ होना चाहिए । 
माच्र अन्धे प्रयासो से लक्षय प्राप्त नही होता। यदि व्यक्तिका 
ष्टिकोण यथायं नही ह तो ज्ञान यथा्थं नही होमा मौर ज्ञान 
के यथाथं नही होने पर चारित्र या आचरणं भी यथां नही 
होगा । इसलिए जैन आगमो मे चारित्र से दन (दा) की 
प्राथमिकता वताते हए कहा गया है कि सम्यग्दणन फे यभावमे 
सम्यक्‌ चारित्र नही होता ।* 

भक्त परिज्ञामे कहा गयादहै कि दशंन से भ्रष्ट (पतित) 
ही वास्तविक श्रष्ट है, चारित्र से भ्रष्ट भ्रष्ट नही है, फ्योकिनो 
दर्शन मे युक्त है वहं ससार मे भधिक परिश्रमण नही करता 
जवकि दशंन से ष्ट व्यक्ति ससार से मुक्त नही होता । कदाचित्‌ 
चारित्र से रहित सिद्ध भी हो जवे, लेकिन दर्शेन से रहित कभी 
भी मुक्त नही होता ।* 

वस्तुत दृष्टिकोण या श्रद्धा ही एक एसा तत्व हि नो न्यक्ति 
के ज्ञान मौर माचरण का सही दिशा-निर्देण करता है । आचायं 
भद्रवाह भावारागनियुःक्तिमे कहते द कि सम्यग्दृष्टि ही 
तप, ज्ञान मौर सदाचरण सफल हौते दै ।6 सन्त भानन्दषन द्शंन 
की सहत्ता को सिद्ध करते हए अनन्तजिन के स्तवन मेँ कहते ह-- 

शुद्ध भद्धा विना सवं फिरिया करी, 
छार (राख) पर लीपण्‌ तेह जाणो रे । 

सम्यग््तान मौर सम्यकघारित्र कौ पूर्वापरता 


न विचारको नै चारिवको ज्ञानं के वादी रघाहै। 
दशर्वकालिक सूर मे कहा गया है कि जो जीव भौर जीव के 
स्वरूप को नही जानता, एसा जीव भौर अजीव के विषय मे 


२ उक्तराध्ययन, २३२५1 
४ वही, २८।२६॥ 
६ मचारांगनियुं क्ति, २२१) 


अज्ञानी साधक क्या धमं (सयम) का आचरण करेगा 71 उत्तरा- 
ध्ययनसूत्र मे भी यही कहा है कि सम्यगजञान के-जभाव मे सदा- 
चरण चही होता ।* इस प्रकार जैन दशंन ज्ञानको चारित्रसे 
पूवे मानता है! जैन दाशेनिक यहं तोस्वीकार करते कि 
सम्यक्‌ भाचरण के पूवं सम्यक्‌ ज्ञान का होना आवश्यक दै, 
फिरभीवे यह्‌ स्वीकार नही करते कि अकेला ज्ञान ही मुक्ति 
का साधन दहै । ज्ञान आचरण का पूवंवर्तीं मव्य है, यही 
स्वीकार कियागयादहैकि_ज्ञान के अभावमे चारित्र सम्यक्‌ नही 
हो सकता । लेकिन यह्‌ प्रष्न विचारणीय दहै कि क्याज्ञानदही 
मोक्ष कामल दहतु है? 
साघना-्रयमे ज्ञान षा स्थान 

जैनाचायं शमृतचन्द्रसूरि ज्ञान की चारि से पूवेता को सिद्ध 
करते हए एक चरम सीमा स्पशं कर लेते हँ । वे गपनी समयसार 
टीकामे लिखतेर्हैकिज्ञानदही मोक्षकादहेतु है, क्योकि ज्ञान का 
अभाव होने से भज्ञानियौ मे अन्तरग व्रत, नियम, सदाचरण ओर 
तपस्या आदि की उपस्थिति होते हृए भी मोक्ष का अभाव दहै) 
क्योकि अज्ञानतो वेन्धकादहेतु रहै, जवकि ज्ञानीमे अज्ञान का 
सदृभाव न होने से वाह्य त्रत, नियम, सदाचरण, तप आदि की 
अनुपस्थिति होने पर भी मोक्ष का सदुभाव है ।* आचायं शकर 
भी यह मानते हैँ कि एक ही कायं ज्ञान के भभावमे वन्धनका 
हैतु भौर ज्ञान की उपस्थितिमे मोक्ष काहेतुहौतादहै। इससे 
यही सिद्ध होतादहैकिक्मं नही ज्ञान हीमोक्ष काठेैतुदहै।\* 
आचार्यं अमृतचन्द्र भी ज्ञान को त्रिविध साधनोमे प्रमुख मानते 
है । उनकी दृष्टि मे सम्यग्दशंन ओर सम्यक्चारित्र भी ज्ञान के 
हीरूपर्ह। वे लिखते हँ कि मोक्ष के कारण सम्यग्दंन, ज्ञान 
ओर चारित्र ह \ जीवादि तत्वो के यथाथ श्रद्धानखू्पसेतोनजो 
ज्ञान है बहु तो सम्यग्दशंन है भौर उनका ज्ञान-स्वभावमे ज्ञान 
होना सम्य्ञान है तथा रागादि के त्याग-स्वभावसेज्ञानका 
होना सम्यक्चारित्र है। इस प्रकार ज्ञान ही परमार्थत मोक्षकां 
कारण है 1९ 

यहां पर चायं दशंन भौर चारि कोज्ञनके अन्यदो 
पक्षोकेरूपमे सिद्ध कर मा्रज्ञानको ही मोक्ष कादेतु सिद्ध 
करते ह 1 उनके दृष्टिकोण के अनुसार दशन ओर चारि्िभी 
जञानात्मक है, ज्ञान कौ ये पययिं है । ययपि यहां हमे यह्‌ स्मरण 


दशवेफालिक, ४१२1 २ 
व्यवहारमाष्य, ७|२१७। ४५ 
गीता (शां०) अ. ५ पीठिका) ६ 
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रखना चाहिए कि आचार्यं मात्र ज्ञान की उपस्थितिमे मौक्षके 
सद्भाव की कल्पना करते हँ, फिर भी वे अन्तरग चारित्र की 
उपस्थिति से इन्कार नही करते ह । अन्तरग चारित्र तो कषाय 
आदिकेक्षयकेल्पमे सभी साधको मे उपस्थित द्ोतादहै। 
साधक गौर साघ्य विवेचन मे हम देखते ह कि साधक आतमा 
पारमाधिक दृष्टिसे ज्ञानमय ही दहै भौर वही ज्ञानमय मात्मा 
उसका साध्यौ । इस प्रकार ज्ानस्वभावमय आत्माहो मोक्ष 
का उपादान कारण है । क्योकि जो ज्ञान है, वह आत्माहं ओर 
जो आत्मा दै वह्‌ ज्ञान दहै); अत मोक्ष काहेतु ज्ञान ही सिद्ध 
होता है । 

इस प्रकार जंन-आआ्चार्यो ने साधन त्रय मे ज्ञान को अत्यधिक 
महत्व दिया है । भाचायं अमृतचन्द्र का उपयुक्त दृष्टिकोण तो 
जंनदशंन को शकर के निकट खडा कर देताहै। फिर भी यह्‌ 
मानना कि जैन-हष्टिमे ज्ञान ही मात्र मुक्तिका साधन, जन 
विचारणा के मौलिक मन्तन्य से दुर होनाहै। यद्यपि जैन 
साधना मे ज्ञान मोक्ष-माप्ति का प्राथमिक एव अनिवार्यं कारण 
रै, फिर भी वहु एकमात्र कारण नही माना जा सकता । ज्ञाना- 
भावमे मुविति सम्भव नहीदहै, किन्तु मात्र ज्ञानसे भी मुक्ति 
सम्भव नही है । जेन-आचार्यो ने ज्ञान को मूक्ति का अनिवार्यं 
कारण स्वीकार्‌ करते हुए यह बताया किं श्रद्धा मौर चारित्रका 
अ।दर्णोन्मुलल एवं सम्यक्‌ होने के लिए ज्ञान महत्वपुणै तथ्य है, 
सम्यगज्ञान के अभावमे श्रद्धा अन्धश्रद्धा होमो भौर चारित्रया 
सदाचरण एक देती कागजी मृद्रा के समान होगा, जिसका वाहे 
बाह्य मूल्य हो, लेकिन आन्तरिक मूल्य शून्य ही है । आचार्यं 
कुन्दकुन्द, जो ज्ञानवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व करते र्हैवेभी 
स्पष्ट कहते हैँ कि कोरे ज्ञान से निर्वाण नही होता यदि श्रद्धा 
नहो शौर केवल श्वद्धासेमी निर्वाण नही होता यदि संयम 
(सदाचरण) न दहो 18 

जेन-दाशंनिक शंकर के समान न तो यहं स्वीकार करते ह कि 
मात्र ज्ञान से मुक्ति हौ सकती है, न रामानुज प्रभृति भव्ति मागं 
के आचार्यो के समान यह स्प्रीकार करते हु कि मात्र भक्तिसे मुक्ति 
होती है । उन्हे मीमासा दशन की यह्‌ माल्यता भी ग्राह्य नही है 
कि मात्र कमं से मुक्तिहो सकतीटहै।! वेतो श्रद्धा-समस्वित ज्ञान 
जोर कमं दोनो से मुक्ति की सम्भावना स्वीकार करते दै । 


उत्तराध्ययन, २८/३० 1 
समयसार रीका, १५३ । 
समयसार रीका, १५५1 


माचाराग, जे जायासे विघ्नाया, जे विघ्लाया से आया। 


जेण वियाणह से आया, त पड्च्च पडिसंखाए्‌ 1 १।५।५ 


८ प्रवचनंसार, चारित्राधिकार, ३1 
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सम्यण्दशन, मम्यग्ञान भौर सम्यक्चारिच्र कां पूरवापिर 
सम्बन्ध भी एेकान्तिक चही--जेन विचारणा के धनसार साधन- 
त्रयम एक क्रमतो माना गयां है यद्यपि दस क्रमको भी एेका- 
न्तिकि खूप मे स्वीकार करना उसकी स्याद्टाद की धारणाका 
अतिक्रमण दही होगा । क्योकि जर्हां आचरण के सम्यक्‌ होनिके 
लिए सम्यग्ज्ञान गौर सम्यण्द्णंन आवश्यके हु वही दरुमरी गर 
सम्यग्त्तान एव दशंन की उपलच्धि के पूवं भी आचरण का सम्यक्‌ 
होना भाव्यक है । जैनदर्शन के अनुसार जव तक तीत्रतम 
(मनन्तःनुवन्धी) क्रोध, मान, माया भौर लोभ चार कषाये 
समाप्त नही होती, तव तक सम्यक्‌-दर्शन गौर न्ञान भी प्राप्त 
नही होता । भाचायं शकरने भी ज्ञान की प्राप्ति के पूवं वैराग्य 
का होना भावश्यक माना है । इस प्रकार सदाचरण ओौर संयम 
के तत्व सम्यक्‌-दर्णन ओौर ज्ञान की उपलन्धि के पूर्ववर्तीभी 
सिद्ध होतेह । दूसरे, इस क्म या पूर्वापरता के आधारपरभी 
साधनत्रयमे किमी एक को श्रेष्ठ मानना भौर दूसरे को गौण 
मानना जैनदर्णन को स्वीकृत नही है । वस्तुत साघधन-त्रय मान- 
वीय चेतना के तीन पक्षोके रूपमे ही साधना-मागं का निर्माण 
करते है । धार्मिक चेतना के इन तीन पक्षो मे जैसी पारस्परिक 
प्रभावकता भौर अवियोज्य सम्बन्ध रहार, वसी ही पारस्परिक 
प्रभावकता मौर मवियोज्य सम्बन्ध मानवीय तीनो पक्षोमे दहै) 
ज्ञान मौर क्रिया फे सहयोग से मुक्ति 

साधना-मागं मे ज्ञान मौर किया (विहित आचरण) के 
श्रेष्ट को लेकर विवाद चलाभारहाहै\! वैदिक युग मे जहा 
विहित आचरण की प्रधानता रही है वर्ह मौपनिपदिक युगमे 
ज्ञान पर वल दिया जाने लगा । भारत्तीय चिन्तको के समक्ष 
प्राचीन समयसे ही यह्‌ समस्यारहीरहैकिज्ञान धौरक्छियाके 
दीच साधना का यथायथं तत्व क्या है ? जंन-परम्पराने प्रारम्भ 
से ही साधना-मागं मे ज्ञान मौर क्रिया का समन्वय कियाद । 
पाश्वंनाय के पूरवेवतीं युग मेँ जव श्रमण परम्परा देहदण्डन परक 
तप-साघना मे मौर वैदिक परम्परा यज्ञयागपरक क्रिया-कार्ण्डो मे 
ही साधना की इतिश्री मानकर साधनां के मात्र माचरणत्मक 
पक्ष पर वल देने लगी थी, तो उन्होने उेञ्ान से समन्वित करने 
का प्रयास किया था। महावीर मौर उनके वाद जंन-विचारकोने 
भी ज्ञान भौर भाचरण दीनो से समन्वित साधना-पथ का उपदेश 
दिया । जँन-विचारको का यह स्पष्ट निर्देशथा कि मुक्ति नतो 
मघ्रज्ञानसे प्राप्त हौ सक्ती गौर न केवलं सदाचरणसे। 
ज्ञानमार्गी मौपनिपदिक एवं साख्य परम्परामो की समीक्षा करते 


१ उत्तराष्पयन, ६।६-१० 1 
३ उत्तराध्ययन, ६।११। 


हए उत्तराध्ययन सूत्र मे स्पष्ट कहा गया कि कुछ विचारक मानते 
हैकिपापकात्याग किए विना ही मात्र आयं्तत्व (ययार्य॑ता) 
को जानकर ही आत्मा सभी दुखो से टूट जाती है--लेकिन 

वन्धन भौर मुक्ति के सिद्धात मे विवास करने वाले ये विचार 
सयम कामाच ण नही करते हुए केवल वचनोसे ही भातसाको 
आश्वासन देते हैँ । सूत्रकृताग मेँ कहा है कि मनुष्य चाहे वह्‌ 
ब्राह्मण हो, भिक्षुक हो, अनेक शस्त्रौ का जानकार हो मथवा 
अपने को धार्मिक प्रकट करता हौ यदि उसका आचरण भच्छा 
नही है तौ वहं अपने क्मोके कारण दुखीही हौगा।२ अनेक 
भाषामो एव शास्त्रौ का क्नान मात्म, को शरणभूत नही होता । 
मन्वादि विद्या भी उसे केसे वचा सक्ती है ? असद्‌ भाचरणमे 
अनुरक्त अपने आप को पण्डित मानने वले लोग वस्तुत रूखं 
ही है 5 सवश्यकनियुं क्ति मे ज्ञान मौर चारित्र के पारस्परिकं 
सम्बन्ध का विवेचन विस्तृत खूपमेदटै। उप्ते कु अश इस 
समस्या का हल खोजने मे हमारे सहायक हौ सकंगे । नियु विति- 
कार आचायं भद्रवाहु कहते हँ क्रि “भाचरणविहीन अनेक शास्त्रो 
के ज्ञाता भी ससार समुद्रसरे पार नही होते । माय शास्त्रीय ज्ञान 
से, विना भाचरण के कोई मूक्ति प्राप्त नही कर सकता । जिस 
प्रकार निपुण चालकभी वायु या गति की क्रिया के भभावमे 
जहाज को इच्छित किनारे पर नही पहुंचा सक्ता वंसेही ज्ञानी 
भात्मा भी तप-संयम रूप सदाचरण के अभावमे मोक्ष प्राप्त 
सही कर सकता ।*** मात्र जान लेने सै कायं-सिद्धि नही होती । 
तंरना जानते हए भी कोई कायचेष्टा नही करे तो दूब जाता है, 
वैसेहीणास्नोको जानते हुएभी जो धमं का आचरण नही 
करता, वह्‌ इव जता है ।£ जपे चन्दन ढोने वाला चन्दन सै 
लाभान्वित नही ह्येता, मात्र भार-वाहक ही वना रहता है वेष 
ही आचरणसे हीन ज्ञानी ज्ञान के भार का वाहक मघ्र है, सते 
उपे कोई लाभ नही होता 1९ ज्ञान मौर क्रिया के पारस्परिक 
सम्बन्ध को लोकप्रसिद्ध ंध-पंगु न्याय कै आधार प्र स्पष्ट 
करते हुए माचायं लिखते ह कि जैसे वनमे दावानल लगने पर 
पगु उसे देखते हुए भी गति के अभाव मे जल मरता है भौर 
अन्धा सम्यग्‌ मागं न खोज परनि के कारण जल मरतादहैवैषेदी 
आचरणविहीन ज्ञान पगु के समान है भौर ज्ञानचक्षुविहीन 
चरण अन्धके समान दहै । आचरणविहीन ज्ञाने गौर ज्ञान 
विहीन आचरण दोनो निरथंक ह गौर संसार रूपी दावानलसे 
साधक को वचने मे असमय ह । जिस प्रकार एक च्छे रय 
नहीं चलता, भकेला अन्या तथा अकेला पगु इच्छित साध्य तक 


२ सूत्रकृता, २/१/७। 
४ भावक्यकनियु क्ति, ६५-६७ । 
६ आदश्यकनियुक्ति, १००। 


नही पहुते, वसे ही मात्र ज्ञान सयवा मात्र क्रिया से मुक्ति नही 
होती, वरन्‌ दोनो के सहयोग से मुक्ति होती है" व्याख्या 
प्रजलप्तिमे ज्ञान ौरक्रियामेसे किसी एकको स्वीकार करने 
की विचारणा को मिथ्या विचारणा कहा गया है ।2 महावीर ने 
साधक की दृष्टिसे ज्ञान गौर क्रिया के पारस्परिक सम्बन्धक 
एक चतुर्भगी का कथन इसी सन्दभं मे किया है-- 
(१) कुछ व्यक्ति ज्ञान सम्पन्न है, लेकिन चारित्र-सम्पन्च 
नही है 1 
(२) कुठ व्यक्ति चारित्र सम्पन्न ह, लेकिन ज्ञान-सस्पन्न 
नही है। 
(३) कुछ व्यक्ति न ज्ञान सम्पन्न हन चारित्र सम्पन्न हु । 
(४) कुछ व्यविति ज्ञान सम्पन्न भी रह भौर चारित्र-सम्पन्न 
भीरै। 
महावीर ने इनमे से सच्चा साधक उसेहीकहा जो ज्ञान 
मौर क्रिया, श्रत भौर शील दोनो से सम्पन्न है। इसी को स्पष्ट 
करते फे लिए निम्न रूपक भी दिया जात्ता है। 
(१) कुछ मूद्रार्ये एेसी होती है जिनमे धातु भी खोटीदै 
मूद्राकन भी टीक नही है। 
(२) कु मुद्राएं एेसी होती हँ जिनमे धातु तो शुदढरहै 
लेकिन सुद्राकन ठीक नही है । 
(३) कृ मूद्राएं एसी ह जिनमे धातु अशुद्ध दै लेकिन 
मूद्राकन ठीक है। 
(४) क मुद्राएँ एेसी हैँ जिनमे धातु भी शुद्ध है गौर 
मृद्राकन भी ठीक दहै। 
बाजारमे वही मुद्रा ग्राह्य होती दहै जिसमे धातु भी शुद्ध 
होती है भौर मूद्राकन भी ठीक होतादहै। इसी प्रकार सच्चा 
साघक वही होता है जो ज्ञान-सम्पन्न भीहो भौर चारित्र सम्पन्न 
भीहो। इस प्रकार जेन-विचारणा यह्‌ वतातीहै किज्ञान ओर 
क्रिया दोनो ही नैतिक साधना के लिए मावश्यक रह) ज्ञान ओर 
चारित्र दोनो कौ समवेत साधनासेही दुख का क्षय होता है। 
क्रियाशून्य ज्ञान भौर ज्ञानशून्य त्रिया दोनो ही एकान्त है भौर 
एकान्त होने के कारण जैन दशन की अनेकान्तवादी विचारणा के 
मनुकूल नही है । 
तुलनात्मफ ष्टि से विचार 
जेन परम्परा मे साधन-त्रय के समवेत मेही मोक्ष की 
निष्पत्ति मानी गई है जवकि वैदिक परम्परा मे ज्ञाननिष्ठा, 
कमनिष्ठा भीर भक्तिमार्गं ये' तीनो ही अलग-अलग मोक्षके 
साधन माने जाति रहे हँ गौर इन आधारो पर वैदिक परम्परा 
मे स्वतन्त्र सम्प्रदायो का उदय भी हुमा है । वैदिक परम्पराभे 


७ मावश्यकनियु क्ति, १०१-१०२ 1 
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प्रारम्भसे ही कर्म-मागं मौर ज्ञान-मागं की धाराएँं अलग-अलग 
रूप मे प्रवाहित होती रही हँ । भागवत सम्प्रदाय के उदयके 
साथ भक्तिमागं एक नई निष्ठाकेरूप मे प्रतिष्ठित हुभा। इस 
प्रकार वेदो का कमंमागं, उपनिषदो का ्ञान-मागं भौर भागवत 
सम्प्रदाय का भक्तिमागं तथा इनके साथ-साथ ही योग सम्प्रदाय 
का ध्यान-मागे सभी एक-दूसरे से स्वतन्त्र रूप मे मोक्ष मागं 
समञ्च जाते रहे है । सम्भवत गीता एक एेपी रचना बमवश्य दै 
जो इन सभी साधना विधियो को स्वीकार करती है। यद्यपि 
गीताकारने इन विभिन्न धारामो को समेटने का प्रयत्नतो 
किया, लेकिन वह्‌ उनको समन्वित नही कर पाया । यही कारण 
या कि परवर्ती टीकाकारो ने जपने पूवं-सस्कारो के कारण गीता 
को इनमे से किसी एक साधना-मागं का प्रतिपादन वताने का 
प्रयास किया भौर गीता मे निर्देशित साधना के दुसरे मार्गोको 
गौण वताया ! शकर ने ज्ञान को, रामानुज ने भक्ति को, तिलक 
ने कमं को गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय माना । 

लेकिन जन-विचारको ने इस त्रिविध साधना-पथ को समवेत 
ख्पमेही मोक्ष का कारण माना ओौर यह बताया किये तीनौ 
एक-दूसरे से अलग होकेर नही, वरन्‌ समवेत रूपमे ही मोक्ष 
को प्राप्त करा सक्ते ह । उसने तीनो को समान माना भौर 
उनमेसे किसीकोभीएक के अधीन वनाने का प्रयास नही 
किया) हमे इस ्रातिसे वचना होगा किश्रद्धा, ज्ञान गौर 
आचरण ये स्वतन्त्र रूप मे नैतिक पणेता के मागं हो सक्तेरहै। 
मानवीय व्यक्तित्व ओर नैतिक साध्य एक पूणेताहै मौर स्से 
समवेत रूपमे ही पाया जा सक्ता है । 

बौद्ध परम्परा भौर जेन परम्परा दोनो ही एकागी हण्टिकोण 
नही रखते है । वौद्ध-परम्परा मे शील, समाधि ओर प्रज्ञा अयवा 
प्रज्ञा, श्रद्धा मौर वीर्यं को समवेत खूपमे ही निर्वाण का कारण 
माना गया है । इस्त प्रकार वौद्ध भौर जेन पग्म्परा्ँन केवल 
अपने साघन-मागें के प्रतिपादन मे, वरन्‌- साघनच्रय के वलावल 
के विषय मेँ भी समान हष्टिकोण रखती हँ । 

वस्तुतः नैतिक साध्य का स्वरूप भौर मानवीय प्रकृति, दोनो 
ही यह्‌ वताते हँ कि त्रिविध साघ्ना-मागं अपने समवेत खूपमे 
ही नैतिक पूर्णता की प्राप्ति करा सकताहै। यहाँ इस त्रिविध 
साधना-पथ का मानवीय प्रकृति मौर नैतिक साध्यसे क्या 
सम्बन्ध है इसे स्पष्ट कर लेना उपयुक्त होगा 1 
मानवीय प्रकृति भौर त्रिविध साधना-पय 

मानवीय चेतना के तीन कायं है -(१) जानना, (२) अनुभव 
करता मौर (३) संकल्प करना } हमारी चेतना का ज्ञानात्मकं 


पक्ष न केवल जानना चाहता है, वरन्‌ वह्‌ सत्य को ही जानना 


२ स्याख्याप्रसप्ति, ८१०४१ । 
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चाहता ह ! ज्ञानादमक चेतना निरन्तर सत्यको खोज मे रहती 
है । थत जिस विधिसे हमारी ज्ञानात्मक चेतना सत्य को उप- 
लव्ध कर सके उसे ही सम्यक्‌ ज्ञान कहा गया है। सम्यक्‌ ज्ञान 
चेतना के ज्लानात्मक पक्ष को सत्य की उपलव्धि की दिशामेले 
जाता है । चेतना का दुसरा पक्ष अनुभूति केरूपमे मानन्दकौ 
खोज करता है 1 सम्यग्दशंन चेतना मे राग-द्रेषात्मक जो तनाव 
है, उन समाप्त कर उसे भानन्द प्रदान करताहै। चेतनाका 
तीसरा सकत्पात्मक पक्ष शक्ति की उपलच्धि भौर कल्याण की 
क्रिथान्विति चाहता है । सम्यक्‌ चारित्र सकत्प को कल्याण के मागं 
मे नियोजित कर शिव को उपलच्धि करतादै। इस प्रकार 
सम्यग्तान, दशरन ओर चारित्र का यह्‌ धिविव साधना-पथ चेतना 
कै तीनो पक्षो को सही दिशा मे निदेशित्त कर उनके वाछिति 
लक्ष्य सत्‌, सुन्दर भौर शिव अथवा धनन्त ज्ञान, आनन्द मौर 
शक्ति की उपलन्धि कराता है। वस्तुत जीवन के साध्यको 
उपलब्ध करादेनादही इस त्रिविध साघधना-पय का कार्य है। 
जीवन का साध्य अनन्तं एवं पणं ज्ञान, अक्षय आनन्द मौर अनत 
षक्ति की उपलव्धि ह, जिसे त्रिविध साधना-पथ के तीनो अगो 
के द्वारा प्राप्त किया जा सकताहै। चेतना के ज्ञानात्मकं पक्ष 
को सम्यकू-ज्ञान की दिशामे नियोजित करज्ञान की पूर्णता को, 

चेतना के भावात्मक पक कौ सम्यग्दर्शन मे नियोजित कर अक्षय 
सानन्द की भौर चेतना के संकल्पात्मक पक्ष को सम्यक्चारित्र 
मे नियोजित कर अनन्त शक्ति की उपलच्धि कीजा सकती है । 
वस्तुत जैन जाचार दशंन मे साध्य, साधक गौर साघना पथ 
तीनो मे अभेद माना गया है। ज्ञान, अनुभूति ओर सकल्पमय 
चेतना साधक दै भौर यही चेतना के तीनो पक्ष सम्यक्‌ दिशामे 
नियौजित होने पर साधना-पय कहलाते है मौर इन तीनो पक्षो 
की पूणता ही साध्य है 1 साघक, साध्य मौर साधना-पय भिन्न. 
भिन्न नही, वरन चेतना की विभिन्न अवस्याएे ह। उनमे भभेद 
माना गया है । आचाय कुन्दकुन्द नै समयसार मे गौर आचायं 

हेमचन्द्र ने योगशास्त्र मे इस मभेद को अत्यन्त मासिक शब्दो मे 
स्पष्ट किया है । भावाय कुन्दकून्द समयस।र मे कहते है किसर्ह 
आत्मा ही जान, दर्शन मौर चारित्र है 11 आचाय हैमचन्द्र इसी 
अभेद को स्पष्ट करते हृए योगशास्त्र मे कहते ह कि आत्मा दी 
सम्यग्दणेन, सम्यग्लञान गौर सम्यक्चारित्र है, क्योकि मात्मा 
इसी रूपमे शरीरमे स्थितै) आचार्यं ने यह्‌ कहकर किं 
आत्मा ज्ञान, दशन भीरचारिश्र के रूपमे शरीर मे स्थित है, 

मानवीय मनोवंज्ञानिक प्रकृति को ही स्पष्ट किया है । ज्ञान, 

चेतना मौर सकल्प तीनो सम्यक्‌ होकर साधना-पथ का निमणि 

कर देते हैँ भौर यही पूणं होकर साध्य वन जाते ह! प्रस प्रकार 


१ समयसार, २७७ २ 


जैन माचारःदर्णन म साधक, साघना-पय गौर साध्य मे मभेद है ¦ 
सम्यग्दर्शन का स्वरूप 

घमं साधना के तीन मुख्य मग ह-भक्ति, ज्ञान मौर करम । 
जैन परम्परामें इन्ट ही क्रमश सम्यक्‌-दशंन, सम्यक्‌-तान, 
सम्यक्‌-चारित कहा गया है । इनमे सवे पहले हम सम्यक्‌ दशन 
के स्वरूप पर विचार करेगे ¡ वस्तुत सम्यक्‌-दशंन शब्द सम्यक्‌ 
ओर दशंन इन दो शब्दो से मिलकर वना है जिसका मीधा भौर 
सरल अर्थं है सही ढग सेया अच्छी प्रकार से देखना । यहां यह प्रशन 
उठाया जा सकता है कि उच्छी प्रकार से देखने का क्या तात्पयं 
है ? जच्छी प्रकार से देखने का एक तात्पयं तो यह है कि विकार 
रहित दृष्टि से देखना । आख की विकृति हमारी चक्षु इन्द्रिय कै 
वोध को विकृत्त कर देती दै यया--पीलिया का रोभी सफेद 
वस्तुकोभी पीली देखतारहै, ठीक इसी प्रकार भध्यात्िक 
जीवन मे रागद्रेप हमारी दष्टिको विकृत करदेते ह, उनकी 
उपस्थिति के काण हम सत्य का उसे यथाथ रूपमे दशंन 
नही कर पातिर्है, जिस पर हमारा राग होता है उसके दोप 
नही दिखाई देते ह मौर जिमसे द्वेष होता है, उसके गुण दिखा 
नही देते है । राग-दोष बाख पर चढे रगीन चरमो के समान 
जो सत्य को विकृत करके प्रस्तूत करते हँ । भत सामान्यस्पसे 
सम्यक्‌ दर्शन का भयं है--राण मौर देप मर्थ पूर्वाप्रह के घेरे 
से ऊपर उठकर सत्य का दशन करना । राग मौरद्वेपके कारण 
ही अग्रह ओर मतान्धता पनपतीदहै मोर वही हमारे सत्यके 
वोधको रगीन यादरूपित वना देतीदहै। मत भाग्रहं भौर 
मतान्धता से रदित दृष्टिही सम्यक्ु-दृष्टि .है। सत्यके पास 
उन्मुक्त भाव से जानाहोताहै तभी सत्य के दर्शन होते ह। 
जव तक हम राग-देप, मतान्धत।, अग्रह आदि से ऊपर उठकर 
सत्य को देखने का प्रयत्न नही करते हैँ तव तक सत्य का यथायं 
स्वरूप हमारे सामने प्रकट नही होता दै। मत भग्र मौर 
पक्षपात से रहित दुष्टिही सम्प्रक्द्शंन है। 

जन परम्परामे सम्यकूदर्शंन शब्द तत्व श्वद्धा तथा देव, 
गुरु भौर धमं के प्रति श्रद्धाकेमयंमेभी रूढ र। लेकिन {रमे 
यह समङ्ञ लेना चादिए किं जव तक दृष्टि दरूषितहै तव तक 
श्रद्धा सम्यक्‌ नही दहो सक्ती है । हृष्टि के निर्दोप भौर नित्रिकार 
होने पर सत्य का यथायं रूपमे दणन होगा भौर उस्र यथायं 
वोघ पर जो श्रद्धा या आस्था होगी वही सम्यक्‌ शद्धा होगी । 

सम्यक्‌ दशंन का श्रद्धापरक अथं उसका परवर्ती भवं है 
मौर भक्ति मार्गं के प्रभावसे जैन धर्म मेभयादहै। मूल भयं 
तो दृष्टिपरफ ही है । लेकिन श्रद्धापरक अर्यं भी साधना केलिए 
कम महत्वपूणे नही है । यथाथंत्त भात्म-वोध भौर मपनी विकृ- 


योगशास्त्र, ४/१ । 


तियो कौ समक्षनेकेदोही रास्तेटै। यातो हम स्वय आग्रह्‌, 
मतान्धता अर राग-द्ेष के घेरे से उपर उठकर तटस्य भावेसे 
उनके द्रष्टा वने, स्वयं अपने मे क्रे गौर अपने को देख मथवा 
फिर{जिसने वीतराग दुष्टिसे सत्यकोदेखा ह उसके वचनो पर 
विश्वास करं । वीतराग के वचनो पर विश्वासया श्रद्धा यह्‌ 
सम्यक्‌ दर्शन का दूसरा अथं है । जिस प्रकार हमे मपनी वीमारी 
को समघ्षनेकेलिएदोही मागं होते है, एक तौ जीवन के पूर्वा 
पर अनुभवो की तुलना के हारा स्वय यह्‌ निश्चय करे कि हमारे 
स्वास्थ्य मे कोई विकरतिहैया फिर जो डाक्टर या विशेषज्ञ है 
उनकी वात पर विश्वास करर । उसी प्रकार जीवनके सत्यका 
या तो स्वयं अनुभव करर या फिर जिन्दोने उसे जाना है उनके 
वचनो परर विश्वास करे । अत॒ सम्यक्‌ दशंन का यह्‌ दुसरा 
अथं हमे यह बताता है कि यदि हम स्वयं जीवनके सत्यको 
गौर अपनी विकरृतियो को समञ्चने मे सक्षम नहीर्है तोहमे 
वीतराग के वचनो पर श्रद्धा रखकर उन्हे जान नेना चाहिए । 
क्योकि एक वात निश्चितरहैकिनो रोग को रोग केसखूपमे 
जानलेताहै वही रोगकी चिकित्सा करवाताहै, ओर वही 
रोग से मुक्त होका है। 

वस्तुत. आध्यात्मिके विकरृतियो को जानने के लिषएुहमे 
तटस्थ भाव से अपने अन्दर स्चाकना होता है, अपनी वृत्तियो को 
देखना होता है यही सम्यक्‌ दशंन है 1 वस्तुत. कोई व्यक्ति 
सम्यक्दृष्टि है या तही--दइसकी पहचान उसका वाह्य जीवन 
नही है अपितु इसकी पहचान है कि वह॒ अपनी विकृतियो को, 
अपनी कषायो को भौर अपनी राग्ोष की वृत्तियो को कितना 
ओर किष रूपमे जान पायादहै। वस्तुत. भपनी वृत्तियोका 
द्रष्टा ही सम्यक्‌ हृष्टा है । सम्यक्‌ दशेन अपने आपका दर्शन है 1 
अपनी वृत्तियो का गौर अपनी भावनामो का दशंनहै। वह्‌ 
अपने भापको पढना गौर देखना है । वस्तुत मै सम्यकू्ष्टि हूं 
या नही--इसकी पहचान इतनी ही है कि भ अपनी मनोवृत्तियो 
को ओौर कमियो को कहां तक ओर कितना जान पाया हूं । क्णा 
म यह देख पाया हूं कि मु्षमे करोध, मान, माय. मौर लोभ के 
तत्व अथवा रागनद्रेपके भाव कर्हां तक चपि व॑ठे हैँ 

वस्तुत द्रष्टा या साक्षी भावही एकं एेसी अवस्थादहैजो 
हमे आध्यात्मिक चिकृत्तियो से मुक्त कर सकती है । सम्यक्‌-दशंन 
को साधना का मूल माघार कहने का तात्पयं यहीहै कि जव 
तके व्यक्ति को अपनी वासनामो मौर विक्रारो का वध नही 
होगा तव तक उनके प्रति उस्तके हृदय मे एक ग्लानि उत्पन्न नही 





१ सम्मत्तदसी न करेद पाव-- आचाराग १।३।२1 
२ जानामिधमं न चसे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न चमे निवृत्तिः । 
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होगी भौर तव तक उनसे ष्ुटकारा भी सम्भव नही है 1 क्योकि मनो- 
विकृतिर्यां तभी पनपती है जवकि हम उनके द्रष्टा नही वनते हैँ । 
आचाराग सूत्रमे कहा गया है फ ' सम्यकद्रष्टा कोई पाप नही 
करता 1 किन्तु यह्‌ वात हमारे सामने कुठ उलन्नन भी पैदा 
कर देती है, क्योकि शस्तो मे विरत सम्थक्द्ष्टिकाभी 
उल्लेख है । विरत सम्यक्‌-दुष्टि वह्‌ है जो अपने विषय वास- 
नामो या मनोविकृतियो को जानकर भी उनसे अपने को मुक्त 
नही कर पातारहै। वसे यहु एक वनुभाविकतथ्य भीहैकि 
सत्य को जानकर भी अनेक वार उमका आचरण सम्भव नही 
होता । महाभारत मे दुर्थोधन कहता है -- भै धमं को जानता 
हं किन्तु उस्तका आचरण नही कर पाताहु, य नधमेकोभी 
जानता हं किन्तु उससे छुटकारा नही पा सकता हुं "2 किन्तु 
र्हा हमे यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि एेसा जानना केवल ओौप- 
तारिक जानना है । क्या कोई विष कोव्षिके रूप मे जानते 
हुए भी उसका भक्षण कर सकता है ? वस्तुत बुराई को वुरार्ई 
के रूपमे जानते हुए भी उसमे निप्त रहना, कम से कम उसका 
सही रूप मे जानना तो नही कह्‌। जा सकता, वह्‌ उस सत्य के 
प्रति हमारी निष्ठा का सुचकतो किसी भी स्थितिमें नही माना 
जा सकता ! यदि हम सत्य के प्रति निष्डठावानर्है, तो उसे हमारे 
जीवत व्यवहार मे अभिव्यक्त होना ही चाहिए । 

वैसे जो आगम मे यह कहा गया दै कि सम्यक्दृष्टि कोद 
पाप नही करता--उसका भी अपना एक भयं है! देखना मौर 
क्रना--येदोनोहीमन की ही प्रवृत्तियार्ह मौर दोनो एक 
साथ सम्भव नही हँ 1 जिस समय मै अपनी दुष्प्रवृत्तियो या अपने 
विषय-विकारो या वासनायोकाद्रष्टा होताहुः उसी समयम 
उनका क्रतां नही रहं सकता हूं । इस वात को एक सामान्य 
उदाहरण के वारा समज्ञा जा सक्तारहै। मान लीजिए, हम 
क्रोधित हैँ । यदि उसी समय हम स्स क्रोध के भाव को देखने 
का प्रयतनं प्रारम्भ करदे, उसके कारणो का विष्लेषण करना 
प्रारम्भ करदे, तो निचित दही हमारा क्रोधं समाप्त हो जायेगा । - 
प्रोध को देखना मौर कोध करना, यह एक साथ सम्भव नही 
है 1 जव भी व्यक्ति पने मनोभावो का द्रष्टा वनतादहै उस 
समय वह्‌ उनका कर्ता नही रह्‌ जत्ता है । जव भी हम वासनामो 
मेहोते है, यवेशमे होते ह तव हम द्रष्टा भाव मे नही होते है, 
उम्रमत्त नदी होते द, मात्मचेतन नही होत्ते है, गौर जव आत्म- 
चेतन होते ह, द्रष्टा होतेह, तो करोधादि विकारो के कर्तानही 
होते । आत्मचेतन होना, द्रष्टा होना, अप्रमत्त होना, निष्पाप 


महानारत, उद्धृत, नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, डा. संगमलाल पाण्डेय, हितीय संस्करण, प. ३२१ । 
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होना है । यही सम्यक्‌ दशंन है । जीवनमे जव ईस प्रकार का 
द्रप्टाभराव आता है, तो वासना, विकार शौर मवेश भपने बाप 
दुर होने लगते ह! व्यक्ति निष्पाप भौर निविकार वनने लगता 
है ! आवेष भौर तनाव शान्त होने लगते हँ मौर जीवन मे शाति 
ओर मानन्द प्रकट हो जते है| 
सम्यक्‌ दर्शन फा धद्धापरक मयं मौर साधना के क्षेत्र मे उसको 
सावश्यकता 

यदि हेम सम्यक्‌ दर्शन कौ तत्वश्षद्धान या देवगु धर्मं के 
प्रति श्रद्धाके मर्थं केखूपमेर्लेतो भी साधनाकेक्षेत्र मे उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट है) साधना के क्षेत्रमेश्रद्धाया मास्याके 
सम्बल के विना प्रगति सम्भव नहीरहै। व्यक्ति मपने गन्तव्य 
नगर के मागं को जानता हो किन्तु यदि उसे यह यिश्वासनदहौ 
कि यही मागं उसे मन्तव्य तक प्हुंबाएगा तो सम्भव है कि वह्‌ 
अपने परथ से विचलित हो जाये। भाज हमारे जीवन के सारे 
व्यवहार भौर पारस्परिक सम्बन्ध आस्या के वल परही टिके हुए 
ह । यदि मनुष्य समाज मे पारस्परिक मास्या भौर विश्वस नहो तो 
उसके भनेक दुष्परिणाम होते है । परिवार मे पारस्परिक विश्वासं 
न रहने पर परिवार भंगहौ जाताहै। समाज मे पारस्परिक 
विवास न रहने पर समाज-जीवन भग हौ जाताहै। यदि 
समाज के सदस्यौ मे पारस्परिक अविष्वास् का भावदहौतोन 
केवल समाज दृटता है, भपितु उसमे पारस्परिक सधषं भौर 
हिसा फी दावाग्नि भी भडक उठती है ! माज विश्वके राष्टरीमे 
पारस्परिक विष्वासि का मभाव ही हमारी विष्व॑ं्क भस्त्रौके 
दौड़ का मूलभूत कारण है । भाज मानव समाज मेजो भी भय 
ओर आत्तंक का वात्तावरण वना हआ दहै । उसका मूल कारण भी 
परस्पर एक दुसरे के प्रति विषवास का मभावहीहै। मास्या 
की जौषधि मनुष्य के तनाव भौर भय को दुर कर सक्तीहै) 

धा्मिक साघनाकेषक्षेत्र मे आस्था के अनेक रूप दुष्टिगत 
होते हैँ । मुख्यत. हम तीन प्रकार की आस्थामो फी चर्वाकेरना 
चाहिगे । 

एक भास्या अपने जापके प्रति होती है । 

दु्तरी मास्या भपने सहयोगियो एव सघ के सदस्यों के भरति 
होती है । 

तीसरी आस्था परमात्मा के प्रति । 

पहली मास्या जो भावश्यक है वह्‌ अपने प्रति होनी चादिए ! 
यदि हम अपने अरति गौर अपनी क्षमताओौ के प्रति आस्थावान 
नही ह तो सम्भवत हम जीवन मे कुमी नही, कर पा्येगे । 
आत्मविश्वास ही एक एेसा सम्बल है, जो मनुष्य को कठिनादइयो 
मे साहस्र देता है भौर उसको सफलता के मागं परर भगे वढाता 
है 1 जिस घ्यक्ति मे भात्मविए्वास नही होमा वह पग-पग पर 
दिल होगा, निरा होया मौर इस प्रकार न केवस मपनी प्रगति 


से वचित रहेगा अपितु निराशा स्यैर मविष्वास ॐ कारणं उसका 
स्वय का जीवन भी मशात गौर विपादपु्णं वन जाय्णा। मन 
करो क्षमता मौर शातिके लिए मपने आपके प्रति भआस्थाव्‌ 
विश्वास का होना मावश्यकहै। निराशा से मुक्ति के लिए 
आस्था सावश्यक है क्योकि आस्था से आत्मशक्ति का प्रकटन 
होता है । आस्थाके कारण ही भात्मा की अनन्त एक्तिका 
अहमास होता ह । 

जहां तक सामाजिक शाति मौर सदुभाव का प्रन है, वहां 
समाज मे पारस्परिक विश्वास वे सदुभाव का होना मावश्यक 
है । यदि समाज के सदस्यो मे या इससे यागे वढकर कहै कि 
मानव समाज में परस्पर सदुस्ाव व॒ आस्था नही होगी, यदि 
प्रत्येक मनुष्य मे निहित मानवीय गुणो के प्रति हमारा [विश्वास 
नही जागेगा तो निरिति ही अनावश्यक भय तथा मातक से 
ग्रस्त होगे । जन चिन्तको के अनुसार -व्यक्ति मे भपने भापके 
प्रति आस्था मौर समाज के प्रति वात्मल्यभाव का होना मव- 
श्यक है ! ये दोनो सम्यकूदर्णेन के अंग, सते गये ह । 

जहा तके परमातमा के प्रति श्चद्धा या मास्थाका प्रषनहै। 
जैन धर्म मे इसे वीतराग-देव के प्रति श्रदाके रूपमे अभिन्यक्त 
किया मया है । यद्यपि जैनधमं को मनीश्वरवादी कहा जाता है 
गौर इसी आधार पर कभी-कभी यह भी मान लिया जाताह 
कि उसमे श्रद्धाया भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है । किन्तु यह्‌ 
एक भ्रात धारणाहीहै। चाहे जैन विचारक ससार के सृष्ट 
भौर नियामककेखूपमे किती ईष्वर कोन मानते हो, किन्तु 
सात्मा को मपने शुद्ध स्वरूप मेँ परमात्मस्वरूप मानकर वे उसके 
प्रति मास्या एवं श्रद्धा को अवश्य मानते ह । 

पून. किसी पराशिति या परानियम के प्रति आस्याकोभी 
उन्दने जीवन मे भावश्यक मानाहै) इसे वे कमं का नियम 
कहते ह । उनके अनुभार यही एक एेभा नियम है जो मनूप्य को 
दुख मौरनिराशाकेक्षणौमे शाति प्रदान फर सकतादहै भौर 
न्यक्तिमे माशा की एक किरण प्रदान कर सकता क्योकि 
इसमे होनहार के साय पुरुपाथं को भी स्थान दिया गया है । यह्‌ 
मानतादहै कि भूत हमारे हाथसे निकल गया, किन्तु भपने 
भविष्य के निरमतिातोहमस्वयदहीरह। एक परानियमककेसरूप 
मे कमं सिद्धान मे जनौ की मास्या अदूट है मौर वही उन्हे दुख 
भौर पीडाकेक्षणोमे समभाव मौर शाति का सम्बल प्रदान 
करती है । एक जन कवि कटा है-- 

रे जीव साहस मादयो, मत यावो तुम दीन) 

सुख-इ ख आपव-सम्पदा, पूरव करम अधोन ॥ 

कर्म नियम के प्रति यह्‌ मदूट आस्या ही एक रेभा तत्वदै 
जो हमारी समता को विचलित होने से वचा सकता है। दसी 
वात को एक मन्यख्पमे इस प्रकार कटा गया है- 


ज्ञानी देखी ज्ञान में निश्चय वतं सोय । 
जो जो पुद्गल फरसना निश्चय फरसे सोय । 

र्यात्‌ सरवंज्ञ प्रभु ने जो अपने भावीकेज्ञानमे जान लिया 
है बह भवितव्यता घटित होती ही दहै | एेसी स्थितिर्मे हमे सुख 
हौयादुख अपने मन की समता को विचलित नही होने देना 
चाहिए । 

आस्था चाहे वह्‌ परानियम के प्रति होया पराशक्ति के 
प्रति, निश्चित ही वह दुर्भाग्यपुणं क्षणो मे मनुष्य को एक शाति 
ओर शक्ति प्रदान करतीटहै। जिन धर्मो मे ईश्वर के प्रति 
आस्थाया श्रद्धा को अवण्यक माना गया हवे सभी यही उप- 
देण देते दकि व्यथं की दुश्चिन्तागो ओौर तनावोसे तभी वचा 
जा सकता है जव वह अपनी समस्त इच्छामो ओर आकाक्ञाओो 
को ईष्वर कै प्रति समपित कर दे भौर अपने को उस दैवी 
योजना का एकं अग मानकर अपना जीवन-~व्यवहार चलाये 1 
जिस प्रकार एक छोटा वालक अपने माता-पिता कौ शरणमे 
समस्त भारी दुख ओर चिन्ताभो से स्वय को मुक्त अनुभव 
करता है ओर आनन्द से जीवन व्यतीत करता है उसी प्रकार 
एक सच्चा साधक ईष्वर, कमं नियम या प्रकृति की व्यवस्था-- 
चाहे हम उसे कु भी कहे- पर अटल विवास रखकर अपने 
मनकी शाति को वनाये रख सक्ता है । भक्ति गौर श्द्धाका 
जो महत्व है वह इसलिए कि उसके माध्यम से हम एक निषिचिन्त 
गौर शांत जीवन जी सक्ते हैँ 1 जीवन मेजो कुछ भच्छाया 
बुरा घटित होता है, सम्पदा भौर विपदा अतीरहै, उसे प्रभ 
इच्छा या कमं नियम की अटल व्यवस्थाके रूपमे स्वीकार कर 
हम भपने मन की शाति को बनाये रख सक्ते है । मेरी दृष्टिमे 
श्रद्धा मौर भक्ति की साधना केषक्षेत्रमे यही उपयोगिता कि 
वह्‌ हमे आकाक्षाम्रोसे, विक्षोभोसे, तनावो से गौर अशान्त 
मनोदशाभो से मुक्ते करके समता, समधि मौर शान्ति प्रदान 
करती है 1 

फिरभी ह्मे यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि इस श्रद्धा मौर 
भव्ति का अथं अन्धश्वद्धा या अन्धविश्वास नही दहै। वह्‌ मात्र 
विपदा के क्षणो मेँ गातम सन्तोषकेलिएदै। कमं सिद्धातया 
इष्वर के प्रति समर्पण का ण्ह अथं भीनहीदहै कि हम जीवनमे 
प्रयत्न या पुरुषार्थं को छोडकर भाग्यवादी भौर निष्कर्मण्य वन 
जाये । हमे स्पष्ट रूपमे इस वातको विषश्वास्तमे रखना होगा 
कि हुम मपने नियामक ह| कर्तव्य को करता यह हमारा दायित्व 
है । जन धमं मे आस्था मौर विश्वास का अथं कतंन्य-विमुख 
होना नही है । जिस प्रकार समुद्र मे भटकते हुए जहाज के लिए 


१ उद्धुत, भगवद्गीता (राधाकृष्णन्‌) भुमिका पू. ७१1 


सेदाचरण ` एक बौद्धिक विमशं | २१ 


स्वयं कुछ न करके भी प्रकाश-स्तस्भ एक त्राणदाता होतादहै। 
उसी धकार दुःख के सागरमे उतरत हम पामर प्राणियोके 
लिए वीतराग प्रमु हमारे लिए कू नही करता हुमा भी त्राण- 
दाता होता है! वह एक प्रकाश-स्तम्भ है, मार्गेदशंक है, भादशं 
है. जिक्षके जानोकमे हुम अपनी यात्रा कर सकते है । किन्तु यह्‌ 
नही भूलना चाहिए कि यात्रा स्वयहमे करनीदै। विष्णु पुराण 
मे कहा गया रै कि-- 

स्वधमे कमेविमुख कृष्णकृष्णेति वादिन । 

ते हरिद षिणो मुढा धर्मार्थं जन्म यद्धरे 11 

जो लोग अपने कतंन्य को छोड वर्ते. गौर केवल ष्ण 
कृष्ण कहकर भगवान्‌ का नाम जपते ह वे वस्तुत. भगवान के 
शन, भौर पपी । क्योकि घमं की रक्षाके लिए तो स्वय 
भगवान ने भी जन्म लियाथा। भक्ति मे त्याग कर्म-फलका 
केरना है, कमं (कतव्य) का नही 1 वादविलमे भी कहा गया है 
कि हर कोईनो ईशा ईशा पुकारतादै स्वगंके राज्यमे प्रवेश 
नही कर पायेगा मपितु वह्‌ पयेगा जो परमपिता की इच्छा के 
अनुसार काम करता है । (वाईइविल जोन २-६-११) । 

महावीरने कहा दहै कि एक मेरा नाम स्मरण करतारहै, 
दुसरा मेरी आज्ञाभो का पालन करता है । उनमे जो मेरी भआश्ञाओ 
का पालन करता है, वही सच्चे खूप मे मेरी उपासना करता है ।* 

वस्तुत श्रद्धा या भक्ति मावश्यक तो है किन्तु वह्‌ कर्तव्य 
विमुखता की सूचक नही है! जिस प्रकार अपने पथ पर यह्‌ 
हढ भास्था रखकर कि यह्‌ मु्ञे अपने गन्तव्य तक पहुचायेगा, 
कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है । उसी भकार आस्था 
का सम्बलं लेकर जो व्यक्ति जीवन मे कतव्य करतार वही 
जीवन मे भषपते लकय को प्राप्त करता है। सन्त आनन्दघनने 
स्पष्ट रूप से कहां है-- 

शुद्ध धद्धा विना सवं किरिया करी, 
छार पर लोपनो तेह जानोरे॥1 

जिस प्रकार राख पर लीपना निरयंक होतार उसी प्रकार 
श्रद्धा के अभाव मे धरमेक्रियामोका कोई मयं नही है! किन्तु 
यह्‌ भी स्मरण रखना होगा कि जाचरण के जभावमे माच श्रद्धा 
का भी कोई मूल्य नहीं रह्‌ जातादरहै। 

जेन दर्शन मे भक्ति के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 
उपाध्याय देवचन्द्रजी लिखते है -- 

अजक्रुलगत केशरो लहे रे निज पद सिह निहाल । 

तिम प्रभु भक्ति पवी लहै रे आत्तम शक्ति संभाल ॥ 

जिस प्रकार भेड-वकरियो के साय पला हुमा सह्‌ का वच्चा 


२ भआवश्यकवृत्ति पृ. ६६१-६६२, उदुघुत, अनुन्तरौपपातिकदशा मुमिका, पू. २४। 
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वास्तविक सिह के दर्णेन से मपने प्रसुप्त सिहुत्व को प्रकट कर 
लेता है, उसी प्रकार स.धक ती्ंकर के गुण-कीर्तन या स्तवन के 
दारा निज मे जिनत्व का वोध कर लेताहै, स्वयं मे निहित 
परमात्मणक्ति को प्रकट कर लेता ह । 

जेन साधना यह स्वीकार करती है कि भगवान की स्तुति 
हमारी प्रभ्ुप्त अन्तश्चेतना को जागृत करतीहै मौर हमारे 
सामने साघ्ना के मदं का एक जीवन्त चित्र उपस्थित करती 
है । माच्र यही नही, व्ह हमे जञ्स आशं की प्राप्ति के लिए 
प्रेरणाभीदेतीदहै। जैन विचारको ने स्वीकार कियाद कि 
भगवनि की स्तुत्तिके माध्यम से च्यक्ति अपना आ्यात्मिक 
विकास कर सकता ह । यद्यपि इसमे प्रयत्न व्यक्ति काही होता 
है लेकिन साधना के आदशं उन महापुरुपो का जीवन उसकी 
प्रेरणा का निमित्त आवश्यक होता ह । उत्तराध्ययन सूत्रमे कहा 
या है कि स्तवन से व्यक्तिकी दशंनविशुद्धि होती है। उसका 
दृष्टिकोण सम्यक्‌ वनता है भीर परिणामस्वरूप वहु आध्यात्मिक 
विकासकीदिगशामे भागे वढ सक्ता: यद्यपिजन धर्मम 
यह्‌ मानां गया है कि भगवदुभक्ति के फलस्वखूप पुवं सचित कर्मो 
काक्षय होता है, तथापि इसका कारण परमात्मा की कृपा नही 
वरन्‌ व्यक्ति के हष्टिकोण की विशुद्धि ही है। भावश्यकनियुक्ति 
मे जनाचायं भद्रवाह नै इस्त बात कौसष्टखूपसे स्वीकार 
कियाद करि भगवान के नामस्मरण से पापक्षीण होते दै ।* 
जाचायं चिनयचन्द्र भगवान की स्तुत्ति करते हृए कहते ई- 

पाप-परालं को पुंज बन्ो अति, मानो मेरू आकारो । 

ते तुम नाम हुताशन सेती, सहन हौ प्रजलत सारो ॥ 

हे प्रभू मापकी' नामदूपी अग्नि मे इतनी शक्ति है कि उससे 
मेरू समानं पाप समूह भीशीघ् ही नण्टहो जाता है। किन्तु 
यह्‌ परमाव प्रभु केनाम का नही अपितु साघक की आत्मिक 
एक्ति का है। जैसे मालिकके जागने पर चौर भागजतिरहै, 
उसी अकारं प्रभू के स्वरूप के ध्यान से आत्म-चेतना या स्वशक्ति 
काभानदहोता है भौर पाप रूपी चोर भाग जातिर्ह। 
सम्यग््नान का स्वरूप एव स्थान 

वन्धनयादुखकेकारणोकी विवेचना मे लगभग सभी 
विचारको ने भन्ञान को एक प्रमुख तत्व माना है ओर इसलिष 
दुख विमुक्ति के उपायोमे ज्ञान को प्रमुखता दी गर्ह] चन्धन 
यादुखके कारण इस अज्ञान को मोहके नामसे भी सम्बोधित 
करिया यया दै । वस्तुत यज्ञान कै कारण लनत्मया परमे 
आत्म-बुद्धि या सपनेपन का भाव उत्पन्न हतां है, राग या ममता 
का सुजन हता है मौर यही समस्त दुखो एवं बुराहयो की जड 
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दै अत आसक्ति, राग या भनात्म भे आत्म-ुद्धि कौ समाप्त करने 
के लिए क्ञान भावश्यक है। जैन परम्परा मे रसे ज्ञानको 
सम्यग्ज्ञानं भौर एसे ज्ञान की प्रक्रिया को भेद-विज्ञान कहा गया 
है । वस्तुत भेद विज्ञान वह्‌ प्रक्रियाहै जिसके दास साघक 
भात्म मौर अनात्ममेयास्वेया परमे मेद स्यापित करताहै) 
भाचायं अमृतवरन्छसुरि ते समयसार की टीकामेकहा है करिजो 
कोई भी सिद्धहृए हवे सभी इसी भेद विज्ञानसे हृएु ह मौर 
जो कोई वन्धनमेर्हवे समी इसी भेद-विज्चान मे अभावके 
कारण ह ।\ आत्मन्नान भारतीय मौर पाए्चात्य सभी चितन्को 
का मूलभूत एष्य रहा है । मपने भौर पराये यास्व भौर पर 
मे भेद स्थापित कर तेना यही आसक्ति भौर ममत्व को तोडने 
का एकमात्र उपाय दहै । यद्पिं यह्‌ कहना तौ सहन है कि 
स्व“ कोस्वकेखूपमे भौर परकेरूप में जानो, किन्तु यही 
साधना की सवसे कठिन प्रक्रिया भी है। 

स्व को जानना तो मपने भप मे एक दार्शनिक समस्या है, 
क्योकिजो भी जाना जायेगा वहु तोपर ही होगा) जानना 
हमेशा परकाहीहौसक्तादहै। स्वतो वहै जो जानता है, 
ज्ञाता है । जो जानने वाला या ज्ञाता है वहज्ञेय अयति ज्ञान 
करा विषय नही हौ सकता 1 जिस प्रकार आंख समस्त विष्व को 
देख सकती ह, ले करिन स्वय अयने भापको नही देख पाती है, नट 
स्वय अपने कन्धे पर नही चेढ पाता है, उती भकार ज्ञाता भत्मा 
स्वयं को नही जान सकता । ज्ञाता जिसे भी जानेया वहतो 
ज्ञान का विषय होने से उससे भिल्ल होगा। इसीलिए उपनिषद्‌ 
मे ऋषिको कहना पडाथा किं “?िज्ञाता को केसे जाना जावेगा, 
जिससे सव कुछ जाना जाता है उसे कंसे जाना जाये ।४ वस्ति 
विक्तातोयहहैकि जो सम्पूणं ज्ञान का आधार, जो स्वयं 
जानने बालाहै उपे कंसे जाना जा सकताहै। मै जिस भाति 
प्र को जान सकता हूं उसी भाति स्वय को नहीं जान सकता । 
इसीलिए आत्मज्ञान जैसी सहज घटना भी दुरूहं हती दै) 
वस्तुतः अत्मन्ञान वहं शान नही है जिससे हेम परिचित ह । 
सामान्यज्ञन मे ्नता भौरन्ञेयका जानने वाला मौर जौ कुष 
जाना जाता है उसका भेद वना रहता है जवकि मात्मज्ञानमे 
यह भेद सम्भव ही नही । उसमे जो जानता है भीर जिसको 
जाना जाता है वे दोनो अलग-अलग नही होते । वस्तुत भात्म- 
ज्ञान की प्रक्रिया एक निपेधात्मक प्रक्रि है उसमे हम इस वात 
से प्रारम्भ करतेहंकिर्मभ्यानहीहूं। “परण सेया जोज्ञान 
का विषय है उससे अपनी भिन्नता स्थापित करते जाना यही 
आत्मज्ञान की प्रकिया इसे दही भेद-विन्नान कदा गयादहै। 
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अन्य दर्शनो मे इसे आत्म-अनात्म विवेक केनामसे जानाजा 
सकता है 1 

आचाय कुन्दकुन्द समयसार मे इस भेद-विज्ञान की प्रक्रिया 
को स्पष्ट करते हृए लिखते है- रूप आत्मा नही है क्योकि वह 
कु नही जानता अत रूप अन्य है भौर आत्मा जन्य है, एसा 
जिन कहते है| 

वर्णं आत्मा नही है क्योकि वह्‌ कुछ नही जानता भत वणं 
अन्य है मौर आत्मा अन्य है, एेसा जिन कहते ईह । 

गन्ध आत्मा नही है क्योकि वह कुछ नही जानता अतः 
गन्ध अन्य है मौर आंत्मा अन्य है, एेसा जिन कहते ह । 

रस आत्मा नही है क्योकि वह्‌ कुछ नही जानता अत रस 
अन्य है गौर भात्मा अन्य है, एसा जिन कहते है । 

स्पशं मात्मा नही है क्योकि वहु कुछ नही जानता मत 
स्पशं अन्य है भौर आत्मा अन्य है, एेसा जिन कहते ह । 

कर्म॑ आत्मा नही है, क्योकि कमं कु नही जानते अत कमं 
अम्य है गौर मात्मा अन्य है, सा जिन कहते हैँ । 

अध्यवसाय आत्मा नही है क्योकि अध्यवसाय कु नही 
जानते (मनोभाव भी किसी ज्ञायक के दवारा जाने जतेर्हवे 
स्वतः कुछ नही जानते, यथा--क्रोधके भावे को जानने वाला 
ज्ञायक उससे भिन्न है) अत अध्यवसाय अन्यै ओर आत्मा 
अन्यहै। 

अपने शुद्ध ज्ञायक स्वरूप की दृष्टिसे मत्मानरागहै,न 
द्रषरहै, न मोहहै, न क्रोधदहै, न मानदहै, न मायाहै, न लोभ 
है । अपने शुद्ध स्वरूप मे वह्‌ इनका कारण ओर कर्ता भी 
नही है! 

वस्तुत आत्मा जव अपने शुद्ध ज्ञाता स्वरूपम अवस्थित 
होता है, तो संसार के समस्त पदाथं ही नही, वरन्‌ उमकी अपनी 
चित्तव त्तिर्यां मौर मनोभाव भी उसे “पर'' (स्व से भिन्न) प्रतीत 
होते है । जव वहु "पर" कोपरकेरूप मे जानलेतादै भौर 
उनसे अपनी परृयक्ता का बोध कर नेताह तव उसकी ममता 
या रागभाव समाप्तहोजातादहै भौर वेह अपने शुद्ध ज्ञायक 
स्वरूप को जानकर उसमे अवस्थित हो जातादहै, यही वह 
अवसर होता है जव मुक्तिका द्वार उद्घाटित होतादहै, क्योकि 
जिसने परकोपरकेरूप मे जान लियादहै तो उसके लिए 
ममत्व या रागके लिए कोई स्थान नही रहतादहै। रागके भिर 
जाने पर वीतरागता का प्रकेटन होता दै ओर मुक्ति काद्र 
खुल जाता है। 

भेदविज्ञान की इस प्रक्रिया मे आत्मा सववसे पहले वस्तुभो 
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एव पदार्थो से सपनी भिता का वोध करता है । चाहे अनुभूति 
के स्तर पर इनसे भिन्नता स्थापित कर पाना कलिनि हो किन्तु 
ज्ञान के स्तर पर यह कायं कठिन नहीदहै। क्योकि यहां 
तादात्म्य नही रहता है अतत प्रथक्ता का बोध सुस्पष्ट रूपसे 
होता है 1 किन्तु इसके वाद क्रमण उसे शरीर से, मनोवृत्तियो 
से एव स्वयं के रागादिक भावो से अपनी भिन्नता का वो 
करना होता है, जो अपेक्षाकृत खूप से कठिन गौर कठिनतर है, 
क्योकि यहाँ इनके जौर हमारे वीच तादात्म्य का बोध वना 
रहता है फिर भीदहमे यह जानलेनादहोगा किजौ कुछपरके 
निमित्तसे है वह्‌ हमारा स्वरूप नही है । हमारे रागादि भाव 
भीपरके निमित्तसेहोरहै। अत वे हममे होते हृए भी हमारा 
निजस्वरूप नही हो सक्ते ह । यद्यपि वे आतमामेहोतेहँफिरभी 
आत्मा से भिन्न ह, क्योकि उसका निजखूप नही है । जसे गरम 
पानी मे रही हुई उष्णता, उसमे रहते हुए भी उप्रका स्वरूप 
नही है, क्योकि वहु अग्निके सयोगके कारण वेते ही रागादि 
भाव आत्मामे होते हुए भी उस्तका अपना स्वखूप नही हैँ । यह 
स्वस्वरूप काबवोधही जैन साधनाका साररहै जिप्षकी विधि 
है भेदविज्ञान अथि जोस्वरसे भिन्न उसे (पर) केषखूपमे 
जानकर उममे रही हूर तादात्म्यता कै वोधको तोड देना । 

ममता वल्धन शिथिनदहो जातादहै। वस्तुत जव साधक इस 
भेदविज्ञान केद्वारा यह्‌जानलेतादहै कि पर क्यातो उस 
पर के प्रति उसका अपनेपन का भाव भी समप्तहो जाता है । 

वस्तुत जो कुष भी पर दै, अपने से भिन्न है वह सव सायोगिक 
है अर्थात्‌ संयोगवणग ही हमे मिलादहै। जो संयोगवण मिलारहै, 

उप्तका वियोग भी अनिवायं है, जिसका वियोग होना है वह्‌ 
हमारे लिए दु.खकाकारण हीर । इसीलिए बौद्ध परम्परामे 
भी कहा गया है जो उनात्म है मर्थ पराया है वहु अनित्य, 
अर्थात्‌ उसका वियोग या नाश अपरिहायं है ओर जिसका 
वियोग या नाश अपरिहायं है वह दुख ख्पदही है ।* वस्तुत 

हमारा वन्धनं गौर दु-ख इसीलिए हँ किं हम पहले अनात्ममे 
आत्मबुद्धि स्थापित करते हँ फिर उस्रके वियोग या नाश्चसे 
अथवा नाश की सम्भावनासे दुली होतेह । जैमाकि हम पूवं 

मे भीस्पष्टकरच्केहंदुखया पीडा वही तक टै जहां तक 

पर मे मात्म्नाव है । हमारे जीवन का एक सामान्य अनुभव है 
कि हम प्रतिदिन मनेको को मरता हमा देखते हँ वा सुनते हैः 

किन्तु उनकी मृह्यु हमारे हृदय को विचलित नही करती, हम 

सामन्यत्तया दुखी नही होते, क्योकि उन पर हमारा कोई राग- 

भाव या ममत्व बुद्धि नही है, किन्तु जहा भी राग भाव जुड 
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जाता है, ममत्ववुद्धि स्यापित हो जाती है, हम किसी को अपना 
मानने लगते ह वहीं पर उसकी मृत्यु या वियोग हमे सताता है । 
अत्त दुख की निवृत्ति का कोई उपायहौ सक्ताहै तो वहु यही 
कि सस्तार की वस्तुगौ या व्यक्तियो के प्रति हमारा रागभाव 
समाप्त हो गौर यह राग-भाव समाप्त हो सकता है, जवकरि हम 
सम्यगत्तान दरा आत्म-अनात्म के विवेक को प्राप्त कर सकत 
है) सम्यन््तानक्याहै इसे स्पष्ट करते हुए जैनागमोमे कहा 
गया हि-- 
एगो मे सासमो अप्पा णाणदंसण संजुमो । 
सेरा मे बहिरा भावा सव्वे संजोगलकवणा ॥ 
अर्यात्‌ मँ ज्ाताद्रष्टारूप अकेला मात्मा ह । शेष सभी 
मुङ्ञसे भिन्न है मौर सायोगिक ह ।" 
हमे यह स्मरण रखना होगा कि हमारी जो भी सापारिक 
उपलव्धिया है, चाहे वह्‌ धनसम्पदा के रूपमे हो या पतनी, पृत्र- 
पुत्री आदि परिवारके खूपमे हो वहु सभी केवल सयोगजन्य 
उपलच्धियां ह । व्यक्ति के लिए पत्नी सवसे निकट होती रहै, 
अत्यतमा होती है, किन्तु हेम जानते है कि वह्‌ केवल एक सायो- 
गिक उपलन्धि है! दो प्राणी कही किसी परिस्थिति के कारण 
या संयोग के वश एक दूसरे के निकट आ जाते, मौः एक 
दुसरे को अपना मान लेते है, यदी गपनापन या ममता ही ससार 
है जो उसे बन्धन, दु ख तथा दुश्चिन्तामो से जकड लेता दै, वह्‌ 
उसके लिए अच्छा-वुरा क्या-क्या नही करता । वस्तुत सम्यग््ान 
का अर्थं है जीवन भौर जगत के यथाथं स्वरूप को पहचानना । 
वस्तुत हम सम्यम्ज्ञान के अभाव मे अनित्य को-नित्य मान वैठते 
ह, पराये को अपना मान वतते है मौर इसी कारण फिरदुखी 
होते है । हमारे यहां सम्यर्हष्टि या ज्ञानी की एक स्पष्ट पहचान 
वताय गर्द है कहा ग्या है कि 
सम्यग्दृष्टि जीवह्ा, करे कटुम्ब प्रतिपाल । 
न्तरसं न्यारा रहै, ज्यो धाय विलावे वाल ॥ 
हम सव यह्‌ मच्छी तरह जानते ह कि एक करतन्यनिष्ठ नसं 
किसी वच्चे को लालन-पालन उसकी मां कौ अपेक्षा भी वहत 
अच्छी प्रकार से करती है, एक कतंव्यनिष्ठ डाक्टर विसी व्यक्ति 
क्के जीवन को बचाने के लिए उसके पारिवारिक जनो की मपेल्ला 
अच्छी प्रकार से उक्त रोगी की परिचर्यां करता है किन्तु नसं 
ओर डाक्टर दोनो ही क्रमश. वालक मौर रोगीकी पीडा भीर 
मृत्यु से उतने विचलित नही होते, जितने कि उनके पारिवारिक 
जन होते ह । रेसा क्यो होता है? इसका कारण स्पष्ट है, 
परिवारिकजनो के प्रति हमारे मन मे एक ममत्वभाव हौता 
एक अपनामन दहता है, रागात्मकता होती है जवकि नस्ंर्मार 


~ 
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डाक्टर के मन मे निरपेक्षता का भाव दोतादहै।वेजो कु भौ 
करते ह कतंव्यबुद्धि से करते है । एक हौ काम एक व्यक्ति क्तव्य- 
बुद्धि ते करता है, एक ममच्ववुद्धिसे। जो ममत्वचुद्धि से करता 
है, वह विचलित होता है, दुखी होता है किन्तु जो करतव्यबद्धि 
से करता है वह्‌ निरपेक्ष वना रहता है, तटस्य वना रहता है 1 
वस्तुत सम्यगज्ञान का मतलव दै कि हम ससारमे जोकु्ठभो 
करे, जसा भौ जीर्ये, वह सत्र कतव्यवुदधि से करे मोर जीये, 
ममत्वबुद्धि से नही, जो सासारिक उपलव्धिया है शौर जो सापा- 
रिकं पीडे मौर दु खर, उनके प्रति हमारा निखेक्षभाव रहै, 
हम उन्हे मात्र परिस्थिति जन्य समक्षे । सुव-दु ख, सयोग-वियोग 
मान-अपमान, प्रशंसा मौर निन्दा -ये सव सासारिक जीवनके 
अनिवायं तत्व ह) कोई भी इनसे वच नही पाता, ज्ञानी मौर 
अज्ञानी दोनोके ही जश्न मे सव तरह की परिस्थितियां माती 
है, अन्तर यही है कि ज्ञानी उन्दँ जीवन की ययायंता मानकर 
समगात्र से अर्यात्‌ अपने चित्त की समता कौ नही खोते हए 
उनका वेदन करता है, जवकि अज्ञानी उनमे विचलित हौ जाता 
है, उनके कारणदुखीहोतारहै1 कहाभीटै- 

सुख वु ख मापद सम्पवा, सब काहू को होय । 

ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख मुगते रोय ॥ 

वस्तुत सम्यग््ञान का अयं है जीवन कौ अनुकूल एव 
प्रतिकूल स्थितियो मे अविचलित भाव सेय समभावसे जीना। 
जव ज्ञान के द्वारा जीवन भौर जगत्‌ के यथाथं स्वरूप का वोध 
हो जातादहै तो अनुकूल मौर प्रतिकूल परिस्थितिमे मनका 
समभाव साधताहै । ज्ञानक द्वारा मन मे निराकुलता जगे,भमन 
तनवौ से मृक्त हो यही सधनाके क्षेत्र मेन्ञान की उप- 
योगिता है । 
सम्यक्चारित्र का स्वरूप 

निश्चय दण्ट से चारितं का सच्चा अथं समभाव या समत्व 
की उपलन्धि है । मानक्षिक या चैत्तक्िक जीवनम, समत्वकी 
उपलब्धि चारित्र का पारमाथिकया नए्वयिक पक्ष है । वस्तुत 
चारित्रक यह पक्ष आत्म-रमण की स्थित्तिदहै। रए्चयिक 
चारित्र का प्रादुमत्रि केवल अप्रमत्त मवम्यामेही हौतादै। 
अभ्रमत्त चेतना की मवस्थामे होने वाले सभी कायं शुद्ध ही माने 
गये ह । चेतना मे जव राग, द्वेष, कपाय भौर वासनामोकी 
मग्नि पुरी तरह शात हौ जाती, तभी सच्चे नैतिक एव धार्मिक 


जीवन का उद्‌भव होता मौर ण ¦ इ कर मोक्ष का 
कारण होटा ह । अप्रमत्त चेतना ॥। + चारिघ्रका 
आधाररहै, राण, द्रोप, कपाय, ५ 1८५ मौर 
निद्रा से रहित अवस्था है! साधक क क्रिया 


न 


ए, 


के सम्पादन मे भाष्मजाप्रत होता है तव उसका आचरण वाह्य 
मावेगो भौर वासनामो से चलित नही होता मौर तभी वहं सच्चे 
` अर्यो मे नैश्चयिक चारित्र का पालनकर्ता माना जाता है । वस्तुत 
जञाता-द्रष्टा बनकेर जीवन जीना ही निश्चय सम्यक्चारितर है । 

व्यावहारिके सम्यक्‌-चारित्र का अथं आत्मनियन्त्रण या 
सयम है । पूवं मे मानव प्रकृति की चर्चा करते हुए हमने इस 
बात को स्पष्ट करने का प्रयल क्ियाथा कि मनुष्य भौर पशु 
मे यदि कोई अन्तर दै तो वहु यह्‌ कि मनुष्य मे आत्मनियन्त्रण 
या सयम की सामथ्यं होती है, जबकि पुमे उस सामर्थ्यंका 
अभाव होता है ' पशु विशुद्धरूप से एक प्राकृतिकं जीवन जीता 
है, उसका समस्त व्यवहार प्रकृति के नियमो के अनुषार संचा- 
लित होता है भूखा होने पर वह्‌ खाद्य सामग्री को प्राप्त करता 
है गौर उसका उपभोग करता है, किन्तु भृख के अभाव मे वह्‌ 
उपलन्ध खाद्य सामश्रीको छूना तक नही है । इसके विपरीत 
मनुष्य ने प्रकृति से विमुख होकर जीवन जीने की एक शैली 
विकसित कर ली है। भूख से पीडित होकर एवं खाद्य 
सामग्री के उपलन्ध होने पर भी वह्‌ खाने से इन्कार कर्‌ सकता 
है, तो दुसरी मोर वह्‌ पेट भरा होने पर भी अपनी प्रिय खाद्य 
सामग्री के लिए व्याकुल हौ सकता रै वह उसका उपभोग कर 
लेता है । मनुष्यमे एक ओर वासना की तीव्रतादहै तो दुसरी 
ओर सयम की क्षमता भी है । वस्तुत यह संयम उसकी साधना 
का मूल तत्व है । यहं संयमदही उसे पशुत्व से ऊपर उठाकर 
देवत्व तक पहुचाता है जवकि संयम के अभावमे पशुसेभी 
नीचे उतर जाता है एक दरदा या राक्षस बन जाता है । यह 
सयम साधनाहीजंन धर्मं मौर जँनाचार कामूल त्तत्व है। 
सदाचार या सम्यक्‌ वारित्र के स्वरूप की विस्तरत चर्चा के पूवे 
हमे सदाचार या दुराचार के मूलभूत दा्शंनिक प्रश्नो की चर्चा 
करनी होगी । 
जेन माचार शास्र फी प्रमु समस्याएं 

जेन आचार के प्रमुख प्रषनो मे सबसे प्रथम प्रष्न यह दहै कि 
जेनघमं में सदाचार-दुराचार का अधार क्थाहै। वह्‌ कौनसा 
मानदण्ड है, जिसके आघार पर किमी क्मंको सदाचारया 
दुराचार की संज्ञा देते हैँ । इसके साय अचारशास्व की द्रुमरी 
समस्या यह कि क्या कोई भी कमं या आचार निरपेक्षरूपसे 
सदाचार या दुराचार वना रहा है मथवा देश, काल ओर परि- 
स्थित्ति के आधार पर उसमे परिवर्तन होताहै। तीसरा दइसीसे 
जृडा हुमा उत्सगं मागं मौर अपवाद मागं काप्रश्नहै। मागे 
हम इन्दी प्रश्नो पर चर्षा करेगे । 
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लेन षशंन में तेतिक प्रतिमानों फा मनेकान्तवाद 

वस्तुतः मनुष्यो की नीति-सम्बन्धी भवधघारणामो मापदण्डो 
या प्रतिमानो कौ विविधता ही सैत्तिक निर्णयो की भिन्तताका 
कारण मानी जा सक्तीहै! जवे भी हम किसी माचरण का 
नैतिक मूल्यांकन करते है तो मारे सामने नीति सम्बन्धी को 
मापदण्ड, प्रतिमान या मानक (ऽभाशप) अव्य होतारहै, 
जिसके मधार पर हम व्यक्ति के चरित्र, आचरण अथवा कर्मं 
का नैतिक मूल्याकन (1108] ४8121101) करते हँ । वि्मिन्न 
देश, काल, समाज ओौर सस्कृतियो मे ये नैतिक मापदण्डया 
प्रतिमान मलग-अलग रहे हँ गौर समय-समय पर इनमे परिवर्तन 
होते रहे है । प्राचीन ग्रीक सस्कृति मे जहां साहस भौर न्याय 
को नैतिकता का प्रतिमान माना जाता था, वही परवर्ती ईसा 
सस्कृति मे सहनशौलता ओर स्थाग को नंतिकता का प्रतिमान 
माना जाने लगा । यह एक वास्तविकता है किं नतिक प्रतिमान 
या नैतिकता के मापदण्ड अनेक रहे है तया विभिन्न व्यक्ति भौर 
विभिघ्र समाज अलग-अलग नैतिक प्र्तिमानो का उपयोग करते 
रहे है) मात्र यही नही, एक ही व्यक्ति अपने जीवन मे भिन्न 
भिन्न परिस्थितियो मे भिन्न-भिन्न नैतिक प्रतिमानो का उपयोग 
करता है) सैनिक प्रतिमान के इस प्रष्न पर न केवल जनसाघधारण 
मे अपितु नीतिवेत्तामो मे भी गहन मतभेद है । 

निक प्रतिमानो (1/018] 5190095) की इस विविधता 
सौर परिबतेनशीलता को लेकर अनेक प्रष्न उपस्थित होते है । 
क्या कोई ठेषा सावभौम नैतिक प्रतिमान सम्भवे है, जिसे सावं 
लौकिक आर सा्वंकानिक मान्यता प्रप्त हो? यद्यपि अनेक 
नीतिवेत्ताओ ने अपने नैतिक प्रतिमान को सावंलौकिक, सा्वं- 
कालीन एवं सार्वजनीन सिद्ध करने का दावा अवश्य कियारहै, 
किन्तु जववे ही आपसमे एकमत नहीदै तो फिर उनके इस 
दावे को कसे मान्य किया जा सक्ता ह ? नीतिशास्त्र के इतिहास 
की नियमवादी परम्परा मे कवीले के बाह्य नियमो कौ अव 
धारणा से लेकर अन्तरात्मा के मदेश तक तथा साध्यवादी 
परम्परा मे स्थूल स्वार्थ॑मूलक सुखवाद से प्रारम्भ करके वबुद्धिवाद, 
पूणंतावाद भौर मूल्यवाद तक अनेक नँतिक प्रतिमान प्रस्तुत क्ये 
गये है] 

यदि हम नैतिक मूल्याकन का माधार नैतिक मविगौ 
(०8 ऽना) को स्वीकार करते हँ तो नैतिक मूल्याकन 
मे एकरूपेता सम्भव नहीं होमी, क्योकि व्यक्तिनिष्ठ नैतिक 
आवेगो मे विविघता स्वाभाविक दहै! नैतिक मावेगो कौ इस 
विविधता को समकालीन विचारक एडवड वैस्टरमाके ने स्वयं 


१ विस्तृत विवेचन के लिए देखें -जैन, बोद्ध मौर गीता के जाचार दशनो का तुलनाहमक अध्ययन भाग १, अघ्याय ५, पू. ११६. 
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स्वीकार क्ियारहै।! उनके अनुसार हसं विविधता काकारण 
व्यक्तियों के परिवेण, धर्म मौर विष्वासौ मे पायी जाने वाली 
भिन्नता दहै1 जो विचारक कमं के नंत्तिक्‌ ओौचित्य एवं अनौचित्य 
के तिर्धरिण के चिए विधानवादी प्रतिमान भपनाते है गौर जाति, 
समाज, राज्य या घर्मं द्वारो प्रस्तुत विधि-निपेध (यह करो मौर 
यह्‌ मत कयो) की नियमावलियो को नैतिक प्रत्तिमान स्वीकार 
करतेर्है उन्म भी प्रथमतो इम प्रष्न को तेकर ही मतभेददहै 
कि जात्ति (समाज), राज्य शासन गौर धरमंग्रन्य द्वारा प्रस्तुत 
अनेक नियमावलियों मेसे किसे स्वीकार किया जाये? पुन 
प्रत्येक जात्ति, राज्य भौर घमंग्रन्य द्वारा प्रस्तुत ये नियमावलिर्यां 
भी मलग-गलग ह । इस प्रकार वाह्य विधानवाद नैतिक प्रतिमान 
का कोई एक सिद्धात प्रस्पुत कर पाने मे मसमर्थं है 1 समकालीन 
अनूमोदनात्मक सिद्धात (6 0021४ {€01£5} जौ नैतिक 
प्रतिमाने को वैयक्तिक, रुचि-सापेक्ष अथवा सामाजिक एव घामिक 
अनुमोदन पर निर्भर मानते ह, किसी एक सावभौम नैतिक परति- 
मानका दावा करने मे अनमयं हु व्यक्तियो का उचिर्वविध्य 
ओर सामाजिक भादर्णो मे पायी जाने वाल्ली भिन्नता सुस्पष्ट ही 
ह । धार्मिक अनुशस्ता भी अलग-अलग होती है । एक धमे जिन 
कर्मो का अनुमोदन करता है भौर उन्हे तिक ठहराता है, दूसरा 
धमं उन्ही कर्मो को निषिद्ध मौर अनतिक ठहराता है । वैदिक 
घमं मौर इस्लाम जहां पशुवलि को वैध मानते रहँ, वही जैन, 
वैष्णव मौर वौद्ध धमं उपे अर्नतिके ओर अर्वध मानते ह। 
निप्कपं यहीहैकिवे सभी सिद्धात किसी एक सार्वभौम नैतिक 
प्रतिमान का दावा करनेमे भसमर्थर्हु, जो रैत्तिकता की कसौटी, 
वंयक्तिक संचि, सामाजिक अनुमोदन अथव। घमं शास्व की अनु- 
शसा को मानते हु । 

अन्त प्रजञावाद यवा सरल शब्टो मे कर्तो अन्तरात्मा के 
अनुमोदन का रिद्धात भी किसी एक नैतिक प्रतिमान कोदेपाने 
मे यसमथं है) यद्यपि यह्‌ कहा जातादहै कि अन्तरात्मा के 
निर्णय सरल, सहन भौर मपरोक्ष होते ह, फिर भी अनुभव यही 
वताता है कि मन्तरात्माके निर्णयो मे एकरूपता नही होती 1 
प्रयम तो स्वयं अन्त प्रज्ञावादी ही इस सम्बन्ध मे एकमत नहीं ह 
किं इस भन्तःप्रज्ञा की प्रकृति क्या है, यह्‌ वोदधिक है या भावना- 
परक । पून गह मानना कि सभी की अन्तरात्मा एक-सीहै, 
ठीक नही है, क्योकि अन्तरात्मा कौ संरचना भौर उसके निर्णय 
भी व्यक्ति के सस्कारौ पर माघारित होते ह । पशुवलि के सम्बन्ध 
मे मुस्लिम एवं जेन परिवारो मे संस्कारित व्यक्तियौ कै मन्तरात्मा 
के निर्णय एक समान नही होगे । अन्तरात्मा कोई सरत तध्य 
नही दै, जेसाकरि अन्त प्रज्ञावाद मानता ह, अपितु यह्‌ विवेकात्मक 
चेतना फे विकास, पारिवारिक एव सामाजिक संस्कार्यो तया 
परिवेण्जन्य तथ्यो हारा निमित एक जटिलं स्वना भौरये 


तीनो वातं हमारी अन्तरात्मा को भौर उसदे निर्णयो को प्रभा. 
वितत करतीर्ह] 
इसो प्रकार साघ्यवादी सिद्धात भी विर्ती सार्वभौम पतिक 
मानदण्ड का दावा नहीं कर सके है । सवंप्रयम तो उनमे इस प्रए्न 
कोलेकररही मतभेदहै कि मानव जीवन कासाध्य क्ष्या हो 
सकता है ? मानवतावादी विचारक, जो मानवीय गुण के विकास 
कोरी नतिक्ताकी कसौटी मानते षस वात्त पर परस्पर 
सहमत नही है कि भात्म-चेतना, विवेकशीलता मौर सयममे 
किसे सर्वोच्च मानवीय गुण माना जाए । समकालीन मानवता- 
वादियो मे जहा वारनर फिटे भात्मचेतनता को प्रमुख मानते दै, 
व्हा सी° वी० गर्नेट गौर इस्नराइल लेविन विवेकशीलतता को तया 
इरविग वविट भआत्मसयम को प्रमुख सैतिक गुण मानते ह। 
साध्यवादी परम्परा के सामने यह्‌ प्रष्न भी महत्वपूणं रहा है 
कि मानवीय चेतना क क्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक गौर संकत्पा- 
व्मकपक्षमे से किसकी सन्तुष्टि को सर्वाधिक महत्व दिया 
जाए । इस सन्दभं मे सुखवाद भौर वुद्धिवाद का विवादतौ 
सुप्रसिद्ध ही है । सुखवाद जर्हा मनुष्य के अनुभूत्यात्मक (वासना- 
त्मक पक्ष की सन्तुष्टि को मानव-जीवन का साध्य घोपित 
करता है; वहां वुद्धिवाद भावना निरपेक्षं वुद्धिके आदेषोके 
परिपालनमे ही नैतिक कतव्य की पूर्णता देता है । इस प्रकार 
सुखवाद ओौर बुद्धिवाद के नैतिक प्रतिमान एक द्रुमरेसे भिन्न 
है । इसका मूल कारण दोनो की मूत्यहष्टि की भिन्नता है, एक 
भोगवाद का सम्यक है, तो द्रुसरा वैराग्यवादका) माग्र यही 
नही, सुखवादी विचारक भी “कौन-सा सुख साध्य?“ द्म 
भरश्न प्र एकमत नही है ? कोर्ट वैयक्तिक सुख को साध्य वताता 
दै तो कोई समष्टि सुख को मथव अधिकतम लोगो के मधिक- 
तम सूख को। पून यह्‌ सुख, एेन्दिक सुव हो या मानसिक यु 
हो भथवा आध्यात्मिक मानन्द हो, दस प्रए्न पर भी मतभेद है । 
वैराग्यवादी परम्पराए भी सुवको साध्य मानतीर्हैः क्न्तुवे 
जिस सुख की वात्र करती हँ वहु सुख वस्तुगत नही है, वह इच्छा, 
आसक्ति या वृष्णा के समाप्त होने पर चेतना की निदधन, 
पतनावरदित, समाधिपूर्णं अवस्था है । दस प्रकार सुख को साध्य 
मानने के परष्न परर उनमे अप्र सहमति होते हृए भी उनके 
नैतिक प्रतिमान भिन्न-भिघ्ही हग, क्योकि सुल की प्रकृतिर्या 
भिन्न-भिघ्न ह। 
यद्यपि पूर्णतावाद भात्मपलच्धि को साध्य मानकर सुसवाद 
ओर बुद्धिवाद के वीच समन्वय साधने का प्रयल अवश्य करता 
है, किन्तु वह इस प्रयास मे सफल हमा है, यह नहीं कहा जा 
सकता । पून- वह भौ किंसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान को 
प्रस्तुत कर सकता टै, यह्‌ मानना श्रातिपूरणं है; क्योकि व्यक्कियी 
के हिति न केवल भिन्र-धिन्न है, जपितु परस्पर विरोधी भीर) 


रोगी. का कल्याण भौर डाक्टर क। केत्याण एक नही है, श्रमिकं 
का कल्याण उसके स्वामी के कल्याण सेपरेयकहीदहै, किसी 
सार्वभौम शुभ ((11५6858| 000) की बात कितनी ही आक- 
पंकक्योन हो, वह श्रात्तिहीदहै। वैयक्तिक हितो केयोगके 
अतिरिक्त सामान्य हित (001० 000) मात्र अमूतं कल्पना 
है । न केवल व्यक्तियो के हित या शुभ अलग-अलग होगे मपितु 
दो भिन्न परिस्थित्तियोमे एक व्यक्ति के हित भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
होगे । एक ही व्यक्ति दो भिक्न-भिन्न स्थितियो मे दाता मौर 
याचक दोनो हो मता है, किन्तु क्या दोनो स्थितयो मे उसका 
हित समान होगा ? समाजमे एक काहिति दूसरे के दहितिका 
वाधक हो सकता है । मात्र यही नही, हमारा एक हित हमारे ही 
दुसरे हित मे बाधक हो सकता है । रसनेन्द्रियं या यौन वासना 
सन्तुष्ट के हित गौर स्वास्थ्य-सम्बन्धी हित (600५) सह्गामी 
हो, यह्‌ आवश्यक नही है । वस्तुत यहं धारणा कि मनुष्यकाया 
मनुष्यो का कोई सामान्य शुभ है अपने आपमे यथां है, जिसे 
हम सामान्य शुभ कहना चाहते है वह विभिन्न शुभो का एक एेसा 
स्फन्ध है, जिसमे न केवल भित्न-भिन्न शुभो की पृथक्‌-पृथक्‌ 
सत्ता है, अपितु वे एक दुसरे के विरोधमेभीखड़ेहृएहं) शुभ 
एक नही, मनेक हैँ भौर उनमे पारस्परिकि विरोध भीरहै।क्या 
आत्मलाभ गौर आत्मत्याग के वीच कोई विरोघ नही है? यदि 
पू्णतावादी निम्न आत्मा ([०४५४ ऽ8॥) के त्याग द्वारा उच्वा- 
त्मा (1110५ ऽ) के लाभ की बात कहते है तो वे जीवन 
के इन दो पक्षो मे विरोध स्वीकार करते हु । पुन निम्नात्माभी 
हमारी आत्मा है भौर यदि हम उसके निषेध की वात स्वीकार 
करते हतो हमे पृणंतावादके सिद्धात को छोडकर प्रकारान्तर 
से बुद्धिवाद या वैराग्यवादकोदही स्वीकार करना होमा! इसी 
प्रकार वैयक्तिक आत्मा ओर सामाजिक भात्मा का अथवा स्वायं 
ओर पराथं का अन्तविरोध, भी समाप्त नही किया जा सकता 
है, इसीलिए मूल्यवाद कसी एक मूल्य की वात न कहकर 
“मूल्यो या ““मूल्य-विशव'” की वात करतादहै। मूल्यो की 
विपुलता के इस सिद्धातमे नंतिक प्रतिमान की विविधता स्व- 
भावतया ही होगी, क्योकि प्रत्येक मूल्य का मूत्याकन किसी 
ष्टि विशेष के माघधार पर ही होगा । चकि मनुष्यो की जीवन 
ष्टां या मूत्यरृष्टयां विविघर्ह, अत उन पर भाधारित 
नैतिक प्रतिमान भी विविध दही होगे । पुनः, मूल्यवाद मे मूल्यो 
के तारतेम्य को तेकर सदेव ही विवादरहादहै। एकरटष्टिषे 
जो सर्वोन्वि मूल्य लगता है, वही दुसरी हृष्टि से निम्न मूल्यहो 
सक्ता है । मनुष्य की जीवनहष्टि या मूल्यरष्टि का निर्माण भी 
स्वयं उसके सस्कारो एव परिवेशजन्य तथ्यो से प्रभावित ष्ोता 
है, जत. सूल्यवाद नंतिक प्रतिमान के सन्दभं मे विविधताकी 
घारणाको ही पृष्ट करता है। 
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इस प्रकार हम देखते ह कि नैतिक प्रतिमान के प्रष्नपरन 
केवल विविध दष्टिकोणो से विचार हुमा है, अपितु उसका प्रत्येक 
सिद्धात स्वयं भी इतने अन्तविरोधो से युक्त है कि वह एक सावं- 
भौम तिक मापदण्ड होने का दावा करने मे असमथं है! आज 
भी इस सम्बन्ध मे किकी सवैमान्य सिद्धति का अभावहै) 

वस्तुत नंतिक मानदण्डो की यह्‌ विविधता स्वाभाविकी 
है ओर जो लोग किसी एक संमान्य तिक प्रतिमान फी वात 
करते हवे कल्पनालोकमे ही विचरण करते हैँ 1 नैतिक प्रतिमानो 
की इस विविधता के करई कारण हु । सवंप्रथम तो नत्तिकता भौर 
अन तिकता का यह्‌ प्रन उस मनुष्य के सन्दभं मे है जिसकी प्रति 
बहुमायामी (४1१ ताालशाऽ109181) गौर अन्तविरोधो से परि- 
पुणे है । मनुष्य केवल चेतनसत्ता नही है, अपितु चेतनायुक्त शरीर 
है, वहं केवल व्यक्ति नही है, अपितु समाज मे जीने वाला व्यक्ति 
६ 1 उसके अस्तित्व मे वासना भौर विवेक तया वैयक्तिकना मौर 
सामाजिकता के तत्व समाहित ह । यहाँ हमे यहभी समञ्लेना 
है कि वासना ओर विवेकमे तथा व्यक्ति मौर समाज मे स्व- 
भावत संगति (॥शा1०}) नही है। वे स्वभावत एक-दुसरे 
के विरोधमेदहै। मनोवेज्ञानिक भी यह्‌ मानते ह कि "इड" 
(वासना-तत्व) ओर -““सुपर-्ईगो'' (आदशं तत्व) मानवीय 
चेतना के समक्ष प्रतिपक्षीकेखूपमे ही उपरियित होते ह । उसमे 
समपंण मौर शासन कीदो विरोधी मूल प्रवृत्तियां एक साथ 
काम >रती ह । एक भोर वह्‌ अपनी भरस्मिता को वचाये रखना 
चाहता है तो दुसरी ओर अपने ग्यक्तित्व को व्यापक चनाना 
चाहता है समाज के साथ जुडना चाहता है, रेपे बहुमायामी 
एवं अन्तधिरोधो से युक्त सत्ता के शुभ या हित एक नही, अनेक 
होगे ओर जव मनुष्य के शुभ या हित (0००५) हौ विविधर्हैतो 
फिर नंतिक प्रतिमान भी विविध हीहोगे। किती परम शुभ 
({11{196 १००५) कौ कल्पना परम सत्ता (1111716 16811} } 
के प्रसगमे चाहे सही भी हो, किन्तु मानवीय अस्तित्व के प्रसग 
मे सही नही है। मनुष्य को मनुष्य मानकर चलना होमा- 
ईश्वर मानकर नही, मौर एक मनुष्य के रूपमे उसके हितिया 
साध्य विविधदहीहोगे। सय दही हितो या सध्यो की यद्‌ 
विविधता तिक प्रतिमानो की अनेकता को ही सरुचित करेगी । 

नैतिक प्रतिमान का आधार व्यक्ति की जीवन-दृष्टि या 
मूल्य-दृष्टि होगी, किन्तु व्यक्ति की मुस्थ-दृष्टि या जीवन-दृष्टि 
व्यक्तियो के बौद्धिक पिकासि, सस्कार एव पर्याप्ररण के आधार 
पर ही निनितहौती दहै! व्यक्तिगो के वौद्धिक विकास, पर्यावरण 
मीर संस्कारोमे मिन्रताएं स्वामःविक हु, अत. उनकी मूल्य 
दृष्टिर्यां अलग-अनचग होमी गौर यदि मूल्य-वृष्टियां भिञ्न-भिन्न 
होगी तो नैतिक प्रतिमान भौ विविघ होगे । यहं एक भानुभविक 
तथ्य है कि विविध दुष्टिकोणोके भाघारपर एकी धघटनाका 
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नैतिक मूल्याकन अलग-अलग होता है । उदाहरण के रूपमे, 
परिवार-नियौजन की धारणा जनसल्या कै वाहृत्य वाले देशों 
फीदष्टिसे चाहे उचितहो, किन्तु अत्म जनसख्या वाले देशो 
एव जातियो की दृष्टयो से भनुचित्त होगी । राष्ट्रवाद अपनी 
प्रजाति की मस्मितताकी दृष्टि से चाहे अच्छा दहो, किन्तु सम्पूणं 
मानवता की दृष्टि से मनूुचित दहै । हम भारतीय ही एक गोर 
जातिवाद एव सम्प्रदायवाद को कोगते हतो दूसरी ओर भारती- 
यता के नाम पर सपने कौ गौरवान्विति अनुभव करतेहै। क्या 
हम यहा दोहरे मापदण्ड का उपयोग नही कर रह है ? स्वतन्त्रता 
कीवातको हीते । क्या स्वतन्ता भौर सामाजिक अनुशाक्तन 
सरहगामी होकर चलं सक्ते है ? भमपातकाल को ही लीजिये, 
वैयक्तिक स्वतन्त्रता के हनन की दृष्टिसे या नौकरशाही के हावी 
होने की दृष्टिसे हम उक्तकी भालोचना कर सक्ते किन्तु 
भनुशणासन वनाये रखने मौर अराजकता को समाप्त करने की 
दुष्टिसे उसे उचित ठहराया जा सकता है । वस्तुत उचितता 
ओर मनुचितता का मूल्याकन किसी एक दृष्टिकोण के आधार 
प्रन होकर विविध दुष्टिकोणो के भाधार परहोतादहै, जौ एक 
दृष्टिकोण या भपेक्षा से नैतिक हो सकता है, वही दुसरे दृष्टिकोण 
या अपेक्षा से मनुचित हौ सक्ता है, जो एक परिस्थिति मे उचित 
हो सकता टै, वही दुसरी परिस्यिति मेँ अनुचित हो सकता है। 
जौ एक व्यक्ति के लिए उचित दहै, वही दुसरे के लिए अनुचित 
हो सकता है । एक स्थूल शरीर वाले व्यक्तिके लिए स्निग्ध 
पदार्था का सेवन भनुचित है, किन्तु कृशकाय व्यक्ति के लिए 
उचित है 1 मत हम कहु सकते हँ किं नैतिक मूल्याकन के विविध 
दृष्टिकोण हँ गीर इन विविध दष्टिकोणो के आधार पर विविध 
नंतिक प्रतिमान वनते है, जो एक दी षटना का अलग-मलग 
नैतिक मूल्याकन करते ह । 

तिक मूल्याकन परिस्थिति-सापक्ष एवं दुष्टि-सापेक्ष मूल्या- 
कन है, भत उनकी सावभौम सत्यता का दावा करना भी व्यथं 
है 1 किसी दृष्टि-विशेष या अपेका-विणेप के भाधार परदहीवे 
सत्य होते है । संक्षेप मे, सभी नैत्तिक प्रतिमान मूल्य-दृष्टि-सापेक्ष 
ह मौर मूल्य~दुण्टि स्वय व्यक्तियो के वौद्धिक विकास, संस्कार 
तया सास्कृतिक, सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण पर निर्भर 
करती है भीर चूंकि व्यक्तियो के वौदधिक विकास, सस्कार तया 
सास्कृतिक, सामाजिक एव भौतिक पर्यावरण मे विविधता गौर 
परिवर्तनणीलता है, अत नैतिक प्रतिमानो मे विविधताया 
सनेकता स्वाभाविक दही है) 

वेयक्तिक शुभ की दृष्टिसे प्रस्तुत नैत्तिकं प्रतिमान सामा- 
जिकशुभकौदृष्टिसे प्रस्तुत न्तिके प्रतिमानसे भिन्न होगा । 
एमी प्रकार वासना पर भाधारित नंतिक प्रतिमान विवेक पर 
आधारित नैतिक प्रतिमान से मलग होया । राष्ट्रवाद घे प्रभावित 


व्यक्ति की नंतिक कसौटी अन्तर्रष्टरीयता के समयक य्यक्तिषौ 
नैतिक कसौटी से प्रृयक्‌ होगी। पंजीवाद मौर साम्यवाद के 
नैतिक मानदण्ड भिन्न-भिन्न ही रहैगे । अत हमे नैतिक मानदण्डो 
की नेक्ता को स्वीकार करते हए यह मानना होगा कि प्रत्येक 
नैतिक मानदण्ड अपने उम हष्टिकोण के आधार प्र ही सत्य है । 

कुछ लोग यहां किसी परम शुभ कौ अवधारणा के माघार 
पर किसी एक नैतिक प्रतिमान का दावा कर सकते है, किन्तु वह्‌ 
परम शुभयात्तो इन विभिन्न शुभो या हितौ को अपने मे अन्त- 
निहित करेगा, या इनसे पृथक्‌ होगा, यदि वह्‌ इन भिन्न-भिन्न 
मानवीय शुभो को मपने मे अन्तनिहित करेगा तो वह्‌ भी नैतिक 
परतिमानौ कौ अनेकता को स्वीकार करेगा, भौर यदि वह्‌ इन 
मानवीय शुभो से पृथक्‌ होगा तो नीतिशास्य ,के लिए व्यथंही 
होगा, क्योकि नीतिशास्त्र का पुरा सन्दभं मानव-सन्दर्भं है। 
नैतिक प्रतिमान का प्रन तभी तक महसपूणं है जव तक मनुष्य 
मनुष्य है, यदि मनुष्य 3 नुष्य क स्तर से ऊपर उठकर दैवस्व फो 
प्राप्त करलेताहै या मनुष्य के स्तर से नीचे उतरकर प्रणुवनं 
जता है तो उसके लिए नैतिकता या अर्नतिकता का कोरटभं 
ही नही रह जाता है गौर एेसे यथां मनुष्य के लिए नैतिकता 
के प्रतिमान अनेक ही होगे । नंत्तिक प्रतिमानो के सन्दभं मे यही 
अनेकन्तदृष्टि सम्यरहष्टि होगी । इसे टम नैतिक प्रतिमान का 
अनेकान्तवाद कह सक्ते हँ । 
जेन दशन में सदाचार का मानदण्ड 

फिर भी मूल प्रश्न यहहैकि जैन दशंन करा चरम साध्य 
क्या ? जैन दशंन अपने चरम साध्य के वारेमे स्पष्ट है। 
उपके अनुसार व्यक्ति का चरम साध्य मोक्षया निर्वाण की प्राप्ति 
है, वहु यह मानताहै कि जो आचरण निवणिया मोक्षकी 
दिशामे नता वही सदाचार की कोटिमे अताहै। दरसरे 
शब्दो मे जो माचरण मुक्ति काकारणदहै वहू सदाचार, भौर 
जो आचरण वन्धन का कारण दै, वह दुराचार दटै। किन्तु यहां 
पर हम यहभी स्पष्ट करना होगा क्रि उसका मोक्ष मयवां 
निवणि से क्या तात्पयंहै। जैन धमं के अनुसार निर्घषाणया 
मोक्ष स्वभाव-दशा एव भात्मपूर्णंता की प्राप्ति है । वस्तुतः हमारा 
जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी वीजरूप 
क्षमतागो को विकसित कर मात्मपूर्णता की प्राप्तिही मोक्षहै)। 
उसकी पारम्परिक शब्दावली मे परमाव से हटकर स्वभावमे 
स्थित हौ जानाही मोक्षद । यही कारण धा कि जैन दार्शनिको 
ने धर्म कौ एक विलकश्ण एव महृत्वप्ुणं परिभाषा दी ह । उनके 
अनुसार धमं वह है जो वस्तु कशा- निज स्वभाव है (वत्वुसहावो 
धम्मो) । व्यक्तिका धमं यासाध्यवहीहोसक्ताटहै चौ उसकी 
चेतना या आत्माका निज स्वमावदहै भौर जौ हमारा निज 
स्वभावदैचउसीकोपातेना ही मुक्तिदै। ठत उम स्वमात्र 


दशा कौ मोरले जाने वालां आचरण ही सदाचरण कहाजां 
सकता है । 
पुनः प्रषन यह्‌ उठताहै किहमाग स्वभाव क्याहै? व्या- 
ख्याप्रज्ञप्ति मे गौतम ने भगवान महावीर के सम्मुख यह्‌ प्रषन 
उपस्थित किया था । वे पचते है, “सन्ते ! आत्मा का निज 
स्वरूप क्या है गौर आत्मा का साध्य क्या? महावीर ने 
उनके इन प्रषनो का जो उत्तर दिया था वही भाज भी समस्त 
जैन आचारदशंन मे किसी कर्मं के नतिक मूल्याक्रन का आधार 
है । महावीर ने कहा था, “आत्मा समत्वं स्वरूप है गीर उस 
समत्व स्वरूप को प्राप्त करलेना ही अत्माका साध्य है 1" 
दुसरे शब्दो मे समता स्वभाव है भौर विषमता विभावदहै। मौर 
जो विभाव से स्वभाव की दिशा मे अथवा विषमता से समता 
कीदिशामेले जाता है वही धमं है, नैतिकता दहै, सदाचार दहै । 
अर्थात्‌ विषमता से समताकीभोर ले जाने वाला ञाचरणही 
सदाचार है । संक्षेपमे जैन धर्मं के अनुसार संदाचारया दुराचार 
के मानदण्ड समता एवं विषमता अयव स्वभाव एवं विभाव के 
तत्व है । स्वभाव से फलित होने वाला माचरण सदाचार दै मौर 
विभाव या परभाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार दहै) 
यहा हमे समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा । 
यद्यपि द्रव्यार्धिकं नय फी दृष्टि से समता का अथं परभावसे 
हटकर शुद्ध स्वभाव दशा मे स्थितौ जाना है, किन्तु मपनी 
विविध अभिव्यक्ति्यो की दृष्टि से विभिन्न स्थितियो मे इसे 
विभिन्न नामो से पुकारा जाता है । माघध्यात्मिक दृष्टि से समता 
या स्वभावे का मथं रागद्धष से ऊपर उठकर वीतरागताया 
अनासक्तं भाव की उपलब्धि है । मनोवेज्ञानिक दुष्ट से मानसिक 
समत्व का अथं है- समस्त इच्छामो, आकाक्षागो सेरहित मन 
की शात एव विक्षोभ (तनाव) रदित अवस्था । यही समत्व जव 
हमारे सामुदायिक या सामाजिक जीवनमे फलित होतादैतो 
द्मे हम बहिसा के नाम से मभिहित करते ह । वेचारिक वृष्टि 
से इसे हम अनाग्रह या मनेकान्त दृष्टि कहते हँ । जव हम इसी 
समत्व के भार्थिक पक्ष से विचार करते तो अपरिग्रहुके नाम 
से जानते है । साम्यवाद एवं न्यासी-सिद्धात इसी अपरिग्रह वृत्ति 
की आधुनिक अभिव्यक्तिरयां हँ । यहु समत्व ही मानसिक क्षेत्र 
भे अनासक्ति या वीत्तरागत्ताके रूपमे, सामाजिक क्षेत्र मे गहिसा 
केरूपमे, वेचारिक्ताकेक्षेत्रमे अनामग्रह्‌या अनेकान्तके रूप 
मे ओर माथिकष्षेत्र मे जपरिग्रहुके रूपमे भभिन्यक्त होता है। 
अत. जन धमं फे अनुसार समत्व ॒निषिवाद खूपसे सदाचारका 
मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु “समत्व को 
सदाचार का मानदण्ड स्वीकार केरते हुए भी हमे उसके विविध 
पहलुओ पर विचारतोकरना ही होया क्योकि सदाचार का 
सम्बन्ध अपने साध्य के साथ-साथ उन साधनोसे भीहोताहै 
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जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते रहँ भौर जिस रूपमे वह्‌ 
हमारे व्यवहार मे मौर सामुदायिकं जीवन मे प्रकट होता ह । 

जहां तक व्यक्ति के चंत्षिक या आन्तरिकं समत्व का प्रष्न 
है हमे उसे वीतराग मनोदशा या अनासक्तं चित्तवृत्ति की साधना 
मान सक्ते ह । फिर भी समत्व की साघनाकायह रूप हमारे 
वैयक्तिक एव आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित ह। यह 
व्यक्ति कौ मनोदशा का परिचयकरहै। यह ठीकहै कि व्यक्ति 
को मनोदशा का प्रभाव उसके माचरण परभी होताहैमौर 
हम व्यक्ति के आचरण का मूल्याकन करते समय उसके इस 
आन्तरिक पक्ष पर विचार भी करते ह किन्तु फिर भी यह सदा- 
चारया दुराचार का प्रश्न हमारे व्यवहार के वाह्य पक एव 
सामुदायिक के साथ अधिक जृडाह। जव भी हम सदाचार एव 
दुराचार के किसी मानदण्ड कौ वात करते, तो हमारी वृष्टि 
व्यक्ति के आचरण के वाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरणका 
दुसरो पर क्या प्रभाव या परिणाम होता ह, इस वात पर अधिक 
होती है । सदाचारया दुराचार का प्रष्न केवल कर्ता के आन्त 
रिक मनोभावौ या वंयक्तिक जीवन से सम्बन्धित नही है वह्‌ 
आचरण के बाह्य प्रारूप तया हमारे सामाजिक जीवन मे इसके 
भाचरण परिणामो पर विचार करता है। यहां हमे सदाचार 
ओौर दुराचार की व्यास्याके लिए कोई एसी कसौटी खोजनी 
होगी जो भाचार के वाह्य पक्ष अथवा हमारे व्यवहार के सामा- 
जिक पक्षको भी अपने मे समेट सके। सामान्यतया भारतीय 
चिन्तन मे इस सम्बन्ध मे एक सवंमान्य दृष्टिकोण यह ह कि 
परोपकार ही पुण्य है भौर परपीडा ही पापरहै। तुलसीदास ने 
इसे निम्न शन्दो मे प्रकट किया है-- 

परहित सरिस धरम नहि भाई, 
पर-पीडा सम नहि अधमाई 1 

अर्थात्‌ वह भाचरण जो दूसरो के लिए कल्याणकारी या 
हितकारी है सदाचारहै, पृण्यहै, भौर जौ दुसरो के लिए 
भकल्याणकारी है, महितकर है, वही पाप है, दुराचार है। जेन 
धमं मे सदाचार केएकपेसे ही मानदण्ड की चर्चा हमे भाचाराग 
सूत्र मे उपलब्ध होती है । वहं कहा गया है “भूतकाल मे जितने 
अर्हत्‌ हो गये है वतंमान काल मे जितने अर्हत्‌ है गौर भविष्य 
मे जित्तने महत्‌ होगे वे समी यष उपदेश करते है कि सभी प्राणौ 
सभी भूतो, सभी जीवो मौर सभी सत्वो कोकिसी प्रकारका 
परिताप, उदगयादुख नही देना चाहिए, नक्सी का हनन 
करना चाहिए । यदी शुद्ध, नित्य भौर शाए्वत धमं है 1“ 
किन्तु मात्र दूसरे की हिसा नहीं करने के आहसा के निपेधात्मक 
पक्षकाया दूसरोके हित साधन को ही सदाचार की कसौटी 
नही माना जा सक्ता है । एेसी वस्थाएं सम्भव ह कि जच मेरे 
ससत्य सम्भाषण एवं अनंतिक जाचरण के हारा दूसरो का हित- 
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साधन होता हो, अवनाक्मसे कम क्सिीका अदित न होता 
हो, निन्तु क्या दमे माचरण को सदाचार कटने का सास कर 
सकगि ? क्या वेश्यावृ्ि के माघ्यम से मपार धनराशि को एक- 
त्रित कर उमे लोकहित के लिए व्यय करने मात्रमे कोर्हस्ती 
सदाचारीकी कोटि मे आ मक्रेगी? अयवा यौन वासनाक्ी 
सन्तुष्टिकेवे शूप जिसमे विसीभी द्ुमरेप्राणीकौी हिता नही 
होती है, दुराचार की कौटिमे नही भायेगे ? सूत्रहृताग मे सदा 
चारिता का एकटएेसा ही दावा भन्यतीथियो दारा प्रस्तुत भी 
करिया गया था, जिते महावीर ने भमान्य कर दियाया। क्या 
हम उस व्यित को जो डाके डालकर उस सम्पत्ति को गरीवोमे 
वितरित कर देता है, सदाचारी मान सकेगे । एक चोर भौर एकं 
सन्त दोनो ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाश से मुक्त करते 
फिर भी दोनो समान कोटि के नही मनि जाते । वस्तुत सदाचार 
या दुराचार का निर्णय केवल एक ही भाधार पर नही होता ह । 
उसमे आचरण का प्रेरक भआन्तरिक पक्ष अर्थात्‌ उसकी मनोदशा 
मौर आचरण का वाह्य परिणाम अर्थात्‌ सामाजिक जीवन पर 
उसका प्रभाव दोनौ ही विचारणीय ह। माचारकी शुभाशुभता 
विचार पर, मौर विचार या मनोभावो की शुभाशुभता स्वय 
व्यवहार पर निर्भर करती है। सदाचार या दुराचार का मान- 
दण्ड तो देसा ष्टो चादिए जो इन दोनो को समाविष्ट कर 
सके । 

साधारणतया जन धर्म सदाचार का मानदण्ड महिता को 
स्वीकार करता है, किन्तु यां हमे यह विचार करना होगा कि 
क्याञ्वलकिसीकोदुख या पीडा नही देनाया क्सीकी 
ह्या नहीं करना माच ही महिना दै ? यदि अर्हिसा की मात्र 
इतनी ही व्याख्या है तो फिर यह सदाचार मौर दुराचार का 
मानदण्ड नहीं वन सकती । जवकि जैन आचार्यो ने सदेवही उमे 
सदाचार का एकमात्र माधार प्रस्तुत किया है। माचायं भमृत 
चन््रने कटाह कि अनृतवचन, स्तेय, मैथुन, परिग्रह भादि 
पापों के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिष्यवोध 
के लिएष्ट। मूलत तौ वे सव दहना हीह। वस्तुत जन 
भाचार्यौ ने मर्ह्वा को एक व्यापकः परिप्रेक्ष्य मे विचाराहें। 
वह्‌ आन्तरिक भी है भीर बाह्य भी । उसके सम्बन्ध व्यक्तिसे 
भरी मौर समाजसेभी। इसे जैन परम्परा मेस्व कीस 
मौर परकी हिमा पेते दो भागोमे वाटा गया ह । जवं वह्‌ 
हमारे म्व-स्वख्प या स्वभाव दशा का घात करती है तो स्व-ह्मा 
ह मौर जव वह्‌ दरसररो के हितो को चोट पंनाती है, वह पर कौ 
ह्षादहै।स्वकीहिसाके रूपमे वह्‌ अन्तरिक पापटहै तो पर 





१ देखिए, गीतारहस्य, मध्याय २, कमं जिज्ञासा । 
२ स्वयम्मुस्तोत, १०३। 


कीहिमाकेष्पमे वहे सामाजिक पाप) किन्तु उ्तकैये दोनौ 
रूप दुराचार की कोटिमेदही माते हु । अत अपने इस व्यापक 
अर्थंमे्िसाको दुराचार की मौर अहता को सदाचारकी 
कसौटी माना जा सकता है । 
जंन वश्लन मे सदाचार भौर दुराचार फी सपेक्षता भौर निर- 

पेक्षता फा प्रश्न 

पश्चिम की तरट्‌ भारत मे भी नैतिकताके सापेक्ष भौर 
निरपेक्ष पक्षो पर काफी गहन विचार हुमा है । नैतिक कर्मोको 
भपवादात्मकता ओर निरपवादिता की चर्चा के स्वर वेदो, स्मृति 
ग्रन्थो भौर पौराणिक साहित्य मे काफी जोरसे से सुनाददेते ह 
जन विचारणा के अनुसार, ैत्तिकता को एवान्तिक सूपसेन तो 
सपक्ष कहा जा सकता है मौर न निरपेक्ष । यदि वह्‌ सपेक्षहै 
तो इसीलिए क्रि वहं निरपेक्ष भीहै।* निरयेक्षके भभावमे 
सापेक्ष सच्चा नही है। वह्‌ निरपेश् इसलिए है कि वह्‌ सापेक्षता 
सऊपरभी है तिकेता की सपेक्षता एव निरपेक्षता केप्रष्न 
का एकान्तिक हल जन विचारणा प्रस्तुत नही करती। वह्‌ 
नैतिकता को सापेक्ष मानते हए भी उसमे निरपेक्षता के सामान्य 
तत्व की अवधारणा करती ह । वह॒ सपिक्षिक नैतिकता की उस 
कमजोरी को स्पष्ट खूपसे जानती थी कि उसमे नैतिक मदं 
केरूपमे जिस सामान्य तत्व कं आवश्यकता होती टै, उसका 
अभाव होता है ) सपिक्न नैतिकता माचरण के तथ्यो को प्रस्तुत 
करती है, लेकिन भाचरण के अआदशं कोनही। यही कारणदहै 
कि जैन विचारणाने भी इस समस्या के निराकरण के लिए वही 
समन्वयात्मक रष्टिकोण मपनाया था, जिसे स्पेन्सर भौर हिवी 
ने अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के नवीन सन्दर्भो मे वतमान युग्मे 
प्रस्तुत कियाद । 

इस प्रए्न पर गहराई से विचार करना भावश्यक हैकि 
जन नैतिकता किस अर्थं मे सपक्ष है गौर किस मयं मे निरपेक्ष 
ह । जैन तत्व ज्ञान अनेकान्त-सिद्धाति को माधार मानकर चलता 
है 1 उसके अनुसार, सत्‌ अनन्त धर्मात्मिक है, मत' सत्‌ सम्बन्धी 
प्राप्त सारा न्नान आिकही होगा, पुणं नहींदहोगा। हम सव 
जो नैतिकताकेक्षेत्र मे मत्ते ह मथवा जो उसके भावरणमें 
लगे हुए है, पूणं नदी । हमे सपनी मपूर्णता का स्पष्ट वोध हं । 
अत हम जो भी जानेगे वह अपूर्णं ही होगा, सान्त होगा, समक्ष 
होगा, मौर इसलिए आशिक एव सापेक्ष होगा । मौर यदि ज्ञान 
ही सापेक्ष होगा तो हमरि तिक तिणेय भी, जौ हम सपने प्राप्त 
ज्ञानं के आघार पर देते ई, सापेक्ष दी हौगे । दस प्रकार अनेकाति 
की धारणा से नैतिक निर्णयो की सवेक्षता निष्पत्र होती दै। 


आचरण के जिन तथ्यो को हम शुभ-अशुभ अथवा पुण्य-पाप 
कै नाम से सम्बोधित करते ह, उनके सन्द्भं मे साघारण व्यक्ति 
द्वारा दिये गये निर्णय सापेक्ष दही हो सकते हई । हमारे निणंयो के 
देनैमे कम से कम कर्ता के प्रयोजन एव कर्मं के परिणाम के पक्ष 
तो उपस्थित होते ही हँ । दूसरे व्यक्ति के भाचरण के सम्बन्धमे 
दिये गथे हमारे अधिकाश निणंय परिणाम-सापेक्ष होते ह । जवकि 
हमारे अपने आचरण सम्बन्धी निर्णय प्रयोजन-सापेक्ष होते ह 1 
क्रिक्षीभी व्यक्ति कोन तो पूणेतया यहज्ञान होताहकिकर्ताका 
प्रयोजन क्याथाओौरन यह्‌ज्ञान होतारै कि उसके कर्मोका 
दूसरो पर क्या परिणाम हमा ! भत जनसधागणं के नैतिक 
निर्णय हमेशा अपूर्णं हौ होगे । 

दूसरी भोर यह सारा जगत ही अपेक्षाभो से युक्त है, क्योकि 
जगत फी प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मिक है । एसे जगत मे आच- 
रित न॑ँतिक्ता निरपेक्ष नहीहो सक्ती } सभी कमं देश, काल 
अथवा व्यक्ति से सम्बन्धित होते, इसलिए निरपेक्ष नहीहौ 
सकते । बाह्य जागतिक परिस्थितियां ओर कमं के पीठे वैयक्तिक 
प्रयोजन भी आचरण को सापेक्ष वना देते है। 
जेन दृष्टिकोण 

एक ही प्रकार से आचरित कमं एक स्थिति मे नैतिक होता 
है ओर भिन्न स्थिति मे अनैत्तिकहो जाताहै। एक ही कमं एक 
कै लिए नैतिक हौ सकतारहै, दुसरे के लिए अर्मत्िक। जैन 
विचारधारा आचरित कर्मो की नंतिक सापेक्षत) को स्वीकार 
करती है । प्राचीनतम जन आगम आचाराग सूव्रमे कहा गया 
है कि जो भाचरित कमं आस्व या बन्धन के कारणर्हूवेभी 
मोक्षकेहैतुहोजतिदहँभौरनजो मोक्षके हेतुर वे भी वन्धन 
केरहतुदहो बाते हँ 1" इस प्रकार कोई भी अर्नंतिक कमं विशेष 
परिस्थिति मे नतिक बने जाताहै मौर कोई भी नैत्तिक कमं 
विशेष परिस्थिति मे अनं तिक वन सकता ह । 

न केवल साधक की मन स्थिति, जिसे जेन परिभाषामे 
“भावः कहते है, माचरण के कर्मो क्रा मूल्याकन करती है, ओर 
उसके साय-साथ जन विचारको ने द्रव्य, क्षेत्र ओर कालकोभी 
कर्मो की नैतिकता ओर अर्नत्िकता का निर्धारक तत्व स्वीकार 
किया है । उत्तराध्ययन चूणि मे कहाहै, "तीर्थंकर देश मौर 
काल के अनुरूप धमं का उपदेश करते ह 1" जचायं आत्माराम 


उत्तराघ्ययनचूणि, २३ । 
मआचारांग, हिन्दी दीका, पु ३७८ । 
उपदेशपद, ७७६ । 
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जी महाराज लिखते है कि बन्ध ओर निजंरा (कर्मो कौ अनंति- 
कता मौर नंतिकता) मे भावो कौ प्रमुखता है, परन्तु भावौके 
साथ स्यान भौरक्रियाकामभी मूल्य है \ भआचायं हरिभद्र के 
ग्रन्थ अष्टकप्रकरण' की टीका मे भमाचायं जिनेश्वर ने चरक- 
सहिता का एक शलोक उदुधृत किया दै, जिसका माशय यह्‌ है 
कि देश, काल मौर रोगादि के कारण मानव जीवन्न मे केभी- 
केभी एेसी स्थिति भी आ जाती है जव अकायं कायं वन जाता 
है, विधान निषेध की कोटि मे चला जाता है ओौर निषेध विधान 
कीकोटिमे चला जाता ह । इस प्रकार जैन र्ततिकता मे स्वान 
(देश), समय (काल), मन स्थिति (भाव) ओौर व्यक्ति इन चार 
सपेक्षिकतामौ का नैतिक मूल्यो के निरधरिण मे प्रमुख सहृत्व ह । 
आचरण के कमं इन्ही चारी के आधार पर तिक भौर अनंतिक 
वनते रहते हँ । संक्षेषमे, एकान्त सूपसे नतो कोई आचरणं, 
कमंया क्रिया नैतिक टै मौर न अनैतिक, वरन्‌ देशकालगत 
वाह्य परिस्थितियां ओौर द्रव्य तथा भावगत परिस्थितियां उन्हे 
वेसा वनादेतीर्ह। इस प्रकार जन नतिकता व्यक्ति के कर्तव्यो 
के सम्बन्ध मे अनेकान्तवादी या सपिक्ष हष्टिकोण अपनाती है । 
वह यह्‌ भी स्वीकार करती है कि सामान्य स्थिति मे कुल देवो 
का पुजन अथवा दानादि कायं, जो एक गृहस्य कै नैतिक कर्तव्य 
हैवेहीएकसाधुया संन्यासी के लिए गकर्तव्य होते ई-- 
अनतिक एव अनाचरणीय होते हँ । करत॑व्याकर्तव्य मीमासामे 
जन विचारणा किसी भी एेकान्तिक ष्टिको को स्वीकार नही 
करती 1 आचायं हरिभद्र लिखते ह कि स्वज्ञ तीर्थकर देवोनेन 
किमी वाति के लिए एकान्त व्रिधान क्ियाहै ओर न एकान्त 
निपेधदहीकियादहै, उनका एक ही भदेशदहै किजो कुभी 
कायं तुम कर रहै हौ उसे सत्यभूत होकर करो, उसे पूरी प्रामा- 
णिकता के साथ करते रहो ।४ आचायं उमास्वाति का कयन है, 
““नत्तिक, अनैतिक, विधि (कतव्य), निपेध (अकतंन्य), मथवा 
आचरणीय (कल्प), सनाचरणीय (सकल्प) एकान्त रूप से नियत 
नही है । देश, काल, व्यक्ति मवस्था उपघात बौर विशुद्ध 
मन स्थिति के आधार पर अनाचरणीय आचरणीय वन जाता ह 
गौर आचरणीय भनाचरणीय ।**५ 

उपाध्याय अमरमुनिजी जेन दर्णन की अनेकरान्तृष्टि के 
आधार पर जेन नंतिकता के सपक्षित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते 


मचारांग, १।४।२।१३०, देखिए-- श्री अमर भारती, मई १६६४, पृ. १५। 
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हए लिखते ह फि व्रिभुवनोदर विवरवर्ती समस्त असंख्येय भाव 
अपने मापमेनतो मोक्षकाकारणदहुभौरन सप्रारका कारण 
ह, माघक की मपनी अन्त स्विति ही उन्हे गच्छे भौर वुरेका 
रूपदेदेतीटै।1 यतः एकान्त ख्प मे न कोई भचरण शुभ 
होताहै मौरन कोई अशुभ । इसे स्पष्ट करते हृए वे आगे कहते 
ह कि कुछ विचारक जीवन मे उत्मगं (नंतिकता की निरपेक्ष 
या निरपवाद स्विति) को पकड़कर चलना चाहते ह, जीवनमे 
सपवाद का सर्वथा अपलाप करते ह । उनकी हष््टि मे मपवाद 
(नैतिकता का सपेक्षित दृष्टिकोण) धर्म नही, भपितु एक महत्तर 
पापरहै। दूसरी मौर, कु सराधकवेर्ह जौ उत्सर्गं को भूलकर 
केवल भमपवाद का सहारा लेकर ही चनना चाहते हं। ये दोनो 
विचार एकागी होने से उपादेय कौ कोरि मे नही सकते । 
जैन धमं की साधना एकान्त की नही, अनेकान्त की स्वस्य ओर 
सुन्दर साधना है ।* उसके दर्णन कक्ष मे मोक्ष के हैतुमो की कोई 
वे्वी-वेधायी नियत रूपरेखा नही है, कोई इयत्ता नही है ।ऽ 
अत यह स्पष्टटहै कि जैन दश्षंन को अनेकान्तवादी विचारपद्ति 
के भाधार पर सपेक्षिक तिक्ता की धारणा मान्य है । यद्यपि 
उमका यह्‌ सापेक्ष दृष्टिकोण निरपेक्ष रष्टिकीण का विरोधी नही 
है । जन नैतिकतामे एक पक्ष निरपेक्ष नंतिक्ता काभीरहै, 
जितत पर भागे विचार किया जायेगा । 

वस्तुन नीति की सापेक्षता मौर निरपेक्षता का यह प्रण्न 
अति प्राचीनकाल से एक विवादास्पद विषय रहा है । महाभारत, 
स्मृति ग्रन्थ एवे ग्रीक दाशंनिक माहित्य मे दस सम्बन्ध मे पर्यप्त 
चिन्तन हुमा है मौर भाज तक विचारक इत प्रष्न को सुल्ञाने 
मेलगेहृए रँ । वतमान युगमे समाज-वंजञानिक सपेक्षतावाद, 
्नोर्व्॑ानिक सपक्षतावाद भौर ताकिक भाववादी सपेक्षतावाद 
सादि चिन्तन धाराएं नीति को सपिक्ष मानती ह! उनके अनु- 
सार, नंतिक मानदण्ड भौर नेतिक मूल्याकन सापेक्ष । वे यह्‌ 
मानते ह कि किसी कमं की नैतिकता देश, काल, व्यक्ति मौर 
परिस्थिति के परिवतित होने से परिवतित हौ सकती है, मयति 
जो कमं एक देश मे नंत्तिक माना जातादहै वही दुस्रेदेणमे 
अनंतिक माना जा सक्ता है. जो माचार किसी युग मे रौतिक 
माना जाता था वही दुसरे युग मे मरीतिक माना जा सकताटै, 
इसी प्रकार जो कमं एक व्यक्ति कै लिए एक परिस्थिति मे 
नैतिक हो सकता है वही दुसरी परिस्थिति मे भर्नतिक टो सकता 
है । दूसरे शब्दो मे, नैतिक नियम, नँतिक मूल्याकन भौर रौतिक 
निर्णय सापे ह । देल, काल, समाज व्यक्ति मौर परिस्यितिके 


१ श्री ममरभारतो, मर्द १६६४, १. १५ 
२ श्री अमरपमारती, फरवरी १६३५.प्‌ 
३ वहो, माचं १६६५, प २८। 
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तथ्य उन्हे प्रभावित करते ईह । चारै हुम सैतिक मानदण्ड शौर 
नीतिक निर्णेय को समाज-सापेक्ष माने या उन्हे वैयक्तिक मनोभावो 
कौ अभिव्यक्ति कहे, उनको सपेक्षिकता मे कोर सन्तर नही होता 
है । सक्षेप मे, सपेक्षतावादियो के अनुसार नैतिक नियम सार्व- 
कालिक, सार्वदेशिक भौर सावंजनिक नही हु ! जबकि निरपेक्षता- 
वादियो का कहना है कि "नैतिक मानक भौर रौतिक नियम 
अपरिवर्तनीय, सावंकालिक, सावेदेशिक, सावंजनिक मौर मपरि- 
वतंनीय हु, भर्यात्‌ रौतिकता मौर अनैतिकता के वीच एक रएेसी 
कठोर विभाजकरेखा है जो अनुल्लंषरीय है, यैतिक कभी भी 
अरीतिक नदीं हौ सक्ता मौर अनैतिक कभी भी नैत्तिक नही हो 
सकता ! रीतिक नियम देश, कल, समाज, व्यक्ति भौर परिस्थिति 
से निरथेक्ष दै! वे शाए्वत सत्य ह । नैतिक जीवन मे मपवाद 
भौर आपद्धरम के लिए कोड स्यान नही है ।' 

वस्तुत नीति के सन्दभं मे एकान्त सपेक्षवाद मौर एकान्त 
निरपेक्षवाद दोनो ही उचित नहीदहै। वे आशिक सत्य तोर 
लेकिन नीति के सम्पूणं स्वरूप को स्पष्ट कर पाने मे समयं नही 
है । दोनो की अपनी कुष कमिया है । 

नीति मे सपेक्षत्ता भौर निरपेक्षता दोनो काक्या भौर किस 
रूप मे स्थान दै, यह जानने के लिए हमे नीति कै विविध पक्षो 
को समज्ञ लेना होगा । सर्वं प्रथम नीति का एक वाह्य पक्ष होता 
है भौर दूसरा भातरिकं पक्ष होता ह, अयति एक मौर भाचरण 
होताहैतो दुसरी भोर याचरणकी प्रेरक ओर निर्देशक चेतना 
होती है । एक मोर गौतिक आदशं या साध्य होता है भौर दूसरी 
ओर उस साध्यकी प्राप्ति के साधन या नियम होतेरहँ। सी 
प्रकार हमारे नतिक निर्णय भीदोप्रकाः के होतेह -एकवे 
जिन्हं ट्म स्वयं के सन्द मेदेतेहु, दुसरे वे जिन्हे हम दुस्रो 
के सम्वन्धमेदेतेह। साय दही देप अनेक सिद्धात हते हँ जिनके 
आघार पर रौतिक निर्णय दिये जाते ह 1 

जहां तक नैतिकता के वाह्य पक्ष, मर्थात्‌ आचरण या कर्मं 
का सम्बन्धहै, वहु निरपेक्ष नही हो सकता, सर्वप्रथम तो व्यक्ति 
जिस विष्व मे आचरण करता है वहु मपिक्षिकता से युक्त है। 
जो कमं हम करते हैँ मौर उसके जो परिणाम निष्पन्न हौतेर्हैवे 
मुख्यत हमारे सकल्प पर निर्भर न होकर उन परिस्थितियों पर 
निर्भर होते हँ जिनमे हम जीवन जीते हैँ । वाह्य जगत पर व्यक्ति 
की इच्छां नही अपितु परिस्यितिर्यां शासन करतीर्ह। पुन 
चाहे मानवीय संकल्प को स्वतन्त्र मान भी स्तिया जाये किन्तु 
मानवीय भाचरण को स्वतन्य नही माना जा सक्ता, वह्‌ 


* आन्तरिक ओर वाह्य परिस्थितियो पर निभैरदहोताहै। अतः 
मानवीयं कमं क! सम्पादन भौर उनके निष्पन्ने परिणाम दोनो 
ही देण, काल भौर परिस्थिति पर निभेर होगि। कोई भी कमं 
देश, काल, व्यक्ति, समाज भौर परिस्थिति से निरपेक्ष नही 
होगा । हमने देखा कि भारतीय चिन्तन की जैन, बौद्ध गौर 
वैदिक परम्परां इस बतकोस्पष्टरूप से स्वीकार करती 
कि कमं की नैतिकता निरपेक्ष नही है! पून नैतिक मूल्याकन 
मौर रीत्तिक नि्णंय उन सिद्धातो भौर परिस्थितियो पर निभ॑र 
करते हँ जिनमे वे दिये जाते हँ सवंप्रथम तो नैतिक मूल्याकन 
व्यक्ति ओर परिस्थिति से निरपेक्ष होकर नही किया जा सकता, 
क्योकि व्यक्ति जिस समाज मे जीवन जीता ह वह विविघ्तामो 
से युक्त है । समाज मे व्यविति की अपनी योग्यताओं एव क्षम- 
ताभो के आधार पर एक निर्रिित स्थिति होती है, उसी स्थिति 
के अनुसार उसके कतव्य एवं दायित्व होते हं, मत. वयकितिक 
दायित्वौ भौर क्तंव्यो मे विविधता होती है । गीताका वर्णाश्चम 
धर्म का सिद्धात मौर म्रेढले का मेरा स्थान भौर उसके कर्तव्य" 
क। सिद्धात एक सपक्षित रीतिकता की धारणा को प्रस्तुत करते 
ह । मतः हमे सामाजिक सन्दर्भ मे आचरण का मूल्याकन सपक्ष 
खूपमेरही करना होगा विश्व मे एेसा कोई एक सवंमान्य 
सिद्धात नहीहै जो हमारे निर्णयो का आघार वन सके । कुछ 
प्रसगौ मे हम अपने नैतिक निर्णय निष्पन्न कमं-परिणाम पर देते 
है तो कुछ प्रसंगो मे कमे के वाछठित या अग्रावलोकरित परिणाम 
पर, मौर कभी कर्मकेप्रेरकके आघार परभी नैतिक निर्णय 
दिये जाते ह । मत कर्मके वाह्य स्वरूप मौर उसके सन्दभंमे 
होने वाले तिक मूल्याकन तथा नंत्तिक निणंय निरपेक्ष नही हो 
सकते, उन्हे सपक्ष ही मानना होगा। पुन. कमं या भाचरण 
किसी आदशं या लक्ष्म का साधन होता है गौर साधन अनेक हो 
सकते हं । लक्ष्य या आदशं एक होने पर भी उसकी प्राप्ति के 
लिए साघनो को अपनी स्थिति के अनुसार अनेक मागं सृक्षाये 
जा सक्ते हु अत माचरण की विविधता एक स्वाभाविक तथ्य 
है। दो भिन्न सन्दर्भ मे परस्पर विपरीत दिखाई देने वाले मार्गे 
भी भपने लक्ष्य की भपेक्षा से उचित माने जा सकते हँ । पुन, 
जव हम दुमरे व्यक्त्तियो के आचरण पर कोई त्तिक निर्णय देते 
ह तो हमारे सामने कमं का वाह्य स्वरूपहीदोताहै। अत 
दुषरे व्यक्तियो के आचरण के सम्बन्धमे हमारे मूल्याकन मौर 
निणेय सापेक्ष ही हो सक्ते ह । हेम उसके मनोभावो के प्रत्यक्ष 
द्रष्टा नही होते हं भौर इसलिए उसके आचरण के मूत्याकन मे 
हमको निरपेक्ष निणंय देने का कोई अधिकारी नही होता है, 
क्योकि हमारा निणंय केवल घटित परिणामो परदही होता है । 
अत यह्‌ तिए्तयहीसत्यहैकरि कर्मं के वाह्य पक्ष यां व्याव- 
हारिक पकी नैतिकता ओर उप्तके सन्दभेमे दिये जाने वलि 
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नतिक निर्णय दोनो हीं सपिक्ष होगे । नीति मौर नैतिक भाचरण 
को परिस्थिति निरपेक्ष मानने वाले नैतिक सिद्धात श्ुन्य मे 
विचरण करते हँ मौर नीति के यथायं स्वरूपं को स्पष्ट कर पाने 
मे समथं नही होते ह । 

किन्तु नीति को एकान्त रूप से सापेक्ष मानना भी खत्तरेसे 
खाली नही है । (१) सवंप्रथम, नँतिक स'पेक्षतावाद व्यक्ति गौर 
समाज की विविधता पर तो हृष्टि डालता ह किन्तु उस विविधता 
मे, अनुस्यूत एकता की उपेक्षा करता है । वह दैशिक, कालिक, 
सामाजिक गौर वंयवितिक भमसमानता को ही एकमाघ्न सत्य 
मानता हि। 

(२) दुसरे, वह साध्य या आदशं की भपेक्षा साधनो परर 
अधिक वल देता है, जवकि साधनो का मूल्य स्वयं उस साध्य 
पर आश्रित होता है, जिसके वे साधन ह । 

(३) तीसरे, सपेक्षत्ावाद कर्मं के बाह्य स्वरूप कोष्ट 
उसका सवंस्व मान नेता है, उनके मान्तरिकं पक्षया कमंके 
मानस-पक्ष की उपेक्षा करता है जवकरि कमं की प्रेरक भावना 
काभी नैतिक हष्ट से समान मूल्य है। 

(८) चौये, तिक सापेक्षतावाद संकल्पस्वातन्त्य के सिद्धात 
के विरोधमेजाताहै। यदि नीति के निर्घरिक तत्व बाह्यहै 
तो फिर हमारी संकल्प की स्वतन्त्रता का कोर अधिक महत्व 
नही रहता है । सपेक्षतावाद के अनुक्तार नीति कां नियामक 
तत्व देशकालगत परिस्थितियां एवं सामाजिक तथ्य है, वैयक्तिक 
चेतना नही । कन्तु एेसी स्थिति मे संकल्पस्वातन्त्य का क्या 
अथं रह्‌ जायेगा, यह्‌ विचारणीय है । सकत्प को सापेक्ष मानने 
का अथं उसकी स्वतन्त्रता को सीमित करना दं । 

(५) पाचि, नीति के सन्दभं में सपे्तावाद हमे अनिवार्य॑तः 
आत्मनिष्ठावाद की गरले जाता है । लेकिन आत्मनिष्ठवादमे 
आकर नैतिक नियम अपना समस्त स्थायित्व गौर वस्तुगते आधार 
खो देते हँ । तिक जीवन मेँ समरूपता मौर वस्तुनिष्डताका 
अभाव होता है तथा नंतिकता का ढाचा भस्तव्यस्तहो जाता है । 

(६) छठे, हम यह भी कह सकते हं किं सपेक्षतावादमे 
नैतिकता का शरीर तो वचा रहता है किन्तु प्राण चले जाते ह, 
उसमे विषय सामग्री तो रहती है किन्तु माकार नही होतार, 
क्योकि निरपेक्षता नंतिकता कौ मात्मा है । 

{७) सयपेक्षतावाद मे नंतिके मानव की एकरूपता समाप्त 
हो जाती है, एक सावभौम मानदण्ड का अभाव होता टै. मत्त 
नेतिक निर्णय देने मेँ व्यक्तिको वसी ही कठिनाई अनुभव होती 
है जंसी उस ग्राहक को होती है जिसे प्रत्येक दुकान पर भिन्न- 
भिन्न माप मिलते हो । पुन , नैत्तिक परिस्थिति स्वयं एक एसा 
जटिल तथ्य है जिसमे जनसाघारण के चिए चिना किसी स्पष्ट 
सवरंभोम निर्देशक सिद्धातके यह्‌ तय कर पानाकल्निहै कि 
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उस परिस्थित्तिमे क्या नैतिकटहै भौर क्या भर्मतिक ? मत 
नीति मे किमी निरपेक्ष तत्व की अवघारणा करना भी भावष्यक 
है! इय सन्दभं मे जान द्वी का हष्टिकोण अधिक संगतपूरणं 
जान पडता दै 11 वै परिस्वित्तियां जिनमे नंतिक मादर्शोकी 
सिद्धि की जाती है, सदव परिवर्तनशीलर्है मौर नैतिक नियमो, 
नैतिक कर्तव्यो ओर न॑त्तिक मूल्याकनो के लिए इन परिवतंनशील 
परिस्थितियो कै साय समायोजन करना आवश्यक होता दै 1 
किन्तु यह मानचेना मूख॑तापूणं ही होगा किनंतिक सिद्धात 
इतने सापेक्षिक ह कि किसी सामाजिके स्वितिमे उनमे कोर्ट 
नियामक शक्ति ही नही देती । शुभ की विषयवस्तु वदल सकती 
३ किन्तु णुभ का माकार नही, दुसरे शब्दो मे, नैतिकता का 
शरीर परिवतंनशील है किन्तु नंतिकता की मात्मा नही । नंति- 
कत्ता का विशेष स्वरूप समय समय पर वंसे-व॑से वदलता रहता 
है जैसे-जैसे सामाजिक या सास्करृतिक स्तर पर अन्य परिस्थितियां 
वदलती रहती है, किन्तु नैतिकता का सामान्य स्वरूप स्थिर 
रहता है । नैतिक नियमो मे शषपवाद या आपद्धर्मं का निश्चित 
ही स्यान है मौर अनेक स्थितियो मे मपवाद-मार्गं का भाचरण 
ही नैतिक होतादै। फिरभी हमे यह्‌ ध्यान मे रखना चाहिए 
कि अपवाद कभी भी सामान्य नियम कास्थाननहीले पातेह। 
निरपेक्षतावाद के सन्दर्भंमे यह एके ध्रात्तिहै करि वह सभी 
नैतिक नियमौ को निरपेक्ष मानता है । निरपेक्षतावाद भीसभी 
नियमो की सावंभौमिकता सिद्ध नही केरता, वह्‌ केवलं मौलिक 
नियमो की सावंमौमिक्ता ही सिद्ध करतादहै। 

वस्तुत नीति की वास्तविक प्रकृति को समञ्ने के लिए 
निरपेक्षतावाद मौर सपेक्षताकवाद दोनोदही ग्पेक्षितहै। नीति 
काकीनसा पक्ष सपक्ष होतार मौर कौनसा पक्ष निरपेक्ष 
इसे निम्नाक्िति रूपमे समञ्चा जा सक्तादै।! (१) सक्ल्पकी 
नैतिकता निरपेक होती है भौर आचरण की नैतिकता सापेक्ष 
होती है । हिसा का संकल्प कभी नैतिक नहीं होता यद्यपि हिसा 
का कर्मं सदव अर्नतिक हो, यह आवप्यक नही । नीतिर्मे जव 
संकल्प की स्वतन्वता को स्वीकार कर लियाजातारहै तो फिर 
हमे यह्‌ कहने का अधिकार नही रहता कि सकल्प सयेक्ष है, 
जत संकल्प की नतिकता सपक्ष नहौ हौ सक्ती । दुसरे शब्दो 
मे, कमं का जो मानसिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष टै, वह्‌ निरे 
हो सक्ता है किन्तु फं का जौ व्यावहारिक पक्ष है, माचरणात्मक 
पक्ष है, वह्‌ सपक्ष है । अर्थात्‌ मनोमूलक नीति निरपेक्ष होगी 
सौर भाचरणमूलक नीति सपेक्त होगी ! संकल्प का क्षेव, प्रत्ता 
काक्षेव, एकेसाक्षेश्र रै जहां चेतना या प्रज्ञा ही सर्वोच्च 
धासक है । घन्तस्‌ मे व्यक्ति स्वय भपना घासक है, वहां परि- 


स्वितियो या समाज का शासन नहीदहै, मत दस क्षेत्र मे नीति 
की निरपेक्षता सम्भव है । अनासक्त कमं का दर्शन हसी सिदत 
पर स्थित है क्योकि अनेक स्थितियो मे क्म का बाह्यात्मक शूप 
कर्ता के मनोभावो का ययार्यं परिचायक नही होता अतत. यह्‌ 
माना जा सकता है करि मनोवृत्यात्मक या भावनात्मक नीति निर- 
वक्ष होगी किन्तु जचिरणात्मक या व्यवहारात्मक नीति सापे 
होगी 1 यही कारण दह कि जैन द्ंनमे नैश्चयिक नैतिकताको 
निरपेक्ष मौर व्यावहारिक नंतिकता को सपक्ष माना गयाहै, 
(२) दुसरे, साघ्यात्मक नीति या नैत्तिक जदं निस्पेक्ष होता ह 
किन्तु साधनापरक नीति सपिक्ष होती है । दूसरे शब्दम, जो 
सर्वोच्च णुभ है वह निरपेक्ष है विन्तु उस सर्वोच्च शुमफी 
पराप्तिके जौ नियमया मागे हवे सरपिक्षरह। क्योकि एकही 
साध्य को प्राम्ति के मनेक साधन हो सक्ते ह । पुन., वैयक्तिक 
रुचियो. क्षमतार्मो ओर स्थितियो की भिक्नताके भाधार पर 
सभी के लिए समान नियमो का प्रतिपादन सम्भव नहीं है । भत 
साध्यपरक नीति को या नैतिक साध्य फो निरपेक्ष गौर भाधना- 
परक नीति को सापेक्ष मानना ही एक यथायं दप्टिकोण हौ सकता 
दै 1 (३) तीसरे, चंतिक नियमो मे कुछ गियम मौलिक होतेह 
जीर कुछ नियम उने मौलिक नियमो के सहायक होते है, उदा- 
हरणाय, भारतीय परम्परा मे सामान्य घर्म गौर विशेप ध्म 
(वर्णाश्रम धर्म) एेत्ता वर्गीकरण हमे मिलता दै । जैन परम्परामे 
मी एक एसा ही वर्मीकिरण मूलगुण भौर उत्तरगुण नामसेदहै। 
यहा ह्म ध्यान रखना चाहिए कि साधारणतया सामान्य या मूल- 
भूत नियम ही निरपेक्ष एव अपरिवर्तनीय माने जा सकते 
विशेष नियम तो सापेक्ष एवं परिवर्तनीय ही होते है) यद्यपि मे 
यह्‌ मानने मे कोई मापत्ति नही होनी चाहिए फ मनेक स्थितियो 
मे सामान्य नियमो के भी अपवादो सक्ते है मौरवेर्तत्तिकभी 
हो सक्ते ह, फिर भी यहं ध्यान मे रसना मावश्यक है कि भप 
वाद को कमी नियम का स्थान नही दिया जा सकता । यहा एक 
वातत जौ विचारणीय है बह यह कि मौलिक निश्मो फी निरपेक्षता 
भी उनकी मपरिवर्तनणीलता या उनके स्थायित्व के भावार पर 
ही है, साध्यकी अपेक्षासेतोवे भी सपक्ष हौ सक्तेरहै। 
जो न॑तिक विचारधाराएं मात्र निरपेक्षतावादको स्वीकार 
करती हवे ययायं की भूमिका को भूलकर मात्र गादर्शं फी मोर 
देखती ह । वे नैतिक माद्शं को तौ प्रस्तुत कर देती ह किन्तु 
उस मागं का निरधरिण करे मे सफलनहीदहौ पाती जो उष 
साध्य एवं आदर्शं तक ते जाता है, फयोकर, तिक आचरण एव 
व्यवहार तो परिस्थिति सपेक्ष होता है । नैतिकता एक लक्यो- 
नमुख गति है । लेकिन यदि उस गति मे व्यक्तिकी ष्टि मतर 
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उस यथार्थं भूमिका तक हौ, जिसमे वह॒ खडा है" सीमित है तो 
वहू कभी भी लक्ष्य तक नही पहुच सकता, वह्‌ पथश्रष्ट हो 
सक्ता है । दुसरी गोर वह व्यक्ति, जो गन्तव्य कौ गोर तो देख 
रहा है किन्तु उस मागेको नही देख रहा है जिसमे वह गति 
कररहाहै, मार्गं मे वह ठोकर खाताहै गौर कण्टको से अपने 
को पद विद्ध करलेतारहै। जिस प्रकार चलने के उपक्रममे 
हमार कामन तो मात्र सामने देखने से चलता है मौरन मात्र 
नीचे देखने से ही, उसी प्रकार तिक प्रगति मे हमारा कामन 
तो मात्र निरपेक्ष हृष्टि से चलता भौरन मत्रि सपक्ष इष्टि 
से चलता है । निरपेक्षतावाद उस स्थिति की उपेक्षा करदेताहै 
जिसमे व्यक्ति खडा है, जवकिं सपेक्षतावाद उस्र गदश या 
साध्यकी उपेक्षा करतादटै जो कि गन्तव्यदहै। इसी प्रकार 
निरपेक्षतावाद सामाजिक नीति की उपेक्षा कर मात्र वंयक्तिक 
नीति पर वल देता है, किन्तु व्यक्ति समाजनिरपेक्ष होकर नही 
जी सक्ता । पून. निरपेक्षवादी नीत्तिमे साध्य कीसिदिही 
प्रमुख होती है, किन्तु वह साधन उपेक्षित वना रहता है जिसके 
चिना साध्यकी सिद्धि सम्भव नहीरहै) अत स्म्यक्‌ नैतिक्र 
जीवन के लिए नीतिमे सपेक्ष ओौर निरपेक्ष दोनो तत्वोकौ 
अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक है "1 
उत्सगं ओर मपवाद फी समस्याः 
जन नँतिक विचारणा मे नैतिकता के सपक्ष ओर निरपेक्ष 
दोनो खूप स्वीकृत हँ । लेकिन उसमे भी निरपेक्षता दो भिन्न 
अर्थो मे प्रयुक्त है । प्रथम प्रकार की निरपेक्षता वह्‌ है जिसमे 
आचार के सामान्य या मौलिक नियमो को निरपेक्ष माना जाता 
है भौर विशेष नियमो को सपेक्ष माना जता, जैसे अर्हिसा 
सामान्य या सार्वभौम नियम है, लेकिन फलाहार विशेष नियम 
1 जेन परिभाषा मे कहे तो श्रमण के मलगुण सामान्य नियम 
है ओर इस प्रकार निरपेक्ष है, जवकि उत्तरगुण विशेष नियम 
है, सापेक्ष ह । माचारके सामास्य नियम देशकालगत विभेद 
मे भी भ्रपनी मूलभूत दृष्टि के आधार पर निरपेक्ष प्रतीत होते 
है । लेकिन इस प्रकार फी निरपेक्षता वस्तुत. सपेक्ष ही है। 
माचरण के जिन नियमोका विधि भौर निषेध जिस सामान्य 
दणा मे किया गया है, उसकी अपेक्षा से आचरणके वे नियम 
उसीकूप मे आचरणीयर्ह। व्यक्ति सामान्य स्थिति मे उन 
नियमो के परिपालनम किसी अपवाद याष्टटकी अपेक्षानही 
कर सकता । यहाँ पर भी सामान्य दशा का विचार व्यक्ति एव 
उसकी देशकालगत वाह्य परिस्थितियो के सन्दभं मे किया गया 
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है, अर्यात्‌ यदि व्यक्ति स्वस्थ है मौर देशकालगत परिस्थितियां 
भीवेही है जिनकोध्यानमे रखकर विधिया निषेधका 
गया है, तो व्यक्ति को उन निथमो तथा कर्तव्योका पालन भी 
तदनुरूप करना होगा । जेन परिभाषा मे इसे ““उत्सगे-मार्ग'' 
कहा जाता है, जिसमे साधक को नैतिक आचरण शस्त्रोमे 
प्रतिपादित रूपमे दही करना होता है। उत्सं नंतिक चिधि- 
निषेधो का सामान्य कथन है । जसे मन, वचन, काय से हिसा 
न करना, न करवाना, न करने वलि का समर्थन करना । लेकिन 
जव उन्ही सामान्य विधि-निषेधो को किन्ही विशेष परिस्थितियो 
मे शिथिल कर दिया जतारहै, तव नैतिक आचरण की उस 
अवस्था को ""मपवाद-मागं'' कहा जाता है । उत्सगं मागं भप- 
वाद-मागे की अपेक्षा से सपक्ष है, लेकिन जिस परिस्थितिगत 
सामान्यता के तत्व को स्वीकार कर उत्तगं-मागं का निषूपण 
किया जाता है, उस सामान्यता के तत्व कीदृष्टि से निरपेक्ष 
ही होता है । अपवाद की मवस्था मे सामान्य नियमका्भगहो 
जाने से उसकी मान्यता खण्डित नही दहो जाती, उसकी सामा- 
न्यता या सार्मभौमिकता समाप्त नही हौ जाती । मान लीजिए, 
हम किसी निरपराघध प्राणी की जान वचाने के लिए असत्य 
बोलते है, इससे सत्य बोलने का सामान्य नियम खण्डित नही हो 
जाता । अपवादनतो कभी मौलिक नियम वन सक्ताहै,न 
पवाद के कारण उत्सगं की सामान्यताया सारवंभौमिकतादही 
खण्डित होती है । उत्गे-मागं को निरपेक्ष कहने का प्रयोजन 
यही होतादहै कि वह मौलिक होता है, यद्यपि उन मौलिक 
नियमो पर माधारित वहत से विशेष नियम हौ सक्ते है। 
उत्सगं-मागं अपवाद-मा्े का वाध नही करता है, वह तो मात्र 
इतना ही वताता ह कि अपवाद सामान्य नियम नही वन सकता । 
डा० श्रीचन्द के शब्दो मे, “निरपेक्षवाद (उत्सगं-मागं) सभी 
नियमो की सार्व॑भौमिकता सिद्ध नही करना चाहता, परन्तु केवल 
सभी मौलिक नियमो की सावंभौमिक्ता सिद्ध करना चाहता 
है ।"* उत्सगं की निरपेक्षता देश, काल एव व्यक्तिगत परि- 
स्थितियो के अन्दर ही होती है, उससे बाहर नही । उत्सर्गं भौर 
मपवाद नंतिकर चरण की विष पद्धतिर्या षहै। लेकिन दोनो 
ही किसी एक नैतिक ल्य के लिए है, दक्षलिए दोनों नैतिक है । 

जसे, दो मागं यदिएक ही नगर तक पहंचाते हो, तोदोनोही 

मागं होगे, ममागं नही, कैसे ही अपवादात्मक नैत्तिकता का 
सापेक्ष स्वरूप गौर उत्सगत्मिक नेतिकता का निरपेक्ष स्वरूप 

दोनो ही नेतिकता के स्वरूप हैँ गौर कोई भी अर्नतिक नही है! 


१ देखे--जेन, बौद भौर सीता के आचार दर्शनो तुलनात्मक अध्ययन, भाग १, पृ. ७७-७८ । 


२ वही पृ. ६७-६६} 
१३ नीतिशप्त्र का परिय, ड, सोबष्ठ, पृ, १२२। 


३६ | चरणातुपौग ` प्रस्तौ्वर्ना 


लेकिन नैतिक निरेक्षता का णक रूप ओर दै, जिसमे वह सर्द॑व 
ही देश, काल एव व्यपिततगत सीमामोसे ऊपर उटी होती है1 
नैतिकता का वह निरपेक्ष रूप अन्य कूठ नही, स्वय “तिक 
आदर्ण'' ही है । नेतिकता का लक्ष्य एक ठे निरपेक्ष तथ्य है 
जो सारे नत्तिक आघरणो के मूल्याकन कामाधारदहै। नैतिक 
आचरण की णुभाशुभता का अकन इसी पर आधास्ति है ! कोई 
भ्री माचरण, चाहे वह॒ उत्सगं-मार्गसेहो या अपवाद-मागंसे, 
हमे उस लक्ष्य की गरले जातादहैजो णुभहै1 द्तके विपरीत 
जो भी भाचरण इस न॑तिक भादर्णंसे विमुख करतादहै, वह 
अणुम दहै, भनेतिक है 1 नैतिक जीवन के उत्सगं भौर अपवाद 
नामक दोनो मार्गं इसी की अपेक्षा से सापेक्ष ओर इसीके 
मागं होने से निरपेक्ष भी, क्योकरि मागे केखरूपमे किसी स्थिति 
तक इससे अभिन्न भी होते ह भौर यही अर्भिन्नता उनको निरे- 
क्षता का यथां तत्व प्रदान करती है । लक्ष्यखूपी नँतिक चेतना 
के सामान्य तत्व के माधार पर ही नैत्तिक जीवन के उत्मगं मौर 
अपवाद दोनो मार्गोका विधान है । लक्ष्यात्मक तिक चेतना 
ही उनका निरपेक्ष तत्व हि, जवकि भाचरण का सावनात्मक 
मागं सापेक्ष तथ्यहै। लक्ष्य या सैतिक भदशं नैतिकताकी 
आत्मा हे भौर वाह्य आचरण उसका शरीर है । मपनी भात्माके 
रूप मे न॑तिकता निरपेक्ष है, लेकिन अपने शरीर केरूपमे वह्‌ 
सदव सपेक्ष है। इस प्रकार जैन दर्णनमे नैतिक्ताके दोनोही 
पक्ष स्वीकृत हैँ । वस्तुत. नंतिक जीवन की सम्यक्‌ भ्रगतिके 
लिए दोनो ही मावष्यक हँ । जैसे लक्षय पर पटहूुःचने के लिए यात्रा 
ओौर पडाव दोनो भावश्यक रह वसे ही तिक जीवनके लिएभी 
दोनो पक्ष मावश्यक हैँ । कोई भी एक दृष्टिकोण समुचित भौर 
सर्वागीण नही कहा जा सकता । समकालीन नैतिक चिन्तनमे 
भी जेन दशंन के इसी दृष्टिकोण का समयेन भिलता है । 
सदाचार मौर बुराचार का निर्धारण कंसेहो? 
(म) गीतां का मादेश 

सापेक्ष नैतिकता मे जनसाधार्ण के दारा कर्तंव्याकर्तेन्य का 
निश्चय करना सरल नदी है। अत जन नैतिकता मे सामान्य 
व्यक्ति के मार्गदशंनकेषू्पमे "गीतां" की योजना कौ गई 
है 1 गीतार्थं वहु भादणं व्यक्ति है जिसका भाचरण जनसाधारण 
के लिए प्रमाण होताहै। गीता के आचारदशंन में भी जन- 
साधारण के लिए मार्गदणंनकेखूपमे श्रेष्ठजन के आचारको 
ही प्रमाण मना गयाहै। गीता स्यष्टरूपमे कहती किंश्रेष्ठ 


गीता, ३।२१ 
उत्तराघ्ययन, १४२ । 


१ +< ~ > 


सभिधानसरभेन्रकोश्, खण्ड २. पृ. ६०२। 


या आर्मज्ञानी परुष जिस प्रकार भाचरण करता है, साधारण 
मनुष्य भौ उसी कै मनुरूम आचरण करते है ! वहु माचरण फ 
जित्ञ प्रारूप को प्रामाणिक मानकर अगीकार करता रै ल्लोगभी 
उसी का अनुकरण कस्ते है । महाषारतमेभीक्हाहैफि महा- 
जन जिन मांसे गय हौ वही धमं मागं है।० यही वात जैना 
गम उत्तराध्ययनमे इस प्रकार कही गर्दै, “ "बुद्धिमान माचार्यो 
(आयं जन) के दवारा जिस धार्मिक व्यवहार का माचरण पिया 
गयादहै उसे ही भामाणिक मानकर तदनुरूप भाचरण करने वाला 
व्यक्ति कभी भी निन्दित नही होता है 13 पाश्चात्य विचारक 
व्रडले के अनुसार भी नैतिक आचार की णुभाद्ुभता फा निश्चय 
आदशं व्यविति के चरित्र के आधार पर किया जा सक्ता है ।* 
उपाध्याय अमर मूनि* फे मनुपार जन विचारणा नैतिक 
मर्यादामो कोन तो इतनी कठोर ही वनाती है कि व्यक्ति उनके 
अन्दर स्वतन्वतापूवंक विचरण न केर सके, न हौ इतनी अधिक 
लचीली कि व्यक्ति इच्छानुसार खन्द मोड दे । जन विचारणार्भे 
नंतिक म्यदाए दुरं के खण्डहर जैसी नही है जिसमे विचरण 
कीं पूणे स्वतन्त्रता तो हती है, लेकिन शघ्रू. के प्रविष्टहोनेका 
सदा भय वना रहता है । वह्‌ तो सुदृढ चार दीवारिर्यो से युक्त 
उस दुर्गं के समान है जिसके भन्दर व्यक्ति को विचरणकी 
स्वतन्त्रता है मौर विशेप परिस्थितियो मे वह्‌ उससे बाहरभी 
आ-जा सकता है लेकिन एतं यही है क एसी प्रत्येक स्थितिमे 
उसे दुगं के द्वारपाल फी अनृज्ञा सेनी होगी । जेन विचारणां के 
अनुसार नैतिकता के इस दुगं का द्वारपाल वह्‌ "गीतार्थं" है जौ 
देश, काल एव वँयर्विततक परिस्थितियो को समुचित रूप मे समन्ष- 
कर सामान्य व्यक्ति को अपवाद के कषेत्रम पविष्ट होनेकी 
अनुज्ञा देता है । अपवाद की अवस्थया के सम्बन्धमे नि्णेयदेने 
का एव यथा-परिस्यिति सपवाद मार्गं मे आचरण करने यवा 
दूसरे को करने का समस्त उत्तरदायित्व “गीताय परही 
रहता है । गीताय वहं व्यक्ति दोतादै जौ नैतिक विधि-निपेध 
के माचारागादि भावारसदहिता का तया निशीय भादि षछेदसूप्रौ 
का मर्मज्ञ हो एवं स्व-प्रना से देश, काल एव वयक्तिक परिस्यि- 
तियो को सम्षने मे समयं हो । गीतां वह्‌ है जिसे कर्तव्य भौर 
अकर्तव्यं के लक्षणो का यथायं ज्ञान टै, जो साय-व्यय, कारण- 
अकारण, भगाढ (रोगी, वृद्ध) भअनागाढ, वस्तु-खवस्तु, युक्त- 
अयुक्त, समयं-मसमथं, यतना-अथतना का सम्यग्नान रवता है, 
साय ही समस्प कतव्य कर्मं के परिणामौको भी जानता, 


२ महाभारत, वनपवं, ३१२/।११५। 
४ एयिफल स्टडीज, प १६६, २२६) 


देखें- धौ ममर भारतौ १६६४ मे कमश प्रकाशित उत्सगं मौर मपवाद पर उपाध्याय भमरमुनिनी के तेव । 


वही विधिवान गीतार्थं है \ 
(ब) मार्गदर्शक ख्पमे शास्र 

यद्यपि जन विचारणा के अनुसार परिस्थिति विशेषमे 
कतं व्याकर्तव्य का निर्धारण '"ीताथं”” करता है, तथापि गीताथं 
भी व्यक्ति है, अत उसके निणंयो मे भी मनपरतावाद की सम्भा- 
वना रहती है । उसके निणंयो को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने के 
लिए उसके मार्ग-निर्देशक के रूप मे शास्त्र है । सापेक्ष नैतिकता 
को वस्तुगत भआधारदेनेकेलिएही शास्वरकोभी स्यान दिवा 
गया 1 गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कायं -बकायं कौ व्यवस्था 
देने मे शास्त्र प्रमाण है । लेकिन यदि शास्त्र कोदही कतेव्या- 
कर्तव्य के निश्चय का आधार बनाया गया, तो नंतिक सयेक्षता 
पूरी तरह सुरक्षित नही रह सकती । परिस्थितियां इतनी भिन्न 
भिन्न होती है कि उन सभी परिस्थितियो के सन्दभों सहित 
आचार-नियमो कां विधान शास्त्र मे उपलब्ध नही हो सक्ता । 
परिस्थितियां सतत परिवतनशील है, जबकि शास्त्र अपरिवतन- 
शील होता) अत शास्त्र को भी सभी परिस्थितियो के 
कतेन्याकतंव्य का निर्णायक या आधार नही वनाया जा सकता + 
फिर शास्त्र (श्रुतिरयां) भी भिन्न-भिन्न है ओर परस्पर भिन्न 
नियम भी प्रस्तुत करतेहै, अत वे भी प्रामाणिक नहीहो 
सकते 13 इस प्रकार सापेक्ष नंतिकता मे कतव्याकतंन्य के निश्चय 
की समस्या रहती है, शास्त्र के आधार पर उसका पूणं समाधान 
सम्भव नही है। 
(स) निष्पक्ष मौदिक प्रज्ञा ही अन्तिम निर्णायक 

इस समस्या के समाघान मे हमे जेन रष्टिकोण की एक 
विशेषता देखने को मिलती है } वह नतो एकान्त रूपमे शास्त 
कोद्ी सारे विधि-निषेघ का धार वनातारहै, न व्यक्तिको 
ही, उसके अनुसार शास्र मागेदर्शक है, लेकिन उन्तिम निर्णायक 
नही । अन्तिम निणयिक व्यक्ति का राग गौर वासनामोसे 
रहित निष्पक्ष विवेक ही है । किसी परिस्थित्ति विशेषमे व्यक्ति 
काक्याक्तंव्यह मौर क्या अकतन्यरहै, इसका निर्णय शास्त्र 
को मारगंदशंक मानकर स्वयं व्यक्तिकोदही लेना होता है। 

घाचारशास्त का कायं है व्यविति के सम्मुख सामान्य भौर 
अपवादात्मक स्थित्तियो मे आचार का स्वरूप प्रस्तुतं केरना। 
लेकिन परिस्थिति का निश्चय तो व्यक्ति को ही करना होता 
है । शास्त्र मादेण नही, निदे देता है। यही हष्ठिकोण गीता 
काभीदहै।* गीतोक्त शास्त्रभ्रामाण्य भी इस तत्व का पोषक 


बुहटरकल्पमान्य, ९६५१ । 
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है । लेकिन शास्त्र का प्रमाण मात्र जानने की वस्तुहै, जिसके 
द्वारा निणंय लियाजा सकताहै। निणंय करने का अधिकार 
तो व्यक्तिके पासही सुरक्षित है ! प्रस्तुत पलोके का ज्ञात्वा" 
शब्द स्वयं ही इस तथ्य को स्पष्ट करता है 1 पाश्चात्य माचार- 
दशंन मे, भी यह रष्टिकोण स्वीकृत रहा है । षाङ्चत्य प्लवादी 
विचारक जान डिवी लिखते हँ कि तिक सिद्धातो का उपयोग 
आदेशके रूपमे नही है, वरन्‌ उस साधनकेस्पमे है जिसके 
अंधार पर विशेष परिस्थिति मे कतव्य का विश्लेषण कियाजा 
सके । नैतिक सिद्धातो का कायं उन इष्टिकोणो भौर पद्धतियो 
को प्रस्तुत करदेनादैजो व्यक्तिको इस योग्य वना सके कि 
जिस विशे परिस्थितिमे वहै, उत्तमे शुभ भौर अणशुप्र का 
विश्लेषण कर सके ।* इस प्रकार अन्तिम स्पमेतो व्यक्तिकी 
निष्पक्ष प्रज्ञाही कर्तव्याकतव्य के तिर्घारणमे आघार वनती 
है । जहां तक सापेक्ष नंतिकता को मनपरतावाद के एेकातिक 
दोषो से बचाने का प्रष्नदहै, जन दाशंनिको ने उसके लिए 
“गीतां ” (आदशं व्यक्ति) एवं “शास्त्र” के वस्तुनिष्ठ माधार 
भी प्रस्तुत किये है, ययपि इनका अन्तिम स्रोत निष्पक्ष प्रज्ञाही 
मानी गयी । 
आचार-परजञप्ति 

जंन माचायोँ ने सदाचरण या सम्यक्‌ चारित्र का विवेचन 
एव वर्गीकरण विविध माधारो पर कियाद) चंकि प्रस्तुत ग्रस्य 
मे प्राचीन परम्परा के अनुसार समाचार का विवेचन-(१) शान 
चार, (२) दशंनाचार, (३) चारित्राचार, (४) तपाचार भौर 
(५) वीर्थाचारके रूपमे हुमा है (स्थानाग ५|२/४३२३) । अतः 
हमने भी इसे उसी रूप मे उनका विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयल 
किया है । यहाँ ज्ञान, दर्शन भादि का अन्तभवि आचार मे इस- 
लिए क्रियागयाहै कि ज्ञन गौर दशंन मात्र जानने तया आस्था 
रखने के विषय नही है । वै जीवनम जीने के लिए रहै । उनका 
आचरण करना होता है । ज्ञान, दक्षन आदि का यही माचरणा- 
त्मक पक्ष ज्ञानाचार, दशंनाचार कहा जाता है। इसी प्रकार 
आराघना की चर्चाके प्रसगमे भी ज्ञान आराधना, दण्रन आरा- 
धना भौर चारि आराधना की चर्चा हूर है । इसी प्रकार तपा- 
राधना का उल्लेव भी जेन साहित्यमे हुमा है । इस्तका तात्पयं 
भी यही दहै कि उनकी साघधनाकी जानी चाहिए} यह्‌ साघना 
की प्रक्रिया ही भाचार कही जातीदहै इसे हम ज्ञान, दरं मादि 
का व्यवहार प्रक्ष भी कह सक्ते ह । 
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शान सोर नानावारे 

जागम साहित्यमे पाचि प्रकार के आचारो कौ चर्चाके 
भ्रसंगमे सर्वंप्रयम ललानचिार का विवेचन दुमा ह! जानाचार 
शब्द नान + आचार से मितकर वनाद । ज्ञान के माथ आचार 
शव्द का प्रयोग भामान्यतया विचित्रसा लगतारै) जवं हम 
त्रिविध साधना मागं मे सम्यक्‌ नान, सम्यक्‌ दशंन गौर सम्यक्‌ 
चारि को अलग-अलग करते हतो यह धरन स्वाभाविकेरूपसे 
खदा हो जता कि यदिजन्नान चारियसे भिन्नटहैतोज्ञानकौ 
आचार कैसे माना जाये । सामान्यतया जानना भौर करना दो 
अन्न स्थित्तियां ह अत इन्ट अलग-अलग ही मानना चाहिये। 
मरी दृष्टि मे जैनाचायं जव ज्ञानाचार की चर्चा करते तौ 
उनका तात्पयं न्नानसे न होकर जान प्राप्ति की प्रक्रियासे हीता 
है । जान प्राप्त कसे किया जाये यह्‌ तथ्य मृख्यतया भाचार पक्ष 
से सम्बन्धित है भौर इसी माधार पर ज्ञान-पराप्ति की प्रक्रिया 
(7100885) को ज्ञानाचार कहा गया ह । 
कान-प्राप्ति फा उदेश्य 

जनाघार्यो ने सर्वप्रथम ज्ञान~प्राप्ति के उदृष्यको स्पष्ट 
किया रहै! जन-प्राध्ति के चार उदेश्य वताये गये है (१) मृ 
श्रुत (मागम-क्ञान) प्राप्त होगा इस्तिए मध्ययन करना चाहिए, 
(२) ग एकाग्रचित्त हीर्मगा इसलिए समध्ययन करना चाहिए, 
गौर (३) मधम मे स्थित होगा इसलिए अध्ययन करना 
चादिए, भौर (४) मेँ धर्मे मे स्थित्त होकरदुमयो को उसमे स्थिर 
करूगा इसलिए मध्ययन करना चाहिए ।" वस्तुत इस प्रसंगमे 
“ज्ञान ज्ञान के लिए" (५0५18006 ण [८0५४९465 5३९) 
षस सिद्धात कोन मानकर ज्ञान को चित्तविशुद्धि भीर सदाचरण 
या घमं मागमे स्थिरता प्रप्त करने केएएकसाधनके रूपमे 
स्वीकार कियागयारह! ई्स प्रकार क्ञान स्वय स्राध्यन होकर 
एक साधन है! ञानी होने का उदेश्य है चित्तसमाधि को प्राप्त 
करना भौर धमं मागं भौर सदाचारर्मे स्थित होना । दस प्रकार 
ज्ञान का भी एक प्रायोगिक पक्षौ । ज्ञान का यह्‌ प्रायोमिक पक्ष 
ही क्ानाचारदहै। 
क्षानाचार फौ विषयषस्तु 

इस चरणानुयोग नामक प्रस्तुत सकलनात्मक ग्रन्थ मे ज्ञाना- 
चार की चर्चाकरते हुए उसे पूर्वोक्त आठ ज्ञान भाचारोमे 
विभक्त किया गया ६! सर्वप्रथम हम इस ग्रन्यमे्चानाचारके 
अन्तर्गत किन-किन मुख्य विषयों का संकलन हमा है, इसका 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चा्हैगे । इस प्र॑यमे प्रथम काल 
जञानाचार फे घन्तर्मत्त स्वाघ्याय या ज्ञान साधना के लिए उपयुक्त 
मौर अनुपयुक्त काल की चर्चाकौ गर्ईहै भौर यह्‌ वताया गया 





१ गरवंकातिक ६|।४/७-८; (च, पृ, ५५) । 


है कि साघकर को किम ममय अध्ययने करना चाहिए मौर क्सि 
समय मही । इसके साय ही दिक एवं पालिक उन विशेष 
परिस्यित्तियौ का चिन्तन किया गया है जिनमे उपस्वित्त हो जाने 
पर अध्ययन या स्वाध्याय करने का वर्जन क्ियागयाहै) 

इसी प्रकार द्ितीय विनय ज्ञानाचार फे अन्तगेत ज्ञान-प्राप्ति 
के लिए विनय कौ क्या आवश्यकता है, अविनय के क्या दुष्परि- 
णाम होते ह, सकी चर्वाकी गर्ह । साय ही यह्‌ बताया गया 
है कि माचा्यं मौर शिष्य के पारस्परिक कर्तन्यक्याह? दसी 
के अन्तगंत माचायं की विनय प्रतिपत्ति मौर शिष्य की विनय 
प्रतिपत्ति करा विवेचन किया गया ह! इसके साथी विनये 
स्वरूप मौर उक्तके भेद प्रभेदो का विस्तृत चित्रण किव गयां है । 
जानाचार कौ इस चर्चाके प्रसंगे मे विनय-ज्ञानाचार पर प्रस्तत्त 
प्रथमे सर्वाधिक चर्चा उपलन्ध होतीदहै। कारण य्ह कि 
आगम साहित्य में इस विषय पर विशद विवरण उपलब्ध होता है । 
गुरु ओर शिष्य फे पारस्परिक सम्बन्धो की घर्चाफे वाद समे 
विनय के प्रकार, उसके स्वरूप, उसकी उपमाएं, अविनीत भौर 
सूविनीत क्रा मन्तर आादिकी चर्चा हूर्दहै। साथदही यहभी 
वताया गया है कि सविनीत मौर सुविनीत भाषार-व्यवहार्‌ का 
स्वय उस प्रर तथा संघ पर क्या पभ्रभावदहोतादहै? इसी प्रणमे 
शिक्षा प्राप्ति के अयोग्य व्यक्तियो मौर शिक्षा प्राप्तिमे वाधक 
कारणो की चर्चाकी गर्ह । अन्तमे गुरु भाचायं ओर वरिष्ठ 
मुनि (सात्निक) की मवहैलना (आशात्तना) या उपेक्षा काक्या 
परिणाम होता है इसकी चर्चाकी गर्द है तथा भाचायं भादिके 
भविनय या मवहेलना (भाशातना) करने पर निएचित प्रायिचत्तो 
का विधान क्रिया ग्यारह । 

तृतीय वहृमान 'ज्ञानाचार के अन्तर्गत चायं की महिमा, 
आचार्यं कौ सेवा था फल गौर आचार्यो के विविध प्रकारोकरा 
विस्तार से उल्लेख हमा है । उपक पश्चात्‌ भाचायं भयवा गुष 
की उपासना कंसे करनी चाहिए, उस्तकी सेवा-शुभ्रूपा काक्या 
फल होता है यह..वताया गयाहै। इसी फे प्रसगमे गुषएके 
सान्निध्य मे रहने भर्थत्‌ गुरुकुल मे निवासि करने के महत्व की 
चर्चा की गई है 1 उस्तके पश्चात्‌ शिष्य द्वारा गुरुसे प्रष्न करने 
भौर गुरुके द्वारा उनके उत्तर देने की विधि का उल्लेख हुमा 
हि। इसी प्रणमे यहभी वताया गयाहि कि उत्तर देते समय 
गरु को शिष्य से सत्यको नही छिपाना चाहिए 1 इसी चर्चाके 
प्र्गमे वहुश्रुत (ज्ञानी) के प्रकारो की चर्वाकी गईटै। वहु 
श्रुत की यहं चर्चा उत्तरध्ययन वे अध्यायमे भी विस्तारसे 
उपलब्ध है, जिसका यहां संकलन किया गया । इस प्रकार 
प्रस्तुत ग्र मे कालाचार, विनयाघार, वहुमानाचार का विस्तृत 


विवरण सकलन किया गया है । लेकिन ज्ञनाचार के शेष उप- 
धानाचार, भनिन्हुवाचार, व्यंजन ज्ञानाचार, मथंज्ञानाचार, तदु- 
श्रय ज्ञानाचार की सक्षिप्त चर्चा उपलन्धं होती है। यद्यपि इन 
विषयो की भी विस्तृत चर््ा मागमिंक वच्याश्या साहित्य मे उप- 
लव्ध हौ जाती है । चकि प्रस्तुत ग्रंथ मे जागर्मोसेदही विषयो 
का संकलन किया गया है भतः भागमो मे ही उनका विस्तृत 
विवेचन उपलब्ध नही होने से अनुयोग के कर्ताने इनका यर्हा 
संक्षेपमे ही उल्लेख कियादहै। भागे हम इन सवकी चर्चा 
करेगे । 

आचाराग की टीकामे शीलाकने आठ प्रकार के ज्ञानाचारो 
का उत्लेख किया है (१) क्रालाचार, (२) विनयाचार, 
(३) वहुमानाचार, (४) उपधानाचार, (५) अनिन्हवाचार, 
(६) व्यंजनाचार, (७) अचार गौर (८) उभयाचार ॥1 
वस्तुतः इन आठ ज्ञनाचारो मे मख्य रूपसे ज्ञान प्राप्तिकी 
प्रक्रियाका ही विवेचन किया गया दहै । 
(१) कालाचार 

कालाचारमे ज्ञान-प्राप्ति के उपयुक्त समय का विचार 
किया गया है । जैन परम्परा यह मानतीरहै कर प्रथम वयसे 
लेकर अन्तिम वय तक अर्थात्‌ वाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था 
तक ज्ञान की सधनाकीजा सक्तीहै) दूसरे शन्दोमे्ञान- 
प्राप्ति की साधना जीवन पयंन्त चल सकती है! जेन आचार्यो 
ने इस सम्बन्धमे भी विस्तारसे चर्चाकीटहै कि स्वाध्याय भौर 
ज्ञाना्जंन के लिए उपयुक्त समय कौन-सा है ? सामान्यतया तो सभी 
कालो को ज्ञान-प्राप्तिके योग्य माना गयादै, फिर भी मुख्य 
रूप से दिवस गौर रात्रि के प्रथम गौर अन्तिमि प्रहरो कोस्वा- 
ध्याय के लिए अधिक उपयुक्त काल मानागयाहि। इन्हे क्रमश 
पूर्वान्ह, अपराण्ह, प्रदोष भौर प्रत्यूष कहा गया है । स्वाध्यायके 
या क्ञानाजन के लिए निषिद्ध समय की चर्वाकरते हुए यह्‌ 
वताया गया है कि सूर्योदय का काल, सूर्यास्त का काल, मध्यान्ह 
गौर अघं रात्रिकाकाल,ये चार काल अथवा चार संध्याएु 
स्वाध्याय के लिए उपयुक्त नहीदहै।! इसी प्रकारसे स्थानागमे 
भी उन सभी स्थितियो का विस्तारपूर्वक विवेचन कयां गया 
जिनमे स्वाध्याय नही की जानी चाहिए । इसी प्रकार रजन 
आचायों ने इस सम्बन्धमेभी विस्तार से चर्चा कौट कितनी 
दीक्षा-पर्याय वाले व्यक्तिको किसर आगम का अध्ययन कराया 
जाना चाहिये । अध्ययन के लिए उपयुक्त वय, समय ओर साध- 
नात्मक परिपक्वता का विचार ही कालाचाररहै। 


१ बाचारांप टीका, १।१/७, (च पृ. ५५) । 
२३२ घ. पु. ७०-६६। 
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(२) विनयाचारः 

विनयाचार मे दस तथ्य की विस्तारसे वर्चाकी गर्ह कि 
गुर शिष्य का सम्बन्ध कंसा होना चाहिये शीर शिष्य को शुर 
या साचायं के प्रति कंसे व्यवहार करना चाहिए । दुर्भाग्यसे 
आज जव शिक्षा एक व्यवसाय वन गयाहै उसमे विनयक्ा 
स्थान गौगणदहोगयाहै। आज तोन्ञान केलिए गुरुका होना 
भी वहत महत्वपूणं नही रहं गया है । किन्तु जव ज्ञान गुरमुख 
से ही उपलब्ध होता था तव यह भमपरिहा्यं थाकि शिष्यका 
गुरु के प्रति आदरया श्रद्धा भाव रहे क्योकि माचायं या गुरु 
की प्रसन्नता परही ज्ञान की उपलच्धि सम्भव थी) इस चर्व 
के प्रसंगमे जैन आगमो मे आचायं का स्वरूप गौर उसके 
विभिन्न भेद विस्तार से उल्लिखित रह । इसी प्रसंगमे यहभी 
वताया गयाहै कि चायं, उपाध्याय, गुर गौर सहयोगी 
साधको कीसेवाका क्या फल मिलता है। उसमे यहु वताया 
गया है कि तथारूप अयति गुण सम्पन्न भाचायं की पयु पासना 
करने से धमं श्रवण का लाभ मिलतारै। धमं श्रवण से ज्ञान 
प्राप्त होताहै। ज्ञान से विज्ञान अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान प्राप्त 
होता है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्तिहैय का परित्याग 
करता है उसके फलस्वरूप शनाश्रव की प्राप्ति होती है। अना- 
श्रवसे तपका विकासदहोतारहै, तप से निज॑राया कर्म नाश 
होता है मौर जिससे अन्त मेँ अयोग अवस्था या मुक्ति की प्राप्ति 
होती दहै। इसी प्रसगमे यह भी वतायागयादहै कि साधक के 
लिए गुरकुलवास अथि गुर के साध्य मे रहने की क्या उप- 
योगिता है । यह स्पष्टहैकि गुरुके स्िघ्यमे रहनैसेएक 
ओर व्यक्ति का हृदय शकामो से माक्रात नही होता ३, क्योकि 
शका होने पर उसके समाधान के लिए गुरुका साक्निध्य वना 
रहता है 1 दूसरी ओर उसके चारित्र काभी अनुरक्षण होता है 
क्योकि गूरु का साघ्नि्ध्य होने पर वह्‌ सहज रूपसे चार्के 
दोषो को सेवन मे अग्रसरनहीहो पातादहै। इसी प्रसंग मेदस 
तथ्य को चर्चा भी उपलब्ध हौतीदहैकि गुरुको शिष्य से सत्य 
को नही छिपाना चाहिए ! अपसिद्धोत्त का साश्रयं लेकर मागम- 
पाठ को तोड-मरोड कर व्याख्या नही करनी चाहिए गौरन 
स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार प्रदशित करना चाहिए । उसे प्राज्न 
अर साधक प्रश्नकर्ता या श्रोता की उपेक्षा या परिहास भी नही 
करनी चाहिए । इस प्रकार से चायं को शिष्य की शंकामो 
का किस प्रकार समाधान करना चाहिए, इसकी भी विस्तारसे 
चर्चा की गई है। दुसरे शब्दो भे शिष्य के साय-साय गुश्के 


२, च. पृ. ६२-६८। 
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दायित्व योघधको मी स्पष्ट करिया गया ह । इसी प्रसग मे उत्तरा- 
ध्ययन रवे अध्याय कं आधार पर कौन व्यक्ति श्चद्धाके योग्य 
वहृधरत हौ सकता दै, इसकी विवेचना को गर्द रै । उत्तराघ्ययन 
कै प्रयभ एवं ग्यारह मध्याय मे तया दशवेकालिक के नवे 
लध्याय मे विनीन-मविनीत लक्षणो कौ विस्तृत चचादहै। इसी 
प्रकार सुयोग्य शिष्य को कसा व्यवहार नहीं करना चादिए" इस 
प्रसंग मे दणाश्वुतस्कन्ध मे ३३ माशतनामौो का उल्लेख है। 
मनुयोगकर्ता ने इन समी तथ्यो को प्रस्तुत कृति मे सकलित कर 
दिया 1 
उपधानाचार 

जैन परस्परा मे नान साधना को तप साधना के साय जोडा 
गया है, जिसे उनकी पारम्परिकं भाषा मे उपघान कहा जातां 
है । प्राचीन कालसे ही ह्मे इस तथ्य के सकेत उपलन्ध होते हँ 
कि किस्त आगम का अध्ययन करते समय शिष्य को किस प्रकार 
करा तप करना चादिए 1 इस प्रकार जहां एक भोर जंनाचार्योने 
ज्नान-साधना मीर तप-साघना को परस्पर जोडा हि वहां भागम 
सारित्यमे देसे भी भ्रसग है जहां नवदीक्षित एव अध्ययनशील 
शिप्यफे लिए कठोर एव दीघेंफालिक तपो का नियेध किया 
गया है । 
अनिन्हूव(चार 

अनिन्हवाचार का सामान्य अर्यं कि सत्य सिद्धात गौर 
अपने विद्या-गुर के नाम को छिपाना नही चाहिये । सामान्यतया 
व्यक्ति मपने जापको वहृश्रूत या विद्वान सिद्धकरनेके लिए 
अपने ज्ञानदात्ता गुषजनो की उपेक्षा करता है बौर उनका नामादि 
नही वताता ह) यह्‌ परसग विशेष रूप से उस समय उपस्थित 
होता है जव शिष्य गौर गुरु मे मतभेद उपस्थितो जाताहै 
भीर वह्‌ अपने गुरु से पृयक होकर ओौर स्वय भपनेहीनामसे 
सिद्धात का प्रचार करता है। निन्ट्व शब्दका अयं सत्यको 
छिपाना है । अनेक वार व्यक्ति सत्यको जानते हुए भी भनी 
चारिव्रिक कमजोरियो के कारण या अपनी सुविधाके लिए उसे 
तोद-मरोटकर न्याख्यायित करता है । इस प्रकार की प्रवृत्ति 
सामान्यतया सुविधावाद शियिलाचारी व्यक्तियो मे पायी जाती है । 
वस्तुत अनिन्दवाचार का तात्पयं यहीदहै किं व्यक्तिफो मपने 
महकार के पोपण के लिये सयवा अपनी कमजोरियो को छिपाने 
के लिये सस्य को विहृत नही करना चाहिये 1 वस्तुत. यह एक 
ग्रकारसे भ्ानकेष्षे्रमे प्रामाणिक वने रहनेफी शिक्षाहै। 
जेनधमं मे मागम-पार्ठो को जपनी सुविधा के लिए तोठ-मरोट 
कुर च्याद्या करना समीचीन नही माना गया है] 
ष्पंजनाचार, सर्चाघार मौर उमयाचार 

च्यर्जनाचार फो तात्पयं ष्टो के उच्चारण की णुद्धता को 
चनाये सुना है । महु पाट-युद्धि फो साधना है । आगम प्रन्योर्मे 


जये हए स्वर ओर व्यञ्जन का अन्यया उच्चारण नही करना 
यही व्यजनाचार है, क्योकि उच्चारणभेद से पाठभेद भौर पाठ- 
भेद होने से अयंभेद होने कौ सम्भावना चनी रहती है। मतः 
उस युगमे जव सम्पूणं लान भरुत-परस्परा से संचित रहता था 
तव व्यननाचार का अपने भाप मे महत्वपूणं स्थान या । वस्तुतः 
यह्‌ ग्रन्थ कँ मूलपाठ को यथावत्‌ सुरक्षित रखने कौ एक क्षिक 
प्रणाली थी, जो कि आगम पाठो को ययावत्‌ एवं प्रामाणिक 
वनाये रखने के लिए मावश्यक थी 1 

इसी प्रकार मागम मे अये हुए प्रत्येक एव्द का उसके 
सन्दभं के अनुकूल सही अयं करना भर्याचार टै । सामान्यतया 
परच्येक भाषामे मौर विशेषरूपे प्रकृत भाषामे एक ही ण्ब्द 
विभिन्न अर्थो मे प्रयुक्त होता है। जेपे- “सुद्‌” ग्द “'सुख'' 
ओर “शुभ दोनो का वाचक है या "सत्य णब्द शास्त्र भौर 
शस्त्र दोनो का वाचक है । अतः मागमिक पाठो के भयं निधरिण 
करने मे प्रमाणिकता को वनाये रखने के लिए यह्‌ भावष्यक 
मना गया कि अध्ययन मे शुद्ध उच्चारण गौर सम्यक थंषा 
प्रतिपादन मावश्यक है ! शब्द के उच्चारण मौर मयं निर्धारण 
की संयुक्त प्रक्रिया तदुभयाचार कही जाती है । 

ज्ञानाजनके क्षेत्र मे मौर उसके प्रतिपादनके क्षेमे किस 
भ्रकार की सावधानी अपेक्षित है इसकी चर्चा सुत्रकृताग मे उप. 
लन्छ होती है। उममे कहा गया कि शास्ताके प्रतिश्दा 
रखते हुये श्रमण कोन तो भागम का अन्यया उच्चारण करना 
चाहिये भौर न आगम के अर्यं को छिपाना या दूपित करना 
चाहिये । परूरुसे जितत प्रकार सूत्राथं की व्याख्या सुनीहै उसे 
गुरु के निदेशपूर्वक यथावत प्रतिपादन करना चाहिए । प्योकिं 
सूत्र के अशुद्ध उच्चारणसे अर्यभेद होता! अ्यंभेदसेक्िपा 
भेद होता है, छ्ियाभरेद से सम्यक्‌ माचारके अभावमे निर्जरा 
नही होती गौर निर्जराके नहीरहौने से मोक्ष भी नही होता। 
इस प्रकार भागम-पाठ की उच्चारण-णुद्धता मौर उनके प्रसगा- 
नुसार सम्यक्‌ भयं का प्रतिपादन ज्ञानार्जन प्रक्रिया की एक माव- 
श्यक शतं है । 
स्वाध्याय 

जैन परस्परा मे स्वाध्याय को जान-साधना का भमनिवार्यं 
अंग माना गया है । उत्तराध्ययनमू्रमे मुनिकी दैनिक चर्या 
पा विवेचन करते हये दिन मौर रात्रि के माठ पहरो मे चार 
प्रहर स्वाध्याय के लिए, दो प्रहर ध्यान कै लिए एक प्रहुर णारी- 
रिक आवश्यकतामो की पूति कै लिए मौर एकंप्रहुर निद्राके 
लिए निर्चित किया ग्याहै! इससे जेन साघना के क्षेत्रमे 
जान कौ उपासना का कितना महृत्वपुणं स्थान है, यह्‌ स्पष्ट हौ 
जाता दै 1 जैन मागमोमे मौर परवर्ती ्रन्यो मे स्वाध्यायके 
लिएु अनुपयुक्त फाल मौरस्यानकी भी चर्वाकौ गर्ह, जिसका 





विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत चरणानुयोग ग्न्य मे हुमा है । अत इस 
भूमिका मे हम इसकी विष चर्चा नही करेगे । जहां तक स्वा- 
ध्याय कै स्वरूप का प्रष्न है यहं एक विचारणीय प्रन दै 
सामान्यतया स्वाध्याय के निम्न पाच अग माने गये ह-- 

(१) वाचना--मूल ग्रन्थ एवं उसके अथं का पठन-पाठन । 

(र) पृच्छना-ग्रन्थ के पठन मे उपस्थित शकामो का समा- 
धान प्राप्त करना । 

(३) परिवर्तेना--पठित ग्रन्थो की नावृत्ति करना या उनका 
पुन. पठन करना । 

(४) भनूप्क्षा-- परित विषयो के सम्बन्ध मे विशेष रूप से 
चिन्तन करना । स्वाध्याय का यहु पक्ष चिन्तनया विमशंकी 
महत्ता को स्पष्ट करता है । 

(५) धमंकथा -- प्रवचन करना या उपदेण देना 1 वस्तुत 
स्वाध्याय का यह मंग इस वात का सकेत करताटै किम्राप्त 
ज्ञान का वितरण भी ज्ञान-साधना का एके आवश्यक अंगदहै। 

किन्तु मेरी हष्टि मे यह सव स्वाध्यायका एक वाह्यरूप 
हीहै। जनो की पारम्परिक श्न्दरावलीमे इसे द्रव्य-स्वाध्याय 
मी कहु सकते है स्वाध्याय का वास्तविक अर्थं क्या? वेह 
स्वयं तो उस शब्द की व्युत्पत्तिमे दी षिपा हुमा है 1 स्वाध्याय 
शाब्द स्व ~[-भध्याय से वना है । अध्याय शव्द अध्ययन, पठन एवं 
मनन का वाचक है । यदि इसदृष्टिसे हम इमका अयं करतो 
इसका एक मथं हो ण स्व” अर्थात्‌ स्वयं का भध्ययन । यहाँ 
यह्‌ प्रष्न स्वाभाविक रू्पसे उर्तादहै किस्वर्यके अध्ययनसे 
क्या तात्पयं मौर साधना के क्षेत्र मे इसकी क्या उपयोगिता है? 
“'जात्मान विद्धि'” यह उपनिषदो का महत्वपूणं उद्धौष दहै । 
जैन परम्परा मे आाचाराग आत्मज्ञान की प्राथमिकता को प्रति- 
पादित करता दै । “के अहं आसी” ^“ कौन हं” यह्‌ उपनिषदो 
ओर जेन भआगमोकामूलहदे दहै, किन्तुहमे यह स्पष्टरूपसे 
समक्ष लेना चाहिए कि वह्‌ अमूर्तं आतम तत्व जो समस्त ज्ञान 
परक्रियाका भाधाः है, वह्‌ ज्ञान का विपय नही बनायाजा 
सक्ता, जो ज्ञान का विषय वन सक्ती हवे व्यक्ति की अनु- 
भूतियां भौर भावनाएुं । व्यक्ति मपनी अनुभूतियौ, वृत्तियो, 
वासनामो ओर मनोदशाभौ का ज्ञाता हौ प्रकतादै। इनका 
साता होना या इनको जानने का प्रयत्न करनाही स्वाध्यायका 
मूल मथं है । स्वाध्याय का तात्पयं है मपने अन्दर ञ्ञाकना, स्व 
की वुत्तियो भौर वासनाभो कौ देखना, अपनी मनोदशामो को 
पटना । जर्हां तक जन सधना क्रा प्रश्न है आचाराग मे साधक 
को वार-वारयद्‌ कहा जतादै कितु देवया दष्टा वन। 
निश्चित खूप से माध्यातिमिक विकास के लिए यह बहुत आवश्यक 
है कि व्यक्ति अपनी वासनाओ, मनोवृत्तियो गौर मनोभावो को 
जाने क्योकि दु्वसिनायो गौर दुभविनाभो भौर ुमप्रवत्तियो का 
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निराकरण तभी सम्भवे है. जवकि व्यक्ति उन्हे उस ख्पमें 
जाने । जो व्यक्ति अपनी बीमारी ओर विकृतिको जानताहै 
वही चिकित्सा के माध्यम से उसक। निवारण कर सकता है, 
अतः स्व के अध्ययन का तात्पयं है व्यक्तिं अपनी मनोदशाभो 
ओर वृत्तियो को जानकर उनका निराकरण करे! जैनागमोमे 
इस आतमा के अध्ययन को स्वाध्याय नही कहु कर ध्यान कहा 
गयादहैजोस्वाध्यायके वाद की भवस्थारहै। स्वाध्याय को 
आत्मज्ञान, चित्त की एकाग्रता (ध्यान) आदि का साधन मानादहै 
गौर आत्मानुभूति की प्रक्रिया को ध्यान कहा दहै । 


ह्मे यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि चाहे शास्त्र का समध्ययन 
हो या अपनी वृत्तिथो ओौर वासनामो का अध्ययन  सभीका 
लक्ष्य हमारे मनोविकारो मौर वासना का परिशोधन रहै भौर 
आत्म-शोधन की इस प्रक्रियामे ज्ञान मावर “श्ञान" न रष्ुकर 
श्ञानाचार ^“ वन जाता है) 

जैनाचार्यो ने इन तथ्यो की विस्तारपूर्वक चर्चा कीहैकि 
कौन व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने के जयोग्य है । वृहत्‌ कल्पसूत्र 
(४/६) मे नपुंसक (पण्डकः); कामुक (वातिक) मौर क्लीव (हीन 
भावना से ग्रसित व्यक्ति) को शिक्षा प्रदान करने के अयोग्य 
कहा गया है । उत्तराघ्ययन सूत्र (११५) मे उन कारणोका 
भी विष्लेषण किया गया है जिनकी उपस्थिति मे जान प्राप्ति 
सम्भव नही दहै ।ये कारण पाँच मनि गये ह--(१) मान (सहकार), 
(२) कोध, (३) प्रमाद (अनुत्साह), (४) रोग गौर (५) 
आलस्य । दस प्रकार जंनागमो मे ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के 
ख्पमेज्ञानाचार का विस्तृत वित्ररण उपलब्ध हौता है । ज्ञाना- 
चार वस्तुत , ज्ञान का प्रयोगात्मक या व्याचहारिके पक्षहै। वह्‌ 
ज्ञानोपलच्धिकी प्रक्रिया है । 
दक्तनाचार 

जिस प्रकार ज्ञान को एक माचार अर्यात्‌ साघना की एक 
विशेष प्रक्रिया माना गयाहैउमसी प्रकार द्शंनकोभी साधना 
की एक प्रक्रियाकेलख्पमे स्वीकार किया गयाहै । जैप्ताकि हम 
पूवं मे सकेत कर चूके जंन परम्परा म दणंन शब्द एेन्द्रिक 
अनुभूति, आध्यातिमिक अनुभूति, मत्पस्ालत्कार, हष्टिकोण- 
विशेष, दाशं निक-सिद्धात्त-विशेप, दाशंनिक मथवा ततवमीमाीय 
अवधारणाओं के प्रति आस्या, तथा देव, गुरु, धमं के प्रति 
आस्था, इन विविध अर्व मे प्रयुक्त हा है! किन्तु जव हुम 
दशन शव्द का प्रयोग दशनाचार के रूपमे करते ह तो यहाँ 
हमारा तात्पयं उस प्रक्रिया विशेष या माघधना विशेपसे होतार 
जि्षके दारा व्यक्ति सम्यक्‌-टष्टिकोण को प्राप्न करता है। अत- 
हमे द्नाचार की विवेचना करते हुए सवंप्रधम उन तथ्यो पर 
विचार करना होगा, जिनके द्वारा व्परविततिका हष्टिकोण दुपित 
होता दै मौर फिर उनेतथ्यो पर विचार करना होगा, जिसे 
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य्ययिन यी हृष्टि या शद्धा सम्यक्‌ यनती है) क्योक्रि दश्शंनाचार 
का तात्पयं दै, व्यवित्त को मिथ्या मान्यताभों से टुटकारा दिना- 
कर सम्यक्‌ मान्यतामो के परति सुस्थिर करना । 

जैन परम्परा मेः भयार्थं मान्यतायो के रूप मे मिर्ध्वा दर्णनं 
फी वर्या फरते हृए्‌ विपरीत मान्यतागो वेः नाव-नाय माग्रह्‌, 
अभिनिवेष्, एकत मादिकौ भी मिथ्यात्वकी कोटि मे माना 
गया ह । वस्तुत जंनदर्णन सत्यको पने स््पूर्णं ख्पमे देखने 
का प्रयत्न फरताहै। यद्यपि बहु यह मानता है कि “जनत 
घरमत्मिक वस्तु" के सम्पूर्णं पशौ का वोध मीमित मानवीय ज्ञान 
कैः द्वारा सम्मव नही है। अत्त अपने ज्ञान की सीमामोको 
जानते हए, दूसरे दृष्टिकोणो या सम्भावनामो कौ पूर्णत भसरत्य 
कुकर नही नकारना, यथार्थं या सम्यक्‌ हन्टिकोण का भावश्यक 
सग माना गयाहै । यह्‌ स्पष्टहै करि ेकातिक दृष्टिकोण या 
हमरि पूर्वाग्रह भयवा दुरभिनिवेश्त मत्य को समञ्लनेमे वाधक 
होति ह यतत सम्यग्दर्शन की उपलत्धि कं लिये आवश्यक यह है 
फि व्यक्ति सपने को दुरभिनिवेश भौर पूवग्रहौ से मुक्त रते । 
पाश्चात्य दाशंनिक देकातने भी इस तथ्यकी वरिेषं कूपमसे 
चर्चाकी है 1 क्योकि जव तक व्यक्ति दुराग्रहौसे भौरपूर्वाभि- 
निवेण से मुक्त नही होता तथ तक दृष्टि निर्मल नही होती मौर 
जव तकं दुप्टि निर्मल नही होती तव तक वहं सत्य को यथां 
रूपमे नही समक्ष पाता) जव तकव्यव्तिकी दृष्टिप्ररराग 
भौरदेप रूपी रंगीन चश्मा चटा हुषा, वह्‌ पूवर्‌ भौर 
दुरभिनिवेशो सरे मुक्त नही है, तव तके उमके चये मत्यका 
द्णन सम्भव नही है । मत देर्णन-विश्ुद्धि के लिए अपने पूर्वागहे 
मौर दूरभिनिवेश को छोडना होगा । 

जनागमो भौर विपेपसूप से पूव्रहृताण मे उन एेकातिक 
मिथ्या धारणायो फा उत्ते है जिन्हे मुख्यतः क्रियवाद, भक्रिया- 
वाद, भञ्नानवाद मौर विनयवाद से वेर्ग्िति किया गया है किन्तु 
सके मतिरिक्त फ्वेरकतृं त्ववाद, एकत्ववाद, अण्ड से सृष्टि 
फी उत्पत्ति, नियतिवाद, भोत्तिकवाद या भोगवाद आदिकामी 
उल्लेख एव खण्डन जंनागमो मे देखा जाता है । सम्यक्‌-दशंन के 
जिन पाचि वक्षणो की चर्चा हमे जैन सागम साद्ित्यमे भितती 
है उनमे समत्व का स्यान पहला है । समभाव, अनासक्ति, पाप 
कर्मो के प्रति भय, दुमरे श्राणियो को भात्मवत्‌ समञ्मकर उनके 
प्रति वैसा व्यवहार करना जमा फि अपने प्रति चाहते है 
शौर मास्तिकिय याश्रद्धाये पाँच सम्यक्‌ द्णन के लक्षण माने 
ष्ये ९1 एनमे भी समत्वं सौर अनासक्ति प्रमुख तत्व है, ममत्व 
से प्राणियो कौ नात्मवत्‌ मानने फा बोध उत्पत्त होतादै, जो 
अनुकम्पा का कारण वनताहै, साय ही समत्वकी साघध्नासे 
स्रानारिक मनुत मौर प्रतिकूल परिस्यितियो मे चित्त की अचि- 
सनता वनी ग्हूनीहै) यही वान्तविक स्प मे हष्टिकिण की 


विशुद्धि का आघ्ारदै) पून मनानक्ति फा तस्व वैराग्म मौर 
पाषक्मं से विरति का कारण वनता है, क्योकि आसक्तिया रागं 
कात्त्वही हमे सक्नार से जडता है ओर अयुभाचरण का कारण 
होता ₹ 1 
किन्तु इन सरयफे अतिरिक्त जैन चिन्तको ने सम्यक्‌ दशंनकी 
उपलच्धि के लिये कध, भहुकार (मान), कपटवृत्ति (माया) 
ओर लोभ 7 तीव्रतम मवेगो भर्थात्‌ अनन्तानुवधघी कायो का 
उपशमन अवग्यक माना दहै । जव तक इन तीग्रतम कपायोका 
उपशमन नही होता है तव तक सम्यक्‌-दर्णन कौ उपलन्धि भीर 
उमकरा टिकावं सम्भव नही होतार! 
अतः दश्चनाचार की साधना का भ्यं है सदैव ही यह प्रयत्न 
केरना या सजगता रतना करि कपायो या वानाम के भावेण 
हमारी अन्तरात्मा की आवाज या आत्मानुभूति को दवानतें। 
किन्तु प्रत्येक साधक के लिए यह्‌ सम्मवनही होतादहैकिवह्‌ 
अपने हष्टिकोण को पूर्वाग्रहो, राग-दं पजन्य दुरभिनिवेशो एव 
कपायो के तीव्रम अविगो से मक्त करसके जैन घ्ममे 
साधना का मुख्य लक्ष्य वीतराग-दशा या समत्य (सामयिक) 
की उपलच्धि माना गयाहै। भत. यदि हम सम्यक दर्णन का 
भथे रागद्धेप से ऊपर उठकर वस्तु के यथां स्वरूप को जानने 
के लिए वीतराग हष्टिकीप्राप्तिको माने तोस्वाभाविकसूप 
से यह्‌ प्रष्न उत्पन्न होता ह कि एेसी वीततदाग ष्टि षा नि्मणि 
तो साधना के अन्तमे होता ह । जवकि सम्य्‌ दशन को साधना 
फा प्रारम्भिक एव भावए्यक चरण माना गयाहै। इस्त समस्या 
के समाधान के लिए जैन आचार्यौ ने यह्‌ व्यव्या दी कि जव 
तके व्यक्ति स्वय दुराग्रह भौर दुरभिनिवेश से मुक्त होकर वीत- 
राग जीवन-हष्टि कौ उपलब्ध नही कर पाया है तव तक उसके 
लिये यही उचित है कि वह वीतराग के.वचनो के प्रति मास्तिक्य- , 
बुद्धि या श्रद्धाभाव रे । रोगी कोरोगसे मुक्त हैके लिए 
दोही विक्त्प होतेह या तो वह्‌ स्वय मपनी वीमारीको 
समक्ष कर गौर उसके निराकरण का प्रयल करे । किन्तु यदि 
वह स्वय स क्षेत्र मे भपने को भसमर्यं भनुमय करतादहैतो 
उसके तिए वद्य का सहारा तेना, उसके आदेशौ कौ मानना 
ओर तदनुरूप व्यवहार करना भत्यावर्यक हौता है { यही बात 
अष्यातिक यन्दभंमेभीदहै। यातौ व्यक्ति स्वेय मपनी आघ्या- 
त्मिक विक्ृतियो को या अपुरणंताभो को समघ्षे भौर उन्हे स्वयं 
ही दुर करने का प्रयत्न करे 1 सध्यात्तिक विषति से यहां हमार 
तात्पयं रागद्वेष मौर कपायो से मुक्तहोना है) यदि व्यक्ति 
एतना समयं नही है कि वह्‌ सजग होकर सपनी वासना्मक 
वृत्तियो या चित्त कौ वितियौ को देस प्के मौर उनमे ऊपर 
दट गक, तो उसके लिए द्रुनरा उपाय यही £ कि प्रबुदध-मात्मामौ 
के उषदेयो को श्रद्रापुवंक स्वीकार करके तदनुरूप साधना कटे । 


यही साधना कै कषैत्रमे श्रद्धा या आस्तिवयवुद्धि का स्थान होता 
है । यही दशंनाचार है। 

तत्वाथं सत्र मे सम्यक्‌-दर्शन के दोखूपमने गयेर्ह (१) 
निसरगंज भौर (२) सभिगमज १ इसी को उत्तराध्ययन सूत्रम 
निसगंरुचि-सम्यकत्व भौर उपदेणरुचि-सम्यक्त्व कहकर व्याख्यायित 
किया गया है।> निसग॑रुचि सम्यक्त्वे का मतनवदह कि विनां 
परोपदेण के स्वय ही अपनी कपायो मौर वासनामो को मन्दता 
के कारण सत्यका यथां रूप मे दशंन कर लेना । व्यक्ति कें 
जीवन मे कभी-कभी ठेसे अवसर उपलब्ध हो जाते हँ जव स्वा- 
भाविकरूपसे ही उसकी कषायो ओर वासनायो का भवेग कम 
हो जाता है भौर व्यक्ति सत्य का दशन या बनुभूति करने लगता 
है । वह्‌ अपनी कपायौ की तरतमता के जाधार पर निचित 
रूप से अपनी आतिमिकं विकृतियो या कमजोरियो को जान लेता 
है 1 इसे एक अन्य उदाहरण से इस प्रकार समन्ना जा सक्ता है 
एक पाण्ड्रोग से ग्रस्त व्यक्ति रक्त मे पीलेपनकौ मात्राके 
तरतमता के कारण जव वह्‌ जान नेताह कि उसकी दुष्टिमे 
कही दोषरहै, तो वह्‌ उसकी चिकित्सा या निवारण का प्रयत्न 
करता है । किन्तु सभी लोगो मे इतनी वैचारिक परिपक्वता नही 
होती है कि वे भपनी विङृतियो को सम्यक्‌ प्रकारसे जानमभी 
नही पाते हैँ । उनके लिए यही उचित होतादहै कि वे चिकित्सक 
की सलाह मानँ भौर तदनुरूप अपनी वीमारी को दुर करनेका 
प्रयत्न करें । 

उत्तराध्ययन सूत्र मे सम्यक्त्व के प्रकारो के सन्दभं मे दस 
प्रकार की सम्यक्त्व रुचि का विवरण मिलता है 13 हमने यहां 
उनमे से केवल दो निसगे रुचि शौर उपदेश रचि का विवेचन 
किया है । उपदेश रुचि का तात्पयं है दूसरे के माध्यम से सत्य 
के स्वरूप को सुनकर आस्या या विश्वास रखना । इन रुचियो मे 
आन्ञारचि, करियारुचि भी महत्वपूणं है 1 वरिष्ठजनो की अथवा 
वीतरागकी आन्नाके पालन को ही धमं साधना कासर्वस्व 
समक्षना यही आज्ञा-रुचि-सम्यक्त्व है । इसी प्रकार अभिगम-रुचि 
सम्यक्त्व का तात्पयं है वुद्धि पूवक सत्य को समन्चकर उस पर 
श्रद्धा करना । 

इसी प्रकार जिस व्यक्ति की रुचि गौर आस्था का केन्द्र 
घामिकं विधि-विधानो या घामिक तिया-काण्डो का सम्पादन 
होता है उसे क्रियारुचि सम्यक्त्व कटा जाता है 1 इनमे हम देखते 
हँ कि जहां निसगेरुचि गौर अभिगम रुचि मे समन्नपुर्वंक आस्था 
होती है वहां उपदेशरुचि, आन्नारुचि मीर क्रिया-रुचि मे विवेक 
के स्थान पर आस्था का पक्ष अधिक महृत्वपुणं होता है 1 दशंना- 
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चार की चर्चाके प्रसंगमे उसके विविध रूपो की विस्तृते चर्चा 
यहा सम्नव नही है! फिर भी हुम यदि ठेतिहासिक विकास की 
दृष्टि से विचार करे तो जैन धमं म सम्यक्‌-दर्णंन शब्द के अथं 
काजौ विकास हया है उसमे आगे चलकर सत्य की अनुभूति 
अथवा पूर्वाश्रहोसे मुक्त दृष्टि को अपेक्षा कमश मास्या मीर 
श्रद्धा का तत्व प्रधान होता गया गौर अन्तमे वह देव, गुरु गौर 
धमं या शास्त्र के प्रति श्वद्धा का वाचक वन गथा, किन्तु प्रारम्भ 
मे यह्‌ स्थिति नही ओ, दशंन शब्द आलत्मानुभूति या द्रष्टाभाव 
का वाचक था । उसके पश्चात भी सम्यक्‌ द्शंनमे श्रद्धाका 
स्थान होते हुए भीः वह्‌ श्रद्धा तात्विक मान्यताभोके सन्दभंमे 
थी; व्यक्ति विशेप के प्रति नही । 

प्राचीन ग्रन्थो मे आत्मा के अस्तित्व, आत्मा की नित्यता, 
आत्मा का कतर त्व एव भोक्तरत्व, आत्मा की मुक्ति की सम्भावना 
ओर मूक्तिके मागं को स्वीकार करना ही सम्यक्‌-दशंन माना 
गया, किन्तु जव हम आगमौ मे सम्यकू्‌-दशेन के माठ अगो गौर 
पांच अतिचारो की चर्चयाक्रो देखते हतो निश्चितदही हमे धार्मिक 
आस्थामो के प्रति श्वद्धाको दृढ करने के प्रयत दिखार्ददेते ह। 
इसी प्रग मे उत्तराध्ययन सूत्र मे सम्यक्त्व के आठ प्रभावनां 
अंगो की चर्वा हुई है 1 यहाँ प्रभावना का तात्पयं लोगो को जिन 
धरम के भरति माकपित करना भौर उसमे उनकी श्रद्धा को दृष 
वनाना है । यह्‌ माठ प्रभावना जग निम्न है"-- 

(१) जिन प्रवचन के प्रति सन्देह से रदित होना 1 

(२) फलाकाक्षा मथवा जन्य धमं ओर दशंनकी भआकाक्षा 
से रहित होना 1 
(३) जिनध्मं के प्रति जालोचक दृष्टि का अभाव) 
(४) मूखंतापूणे अन्ध विवासो से मुक्ति 1 
(५) मपनी श्रद्धा को सवल वनाने का प्रयत्न 1 
(६) धमं मागं से विचलित लोगो को पून. स्थिर करना । 

(७) स्वधर्मं वन्धु के प्रति वात्सत्य भाव अर्थात्‌ उनके 
सुख-दुख मे सहभागी वनना । 

(८) जिनधमं की प्रसावना या प्रस्तार का प्रयत्न करना । 

इस प्रकार यहां हम स्पष्ट खूप से यह्‌ देखते हँ कि जहाँ 
सम्यक्‌-दशंन के मुल मे पूर्वाग्रहो से रहित मौर समभाव से युक्त 
होने या साक्षी भावम स्थित रहने की वात्त मुख्य थी। वही 
भागे चलकर धार्मिक अभिनिवेश भौर आस्था की पुष्टि के प्रयत्न 
प्रमुख होते भये 1 दगेन आत्म-दशंन से तत्वदर्णन बौर फिर 
श्वद्धााव वन गया 1 

इमी प्रकार जव देन के पाचि अत्तिचारो की चर्चा हृईतो 
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उममे धी जिनवचन कै प्रति छवा करने, अन्य मतत की काक्षा 
या च्छा करने, अन्य धमविलम्वियो के साय सम्पकं रखने गौर 
रकी प्रमा करने का निपेध कर दिया गया! क्योकियेदही 
तसे माधार ये जिनके हारा किमी व्यविति कौ जिनं के प्रति 
यास्या को सुरक्षित रखा ना सकता था । यद्यपि ये तथ्य सम्यक्‌- 
दर्घन के मूत बयं के साय सगति नही रखते हँ क्योकि सम्यक्‌ 
द्ननका मूल तात्पवं तो सत्य-निष्ठा या निष्पक्ष दृष्टिते 
सत्पान्वेपणं का प्रथास करना दहै। जरह मम्यक्‌-द्शेन के अति- 
चारौ की चर्चा के प्रसगमे स्य को एक अतिचार माना गया 
है गौर उसकी गणना "हेयः" तत्व मे की गई । वही भाचा- 
रागमेसंधयको ज्ञान का भमावश्यके साधन माना गया है) 
एमे कहा गया ठ कि “जो सशय का परिज्ञाता होता दै, वह 
समार का परिज्ञाता होता है 1" वस्तुत यहां सशय कोन्ञान 
की प्राप्तिमे वाधक न मानकर, ज्ञान के विकास का कारण 
माना गया है । यहाँ सशय व्यक्ति की जिज्ञासावृत्ति का सूचक 
है । क्योकि जिन्नासा वृत्ति के मभाव मेज्चान का विकास नही 
होता है । इसी प्रकार जहां सम्यक्‌-दर्णन के अत्िचारोके रूप 
मे भन्य मत की प्रशमना करना भौर उनके अनुयायियो के साथ 
सम्पकं रखना अनुचित माना ग्यादहै, वहाँ भूव्रकृतागमे उन 
व्यक्तियो की भालोचनाकी गर्दै, जो अपने मत की प्रशसा 
भौर दूसरे के मत की निन्दा करते हैः । माप्र यही नही सूचरकृताग 
मे तो भसितकेवल, नमि, रामपुव्र, वाहक, पाराशर, दं पायन 
आदि फो जिन-प्रवचन सम्मत माना गया है ।* उत्तराध्ययनमे 
भी छन्यलिग सिद्धो का उल्लेख हैही। ऋपिभापित में नारद, 
याज्ञवल्क्य, भारलि, उदहालक, संलिगोसाल सजय (वेयद्धिपुट) 
सारिपुध्र, महाकाए्यप आदि को मर्हृतमहपि का सम्मानित पद 
दिया गया है 1४ इस प्रकार इन दोनो दृष्टिकोणो मे एक महत्व- 
पणं भन्तरदहैभौरजो इस वात काभी सूचकटहै जो सम्यक्‌ 
दशन णब्द किसी युग मे भगहमुक्त दृष्टि से सत्यान्वेपणया 
आत्मानुभूपति का परिचायक था, वही यागे चलकर एक परम्परा 
विगेप कौ मान्यतायो से बद्धमूल होने लगा ! यद्यपि सूत्रक्ृताग 
मेभी ह्मे अन्य मनो कौ सम्गलोचना उपलव्य होती दहै विन्तुवे 
समालोचना मूलत या तो एकातिक मौर मयुक्तिस्गत मान्य- 
तामौके प्रति है, या फिर श्ियिलाचारी या स्वच्छद प्रवृत्तिके 
लिएुर्है। जहा भ्रूवकताग मे मुस्यतया पंचमहाभूतवादी, ईण्वर- 
कतर त्ववादी, भात्मा्तवादी, नियतिवगदी सादि मवधारणानौ 
को समानौचना प्रस्तुत की गई दहै, वहां माचारागमे भात्मवाद, 
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लोकवाद, क्रियावषद भौर कर्मवाद की स्यापना कौ गर ६। 
वन्तुत, प्रारम्भमे जैन परम्परा मे सम्यर्-द्णेन ना तात्प 
आत्मानुमूति या स्ाक्षीमाव थआा। उसके परए्वात्‌ आत्मा भौर 
लोक के अस्तित्व को स्वीकार फर भात्मा को मपने कर्मानुत्ार 
फल प्राप्तिके रूपमे त्रिविध योनिो मे जन्म तेने वाला स्वी- 
कार करना माना गया । पटूद्रव्यो मौर नौ तत्वो के प्रति आस्था 
को स्म्यक्‌ दर्शन कहा ग्यारह, फिर जिन मौर जिन भगमोङे 
प्रति मास्थाको ही सम्थक्‌ दशन कहा गया है । यही भागे चल- 
कर देव, गुरु भौर धमं के प्रति श्रद्धा वाचक वना ¡ इस समस्त 
चर्चासे यह्‌भीत्तिद्धहोताहै कि दर्णन शव्द मात्र पिए्वासफा 
प्रतीकं न हकर विवास के अनुरूप जीवन जीने का सूचक 
गौर इसी अथं मे वह्‌ द्णेनाचार वन जाताहै। 
दशंनाचार प्रस्तुत एति मे 

दर्शनाचारका प्रारम्भ दशंनकेस्वषू्पकी वर्वासेकिया 
गया है 1 इसमे सम्यक्‌-दशन के लक्षण एव प्रकार, सम्यक्‌-द्न 
का फल, उसकी प्राप्ति के लिए अनुकूल भायु, काल एवं दिशा 
जैसी महत्वपुणं विपयो कौ चर्चा के साथ-साथ सम्ययत्वष्ी 
प्रभावना के आठ मग, स्चि के आधार पर सम्यक्त्वं के दसं 
प्रकारो की चर्चा भी प्रसगानुसार मिलती है, जिनका केत हम 
पूवं मे कर चुके है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे सम्यग्दर्शन के सम्बन्धमे 
इन महत्वपूर्णं चर्चाभो के सत्िरिक्त वोधि की सुलमता एव दर्व- 
ताके पचि कारणो परभी प्रकाश डाला ग्यारह । दसी प्रसग 
मे तीन प्रकार के दुर्बोध्यि तथा तीन प्रकार के सुबोध्य जीवोका 
वणेन करते हर्‌ सुलमवोधि भौर दुर्लभवोधि के लक्षणो एव 
उनके अन्तरको स्पष्ट क्रिया गयादहै) पायी वोधिताभमे 
वाधक एवं साधकं हेतुमो का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध ता 
हे । श्रद्धानु मौर अश्वद्धालु कै मन्तर को स्पष्ट करते हुए मतमें 
यह्‌ वताया गया कि सम्यक्‌-हष्टि का समस्त शान एव माचार 
भी सम्यक्‌ रूपमे परिणत दहो जातादै। 

इसी परसग मे सम्यग्दर्शी धमण के परीपहुजय भर्थात्‌ 
साघना मागं मे सफलता तथा भप्तम्यग्दर्शी श्रमण के परीपह्‌- 
पराजय अर्यात्‌ पाधनाकेक्षेत्र मे विफलता की चर्ची गर्ह) 
पुन" सम्यक्त्व-पराक्रम अर्थात्‌ सम्यक्त्व साधना के अगोकी 
उत्तराध्ययन सूत्र के र्व मध्यायके भाधार पर चर्वाक्री गर 
ह । इसके साय ही सवेग, निर्वेद गादिकौचर्वाभीकौ गरईदहै। 
इसमे चार प्रकार की श्वद्धा मौर मम्यक्त्व कैः पचि सत्तिचारो 
का भी विद विवेचन उपतच्यदहै} दसी भर्म॑गमे मनु्नौत मौर 
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प्रतिल्लौत जसे महत्वपूणं विपयो की चर्वा कै साथ-साथ मस्थि- 
रात्मा कंसा होता है, यह भी विभिन उपमाभोसे वताया गया 
है । साधुता से पतित श्रमण की दशा क्ता वणन करते हुएु सयम 
साधना मे रत रहने वालो को सूखी तथा उससे पत्तित होने वालो 
कोदुखी कहा ग्यारह तथा श्रमणो को सयम मेस्थिररहनेका 
सदेण दिया गया है । मिथ्यादश्गंन पर विजय पानेसे क्या लाभ 
होता है इस पर भी प्रकाण डाला गयाहै। चार अन्यती्धियो 
कीश्वद्धाका निरसन करते हृए क्रमश ॒ तञ्जीव तत्‌णरीरवाद, 
पंच महाभूतवाद, ईष्वरकारणिकवाद तथा नियत्तिवाद की समा- 
लोचना की गर्ईहै। चिथ्याहष्न्य की इस चर्चा केप्रसगमे 
सूत्रकृताग मे उल्लेखित सृष्टि की उत्त्ति क विभिन्न सिद्धातो, 


आत्म अकर्तावाद, एकात्मवाद, भआत्मषण्ठवाद भौर पंचमहाभूत 
के भतिरिक्त अवतारवाद, लोकवाद एव पंच-स्कन्धवाद कीभी 


समीक्षा की गई है। किन्तु इसके साथ-साथ सूव्रकृताग मे यह्‌ 
भी वताया गया है कि जो अपने मत की प्रशसा एवं अन्य मत 
की निन्दा करतेर्हवे ससारमे परिभ्रमण करते है) इस गाधा 
मे हमे जैन दशंन की अनेकान्तवादी या सहिष्णृवादी दृष्टिके 
दर्णन होते ह । मिथ्यात्व कौ इस चर्चा के प्रसगमे मिध्यादशन 


के भेद-प्रभेदो की चर्चा के साथ-साथ मोहमूढ या मिथ्यादृष्टि 
कीदुर्दशापरमभी चर्चा की गर्ईहै। उसमे ही प्रसंगानुसार 


विवाद या शास्तायं के छह प्रकारो तथा विपरीत प्ररूपणाके 
प्रायरिचत्त का विधान भी उपलनव्ध होता है । अन्यतीधथियो के 
चार सिद्धातो यथा--क्ियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद तथा 
बज्ञानवाद की विस्तृत चर्चां भी हम जैनागमो मे पति ह । यह 


सूत्रकृताग के आधार्पर इन चारो ही प्रकार के सिद्धातो के 
स्वरूप की चच की गर्ईहै मौर इनके एकातवादी ख्पो को 


समक्षाने का भी प्रयास किया गया) सी चर्चामे शवेतकमल 
को पानेमे सफल नि स्पृह भिक्षु का उल्लेख किया गयादै एव 
एकात दृष्टि के निपेध पर वल दिया गयां) साथ ही पार््वा- 
पत्यो मयति शिधिलाचारियो की प्रणसा, उनसे संसगं मादि के 
प्रायपिचत्त की क्या व्यवस्था है इसका उल्लेख हुमा है । 

अन्य तीधथियो की मोक्ष मवधारणां ओर उने अवधारणामो 
के परित्याग पर विस्तरत विवेचन उपलव्ध होतार) चर्चाके 
दय प्रसंगमे निर्वाणदही साघ्यटहै, ठेसा वतायागयाहै! मोक्ष 
मार्गं मे अप्रमत्त भाव से गमन करने कै उपदेश के साथ यहमभी 
कहा गया है कि निर्वाण का मूल सम्यक्‌दणेन है। प्रधान मोक्ष- 
मागें की चर्चा करते हए गुरु गौर वृद्धो की सेवा, स्वाध्याय, 
एकान्तवास भादि उसके महत्वपुणं उपाय वताये गवे हं । अन्तमे 
दूसमे सन्मागं ओौर उन्मामं फे स्वरूप का चित्रणं किया गया है । 

चारित्राचार--चारित्ाचार के भन्तगेतत प्रस्तुत ग्रन्थमे निम्न 
विषयो का सकलन किया गया है-- 
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सर्वप्रथम चरणविधि के महत्व का प्रतिपादन कियादहै। 
इसके पश्चात्‌ संवर कौ उत्पत्ति भौर अनुत्पत्ति कव, किस वय 
मे गौर किस प्रकार होती है इसको चर्चाकी गई है 1 तदनन्तर 
आश्व भौर संवर के स्वल्प का कयन किया गयारहै। पाच 
संवर ह्वारो पर प्रकाश डालते हुए यह वताया गया रहै कि अविरति 
बौर विरति से जीव किस प्रकार गुरुता मौर लघुता को प्राप्त 
होतादहै। उसीक्रम मे दस प्रकार के भसंवर दस प्रकारके 
संवर की चर्चा करते हुए यह्‌ वताया गयादहै कि सवर करने 
वाला ही महायज्ञ काकर्ताहै। इसके पश्चात्‌ दस प्रकार की 
अतमाधि भौर दस प्रकार की समाधि तथा मसवृत मौर संवृत 
अणगार के ससार परिभ्रमण की चर्चा के साथ-साथ चारित्र 


सम्पन्नता के फल की भी चर्चाकी गयी ह} तदन्तर चारित्राचार 
मे पाच महात्रतो की विस्तृत विवेचना उपलन्ध होती है । 


प्रथम महात्रतके रूप मे अह्सा के स्वप भौर उसकी 
आराधना का वर्णन किया गया है । प्रसंगानुसार प्रथम महाब्रत 
की प्रतिज्ञा का स्वरूप, महिसा के साठ नाम, भगवती अहस 
की अठ उपमे एवं अहिसा के स्वरूप के प्रङ्पक ओर पालक 
विभिन्न प्रकारके साघको की चर्चा है। इसके पश्चात्‌ भर्ह्सा 


के माधारकेरूपमे मात्मवत्‌ हृष्टि जपे महत्वपूर्णं विषय का 
विवेचन मिलता है 1 


हिसा के निषेध के लिये प्रथमतः छह जीवनिकायों का विवे- 
चन किया गया है । तत्पश्चात्‌ इन जीवनिकायो की हिसा नही 
करने की प्रतिज्ञा पर वल डाला ग्यादहै। षड्जीवनिकायमे 
प्रथम पृथ्वीकाय, जीवो की चर्चां करते हुये पृथ्वीकाय जीवो" की 


वेदना को मनुष्य की वेदना के समान वताकर उनकी हसा का 
निपेध किया गयाहै। 


इसी तरह का विवरण अप्‌कायिक जीवो, तेजसकायिक 
जीवो, वायुकायिक जीवौ, वनस्पतिकायिक जीवो तथा चसकायिक 
जीवो के सस्वन्धमे भी दिया गयारहै। इसी प्रसग मे मार्य- 
अनार्यं वच्नो के स्वरूप, वालजीवौ का पुन -पुनः मरण प्राप्त 
करना, भयतना का निपेध तथा छ. जीवनिकाय की हिसा के 
परिणामो पर भौ प्रकाश डाला गयारहै। चारित्राचार कै इसी 
सन्दभं मे पड्जीवनिकाय की हिसा कै प्रायश्चित्त पर भी व्यापक 
चर्चा मिलती है । इसमे सचित्त (हरे) वृक्ष के मूल मे मलमूत्र 
मादि का विसजंन करना, सचित्त वृक्ष प्र चढ्ना, प्राणियो को 
वाधना मादि के पभाय्ित्तो की विस्तारपूवेक चर्वाकी गूहे । 


प्रायश्चित्त विधान को लेकर हमने इसी भूमिका मे अन्यतर 
विचार किया ह। 


सदोष चिकित्सा का निपेध करनेकेकममे गृहस्य से नख, 
दाति, मोण्ठ आदि रंगवाना, फ़ोडे, तरण भादि की णल्य चिकित्सा 
करवाना, वैयावृत्य (सेवा) करवाना, गृहस्थकृत चिकित्स की 


रना 
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दनुमोदना, लीच, कृमि आदि निकालने की -मनुमोदना का 
सिध स्यि गयादै। 

निम्रन्य-नि्रन्िनी हारा परस्पर चिक्त्मि करने सम्बन्धी 
प्रायपिचत्तन की चर्चा प्रसंगम निम्न वतोः पर प्रायण्ित्तं करने 
का विधान वियागयारटै। जैमे मिग्रन्य द्वारा निग्रन्थीकेर्षरो 
वादि की साज-सच्या, निग्रन्यी द्वारा निग्नन्यकैषैरो भदिकी 
माज-मञउ्ना (परिकर्म), नि््रन्य दासा नि््र॑न्यीके व्रणो एवं 
गण्डादि कौ चिकित्सां करना, निर््न्यी द्वारा नि््रन्थ के ब्रणो एवं 
गण्डादि की चिर्वित्सा, निर्ग्रन्थ मौर निग्रन्यी दास परस्पर एक 
दुमरे के कृमि निकालना जादिके प्रायष्ठिित्तका विधान जैना- 
गमो मे उपदव्ध है! इमी तरह के प्रायषिचेत्त भन्यत्तीधिकेया 
गृहम् दारा चिकित्मा करवाने तथा उनकी चिकित्सा करने के 
मम्बन्यमे भाट) 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे महिस नामक प्रथम महाव्रत के परिशिष्टाक 
तरे अन्तर्गत प्रथम महाव्रतं कौ पाच भावनाएं, भारम्भ-सारम्भ- 
समारम्भे तथां अनारम्भ-अनारम्भ जीर असमारम्भ के सात-सात 
प्रकारो, प्राण सूक्ष्म, पनक सूम, वीज सूक्ष्म, हरित सूक्ष्म, पष्प 
सूक्ष्म, अण्ड सूक्ष्म, लयन सूक्ष्म (विल) तया स्नेह सूक्ष्म आदि 
आङ सूक्ष्मो की चर्चा भौर उनकी हिना का निपेध, दम प्रकार 
के ममयम तथा दस प्रकार के सयम का निरूपण किया गया है। 
साथही पाप-श्रमणका स्वरूप, अन्यतीधिको का स्यविरीके 
साथ पृथ्वीकायिक हिसा विपयक विवाद असे महेत्वपूणं विपय 
काभी संकलन किया गया दहै! 

दवितीय सत्य महाम्रते की चर्चा कस्ते हए मृपविद विरमण 
महाव्रत की प्रतिज्ञा एवं उसकी पच भावनाभो की चर्वाहै। 
तदनन्तर सत्य वचन की महिमा, सत्य वचने की छ उपमाषु, 
अवक्तव्य तथा वक्तव्य सत्य, सत्य वचन का फल ओर मृषावाद 
के भ्रायिवत्तौ कावणंन किया गयादहै। इसी प्रसेगमेँ नही 
वोतने योग्य छ प्रकार के वचनो का तिपेधक्रियागयाहै) 

तृतीय भस्तेय महाब्रत का प्रतिपादन करते हए उसकी 
प्रतिज्ञा, उसकी पाच भरावनाए, दत्त अनुक्चात्त सवर्‌ के माराधघक, 
दत्त भनुज्ञात सवर के फल, अन्य भी साधना के उपकरण एवं 
स्यान का उपयोग हेतु ग्रहण के विधि-निपेध कौ चर्चा ई । इसके 
पश्चात्‌ यह्‌ कहा गया है कि राज्य परिव्तनया रजाके्वंश 
विच्छेद या पराजित होने पर परिवतेन की स्थिति मे नये राजा 
की अनुमति पूर्वक दही वहां विहार एव स्वान (अवग्रह) मादि 
का उपयोग कल्पनीयं हीतता है । जन्त मे अदत्तण्दान क प्रायरिचत्त 
फा विशद विवेचन उपतच्छ होता दहै दस्मे किसी अन्य श्रमण 
के शिष्य या भावाय के अपहरण का भी प्रायपिचित्त बताया 
गयादरै। 

परिशिष्ट मे ततीय सदेत्तादान महाव्रत की पाच भावनामो 


की चर्चा के साय अजन्यतीधिको फे भदत्तादान स्तम्वन्धौ अक्षिपौ 
का निराकरण क्या ग्यारह} 

चतुय ब्रह्मचयं महत्रत की चर्चा मे ब्रह्य वेरयं॑का स्वरूप, 
उनकी प्रतिज्ञा, मयून विरमणब्रत फी पांच भावनाप्‌ ग्रह्यचयं 
महिमा, उनकी सैनीम उपमि, उप्तके खण्डित होने पर सभी 
महाव्रत का खण्डित हो जाना, बरह्मच साधना कौ अनुूल एव 
प्रतिकूल स्थित्िर्या, ब्रह्मचर्यं की माराघना का फल, ब्रह्मचयं फी 
सावना के मनुकूल क्य, प्रहर, जसे चिपयो' पर प्रकाश डाला 
गया दै । ब्रह्यचयं की निव्रिघ्न साधना सम्बन्धी निदेशो के साय 
विविक्त शयनासन के सेवने का सुपरिणाम तयां समीरे साप 
आयन पर वरन, उसको इन्दियो के अवलोकन करने तया 
वासनाजन्य शब्दो के उच्चारण का निपेध कियाग्याहै। एसी 
प्रकार पूवं अनुभूत भोगो के स्मरण का निषेध, विकारवध॑क 
सहार करने का निपेध, अधिक बहार करने फा निपेध, विभूषा 
का निपेध, शब्दादि विपयो मे आसक्ति का निपेष तथा वेश्यामो 
के निकाम सम्बन्धी मार्गं मे जावागमन का निपेध कियायया 
है। इसी चर्चामेब्रह्मचयं के अठारह प्रकारो फा निरूपण परी 
स्पष्टस्पसे किया गयादहै। ब्रह्मचयं का पालन कयो किया 
जाये, इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है किं यह्‌ मधमंका 
मूल ट तथा इसके पालन से स्वियो के सम्पकं से होने वि भव- 
परमण जन्य रोग नही होते है । ब्रह्मचयं की दसी चर्चा णारी. 
रिक साज-सज्जा, काम-क्रिषा भादि का निपेध किया गयादहै) 

भिक्षु-िक्षुणी करा परस्पर मयव। किपी गृहस्य से चिकित्सा 
करवाना या व्रण, गण्डादि की चिकित्सा करवाना एवकृमि 
निकालने जसे चिकित्सा के उपायो का सहारालेने पर उनके 
प्रायपिचित्त का विधान क्रिया गया ह । 

परिक्मेकरण (साज-सज्जा) की चर्चाके प्रसण मे णरीर- 
परिकमं, पाद-परिकमं, नख-परिकर्म, जघा-परिकर्म, भोष्ठ-परि- 
कमं, उत्तरोष्ठ-रोम-राजि \दाढी) परिकर्म, दन्त-परिकम, चकु 
परिकर्म, अक्षिपन्र-परिकर्म, रोम-परिकर्म, केण-परिकमे भादि 
की चर्चा है) इमी प्रस्गर मे स्वय परिकमं करते अयवा परस्पर 
अस्यतीथिको' एव गृहस्थो से परिकर्म कराने सम्बन्धी प्रायपिचत्तो 
पर भी काण उता गयादै। 

आगमिक सन्दर्भ से यहुस्पण्टदहै कि जेन परम्परामे ब्रह्य 
चयं की सूुरक्षाको सर्वाधिक महत्व दिया गथाहै। दसनिए्‌ 
मेयुन के सक्ल्प से अपने ित्तलिगी के स्पशं भौर स्पशंमुखके 
आस्वादन का निषेध किया गयाटहै । इमी प्रर्मर मैथन सेवन 
के संकल्पे गृह्य मगौ के भरक्लालन भादिकाभी नियेध क्या 
गया { इसी प्रकार मधुन सेवन केलिए प्रायंना करने, वस्र 
हटाने, वासना सम्बन्धी ममो फा संचालन करने, उन्हे सजि 
सवारन, हस्तकर्म से वी्य॑पात करने भादि फान केवल निषेध 


किया गया वल्क. इनके लिए ॒चातुर्मासिक परिहारस्थान मादि 
कठोर प्रायधरिचत्त की च्यवस्याभी की गई है! इसी प्रकार किसी 
भिक्षु, भिक्षुणी मथवा स्त्री-पुरुष को आकपित करने अथवा उसे 
मैयून सेवन के लिये सहमत करने देतु वस्ध पात्रं मादि भिभु- 
जीवन के उपकरणो' अयवा आभूपण, माला आदि को रखने पर 
भी जन माचार्यौ ने प्रायण्चित्त की व्यवस्यादीहै। इमी प्रकार 
मैथुन-सेवन के उदेश्य से कलह करके अपने साथियो कौ मलग 
कर देना, पत्र लिखना, पत्र ल्िखवाना अथवा पत्र लिखने के 
उह्यसे वाहर जाना भी प्रायश्चित्ते योग्य अपराध माना गया 
६ । दसी सन्दभं मे वशीकरण, पौष्टिक आहार का सेवन मादि 
की भी निषिद्ध गौर प्रायश्चित्त योग्य अपराध माना गयादहै। 

पच महात्रतो की चर्चां करते समय पचम अपरिग्रह महात्रत 
सम्बन्धी विवेचन का प्रारम्भ मपरिग्रह महात्रत कौ प्रतिज्ञासे 
होता है । इसके पश्चात्‌ अपरिग्रह महाव्रत की पाच भावनामो 
छा वर्णन कर पचो इन्द्रियो के संयम का विवरण प्रस्तुत किया 
गथां है । वस्तुतः परिग्रह का मूल कारण इन्रियो की अपने 
विषयो की भोगाकाक्षादही दै! अत्त इस भोगाकाक्षा पर विजय 
पनेमेंही अपरिग्रह की साधना सम्भवदहै) साधुमो'को किन 
वस्तुभो का स्वय कल्प्यं नही है उसकी चर्चा के प्रग मे प्राचीन 
कालके कुष मिष्ठानोका भी उल्लेख हुआ दहै, विशेष रूपमे 
सक्कुलि (तिलपापडी) वेडिम (वेष्टिम जल्ेनी) का उल्लेख है । 
इसी प्रसंग मे अपरिग्रही श्रमण कौ उपमा कमलपत्र से दी गई 
है, जिस प्रकार कमल पत्र जल मे रहकर भी इससे निलिप्त 
रहता है, उमी प्रकारश्चमणकोभी, देहु रक्षण के निमित्त जो 
आहारादि किया जाता है, उसमे निलिप्तं भाव से रहना चाहिये } 
इसी प्रसंगमे यह्‌ भी वतायागयाहै किहटिसा का मूल कारण 
आसक्ति या परिग्रहही रहै । जो परिग्रह्‌ मे मासक्त होता रै वही 
हसक होता है भौर वही वाल या मूर्खं कहा गया है । वस्तुतः 
अनासक्ति ही साधना का मूलतत्व है गौर वही मुक्ति का आधार 
भीदहै। इसी प्रसंग मे प्रस्तुत चरणानुयोग नामक कति मे भासक्ति 
के निपेधं पर विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है । यद्यपि जव तक 
इन्द्रियां ह, उनके विपयो का ब्रहुण होगा ही, यहु सम्भवनदीदहै 
कि इन्द्रियां सपने विषयो की अनुभूति न करे, जख की उपस्थिति 
मे रूप दिखाई देगा ही, श्रवणेन्द्रिय की उपस्थिति मे शब्द सुनाई 
देगा ही । आवश्यकता उस वातकी दहै कि साधक उन एेन्छिक 
अनुभूतियो मे जपनी लासक्तिकोन जोडे मौर मन के बनुकूल 
ओर प्रतिकूल दोनोही प्रकार री अनुभूतियोमे साक्षी भाव 
से रहे । 

द्म चर्चाकेजन्तमे यह्‌ उत्लेखदहैकिजो भिक्षु माकन 
होकर इन्द्रियो के विषयो के पीठे भागता है, वह प्रायर्चित्तका 


पात्र होता है। 
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परिग्रह्‌ कौ चच के पश्चात्‌-प्रस्तुत कृति मेँ रात्रि भोजन 
निषेध ओर उसमे होने बले दोषोका विवरण है) इसी सन्दभं 
मे रात्निमे अशनादि ग्रहण करने, उनका भोग करने या उन्हे 
सचित करके रखने मे विविध प्रायश्चित्त के विधान की चर्चाहै। 

चारित्राचार की इस विवेचना के अन्तमे पंच समितियो गौर 
तीन गुप्तियो का वणन है! जहां समिति्यां आचार के विधि- 
पक्त को प्रस्तुत करती है, वहां गुप्तियां निपेध पक्ष को प्रस्तुत 
करती है । समिति यह वताती है कि साधक को अपना जीवन 
व्यवहार किस प्रकार सचालित करना चाहिये, जिसके फलस्वरूप 
वह्‌ अपने आपको कमं-वन्धन से मुक्त रख सके, जवकि गुप्तियो 
का मुख्य उदेश्य मन-वाणी की प्रवृत्तियो का नियन््रण या संयम 
करनारहै। 

प्रस्तुत कृति मे मुख्य रूप से एषणा समिति अर्थात्‌ भिक्षा 
ग्रहण करने सम्बन्धी नियमो का विस्तार से विवेचन है । यह्‌ 
सत्य है कि जैन परम्परा मे आहार-ुद्धि के सन्दभं मे विशेष 
सततकंता रखी गयी है । इसमे दो ही रृष्टियां प्रमुख है--प्रयम 
भिक्षु-धिक्षृणियो का जीवन समाज पर भाररूपनहो, दुसरे 
यह किवेहिसाकेदोपके भागी न वनें। इस सम्बन्ध मे अधि- 
काश विधि-निपेध इन्दी दोनो सिद्धाततोके याधार पर हए 
यद्यपि इस संकलन मे एपणा समिति का विवेचन अधिक विस्तार 
से हुमा है, किन्तु अन्य समितियो की उपेक्षाभी नही हर्द है। 
आश्चयंजनक तथ्य यह है कि स्थानाग एव उत्तराध्ययनमे पच 
समितियो मौर तीन गुप्तियो को मिलाकर ठो का समितियो 
केखूपमे उल्लेख हा है अथत्‌ गप्तियो को भी सभितिके 
अन्तगंत ही वर्गकित केर लिया गयाहै, जवकि समवायाग मे 
इनका उल्लेख अष्ट प्रवचनमाता के ख्पमे हुमा दहै । विस्तार 
भय से हम इस सवक चर्चामे नही जाना चाहते ह । विस्तार 
से जानने के इच्छुक विदान इन्दे प्रस्तुत कृति से अथवा मेरे ग्रन्य 
"जैन, वौद्ध ओर गीता के गाचार दशनो का तुलनात्मक अध्य 
यन" भाग २ के “श्रमणाचार'* नामक अध्ययन मे देख सकते हं । 
ईर्या समिति 

ईर्या समिति के वणन मे उयके स्वस्य मौर भेदो का कथन 
है । भगवती सूत्र मे वणित प्रासुक विहार क} तात्पयं बताया 
गया है गमनागमन से सापरायिक क्रिया गौर इरियावही क्रिया 
का सम्बन्ध संवुतत-अक्षवृत्त मणगारसे किया गया टह 1 

विपम माममे एवं प्राणियौ आदि से अवरुद्ध मार्गमेन 
जाना, राधिमे विहार न करना, अनायं क्षेत्रो मे नही विचरना 
आदि विपयो का वर्णन दहै) अकारण मनाय क्षेत्र मे विचरन का 
प्रायरिचित्त विधान करके मायदही चोर आदि के उपद्रवदहोनेका 
विलद वणेन किया गया दै 1 

ग्रहस्य से स्पधि नही उटवना, रास्तेमे चलते समय वार्ता 
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लाप न करना, किसी के मागं पुने पर या पशुपक्षी भादि के 
विप॑य मे पूषन पर मौन रहना, आस-पास के दर्णनीय स्यल 
देखने मे चित्त न लगाना आदि मागं सम्बन्धी अनेक महत्वपूणं 
विश्लेषण है । मागंमेषछठोटीया वडी नदियो को पंदलया नाव 
द्वारा विवेकसे पार करनेका भी निदेश कियागयार। 

भाषा समिति 

जैनाचार्यो ने सभितियो मे भाषा प्षमित्ति का पालन अति 
कठिन कहा है अत द्रसके पालन मे विवेक की अत्यधिक आव- 
श्यकता है । माचाराग गौर दशर्व॑कालिक सूत्र के भाधारसे यह 
समज्ञाया गया है कि कव वचन भयोग करना ओर कव न करना, 
किस प्रकार करना भौर किस प्रकार न करना । 

इस प्रकरण के प्रारम्भपे भापाके प्रकारो का कथन करके 
उनका स्वरूप प्रज्ञापना सूत्र के भाघधार से वताया गया है) 
सावद्य भाषा, निश्चय भाषा प्रादि भापामो का निपेध एवं प्रना- 
पक यादि भापामो का विधानं किया है1 

दान सम्बन्धी भापाके सावद्य निवंद की चर्चा एवं उसमे 
साधु को तटस्थ रहने का विवेक कर्मवन्धसे वचनेके लिए 
सधिकरणी भापा का विवेक, संखडी एव नदी आदि को देखकर 
वोलने का विवेकं वताकर भापा सम्बन्धी अनेक प्रायरिचित्तो का 
विधान किया दहै। 
एषणा समिति 

इस प्रकरण के अन्दर (१) पिडेषणा, (२) पाणेपणा, 
(३) शय्येपणा, (४) वस्व पणा, (५) पात्र पणा, (६) रजोहर- 
णैपणा एवं (७) पादप्रोछ्णैपणा भादि विभाग है । 

(१) पिच्पणा मे मधुकरी वृत्ति, मृगचर्या, कापौतवृत्ति, 
सदीनवृत्ति मादि से एषणामो का महत्व भौर उपमायुक्त चौमं- 
गियार्ह। 

माहार, विगय, एपणा, भिक्षा, गोचर चर्या भादि कै भेदौ 
का निरूपण है । तदनन्तर गवेपण विधि भौर गवेपण की योग्यता 
का कयन करके पारिवारिक जनौ के यहाँ भिक्षार्थं जानैयान 
जाने का स्पष्टीकरण किया गया है। 

भिक्षाचर्याके धरो का; उनमे प्रेण करने का तथा अन्य 
विधानो का सुचन, उदृगम, उत्पादना एव एषणा दोषो का 
अलग-अलग विस्तृत वणन, निर्दोप माहार ग्रहण करने का विवेक 
एवं निदपि विधिसे उसे खाना इत्यादि एपणा समिति के महत्व 
पूर्णे मगो का कथन है । पूर्वाचार्यो ने वतायादै कि समृद्रको 
पार करने के समान गवेषणा मौर कीचड आदि से युक्त 
किनारे को पार करनै कै समान परिभोगेपणाह। आहार करने 
के ६ कारण मौर नहीं करनेके ६ कारणोकोध्यान मे रखते 
हृए राग द्वप रदित होकर उचित विधि से विवेक पुवंक उदर- 
पूति के लिए आहार किया जाता है । 


एपणा के प्रमुख ४८७ दोषो के स्पष्टीकरण के साथ शय्यातर 
पिड, राजपिड आदि की विस्तृत चर्चा हुई है । 

(२) पाणेपणा के वर्णन मे यनेक प्रकार के बचित्त जलो का 
वणेन ह । मागमो मे भचित्त जलो की सख्या निष्चित तही की 
गर्द दै किन्तु कुष नाम उदाहरण के खूप मे कहकर अत्य अनेक 
सचित्त जलो के होने की एव ग्रहण करने की सूचना की गर्ह) 
आगमोमे भाये जलोके नामो का स्पष्टार्थं करके कल्पनीय- 
अकल्पनीय जलौ को विभाजित क्रिया गयादहै, साय ही साथ 
शुद्धोदक भौर गमे जल की चर्चा कर उनका अन्तर भी स्पष्ट 
क्यादहै। 

ठाणाग सूव्र गौर पयुपणा कल्प सूत्र कै आधार से तपस्या 
मे भी विविघ प्रकार कै (घोवन) जलो को ग्राह्य कहा है। दाता 
की थना से स्वयके हायोसे जल ग्रहण करनेकीविधिभी 
कही रै । मन्तमे तत्काल वने हए धोवण पानी केलेनेका 
प्रायश्चित्त विधान है 1 धर्थात्‌ धोवन जलौ के निष्पत्त गोन के 
कु समय (घटी अर्दमूहृतं) वाद ही उम्है ग्रहण करना 
कल्पता है 1 

(३) आहार पानी की गवेषणा के साथ-साथ मकान को 
गवेषणा का भी महत्व है । सयम, शरीर, स्वाध्याय एव परि- 
प्ठापन मादि की सुविघामो से युक्त हने के साय-साथ चित्तकी 
एकाग्रता के योग्य उपाश्रय होना भी भावश्यक है । घान्य, वाध, 
पदाथ, जल, अग्नि, स्प्री मःदि से युक्त उपाश्रयका निषेध भौर 
साथ ही दुःछ आपवादिक विधान है। 

भीटणिक अदि दोप एवे अनेक प्रकार कै परिकमं दोप युक्त 
मकानो की च्च करते हृए एपणीय अनेपणीय उपाश्रय का 
वणन है] 

ग्रहस्य के धरो मे ठहुरने पर होने वाले दोपो कौ सम्भावना 
व्यक्त की गई हं । 

भित्ति से अभुरक्षित ऊंचे स्थानो पर, जल युक्त नदी मादि 
के किनारे, कम अचा वलि घास के ह्लुप्टो मे ब्हरलेका 
निपेधरह। 

चातुमसिकाल के निकट आने पर कसे प्राम भादिमे ठहुरना, 
इस विषय का स्पष्टीकरण है, साथ ही एकाकी वहुश्रत भिक्ष्‌. के 
ठहुरने के स्यान की च्चरपं भी है) तदनन्तर पाच प्रकारके मव- 
ग्रहौ का कथन एवे अनेक प्रकार के अवग्रहो का उल्लेख किया है 
साय दही सस्तारक का रहण, अनुज्ञा, प्रत्यपंण मादि की विधियो 
का उल्लेख हुमा हँ । संयम साघना काल मेँ प्राप्त मनोनुकूल या 
प्रतिकूल शय्या मे समभाव रखने का उपदेश है । इसके पश्चात 
अत मे सस्तारक एव उपाश्रय सम्वन्धी विविध प्रायशचत्तो की 
चर्चाद। 


(४-५) वस्त्रं षणा पात्रं षणा 

एरीर क संरक्षण हेतु रखे जाने वाले वस्त्रो कौ एवं कल्प- 
नीय पात्रो की जाति का उल्लेख करके यह कहा है कि तरुण 
स्वस्य मुनि इनमे से एक-एक जाति के वस्त्र या पात्र ह्री धारण 
करे ) इस विषय मे अर्थं भ्रमसे संख्या कौ अपेक्षा एक ही वस्व 
याएक ही पात्रके नियम की कल्पना की जाती है, जो गौतम 
स्वामी के पाच वर्णन या अन्यसूत्रो के पात्र वणेनसे मेल नही 
खाता है । 

वस्त्रो की भौर पात्रौ की विविध गवेषणा विधियो का 
उल्लेख करने के साथ यह्‌ भी वताया गयाहै कि कभी दाता 
वादमे नेका संकेत करे या आधघाकर्भीं आहार पानी युक्त 
पाघ्रदेतो नही लेना) पुणं निदोषि वस्व पात्र भी लेते समय 
अच्छी तरह प्रतिलेखन करके लेना । यहां दोनो प्रकरण मे चार- 
चार विशिष्ट प्रतिज्ञाएे वस्त्र पात्र के गवेषणा एव धारण सम्बन्ध 
मे कही है । अनावश्यक परिकमं एवं विभूषा कृत्यो का निषेध 
क्याटहै।! णाग सूत्रर्मे वस्त्र धारण करने के कारण क्हेर्ह 
ओर व्यवहार सूत्र भादिमे मर्यादा से अधिक वस्त्र, पात्र आदि 
देने के भौर रखने फे आपवादिक विधान है तया उनके प्राय- 
रिचत्तो का कथन है । भाचाराग मे वणित एक-दो या तीन वस्त्र 
धारण करने की विशेष प्रतिज्ञा का उल्लेखं करते हए अचल 
साधना का भी महत्वपूर्णं वर्णन किया गया है । 

साध्वी के उपयोगी वस्त्र ग्रहृणादि के उल्लेख भी अलग 
सूचित कयि गये हैँ । अकारण वस्त्र प्रक्षालन भादि का निषेध 
करके सकारण धोए गये वस्पो को सुखने के स्यलो की विचा- 
रणा की गई है । वहूमूल्य वस्त्र पाप्रो का निषेध एवं प्रायश्चित्त 
के साय, चमं धारण सम्बन्धी आपवादिक विधानो की चर्चाभी 
हई दै । 

जीव रक्षा आदि हैतुभो से वस्त्र की चिलमिलिका-- मच्छर- 
दानी रखने का उल्लेख है । अन्त मे घनेक प्रायर्चित्तो का 
सकलन है । 

(६-७) आगमो मे प्रादप्रोछन मौर रजोह्रण ये दो अलग- 
अलग उपकरण कहै हँ । उनके विभिन्न उपयोगो का विधान है। 
फिर भी कभी कटी सूत्रो मे प्रयुक्त पादप्रोछठन का अथं रजोहरणः 
करने का प्रम उत्पन्न होता जिप्तमे लिपि प्रमाद आदि का 
कारण दही प्रमुख है 1 

निशीय सूत्रमे भौ दोनो उपकरण के भिन्न-भिन्न प्रायश्चित्त 
कटै गये हैँ मौर प्रषनव्याकरण सूत्र मे साधु के उपकरणो का 
सकलित कथन है उसमे भी दोनो नाम अलग-अलग हु गौर 
टीकाकार ने उन्हे मलग-भलग गिन कर उ्यकरणो की निश्चित 
सख्या सुचित कीरहै। 


पाद प्रोछन एक वस्र खण्ड होता है जो कभी पवि पोछने मे 
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य। कभी मलोत्सगं करते समय उपयोग मे लिया जाता है अथवा 
कृभी उसको डंडे मे वाधकर मकान के ऊँचे विभागो का शोधन 
किया जाता है इसे मौपग्रहिक उपकरण कहा गया ह । 

किन्तु रजोहरण साधु साघ्वी के लिए अत्यावश्यक उपकरण 
है । उसके रखने का मुख्य हेतु जीव रक्षा एवं मुनि का चिन्हह 
जिनकल्पी मचेल साधुमो के लिए भी रजोहुरण एक भावश्यक 
उपकरण है । 

प्रस्तुत प्रकरण मे पचि प्रकार के रजोहूरणो का वणन करके 
तत्सम्बन्धी अनेक विधानो को प्रायश्चित्त कथन के माघ्यमसे 
स्पष्ट किया गया है जिसमे रजोहूरण्‌ के परिमाण का, उस पर 
वैठने सोने आदि के निषे का, अविधिसे वांधने का तथा सदा 
अपने पास रखने का इत्यादि महत्वपुणं विषयो का प्ररूपण 
हमा है । हि 
आदान निक्षेप समिति 

इस प्रकरण मे मौधिक उपधि की सख्या मौर भौपग्रहिक 
उपकरणो के अनेक नाम सूचित कर उन उपकरणो को विहार 
गोचरी आदिमे साथ रखने का क्हा गया है । 

स्थविरो के दण्ड छत्र उपानह आदि उपकरणो की चच 
भी यहाँ है । गिनती एव माप से भमर्यादित उपकरण रखने का 
प्रायश्चित्त कहा है 1 

प्रतिलेखन का वणेन करते हुए उसकी विधि एवं अनेक 
प्रमाद जनित दोषो का वर्णन करिया गयाहै साथ ही प्रतिलेखन 
न करने वाले को प्रायश्चित्त का पात्र वताया है। 

अन्त मे ऊणोदरी आदि तप की अपेक्षा उपकरण के प्रत्या- 
ख्यान का फल वताया है । सायदही किसी साधु का खोया हुमा 
उपकरण मागमे क्ती साघु को मिल जायतो क्या करना 
चाहिए इसका विवेक कहा गया है । 
उच्च(र-प्रस्रवण समिति 

यहां परठ्ने योग्य पदार्थो का, परठ्ने योग्य सदोष निर्दोष 
स्थानो का मौर स्यंडिल के दस गुणो का कथन किया गयादहै 
साथ ही उच्चारादि परस्ने की भूमिसे सम्पन्न मकान मे ठह्रने 
का विधान कियाहै। 

आचारागमे इस विपय का स्वतन्त्रे अध्ययन है उसके 
आधार से एवं निशीय सूत्र के तीसरे, चौथे आदि उदशको के 
आघार से अनेक अकल्पनीय स्थलोका वर्णन क्ररने के साय यह्‌ 
भमी वनाया गया है कि किस विधि से मलोत्गं करना तथा मल 
द्वार की शुद्धि केरना। 

आचाराग एव निशीथ के सूत्र से उच्वार माच्रक मे मलो- 
त्सगं करने कौ विधि भौ वताई गई है। अन्त मे उनके अनेक 
प्रायश्चित्तो का विधान है । 


० | चरणानुयोग भ्रस्तावना 


गुप्ति 
` तीन गुप्तियो क्रा स्वरूप एव भेदो को कथन करके यह भी 
बताया गया है कि सम्पूणं अशुभ प्रचृत्तियो से निवृत्त हौनादही 
गुप्ति है । समाधि युक्त साधु के लक्षण वताते हुए उसे हाथ पाव 
भादि से सयत एव गुप्त होना कदा गया है 

उत्तराघ्ययन २३ के अनुसार मन क निग्रह्‌ को कठिन कह 
कर उसे नियन्त्रित करने के उपाय भी के गये रहँ । दस चित्त- 
समाधि स्थानो का विस्तृत वर्णेन करके दस प्रकार की समाधि 
ओर समाधि का वणेन करिया है । अन्तमे मन गुष्तिकापरि- 
णाम फहुकर वचन गुप्ति को प्ररूपण करते हुए उसके चार प्रकार 
एव फल वताया गया है । 

कायगुप्ति के वर्णेन मे उसके प्रकार, महत्व एव फल वता 
कर पचो दन्द्यो के निग्रह का अलग-मलग फल वताया 
गया &ै। 

प्रमत्त मुनि के भध्यवसायो का दिग्दशंन करकं <पयोग- 
शून्य एवं चचल आसन वाले को पापी श्रमण कहा गया है । 
दीक्षा 

भात्म कल्याण के कतंव्यो मे द्रव्य एवं भाव से सयम स्वी- 
कार करना भौ साधक का एक प्रसुव कर्तव्य है । सयम, दीक्षा, 
परब्रज्या, अणगार धर्म, भादि एकायंक शब्द है । एसे स्वीकार 
फरने वाला सयमी, दीक्षित, साधु, मुनि, अणगार या भिक्ष्‌. 
आदि कहा जाता है । 

यद्यपि महाव्रत समिति गुप्ति के वर्णनसे चारिग्राचारका 
वर्णन सम्पन्न हो जाताहै फिर भी भागमोमे स्थित अनेक 
प्रकीर्णक विपयो को दस विशिष्ट वर्गीकिरणमे विभाजित करने 
पर मनेक विपय महाव्रत समिति एव गुप्ति के प्रकरण के वाद 
भी मवभ्नेप रह्‌ जाते ह । उसे मष्ट प्रवचन माता के वर्णेन रूप 
रयम भाग के भनन्तर दवितीय भाग मे (१) दीक्षा, (२) संयमी 
जीवन, (३) समाचारी, (४) प्रतिक्रमण, (५) गृहस्य घमं, 
(६) आराधक विराधक, (७) मनाचार, (८) सघव्यवस्था भादि 
मे वर्गीकरण किया गया है] 

दीक्षा प्रकरण मे सवं प्रथम यह्‌ कहा गया कि जिसके 
धर्मान्तराय कमं का क्षयोपशम हुभा है वही किसी से धमं सुन- 
कृरया विनासूने ही सयम रहण करता है) 

तदनन्तर दीक्षित होने वाते कै वैराग्य की विभिन्न मवस्यागौ 
का, व्यका, निश्रा का, उपकरणो का वणन करके नपुसक भौर 
अखमयं को दीक्षा देने का निपेध किया गया है । 

ठाणाग सूत्र से उद्धृत चौभगियो द्वारा विविध प्रकारकी 
्रत्रज्यामो का वणेन करते हए दस प्रकार के मुंडन कटे गये हँ 1 

छेदोपस्यापनीय चारित्र (वडौ दीक्षा) देने की सम्पूणं विवि, 
उसके काल मान की चर्चा एव उसके योग्यायोग्य की चर्खा की 


गई है। यन्तमे अयोग्य कौ दीक्षा देने पर गुरु चौमासीं प्राथ- 
भिक्त का विधान किथाटहै 1 
सयमी जीचन 

हस प्रकरण मे सयम करा स्वरूप, उसका महत एव सामा- 
विक मादि पाच चारित्र, छह प्रकार की कल्पस्थिति का वर्णन 
करके संयम के भेदो प्रभेदो कं कथन के वाद सतरह प्रकारके 
सयम का कथन किया गया है । 

सयमी कं लक्षणो का वर्णन करके गणगार के अनेक गुणो 
कामद्णौ का मौर शिक्षित जीवन का दिग्दषंन भी प्रस्तुत 
करिया गया है । जि्तमे अआचाराग, सूयगडाग, दभावैकालिकं 
उत्तराध्ययन के अघ्ययनो को समाविष्ट किया गयाहै। 

भात्मार्थी अनात्मार्थी के लाभालाभ की चर्चा करते हए 
अणगार के सत्तावीस गुणो का स्पष्टीकरण करके निग्॑न्यो के 
अनेक प्रशस्त लक्षण कहे गये हँ । उसके वाद संयमी की अनेक 
उपमागो का सग्रह कियागयाहै। 

साधक कं अपने ही हायमान एव वद्धंमान परिणामो से 
सयम सुखद मौर दु.खद प्रतीत होतादहै। इसे दुणय्या भौर 
सुखशय्या के नाम से निरिष्ट कियादहै। 

तदनन्तर सयम के प्रैरणात्मक उपदेशी विपय, विनय, विवेक, 
सयम की शुद्ध आराधना का स्वरूप, पूजा-प्रणंसा की चाहुना 
का निपेध, परीपह्‌ विजेता होने की प्रेरणा, एव सदा जागृत 
रहने का सूचन भादि संयमोन्मति के मनेक महत्वपुणें विषयो 
का सकलन किया गया है । प्रतिदिन करने यौग्य सरघुर्भो के तीन 
मनोरथ भी वताये गयेर्हु। 

संयम पोपक वत्तीस योग संग्रह काभओौर भदिक्षा मादि 
अठारह प्रमुख भमाचरण के स्थानो मा विस्तरारसे वर्णनहैएव 
तत्मम्बन्धी अनेके अपवाद एव प्रायरचत्त भी साथमे कहेरहै। 

अन्त मे सयम धर्मं आराधना का फल वताते हए सृश्रमर्णो 
की सारसे मुक्ति एवं कुश्रमणो की दुगेतिका कथन क्ियाहै 
एव मद्यपेवी की अवश्चति एवं दुर्दशा भी कही गई है । 
समाचारी 


य प्रकरण मे भिक्ष. की दस प्रकार की समाचोरी, दिवस 
एवं रारि के प्रहरो से सम्बन्धित दिनचर्याका विधान कियाद 
जिसमे स्वाध्याय, वंयावृत्य, प्रतिलेवन, भिक्ताचर्या, प्रतिक्रमण, 
निद्रा, ध्यान आदि मावश्यक कर्तव्यो की विचारणा हुई है । 

दमक साथही पौरिसी परिमाण का विज्ञान, तिथिक्षय, 
प्रतिलेखन विधि एव उसके दोपो का कथन भी है। 

व्षविास समाचारी का विस्तृत वर्णनदहै समे क्षेत्रकी 
सीमा वताकर अनेक मापवादिक कारणो से चतुर्मसि मे विहार 
करने की चर्चा करके अकारण विहार करने का प्रायश्चित्त कहा 
गया है । फिर भिक्षाचर्या सम्बन्धी वणेन करते हृएु मठ प्रकार 


के सुष्ष्मो का विस्तारसे वर्णन किया गया दहै) 

विशिष्ट तपस्याभो का सलेखना का कथन करते हुए उसमे 
ग्रहण करने योग्य धोतण पानी ओौर गमं पानी की चर्चाहै। 
अन्त मे पयु पणा एव चातुर्मा सम्बन्धी अनेके कर्तव्यो की 
सुचना की गर्द है। 
प्रतिक्रमण 

इस प्रकरण मे सवं प्रथम “जाव्यक'” की मनुयोग पदति 
से व्याख्याकी गर्ईदटै! जिसमे द्रव्य भाव आवश्यक एवं नय 
हृष्टि की चर्चा भी हई है 1 

तदनन्तर प्रतिक्रमण के प्रकार, भतिक्रम भआदिके प्रकार मौर 
उनकी विशुद्धि की चर्वा की गई फिर प्रतिक्रमण कौ विधि 
एव उसमे उपयुक्त पाठो का अथं स्पष्ट किया गया है। दस 
प्रकार के पच्चक्वाणो ओर उनके आगारो का स्पष्टीकरण भी 
है । जन्त मे पच्चक्ाण पूर्णं हौने पर उसको पारने की विधि 
कासूत्रभीदियागयारहै। 

पच्चक्खाणो के विविध स्वरूप के साथ मूलगुण पच्चक्खाण 
शौर उत्तरगुण पच्चक्खाणो की विस्तृत चर्चा करते हुए दु.पच्च- 
क्खाणी एवं सुपच्चक्खाणी का स्वरूप स्पष्ट किया गया हे। 
फिर प्रतिक्रमण एवं मनेक प्रकार के पच्चक्खाणो के फल वताये 
गये ह| 
गृहस्य धमं 

दरस प्रकरण में श्रमणोपासको के प्रकार उपमा हारा वता 
कर चार प्रकार की विश्राति का उपमा द्वारा स्पष्टीकरण किया 
गया है । तदनन्तर अल्पायु-दीर्घायु वध कौ चर्चाभीकी गर्दहै। 

सम्यक्त्व सहित श्रावक के वारह्‌ त्रतो का स्वरूप गौर उसके 
अतिचारो का विष्लेषण किया गया है। 

चारित्राचार मे संयमी जीवन का तो महत्वपणं स्थानदहैदही 
साथ ही श्रावक धमं काभी प्रमुख स्थान है। वह्‌ किमी अपेक्ना 
सेसाधुसेक्मदैतो किसी अपेक्षा से समान मौर किसी 
उपेक्षा से अधिकभीटहै यया-(१) महात्रत की अपेक्षा उनके 
अणुत्रत कटे गये है सत कम है। (२) दोनो धर्मों कौ भाराधना 
करने वाले उक्छृष्ट १५ भव से मक्त दहो जाते ह अत समानदहै। 
(३) “संति एहि भिक्बूहि गारत्या संजमृत्तरा'' इस कथन के 
द्वारा साघुमो के संयम से गृहस्थ के संयम को श्रेष्ठ कहा 
गया ह 1 

सामान्यतया कोर श्रावक भी एकभवावतारी हो सकता है 
भौर कोई साधु १५ वया विराधक दहो तो अनन्त भव भीकर 
सकता है । 

साधु जीवन स्वीकार करने वलि को नियमत. पांच महाव्रत, 
पचि समिति आदि स्वीकार करके उनका जीवन पयंन्त पालन 
करना होता है। समे एच्छिक नही है, किन्तु गृहस्य जीवन मे 
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श्रद्धा प्ररूपणा के मिवाय किसी भी त्रतं पच्चक्खाण की जनि- 
वार्यंता नही है वह चाहै एक त्रत धारण करे या वारह्‌ ब्रत 
अथवा श्रावक प्रतिमा घारण करे सभी एेच्छिकर्द। एकया 
अनेक त्रतो को भी वह पूणं या अपणं तथा नेक अगारो सहति 
भी धारण कर सकता है अर्थात्‌ “जेसी शक्ति कसा धारे, पर 
प्रमाद को दुर निवारे” इस कथन को ध्यान मे रखना आवश्यक 
है 1 श्रावकके भी तीन मनोरथ हँ जिसका सदा वित्तन मनन 
कर उसे आत्मविकासर करना चाहिए 1 

श्रावक के वारह्‌ तरतो मे सामायिक के विषय की एवं श्रमणो 
को शुद्ध आहारादि देने के विषय की विस्तृत विचारणा की गई 
है एवं उसका फल वताया गया है । 

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाभो का भी विस्तारसे वर्णन 
कियागयाहै। इन प्रतिभामो की यहु विशेषता रहै कि दसंमे 
आगार रहित नियमो का पालन क्रिया जाता रहै । प्रतिमाके 
वर्णेन मे पचिवी, छठी प्रतिमा के स्वरूप सम्बन्धी पाठमे कु 
भिन्नता दै उसे सुधार केर व्यवस्थित भी कियागयारहै। 

तदनन्तर श्रावक के व्रत पच्चक्वाण का रहस्य वताते ए 
त्रत धारण करलेके ४६& भंगो का विष्लेषण क्रिया गयादहै। 
अन्त मे गृहस्थ घमं का फल वताते हुए भआजीविक श्वरमणोपासक 
की मर्यादाभो का केयन कर श्वरमणोपासके को भपना आदरं 
जीवन वनाने की प्रेरणा की गई है 
आराधफ विराघक 

जिस प्रकार वपं भर की पढाई का परिणाम परीक्षामे 
होता है उसी प्रकार सयम जीवन एवं गृहस्थ जीवन का परिणाम 
आराधक विराधक की परीक्षामे निहित है । 

आराधना प्रकरण के प्रारस्म मे जिन वचनोके श्रद्धाकी 
हढता का कथन है तदनन्तर आलोचना के भावो की विस्तृत 
विचारणा की गई है । साथ ही मालोचनां न करने वाले के परि- 
णामो की चर्चाकरते हुए उसे “माई” कहा है । 

आराधना विराधना के विषय को “दावदव वृक्षोकी 
उपमा देकर कहा गया दै कि मुनि को आभ्यंत्तर परिपह्‌ मौर 
वाह्य परिपदे,के वचन आदि समभाव से सहन केरना चाहिए । 

इसके वाद शील एवं श्रुत कौ चौभंगी एव आराधना विरा- 
धना की मनेक चौभगिया कही ह । अन्त मे बआधाक्मं आदि 
दूषित आहार के सम्बन्ध से माराधना विराधना की चर्चाकी 
गर्‌ है) 

मरधना के विविध प्रकारो की चर्चा करते हए ज्ञान, 
दशन भौर चारित्र इन तीनो भारयाघनामो का परस्पर सम्बन्ध 
मी वताया है । 

तदनन्तर उववाई सूर मे वणित बाराघक विराधक साघु, 
श्रमणोपास्तक, अन्य तापप्त, परित्राजक एवं तिर्यच मादिका 
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विस्तृत वणंन करके उनकी देवगति मे उत्पत्ति का विशद वणन 
किया गयादहै। । 

जैन मूनिं के कादपिक किल्विषिक भादि भावो से सयमका 
दरुषित होना वताकर उनकी दुगेति होने का निर्देश कियागया 
है घौर उन अर्भियोगिक किल्विषिक अवस्यायो के प्राप्त होने के 
कारण भौ वताये गये ई । 

इसके वाद £ निदानो की विस्तृत विचारणा कर अनिदान 
संयम जीवन की प्रेरणा एव उसका मुक्िफल प्रदशित किया 
गया हि \! 

छाराघना विराधना का मन्तिम निर्णय मरण समयसे होता 
दै धत यहाँ बालमरण घादिका स्वरूप भी स्पष्ट किया गया 
है जिसमे १७ प्रकारके मरण, १२या २० प्रकारके बालमरणौ 
का स्वरूप वताकर दो मरण (फासी मौर गृद्ध स्पृष्ट मरण) 
ब्रह्मचयं रक्षा हतु स्वीकार करना प्रशस्त कहा गया है । 

फिर उत्तराध्ययन भ ५के आधार से दोनो मरणोका 
विस्तृत फथन है । अन्त मे वालमरणो फी प्रण्सा करतेकाभी 
ष्वौमासी प्रायरिचत्त वत्ताया गया है । 
मनाघार 

संयम स्वीकार कर लेने पर भी सभी साधक भाराधकदही 
होते £, यह जखूरी नही है । विराधक होने वाले भपने वैराग्य 
एवं लक्ष्य के परि्वतित हौ जाने के कारण नेक मनाचरणीय 
कृत्य फरते ह । हस प्रकरण मे एसे अनेक अनाचार का वणन 
है । यद्यपि प्रचलित भाषा मे वावन अनाचारभी कहे जातेर्है 
किन्तु सूत्रो मे छनेक जगह अनेक अनाचरणीय विभिन्न अपेक्षामो 
से केह किन्तु वावन की सस्या कही भी नही कही दहै। 

सर्वप्रथम मनाचार एव मूर्च्छा भाव का निपेध करते हुए 
सू्रक़ताग मे वणित अनाचारो का स्वरूप वताकर स्वच्छन्द गौर 
पापी श्रमण की प्रवृत्ति का दिग्दशंन किया है! फिर प्रमत्त 
अभ्रमत्त भाव एव अवस्था का स्वरूप वताकर अप्रमत्त हीने की 
प्रेरणा की गर्ह) 

धमं मँ विषघ्न करने वाले, घर्मघातक, प्रमाद ओर अठरहं 
पाप आदि भेदो का विश्लेषण करते हए १० प्रकार से विशुद्धि 
होनी भी वताई है। 

तदनन्तर दशवंकालिक सूत्र वणित अनाचार कटे गये हँ साय 
ही २० असमाविस्यान, ३० महामोह वन्ध के कारण, १३ 
क्रियास्यानो का स्वरूप वत्ताया मया है । 

निमित्त कयन का निषेध, कषाय का निषेध एवं कषाय को 
भग की उपमा, भाठ मद, आदि विषयो का वर्णन करके 
करोधादि विजय का फल वताया गया है । 


मन्त मे विविध अनाचारो के प्रायश्चित्तो का सकलन करिया 
गयाहि। 





संघ-प्यवस्या 

इस प्रकरण के प्रारम्भ मे तीयं, सष मादिका स्वरूप, 
जिनशासन का प्रवतंन काल एव केवली, जिन, स्यविर, रल्नाधिक 
आदिके प्रकारोका वर्णेन है। 

प्रथम भौर अन्तिम तीर्थंकर के शासन से वीच के ती्थ॑करो 
के शासन का महाव्रत सम्बन्धी अन्तर भादि कयन है! पाच 
प्रकार के व्यवहारो के उपयोग करने का स्पष्टीकरण किया गया 
है। तीन प्रकार के आत्मरक्षक कहकर चायं एव शिष्यो के 
प्रकारो.का चौभंगियो हारा कथन किया गया है । 

लाचायं एवं गणावच्छेदक के आचार सम्बन्धी अतिशय वता 
कर चायं की भाठ सपदा का वणन करके अनेक करतंव्याकर्तव्य 
की चर्चाकी गर्ईहै। 

आचायं उपाध्याय गणावच्छेदक भादि पदो की व्यवस्थाका 
वर्णेन करते हृए दीक्षापर्याय श्रुतज्ञान एव अन्य गुण सम्पन्न होने 
की चर्चाकी ग्रहै । भाचायं के दिवंगत ने के वाद किसे 
शाचायं वनाना या हटाना इसकी विशद चर्चा हूर है । 

उब्रह्यचयं, धसत्य एव मायाचरण करने वालों को उनके 
पदो से मुक्त करने का दण्ड विधान क्ियागयाहै एव पुन तीन 
वषं या जीवन पयन्तं भी उँ पद नही देनेका निर्देश किया 
गयाहै। 

संघाडा प्रमूख या गण धारण करने वाते के ६ प्रमुख गणो 
कीर्चाकी गर्ह सायही गण धारण कर स्वतन्त्र विवरण 
करने के लिए गाज्ञालेने कौ विधि वता गर्ह है एवं योग्यता 
चिना या माज्ञा विना जाने वाले को प्रायश्चित्त कहा है। 

ध्वे १० प्राय्िचित्त विधान कौ एव तरुण स्रामो को 
आचायं उपाध्याय नियुक्ति रहित गच्छो मे नही रहने को विचा- 
रणा की गर्दै । 

विचरण करते हुए संघाडा प्रमुख के काल करने पर शेष 
साघुओ के कर्तंत्याकतंव्य का विवेक वताया गया है । 

इसी प्रकार साध्वियौ के प्रवर्तिनी गणावच्छेदिनी भादि पदो 
की चर्चाकी गर्ईहै, जिसमे ६० वपं की दीक्षा पर्याय वाली 
साघध्वियो को भी आचाय की निधा करके ही विचरने का भादेश 
दिया गया है । 

तदनन्तर साधु साध्वी को आचाराग-निशीयसूत्र कंस्य 
धारण करने की गावश्यकता कही है ओर भूल जाने पर कठोर 
दण्ड व्यवस्था का भी निदेश दिया गयादै। 

इसके वाद साधु साध्वियो के विनय व्यवहार सम्बन्धी 
आवश्यक कर्तंव्यो की चर्वाकी गर्ई्है। 

अध्ययन-मघ्यापन व्यवस्था का वर्णन करते हए दीक्षा 
पर्याय के साथ सम्बन्ध बताया गया है । 

विचरण व्यवस्था के वणन मे आचायं उपाध्याय प्रवर्तनी 


आदि के साय साधू साध्वियो की संख्या वताई गई है तथा 
आचायं उपाध्यायं प्रवर्तिनी एव गणावच्छेदक गणावच्छेदिका को 
एकाकी विचरने का स्पष्ट निषेध किया गया है । विचरण काल 
एवं विचरण क्षेत्र की चर्चा करके रात्रि मे गमनागमन का निषेध 
किया गयादै। 

साधु-साध्वी के पारस्परिक व्यवहारो की चर्चा करते हए 
उनके आलाप-संलाप, आवास-सवास, वैयावृत्य एवं काल धर्मं 
प्राप्त साधु से सम्बन्धित कृत्यो के उत्सगं-अपवाद की चर्चाकी 
गर्‌ है। भन्तमे विशेष कारण के विना परस्पर सेवा करने, 
करवाने का या मालोचना करने का निषेध किया गयाहै। 

साभोगिक (व्यावहारिक) व्यवस्था मे १२ संभोगो (पार- 
स्परिक व्यवहारो) का कथन करके विसंभोग करने की अर्यात्‌ 
सभोग सम्बन्ध को पृथक कर देनेके कारणो की चर्चा की गई 
है एव उसकी विधि भी वताई गई है। 

सभोग (व्यवहार) पच्चक्खाण करने को एक विशिष्ट 
साधनारूप मे कहकर उसका अनुपम फल प्रदशित किया 
गया है । 

गृहस्थो के साथ पारस्परिक व्यवहार की चर्चां एवं प्राय- 
चत्त का कथन किया गया है । 

गणापक्रमण (गच्छ त्याग) के कारणो की विशद चर्चा करते 
हृए श्रुत ग्रहण के लिए अन्य गच्छमे जाने की विचारणाकी 
गर्ह । साथ ही संभोग व्यवहार परिवतेन हतु भौर अन्यको 
अध्यापन हतु भी गच्छ परिव्रतंन या उपसंपदा परिवतेन की 
विचारण। की गर्ईहै। इस विचारणा मे भआचायं आदि पदवी- 
धरो को अपना पद त्याग कर अन्यको नियुक्तकरके ही जाने 
की विधि बताई गईटहै। 

सातिचार संयम वाले पाष्वस्य भादि का गणापक्रमण एवं 
पुनः जाने पर उन्हे गच्छ मे रखने सम्बन्धी चर्चा विचारणा की 
गई है। 

तदनन्तर एकल विहार चर्या का वणेन, एकल विहारी के आठ 
गण, उसके ठह्रने के उपाश्रय ग्राम दि की भर्चा भी की गई 
दै । अव्यक्त भिक्षुके एकाकी विचरण का निषेध एव अनिष्ट 
फल वताया गया है । 

योग्य भिक्षुको परिस्थितिवश एकाकी विहार करनेकी 
मज्ञा दी गई है साथ ही अनेक सावधानिया रखने की सूचना 
भी की गई है! एव प्रशस्त एकाकी विहारी वी सयम चर्चाका 
वणन किया है । वादमे क्रोधी, मानी आदि यभ्रशस्त एकल 
विहारी का वंन भी किया ह । मसमथं एकाकी विहारी के गण 
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मे पुनरागमन सम्बभ्धी विचारणाभीकी है) 
जन्त मे सूयगडाग सूत्र के आधार से संयमरत तपस्वी 
सकारण एकाकी विहारी भिक्षु के निर्वाण प्राप्ति का कथन है । 
पाष्वंस्थ आदि शिथिल सयम साधको के व्यवहार सम्बन्धी 
चर्चा मे उनके साथ आहार, वस्त्र, पात्र, मादान, प्रदान, वंदन 
व्यवहार एव साधुमो का आदान प्रदान आदि के प्रायशिचत्त भी 
कहे गणु हु तथा इनके पुन गणमे माने पर यथायोग्य परीक्षण 
एवं प्रायरिचत्त के द्वारा शुद्धि करके गणमे लेने कीवचर्चाभी 
है । टिप्पण मे इनके स्वरूप को सरल सक्षिप्ते भाषामे कहा है । 
इन वणेनो मे शिथिलाचारियो के १० प्रकार है अर्थात्‌ सयम- 
च्युत साधको के दस विभाग किएग्ये ह । 
संच व्यवस्था के अन्तिम प्रकरण मे कलह की उत्पत्तिके 
कारण, गणव्युद्ग्रह के कारण, कलह उपशम का उपदेश कर 
अनुपशात की विराधना का निर्देश क्ियारहै। विवाद उत्पत्ति 
एव उक्षके निवारण के उपाय भी वतये गए हैँ । अन्त मे क्षमा- 
पना के अनुपम फल की चर्चा करते हुए कलह सम्बन्धी प्राय- 
परचित्त का कथन किया गया है । 
तपाचार 
प्रस्तुत कृति मे चारित्राचार के वाद तपाचार का उल्लेख 
हुभा है । उत्तराध्ययन' भौर कुन्दकुन्व के दशंनप्राभृतः मे त्रिविध 
साधना मागे के स्थान पर चतुविध साधना-मागं का उल्लेख 
मिलता है । साधना के दस चतुथं अंग को तप कहा गयाहै। 
तपकी साधना ही तपाचार है । उत्तराध्ययन मे पूवं कमं 
सस्कारो को दग्ध करने के लिए अथवा पूवं कर्माकी निजंराके 
लिये तप को साधना का एक आवश्यक अंग कहा गयाहै। तप 
जंन साधनाकाप्राणहै। तप के अभाव मे साधना विना नीव 
के भरासाद के समान है। प्रो° भरतसिह उपाध्यायके शन्दोमे 
भारतीय सस्कृति मे जो कुछ भी शाश्वत है, जो कुछ भी उदात्त 
एवं महत्वपुणं तत्व है, वह्‌ सव तपस्यासे ही सभूत है । तपस्या 
ही इस राष्ट का वल है । 
जेन परम्परा मे तप शब्द का प्रयोग सामान्यतया तितिक्षा 
या कष्टसर्हिष्णूता के अयं मे हृभा है। वस्तुत जीवन जीनेमे 
उपस्थित अनुकूल जौर प्रतिकूल परिस्थित्तियो को समभावपुवंक 
सहन करना ही तप है । यद्यपि ह्मे यह्‌ स्मरण रखना चाहिए 
कि तप का अथं केवल अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियो को 
समभाव पूर्वक सहन करना ही नही है, वल्कि यह ॒स्वेच्छापूवेक 
कष्ट को निमन्त्रणदेनाभीहै। जैन परम्परा मे परीषहु भौर 
तप मे अन्तर किया गयारहै। परीषह मेजो कुछ घटित होता 
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है उसे सहा जाता है परन्तु तपमे स्वेच्छा से कष्टमय जीवन 
को अपनाया जाता है । हमे यह्‌ स्मरण रखना चाहिये करितप 
का अथं मात्र देहृ-दण्डन नही है) जैन परम्परा मेतपमे देह्‌- 
दण्डन तो है, किन्तु यह्‌ मात्र देहदण्डन के लिए नही है, अपितु 
अहिंसा की भौर संयम की साधनाकेलियेहै। जैन धमं मेतप 
साधनाकेदो चरण ह (१) अ्हिसा की साधना गौर (२) संयम 
की साधना । इन दोनो पर वह्‌ प्रतिष्ठित ह । 

पण्डित सुखलाल संघनी ने भारतीय परम्परा मे तप साधना 
के विभिन्न ख्ूपो के विकसिका एक वित्र प्रस्तुत कियाहै।वे 
लिखते है कि "एसा ज्ञातहोताहै कि तप क्रा स्वरूप क्रमण 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता गया। तपोमागंका 
विकास होता गया मौर उस्तके स्थूल, सूक्ष्म, सूकष्मतर भादि भनेक 
प्रकार साधको ने मपनाए्‌ । यहं तपोमा्गे अपने विकासमे चार 
भागोमे वाया जा सकता है । (१) मवधूत साधना, (२) तापस 
साधना, (३) तपस्वी साधना, (४) योग साधना । जिनमे कमश 
तप के सूक्ष्म प्रकारो का उपयोग होता गया, तप का स्वरूप वाह्य 
से भाभ्यन्तर वनता गया । साघना देह्‌-दमन से चित्तनुत्तिके 
निचेध की भोर वढती गई 1" जैन साधना तपस्वी जीवन एव 
योय साधना का समन्वित शूप मे प्रतिनिधित्वे करती है, जवेकि 
बौद्ध एव गीता के माचार दर्शन मुख्यत. योग-साधना का प्रति- 
विधित्व करते ह! फिर भी वे सभी अपने विकास के मूल केन्द्र 
मे पूणं अलग नही है । 

जैन मागम मआचाराग सूत्र का धृत मध्ययन, वौद्ध ग्रन्थ 
विसुद्धिमग्म का धूतंगनिदेश भौर हिन्दु साधना की अवधूत 
गीता इन जाचार-दशेनो के किसी एकदही मूल केन्द्र कीगोर 
इगिति करते ह। जैन-साधना का तपस्वी मागं ही भर्हिसक 
सस्फरण है ।४ 
लेन साधना में तप फा प्रयोजन 

तप यदि नैतिक जीवन की एक अनिवायं प्रक्ियाहै तो उसे 
किसी लक्षय के निमित्त होना चादिए । अत. यहु निषवय कर 
तेना भी मावफ्यक है कि तप का उद्य मौर प्रयोजन व्याह? 

जन साधना का लक्ष्य शुद्ध भात्म-तत्व की उपलब्धि या 
आत्मा का शुद्धिकरण है । लेकिन यह्‌ शुदधिकरण क्या है ? जैन 
दर्शंन यह मानता है कि प्राणी कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
क्रियाभो कै माघ्यम से कमं वर्गणा के पुद्गलो को अपनी ओर 
आकपित करता हँ) आकर्षित कमंवगंणामो के पुद्गल रागनदप 


या कषाय वृत्ति के कारण आत्मतत्व मे एकौभूत होकर उसकी 
शुद्ध सत्ता, शक्ति एव ज्ञान ज्योति फो भवतरित कर देते है। 
यहं जड तत्व एव चैतन तत्व का संयोग ही विकृति है । 

उत॒ शुद्ध आत्मतत्व की उपलन्धि के लिये अत्माकी 
स्वशक्ति को आावरिति करने वाले कमं पृदगलो का विलगाव 
अवश्यक है । कमं पुदृगलो के पथक्‌ करने कष्टम क्िियाको 
निजंरा कते जो दो रूपो मे स्म्पप्न होती ह। जव कमं 
पद्गल मपनी निष्िचित भवधि के पश्चात भपना फल देकर स्वत 
अलग हो जति, वहु सविपाक निजंराहै, लेकिन यह तप 
साधना का उदेश्य नही है । तप साधना तो सप्रयास है । प्रयास- 
पूर्वक नर्म-पदगलो को बत्मा से मलग करे की क्रियाको 
शविपाक निजरा कहते ह मौर तप हौ वह्‌ क्रिया है जिसके द्वारा 
अविपाक निर्जरा होती है) 

तप का प्रयोजन ह प्रयासपूर्वक कर्म॑-पुदमलो को आत्मासे 
मलग कर भात्माक्ी स्वशक्ति को प्रकट करला। यही णुद्ध 
मात्म-तत्व की उपलच्धिहै। यही अत्मा का विुद्धिकरण दै 
मौर यही तप साधना का लक्ष्य है । उत्तराध्ययन सृप्र मे भगवान 
महावीर तप के विषय में कहते ह कि “तप मात्मा के परिणोधन 
की प्रक्रिया है 1*3 मआवद्ध कमो के क्षय करने की पदति दटै।४ 
तपकेद्वाराद्ठी मदषिगिण पूवं पापकर्मों को नष्ट करते ह ।५ 
तप रागद्वेष जन्य पापकर्मा के वन्धन कौ क्षीण करनेका 
मागं हि} 

इस तरह जेन स।धना में तप का उङ्ेए्य या प्रयोजन पूवं 
वेद्ध कर्म॑-पुश्ुगलो का आम तत्व से पृयककरण, मात्म-परिशोधन 
घौर शुद्ध मात्म-तत्व की उपलन्धि है । 
जैन साधना मे तप का वर्गीकरण 

जेन आचारप्रणाली मे तप के बाह्य (शारीरिक) भौर 
आभ्यन्तर (मानसिक) एसे दो भेदर्हँ।: इनोर्नोके भीष 
छह भेद है । 

(१) बाह्य तप--(१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षा- 
चर्या, (८) रस-परित्याग, (५) कायक्तेश भौर (६) सलीनता । 

(२) माभ्यन्तर तप--(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, 
(३) ्व॑यावुत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान मौर (६) व्युत्समं । 
शारीरिक या ब्य तप फे भेद 

(१) भनशन--आहार के त्याग को नशन कहते ह । यद्‌ 
दो प्रकार का है-एक निश्चित समयावधि कै लिये क्या 
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हमा आहार-त्याग, यह्‌ एक मुहूतं से लगाकर छदं मास तक का 
होता है । दूसरा जीवन-पयंन्ते के लिये किया हुमा माहार-त्याग । 
जीवन पर्यन्त के लिए माहार व्याग की अनिवायं शतं यह है कि 
उस अवधिमे मृत्युकी माकाक्ना नही होनी चाहिए । भआचायं 
पूज्यपाद के अनुसार आहार त्याग का उहेष्य मात्म-संयम, 
आसक्तिमे कमी, व्यान, ज्ञानाजन बौर क्मोंकी निन॑रादहै, न 
कि स्रासारिक उहेष्यो की पूति" अनशन मे मात्र देह-दण्ड 
नही है, वरन आध्यात्मिक गुणो की उपल शधि का उह ष्य निहित 
है 1 स्थानाग सूत्र मे महार ग्रहण करने के गौर आहार त्याग 
के छह छह कारण वताये गये हँ ।! स्समे भूख कीपीडासे 
निवृत्ति, सेवा, श्या, सयमनिर्वाहाथं, धर्मचिन्ताथं गौर प्राण- 
रक्षार्थं ही आहार ग्रहण करने की अनुमति है 1 

(२) उनोदरी (अवमौदयं ) - इस तप मे आहार विषयक 
कुछ स्थितियां या शतं निषि की जाती दहै! इसके चार 
प्रकार हँ। 

(१) आहार की माचा कुछ कम खाना, यह्‌ द्रव्य-उनौ- 
दरी तपरहै। (२) भिक्षाके लिए, आष्टार के लिए कोई स्थान 
निप्चित कर वही से मिली भिक्षा लेना, यह्‌ क्षेत्र ऊनोदरी तप 
है । (>) किसी निरिचत समय पर आहार लेना यह काल उनो- 
दरी तप है । (४) भिक्षा प्राप्तिके लिए भआहाराथं किसी शतं 
(अभिग्रह) का निश्चय करना यह्‌ भाव ऊनोदरी तपहै। सक्षेप 
मे ऊनोदरी तप वहु है जिसमे किसी विष समय एवं स्यान 
पर, परिशेष प्रकार से उपत्लव्छ आहार को अपनी माहारकी 
मान्रासे कममात्रा मे श्रहण किया जातादहै। मूलाचार के 
अनुसार उनोदरी तप की आवश्यकता निद्रा एव इद्दरियो के संयम 
के लिए तथा तप एवं षट्‌ मावष्य्को के पालन के लिये है ।* 

(३) रस ॒परित्याग--भोजन मे दूध, दही, धृत, तंल, 
मिष्ठान भादि सवका या उनमे से किसी एक का ग्रहण न करना 
रस-परित्याग है 1 रस-परित्याग स्वाद-जयरहै। नैत्तिक जोवन 
कौ साधना के लिए स्वाद-जनय आवष्यक है । महात्मा गाधीने 
ग्यारह तरतो का विधान किया, उसमे भअस्वाद भी एकव्रत है। 
रस परित्याग का तात्पयं यह है कि साधक स्वाद के लिए नरी, 
वरन्‌ शरीर-निर्वाहु यवा साधना के लिए आहार करता है । 

(४) भिक्षाचर्या--भिक्षा विपयक विभिन्न विधि-नियमो का 
पालन करते हए भिक्षान्न पर जीवन यापन करना भिक्षाचर्या 
तप है । दसे वृत्ति परिसस्यान भी क्हागयादहै। इसका बहुत 
कुछ सम्बन्ध भिक्षुक जीवन से है । भिक्षा के सम्बन्ध मे पुवं 
निश्चय कर लेना मौर तदनुकूल ही भिक्षा ग्रहण करना वृत्ति 
परिसस्यान है । इसे अभिग्रह तप भी कहा गया है। 
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(५) कायक्लेण - वीरासन, गोदुहासन आदि विभिन्न मासन 
केरना, शीत या उप्णना सहन करने का जभ्यास करना काय- 
क्लेश ठप है । कायक्तेश तप चार प्रकार का है--(१) भासन, 
(२) आतापना- सूयं कौ रश्मियो का ताप नेना, शीतको 
सहन करना, अल्प वस्र यवा निवंस्व॒रदूना । (३) विभूषा 
का त्याग (४) परिकमं-शरीर की साज-सज्जा का त्याग । 

(६) सलीनता-सलीनता चार प्रकार की है- (१) इन्द्रिय 
सलीनता- इन्द्रियो के विषयो से वचना, (२) केपाय-सलीनता- 
क्रोध, मान, माया मौर लोभ से वचना, (३) योग ॒संलीनता-- 
मन, वाणी भौर शरीर की प्रवृत्तियो से वचना (४) पिविक्त 
शयनासन-एकान्त स्थान पर सोना-वैठना । सामान्य ख्पसे 
यह माना गया है कि कषाय एव राग््ेष के वाह्य निपिर्तोँते 
वचने के लिए साधक को ए्मशान, शून्यागार मौर वन के एकात 
स्थानो मे रहना चाहिए । 
आभ्यन्तर तपकेमेद 


आभ्यन्तर तप, तप कावहुरूपदहैजो वाह्यख्पसेतोतप 
के ख्पमे प्रतीत नही होता किन्तु आत्मविणशुद्धि का कारण होने 
से जन परम्परामे उसेतपदही कहा गणहै। वाह्यतपस्यूलदै 
जवकि आभ्यन्तर तप सूक्ष्म है। उत्तराध्ययन सादि सभी जैन 
ग्रन्थो मे आभ्यन्तर तपके निम्न भेद माने गयेर्हु-- 

(१) प्रायश्चित्त--अपने हारा हुए ब्रतभंग दुराचरण के प्रति 
ग्लानि प्रकट करना, उसे वरिष्ठ गुखजनो फे समक्ष प्रकट करके 
उसके शृद्धिकरण हेतु योग्य दण्ड की याचना करना एव उनके 
द्वारा दिये गये योग्य दण्डको स्वीकार करना, प्रायप्चित्त तपं 
है जो वस्तुत आत्मशोधन की एक प्रक्रिया है। वासनाभो एव 
कपायो से उदलित होना मनुष्य का सहज स्वभाव है 1 प्राय 
शिचित्त के स्वरूपादि के सन्दभं मे हमने अगे विस्तारसे चर्चा 
कीदहै 1 भत पाठको को वही देख लेने की अनुशसा करता हूं 1 

(२) विनय--भात्मशुद्धि विना विनय सम्भव नही है 
विनय व्यक्ति को अहकार से मुक्त करता है गौर यह्‌ स्पष्टटै कि 
आत्मगत दोर्पो मे अहकार स्वरधिक महत्वपूणं है । प्राचीन जन 
ग्रन्थो मे विनय शव्द का तात्पयंहै आचार के नियम । अतः 
साचार के नियमो का सम्यकृखूप मे परिपालन ही विनय है] 
दुसरे मयं मे विनय विनम्रता का सूचक । इस दुसरे थमे 
विनय का तात्पयं है, वरिष्ठ एव गुरजनों का सम्मान करते हुए 
उनकी आज्ञामो का पालन करना अथवा उन्हे आदर प्रदान 
करना 1 विनय के सात भेदर्ह-(१) ज्ञान विनय, (२) दशन 
विनय, (३) चारित्र विनय, (४) मनोविनय, (५) वचनविनय, 
(६) काय विनय मौर (७) लोकोपचार विनय । शिष्टाचार के 
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शूपर्मे किये गये वाह्योपचार कौ लोकोपचार विनय कहा 
जाता है 1 

(३) वयावृत्य--वैयावृत्य का अथं सेवा-ुशूषा करना दै । 
भिक्षु-संघ मे दस प्रकारके साधको की सेवा करना भिक्षुका 
कर्तव्य है--(१) भाचा्यं, (२) उपाध्याय, (३) तपस्वी, (४) 
गुरु, (५) रोगी, (६) वृद्ध मुनि, (७) सहपाटी, (८) पने 
भिक्षु सध का सदस्य, (६) दीक्षा स्थविर भौर (१०) लोक 
सम्मानित भिक्षु । न दस की सेवा करना वैयावृत्य तपहै। 
इसके अतिरिक्त संघ (समाज) की सेवा भी भिष्ू का कर्तव्य है । 

(४) स्वाध्याय--स्वाध्याय शव्द का सामान्य अयं भघ्या- 
द्मिक साहित्य का पठन-पाठन एवं मनन दि है । स्वाध्यायके 
पाच भेद है- 

{क) वाचना-सदुग्रन्थो का पठन एवं अध्ययन करना } 

(ख) पृच्छना--उत्यन्न शका के निरसन के लिए एव 
नवीन ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त विद्टज्जनो से प्र्नोत्तर एव्र 
वार्तालाप करना । 

(ग) परावर्तेन--परावतन का भयं दोहूराना है। अजित 
ज्ञान के स्थायित्व फे तिये यह्‌ भआनश्यक है । 

(घ) भनूप्रक्षा-- ज्ञान के विकास के लिए उसका चिन्तन 
करना एवे उस चिन्तन के द्वारा धरित ज्ञान को विशाल करना 
"वनुप्रे्षा' है । 

(ड) धर्मंकथा - कामिक उपदेश करना धमँकथा है 1 

(५) ध्यान-चित्त की अवस्यामो का किसी चिपय पर 
केच्दित होनाध्यान दहै) जन परम्परामे ध्यान के चार प्रकार 
है-- (१) आतं-घ्यान, (२) रोद्रध्यान, (३) धर्मध्यान भौर 
(४) शुक्लघ्यान 1 भातंध्यान भौर रौद्रध्यान चित्त की दूषित 
प्रवृत्तियां ह भत साधना एवं ठप की. हृष्टि से उनका कोर मूल्य 
नही दहै, ये दोनो ध्यान त्याज्य) घाध्यातिमिके साधना की 
इष्टि से धमेध्यान भौर शुक्लघ्यान ये दोनो महत्वपूर्णं है । भत 
न पर थोडी विस्तृत चर्चा करना भावष्यक है । 

ध्मध्यान--दइसका अयं है चित्त-विषुद्धि का प्रारम्पिक 
अभ्यास । 

धघर्म-ध्यान के लिये ये चार वतं भावश्यक हँ-- (१) भागम 
ज्ञान, (२) अनासक्ति, (३) गात्म-सयम भौर (४) मुमृक्षुभाव । 
धर्मं ध्यान के चार प्रकार ह-- 


(१) भाज्ना विचय--भागम के अनुसार तत्व स्वरूप एव 
करव्यो छा व्वित्न दारता । 


(८) संस्थान 
स्वरूपो का चिन्तन 

सस्थान-विचय 
जित है-- (अ) पिष 
के चिस्तन पर भ 
वारुणी शौर तत्वभ्‌ 
ध्यान--यदह ध्यान ' 
करके किया जाति 
आदि विकारो र 
तीत-ध्यन-निराः 
करना । 

शुक्ल ध्यान- 
ध्यान केद्वारा मन 
इ्षकी अन्तिम परि 
है । शुक्ल-ध्यान चे 
चार-ष्स ध्यान २ 
शन्द का भौर शब्द 
करने लगता हे । 
सक्रमण होते रह 
(२) एकत्व-वितकं 
से रहित, एक प 
ध्यान कहुलाता है 
सौर शरीर व्यापार 
वसि की सृष्टम छः 
प्राप्त होनीदहै। | 
ओर शरीर की सः 
कोई भी सूम क्रिः 
क्रिया शुक्लघ्यान 
अवस्था से क्रमश 
कायिक, वाचिकं उ 
केर भन्त मे सिद्धाः 
भौर योग साधना : 

(६) गयुत्सग 
व्युत्सगे के भाभ्यन 
चार भेद ह- 

(१) कायोत्स 


र र्ना | 


(३) उपधि-व्युत्सगं--वस्व, पात्र मादि मुनि-जीवन के 
लिये भावष्यक वस्तुमो का त्याग करना या उनमे कमी करना । 

(४) भक्तपान व्युत्सगं--भोजन का परित्याग । यह मनशन 
काहीरूपरहै। 

आभ्यन्तर व्युत्सगं तीन प्रकारका है-- 

(१) कषाय-ब्युत्सगं - क्रोध, मान, माया भौर लोभ इन 
चार कषायो का परित्याग करना । 

(२) ससार-व्युत्सगं-प्राणीमात्र के प्रति रागन््रष कौ 
परवृत्तियो को छोडकर सवके प्रति समत्वभाव रखना । 

(३) कर्म-वयुत्स्गं -आत्मा की मलिनता मन, वचन भौर 
शरीर की विविध प्रवृत्तियो को जन्म देती है । इस मलिनता कै 
परित्याग के दार शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक प्रवृत्तियो 
का निरोध करना । 

जैन धमं में प्रायशिचत्त एवं दण्ड व्यवस्था 

प्रापरिचत्त भौर वण्ड-- जैन आचार्यो नेन केवल भाचार 
के विधि-निषेधो कां प्रतिपादन किया अपितु उनके भंग होने पर 
प्रायश्चित्त एवं दण्ड की व्यवस्था भी की । सामान्यत्तया जैन 
आगम ग्रन्थो मे नियम-भंग या अपराध के लिए प्रायरिचित्तका 
ही विधान किया गया भौर दण्ड शब्द का प्रयोग सामान्यतया 
"हिसा के अथं मे हुमा है । अतः जिसे हम दण्ड-न्यवस्था के 
रूप मे जानते ह, वह जेन परम्परा मे प्रायर्चित्त व्यवस्था के 
रूपमे ही मान्य है । सामान्यतया दण्ड भौर प्रायश्चित्त पर्याय- 
वाची माने जाते है, किन्तु दोनो मे सिद्धात्तत अन्तर है ! प्राय 
रिचत्त मे भपराघ-वोध की भावनासे व्यक्तिमे स्वत ही उस्तके 
परिमार्जन की अन्त प्रेरणा उत्पन्न होती है । प्रायश्चित्त जन्त 
प्रेरणा से स्वयही किया जाता है, जवकि दण्ड अत्य व्यक्तिके 
दारा दिया जाता है 1 जैन परम्परा अपनी आध्यात्मिक-प्रकृति 
के कारण साधनात्मक जीवन मे प्रयश्चित्त का ही विधान करती 
है। यद्यपि जव साधक अन्त प्रेरित होकर आत्मशुद्धि केदहेतु 
स्वय प्रायश्चित्त की याचना नही करतादहै तोस्रघ ध्यवस्थाके 
लिए उसे दण्डदेनाहोतादहै) 

यद्यपि हमे यह्‌ स्मरण रखना होगा कि दण्ड देते से साधक 
की आत्मशुद्धि नही होती । चाहे सामाजिक या सघ~व्यवस्था के 

लिए दण्ड आवश्यक हो किन्तु जव तक उसे अन्तप्रेरणासेस्वी 
कृत नही किया जाता तव तक वह आत्मविशुद्धि करे में सहा- 
यक नही होता । जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था मे परिहार, छेद, 
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मल, पाराचिक भादि वाह्यत. तो दण्डरूप है" किन्तु उनकी आत्म- 
विशुद्धि की क्षमताकोलक्ष्यमे रखकरदही ये प्रायश्चित्त दिये 
जाते है । 

प्रायश्चित्त शब्द का अयं 


प्रायरिचित्त शब्द की आगमिक व्याख्या साहित्य मे वि्धिन्न 
परिभाषाएुं प्रस्तुत की गई ह । जीतकल्प भाष्य के बनुपार जो 
पापका छेदन करता है, वह प्रायश्चित्त है।* यहाँ “प्राय. 
शब्द कोपापके रूपमे तथा “"चित्त'' शब्द को शोधककेरूप 
मे परिभाषित किया गया है । हरिद्र ने पचाणक मे प्रायश्चित्त 
केदोनो ही अर्थं मान्य किये हँ । वे मूलत '"पायच्छित्त'' शब्द 
की व्याख्या उसके प्राकृत रूप के आधारपरहीकरतेर्ह।वे 
लिखते हैँ कि जिसके द्वारा पाप कः छेदन होता है, वह्‌ प्राय्िचत्त 
है ।" इसके सायहीवे दुसरे अथं को स्पष्ट करते हुए कहते है 
कि जिसके द्वारा पाप से चित्त का णोधन होता है, वह प्रायष्चित्त 
है १ प्रायरिचत्त शब्द के संस्कृत रूप के आधार पर “श्राय” 
शब्द को प्रकपं के मयं मे लेते हए यहमभी कहागयाहैकि 
जिसके द्वारा चित्त प्रकषेता अर्थात्‌ उच्चता को प्राप्त होताह 
वह्‌ प्रायपिचित्त है ।४ 

दिगम्बर टीकोकारो ने “प्राय” शब्द का अथं अपराध भौर 
चित्त शब्द का अथं शोधन करे यहु माना कि जिसक्रियाके 
करने से भपराध की शुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है। एक मन्य 
व्याख्या मे श्रायः" शब्द का अथं "लोक" भी किया गया है । 
इस ष्टि से यह माना गयाटै कि जिस कमंसे साधुजनोका 
चित्त प्रसन्न होता है वह प्रायशिचत्त है 1° मूलाचारमे कहा गया 
है कि प्रायश्चित्त वह तपरै जिसके दारा पूरव॑कृत पापौकी 
विशुद्धि की जात्ती है 1" इसी प्रन्थ मे प्रायश्चित्त के पर्यायवाची 
नामो का उल्लेख करते हए कहा गया है कि जिसके द्वारा पूवं 
कृत कर्मो का क्षपणा, क्षेपण, निजंरण, शोघन, धावन, पुन्छण 
अर्यात्‌ निराकरण, उत्क्षेपण एवं छेदन होता है, वह्‌ प्रायश्चित्त 
दै। 
भ्रायरिचत्त फँ प्रकार 

श्वेताम्बर परम्परा मे विविध प्रायपिचत्तो का उल्लेख स्या- 
नाग, निशीथ, वृदहुत्कल्प, व्यवहार, जीतक्ल्प आदि ग्रन्थो मे 
मिलता है । किन्तु जहां समवायाग मे प्रायरिचत्तोके प्रकारोका 
मात्र नामौल्लेख है वर्ह निशीथ ञादि ग्रन्थो मे प्रायश्चित्त योग्य 
अपराघो का भी विस्तृत विवरग॒ उपलब्ध होता है । प्राय्चित्त 
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सम्बन्धी विविध सिद्धातो मौर समस्यामो का स्पष्टतापूवंक 
विवेचन वृहत्कल्प भाष्य, निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य, निश्ीथ- 
चपि, जीतकल्पभाष्य एवं जीतकल्पचूरणि मे उपलव्ध होता है ॥ 
जहा तक प्रायश्चित्त के पकारो का प्रश्नदहै, इन प्रकारोका 
उल्लेख वेताम्बर आगम स्थानाग, वृत्कत्प, निशीथ भौर जीत 
कल्प मे, यापनीय ग्रन्थ मूलाचार मे, दिगम्बर ग्रन्थ जयधवलामे 
तथा तत्वाय सूत्र एव उसकी श्वेताम्बर भौर दिगम्बर आचार्यो 
की टीकाओ मे मिलता है । 

स्थानाग सूत्र मे प्रायश्चित्त के विभिन्न प्रकारो करा उल्लेख 
हमा है, उसके तृतीय स्थान मे ज्ञान प्रायश्चित्त, दशंन प्रायरिचत्त 
गौर चारिघ्र-प्रायशिचत्त एसे तीन प्रायशचत्तो का उल्लेखं हां 
है ।\ इसी तृतीय स्थान मे भन्यध्र मालोचना, प्रतिक्रमण घौर 
तदुभय एसे प्रायश्चित्त के तीन रूपो का भी उल्लेख हृमा है ।* 
इसी आगम ग्रन्थ मे मन्यत्र, आठ भौरनौ प्रायरिचत्तोका 
भी उल्लेख हमा है, किन्तु ये सभी प्रायशिचत्तो के प्रकार उसके 
दशम्‌ स्थान मे जो दशविध प्रायरिचत्तो का विवरण दिया गया 
है उसमे माहित हौ जाति हँ 1 अत हम उनकी स्वतन्त्र रूप से 
चर्चा न करके उसमे उपलन्ध दशविध प्रायरिचत्त की चर्चा 
करेगे-- 

स्थानाग, जीतकल्प भौर धवला मे प्रायश्चित्त के निम्न दस 
प्रकार माने गये ह-- 

(१) जलोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) उभय, (४) विवेक, 
{५} च्युस्सर्गं, (६) तप, (७) छेद, (८) भरूल, (६) अनवस्याप्य 
जौर (१०) पारौचिक ।* यदि हम इन दस्र नामो की तुलना 
यापनीय ्रन्य मूलाचार५ ओौर तत्वायं सूत्रश्से करते हैं तो मूला- 
चारर्मे प्रथम भाठनाम तषे जीतकल्प के समानदही ह किन्तु 
जीतकल्प के अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार मौर पाराचिक 
के स्थान पर श्रद्धान का उल्लेख हुमा है । मूलाचारं श्वेताम्बर 
परम्परा से भिन्त होकर तप गौर परिहार को बलग-मलग 
मानता है । तत्वा सूत्रम तो इनकी सख्यानौ मानी गर्दहै। 
समे सत्त नामतो जीतकल्प के समानी किन्तु मूलके 
स्थान पर उपस्थापन ओर अनपस्याप्य के स्यान पर परिहारका 
उल्लेख हुमा है । पाराचिक का उत्तेख तत्वा मे नही है मत 
वह्‌ नौ प्रायशिचत्त ही मानता है । प्वेताम्बर आचार्यौ ने तप भौर 
परिहार को एक माना है, किन्तु तत्वाय में ततप ओर परिहार 
दोनो स्वतन्त्र प्रायर्चित्त माने गये है, भत, तत्वाथं मे भी परि- 
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हार का अथं उनवस्थाप्य ही हो सक्ता है । इस प्रकार तत्वायं 
गौर मूलाचार दोनो तप भौर परिहार को मलग-अलग मानते र 
भौर दोनो मे उसका अथं गनवस्याप्य के समान है । यद्यपि 
दिगम्बर परम्परा के प्रन्य धवला १७ मे स्थानाय मौर जीतकल्य 
के समान ही १० प्रायश्वित्तो का वर्णन है ओौर उनके नामभी 
वेही दह) इस प्रकार जहा धवला प्वेताम्बर परम्परा से सगि 
रखती है, वरहा मूलाचार गौर तत्वाथं कुछ भिन्न है । सम्भवत, 
एसा प्रतीत होता है कि जीतकल्प सूत्र के उत्लेषानुस्ार जव 
अनवस्थाप्य गौर पाराचिक इन दोनो प्रायषिचत्तौ को भद्रवाहू 
के वाद व्यवच्छित्न मान लिया गया या द्रे शब्दो भँ इन प्राय- 
श्चित्तो का प्रचलन वन्द कर दिया गयाः तो इन मन्तिमिदो 
प्राय्चत्तो के स्वतन्य स्वरूप को लेकर मतभेद उत्पन्न हौ गया 
भौर उनके नामो मे अन्तर हौ गया 1 मूलाचार के अन्त मे परि- 
हार का जो उल्लेख है वह्‌ अनवस्थाप्य से कोई भिन्न नही कहा 
जा सकता, किन्तु उसमे श्द्धान प्रायश्चित्त का क्या तात्पर्ये ह 
यह न तो मल प्रन्थसे भौरन उक्तकीटीकासे ही स्पष्ट होता 
है । यह भन्तिम प्रायश्चित्त है, अतः कठोरतम होना चाहिये । 
सका अथं यह्‌ माना जा सकता है किं एसा अपराधी व्यक्ति जो 
शद्धा से रहितं मानकर सध से पूर्णतया वदिष्केत कर दिया 
जाये किन्तु टीक्राकार वसुनन्दी ने श्रद्धान का अर्थं तत्वरुचि एवं 
क्रोधादि त्याग कियारहै। इन प्रायष्चत्तो मे जो प्रमद वह्‌ 
सहजता से कठोरता की गोर है मत अन्त में श्रद्धा नामक सहज 
प्रायश्चित्त को रखने फा कोई भौचित्य नही है । वस्तुत जिन 
प्रवचन के प्रति श्रद्धा का समाप्त हौ जाना ही वहु भपराधरहै, 
जिसका दण्ड मात्र वहिष्कारह। भक्त पसे श्रमण कीश्वद्धा जव 
तक सम्यक्‌ नही है तव तक उसे सघ से वहिष्त रखना दी ष्स 
प्रायरिचत्त का तात्पर्यं ह । 

प्रायर्चित्त का सर्वप्रथम शूप वह है जहां साधक को स्वय 
ही जपने मन मे अपराधवोधं के परिणामस्वरूप अ।त्मग्लानि का 
भाव उत्पन्न हो । वस्तुतः आलोचना का भर्थदहै अपराध को 
अपराध के रूपमे स्वीकार कर लेना! आलोचन शब्द का मयं 
देखना, अपराध फो भपराधकेरूप मे देख लेना ही आलोचना 
है । सामान्यतया वै अपराध जो हमारे दैनन्दिनि व्यवहारमें 
असावधानी (प्रमाद) या वाध्यतावश घर्टितं होते है, मालोचना 
नामक प्रायश्चित्तं के विषय साने गये हँ! अपने द्राय हृए अपराध 
या नियम भग को आचायं या गीताथं मुनि के समक्ष निवेदित 
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करके उनसे उसके प्रायरिचत्त की याचना करना ही आलोचना 
है । सामान्यतया भालोचना करते समय यह्‌ विचार आवश्यक है 
कि अपराध क्यो हुमा ? उसका प्रेरक तत्व क्या हं 7 

अपराघ क्यों भौर क्तसे? 

अपराध या ब्रतमग क्यो भौर किन परिस्थितियो मे क्या 
जाता है, इसका विवेचन हमे स्थानाग सूत्र के दशम स्यान मे 
मिलता है, उसमे दस प्रकार की प्रतिसेवना का उल्वेख हुमा है। 
प्रतिसेवना का तात्पर्यं है गृहीत त्रत के नियमो के विश्द्ध.ाचरण 
करना अथवा भोजन आदि ग्रहण करना । वस्तुतः प्रतिसेवना का 
सामान्य अर्थं व्रत या नियम कै प्रतिकूल आचरण करनाहीदहै। 
यह्‌ व्रतभग क्यो, कव भौर किन परिस्थित्तियो मे होता है इसे 
स्पष्ट करने हेतु ही स्थानाग मे दस प्रतिसेवनामो का उल्लेख दै (3 

(१) दष-प्रतित्ेवना - भावेश भयवा महकार के वशीभूत 
होकर जो हिसा भादि करके ब्रत भंग किया जाताहै वह्‌ दपं 
प्रतिसेवना है । 

(२) प्रमाद प्रतिसेवना-- प्रमाद एवं कषायो के वशीभूत 
होकर जो त्रत भंग किया जाता है, वह प्रमाद प्रतिसेवना है। 

(३) अनाभोग प्रतिसेवना- स्मृति या सजगता के मभावमे 
घमकष्य या नियम विस्दध वस्तु का ग्रहण करना अनाभोग 
प्रिसेवना है । 

(४) आतुर प्रतिसेवना-- भूख-प्यास आदि से पीडित होकर 
किया जाने वाला ब्रत-भंग आतुर प्रतिसेवना है । 

(५) आपात प्रतित्ेवना-- फिसी विशिष्ट परिस्थिति के 
उत्पन्न होने पर त्रत-भंग या नियम विरुद्ध माचरण करना भापात 
प्रतिसेवनः है । 

(६) शित प्रतिसेवना--शंका के वशीभूत होकर जो नियम 
भग किया जाता है, उसे शंकित प्रतिसेवना कहते है, जैसे यह्‌ 
व्यक्ति हमारा अहित करेगा एेसा मानकर उसकी हिसा आदि 
कर देना। 

(७) सहसाकार प्रतिसेवना--भकस्मात होने वलि ब्रत या 
नियम भंग को सहसाकार प्रतिसेवन। कहते हैँ । 

(८) मय प्रतिसेवना-भयके कारण जो ब्रत या नियम 
भंग किया जाता ह वह्‌ भय परतिसेवना दै 1 

(£) प्रदोष प्रतिस्ेवना--दे षवश किसी प्राणी की हिसा 
अथवा उसका अहित करना प्रदोष प्रतिसेवना है 1 

(१०) विमशं प्रतिसेवना--शिष्यो की क्षमता अथवा उनकी 
श्रद्धा भादि के परीक्षणके लिएत्रत या नियमका भग करना 
विमगरं प्रतिसेवना है । 

दुसरे शन्दो मे किसी निश्चित उदेष्य के लिये विचारपूवंक 





१ स्थानम १०६६1 
३ स्यानाग १०|७२। 


सदाचरण : एक बौद्धिक विमशं | ५९ 


व्रतभंग करना या नियम कै प्रतिकूल भाचरण करना विमर्थं 
प्रतिसेवना ह । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि व्यक्तिं अपराध केवल स्वेच्छा 
से जानबञ्चकर ही नही करता अपितु परिस्थितिवश भी करता 
है । मत उसे प्रायरिचत्त देते समय यह बात ध्यान मे रखनी 
चाहिए कि अपराध क्यो भौर किन परिस्थितियो मे किया 
गया है । 
आलोचना करने का अधिकारी फौन ? 

आलोचना कौन व्यक्ति कर सकतारहै इस सम्बन्धमे भी 
स्थानाग सूत्र? मे पर्याप्त चिन्तन किया गया है। इसके मनुसार 
निम्न दस गुणो से युक्त व्यक्ति ही आलोचना करने के योग्य 
होता है-- 

(१) जाति सम्पन्न, (२) कुल सम्पन्न, (३) विनय सम्पन्न, 
(४) ज्ञान सम्पन्न, (५) द्शंन सम्पघ्न, (६) चारित्र सम्पन्न, 
(७) क्षान्त (क्षमासम्पन्न) (८) दान्त (इन्दरिय-जयी), (€) ममा- 
यावी (मायाचार रहित) मौर (१०) अपश्चात्तापी (मालीचना 
करने के वाद उसका पश्चात्ताप न करने वाला) । 
जालोचना किसके समक्ष की जये ? 

आलोचना किस व्यक्ति के समक्ष की जानी चाहिए यह्‌ भी 
एक विचारणीय प्रषन है, योग्य मौर गम्भीर व्यक्ति के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष मालोचना करने का परिणाम यह्‌ 
होता है कि वहु मालोचनाो करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठाको 
ठेस पहुंचा सकता है तथा ऽसे भपयश का भागी वनना पड़ 
सकता है । अत जंनाचार्यो ने माना कि आलोचना सर्दवएेसे 
व्यक्ति के समक्ष करनी चाहिये जो आलोचना सुनने योग्य हो, 
उसे गोपनीय रख सकता हौ गौर उसका अनैत्तिक लाभनले। 
स्थानाग सूत्र के अनुसार जिस व्यक्ति के सामने आलोचना की 
जाती है उसे निम्नलिखित दस गुणो से यक्त होना चाहिए । 

(१) माचारवान-- सदाचारी -होना आलोचना देने वाला 
व्यक्ति का प्रथम गुण है, क्योकि जो स्वय दुराचारी रहै वह्‌ दुसरो 
के जपराधो कौ मालोचना सुनने का भधिकारी नहीहै। जो 
सपने ही दोषो को शुद्ध नही कर सका वह॒ दुरो के दोषो को 
क्यादुर करेगा? 

(२) माधारवान- अर्थात्‌ उसे अपराधो मौर उसके सम्बन्ध 
मे नियत प्रायश्चित्त का वोध होना चाहिए, उसे यहु भी ज्ञान 
होना चाहिए,कि किस मपराधके लिए कित्ति प्रकार का प्राय- 
चत्त नियत ह । 

(३) व्यवहारवान--उसे मागम, श्रुत, जिनाज्ञा, धारणा 
भौर जीत इन पांच प्रकार के व्यवहारो को जानने वाला होना 
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सम्बन्धी विविध सिद्धातो गौर समस्यागौ का स्पष्टतापूर्वक 
विवेचन वृहत्कल्प भाष्य, निशीयभाष्य, व्यवहारभाघ्य, निशीथ 
चूणि, जीतकल्पभाष्य एवं जीतकल्पचूणि मे उपलन्ध होता हे 1 
जर्हा तक प्रायश्चित्त के प्रकारो का प्रष्नहै, इन प्रकारोका 
उल्लेख श्वेताम्बर आगम स्यानाग, वृहृत्कल्प, निशीथ भओौर जीत 
कल्प मे, यापनीयं ग्रन्थ मूलाचार मे, दिगम्बर अरन्य जयघधवला मे 
तथा तत्वा्थं सूत्र एव उसकी षवेताम्बर गौर दिगम्बर माचार्यो 
की टीकायो मे मिलता! 

स्थानाग सूत्र मे प्रायषचित्त के विर्भिघ्न भरकारौं का उल्लेख 
हुमा है, उसके तृतीय स्थान मे ज्ञान प्रायश्चित्त, दशंन प्रायषिचत्त 
जीर चारित्र-प्रायप्चित्त एसे तीन प्रायर्चत्तो का उत्लेख हुमा 
हे १ इसी तृतीय स्थान मे भन्यश्र समालोचना, प्रतिक्रमण भौर 
तदुभय' एेसे प्रायश्चित्त के तीन सूपो का भी उल्लेख हमा है ।२ 
दसी भागम ग्रन्थ म अन्यत्र छ, आठ भौर नौ प्रायिचत्तोका 
भी उल्लेख हुमा है, किन्तु ये सभी प्रायश्चित्तो के प्रकार उसके 
दशम्‌ स्यानमे जो दशविध भ्रायरिचित्तो का विवरण दिया गया 
है उसभ समाहित हो जाते है । सत हम उनकी स्वतन्त्ररूप से 
चर्चा न करके उसमे उपलन्ध दशविध प्रायषिचित्त की चर्चा 
फरगे-- 

स्थानाग, जीतकल्प भौर धवला मे प्रायर्चित्त के निम्न दस 
प्रकार माने गये ह-- 

(१) समालोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) उभय, (४) विवेक, 
(५) च्युत्सर्गे, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (६) मनवस्थाप्य 
लौर (१०) पारचिक ॥४ यदि हम इन दक्ष नामो की तुलना 
यापनीय ग्रन्य मूलाचार५ भौर तत्वाय सूत्रऽ्सेकरते हँ तो मुला- 
चार्म प्रथम भाठनाम तो जीतकल्प के समानदही हु फिन्तु 
जीतकल्प के अनवस्याप्य के स्थान पर परिहार ओर पाराचिक 
के स्थान पर श्वद्धान का उल्लेख हमा है । मूलाचार श्वेताम्बर 
परम्परा से भिन्न होकर तप गौर परिहार को भलग-अलग 
मानता है । तत्वायं सूघमे तो दनकी सख्या नौ मानी गई है 1 
इसमे सात नामत्तो जीतकल्प के समानहीदहँ कन्तु मूलके 
स्थान पर उपस्थापन गौर सनपस्थाप्य के स्थान पर परिहारका 
उल्लेख हुमा है । पाराचिक का उल्लेख तत्वाथं मे नही है अत 
वहु नौ प्रायरिचत्त ही मानता है । श्वेताम्बर माचार्योनेत्प मौर 
परिहार को एक माना है, किन्तु तत्वायं मे तप मौर परिहार 
दोनो स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माने गये है, अतं तत्वार्थ मे भी परि- 
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हार का अथं अनवस्याप्य ही हौ सकता है । इस प्रकार तत्वा 
सौर मूलाचार दोनो तप शौर परिहार को अलग-अलग मानते ह 
भौर दौनी मे उसका अयं अनवस्याप्य के समान है । यचपि 
दिगम्बर परम्परा के ग्रन्य धवला १७ मे स्थानाय गौर नीतकल्प 
के समान ही १० प्रायश्वचित्तो का वर्णन ह मौर उनके नामभी 
वे ही हैँ) इस प्रकार जहां धवला पवेताम्बर परम्परा से सगति 
रखती है, वरहा सलाचार बौर तत्वाथं कु भिन्न ह । सम्भवत 
एसा प्रतीत होता है कि जीतकत्प सूत्र के उतल्ते्ानुसार जव 
अनवस्थाप्य भौर पाराचिक इन दोनो प्रायपिचित्तो को भद्रवाहू 
के वाद व्यवच्छिन्न मान लिया गयाया दुसरे शब्दो मे दन प्राय- 
र्चित्तौ का प्रचलन बन्द कर दिया गयाः त्तौ इन अन्तिम दो 
प्रायर्चित्तो के स्वतन्त्र स्वरूप को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया 
ओौर उनके नामो मे अन्तर हो गथा । मूलाचार के बन्त मे परि- 
हार का जो उल्लेख है वह्‌ यनवस्थाप्य से कोई भिन्न नही कहा 
जा सकता, किन्तु उसमे श्रद्धानं प्रायश्चित्त का क्या तात्पयं है 
यहनतो मूल ग्रन्यसे भौरन उषकीटीकासे ही स्पष्ट होता 
है । यह्‌ भन्तिम प्रायश्चित्त है, अतः कशोरतम होना चाहिये । 
इसका अथं यह्‌ माना जा सकता है कि एेमा अपराधी व्यक्तिजो 
शद्धा से रहित मानकर सघ से पणंतया वदिष्केत कर दिया 
जाये किन्तु टीकाकार वसुनन्दी ने श्रद्धान का अर्थं तत्वरुचि एवं 
क्रोधादि त्याग क्यार) इन प्रायश्चित्तो मे जौ प्रमरहै वह्‌ 
सहजता से कठोरता की गोर है भत अन्तमे श्रद्धा नामक सहज 
भ्रायशिचत्त को रखने का कोद भौचित्य नही है । वस्तुत जिन 
प्रवचन के प्रति श्वद्धा कासमाप्त हो जाना ही वहु अपराध है, 
जिसका दण्ड माच्र वहिष्काररहै। भत एसे श्रमण की श्रद्धा जव 
तक सम्यक्‌ नही है तव तक उसे सघ से वद्िष्करेत रखना ही एस 
प्राय्िचत्त का तात्पयं है 1 

प्रायश्चित्त का सर्वप्रथम खूप वह है जहां साधक को स्वय 
ही अपने मन मे भपराधवोध के परिणामस्वरूप भत्मग्लानि का 
भाव उत्पन्न हो । वस्तुतः आलोचना का अर्थं मपराध कौ 
अपराध के रूप मे स्वीकार कर लेना । भालोचन शव्द का मथं 
देखना, मपराध को मपराध के ख्प मे देख लेना ही आलोचना 
है । सामान्यतया वै भपराघ जो हमारे दंनन्दिनि व्यवहारमे 
असावधानी (प्रमाद) या वाध्यतावश घटित होते रहै, जालौचना 
नामक प्रायिचित्त के विषय माने गये हैँ । भपने द्वार हृए मपराघ 
या नियम भग को आचार्यं या गीतां सुनि के समक्ष निवेदित 
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करके उनसे उसके प्रायषठिचत्त की याचना करना ही आलोचना 
है । सामान्यतया आलोचना कसते समय यहं विचार वश्यक है 
कि जपराध क्यो हमा ? उसका प्रेरक तत्व क्या है ? 
अपराध कयो ओर कंसे? 

अपराध या ब्रतमग क्यो मौर किन परिस्थितियो मे क्या 
जाता है, इसका विवेचन हमे स्थानाग सूत्र के दशम स्थयानमे 
मिलता है, उसमे दस प्रकार की प्रतिसेवना का उल्लेख हुमा है । 
प्रतिसेवना का तात्पयं ह गृहीत त्रत के नियमो के विरृद्ध-भाचरणं 
करना अथवा भोजन आदि ग्रहण करना । वस्तुत प्रतिसेवना का 
सामान्य अर्थ व्रत या नियम के प्रतिकूल आचरण करनाहीहै। 
यह्‌ त्रतभग क्यो, कव मौर किन परिस्थितियो मे होता है इसे 
स्पष्ट करने हेतु ही स्थानाग मे दस प्रतिसेवनामो का उल्लेख है > 

(१) द्ष-प्रतिसेवना - भावेश अथवा महकार के वशीभूत 
होकर जो हिसा भादि करके ब्रत भंग किया जाता है वहं दपं 
प्रतिसेवना दै । 

(२) प्रमाद प्रतिसेवना- प्रमाद एवं कषायो के वशीभूत 
होकर जो त्रत भंग किया जाता है, वह प्रमाद प्रतिसेवना है । 

(३) अनामोग प्र तिसेवना--स्मृति या सजगता के मभावमे 
धम्य या नियम विरुद्ध वस्तु का ग्रहण करना मनाभोग 
प्रतिसेवना है । 

(४) मातुर प्रतित्तेवना-- भूख-प्यास आदि से पीडित होकर 
किया जाने वाला त्रत-भंग आतुर प्रतिसेवना दै । 

(५) भापात प्रतिसेवना-- किसी विशिष्ट परिस्थिति के 
उत्पन्न होने पर त्रत-भंग या नियम विरद आचरण करना भापात 
प्रतिसेवनः है 

(६) शित प्रतिसेवना-- शंका के वशीभूत होकर जो नियम 
भग किया जाता है, उसे शंकितं प्रतिसेवना कहते ह, जंसे यह 
व्यक्ति हमारा अदित करेगा एेसा मानकर उसकी हिसा मादि 
कर देना) 

(५) सहुसाकार प्रतिसेवना--मकस्मात होने वाले तब्रतया 
नियम भंग को सहसाकार प्रतिसेवन। कहते हँ । 

(८) मय प्रतिसेवना-भय के कारण जो त्रत या नियम 
भंग किया जाता है वह्‌ भय प्रतिसेवना है । 

(६) प्रदोष प्रतितेवना- द्वे पवश किसी प्राणी की हिसा 
अथवा उसका अहित करना प्रदोष प्रतिसेवना है 1 

(१०) विमशं प्रतिसेवना-- शिष्यौ की क्षमता अथवा उनकी 
श्रद्धा लादि के परीक्षणके लिएत्रत या नियमका भग करना 
विमशं प्रतिसेवना है । 

दूसरे शब्दो मे किसी निश्चित उदेए्य के लिये विचारपुवंक 
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व्रतभंग करना या नियम के प्रतिकूल आचरण करना विमर्शं 
प्रतिसेवना है 1 

इस प्रकार हम देखते है कि व्यक्ति अपराध केवल स्वेच्छा 
से जानलूञ्कर ही नही करता अपितु परिस्थितिवश भी करता 
है । अत उसे प्रायश्चित्त देते समय यह वात ध्यान मे रखनी 
चाहिए कि अपराध क्यो मौर किन परिस्थितियो मे किया 
गया है 1 
आलोचना करने का भधिकारी फौन ? 

आलोचना कौन व्यक्ति कर सकता इस सम्बन्धमेभी 
स्थानाग सूत्रः मे प्यप्ति चिन्तन किया गया है। इसके अनुसार 
निम्न दस गरणोसे युक्त व्यक्ति ही भालोचना करने के योग्य 
होता है-- 

(१) जाति सम्पल्ल, (२) कुल सम्पन्न, (३) विनय सम्पन्न, 
(४) ज्ञान सम्पन्न, (५) दर्शन सम्पन्न, (६) चारित्र सम्पन्न, 
(७) क्षान्त (क्षमासम्पन्न) (८) दान्त (इन्द्रिय-जयी), (€) अमा- 
यावी (मायाचार रहित) ौर (१०) अपश्चात्तापी (मालोचना 
करने के वाद उस्तका पष्चात्ताप न करने वाला) । 
मालोचना फिसके समक्ष की जाये? 

आलोचना किस व्यक्ति के समक्ष की जानी चाहिए यह भी 
एक विचारणीय प्रषन है, योग्य भौर गम्भीर व्यक्ति के अतिरिक्त 
किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष आलोचना करने का परिणाम यह्‌ 
होता है किं वह्‌ आलोचनां करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठाको 
ठेस पहुंचा सकता है तथा उसे अपयश का भागी वनना पड़ 
सक्ता है । जत जेनाचार्यो ने माना कि आलोचना सदैव एसे 
व्यक्ति के समक्ष करनी चाहिये जो मालोचना सुनने योग्य हो, 
उसे गोपनीय रख सकता हो भौर उसका अर्नत्तिक लाभनले। 
स्थानाग सूत्र के भनुसार जिस व्यक्ति के सामने मालोचना की 
जाती है उसे निम्नलिखित दस गुणो से युक्त होना चाहिए । 

(१) माचारवान--सदाचारी -हौना आलोचना देने वाला 
व्यक्ति का प्रथम गुण है, क्योकि जो स्वयं दुराचारी है वह दरुसरो 
के मपराधों कौ भालोचना सुनने का अधिकारी नहीहै। जो 
सपने ही दोषो को शुद्ध नही कर सका वहं दूसरो के दोषोको 
क्या दूर करेगा ? 

(२) आधारवान- अर्यात्‌ उसे अपराधो भौर उसके सम्बन्ध 
मे नियत प्रायश्चित्तो का वौध होना चाहिए, उसे यह्‌ भीन्ञान 
होना चाहिए.कि किस यपराधके लिए किस प्रकार का प्राय- 
रिचत्त नियत है । 

(३) व्यवहारवान--उसे आगम, श्रुत, जिनाज्ञा, धारणा 
भीर जीत इन पांच प्रकार के व्यवहारो को जानने वाला होना 
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चाहिए क्योकि समी अपराधो एवं प्रायश्रचित्तो की सूची आगमौ 
मे उपलव्धं नी है अत भालोचना सुनने वाना व्यक्ति एेसा होना 
चाहिये जो स्वविवेक से ही मआगमिक आधारो पर किसी कमे के 
प्रायर्चित्त का अनुमान कर सके ! 

(४) अपन्नीडक-- लोचना सुनने वाला व्यक्ति एसा हौना 
चाहिए कि भालोचना करने वाले की लज्जा टुडाकर उपमे 
आत्म-मालोचम्‌ की शक्ति उत्पन्न कर सके । 

(५) प्रकारी--भाचायं भयवा भालोचना सुनने वाले मेँ यहं 
सामर्थ्यं होना चाद्विए कि वह सपराध करने वाले व्यक्ति के 
व्यक्तित्व को ख्पान्तरित कर सके । 

(६) मपरिभावी--उसे आलोचना करने वले के दोर्षोको 
दूसरे के सामने प्रगट नही करना चाहिये, अन्यथा कोई भी व्यक्ति 
उसके सामने आलोचना करते मेँ संकोच करेगा । 

(७) निर्यापिक-- आलोचना सुनने वाला व्यक्ति एेसा होना 
कि वह्‌ भरायश्चित्त विधान इस प्रकार करे कि प्रायश्ित्त करने 
चाला व्यक्ति घवराकर उसे माधेमेदहीन छोडदे। उसे प्राय- 
पिचत्त करने वाले का सहयोगी बनना चाहिए । 

(८) अपायदर्शी - मथ्‌ ञ्से एसा होना चाहिए कि वहू 
भालोचना फरने मथवा ने करमे के गुण-दोष की समीक्षा कर सके । 

(६) श्रियघर्मा-- अर्यात्‌ आलोचना सुनने वाले व्यक्तिकी 
धमं मागं मे अविचल निष्ठा होनी घाद्िए । 

(१० वृढधर्मा-- उसे एेसा होना चाद्िएु किं वह्‌ कठिन से 
कठिन समये भी धमं मागं से विचलित न हो सके । 

जिसके समक्ष मालोचनाकीजा सक्तीहै उस्न व्यक्तिकी 
न सामान्य योग्यतामो का निधरिण करने के साथ-साथ यह्‌ 
भी माना गयादहैकि किसी गीतां, वहश्रूत एव भागमन्ञ के 
समक्ष ही आलोचना की जानी चाहिए । साथ दही इनके पदक्रम 
ओर वरीयता पर्‌ विचार करते हुए यह्‌ कहा गया है कि जहाँ 
आचार्यं आदि उच्चाधिकारी उपस्थित हो, वहां सामान्य सु 
या गुहस्य के समक्न आलोचना नही करनी चाहिए । भाचायं के 
उपस्थित होने पर उसी के समक्ष भालोचना कौ जानी चाहिए । 
आचार्यं कौ अनुपस्थिति मेँ उपाध्याय के समक्ष, उपाध्यायकी 
सनुपस्थिति मे साभोभिक साधरमिक साधु के समक्ष भौर उनकी 
छनुपस्थिति मे अन्य साभोगिकर साधर्मी साधु के समक्न भालोचना 
करनी चाददिए । यदि अन्य साभोगिक साधर्मी साघु भी उपलन्धन 
हौ तो एसी स्थितिमे वदहुश्रूत मौर वहूमागमज्ञ समान-वेश धारक 
साधू के समक्न भालोचना करे । उसके उपलब्ध न होने पर यदि 
पूवं मे दीक्षा पर्याय को छोडा हमा बद्रशरुत मौर जागमन्ञ श्रमणो- 
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पासक उपस्थित हो तौ उसके समश्च भालौचना करै । उस 
अभाव भं सम्यक्त्व भावित बमतकरण वाते के समक्ष अर्थात 
सेम्यक्त्वी जीव के समक्ष आलोचना करे । यदि सम्यवत्व भावी 
अन्तकरण वालाभीनहौतो प्राम यानगर के वाहूर जाकर 
पर्वं या उत्तर दिशा मे अभिमुख होकर भरिहन्त भौर सिद्धकी 
साक्षीपूवंक भालोचना करे 11 

भालोचना सम्वन्धी इस चर्चा के प्रसगमे यहु भी तथ्य ध्यान 
देने योग्य है कि भालोचना दोषमुक्त हौ । स्थानाम, मुलाचर, 
भगवती आराधना भादि र्यी मेँ आलोचनाके दस दोपोका 
उल्लेख हुमा है ।* ५ 

(१) भाकम्मपित दोष-आचायं भादि को उपकरण भादि 
देकर भपने अनुकूल वना लेना भाकम्पिते दोय है । कुछ विद्रानो 
कै अनुसार आकस्पित दौष का अथं है कापते हुए भालोचना 
केरना, जिससे प्रायरिचत्तदाता कम से कम प्रायश्रिचत्त दे 1 

(२) भन्रुमानित बोष- म्प प्रायश्चित्त या दण्ड मिते इस 
भयसे घपने को दुरवेल, रोगम्रस्त भादि दिखाकर भालोचेना 
करना भनुमानित दोष दहै) 

(३) अद्र्ट गुरु भथवा अन्य ॒किस्रीनै जो अपराध देख 
लिया हौ उसकी भालोचना करना भौर अद्रष्ट दोषो की भानो- 
चनान करना यहु अद्रष्ट दोष दहै । 

(४) बादर दोष-बडे दोषो की भालोचना करना घौर 
छोटे दोषो की भालोचना न करना बादर दोष दहै । 

(५) सुक्ष्म रोष- छोटे-छोटे दोषो की आलोचना करना 
घौर वहे दोषो कौ छिपा लेना सूक्ष्म दोष दहै) 

(६) छल दोष-गालोचना स प्रकारसे करना कि गुर 
ठे पुरी तरह सुनही न सफे वह छन्न दोषै) कुछ विद्वानों 
के अनुसार आचायं के समक्ष मने यहु दोष किया, यहन कहु 
कर किसी वहने से उस दोष करा प्राय्चित्त क्लातकरस्व्यही 
उसका प्रायरचित्तले तेना छन्न दोप' है । 

(७) शब्दाक्ुलित वोष-- कोलाहलपणं वातावरण मे भालौ- 
चना करना जिसे घाचार्यं सम्यक्‌ प्रकार से सुन न सके, यह्‌ 
शब्दाकरुलित्त दोष है । दुसरे शब्दं मे भीड-भाड भयवा व्यस्तता 
के समय गुरु के सामने मालोचना करना दोपपूणं माना गया है ! 

(८) बहुनन दोष--एक ही दोप की भनेक लोगो के समक्ष 
भालोचना करना मौर उनर्भे सेजो सवते कम दण्ड या प्राय 
र्चित्त दे उसे स्वीकार करना बहुजन दोप है । 

(६) अध्यक्त दोष -दोपो को पूर्णरूप से स्पष्ट न कते 
हृए उनकी मालोचना करना अव्यक्त दोष है 1 


(१०) तत्सेवौ दोष-जो व्यक्ति स्वयं ही दोपो का सेवन 
करने वाले हँ उनके सामने दोषो की आलोचना करना तत्तेवी 
दोप दहै | क्योकि जो व्यक्ति स्वयं दोप करा सेवन करने वाला 
उसे दरषरे को प्रायश्चित्त देनेका बधिकार नही है । दरसरे, एेसा 
व्यक्ति उचित प्रायश्चित्त भी नही दे पाता । 

इस प्रकार हम देखते है कि जँनाचार्योँ ने आलोचना के 
सन्दभं मे उसके स्वरूप, आलोचना करने व सुनने की पात्रता 
ओर उसके दोषो पर गहराई से विचार किया ह! इस सम्बन्ध 
मे विस्तृत चर्चा निशीथ आदिमे पायी जाततीहै | पाठ्कोसे स्स 
वहाँ देखने की अनुशसा की जाती है । 

आलोचना योग्य काये--जीतकल्प के भनुार्‌ जो भी कर- 
णीय अर्थात्‌ आवष्पक कार्यं हु, वे तीर्थकरो दवारा सम्पादिते होने 
पर तो निर्दोष होते है, किन्तु छदुमस्थ श्रमणो दारा इन कर्मों 
की शुद्धि केवल अलोचनासे ही मानी गयी है । जीतकल्पमे 
कहा गया है किं महार आदि का ग्रहण, गमनागमन, मलमूत्र 
विसजंन, गुरुवदन आदि सभी क्रियाएुं मालोचना के योग्य ह । 
इन्हे आलोचना योग्य मानने का तात्पयं यहदहै किं साधक इस 
वात का विचार करे कि उसने इन कार्यो का सम्पादन सजगता- 
पूवक अप्रमत्त होकर कियाद या नही । क्योकि प्रमादके कारण 
दोष लगना सम्भव दहै । इसी प्रकार आचये सेसौ हाथकी 
दरी पर रहकर जो भी कायं किये जाते है, वे भी समालोचना के 
विषय मने गयेर्ह। इन कार्यो की गुरुके समक्ष आलोचना 
करने पर ही साधक को शुद्ध माना जाता है। इसका ट्य यह्‌ 
है किं साधक गुरुको यह वताये किं उसने गुरुसे दुर रहकर 
क्या-क्या कायं किस प्रकार सम्पादित किह) इसके सायदही 
किसी कारणवशया मकारणही स्वगण का परित्याग कर पर- 
गण मे प्रवेश करने को मथवा उपसम्पदा, विहार आदि कार्यो 
कोभी मालोचनाका विषथ मानागयाहि। ईर्याञादि पांच 
समितियो भौर तीन गुप्तो मे लगे हुए दोष सामान्यतया 
आलोचना के विषयर्ह। यद्यपि हमे स्मरण रखना चाहिए कि 
ये सभी दोप जो आलोचना के विषय हु, वे देश-काल परिस्थिति 
गर व्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ब्युत्गं, 
तप, परिहार, छेद मादि प्रायरचित्त के योग्यभीदहो सक्ते 1 

प्रतिकमण-प्रायश्चित्त का दूसरा प्रकार प्रतिक्रमणदहै। 
अपराध या नियम भंथको अपराधके रूपमे स्वीकार केर युन 
उससे वापस लौट माना अर्थात्‌ भविष्य मे उसेनही करनेकी 
प्रतिज्ञा करना ही प्रतिक्रमणहै। दुसरे शब्दो मे आपराधिक 
स्थिति से मनपराधिक स्थितिमे लौट आनाही प्रतिक्रमण दहै! 


१ जीतकत्प ६, देवे-जीतकत्पभाष्य गाणा ७३१-१८१० 
२ योयतास्त्र स्वोपज्ञवत्ति, ३। 
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आलोचना ओर प्रतिक्रमण मे अन्तर यहंटै कि आदोचनामे 
अपराध को पुन सेवनन करने का निश्चय नही होता, जबकि 
प्रतिक्रमण मे एेसा करना आवश्यक है । 

मन, वचन ओौरकायसेजो अशुभ आचरण क्रिया नाता 
है, अथवा द्रूसरो के द्वारा करायाजता है गौर दुसरे लोगोके 
द्वारा आचरित पापाचरण का जो अनुमोदन किया जात्ता दहै, इन 
सवकी निवृत्ति के लिए कृत-पापो की समीक्षा करना भौर पुन 
नही करने कौ प्रतिज्ञा करना प्रतिक्रमण है । मचाये हैमचन््र 
प्रतिक्रमण का निर्वेचन करते हुए लिखते हँ कि शुभयोग से अशुभ 
योग कौ गोर गये हुए अपने आपको पुन. शुभयोग मे लौटा लना 
प्रतिक्रमण है ।: आचायं हरिभद्र नै प्रतिक्रमण की व्याख्यामे 
इन तीन अर्थो का निदंश किया है-- (१) प्रमादवग स्वस्थान से 
परस्थान (स्वधमं से परस्थान, परधम) मे ग्ये हूए साधकका 
पुन स्वस्थाने पर लौट आना यह्‌ प्रतिक्रमण है 1 अप्रमत्त चेतना 
का स्व-चेतना केन्र मे स्थित होना स्वस्थान है, जवकिं चेतना 
का वहिमूख होकर पर-वस्तु पर केन्द्रित होना पर-स्यान रहै, 
इस प्रकार वाह्यदृष्टि से अन्तरष्टि की भोर आना प्रतिक्रमण है । 
(२) क्षायोपशमिक भाव से मौदयिक भाव मे परिणत हृभा 
साधक जव पुन भौदायिक भावसे क्षायोपशमिक भावमे लौट 
अतादहै, तो यह भी प्रतिक्‌लगमन के कारण प्रतिक्रमण कहलाता 
है । (३) अशुभ चरण से निवृत्त होकर सोक्षफलदायक शुभ 
आाचरणमे नि शल्य भाव से प्रवृत्त होना प्रतिक्रमण है ।3 

आचायं भद्रवाहु नै प्रतिक्तमण के निम्न पययिवाची नाम 
दिये है - (१) प्रतिक्रमण-पापाचरण के क्षेत्रसे प्रतिगामी होकर 
आत्मशुद्धि केक्षेत्र मेलौट आना! (२) प्रतिचरण हिसा, 
असत्य यादि से निवृत्त होकर अदिस, सत्य एवं सयम के क्षेत्रमे 
यप्र्र होना । (३) परिहरण -सव प्रकार से अशुभ प्रवृत्तियो 
एवं दुराचरणो का त्याग करना ! (४) वारण-निपिद्ध माचरण 
की भोर प्रवृत्ति नही करना । वौद्ध धमं मे प्रतिक्रमण के समान 
की जाने वाली क्रिया को प्रवारणा कहा गया है) (५) निवृत्ति 
--अशुभ भावो से निवृत्त होना । (६) निन्दा - गुरुजन, वरिष्ठ- 
जन अयव स्वयं अपनी ही आत्मा की साक्षी से पूवंकृत मशरुम 
आाचरणो को बुरा समक्षना तथा उसके लिये पश्चात्ताप करना । 
(७) गर्हा--अशुम माचरण को गित समञ्लना, उससे धृणा 
करना । (८) शुद्धि-प्रतिक्रमण आलोचना, निन्दा मादि के द्रा 
आत्मा पर लगे दोषो से आत्मा को शुद्ध वनाता है, इसलिये उसे 
शुद्धि कहा गया है । 


३ आवश्यक टोका, उद्धुत ध्रमणसुत्र, पू. ८७ । 


६९ [ घरणाचुयोग प्रस्तावना 


प्रतिक्रभण किसका 

स्थानाग सूत्र मे इन छह वातो के प्रतिक्रमण का निदेश है-- 
(१) उच्वार प्रतिक्रमण-मल मादिका विसर्जन करने के वाद 
ईर्या (भाने-जाने मे हई जीव्हिसा) का प्रतिक्रमणं करना उच्चार 
प्रतिक्रमण है। (२) प्रस्रवण प्रतिक्रमण-पेशाव करने के वाद 
ईर्या का प्रतिक्रमण करना प्रवण प्रतिक्रमणहै। (२) इत्वर 
प्रतिक्रमण--स्वत्पकालीन (दैवसिक राच्रिक आदि) प्रतिक्रमण 
करना त्वर प्रतिक्रमण दहै) (४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण-- 
सम्पूणं जीवन के लिए पाप मे निवृत्त होना यावत्कयिक प्रतिक्रमण 
है । (५) यत्किचिन्मिथ्या प्रतिकरमण-सावधानी पूवक जीवन 
व्यतीत करते हए भी प्रमाद सयवा अमावधानी से किंसीभी 
प्रकार का अत्तयमखूप माचरण हौ जाने पर तत्काल उस भूल को 
स्वीकार कर लेना, भमिच्छामि दुक्कड' एसा उच्चारण करना मौर 
उसके प्रति पश्चात्ताप करना यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण ह। 
(६) स्वप्नान्तिके प्रतिक्मण--विकार-वासना रूप ॒कुस्वप्न देखने 
पर उसके सम्बन्ध मे पक््नात्ताप करना स्वप्नान्तिकं प्रतिक्रमण 
है ।" यह्‌ विवेचना प्रमुखत साधुमो की जीवनचर्या से सम्बन्धित 
है । जाचायं भद्रवाहं ने जिन-जिन तथ्यो का प्रतिक्रमण करना 
चादिएु दसका निर्देश भावएयक नियुक्तिमे किया है ।* उनके 
अनुसार (१) मिथ्यात्व, (२) भसयम, (३) कषाय एवं (४) 
सभशस्त कार्थिक, वाचिक एवं मानसिक व्यापासे का भ्रतिक्रमण 
करना चाहिए । प्रका रान्तर से जाचायं ने निम्न वातो का प्रति- 
कमण करना भी अनिवायं माना दै- (१) गृहस्य एवं श्रमण 
उपासक के लिए निषिद्ध कार्यो का आचरण कर सेने पर, (२) 
जिन कार्योके करते का शास्त्र मे विधान किथा गया उन 
विदित कार्यो का आचरण न करने पर, (३) अश्वद्धा एव शका 
के उपस्थित हौ जाने पर गौर (४) भसम्यक्‌ एवं असत्य सिद्धातो 
कां प्रतिपादनं करने पर अवश्य प्रतिक्रमण करना चाहिए । 

जैन परम्परा के अनुसार जिनका प्रतिक्रमण किया जाना 
चादिए, उनका सक्षिप्त वर्गकरण इस प्रकार है-- 

(अ) २५ मिष्यात्वौ, १४ ज्ञानातिचारो गौर १८ पापस्थानो 
का प्रतिक्रमण समी को करना चाहिए । 

(व) पच महावब्रतो, मन, वाणी भौर शरीर के असंयम तथा 
गमन, भाषण, याचना, ग्रहण-निक्षेप एव मलमूत्र विकर्ज॑न भादि 
से सम्बन्धित दोषो फा प्रतिक्रमण श्रमण साधको को करना 
चाहिए । 

(स) पाच मणृत्रतो, ३ गुणव्रतो, ४ शिक्षाप्रतौ मे लगने वाले 
७४ अतिचारो का प्रतिक्रमण ब्रती श्रावको को करना चादिए । 

(द) संलेखना के पाच भतिचारो का प्रतिक्रमण उन साधको 


१ स्यर्नाग सृत्र, ६।५३८। 


के लिए रह जिन्दोने सकललेना ब्रत ग्रहण किया हो । 

श्रमण प्रतिक्रमण सूत्र मौर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र मे सम्ब 
न्धित सम्भावित दोषौ की विवेचना विस्तार सेकी गरईहै। 
इसके पष्ठ मूल हृष्टि यह्‌ है किं उनका पाठ करते हए भाचरित 
सूक्ष्मतम दोष भी विचार-पय से ओक्षलन हो । 

प्रतिक्मण के भेद-साधको के भाधार पर प्रतिक्रपणके 
दो भेद हु--(१) श्रमण प्रतिक्रमण मौर (२) श्रावक प्रतिक्रमण) 
कालिक आधार पर प्रतिक्रमण के पाच भेद है (१) दैवसषिक-- 
प्रतिदिन सायकराल कै समय पूरे दिवस मे आचरित पापोका 
चिन्तन केर उनकी आलोचना करना द॑वसिक प्रततिक्रमण है । 
(२) रात्रिक ~ प्रतिदिन प्रातक्ाल के समय सम्पूणं राति के 
सचरित पापो का चिन्तने कर उनकी मालोचना करना रातिक 
प्रतिक्रमणदहै। (३) पाक्षिक--पक्ष के भन्तिमि दिन भर्थात्‌ 
अमावस्या एव पूर्णिमा के दिन सम्पूणं पक्ष मे आचरित पाभोका 
विचार केर उनकी आलोचना करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। 
(४) चातुर्मासिक-- कार्तिकी पूणिमा, फाल्गुनी पूथिमा एव 
आपाढी पूर्णिमा को चार महीने के आचरित पाणे का विचार 
केर उनकी आलोचना करना चातुर्माधिक अतिक्रमण है। (५) 
सावत्सरिक- प्रत्येक वषं मे संवत्सरी महापवं (ऋषि पचमी) 
के विन वपं भरके पापो का चिन्तन कर उनकी भालोचना 
करना सांवत्सरिक प्रतिकमण है । 

तदुभय-- तदुभय प्रायष्चित्त वह्‌ है जिसमे आलोचना भौर 
प्रतिक्रमण दोनौ किये जाते ह । मपराघया दोषको दोषके सूप 
मे स्वीकार करके फिर उमे नही करने का निश्चय करनाही 
तद्भय प्रायषिचत्त है । जीतकल्य मे निम्न प्रकार के अपरार्धोके 
लिए तदुभय प्रायश्चित्त का विधान किया गया है--() भ्रम- 
वश किये गवये कायं, (२) भयवश किये गये काय, (३) भतुरता- 
वश कयि गये कायं, (४) सहसा कयि गये कायं, (५) परवता 
मे कयि कार्य, (६) सभीब्रतोमे लगे हए अतिचार । 

विवेक विवेक शब्द क। सामान्य अयं यहु है किकिसी 
कर्मं के भीचित्य एव अनौचित्य का सम्यक्‌ निर्णय करना भौर 
अनुचित कमं का परित्याग कर देना । मुनि जीवन मे आहारादि 
के ग्राह्य मौर अग्राह्य भथवा शुद्ध भौर अशुद्ध का विचार करना 
ही विवेक है । यदि ञज्ञात रूम से सदोष आहार आदि ग्रहण 
कृर लियाहो तौ उप्नका त्याग करना ही विवेक है। वस्तुत 
सदोप क्रियामो कात्या ही विवेक दहै। मख्य रूप से-भोनन, 
वस्त्र, मुनि जीवन के अन्ध उपकरण एवं स्थानादि प्राप्त करने 
मे जो दोष लगते हँ उनकी शुद्धि विवेक प्रायष्रिचित्त द्वारा मानी 
गयी है । 


२ भावश्यकनियु क्ति, १२५०-१२६०८1 


धयुरसगं -- वयुत्सगं का तात्पये परित्याग या विसजंन है । 
सामान्यतया इस प्रायषिचत्त के अन्तगंत किसी भी सदोष माचरण 
कै लिए शारीरिक व्यापारो का विरोध करके मन कौ एकाग्रता 
पूर्वक देह के प्रति रहे हुए ममत्व का विसर्जन किया जाता हे । 
जीतकल्प के अनुमार गमनागमन, विहार, श्रुत अध्ययन, सदोष 
स्वप्न, नाव भादिकेद्धारानदी को पार करना तथा भक्त-पान, 
एय्या-आसन, मलमूत्र विसर्जन, काल व्यतिक्रम, अर्हत एवं मुनि 
का अविनय भादि दोषो के लिए व्युत्तगं प्राय्िचत्त का विधान 
किया गया है ! जीतकल्प मे इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया 
है कि किस प्रकर के दोप के लिए कितने समयया एवासोच्छ्‌- 
वास का कायोत्सगं किया जाना चाहिए 1 प्रायश्चित्त के प्रसंग 
मे व्युत्सगं मौर कायोत्मगं पर्यायवाची रूपमे ही प्रयुक्त हृए रँ । 
तप प्रायश्चित्त 

सामान्य दोपो के अनिरिक्त विशिष्ट दोषो के लिएतप 
प्रायपिचत्त का विधान किया गयाहै। कित्र प्रकारके दोपका 
सेवनं करने पर किस प्रकार के तप का प्रायश्चित्त करना होता 
है उसका विस्तारपूवंक विवेचन निणीथ, वुहृत्कल्प गौर जीत- 
कल्प मे तथा उनके भाष्योमे मिलताहै) निशीथ सूव्रमे तप 
प्रायषिचत्त के योग्य अपराधो की विस्तृत सूची उपलब्ध दहै। 
उसमे तप प्रायशटिचत्त के विविध प्रकारो की चर्चा करते हए 
मासलघु, मासगुरु, चातुर्मासलघु, चातुमसिगुरु से लेकर षट्‌मास 


लघु भौर पर्‌ मासगुरु प्रायश्चित्त का उल्लेख मिलता है। जसा ° 


कि हमने पूवं मे संकेत किया है मासगुरु या मासलघु यादिका 
क्या तात्पयं है, यह्‌ इन ग्रन्थो के मूल मे कही स्पष्ट नही किया 
गया है किन्तु इन पर लिखे गये भाष्य-चूणि भादि मे इनके यथं 
को स्पष्ट करने का प्रयास किया गयारहै, मात्र यही नही लघु की 
नघु, लघुतर मौर लघुतम तथा गुर की गुर, गुरुतर भौर गुरुतम 
एसी तीन-तीने कोटिया निर्धारित की गई है। 

कही-कटही गुरुक, लपुकं शौर लघृष्वकं एसे तीन भेद भी 
कयि गये हँ भौर फिर इनमे से प्र्येक के जघन्य, मध्यम ओर 
उत्कृष्ट ये तीन-तीन भेद किये गये हँ । व्यवहारसूत्र की भूमिका 
मे सनुयोगकर््ता मुनि श्री कन्दैयालालजी 'वमल' ने उत्कृष्ट, 
मध्यम भौर जघन्य प्रत्येक के भी तीन-तीन विभाग किये ह । 
यया-उक्कृष्ट के उक्कृष्ट, उक्कृष्टमघ्यम सौर उक्कृष्टजघन्य 
तीन विभागर्हु1 रसे ही मध्यम मौर जघन्यके भी तीन-तीन 
विभाग विये गये है । इस प्रकार तप प्रायशिचत्तो के ३२२८३ 
==२७ भेद हौ जाते है । उन्होने विशेष रूप से जानने के लिए 
व्यवहार भाप्य का संकेत किया है कन्तु व्यवहार भाष्य मुद 
उपलब्ध न होने के कारणम इम्‌ चर्चाके प्रसंग मे उनके वव- 
हारसुत्तं के सम्पादकीय का ही उपयोग कर रहा हु । उन्दने इन 
सम्पूणं २७ भेदो सौर उनसे सम्बन्धित तपो का भौ उल्लेख नरी 
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किया है अत इस सम्बन्ध में मञ्चे भी मौन रहना पडरहाहै। 
इन प्रायशिचत्तो से सम्बन्धित मास, दिवस एवं तपो कीसख्या 
का उल्लेख हमे वृहत्कल्प भाष्य गाथा ६०४१६०४४ मे मिलता 
है । उसी माधार पर निम्न विवरण प्रस्तुत है-- 

प्रायर्चित्त का नाम तप का स्वरूप एवं काल 

यथागुर - छह मास तक निरन्तर पाच पाच उपवास 

गुरुतर- चार मास तक निरन्तर चार-चार उपवास 

गुरु-एक मास तक निरन्तर तीन-तीन उपवास (तेले) 

लघु -१० वेते १० दिन पारणे (एक मासरं तक निरन्तर 


दो-दो उपवास) 
लघुतर--२५ दिन तक निरन्तर एक दिन उपवास भौर एक 
दिन भोजन 1 


यथालघु--२० दिन निरन्तर आायम्विल (रूखा-सुखा भोजन) 
लघुष्वक--१५ दिन तक निरन्तर एकासन (एक समय 
भोजन) 
लघु्वकतर--१० दिन तक निरन्तर दौ.पोरसी अर्यात्‌ १२ 
वजे के वाद भोजन ग्रहण 1 
यथालघृष्वक -- पांच दिन निरन्तर निविकृति (घी, दुध 
आदि रदित भोजन) 

लघुमासिक के योग्य मपराध 

दारुदण्ड का पादश्नोछन वनाना, पानी निकलने के लिए 
नाली वनाना, दानादिलेने के पूवं अथवा पश्चात्‌ दाताकी 
प्रशसा करना, निष्कारण परिचित धरोमे दुबारा प्रवेश करना, 
अत्यतीथिक भयवा गृहस्य की संगति करना, शय्यातर मथवा 
आवास देने वाले मकान मालिक के यहां का याहार-पानी प्रहण 
करना मादि क्रियाएं लघुमासिके प्रायरिचत्त के कारण ह। 

गुरुमासिक योगय मपराघ--अगादान का मदन करना, 
अगादान के ऊपर की त्वचा दूरे करना, अंगादान कोनत्तीमे 
डालना, पुष्पादि सूंघना, पात्र जादि दुसरो से साफ करवाना, 
सदोष आहार का उपभोग करना मादि क्रिार्ये गुरुमासिक प्राय- 
र्चित्त के कारण रह। 

लघु चतुर्मास्िक के योग्य अपराघ -यरत्याख्यान का वार- 
वार भग करना, गृहस्य के वस्त्र, शय्या आदि का उपयोग 
करना, प्रथम प्रहुरमे ग्रहण किया हमा धाहार चतुयं प्रहर तक 
रखना, अधयोजन अर्यात्‌ दो कोस से अगे जाकर महार लाना, 
विरेचन लेना भअयवा अकारण ओषधि का सेवन करना, वाटिक्रा 
मादि सावंजनिक स्यानो मे मल-मूव्र डालकर गन्दगी करना, 
ग्रहस्य आदि को आहार-पानी देना, समान भाचार वासे निर््न्य 
निग्न्यी को स्यान जादि की सुविधा न देना, गीत गाना, वाय 
यन्तर वजाना, नृत्य करना, अस्वाध्याय के काल मे स्वाध्याय 
केरना अथवा स्वाध्याय के कालमे स्वाघ्यायन करना, भयोग्य 
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को शास्त्र पडढाना, योग्य को शास्त्र न पटना, मिथ्यात्वे भावित 
अध्यतीधिक मथवा गृहस्थ को शास्त्र पढाना अथवा उससे पठना 
आदि क्रिार्ये लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त फी कारण है । 

गरुचातुर्मासतिक के योग्य अपराध मेथुन सम्बन्धी भतिचार 
या भनाचारो का सेवन करना; राजपिड ग्रहण करना, माधाकर्मी 
लहार ग्रहृण करना, रात्रि भोजन करना, रात्रि मे आहारादि 
रखना, धमं की निन्दा भौर अधमं की प्रशंसा करना, मनन्तकाय 
युक्त भाहार खाना, जाचायं कौ अवज्ञा करना, लाभानाभका 
निमित्त बताना, किसी श्रमण-श्नमणी को वहकाना, किसी दीक्षार्थीं 
को भडठकाना, अयोग्य को दीक्षा देना आदि क्रियां मुखवातुर्मा- 
सिक प्रायरिचत्त के योग्य है । 

तप मौर परिहार फा सम्वप्ध-जैसा किमे पूर्वमे 
सूचित किया है, तत्वाथं ओर यापनीय परम्परा के ग्रन्थ मूला- 
चारमे परिहार को स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माना गयाहै। जवकि 
श्वेताम्बर परम्परा के आगमिक रन्यो मे मौर धवलामे इसे 
स्वतन्त्र प्रायष्चित्त न मानकर इसका सम्बन्ध तपके साथ जोडा 
गया है । परिहार शन्दका भ्यं वहिष्कत करना अथवा त्याग 
करना होता ह । वेतास्वर भागम ग्रन्थौ के अध्ययन से एसा 
प्रतीत होता कि गर्हितं अपराधो को करने पर भिक्षुया 
भिक्षुणी को न केवल तप रूप प्रायश्चित्त दिया जता था अपितु 
उसे यह कहा जाताथाकिवे भिक्षु सघ या भिक्षुणी ससे 
पृथक्‌ होकर निर्धारित तप पुणं करं । निर्धारित तप को पूर्णं करः 
लेने पर उसे पुन. सघमे सम्मिलित कर लिया जाता था। इस 
प्रकार परिहारका तात्पयं था कि प्रायश्चित्त खूप तपकी 
निर्धारित मवधि के लिए सघसे भिक्षु का पृथक्करण। परिहार 
तप की अवधिमे वह भिक्षु भिक्षुसघ के साथ रहते हृएभो 
अपना आहार-पानी मलग करता था । इससे यह्‌ भी स्पष्ट होता 
है कि परिहार प्रायश्चित्तमे तथा अनरववेस्थाप्य ओर पाराचिक 
प्रायररिचत्त मे मुलभूत अन्तर था । अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त मे 
जहां उसे गृहस्य वेष धारण करवाकर के ही उपस्थापन किया 
जाता था, वहां परिहारमें एेसा कोई विधानन था! यह्‌ केवल 
प्रायश्चित्त की तपावधि के लिएुं मर्यादित पृयक्कररण धा। 
सम्भवत, प्राचीनकाल मे तप नामक प्रायश्चित्त दो प्रकारसे 
दियर जाता रहा होगा । परिहारपुंक बौर परिहाररदहित । इसी 
आधार पर आगे चलकर जव अनवस्थाप्य मौर पाराचिक प्राय- 
चित्तो का प्रचलन सम।प्त कर दिया गया तव प्रायश्चित्त की 
इस सख्या को परणं करने के लिए यापनीय परम्परा मे तपभौीर 
परिहार की गणना अलग-अलग की जाने लगी होगी । परिहार 
नामक प्रायश्चित्त की भी भधिकतम अवधि छ मसि मानी गई 
है क्योकि तप प्रायश्चित्त की अधिकतम अवधि छ मासी है। 
परहार का छेद प्रायर्चित्त से अन्तर यह्‌ है करि जहाँ छेद प्राय- 


चत्त दिये जाने पर भिक्षुणी सघ मे वरीयता वदल जाती थी 
वहाँ परिहार प्रायश्चित्त से उसकी वरीयता पर कोर प्रभाव नहीं 
पडता था । मुलाचारमें परिदारकोजोषेद गौर मूलके वाद 
स्थान दिया गया है, वह उचित भ्रतीत नही होता क्योकि कठो 
रताकीदृष्टिसेष्ठेद भौर मूल की बपेक्षा परिहार प्रायरिचत्त 
कम कठोर था । वसुनन्दी की मूलाचार की रीकामे परिहार 
को गण से पृथक्‌ रहकर तप-अनुष्डन करना एसी जो व्याख्या 
की गर्ह वह समुचित एवे एवेताम्बर परम्परा के अनुरूप ही 
है । फिर भी यापनीय भौर एवेताम्बर परम्परा मे मूलभूत अतर 
इतना तो अवश्य है कि एवेताम्बर परम्परा परिहार को तपसे 
पृथक्‌ प्रायपिचित्त के रूप मे स्वीकार नही करती है। यहाँ गह्‌ 
मी स्मरण रखना चादिए कि दिगम्बर परम्परा यापतीय ग्रन्थ 
षट्‌ूलण्डारम को धवला टीका परिहार को पृथक्‌ प्रायप्चित्त नहीं 
मानती है । उसमे श्वेताम्बर परम्परा सम्मत दस प्रायरिचत्तो का 
उल्लेख हुमा टै जिसमे परिहार का उल्तेख नही है । 

छेद प्रायश्िचत्त जो अपराधी शारीरिक दृष्टि से कठोर 
तप-साधना करने मे भसमयं हो भथवा नमथं होते हुए भी तप 
के गवं के उन्मत्त ह मौर तप प्रायिचत्त से उसके व्यवहारमे 
सुधार सम्भव नही होता है भौर तप प्रायश्चित्त करके पुन -पुन 
अपराघ करता है, उसके लिए छेद प्रायरिचित्त का विधान किया 
गया है । छेद प्रायषिचत्त का तात्पयं है भिक्षु या भिक्षुणी के 
दीक्षा पयि को कम कर देना, जिसका परिणाम यह होतार 
कि अपराधी का श्रमण सधमे वरीयता की हष्टिसे जौ स्यान 
है, बहु मपेक्षाकृत निम्न हौ जता है अर्थात्‌ जो दीक्षा पर्यायमे 
उससे लघुं हँ वे उससे ऊपर हो जाते हँ । दुसरे शब्दो मे उसकी 
वरिष्ठा (सीनियरिटी) कम ग जातीरह। गौर उपे इस माधार 
प्रजो भिक्षु उषसे कभी कनिष्ठ रहै हँ उनको उसे वन्दन आदि 
करना होता है! किप अपराध मे किलने दिन का छेद प्रायश्चित्त 
आता है द्रसका स्पष्ट उल्नेख मूक्ञे देखने को नही भिला । 
संभवत यद्‌ परिहारपुव॑क तप प्रायश्चित्त का एक विकत्प है) 
मर्थत्‌ जिस भपराध कै लिए जितने माक्षया दिनके लिएतप 
निर्धारित हो, उस अपराध के करने पर कभी उतने दिनिका 
दीक्षाछठेदका प्रायरिचत्त दिया जाताहै। जसे जो अपराध 
षण्मासिक प्रायिचत्त के योग्य होते ह, उनके करने पर कभी 
उसे छह मास का षेद प्रायश्चित्त भी दिया जाता है। दुसरे 
शब्दो मे उसकी वरीयता छह मास कम कर दीजातीहै। 
अधिकतम तपावधि ऋषभदेव के समय मे एक वपं, अन्य वाईस 
तीर्थंकरो के समय मे भाठ मास भौर महावीरके समयमे छह 
मास मानी गई है मत अधिकतम एक साथषछह मासकाही 
छेद प्रायश्चित्त दिया जा सकता है । सामान्यतया पार्श्वस्य, 
अवसन्न, कुशील ओौर सक्त भिक्षुमौ को छेद प्रायश्चित्त विये 


जाने का विघान है। 

भूल प्रायर्चित्त-- मूल प्रायश्चित्त का अथं होता था, पूवं 
की दीक्षा पर्याय को समाप्तं कर नवीन दीक्ला प्रदान करना! 
इसके परिणामस्वरूप एे्ा भिक्षु उस भिक्षुसघ मे जिस दिन उसे 
यह्‌ प्राय्ित्त दिया जाता था वहु सवसे कनिष्ठ वन जाता था। 
मूल प्रायश्चित्त मनवस्थाच्य लौर पाराचिक प्रायशिचत्तो से इस 
घर्थं मे भिन्न था कि इसमे मपराधी भिक्षुको गृहस्थवेष धारण 
करना भनिवायं न था। सामान्यतया पचेन्द्रिय प्राणियोकी 
हिसा एवं मैथुन सम्बन्धी अपराधो को मूल प्रायश्चित्त के योग्य 
माना जातादहै। इसी प्रकार जो भिक्षु मृषावाद, अदत्तादान 
शौर परिग्रह्‌ सम्बन्धी दोषो का पुनः-पुन सेवन करता है वह्‌ 
भी मूल प्रायरिचत्त का पान्न माना गया है । जीतकल्प भाष्य के 
भनुसार निश्चयनय की इष्टि से ज्ञान, दशंन गौर चारित्रकी 
विराधना होने पर मूल प्रायश्चित्त दिया जा सकता है, परन्तु 
व्यवहारनय की ष्टि से ज्ञान गौर दशंन की विराघना होने पर 
मूल प्रायश्चित्त दिया भी जा सक्ता रहै ओौर नही भीदियाजा 
सकता है परन्तु चारित्र की विराधना होने पर तो मूल प्रायश्चित्त 
दियादहीजाताहै। जो तपके गर्वं से उन्मत्त हौ अथवा जिस 
पर सामान्य प्रायर्चित्तया दण्ड का कोर प्रभाव ही न पडता 
हो, उनके लिए मून प्रायश्चित्त का विघनि किया गयाहै। 

पाराचिक प्रायश्चित्त-वे अपराघ् जौ भत्यन्त गर्हित दहै 
शौर जिनके सेवन से न केवल व्यक्ति अपितु सम्पूणं जैनसंवकी 
व्यवस्था धूमिल होती है, वे पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य होते 
ह । पाराचिक प्रायश्चित्त का जथं भी भिक्षुसंघसे वदहिष्कार 
हीट 1 वैसे जैनचार्योने यह्‌ मानाहै कि पाराचिक अपराध 
करने वाला भिक्षु यदि निर्धारित समय तक निर्धारिततपका 
अनुष्ठान पूर्णं करलेताहैतो उसे एक वार गहस्थवेष धारण 
करवाकर पून संघ मे प्रविष्ट क्या जा सक्ताहै। बौद्ध 
परम्पयामे भी पाराचिक अपराधो का उल्लेख करते हृए कहा 
गया है कि एेसा अपराध करने वाला भिक्षु सदैव के लिएसंघसे 
वबदिप्कृत कर दिया जाता है । जीतकल्प के अनुसार अनवस्याप्य 
घौर पाराचिक प्रायश्चित्त भद्रवाहु के कालसे वन्द कर दिया 
गया है । इसका प्रमुख कारण शारीरिक क्षमताकी कमीदहो 
जाना ह । स्यानागसूव्रमे निम्न पाच अपराघधोको पाराचिक 
प्रायपरिचित्त के योग्य साना गयाहै। 

(१) जो कुल मे परस्पर कलह करता हो । 

(२) जो गण मे परस्पर कलह करता हो । 

(३) जो हिसा प्रेमी हो अर्थात्‌ कुल या गण के साधुमोका 
घात करना चाहता हो । 

(४) जो छिद्रप्रेमी हो अर्यात्‌ जो दद्रान्वेषण करता हो । 

(४) जो प्रन शास्त्र कृ वार-वार प्रयोग करता हो । 
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स्यानांग सूत्र मे ही अन्यत्र अन्योन्य भैयुनसेवी भिक्षुमो को 
पारांचिक प्रायषिचत्त के योग्य बताया गया है ` यर्हां यह विचार- 
णीय है कि जहाँ हिसा करने वाचे को, स्री से मधून सेवन करते 
वाले कौ मूल प्रायश्चित्त के योग्य वताया, वहां हिसा की योजना 
वनानि वाले एव परस्पर यून सेवन करने वालो को पाराचिक 
प्रायर्चित्त के योग्य बताया । इसका कारण यह कि जहां 
हिसा एवं मंथुन सेवन करने वाले का भपराध व्यक्त होता है 
जीर उसका परिशोधन सम्भव होता है किन्तु इन दरसरे प्रकार 
कै व्यक्तियो का अपराध वहत समय तक वना रह्‌ सकताहै 
भौर सघ के समस्त परिवेश को दूषित बना देता है। वस्तुतः 
जव अपराधी के सुधार की सभी सम्भावनाए समाप्त हौ जाती 
हँ तो उत्ते पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य माना जाता है। जीत- 
कल्प के अनुसार तीर्थंकर के प्रवचन अर्थात्‌ श्रुत, माचार्यं मौर 
गणधर की आशातना करने वले को भी पाराचिक प्रायरिचित्त 
कादोषी माना गयाहै। दुसरे शन्दो मे जो जिन-प्रवचनका 
अवर्णवाद करता हौ वह्‌ सघमे रहने के योग्य नही माना जाता । 
जीतवल्पभाष्य के अनुसार कपायदुष्ट, विषयदुष्ट, राजा के 
वध की इच्छा करने वाला, राजा की अग्रमहिषी से संभोग करने 
वाला भी पाराचिक प्रायशिचत्त का अपराधी माना गयाहै। 
वसे परवर्ती आचार्यो के अनुसार पाराचिक अपराध क्रा दोषी 
भी विशिष्ट तप-स्ाघना के पक्वात्‌ सधघमे प्रवेश का अधिकारी 
मान लिया गया है । पाराचिक प्रायश्चित्त का कम से कम समय 
छह माक्ष, मध्यम समय १२ मास भौर अधिकतम समय १२ 
वषं मानागयादहै। कहा जाता कि सिद्धसेन दिवाकर को 
आगमो को सस्कृत भाषा मे रूपान्तरित करने के प्रयत्न पर १२ 
वषं का पाराचिक प्रायशिचत्त दिया गया था 1 विर्भिन्न पाराचिक 
प्रायश्चित्त के भपराघधो भौर उनके प्रायदिचत्तो का विवरण ह्मे 
जीतकल्प भाष्य को गाथा २५४० से २५८६ तक मिलता है। 
विशिष्ट विवरण के इच्छुक विद्रदूजनो को वहां उसे देग्वलेना 
चाहिए 1 

अनवस्याप्य--अनवस्याप्य का शाव्दिक अथं व्यक्ति को पद 
सेच्युतकरदेनाहैया अलग करदेनाहै। इस शब्द का दुसरा 
अथं है-जो सघ मे स्यापनां अर्थात्‌ रखने योग्य नही है । वस्तुत 
जो अपराधी एेसे अपराघ करता है जिसके कारण उसेसंधघसे 
वहिष्कृत कर देना आवश्यक होता है वह्‌ अनवस्याप्य प्रायश्चित्त 
के योग्य माना जाता दहै! यद्यपि परिहारमे भीरभिक्षु कोसघ 
से पृथक्‌ किया जाता ह किन्तु व्ह एक सीमितदख्य मेहोतादहै 
जौर उसका वेषं परिवर्तन यावश्यक नही माना जाता } जवकि 
अनवस्याप्य प्रायषिचित्त के योग्यं भिक्षु कौ संघ से निरिचित मवधि 
के लिए बहिष्कृत कर दिया जातारहै गौर उसे तव॒ तक पुन 
भिक्षु संघमे प्रवेश नही दिया जता जव तक कि वह्‌ प्राय 
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चित्त के रूप मे निदिष्ट तप-साधना को पूणं नही कर लेता है । 
भौर सघ इस तथ्य से आश्वस्त नही हो जातादहै कि वह्‌ पुन" 
अपराध तही करेगा । जन परम्परामे बोर-वार अपराघ करने 
वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के लिए यहं दण्ड प्रस्तावित 
किया गया है 1 स्थानाग सूघ के घनुसार साधमियो कीषचोरी 
करने वाला, अन्यघ्मियो की चौरी करने वाला तया इण्डे, लाटी 
कषादिं से दुसरे भिक्षुमो परं प्रहार करने वालं भिक्षु अनवस्याप्य 
प्रायपिचित्त के योग्य माना जाता है। 

प्रायरिचित्त देने फा भधिक्ार-- सामान्य प्रायर्चित्त देनेका 
धिकार माचायं या गशणि का माना गया है 1 सामान्य व्यवस्था 
के घनुमार अपराधी को भपने अपराध के लिए भाचा्यं के समक्ष 
क्रपनी स्थिति स्पष्ट फरनी चादिए मौर भाचायं को भी परि- 
स्थिति मौर अपराध की गुरुता का विचार कर उसे प्रायर्चित्त 
देना चाहिए । इस प्रकार दण्ड या प्रायश्चित्त देने का सम्पूणं 
अधिकार भाची्यं, गणि या प्रवर्तक को ष्ोताहै) आचायंया 
गर्णिं की अनुपस्थिति मे उपाध्याय, उपाध्याय की अनुपस्थिति मे 
पव्तंक अथवा वह वरिष्ठ मनि जौ षछेदसूप्रोका क्नातादहो, 
प्रायश्चित्त दे सकता है । स्व-गण के भाचायं भादि के अभावे 
शन्य गण के स्व्लिगी माचा मादि से भी प्रायरिचित्त लियाजा 
सकता है । किन्तु जन्य गणं के धाचार्यं आदि तभो प्रायश्चित्त दे 
सकते हँ जव उनसे इस सम्बन्ध मे निवेदन किया जये । जीत. 
कल्प के अनुसार स्वलिगी मन्य गण के भाचा्यंया मुनिकी 
छनुपस्थिति में छेदसूचत्र का अध्येता गरहृस्थ जिसने दीक्षा पयय 
छोड विया हौ वह भी प्रायश्चित्त दे सक्ता! हन सवके 
खभावमे साधक स्वयभी पापशोधन फे लिए स्वविवेक से 
प्रायर्चित्त का निषएवय कर सकता है । 
षया प्रायरिचत्त सावंजतिक रूपमे दिया जाये ? 

इस प्रन के उत्तरमे जेनाचार्योौ का हष्टिकोण अन्यं पर- 
म्परामो से भिन्न ह । वे प्रायरिचित्त या दण्डको भात्मश्ुद्धिका 
साघन तो मानते हँ लेकिन प्रतिरोधात्पक सिद्धति के विरोधी रह। 
उनकी हृष्टि मे दण्ड केवल इसलिए नही दिया जाता है कि उसे 
देखकर न्थ लोग मपराध करने से मयभीत हो, अत जेन परः 
म्परा सामूहिकरूपमे, खुलेरूपमे दण्ड की विरोधी है, इसके 
विपरीत वौद्ध परम्परामे दण्ड या प्रायर्चित्तको सघ के सम्मुख 
सायंजनिकरूपसेदेने की परम्पराद! बौद्ध परम्परामे प्रवारणं 
के समय साधक भिक्षु कोस्तघ के सम्मुख भपने अपराध को 
प्रकर फर संघ प्रदत्त प्रायश्चित्तया दण्ड को स्वीकार फेरना 
होता है । वस्तुत बुद्ध के निर्वाण के वाद किसी संघ प्रमुख की 
नियुक्ति को वश्यक नही माना गया, अत प्रायर्चित्त या दण्ड 
देने का दायित्व सघपद पर आ पडा । किन्तु मनोवज्ञानिक हृष्टि 
से सावंजनिक खूप से दण्डित करने कौ यद प्रक्रिया उचित नही 


है, क्योकि इससे समाज मे व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है, तया 
कभी-कभी सावंजनिक खूप मे दण्डित कयि जाने पर व्यक्ति 
विद्रोही वन जाता है। 
अपराध की समानता पर दण्ड फी समानता का प्रन 

प्रायश्चित्तो फी चर्चाके प्रसगमे यह भी विचारणीयहैकि 
कष्या जेन सघ मे समान अपराधो के समन दण्ड की व्यवस्था ह 
या एके ही समानं अपराघके लिएदो व्यक्तियौ को अलग-अलग 
दण्डर्दियाजा सक्तादहै। जैन विचारको के अनुसार एकही 
प्रकार के अपराघधके लिए सभी प्रकारके व्यक्तियो फोएकदही 
समान दण्ड नहीं दिया जा सकता} प्रायभरिचित्त के कठोर गौर 
मृदु होने के लिए व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं वहु विशेष 
परिस्थिति भी विचारणीय है जिसमे कि वह्‌ अपराध किया गया 
है । उदाहरण के लिए एक ही मान प्रकार के मपराघध के लिए 
जहाँ सामान्य भिक्षु या भिक्षुणी को अल्प दण्ड की व्यवस्थादै 
चही श्रमण सरघके पदाधिकारियो को मर्थात्‌ प्रवत्िनी, प्रवर्तक, 
गणि, भाचा्यं आदि कफो क्ठोर दण्ड देने की व्यवस्था है) पुन 
जैने भाचायं यह भी मानते हँ कि यदि कोई व्यक्ति स्वत प्रेरित 
होकर कोई अपराध करता है भौर कोई व्यक्ति परिस्थितियो से 
बाघ्य होकर अपराध करताहै तो दोनो के लिए अलग-अलग 
प्रकार के प्रायषिचत्त की व्यवस्था है । यदि हम युत सम्बन्धी 
अपराघको ले तो जहां बलात्कार की स्थिति मेँ भिक्षुणी के लिए 
किसी दण्ड की व्यवस्था नही है किन्तु उस स्थिति मेभी यदि 
वहं सम्भोग का आस्वादन लेती है तो उसके लिए प्रायणवित्तकी 
व्यवस्था है मत एक ही प्रकारके अपराध हतु दो भिन्न व्यक्तियो 
व परिस्थितियों मे अलग-शलग प्रायषिचत्त का विधान किया 
गया है । यही नही जेनाचार्यो ने यह्‌ भी विचार कियादहैकि 
अपराध किसके परति किया गयाहै। एक सामान्य साघु के प्रति 
किए गये भपराघ की अपेक्षा आचायं के प्रति क्रिया गया अपराध 
अधिक दण्डनीय है । जहा सामान्य व्यक्ति केलिए कयि गये 
अपराध को मृदु या भल्प दण्ड माना जाता है वही श्रमण संघके 
किसी पदाधिकारी के प्रति कयि गये अपराधो कठोर दण्डके 
योग्य माना जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हँ कि अपने प्रायश्चित्त विधान था 
दण्ड प्रकिया मे व्यक्ति या परिस्थिति के महत्व को भोक्षल नही 
किया दहै मौर मानादै कि व्यक्ति भौर परिस्थिति के माधार पर 
सामान्य गौर विश्चेष व्यक्तियो को भलग-अलग प्रयश्चित्त दिया 
जा सकता ह जवकि सामान्यतया वौद्ध परम्परा मे इस प्रकार के 
विचार का अभाव देखते ह ! हिन्द परम्परा यद्यपि प्रायश्चित्त क 
सन्दभं मे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूंल्याकन करतीहै 
किन्तु उसका हष्टिकोण जन परम्परा से वित्कुल विपरीत दिखा 
देता है । अहा जैन परम्परा उसी अपराध के लिए प्रतिष्ठित 


व्यक्तियो एवं पदाधिकारियो के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था 
करती. है वही हिन्द परम्परा माचार्यो, ब्राह्मणो यादि के लिए 
मृदु दण्ड व्यवस्था करती है ! उसमे एक सामान्य अपराध करने 
पर भी एक शूद्र को कठोर दण्ड दिया जाता है वहाँ एक ब्राह्मण 
को भत्यन्त मृदु दण्ड दिया जाता ह । दोनो परम्परामो का यह्‌ 
ष्टमिद विशेष रूप से द्रष्टव्य है । वृहत्कल्पभाष्य की टीकामे 
इस तथ्य को स्पष्ट किया गयादहै कि जो पद जितना उत्तर 
दायित्वपूणं होता है उस पद के धारक व्यक्ति को उतनादही 
कठोर दण्ड दिया जाता था । उदाहरण के रूपमे भिक्षुणियो का 
नदी-तालाव के किनारे ठहरा, वहा स्वाध्याय आदि करना 
निषिद्ध है 1 उस नियम का उल्लंघन करने पर जहाँ स्थविर को 
मात्र षट्लघु, भिक्षुणी को पट्‌ गुर प्रायश्चित्त दिया जाता, वहां 
गणिनी को छेद भौर प्रवतिनी को मूल प्रायश्चित्त देते का विधान 
ह । सामान्य साधु की अपेक्षा आचायं केदारा वही भपराध 
किया जाताहै तो माचायं को कठोर दण्ड दिया जाता रहै) 
वार-वार अपराध या दोष सेवन करने पर अधिक दण्ड 
जैन परम्परामे प्रथम वार अपराध क्रने की अपेक्षा दूसरी 
वारया तीसरी वार उती मपराधको करने पर कठोर प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी एक नियम 
का वार-वार अतिक्रमण करता रै तो उस नियम के अतिक्रमण 
की सस्या मे जैसे-जैसे वृद्धि हो जाती है प्रायणिचत्त की कठोरता 
भी वढती जाती है । जिससे उसी अपराध का प्रायश्चित्त मास 
लघु से वठता हुभा छेद एवं नई दीक्षा तक वढ़ जाता है । 
प्रायश्चित्त देते समय व्यक्ति कौ परिस्थिति फा विचार 
जेन दण्ड या प्रायरिचत्त व्यवस्था मे इस बात पर भी पर्याप्त 
रूप से विचार किया गया है कि कठोर अपराध को करने वाला 
व्यक्ति भी यदि रुग्ण हो, मतिवृद्ध हो, विक्षिप्त चित्त हो, उन्माद 
या उपसगं से पीडित हो, उसे भोजन-पानी मादि सुविधापूवेक न 
मिलता हो मथवा सुनि जीवन के आवष्यक सामग्री से रदित दो 
तो एेसे भिक्षुमो को तत्काल संव से वहिष्कृत करना अयता 
बहिष्कृत करके शुद्धि के लिए कठोर तप आदि की व्यवस्था देना 
समुचित नही दै । 
आधुनिक दण्ड सिद्धांत मौर जन प्रायश्चित्त व्यवस्या 
जसा कि हमने प्रारम्भमेदही स्पष्ट कियारहै कि दण्ड मौर 
भ्रायपिचत्त कौ भवधारणामो मे एक मौलिक भन्तर रहै! जरह 
प्रायश्चित्त अन्तप्रेरणा से स्वत लिया जाता है, वहाँ दण्ड 
व्यक्ति को वलात्‌ दिया जाता है । अत आत्मशुद्धि तो प्रायश्चित्त 
सेष्टी सम्भवदहै, दण्डसे नही! दण्डमे तो प्रतिशोध, प्रतिकार 
या जापराधिक प्रवृत्ति के निरोध का रप्टिकोण दही परसमुख 
होता है । 


पाएचात्य विचारकोने दण्ड के तीन सिद्धांत प्रतिपादित 
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क्षि दहै ; 

(१) प्रत्तिकारात्पक सिद्धात, (२) निरोघात्मक सिद्धात्त, 
(३) सृुधारात्मक सिद्धात । प्रथम प्रतिकारात्मक सिद्धात यह 
मानकर चलतारहैकि दण्ड के दारा छपराघ्की प्रतिशतं की 
जाती है अर्यात्‌ अपराधीने दूसरे कीजो क्षतिकीरै उसकी 
परिपुति करना या उसका वदला लेना ही दण्ड का मुख्य उष्य 
है । “मांख के वदले आंख '* गौर “दात के वदले दातः, ही इस 
दण्ड सिद्धात की मूलभूत मवधारणा्ै। इस प्रकार की दण्ड 
व्यवस्था से न तो समाजं के अन्य लोग मापराधिक्‌ प्रवृत्तियोसे 
भयभीत होते हँ भौर न उस व्परक्ति का जिसने अपराध कियाहै, 
कोरर सुधारदही होता दहै । 

अपराध का दुसरा निरोौधात्मक सिद्धात मूलतः यह्‌ मानकर 
चलता है कि मपराधी को दण्ड इसलिए नही दिया जाताहैकि 
उसने अपराध किया दै भपितु इसलिए दिया जाताटै कि दूसरे 
लोग अपराघ करने का साहूसन करं । समाजे आपराधिक 
प्रवृत्ति को रोकना ही दण्ड का उदेश्य है, इसमे छोटे भपराध के 
लिए भी कठोर दण्ड की व्यवस्था होती है! किन्तु इस सिद्धात 
मे अपराध करने वालि व्यक्तिको समाजके दुसरे व्यक्तियोको 
आपराधिक प्रवृत्ति से भयभीत करने के लिए साधन बनाया 
जाता है! अत. दण्ड का यह्‌ सिद्धांत न्यायसगत नही कहा जा 
सकता । इसमे दण्ड का प्रयोग साध्य के रूपमे नही भपितु 
साघधनकेरूपमे किया जाता है। 

दण्ड का तीसरा सिद्धात सुधारात्मक सिद्धात है, इस सिद्धात 
के अनुसार अपराधी भी एक प्रकार कारोगी दहै अत उसकी 
चिकित्सा अर्थात्‌ उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए । इस 
सिद्धात के अनुसार दण्ड का उदेश्य व्यक्ति का सुधार होना 
चाहिए । वस्तुतः कारागृहो को सुधारग्रहौके खूप मे परिवर्तित 
किया जाना चादिए ताकि अपराधी के हूदयको परिवर्तित कर 
उसे सस्य नागरिक वनाया जा सके । 

यदि हम इन सिद्धातो कौ तुलना जेन प्रयषिचत्त व्यवस्था 
सेकरतेर्हैतो यह्‌ कहाजा सक्ताटै कि जेन प्रिचारक अपनी 
प्रायर्चित्त या दण्ड व्यवस्थामेन तो परतिकारात्मक सिद्धातत को 
भौर न निरोधात्मक सिद्धात अपनते है अपितु सुधारक 
सिद्धात्त से सहमत होकर यह मानतेर्ह किच्यक्तिमे स्वत ही 
सपराधवोध कौ भावना उत्पन्न कर सके एव आपराधिक प्रवृत्तियो 
से दुर रहने को अनुशासित क्रिया जये। वे यह्‌ भी स्वीकार 
करते ह कि जव तक व्यक्ति मे स्वतः ही अपराध के प्रति आतम- 
ग्लानि उत्पन्न नही होगी तव तक वह आपराधिक प्रवृत्तियो से 
विमुख नही होगा । यद्यपि इस मास्मग्तणनि या यपराधवोघ का 
तात्पयं यह्‌ नही है कि व्यक्ति जीवन भरर इसी भावना से पीडित 
रहे भवितु वह्‌ अपराधया दोषकौदोपकेषूपमे देवे भौर यह्‌ 


च 
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समक्षे कि भपराध एक सयोगिक धटना है भौर रसका परिशोध्षन 
कर आध्यात्मिक विकास के पय परभागेवढाजा सकताहै। 

तप फा सामाम्य स्वरूप एफ मूत्यांकन--तप शब्द नेक 
भ्यौ मे भारतीय आचार दर्शन मेँ प्रयुक्त हुमा है भौर जब तक 
उसकी सीमाए्‌ निर्धारित नष्ट कर ली जाती, उसका मूल्याकन 
करना कठिन है 1 “तप” शब्द एक भयं मे त्याग-भावना को 
व्यक्त करता है । त्याग चाहे वह वैयक्तिक स्वायं एवं हितो का 
हौ, चाह वैयक्तिक सुखोण्लव्धियो का हो, तप कहा जा सक्ता 
है । सम्भवत यह्‌ तप की विस्तृत परिभाषा होगी, लेकिन यह्‌ 
तप के निषेधात्मक पक्ष कोरही अस्तुत करती है। यहाँ तपः 
संयम, षन्द्िय निग्रह भौर देह्‌-दण्डन वन कर रह्‌ जातारहै। तप 
मात्र त्यागना ही नही है, उपलन्ध करनाभीहै। तपका केवल 
विसजंनात्मक मूल्य मानना श्रम होगा । भारतीय भचार-दर्शनो 
ने जहां तप के विसजंनात्मक मूल्यो की गण-गाथा गायी है, वही 
उसके सुजनात्मक मूल्य को भी स्वीकार क्रियादहै। वैदिक पर 
म्परामे तप को लोक-कल्याण का विधान करने वाला कहा गया 
ट । गीता की लोक-सग्रह्‌ की मौर जन परम्परा की वैयावृत्य या 
संघ-सेवा की अवध्ारणाएं तप के विधायक अर्यात्‌ लोक-कल्याण- 
कारीपक्षकोहीत्तो अभिव्यक्त करती है । बौद्ध परम्परा जव 
^ बहुजन दिताय वहूजन सुखाय” का उदूषोष देती है तव वह्‌ भी 
तम के विधायक मूल्य का ही विधान करती है । 

सुजनात्मक पक्ष मे तप आत्मोपलच्ि ही है, लेकिन यहाँ 
स्व-माट्मन तना व्यापक होता है कि उसमेस्वयापर कामेद 
ही नहीं दिके पाताहै गौर श्सीलिए एक तपस्वी का मातम 
कल्याण गौर लोक-कल्याण परस्पर विरोधी नही होकर एक रूप 
होते है । एक तपस्वी के आत्मकल्याण मेँ लोककल्याण समाविष्ट 
रहता है गौर उसक्रा लोककल्याण आत्मकल्याण ही होता है । 

जिस प्रकार व्यायामके रूपमे किया हमा शारीरिक कष्ट 
स्वास्थ्य रक्षा एव शक्ति-सचय का कारण होकर जीवन के व्याव- 
हारिकक्षेत्रमे भी लाभप्रदहोतादहै, वसेदी तपस्याके खूपमे 
देह दुख का भभ्यास करने वाला अपने शरीरमे कष्ट-सहिष्णु 
शक्ति विकसित करतेतादहै, जो वास्नामौ के सघपंमे दही नही 
जीवन की सामान्य स्थितियो मे भी सहायक होती है । एक उप- 
वास का भभ्यासी व्यक्ति यदि किसी परिस्थिति मे भोजन प्राप्त 
नही कर पाता, तो इतना व्याकुल नही होगा जितना शनभ्यस्त 
व्यक्ति । कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास माष्यात्मिकं प्रगति के लिए 
भाव्यक है । माध्यात्मिक ष्टि के विना शारीरिक यन्प्रणा 
अपने आपमें कोडंतप नहींदहै, उसर्मे भीयदिष्स शारीरिक 
यन्व्रणा के पीठे सौकरिक या पारलौकिकस्वायंह तो फिरसे 
तपस्या कहना महान मूखंता होगी । जैनन-दाशंनिकं भाषा मे 
तपस्या मे देहु-दण्डन किया नही जाता, हौ जातादै। तपस्या 


का प्रयोजन भत्म-परिणोघन है, न कि देहु-दण्डन । धूत कौ 
शुद्धि के लिए घृतकोतपानाष्टोताहै न कि पाच्रकफो। उसी. 
प्रकार आत्मशुदि के लिए मआत्म-विकारो को तपाया जाताहै न 
कि शरीर को 1 शरीर तो मात्मा का भाजन पात्र होनेसेतप 
जाता है, तपाया नही जाता! जिस तपमे मानसिक कष्टहो, 
वेदना हो, पीडा हो, वह ततप नही है । पीडा का होना एक वात 
है ओर पीडा की व्याकूलता की अनुभूति करना दूसरी वात है! 
तपम पीडाहो सकती है लेकिन पीडा की व्याकुलता की गनु- 
भूति नहीं । पीडा शरीर का धमं है, व्याकुलता की भनूभूति 
भआात्मा का । एसे अनेक उदाहरण रँ जिनमे हन दोनो को भलम- 
भलग देखा जा सक्ता दै । जैन वालक जव उपवास करता है, 
तो उसे भूख कौ पीडा अवश्य होगी, लेकिन वह पीडा कौ व्या- 
कुलता की अनुभूति नही करता । वह्‌ उपवास तप केसूपमे 
करता हँ भौरतपतो मात्मा का भानन्द है। कहु जीवनके 
सौष्ठव को नष्ट नही करता, वरन जीवन के आनन्द को परिष्कृत 
करता है । 

सव जेन-परम्परा मे स्वीकृत तप के भेदो के मूल्याकन का 
किचित्‌ प्रयास क्ियाजारहाह। 

अनशन मे फितनी शक्ति हो सकती है, उसे माज गवी युग 
का ह्र व्यक्ति जानतादै। वह्‌ तौ उ्तके प्रत्येक प्रयोग देख 
चुके टै । सव दिय समाज-रचना तो उपवास के मूल्य को स्वीकार 
करती ही है, देण मे उत्पन्न भस्न-सकट की समस्याने भीदस 
मोर हमारा ध्याने भाकर्षित कियादहै। इन सवके साय माब 
चिकिस्सिकं एवे वज्ञानिक भी सकी उपादेयता फो सिद्ध कर 
चुके है । प्राकृतिक चिकित्ा प्रणाली का तो मुल भधारदही 
उपवास है । 

इसी प्रकार उनोदरी या भूख से कम भोजन, नियमित 
भोजन तथा रस-परित्याग का भी स्वास्थ्य की ष्टि से प्यम्ति 
मूत्यदै। सायदही यह्‌ सयम एव इन्द्रियजय मेँ भी सहायक 
ह । गधीजीनेतो दसी से प्रभावित हौ ग्यारह त्रतो मे अस्वादे 
प्रत का विधान करियाथा। 

यद्यपि वर्तमान युग भिक्षा-वृत्ति फो उचित नही मानता दै, 
तथापि समान-न्यवस्था की हृष्टि से इसका दुसरा पहलू भी है । 
जैन आचार-ग्यवस्या मे भिक्षावृत्ति के जो नियम प्रतिपादित 
वे भपते आप मे इतने सवत हँ कि भिक्षावृत्ति के सम्भावित 
दोषो का निराकरण स्वत हो लाता है। भिक्ावृत्ति के लिए 
अह्‌ का त्याग आवश्यक है भौर नैतिक दृष्टि से उसका कम 
मरल्य नही है । 

इसी प्रकार आसन-साधना भौर एकातव।स का योग-साधना 
की हृष्टि से मूल्य है । भासन योग-साघना का एक भनिवायं 
संग है। 


तप कै आम्यन्तरभेदवोँमे ध्यान भौर कायोत्सगं कारी 
साधनात्मक मूल्य है । पुन. स्वाध्याय, वैयावृत्य (सेवा) एवं 
विनय (अनुशासन) का तो सामाजिक एवं वैयक्तिक दोनो दष्टियों 
से वड़ा महत्व है । सेवाभाव ओर अनुशासित जीवनये दोनो 
सभ्य समाज के आवप्यक गुण है। ईसाई धमं मे तो इस सेवा- 
भाव को काफी मधिक महत्व दिया गया है । आज उ्तके व्यापक 
प्रचार का एक मात्र कारण उसकी सेवाभावना ही तो है। 
मनुष्य के लिए सेवाभाव एक आवश्यक तत्व है जो अपने भरार- 
म्भिक क्षेत्र मे परिवारसे प्रारम्भ होकर “वसुधेव कुटुम्बकम्‌" 
तक का विशाल आदशं प्रस्तुत करता है । 

स्वाध्याय का महत्वे आध्यात्मिक विकास गौर ज्ञानात्मक 
चिकास दोनो ष्ट्य से है! एक घोर वहु स्वका अध्ययन दै 
तो दुसरी ओर ज्ञान का भनुशीलन। ज्ञान भौर विज्ञान की 
सारी प्रगतिके मूलमेतोस्वाध्यायहीहै। 

प्रायप्चित्त एक प्रकार से सपराधी द्वारा स्वयाचित दण्ड 
है । यदि व्यक्ति मे प्रायश्चित्त की भावना जागृत दहो जाती है 
तो उसका जीवन ही बदल जाता है । जिस समाज मेरे लोग 
हो, वह समाज तो भादशं ही होगा । 

वास्तवमे तो तपके इन विभि अंगो के इतने मधिक 
पहलू हँ कि जिनका समुचित मूल्याकन सहज नही । 

तप भाचरण मे व्यक्त होता है । वह माचरणदहीदहै। उसे 
शब्दो मे व्यक्त करना सम्भव नही है । तप आत्मा की ऊष्मा दै, 
जिसे शब्दो मे वाधा नही जा सकता । 

यह्‌ किसी एक आचार-दशेन की वपौती नही, वहतो 
प्रत्येक जागृत आत्मा की मनुभूति है! उसकी अनुभूतिसेदही 
मन के कलुष धुलने लगते है, वासनाएं शिथिल हो जाती रहै, 
अहं गलने लगना है । वृष्णा मौर कषायो की अग्नितेपकौ 
ऊष्मा के प्रकट होते ही निशे हो जातीहै। जडता क्षीणहो 
जाती है! चेतना मौर मानन्द का एक नया मायाम खल जाता 
है, एक नवीन अनुभूति होती दै । शब्द मौर भाषा मौनदहो 
जाती है, भाचरण कौ वाणी मुखरित होने लगती है । 

तप का यही जीवन्त भौर जागृत शाश्वत स्वखूपहै जो 
सार्वजनीन गौर सावंकालिक है। सभी साधना पद्धतियां इसे 
मानकर चलती हैँ मौर देश काल के भनुसार इसके किसी एक 
दारसे साधकोकोतपके इस भव्य महलमे लाने का प्रयास 
करती है, जहां साधक अपने परमात्म स्वखूप का दशंन करता 
दै, मात्मन्‌ ब्रह्म या ईश्वर का साक्षात्कारं करता है । 

तप एक एेसा भपशस्त योगद जो अत्माको परमास्मासे 
जोड देता है, आत्मा का परिप्कार कर उसे परमात्म-स्वरूप वना 
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देता है 1 

घीर्याचार-पांच आचारो के इस विवेचन मे अन्तिम 
आचार वीर्याचार है। जैन परम्परा मे वीर्याचार का अर्य 
पुरुषां या प्रयत्न करना है । अभिधान राजेन्द्रकोशमे योगः 
वीयक्षमता, उत्साह पराक्रम ओर चेष्टां को एकाथंक माना 
गया है । यदि हम चारित्राचार, तपाचार भौर वीर्याचार भें कोई 
विभाजन रेखा खीचना चाहे तो वह दस प्रकार होगी । जहां 
चारित्राचार संयम अर्थात्‌ मन मौर इन्द्रियो पर नियन्त्रण का 
सूचक है वही तपाचार कष्ट, तितिक्षा या सहनशीलता का 
परिचायक है ! जवकि वीर्याचार साधनाकेक्षेत्रमे स्वशक्ति का 
प्रकटनं करता है } चारित्र संवर करता है, तप सहन करता है 
किन्तु वीयं प्रयत्न या पुरुषां करता है । चारित्र मौर तप निषेध- 
परक हँ जवकि वीयं विधिपरक है । यद्यपि तपकिया जातादहै 
फिर भी उसे करने मे 'सहना' ही प्रधान होता है । प्रस्तुत कृति 
मे वीर्याचार के जन्तगंत किन-किन तथ्यो का सकलन किया गया 
दै यह्‌ तत्सम्बन्धी मुद्रित पृष्ठो की भनुपलन्धि के कारण नही 
कह पा रहा हि । किन्तु माचाराग आदि प्राचीन आगम ग्रन्यो 
के देखने से यह स्पष्ट होताहै कि उनमे साधक को वार-वार 
यह निर्देश दिया गया है कि वह्‌ पराक्रम या पुरुषाय करे मौर 
साधना के क्षेत्र मे शियिलन हो । यहाँ यह्‌ विचार स्वाभाविक 
ही है कि यह्‌ पुरूषायं क्सि स्प भे किया जाये । वीयं शव्द, 
पुरुषां, प्रयत्न, पराक्रम या परिश्रम का सूचक दै। जन पर 
स्परामे भिक्ुकोश्चरमण कहागयादहै, जो श्रम करताहै वद्‌ 
श्रमण है किन्तु य्हाश्रम का तात्सयं शारीरिक श्रमनहीहै, 
यहां श्रम से तात्पयं है अपनी वृत्तियो या वायनामो के परि 
शोधन हेतु सतत प्रयत करना । माचाराग में साघनाको युद्ध 
का रूपक दिया गयाहै गौर साघ्क को वीर कहा गयाहै। 
वस्तुतः अपनी वासनामो गौर वृत्तियो पर विजय प्राप्त करना 
ही वीरत्व का लक्षणदहै मौर इस वीरत्व का प्रदर्शन ही वीर्या 
चारदहै। जनागमोमे कहा गयाहै कि सहूस्नो योद्धाभो पर 
विजय प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी मात्मा पर विजय पानाही 
श्रेष्ठ है । जंनागमो मे अनेक स्थलो पर साघक को यह निर्देश 
दिया गया है किं वह्‌ अपनी शक्ति को छिपये नही अपितु उसे 
प्रकट करे! किन्तु यहां शक्ति के प्रकटीकरण का तात्पयं क्या 
है, यह विचारणीय &ै । सासारिक सुखभोग भौर उनकी उपलच्धि 
के भ्रयासोमे तो भपनी शक्ति का प्रकटनं जन साघु केलिए 
निषिद्ध ही माना गया है अत. उसका शक्ति-प्रकटन केवल माधना 
केष्ोत्रमे ही विदित माना जा सरकवा है! अत मात्मविशरुदि के 
लिए प्रयत्न करना वीर्याचार है । भमपनी वासनामो को नियन्वित 
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करना, उन पर कातर रखना भौर उर सजगतापुवंक भात्मा से 
वाहुर निकाल फेंकना यष्टी वीर्याचार है । 
सक्षेप मे कहे तो कषायो, वासनाभो भौर मनोविकरासो पर 
विजय लाभ करने के लिए प्रयल्णील ह्यना ही वीयचिर है) 
आत्माकी वे शक्तियां जो कि कमविरण के कारण भनर्भि- 

व्यक्त हैँ उन्दं अभिव्यक्त करना ही पुख्षायं है ओर यही वीयं 
है । जैन परम्परा मे आत्मा को अनन्तज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्त- 
सुल भौर भनन्तवीय से युक्त माना ग्यादहै। भात्मा के उस 
अनन्तवीयं को प्रकट कर लेना ही वीयचिाररहै। भात्माकी 
शक्ति को आवृत या गोपित करने वाले कारणो के उन्मूलन 
केनेमे ही वीयं या पुरुषार्थं निदितदहै। जिस प्रकार किन्ही 
विश्षिष्ट परिस्थितियो मे कोर भौतिक वस्तु लपने यथायं गुण- 
मो क्रो प्रकट करने मे समथं होती है । उसी प्रकार किसी वस्तु 
या व्यति मे निहित क्षमता था शक्त्ति को ही वीयं कहा जत्ता है 
गौर उस क्षमताक्रा यथयाभंसूप मे प्रकटने करलिनादही वीये 
पुष्पाय है । उदाहरण के छूप मँ एक उच्च बुद्धिलन्धि वाते 
चालक मेँ स्नातकोत्तर अध्ययन की सामथ्यं होती है किन्तु जव 
चहु मध्ययन करता हुमा क्रमश विकास करता है तव॒ वह्‌ 
योग्यता में वदल जाती है । दसी प्रकार भात्मामे निहित सामथ्यं 
को योग्यतामे पररिणतकर देना ही वीयचिरहै। वीर्य॑का 
वर्गीकरण अनेक रूपो मे उपलब्ध होता है जैसे कायवीयं (शारी- 
सकि साम्यं), वाग्वीयं (वाग्मिता), प्राध्यात्मिक वीये (मात्म- 
शोधन की सामथ्यं) । भन्यत्र वीयं का वर्गीकरण आगारवीयं शौर 
भनगारवीयं के रूपमे भी हमा है । यहाँ जागारवीयं का तात्पर्यं 
गृहस्थ जीवन के प्रतो के पालन की सामथ्यं मौर अनगारया 
मुनिजीवन के नेतो के पालन करने की सामर्थ्यं । पुन वीयंके 
बालवीयं, पटितवीयं भौर बालपंखितवीयं, एेसे विभाग भी किये 
गये । मखो का पुरुषाय या प्रयत्न वालवी्यं है जबकि ज्ञानियो 
का पुरंषाथं पडितवीयं है । पुन. प्रमादीजनौ का पुरषायं बाल- 
वीय ज्नौर अप्रमत्त साधको का पुरुषार्थं पडितवीयं है । बालवीयं 
सकेमं भयत बन्धनक्रारक होता है जन्नकि पण्डितवीयं भकमं 
भयत मुक्ति का साधक होता दहै। सूत्रकृताग मे कहा गयाहै 
कि जौ सम्यकृषण्टि मीर वीयं सम्पन्न है उनका पुशषाथं शुद्ध 
होता है मौर वह्‌ कर्मफल से युक्त नहीं होता । वीर्याचिारके 
सम्बन्ध मे विस्तृत चर्चा वीयंप्रवाद नामक पूरवग्रन्यमे थी, एेसी 
सूचना ज्ञात होती है । सूयकृताग के प्रथम शरूतस्कन्ध के भाठवे 
अध्याय मे तश्रा भाचाराग भें यत्र-तत्र वीरयचिार की चर्चादेखी 
जा स॒क्रवी है । अभिधान राजेनद्र कोण (भाग ६, प° १३६७- 
१४०६) मे भौ वौर्याचार को चरतां उपलव्ध होती है 1 इसमे 
कहु गया है कि मपने वल भौर वीयं को न छिपते हुए यथा- 
शक्ति पुरषाथं (पराक्रम) करना वीर्याचार दै । वस्तुत ज्ञान, 


ह 


दशन, चारित्र भौरतप इन चारौ मे अपनी सामथ्यं क्तीनं 
छिपाते हृए पुषा करना ही वीयर है, इस प्रकार वीर्याचार 
ज्ञान, दरपन, चारित्र मौरतपकेक्षेत्रमे करिया गया पुषार्थंह 
गर इस हष्टिसे वदन चारो आचारो मे अनुस्यूत है किन्तु 
यनुस्युत हीते हए भी उनका भ्राण ह क्योकि चिना पृरुषायं भौर 
प्रयत्न के साधना सफल नही होती है । 
उत्सगं भौर अपवाद -जैन आचायो ने भचार सम्बन्धी 
जो विभिन्न विधि-निपेध प्रस्तुत कपिर वे निरपेक्ष नही है। 
देश-काल भौर व्यत्तति के आधार पर उमे परिवतेन सम्भव हो 
सक्ता है।! माचारके जिन नियमो का विधि-निषेध जिस 
सामान्य स्थिति कोष्प्रान मँ रखकर किण गयाहै उसमेवे 
आचार के विधि निषेध ययावत्‌ सूप मँ पालनीय माने गये 
किन्तु देश-काल, परिस्थिति अथत्रा वैयक्तिक परिस्थित्तियो की 
भिन्नता मे उनमे परिवर्तेन भी स्वीकार फिया गयाहै। व्यक्ति 
मौर देश-कालगत सामान्य परिस्थितियो मे जिन नियमो का 
पालन क्रियाजाताहैवे उत्गं मार्य कहै जति किन्तु जब 
देशकालगत भौर वेयक्तिक विशेष परिस्थितियो मे उन सामान्य 
विधि-निषेधो को शिथिल कर दिया जाताहै तो उसे अपवादे 
मागे कटा जाता है । वस्तुत आचार के सामान्य नियम उत्सर्गं 
मागं के जते हँ मौर विशिष्ट नियम मपवाद मागं कहै जाते 
हैँ । यद्यपि दोनो कौ व्यावहारिकता परिस्थिति सपिक्ष होती है । 
जैन आचार्यो की माभ्यता रहीहै कि सामान्य परित्थित्तियोमे 
उत्सगं मागं का अवेलम्बन किया जाना चादिएं किन्तु देशकालः 
परिस्थिति अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य एव क्षमता मे किसी विशेष 
परिवर्तन के आ जाने पर अपवाद मागं का अवेलम्बन किया 
जा सक्ता है । यहाँ स तथ्य कोमभीस्पष्टदषूपसे समक्नलेना 
चादहिएु कि सपवाद मागं फा सम्बन्ध केवले भाचरण सम्बन्धी 
बाह्य विधि-निषेधो से हीताहै गौर भपवादिके परिस्थिति मे 
किये गये सामान्य नियम के छण्डनसे न तोर्स नियमकरा 
मूल्य कम होता है मौरन सामान्य रूप ते उसके माचरणीय 
होने पर कोई प्रभाव पडता है । जहाँ तक भाचार कै मान्तरिक 
पक्ष का प्रष्न है, जैनाचार्यो ने उसे सदैव ही निरपेक्ष या उत्से 
कै ख्पमेस्वीकारकरियादहै। हिसा का विचार याहिताकी 
भावना किसी भी परिस्थिति मे नैतिक या भाचरणीय नही मानी 
जात्ती, निस सम्बन्ध मे अपवाद की वर्चा फी जाती दै वह 
महसा के वाह्य विधि-विषेधो से सम्बन्धित होता है । मान 
लीजिए कि हम ककती निरपराध प्राणी का जीवन वेवाने के 
लिए मथवा किसी स्त्री का शील सुः क्षित रखने कै लिए हिसा 
अथवा असत्य का सहारा लेते ह तो शससे दिसा या सत्य- 
सम्भाषण का सामान्य नैतिक भादशं समाप्त न्दी ही जाता। 
अपवाद मार्गन तो कमी मौलिक एवं सार्वभौमिकं नियम बनता 


है भौर नं भपवाद के आचरण का कारण मानां जातादहै, उसी 
प्रकार अनुक्ता के अनुसार अर्थात्‌ अपवाद मागं पर चलने पर 
भी आचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए 1 यदिरेसान 
माना जाता तव तो एकमात्र उत्सर्गं मार्गे पर ही चलना अति- 
वार्यं हौ जाता, फलस्वरूप अपवाद मागं का मवलम्बन करने के 
लिए कोर््भी किषीभी परिस्थिति मे तैयार हीन होता) 
परिणाम यह होता कि साधना मागं मे केवल शिनकल्पकोदही 
मानकर चलनी पडता । किन्तु जव से साधको के सध एव गच्छ 
वनने लगे, तव से केवल ओौत्सगिक मागं अर्थात्‌ जिनकल्प संभव 
नही रहा । अतएव स्थविरकल्प मे यह्‌ अनवाय हौ गया कि 
जितना ' प्रतिषेधः" का पालन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक 
अनुज्ञा" का भाचरण भी है। बल्कि परिस्थितिवि्रैष मे 
“अनुज्ञा” के अनुसार आचरण नही करने पर प्रायश्चित्त का भी 
विधान करना पडा है । जिस प्रकार प्रतिषेध का भग करते पर 
प्रायभ्रिचत्त है उसी प्रकार अपवाद काभाचरण नही करने पर 
भी प्रायश्चित्त है । अर्यात्‌ “प्रतिषेध” मौरं “अनुज्ञा” उत्सगे 
गौर अपवाद दोनो ही समवल मनेगये हैँ । दोनोमे ही विशुद्धि 
है। किन्तु यह्‌ भी नही भूलना चाहिए कि उत्सगं राजमामं है, 
जिसका मवलम्बन साधक के लिए सहज है, किन्तु भपवाद, 
यद्यपि आचरण मे सरल है, तथापि सहज नही है 1" 
वस्तुत जीवन मे नियमो उपनियमो कीजो सवं सामान्य 
विधि होती है वह्‌ उत्सर्गं मौर जौ विशेष विधि है वहु भपवाद 
विधि है । उत्सगं सामान्य अवश्या मे माचरणीय होता है भौर 
अपवाद विशेष सकटकालीन मवस्था भँ । यद्यपि दोनो का उष्य 
एक ही होतार कि साधक कासयम सुरक्षित रहै । समर्थं साधक 
के द्वारा संयम रक्षाके लिए जो अनुष्ठान किया जाताहै वह्‌ 
उत्सगं है भौर असमथं साधक के द्वारा संयम कीरक्षाके लिए 
ही उत्सगं से विपरीत जो अनुष्ठान किया जाता है वहु अपवाद 
है 1 भनेक परिस्थितियो मे यह स्थित्ति उत्पन्नदहो जातीदहैकि 
त्यमित उत्सगं मागं के प्रतिपालन के द्वारा संयम, ज्ञानादि गुणो 
सुरक्षा नही कर पाता तव उसे अपवाद मागंका ही सहारा 
लेना होता है। यद्यपि उत्सर्गं मौर अपवाद परस्परं विरोधी 
प्रतीत होते है किन्तु लक्ष्यकी ष्टि से चिचार करने मे उनमे 
वस्तुत. विरोघ नही होतारहै) दोनो ही साधना की सिद्धिके 
लिए होते ह । उसकी सामान्यता एव सावंभौमिकता खण्डित 
होती है 1 उत्सरगेमागं को स्रावमौम कहने का तात्पयं भी यह्‌ 
नही है कि अपवाद का कोई स्थान नही है । उसे सावभौम कहने 
का तात्पयं इतना ही है कि सामान्य परिस्यितियो मे उसका ही 





१ प° दलुल मालवणिया, निशीथ एक अध्ययन, पु. ५४। 
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लाचरण किया जाना चौहिए । उत्सर्गं भौर अपवाद दौनौँकी 
आचरणीयता परिस्थिति सयपेक्षं है निरपेक्ष नही 1 यहु उस परि- 
स्थितिं पर निभेरहोतादहै कि व्यक्तिं उसमे उत्सर्गं का अवलम्बनं 
ले या पवाद का। कोई भी आचार, परिस्थिति निरपेक्ष नी 
हो सकता भत. जाचार के नियमो के परिपालन मे परिस्थिति के 
विचार को सम्मिलित कियां गया है फलत. अपवाद मौगंकी 
आवश्यकता स्वीकार की गंई 1 । 
जन संघ मे अपवाद मार्गं कारकसे विकास हमं इस संम्बन्धं 
मे पं० दलयुल भाई मालवणिया का कथनंदहै कि आचाराग्ैं 
नि््रन्य सौर निम्रन्यी सघ के कतव्य भौर भकर्तंन्य के मौलिक 
उपदेशो का संकलन है किन्तु देश काल अयव क्षमता भौदिके 
परिवत्ित होने से उत्सगं मागं पर चलना कठिन हौ जातौ है। 
अस्तु एेसी स्थिति मे भआाचाराग कीही निशीथ नामक चूलामें 
उन आचार नियमो के विषय मे जो वितयकारी है उनका प्राय- 
शिचत्त वताया गया है । अपवादो का मूल सूत्रों मे कीर्ई विशेष 
निदेश नही है । किन्तु नियुक्ति, भाष्य, चूणि जादिमे स्थान 
स्थान पर विस्तृत वर्णन है । जव एक वार यह्‌ स्वीकार कर 
लिया जातादहै कि आचार के नियमो की व्यवस्था के सन्द्भंमे 
विचारणा को अवकाश है ततव परिस्थिति को देखकर मूलसूत्र के 
विधानो मे अपवादो की सृष्टि करना गीतां आचार्यो कै लिए 
सहज हौ जाता है 1 उत्सगं सौर अपवाद के बलावल के सम्बन्ध 
मे विचार करते हृए पं० जी पुन लिखते हैँ फि "संयमी पुरुष के 
लिए जितने भी निषिद्ध कायं न करने योग्य कहे गये हु, वे सभी 
“प्रतिपेध'' के अन्तर्गत आते हँ ओर जव परिस्थितिविशेष मे 
उन्दी निषिद्ध कार्यो को करने की “अनुज्ञा” दी जाती है, तव वे 
ही निषिद्ध कमं “विधि वन जति) परिस्यित्तिं विशेषमे 
अकतैव्य भी कर्तव्य बन जाताहै, किन्तु प्रतिषेध को विधिर 
परिणत कर देने वाली परिस्थिति का मौचित्य मौर परीक्षण 
करना, साघारण साधक के लियै सम्भव नही है) अतएवये 
“अपवाद ““अनुज्ञा"' या “विधि सव किसी को नहीं वताये 
जति । यही कारण है कि “अपवदि'” का दसरा नाम ““रहुस्य"' 
(नि० चू* गा० ४६५) पडा है ! इससे यह्‌ भी फलित हौ जातां 
है कि जिस प्रकार “प्रतिषेध का पालन करने से आचरण 
विशुद्ध माना जाता है, उसरी प्रकार अनुज्ञा कै अनुसार अर्यात्‌ 
अपवाद मागं पर चलने परं भी भाचरण को विशुद्ध ही माना 
भाना चादिए । (देखें नि्रीथ एक अघ्ययन प° ५४) प्रशमरति 
मे उमास्वातिः स्पष्टरूप से कहते हं कि परिस्थितिविेष सैं 
जो भोजन, शय्या, वस्त्र, प्र एवं ्गषधि आदि भ्राह्य होतीदहै 
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वही परिस्थिति विशेष मेँ भग्राह्य हो जाती ओर जो अग्राह्य 
होती है वही श्राह्य हौ जाती है । निणीय भाष्य मे स्पष्ट खूप 
सते कहा गया है कि समयं साधक के लिए उत्सगे स्थितिमेजो 
ह्रन्यादि निषिद्च माने जाते ह वे असमर्थं साधक के लिए आप- 
वादिक स्थिति मे ग्राह्य ष्टौ जति । सत्य यहद कि देश, काल, 
गोग आदि के कारण कभी-कभी जो अकायं होता दै वह्‌ कायं 
बन जाता है गौर जो कायं होता है वह्‌ अक्रायं वन जाता दहै। 
उदाहरण के रूप मे सामान्यतया ज्वर की स्थिति मे भोजन 
निषिद माना जाता है किन्तु वात, श्रम, क्रोध, शोक भौर कामादि 
से उत्पघ्न ज्वर मे लंघन हानिकारक माना जाता है । 

उत्तमं मौर भपवाद की इस चर्चामे स्पष्ट खूप से एक वात 
सवते महव्वपू्णं है वह यह कि दोनो ही परिस्यित्ति सपक्ष ह 
ओर इसलिए दोनो ही मागं हु, अमामं कोर्ट भी नही है। यद्यपि 
यहाँ यह्‌ प्रएन उठ सकता है कि यह्‌ कंसे निर्णय किया जाये कि 
किंस व्यक्ति को उत्सगं मागें पर चलना चाहिए भौर किसको 
मपवाद मागं पर । दस सम्बन्ध मे जैनाचार्यो की हृष्टि यह रही 
दै कि साधक को सामान्य स्थिति मे उस्सगं का अवलम्बन करना 
चाहिए किन्तु यदि वह किमी विशिष्ट परिस्थितिमे फेस गया है 
जहा उसके उत्सगं फे आलम्बन से स्वयं उसका अस्तित्व खतरे 
मे पड सकता दै तो उसे अपवाद सार्गं का सेवन करना चाहिए 
फिर भी यह सदव स्मरण रखना चाहिए कि अपवाद का भाल- 
म्बन किसी परिस्थितिविशेष मे ही किया जातादहै ओर उस 
परिस्थितिविशेष की समाप्ति पर साधक को पून उत्सं मार्ग 
का निर्धारण कर लेना चाहिए । परिस्थितिविशे9 उत्पन्न होने 
पर जो अपव।द मागं का मनुसरण नही फरता उसे जेन माचार्यौ 
ने प्रायश्चित्त का मागी वताया किन्तु जितत परिस्थिति मे भपवाद 
का अवलम्बन लियागया था उसके समाप्तहो जानेपरमो 
यदि कोई साधक उस अपवाद मागं का परित्याग नही करतार 
तो वह्‌ भी प्रायरचत्त का भागी होतारहै। कव उत्सगंका 
आ्चरण किया जाये भौर क्व॒ भपवाद का इसका निर्णय देश 
फालगत परिस्थितियो भथवा व्यक्ति के शरीर-सामर्थ्यं पर निभ॑र 
होता है। एक वीमार साधक के लिए भकल्प्य माहार एषणीय 
माना जा सकता हँ किन्तु उसके स्वस्य हो जाने पर वही आहार 
उसके लिए भर्नषणीय हो जाता है। 

यहाँ यह प्रष्न भी स्वाभाविक रूप से उत्पघ्न होतादैकि 
साधक कव अपवाद म्मे का मवलम्बन करे? भौर इसका 
निश्चय कौन करे ? जैनाचायों ने इस सन्दभं मे गीतां की 
आवश्यकता लनुभव की मौर कहा कि गीतार्थं को ही यह भधि- 
कारदहोतादहै कि वहु साधक को उत्सगं या अपवाद फिसका 
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भवलम्बन लेना दै, निर्णय दै । जैन परम्परा मे गीतां उस 
जाचायं को कदा जाता दहै जो देश, काल भौर प्रिस्थित्ति को 
सम्यक्‌ खूप से जानता हौ भौर जिसने निशीथ, व्यवहार, कल्प 
आदि छेद सूर्रो का सम्यक्‌ भघ्ययन किया हो । साष्टक को उत्सर्गं 
मौर अपवाद मे किसका अनुसरण करना है इसफे निदेय का 
अधिक्रार गीतार्यंकोदहीहै। 

जहां तक उत्सगं भौर अपवाद इन दोनो मे कौन श्वेय है 
ओर कौन अश्रेय मयवा कौन सवल दहै, कौन निर्वल षह? षस 
समस्या के समाधान का प्रश्न है। जैनाचायों के अनुसार दोनो 
ही भपनी-मपनी परिस्थितियों फे भनुसार श्रेय व स्वल ह । 
आपवादिक परिस्थिति मेँ अपवाद को श्रेय गौर सबल माना गया 
है किन्तु सामान्य परिस्थिति मेँ उत्सं को श्रेय एवं सवल कहा 
गया है । वृहत्कल्पभाष्य के अनुसार ये दोनौ (उत्सर्गं भौर 
भपवाद) अपने-मपने स्यानों मे श्रेय व सबल होते ह। दसे मौर 
अधिक स्पष्ट करते हुए ॒वृहत्कल्पभाष्य' की पीठिका मेक्हा 
गया है कि जौ साधक स्त्रस्थ एवं समथं है उसके लिए उत्सगं 
स्वस्थान है मौर अपवाद परस्थान है } जो भस्वस्थ एवं असमर्थ 
है उसके लिए अपवाद स्वस्यान है भौर उत्सगं प्रस्थान है। 
वस्तुत जसा कि हम पूवं मे सूचित कर चुके हँ यह्‌ सव व्यक्ति 
की सामथ्यं एव परिस्थितियो पर निभर करताहै कि कमी 
आचरणीय अनाचरणीय एव अनाचरणीय आचरणीय हो जाता 
है) कभी उत्गं का पालन उचित होतादहै तो कभी अपवाद 
का । वस्तुत उत्सगं गौर अपवाद की इ समस्या का समाधान 
उन परिस्थितियो मे कायं करने वाले व्यक्ति के स्वभावका 
विश्लेषण कर जयि गये निर्णय मे निदितदहै। तमे तो उत्सं 
ओर अपवाद के सम्बन्धमे भी कोर सीमा रेखा निचित कर 
पाना कठिन है, फिर भी जैनाचार्यो ने कुछ मापवादिक परि 
स्थितिथो का उल्लेख कर यह वताया है कि उमे किस प्रकार 
का माचरण किया जाये । 

सामान्यतया महसा को जैन साधना काप्राण कहाजा 
सकता है । साधक के लिए सूक्ष्म से सुकम हिता भी वजित मानी 
गई है । किन्तु जव कोई विरोधी व्यक्ति आचायं यासंघके वघ 
के लिए तत्पर हौ, किसी साध्वी का वलपूवेक अपहरण फरना 
चाहता हो वह उपदेशसे भी नही मानता होेषी स्थितिर्मे 
भिदु, माचा, संघ अथवा साध्वी की रक्षा के लिए पुलाकलन्धि 
का प्रयोग करता हुभा साधक भी सयमी माना गया है] 

सामान्यतया श्रमण साघक ॐ लिए वनस्पतिक्र जीवो भथवा 
अप्कायिक जीवों के स्पशंकाभी निषेधहै किन्तु जीवन रमा 
के लिए इन नियमों के अपवाद स्वीकार किये गयेदह। जैसे 
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पव॑त से फिसलते समय भिक्ष्‌. वृक्ष कौ शाखा या लत। आदि 
कौ सहाराले सक्ता टै । जल मे वहते हए साधु-साध्वी की 
रक्षा के लिए नदी भादि मे उतर सकता टै 1 

इसी प्रकार उत्सगं मागं मे स्वामी की आन्न विना भिक्ष्‌ 
के लिए एके तिनका भी अग्राह्य है । दशवेकालिकः के अनुसार 
श्रमण अदत्तादान न स्वयं ग्रहण कर सकता है, न दूसरी से ग्रहण 
करवा मक्ता है ओर न अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन 
ही कर सकता है । परन्तु परिस्थितिवश अपवाद मागं मे भिक्ष्‌. 
के लिए अयाचित स्थान भादि ग्रहण के उल्लेख दै । जेसे भिक्ष्‌, 
भयंकर शीतादि के कारणया हिंसक पशुमो काभय होने पर 
स्वामी की आज्ञा लिए विनादही ठ्हरने योग्य स्थान पर ठहर 
जाए तत्पश्चात्‌ स्वामी कौ आन्ना प्राप्त करने का प्रयत्न कर 1 

जर्हां तक ब्रह्मचयं सम्बन्वी अपवादो का प्रष्न है उस पर 
हमे दो ष्टि से विचार केरना दै । जहां अह्सा, सत्य आदि 
व्रतो मे अपवाद मागं का सेवन करने पर विना तप-प्रायरचित्त 
के भी विशुद्धि सम्भव मानी गई है वहां ब्रह्मचयं के सम्बन्धमे 
तप प्रायश्चित्त के विना विशुद्धि को सम्भव नही माना गया है। 
एसा क्यो किया गया इस सम्बन्ध मे जेनाचार्योका त्कँदटै कि 
हिसा मादि मे राग-दषपूर्वेक भौर रागद्रेष रहित दोनो ही 
प्रकार की प्रतिसेवना सम्भव है भीर यदि प्रतिसेवना राग््रेपसे 
रहित है तो उसके लिए विशेष प्रायप्चित्त नही है किन्तु मैथुन 
का सेवन राग के अभाव मे नही होता अत ब्रह्मचयं त्रत की 
स्खलना मे तप-प्रायश्चित्त भपरिहायं है । जिस स्खलना पर तप 
प्रायपिचित्त विधान हो उसे अपवाद मागं नही कहा जा सकता } 
निशीथ भाष्य के आधार पर प० दलयुख भाई मालवणियाका 
कथन! है कि यदि हिसा आदि दोषो का सेवन संयम के रक्षण 
देतु किया जाय तो तप प्रायश्चित्त नही होता किन्तु मन्रह्मचयं 
सेवन के लिए तो तप या छेद प्रायर्चित्त आवश्यक है 1 

यद्यपि ब्रह्मचयं त्रत की स्घलना पर प्रायशिचत्त विधान हौने 
से ब्रह्मचयं का कोई अपवाद स्वीकार नही किया गया है, किन्तु 
इसका तात्पयं यह्‌ नही है कि जैनाचार्यो ने उन सव परिस्थितियो 
पर विचार नही कियाद जिनमे कि जीवन की रक्षा अथवा 
सघ की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लए शीलभग हेतु विवण 
होना षडे । निशीथ ओर वृहृत्कत्पभाप्य* मे यह्‌ उल्लेख है कि 
यदि रेसा प्रसंग उपस्थित हौ जहां शीलभंग भौर जीवन-रक्षण 
मेसेएकही विकत्पदहोतो एसी स्थित्तिमे श्रेष्ठतो यहीहै 
कि व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करे भौर णीलभंगन करे, किन्तु 
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॥ १ 
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जो मृत्यु स्वीकार करने मे समथ होने के कारण शीलभग करे 
तो इस स्थितिमे शीलभंग करने वाले भिक्ष्‌. के मनोभावो को 
लक्ष्य मे रखकर ही प्रायश्चित्त का निरधरण किया जाता है 

जैनाचायोँ ने ब्रह्मचयं की सुरक्षा पर सर्वाधिक वल दिया 
इसलिए उन्होने न केवल मधून सेवन का निषेध किया मपितु 
भिक्ष्‌ के लिए नवजात कन्या करा मौर भिक्ष्‌णी के लिए नवजात 
शिशु का स्पशं भी विजित कर दिया । मागमोमे उल्लेख दै कि 
भिक्ष.णी को कोई भी पुरुष चाहे वहं उसका पुत्रयापिताही 
क्योन हो, स्पशं नही करे किन्तु मपवादरूपमे यह्‌ वात स्वी- 
कारकौ गरई्‌किनदीमे डवती हुई या विक्षिप्त चित्त भिक्षणी 
को भिक्ष. स्पशं कर सक्तारहै। इसी प्रकार सपेदशया काटा 
लग जाने पर उसकी चिकित्सा का कोर्ट अन्य उपायन रह जने 
पर भिक्ष्‌. या भिक्ष.णी परस्पर एके दुसरे की सहायता कर 
सकते है । + 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि उक्त अपवाद ब्रहमाचयं के 
खण्डन से सम्बन्धित न होकर स्त्री-पुर्प के परस्पर स्पशंसे 
सम्बन्धित है । निशीथ भाष्य भौर वृहुत्कल्पभाप्य के अध्ययन से 
स्पष्ट हो जातादहैकि जेनाचार्यो ने ब्रह्मचयं की सुरक्षा पर 
कितनी गहराई से विचार किया। जेनाचार्यो ने इस प्रषन पर 
भी विचार कियाकिं एक मौर व्यक्ति शीलभंग नही करना 
चाहता किन्तु दुसरी ओर वासना का आवेग इतना तीत्र होता 
है कि वहु मपने पर संयम नही रख पाता । एसी स्थित्तिमे क्या 
किया जये ? 

एसी स्थित्ति मे जैनाचार्यो ने सवेनाण की अपेक्षा अद्ध 
चिनाण की नीत्तिको भी स्वीकार किया टै! इसी प्रसंग मे जेना- 
चार्यो ने यह उपाय भी वतायादहै किमे भिक्ष्‌ अथवा भिक्ष्‌णी 
को मध्ययन, लेखन, वैयावृत्य आदि कार्यो मे इतना व्यस्त कर 
दिया जये कि उसके पास काम वासना जगनेका समयहीन 
रहै । इस प्रकार उन्होने काम वासना पर विजय प्राप्त करने के 
उपाय भी वताए 1 

सामान्यतया भिक्ष्‌ के लिए परिग्रह के पणेत त्यागका 
विध्रान है ओर इसी आधार पर अचेलता की प्रशंसा की गरईट 1 
सामान्यत आचाराग मादि सू्रोमे भिक्ष. के लिए अधिकत्तम 
तीन वस्त्र भौर अन्य परिमित उपकरण रखने की अनुमति दै 
किन्तु यदि हम मध्यकालीन जन साहित्य काओौर साधु जीवन 
का अध्ययन करे तो यह स्पष्ट लगतादै कि धीरे-घीरे भिक्ष्‌, 
जीवने मे रखने योग्य वस्तुभो की संस्या वदती गर्ईदहै। मल्यभी 


२ च्यवहार सूत्र उह. ८1 
५ निलीय गाया २६६-७॥ 
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आचार सम्बन्धी कठोरतम नियम स्थिर नही रह सके है) अतः 
आपवादिकरूप मे करई अकरणीय कार्यो काकरना भी विहित 
मान लिया गया है जो सामान्यतेया निन्दित माने जतिये) 
भपवाद मागं के सम्बन्ध मँ विस्तृत चर्चां निशीथ भाष्य एवं 
निश्चीय चूणि भादिमे उपलब्ध । साय ही प० दलसूखभाई 
मालवणिया नै अपने ग्रन्थ “निशीथ एक अध्ययनः^ मे एव 
उपाध्याय अमरमूनिजी ने निशीथ चूणि के तृततीयम्भागकी 
भूमिका मे इसका विस्तार से विवेचन क्यादहै! जिज्ञासु पाठक 
उसे वहाँ देख सकते हं । निशीथ सूत्र हिन्दी विवेचन मेभी 
उत्सं अपवाद का स्वरूप समक्षाया गया टै (१ 
""अनुयोग'' विश्लेषण एवं प्रस्तुत कृति 
शब्द दो प्रकार के होते ई-(१) यौगिक, (२) रूढ 1 
उनमे से क शब्दो के भनेक भयं होते है, भिन्न-मिन्न देश 
काल मे भिक्ष-भित्त भयं प्रसंगानुसार प्रचलित रहते हँ । किन्तु 
प्रयोग कर्ता के आशय के अनुसार एक अथं प्रमुख रहता है ! 
तदनुसार भनुयोग शब्द के भी दो गयं गपेकषित ह 
(१) सूर के अनुकूल अथं का योग करना, 
(२) एक-एक विषय के भनुरूप (सदश) विपयो का योग 
करना भर्थात्‌ वर्गीकृत सकलन करना । 
प्रस्तुत संकलन मे दुसरे भयं को अपेदित करके संकलन 
किया गया है जिसका माधार निम्न प्रयोग है-- 
(१) द्रव्यानूयोग, चरणानुयोग, धमं कयानुयोग, गणितानुयोग । 
(२) हष्टिवाद का एक विभाग-अनुयोग । 
{३) गणधर गण्डिकानुयोग, तपग डिकानुयोग भादि । 
इन प्रयोगो वे यह्‌ ज्ञात होतार कि जिसमे विवक्षित एक 
विय का कथन हौ या एक व्यक्ति का जीवन हो उसके नामके 
साय भनुयोग या गण्डिकानुयोग शष्द जोडकर कहा जाता हैँ 
याचाराग, उववा् आदिसूष्ो कीटीकामे कहु गये चार 
अनुयोगो को ाधारभूत मानकर प्रस्तुत कृति मे सम्पूणं जागमो 
को चार अनुयोगं भे विभाजित किया गया है । 
अनुयोग शब्द को उपलन्ध व्याख्याएे 
अभिधान राजेन कोपके प्रथम भागमे भनुयोग शब्दके 
अनेक अथं एव उनके प्रयोगो की विस्तृत व्याख्या पृ० ३४० से 
२३६० तकहे। 
कछ अथं यहां विये जत्ति है-- 
१९ अणु-सुत्रं, महान अयः, ततो महतो भयंस्य अणुना सुत्रेण 
योगो अनुयोगः । पृष्ठ ३४०२ 





२ मनुयोगो-म्याख्यानम्‌ ¡ पु. २३५४/१ 
३. अनुरूपो योग॒ अनुयोग , परुषस्य अर्थेन सादं अनूप 
सम्बन्धो, स्याख्यानमित्यथं । प २५५।२२ । 
४. मायं वराद यावत्‌ भयृथक्त्वे सति “त्र व्याख्या रूप “ 
एकोप्यनुयोग क्रियमाणः प्रतिपृत्र चत्वारि द्वाराणि भाषतेः 
चरणकरणार्दीश्चतुरोऽपि अर्यात्‌ प्रतिपादयति इत्ययः । पृथक्त्वा- 
नुयोगकरणादेव व्यवषन्न । ततः प्रभृति एक-एक शचरणकरणा- 
दीनामन्यतरो मथं प्रतिर व्याख्यायते, न चत्वारोऽपि इत्यथं। । 
५ अनुयोगो-मयं व्याख्यानम्‌ } प्‌. ३५८/२ पक्ति १-२ 
६ भघ्ययनार्यकथनविधि उ्मूयोगः । अनुयोग द्वार" 
प, ३५८ 
७ महापुरस्य इव सामायिकस्य भनुयोगा्थं॒व्थाख्याना्ं 
हराणि इति अनृथोग द्वाराणि । 
८. अणुयोगद्‌ दारा, महापुरस्सेव तस्स चत्तारि 1 
अणुयोगो त्ति सदत्थो, दारा्ं॑तस्स उ महाह ॥ 
"अणुमोगदार'' प ३५८|२ 
&. संहिताय पदं चेव, पयत्यो, पदविग्गहो । 
चालणा य पसिद्धी य, छष्विहं धिद्धि लग्वणं ॥ 
प ३५५।१६ 
१०. सं च अनुयोगो यद्यपि अनेक ग्रन्थ धिषय सभवति 
तथापि प्रतिशास्त्रं प्रति भध्ययन, प्रति उदहशक, प्रति वाक्य, 
भ्रति पदं च उपकारित्वाद्‌ पु १५६१ मनुयोगद्वार टोका । 
११. “उनुथोभिन्‌'‡--अनुपोगो व्याख्यानम्‌, पक्ूषणा इति 
यावत्‌, स यत्न मस्ति । मनूयोगी--भाचायं , भणुयोगी, लोगाणं 
ससय भास्रभो दढ होति । 
जणुमोगधर--अनुयोगिक । 
१२. मणुणोगपर -- सिद्धान्त श्याख्याननिष्ठ । 
१३ नंदी सु, गाथा ३२ रीका--मलयगिरीया-- 
“कालिकश्ुतानुयोगिकान्‌'*--कालिकशुतानियोगे स्यास्याने 
नियुक्ता कालिकभूतानुयोगिका , तान्‌ 1 अथवा कालिकभुतानु- 
योग येषां विधत्ते इति कालिकथृतानृयोगिन । 
१४. मणुभोगे च नियोगो, भास विभाव य यत्तियं चेव । 
एए मणुमोगस्स उ नामा एग्धिया पंच।॥ 
नृहत्कत्य भाष्य । कोष पृ २४४ 
मणृमोयण अणुभोगो, सुयस्स नियएण जमर्भिहेएण । 
वावारो षा जोय, जो अणुसोमो अणुकूलो चा। 
५९ 


१ चं. दलसुखभाईं मालवणिया --“.निशोय एक मध्ययन'" पृष्ठ ५३-७० । 


२ निशीय सूत्र चूणि- तृतीय भाग भूमिका पृष्ठ ७-२८) 
३ छेद सूत्र-- पृष्ठ ७४-७५ आयम प्रकाशन समिति ऽपावर । 


सुत्त्यो खलु पठमो, वौभो निज्जुत्ति मीसिगो मगिभो । 
तदम य निरवसेसो, एस विही भणिय अणुमोगे ॥ 
प ३४५१४ 
इन उपयु क्त उद्धरणो मे सूत्र के मथं को संक्षिप्त या विस्तृत 
कटने की पद्धति को अर्थात्‌ व्याख्या करने की पद्धतियो को 
अनुयोग शब्द से परिलक्षितं किया गया है । 
नस्दी सत्र में अनुयोग शब्द के प्रयोग-- 
१. रयणकरण्डगभ्रुमो अणुजोगो रप्खिभो जहि \\३२॥ 
२. अयलपुरा निवसंते कालियसुय अणुभोगिए धीरे 1 


वंभटीवग-सीहे, चायग पथमृत्तमं पत्ते ॥\३६। 
३. जे इमो मणुमोगो पयर इ अज्जावि मड्ढ भरहम्मि 
।\३७। 


४. फालिय सुय मणुञोगस्स धारए, धारए य पुव्वाणं । 
हिमवत समासमणे वन्दे नागज्जुणायरिएु \३६॥। 

५. गोविदाणं पि णमो, जणुजोगे विडल धारणिदाण ॥\४१।। 

६ सीलगुण गहियाण अणुमोग जुगप्पहाणाणं ॥४८॥ 

नन्दी सूत्र की इन गाथामो से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि 
कालिक सूत्र कीजो संक्षिप्त या विस्तृत व्याख्या की जाती दै 
उक्षकी एक विशिष्ट पद्धति होती है जो भागम कालसे सूत्र के 
साय ही शिप्यो को समक्षाई जाती थी । उन व्याख्यानो सरित 
सूत्र विस्तृत हौ जाते थे उन्हे करस्य धारण करना क्रमश. कठिन 
होता गया । इसलिए बनुयोग पद्धति से की जाने वाली व्याख्या 
युक्त कालिक सूत्रौ को धारण करने वाले वहुश्रूत मआचार्यो को 
अनुयोगधर, अनुयोगरक्षक; अनुयोगिक, अनुयोग प्रधान मदि 
विशेषणो से विभूषित किया गया है । 

यहां गाथा मे प्रयुक्त अनुयोग (व्याख्या पद्धति) पहले से 
प्रचलित थी, जिसका रक्षण भौर धारण युग प्रधान माचार्योने 
किया था) मतः इन गाथामो से अनुयोग के पृथक्करण या 
नवीनीकरण का कुछ भी सकेत समञ्लना श्रमपू्णं है 1 

गाथा ३७ के अनुसार (नन्दी रचना के समय) मे जो सूत्र 
की व्याख्यार्ये कण्ठस्य परम्परा मे उपलब्ध थी वे सव स्कदिला- 
चायं द्वारा व्यवस्थित एव निर्चित की गई थी । 

सर्भिधान राजेन्द्र कोष से उदुधृत नं ० ४ के अनुसार प्रत्येक 
सघ्ययन के प्रत्येक सूत्र की व्याख्याये चारो अनुयोगो के आधार 
से की जाती थी अर्यात्‌ उस सूत्र मे तत्व क्या कहागयादहै? 
उसका संयमाचरण से क्या सम्बन्ध है ? उसके लिए उदाहरण 
क्या है ? इत्यादि यथा सम्भव २-३ या ४ धनुयोगो मे घटित 
करके समश्षाया जाता था । 
समान पाले (विषयो) का अनुयोग-- 

सामाप्यतया पारक विपयानुसार वर्गीकरण को पठनेमे 
विशेष ₹चि रखता हँ ! समसने मे भी एक विषय का मम्भणं 
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वर्णेन एक साथ अत्यन्त सुविधाजनक होता दै । 

स्वाध्यायशील पाठको एव अन्वेषक विद्यौथियो के लिएतो 
वर्गीक्ित विषयो का संकलन अत्यन्त उपयोगी होता टै 1 

अत वर्गीह्कित विषयो कै संकलन की आवश्यकता एव उप- 
योगिता सदा मानो गई है। 

क्षागमो्मे भी इस पद्धति काही अधिकाशतः अवलम्बन 
लिया गया है। 

विषयो का विभाजन अनेक हष्टिकोणौ से किया जाता है! 
यह विभाजनकर्त के हृष्टिकोण पर निभंर है \ यथा--१. “जीव 
द्रव्य के विषय का अलग विभाग करना किन्तु उसमे अन्य कोई 
क्रम, गति या दण्डक के चिभाजन का लक्ष्य नही रखना, 
२. गत्तियो की अपेक्षा विभाजन करना किन्तु दण्डको केक्मया 
व्युत्कम का लक्ष्य न रखना, ३ दण्डको के क्रमसे विभाजन 
करना किन्तु उसमे १२ देवलोक ७ नरकया ५ तिर्यचका क्रम 
न रखना इत्यादि स्थूल से सूक्ष्म या सूकष्मतर मपेक्षित विभाजन 
उपयोगितानुसार किये जा सकते ह । 

अथवा - (१) प्रायश्चित्त विधानो को एकं सूत्र मे कहना, 
(२) लघु, गुर, मासिक, चौमासी इन विभागो के क्रम से करना, 
(३) इनमे भी पांच महात्रतो की अपेक्षा से विभाजित करना, 
(४) समिति, गुप्ति, दीक्षा, सघ व्यवस्था, स्वाध्याय आदि 
विभागो मे विभाजन करना इत्णदि अनेक प्रकार से विभाजन 
किएजा सकते रहै) 

लागमोमे की गई विभाजन पद्धति भी एक सापेक्ष पदि 
है यथा-- 

(१) म।चाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध मे संयम के प्रेरक विपय रहः 

(२) भआचाराग के द्वितीय श्रुत स्कन्धमे साधु के अत्यावश्यक 
माचारो से सम्बन्धित विषय रह, 

(३) सूत्रकृताग के प्रथम श्रुत स्कन्ध मे प्रथम मध्ययन को 
छोडकर शेष सभी अध्ययनो मे साघ्वाचार का प्रतिपादन किया 
गया है 1 

(४) दशर्यकालिक मे मुनि जीवन का पूणं मागंदरन 
क्रियारहै) 

(५) ज्ञाता से चिपाक पयंन्त सूत्रो मे चिवि कर्मकये ह! 

(६) प्रशन व्याकरण मे ५ आश्रव ५ सवर का विषय 
संकलित दै । 

(७) नन्दी मे ज्ञान का विस्तरत विषय है! 

(८) चार छेदसू्रोमे भी प्रमुख आचार सम्बन्धी विपयो 
का सकलन है । जिसमे निशीय सत्र तो पुरा प्रायपिचित्त विधानो 
काही सकलन हई! 

इसी प्रकार अन्य उपांग मादि कई सूत्र एक-एक विपय के 
सकलन युक्त है । 


४६ | चरणानुयोग प्रस्तावना 


ठाणाग समवायाग का संकलन सख्या प्रधाने है किन्तु उसमे 
चिषयो की विभिन्नता है) 

भगवती सूत्र पूरा विविध विषयौ के प्रश्नोत्तर का सकलन है । 

उत्तराध्ययन सूत्र विर्भिन्न विषयो का गद्य-प्ात्मक सूत्र है। 

निष्कयं यह्‌ है कि इन मागमो कौ रचना पद्धति भीः विषय 
सकलन मे एकं विशेप विवक्षा वालीहैफिर भी विषयो के 
सृष्षम सूक्ष्मतर विभाजन की जिज्ञासा वालो को उनके जघ्ययन 
मे कठनिार्द को भनूुभव होना स्वाभाविक है । अत प्रस्तुत अनु- 
योग विभाजन एक विशिष्ट विभाजन फी पूतिके लिए किया 
गयाटै) 

यद्यपि इस प्रकार के विभाजन की जावएयकता प्राचीन 
समयमे भी थी किन्तु एसा वर्गीकिरण करने का साहस क्सीने 
भी नही किया । क्योकि एसा करनेसे सूत्र के अस्तित्व को 
नष्ट करते का श्रमित वातावरण उपस्थित होने काभयया। 
किन्तु इसमेनतो सूत्रो का बस्तित्व नष्ट करना मौरन 
आगमो के मूल्य का हास करना है अपितु मागमो की उपयोगिता 
वढाना है। 

आगमो का स्वतन्त्र अस्तित्व भी अलग रह जतादैभौर 
विषयानुसार वर्गीकरण वलि चार अनुयोग रूप इन चार अनुपम 
ग्रन्थो का अलग महत्व भी स्पष्टटै। 

इस साहस पुणं भौर श्रम पणं कायंको वतंमानमे पं० 
रत्न मुनि श्री कन्दैयालालजीम सा “कमल” ने स्वेच्छासे 


करिया है भौर बत्तीस सूरो का विशिष्ट पद्धति से विषयानुसार 
वर्गकिरण करके सयमी जौवन के पचास वषँ मे श्रुत की अनुपम 
सेवा कीदहै। भापका यह कायं जैन धमं भौर जैन साहित्य के 
इतिहास भे अत्यन्त महत्वपूणं है । आगमो के सन्दभं मे यह्‌ 
ठेसा महान कायं है जो विगत दो हनार वपं के जन इतिहास मे 
नही हौ सकाथा। इस महान कार्यं कै लिए निशित ही सम्पूणं 
जेन समाज, मूनिश्रीजी काषाभारीहै । मूनिश्रीने न केवल 
यह्‌ वर्गकिरण का महान कायं क्रिया अपितु उन्दने इसके साय- 
साथ शब्दानुसारी हिन्दी अनुवाद देकर उनलोगोका भी उप- 
कारकियाजो प्राृतका ज्ञान न रखते हृएभी आगमोकी 
विषयवस्तु को समक्षने के लिए उत्सुक है) मुनिश्रीजी की यह्‌ 
श्नान सधना उनकी कौति को अभसुण्ण रसेगी, इसमे कोई सन्देह 
नही है । 

र्ग स्वयभी व्यक्तिगत खूपसे मुनिश्रीजी का ऊत हूं कि 
उन्होने इसकी भूमिकां लिखने का निर्देश देकर सक्ते आगमो के 
अध्ययन का एक ओर अवसर प्रदान किया। साथ ही उनसे 
इसलिए क्षमप्रार्थी भी हं कि प्रस्तुत भूमिका के लिए मने उन्द 
पर्यप्ति रूप से प्रतीक्षा करवा । यद्यपि इसमे मेरे प्रमादकी 
अपेक्षा मेरी व्यस्तता ब मेरी वाह्य परिस्थितियां ही अधिक 
वाधक रही, जिनके कारण मँ इसे शीघ्र पूणे न कर सका 1 भन्त 
मे पून सभीके भ्रति आभार व्यक्त करता हु, जिनफा इस 

भूमिका लेखन मे प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग रहा है । 

डा० सागरमल जेन 
निदेशक 
श्री पावनाय विद्याश्रम शोध सस्यान, 
वाराणसी (८० प्र०) 
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भिक प्रतिमाये-८ (२) वस्त्र लेने की चार प्रतिमार्पँ 
पात्र लेने की चार प्रतिमार्थं 
भिक्षु प्रतिमायें ५७८ २७९ 
खडे रहकर कायोत्सर्ग करने की चार 
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(१) दीक्षा 


प्रत्रज्या ग्रहण : विधि-निषेध---१ 


घम्मतराय कम्मखभवसमेणं पव्वज्जा- 

*#१३३६. प०--जसोच्चा णं भ॑ते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पर्विखय- 
उवासियाए वा केवलं मुण्डे भवित्ता अगारामो बण- 
गारिय पन्वएज्जा ? 

ॐ०--गोयमा ¡ असोच्चा णं केवलिस्स॒वा-जाव-तप्पविखय- 
उवासियाएु वा अत्येगतिए केवलं मुंडे भवित्ता गगा- 
रामो अणगारियं पव्वएज्जा, मस्थेगतिए केवलं मंडे 
भवित्ता अगारामो अणगारिय नो पञ्चएज्जा । 

प०--से केणट्ठेण मंते ! एवं वृच्चइ - 
भसोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए 
वा मत्थेगत्तिए फेवलं सुंडे भवित्ता अगारागो अण- 
गारिय पव्वएज्जा, मत्येतिए केवनं मंडे भवित्ता 
अगारामो जणगारिय नो पत्वएज्जा ? 

उ०-- गोयमा { जस्स ण घम्मंतरादयाण कम्माणं खमो- 
चसमे कड भवह से णं असोच्चा फेवलिस्स बवा-जाव- 
तप्पक्छिय-उवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता मगा- 
रामो अणगारियं पव्वएज्जा । 
जस्स ण धम्मंतराइयाण कम्माणं खभोवसमे नो कठे 
भवइ, से ण असोच्चा केवनिस्स वा-जाव-तप्पव्खिय- 
उचासियाए वा केवल मडे मवित्ता यगारामो अण- 
गारियं नो पन्वएज्जा 1 
से तेणट्‌ठेण गोयमा { एत्र वुस्चइ-- 
असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए 
मत्येगइए्‌ केवलं मुंडे वित्ता मगारामो अणगारियं 
पव्वएज्जा अत्येगद्ए केवलं मंडे भघित्ता अगाराभो 
मणगारिय नो पव्वएज्जा \^ 

--वि स ६,३.३१, सु. ४ 





५; 


धर्मान्तराय कर्मो के क्षयोपशम से प्रत्रज्या- 


१३६६. प्र०--भन्ते ! केवली से-यावत्‌-केवलिपाक्षिक्‌ उपासिका 
से चिना सुने कोई जीवे मुण्डितं होकर गृहस्थावास को छोडकर 
प्रतरजित हो सकता है ? 

उ०---गौतम । केवली से--यावत्‌--केवलिपाक्षिक उपा- 
सिकासे सूने विना कोई एक जीव मुण्डित होकर गरहस्थावास 
को छोडकर प्रब्रजित हो सक्ता है भौर कोई एक जीव मुण्डित 
होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रत्रजित नही हो सकता है । 

प्र०--भन्ते । किसे प्रयोजन से एेसा कहा जाता है ? 

केवली से--यावत्‌ केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने 
विना कोई एके जीव मण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर 
प्रत्रजित हौ सकता है ओौर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहुस्था- 
वास छोडकर प्रत्रजित नही हो सकेता है 

उ० -गौतम । जिकर धर्मान्तिराय कर्मा का क्षयोपशम 
हमा है वह्‌ केवली से--याचत्‌--केवलिपाक्षिके उपासिका से 
सूने चिना मुण्डित होफर गृहस्थावास्र को छोड़कर प्रत्रजित हो 
सकता है । 

जिसके धर्मन्तिराय कर्मो का क्षयोपशम नही हुमा है वहं 
केवली से--यावत्‌-केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना 
मण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रत्रजित नही हो 
सकता है | 

गौतम ! इस प्रयोजन से एेसा कहा जाता है कि-- 

केवलि से--यावत्‌--केवलिपाक्षिक उपासिका से सूने 
विना कोई एक जीव मुण्डितं होकर गृहुस्थावास को छोडकर 
प्रत्रजितदहो सक्ता! मौर कोई एक जीव मृरण्डित हकर 
गहस्थावास को छोडकर प्रब्रजित नही हौ सक्ता दै । 


यह्‌ सूत्राक भाग १सेजगे चालू है) प्रथम भागे १३३८ तक सूत्रहै। 


१ (क) अनगार धमं की प्राप्ति मे चारिव्रमोहनीय क्म अन्तराय करता है यतः धर्मान्तराय क्म, चारित्रमोहनीय कमं हौ £-- 
उसके क्षयोपणम से प्रत्रज्या ग्रहृण कौ जा सकती है, एेसा समन्लना चाहिए । 


(ख) चि स, ६, उ. ३१, सु ९३। 


२ घरणानुयोग--२ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^~ ^~ ^^ ^^. 


प० - सोच्चा णं मते ! केवलिस्स॒वा-जाव-तप्पक्खियउवा- 
सियाए वा फेवल मुडे भवित्ता जगारागो अणगारिय 
पठ्वपएज्जा ? 

उ०--गोयमा 1 सोच्चा ण फेवलिस्त वा-जाव-तप्प्खिय- 
उवासियाए वा अत्येगतिएु फेवलमुडे भवित्ता 
अगारामो अणगारियं पन्वएज्जा, अस्येगतिए फेवलं 
मुडे भवित्ता अगारामो मणगारिय नो पन्पएज्जा । 

प०-से केणर्‌ठेण भते ! एव वुच्चर्ई-- 
सोच्चा ण फेवलिस्स चा जाव तप्पक्खियउवासियाए 
चा अत्येगतिए केवलं मृडे भवित्ता अगारामो मणगा- 
रियं पम्बएज्जा, अत्येगतिए केवल मृडे भवित्ता मगा- 
रामो अणगारिय नो पव्वएज्जा ? 

उ०-गोयमा { जस्स ण धम्मतराइयाणं फम्माणं खमोवसमे 
फडे भवद्‌ से ण सोच्चा फेवलिस्स वा-जाव-तप्यषिखय- 
उवासियाए वा केवलं मृढे भवित्ता अगाराभो भणगा- 
रिय पन्वएज्जा । 
जस्स णं धम्मतरादयाणं कम्माण खमोवसमे नो फटे 
भवद्‌, से ण सौोच्चा फेवलिस्त वा-जाव-तप्पक्षिय- 
उवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता अगारामो अण- 
गारिय णो पन्वएज्जा । 
से तेणदट्‌डे ण गोयमा ! एष वुच्चद-- 
सोच्चा केवलिस्स बा-जाव-तप्पक्खियउचासियाए वा 
अत्येगदए्‌ केवल मूडे भवित्ता अगाराभो अणगारिय 
पव्वएज्जा 1 अत्येगदए केवल मृडे भवित्ता मगारामो 
अणगारिय णो पन्वएज्जा 1 

-वि.स €,उ ३१, सु. ३२ 
पव्वज्जा पालगरस चरउभंगो-- 
१३४० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- 


(१) सीहत्ताए णाममेगे णिषलते सीहत्ताए विहर, 
(२) सीहत्ताए णाममेगे णिक्ष्ंते सियालत्ताए विहर, 
(३) सीयालत्ताएु णाममेगे णिक्खते सीहत्ताए्‌ विहरद, 


(४) सीयालत्ताएु णाममेगे णिकष्छते सीयालत्ताए विहरद 1 
-ठाणं म ४उ ३, सु. ३२६ 


प्रव्रज्या-पालष फी चौपंगी 


सुत्र १३३६. १३४० 
८ ^^^^^^ ^^ ^ ^-^ १.९ 
प्र०--भन्ते । केवली से--पावत्‌-केवलिपाक्षिकं उपा- 


सिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डितं होकर गृहस्थावास्त को 
छोडकर प्रव्रजित दो सकता रहै ? 


उ०-- गौतमं । केवली से--यावत्‌-केवलिपाक्षिक उपा- 
सिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहुस्थावास फो 
छोडकर परत्रजित हो सकता है मौर कौर एक जीव मुण्डित होकर 
गृहस्थावास् को छोडकर प्रत्रजित नही हो सकता है । 


भ्र०--भन्ते । किस प्रयोजन से एेसा कहा जाता है-- 

केवली से-- यावत्‌--केवलिपाक्षिक उपासका से सुनकर 
कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रब्रजित 
हो सकता है मौर कोई एकं जीव मण्डित होकर गृहस्थावास को 
छोठकर प्रत्रजित नही हो सकता है ? 

उ०-गौतम । जिक्षके घर्मान्तिराय कर्मो का क्षयोपशम 
हमा है बहु केवली से--यावत्‌-केवलिपाक्षिक उपासिका से 
सुनकर मण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रद्रनित हौ 
सकता है 1 

जिसके धमन्तिराय कर्मो का क्षयोपशम नही हमा है वह्‌ 
केवली से --यावत्‌ ~ केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर मण्डित 
होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रब्रजित नही हो सकता है । 





गौतम । इस प्रयोजन से ेसा कहा जाता है कि-- 

केवली से--य.व- केवलिपाक्षिक उपाधिका से सुनकर 
कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजितं 
हो सवतादहै। कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहुस्थावास को 
छोडकर परत्रजित नही हो सकता है । 


मव्रज्या-पालक कौ चौभगी-- 
१३४० पुरुष चार प्रकार के कटे गये हँ । जैसे-- 

(१) कोई पुरुष सिहवृत्ति से प्रत्रजित होतादै मौर सिह 
वुत्ति से ही विचरतादहै अर्यति सयम का दृढता से पालन 
करता है} 

(२) कोई पुरुष सिहवृत्ति से प्रव्रजित होता है किन्तु श्गात 
वृत्ति से विचरता है, अर्यात्‌ दीनवृक्ति से सयम का पिन 
करता ह । 


(३) को पुरुप भ्गालवृत्ति से प्रव्रजित हौता है, दन्तु 
सिहवृत्ति से विचरता है, 


(४) कोई पुरूप श गालवृत्ति से प्रव्रजित्र होता है भौर 
श्यगालवृत्ति से ही विचरता है । 


१३४१-१३४४ 


[ष्क छ छ ता का द पि 


तिविहा संजया- 
४१. (१) जे पव्बह्राइ णो पच्छाणिवाती, 


(२) जे पुन्वुडरई, पच्छाणिवाती, 
(३) जे णो पुव्वुद्ाईणो पच्छाणिवातो । 


से वि तारिसए सिया जे परिण्णाय लोगमण्णेसयति । 


एयं णिदाय मुणिणा पवेदित--इह्‌ अगणाकंली पडते मगिहे 
पुव्वावररायं जयमाणे सया सीलं संपेहाएु सुणिया भवे 
अकामे मन्नन्ने । 

--मा. सु. १,अ. ५,८.२३, यु १५८ 


पव्वज्जा जोग्ग!जणा-- 
४२, दो ठाणादं मपरिथादइत्ता आया णो केवल मंडे भवित्ता 
अगारामो अणगारियं पव्वदञ्जा, 
तं जहा--आरंमे चेव, परिगगहे चेव । 
दो ठणादं परियाइत्ता माया केवलं मंडे भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पन्वदज्जा , 
त जहा--मारंसे चेव, परिग्गहे चेव 1 
--रणं अ. २,३८.१, सु ५४५५ 
पत्वञ्जा जोग्गा जामा- 
४३. तभो जामा पण्णत्ता, त जहा-- 
पठमे जामे, मञ्क्षमे जामे, पच्छिमे जमे । 
तिहि जार्मोहू आया फैवल म्‌डे भमवित्ता अगाराभो भणगा- 
रियं पव्वद्रज्जा, त जहा- 
पदमे जामे, मन्क्िमे जामे, पच्छमे जामेः । 
-ठाण.म ३,उ. २, सु. १६३ 
पत्वडजा जोग्गा वया-- 
४४. तभो वया पण्णत्ता, त जहा-- 
पठमे वए, मज्जमे दए, पच्छिम वए ! 
तिहि वर्एहि भाया केवलं मुडे भवित्ता अगाराम मणगारिय 
पव्वदज्जा त जहा-- 


ही रखा गया है) 





तीत प्रकार के संयतं 


१ (क) जामा तिण्णि उदाहिया जेसु इमे मायरिया संबुज्कमाणा समुद्भिया । 
(ख) मञ्क्षमिणं वयसा वि एगे सवुज्खमाणा समुद्धता सोच्चा मेधादी वयण पदडियाण भितामिया 1 
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तीन प्रकारके संयत-- 
४१. (१) जो पहले प्रत्रज्या स्वीकार करते हँ भौर उनो {ष्ठा 
से उसका पानन करते ह वे साधना पथ से च्युत नही होते । 

(२) जो पटले प्रव्रज्या स्वीकार करते है किन्तु वादमे 
उमसे च्युत हो जाते दहै । 

(३) जोन तो पहने प्रत्रज्या स्वीकार करतेटै ओर नत 
ही वादमे च्यत होते ह। 

जो साधक लोक को परिज्ञा से जानकर उसका त्याग कर 
पुन लोकंषणा मे संलग्न हो जाता वहं भी गृहस्य जसाही 
हो जाता है । 

यह्‌ केवलज्ञान से जानकर ती्थंकरो ने कटा है--पंडित 
मूनिञज्ञामे सनि रे, स्नेहन करे । रात्रिक प्रथम भौर 
अन्तिमि भागमे (स्वाध्याय भौर ध्यान) करे। सदा शीलका 
अनुपालन करे । परमतत्व को सुनकर काम ओर कलह से मुक्त 
हो जाय । 
प्रत्रज्या योग्य जन-- 
४२. आरम्भ मौर परिग्रहुू-इन दो स्थानो को जाने ओर छोड 
विना भात्मा गण्ड होकर, धर को छोड़कर सम्पूणं अनगारिता 
को नही पाता। 

आरम्भ गौर परिग्रह॒-इनदो स्थानो को जानकर मौर 
छोडकर आत्मा मुण्ड होकर घर छोढठकर सम्पूणं अनगारिता को 
पाता है। 


प्रत्रज्या योग्य प्रहुर- 
४३ तीन प्रकार कं याम (प्रहर) कहै गये है यथा-- 
(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) अन्तिम याम । 
तीनो ही यामो मे मात्मा मण्डित होकर गृहवास का परि. 
त्याग करं प्रत्रजित होता है । यया-- 
(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) अन्तिम याम] 


प्रव्रज्या योग्य वय-- 
४४. तीन प्रकार के वय कहे गये हु । यथा-- 

(१) भरथम वय, (२) मध्यम वय, (३) सन्तिम वय । 

तीन ही वयो मे मात्मा मण्डित होकर गृह्वास का परि- 
त्याग कर भरत्रजित होता है । यथा- 


सूव्राक ४१ मे १३०० जोडकर पठे । भगे प्रे की सुविधा व स्यान अधिक खाली न रहै भत १३०० कम करके ४ १ काक 


--मा.सु १,य. ०, उ. १, सु. २०२ 


--मा.चु. १,अग ८,उ. ३, सु. २०६ (क) 


प्रत्रज्या योग्य दिशा 
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पढमे वए, मज्क्निमे वए, पच्छिमे वए । 
--ठाण आ३,उ २, सु १६३ 


^~ पव्वज्जा जोग दिसा- 
५ दो दिसाओ अभिगिज् कप्पति णिम्गथाण वा णिरग्गयीण 


वा पव्वाचित्तए-पार्ईण चेव, उदीण चेव । 
दो दिसाओ मभिगिर्क्ष कप्पति णिरणथाण वा णिग्मथीण 
वा, मृडावित्तए सिक्खावित्तए उवडावित्तए सरभजित्तए सव- 
सित्तए सज्क्षायमुहिसित्तए सञ्जाय समुदहिसित्तए सज्क्ञायमणु- 
जाणित्तए मालोदत्तए पडिक्कमित्तए णद्त्तए गरहित्तए 
विउद्टित्तए विसोहित्तए अकरणयाएु अन्भदवित्तए अहारिह्‌ 
पायच्छित्तं त वोकम्मं पडिवन्जित्त ए-- 
पारण चेव, उदीण चेव । 

--ठण अ २,३ १, सु ६६ (क) 


पन्वावणाईण विहि-णिसेहो- 
४६ नो कष्पड गि्ंथाण णिग्गयि अप्पणो अद्भाए पस्वावेत्तए वा, 


मुडावेत्तए वा, सेहावेत्तए वा, उवदुचेत्तए वा, सवासित्तए 
वा, सभुजित्तए वा, तौसे इत्तरियं दिस वा अणुदिसं वा 
उदिसित्तए वा घारेत्तए वा । 


~ कष्पद णिग्गयाणं णिग्गधि जन्तेसि हूए पव्वावेत्तए वा 
-जाव-समूनित्तए वा, तीते इत्तरियं दिसं घा अणुचिसं वा 
उद्िसित्तए बा धारेत्तए चा । 


नो कप्पद णिग्गथीण णिगगय अप्पणो मह्रुाए पम्वावेत्तए वा 
-जाव-सभुजित्तए वा, तीस इत्तरिय विसिवा अणुदितरि वा 
उदिसित्तए वा धारेत्तए वा 1 


फष्पद् णिर्गयीण णिरगथ अण्णेसि अह्टाए पव्वावेत्तए वा-जाव- 


सभज्जित्तए वा, तीसरे इत्तरियं दिसं वा अणुदिस वा उदि- 
सित्तए वा घारेत्तए वा। व्व उ ७, सु ६-& 


खुड्डगस्स खुडिडयाए वा उवद्राबण विहि-णिसेहो- 


४७ नो कप्पड णिर्ग्गयाण वा णिग्गयीण वा खुड्गं वा खुह्िय वा 


अणद्रुवास्तजायं उवदुावेत्तए वा समनित्तए वा 1 


फप्पद णिग्ययाण वा णिम्गयीण वा खुहग वा खुद्धिय वा 
सादरेगअद्रुवासजाय उवद्रावेत्तए वा सभुजित्तए षा! 
-वव.ॐ १०. सु २०-२१ 


~ ^^^^^^ 4 
पी ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


(१) प्रथम वयमे, (र्‌) मध्यम वय मे, (३) अन्तिम 
वयमे। 


परत्रज्या योग्य दिशा-- 
८५ निग्रन्थ भौर नि्रन्थियां पूवं गौर उत्तर इन दौ दिवाम 
की जोर मुंह करप्रव्रजित करं । 

निग्रन्य मौर निग्रन्यियां पूर्वं गौर उतर इन दो दिगो 
की गोर मुंह कर मण्डित करे, शिक्षा दे, सहान्रतो मे रोपित 
करे, भोजन-मण्ली मे सम्मिलित करे, सस्तारक मण्डली ग 
सम्मिलित करे, स्वाध्याय का उदश दे, स्वाध्याय का समेग 
दे, स्वाध्याय कौ भनुन्ञा दे, मालोचना करे, प्रतिक्रमण क्र 
निन्दा करर, गर्हा करे, पश्चात्ताप करे विशोधि करं, भावय. 
प्रवृत्ति न करने के लिए उठे, यथायोग्य प्रायष्रचत्त रूप तप करं 
स्वीकार करे । 


प्रत्रजित करने आदि के विधि-निषेध-- 
४६ नि्रन्यियो को अपनी शिष्या वनाने के लिए प्र्रमित 
करना, भण्डित करना, शिक्षित करना, चारित्र मे पुनं उपस्या 
पित करना, उसके साय रहना मौर साथ वैठकर भोजन फएना 
निग्न्थ को नही कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवनके 
लिए पद देना या उत्ते धारण करना नही कल्पता है । 

अन्य की शिष्या वनने के लिए किसी निम्॑न्थिनी कोरर 
जित करना--यावत्‌- साथ वैठकर भोजन करने के लिए निदेग 
देना निग्र॑न्य को कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के 
लिए पद देना या उसे धारण करना कल्पता है । 

निर्ग्रन्थ को अपने लिए प्रव्रजित करना--यावत्‌-साय 
वठकर भोजन करने के लिए नि्दंश करना निग्न्थी को नही 
कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के लिए पद देना 
उसे धारण करना नही कल्पता है । 

निर्ग्रन्थ को अन्य (माचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक) के 
लिए प्रब्रजित करना--यावत्‌--साय वैठकर भोजन के के 
लिए निदंश करना नि््रन्थी को कल्पता है तथा अल्पकाल णा 
यावज्जीवन के लिए पद देना याउ धारण कृरनैके तिषए 
अनुज्ञा देना कल्पता ह । 


बालक-वालिका को बड़ी दीक्षा भादि का विधि-निपेध- 


४७ निग्रन्थ-नि््रन्यियो को याठ वयं से कम उम्र वलि वालक 


वालिका करं वडी दीक्षा देना भौर उनके साय महार कला | 


नही कल्पता है । 


निर््रन्य-निर््रन्यियो को माठ वपं मे मधिक उस्र वति वालक | 


वालिका को वदी दीक्षा देना भौर उनके साथर आहार कला 
कल्पता दै । 





शुभ्र ४८-५० 





पल्वयमाणस्स उवगरणपरूवणा-- 

४८. निग्गंथस्स तप्पडमयाए सपव्वयमाणस्स कप्पह रयह्रण- 
गोच्छग-पडिगगह-मायाए र्तिहि कसिर्णोहि वर्त्थोहि मायाए 
संपन्वदृत्तए 1 
से य पुन्बोवद्टिए सिया, एवं से नो कप्पद रथहूरण-गोच्छग- 
पदिग्गहमायाए तिहि कसिणेहि चर््येहि मायाए संपव्वदत्तए 1 


क्प से अहापरिग्गहियाइ वत्थाईं गहाय-भायाए संपव्व- 
दत्तए 1 
निग्गंथीए णं तप्पढमयाए ॒संपव्वयमाणीए फष्पडइ रयहरण- 
गोच्छग-पडिग्गहमायाए चउहि कसिर्णेहि आयाए संपव्ब- 
इत्तए । 
सा य पूव्वोवद्िया सिया एवं से नो फप्पड रयह्रण-गोच्छग 
पिग्गहमायाए चरि कत्िणेहि वर््यहि मायाए संपव्व- 
इत्तए 1 
कप्पद से अहापरिग्गह्याइ वत्थाइ गहाय-जायाएु संपव्व- 


इत्तएठ 1 --कप्प. उ. ३, सु. १४-१५ 
पव्वज्जा अजोगगा-- 
४६. तमो णो कप्पति पव्वावेत्तए त जहा-- 

(१) पडए, (२) वातिए, (३) फीवे ! 


तभो णो कप्पति मुंडावित्तए, सिष्लावित्तए, उवदट्रावित्तए्‌, 
संभुनित्तए सवासित्तए, तं जहा- 


पडए, बातिए, कीबे! । --ठाण. म. ३,३.४४ सु २०४ 
असमत्थपव्वावणग-पाथच्छि्तसूत्त-- 
५०. जे भिरे णायगं वा, अणायगं वा, उवास्तगं वा, अगणुघास्तम 
वा, भणल पन्वावेद पव्वावेतं वा साइञ्जद । 


तं सेवमाणे आवज्जदइ चाउम्मास्तिय परिहारडाणं अणुरघाईइयं 1 
-नि.उ. ११, चु. ए 


प्रत्रनित होने वाते के उपकरणों का प्ररूपण 


दीक्षा 1५ 


प्रत्रजित होने वाले के उपकरणो का प्ररूपण-- 


४८ गृहवसि त्यागकर सर्वप्रथम प्रत्रजित होने वाले निग्रन्य को 
रजोहूरण, गोच्छक, पात्र तथा तीन अखण्ड. वस्त्र अपने साथ 
लेकर प्रब्रजित होना कल्पता है । । 

यदि वह्‌ पहले दीक्षित हो चुका हो तो उसे रजोहुरण, 
गोच्छक, पात्र तथा तीन मखण्ड वस्त्र लेकर प्रत्रिजित होना नही 
कल्पता है । 

किन्तु पूवं गृहीत वस्नो को लेकर आत्मभाव से प्रत्रजित 
होना कल्पता है । 

गृहवास त्यागकर ॒सवंप्रथम प्रव्रजितं होने वाली निग्र॑न्थी 
को रजोहुरण गोच्छक पात्र तथा चार अखण्ड वस्त्र भमपने साथ 
लेकर प्रव्रजितं होना कल्पता है । 

यदि वह पहले दीक्षित हो चृकीहो तो उसे रजोह्रण, 
गोच्छक, पात्र तथा चार अखण्ड वस्त्र लेकर प्रव्रजित होना नही 
कल्पता है ॥ 

किन्तु पुवं गृहीत वस्मो को लेकर आत्मभाव से प्रव्रजित 
होना कल्पता रै 1 
प्रत्रज्या के अयोग्य-- 


४६. तीन को प्रत्रजित्त करना नही कल्पता है, यथा-- 
(१) नपृंसक, (२) वातिक, (३) गौर क्लीव । 
तीन को मुण्डित करना, शिक्षा देना महात्रतो मे आरोपित 
करना, उनके साथ आहार आदि का सम्बन्ध रखना भौर उनके 
साथ रहना या उसे साथ रखना नही कल्पता है । यथा-- 
नपुंसक, वातिक गौर क्लीव । 
असमथ को प्रत्रजित करने का प्रायरिचत्त सूत्र- 
५०. जो भिक्षु अयोग्य स्वजन कौ, परिजन को, उपासक को, 
ओौर अनुपासक को प्रव्रजित करता है, करवाता है, करने वाले 
का अनुमोदन करता है 1 


उसे चातुर्मासिक अनुद्‌घात्तिक परिहारस्थान (प्रायरिचत्त) 
आता है} 


श 





१ क्प्प. उ ४, सु. ४-६)। 


२ प्रथम सामान्य नपुंसक है, द्वितीय-तृतीय विशेष भकार के नपुंसक हु 


;६} चरणानुयोग-र 


विविध प्रकार की प्रब्रज्या 


एवि ५) 


१, ।१, ११४१।३१।00 0 0 0 0 0 000000१. 
^ 


{वविहूविहा पव्वज्जा- 
५१ चउत्व्रहुण पन्वज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 


(१) इहलोगपडिवद्धा, 
(२) परलोगपडिवद्धा, 
(३) इुहमोलोगपदिवदा, 


(४) मप्पडिवद्धा } 


चउव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) परमो पटिबद्धा, 


(२) मगगभो पडिवद्धा, 
(३) दुहमो पडिवद्वा,* 
(४) मप्पडिवद्धा । 


चडण्विहा पत्वज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
(१) मोवाय-पव्वज्जा, 

(२) मक्ष्यात-पन्वज्जा, 

(३) सगार-पन्बज्जा,१ 

(४) विगहु-गद्-पव्वज्जा । 


चउन्विर्‌ पस्वज्जा पप्णत्त!, त भटा-- 
(१) वुषावदहत्ता, 

(२) पयावदत्ता, 

(३) बुमावदत्ता,४ 

(४) परसिपुयावहत्ता । 

घउन्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) णख्लहया, 


(२) भडखदया, 


(३) सीहखदहया, 


=-~-~--~--~------------------- 





~~ 


१-२-३-४ ठण म. ३, उ, त सु १५५ 


प्रव्रज्या के प्रकार-२ 


विविध प्रकार का प्रत्रज्या-- 
५१ पत्रज्या (निग्न दीक्षा) चार प्रकार की कहौ \। 
जैसे- 

(१) इस लोक की सुख-कामना से ती जाने वात्र या । 

(२) परलोक की सुल-कामना से ली जाने वाती पर्या) 

(३) दोनो लोको की सुख-कामना से ती भे ब 
परब्रज्या । 

(४) किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर षी शो 
वाली प्रव्रज्या । 

पुन प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गहै जैसे 

(१) मनोज्ञ आहारादि की प्राप्ति केतिएती जे व 
प्रत्रज्या 1 

(२) परिवार की प्रतिष्ठा वढनि की कामनापे तीको 
वाली प्रव्रज्या । 

(३) उपरोक्त दोनो प्रकार की कामना से ती जाने व 
प्रतरेज्या । 

(४) उक्त दोनो प्रकार की कामनाभो से रहित हकर पर 
जाने वाली प्रज्या । 

पुनः प्रभरज्या चार प्रकार की कही गई है । जैमे- 

(१) सद्‌-गुरखमो की सेवा से प्राप्न होने वाली दीप्ता । 

(२) दुरो ॐ कहने से ली जने वाली दीक्षा। 

(३) परस्पर प्र तिज्ञावद्ध होने से ली जाने बाली द्षा। 


(४) परिवारादि से अलग होकर देशान्तर मे नाक ५ 
जाने वाली दीक्षा । 


पुन भरव्रज्या चार प्रकार की कही गई है । जैसे 

(१) कष्ट देकर दी जाने वाली दीक्षा। 

(२) अन्यत्र ले जाकर दी जाने वाली दीक्षा । 

(३) बातचीत करके दौ जाने वाली दीक्षा ! 

(४) स्निग्ध, मिष्ट भोजन कराकर दी जाने वाती दीक्ष 

पुन भ्त्रज्या चार प्रकार की कही गई दै। नते नै 

(१) नट की तरह धर्मकया कहकर भाजीविक्र 1 
वाली प्रव्रज्या ॥| 

(२) सुभट के समानुबल प्रद्शन कर भाजीविका गी 
वाली प्रत्रज्या 1 1 

(३) सिह के 6 मजी 
की जाने वाली प्रब्रज्या 


सुत्र ५२-५५ 





(४) सियालखदया । 


प्रत्रज्या फो कृषि की उपमा 


दीक्षा [७ 





(४) सियाल के समान दीन-वृत्ति से माजीविका कौ जानि 


-ठाण अ ४,३८.४, सु ३५५ वाली प्रत्रज्या। 


पत्वज्जाए किसी-उवमा-- 

५२ चउव्विहा किसी पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) वाचिया, 
(२) परिवाविया, 


(३) णिदिता, 
(४) परिणिदिता 1 


एवामेव चरष्विहा पन्वज्जा पण्णत्ता, तं नहा-- 


(१) वाचिता, 
(२) परिवाविता, 
(३) णिदिता, 

(४) परि णिदिता । 
पव्वस्जाए धण्णोवमा - 
५२. चरव्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा- 

(१) धण्णपुंजितसमाणा, 


उण अ. ४, उ. ४, सु. ३५५ 


(२) धण्णचिरत्लितसमाणा, 
(३) धण्णतचिक्खित्तससाणा, 


(४) धण्ण सकडिढित समाणा । 
-सण अ ४,उ.४,सु ३५५ 
मुण्डणस्सप्पगारा-- 
५४. पच मृडा पण्णत्ता, त नहा-- 
(१) सोतिदियमुडे (२) चक्िखदियमुडे, (३) घा्णिदियमुंडे, 
(५) निन्मिदियमुडे, (५) फािदियम्‌ड । 
पंच मुंडा पण्णत्ता, त जहा-- 
(१) कोहमुडे, (२) माणमुडे, 
(४) लोभम्‌ड, (५) स्िरमुंडे । 
--उण. अ. ५, उ, ३, सु. ४४३ (२-२) 
-“ दस पव्वज्जा पगारा-- 


(३) मायामुंड, 


५५ दसविधा पव्वज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
(१) छदा, (२) रोसा, (६) परिजुण्णा, 
(४) सुषिणा, (४५) पडि्ुता चेव, (६) सारणिया 


प्रव्रज्या को कृषि की उपमा-- 
५२. कृषि (खेती) चार प्रकार की कही गई है । जैसे-- 

(१) एक वार वोयी गई कृषि । 

(२) उगे हुए धान्य को उखाडकर रोपण की जाने वानी 
कृषि । 

(२) घास को निकालकर तैयार की जामे वाली कृषि । 

(४) घास को अनेक वार निवारणं करने पर होने वाली 
कृषि । 

इसी प्रकार प्रव्रज्या भी चार प्रकार कीकही गईहै। 
जसे- 

(१) सामायिक चारित्र मे आरोपित करना (छोटी दीक्षा) 

(२) महात्रतो मे आरोपित करना (वडी दीक्षा) 

(३) एक वार आलो चना से भाने वाली दीक्षा । 

(४) वार-बार आलोचना से अने वाली दीक्षा । 
प्रत्रज्या को धान्य कौ उपमा - 
५३ प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है, जैसे-- 

(१) खलिहान मे साफ करके रखे गए ॒घान्यपंज के समान 
निदषि प्र त्रज्या । 

(२) साफ किये गये किन्तु खलिहान मे विखरे हुए धान्य के 
समान भत्प-अतिचार वाली प्रत्रज्या । 

(३) खलिहान मे वनो मादि के द्वारा कुचले गये धान्य के 
समान बहु-सतिचार वाली प्रत्रज्या । 

(४) सेत से काटकर खलिहान मे लाए गये धान्य-फूलो के 
समान वहृतर अतिचार वाली प्रत्रज्या । 


मुण्डन के प्रकार-- 
५४ मुण्ड (जयी) पांच प्रकार के होते है-- 
(१) श्रोप्रेन्छिय मुण्ड, (२) चक्षुरिन्दरिय मुण्ड, (३) घ्राणे- 
न्द्रिय मुण्ड, (४) जिह न्द्रिय मुण्ड, (५) स्पशंनेन्द्रिय मुण्ड । 
मुण्ड पच प्रकार के होते है-- 
(१) कोध मुण्ड, (२) मान मुण्ड, 
(४) लोभ मुण्ड, (५) शिरो मुण्ड । 


(३) माया मुण्ड, 


प्रत्रज्या के दस प्रकार- 
५५. दस प्रकार से प्रव्रज्या ली जाती है, जसे-- 

(१) मपनी इच्छा से, (र) रोषये, (३) दरिद्रता से, 
(४) स्वप्न के निमित्त से, (५) पुने की हई प्रतिना के कारण, 


प] 


चरणानुयोग-२ 


[७ छ का हा किमी रिणी 


(८) सोगिणिया, (८) मणादिता, (६) देवसण्णत्ती, 
(१०) वच्छाणुवंधिया 1 -उणंज १०,सु ७१२ 


दुक्लांतकरी पन्वज्जा-- 
५६ सुणेह मे एग्गमणा, मग्ग बु्धोहि देसिय । 


जमायरन्तो भिक्तू दुक्खाणन्तकरो भवे ॥ 


गिहवासं परिच्चज्ज पन्बज्जा मासिमो भुणौ । 
इमे सगे वियाणिज्जा जेहि सज्जन्ति गाणवा 11 
-उत्त अ ३५, गा. १-२ 


दुःख का जन्त करने वाली प्रव्रज्या 





सुत्र ५६.५८ 
षीपीिीपीपीीणीीीपीीीीीीीी पी ० ५७ 


(६) पूवं जन्म स्मरण से, (७) रोग के निमित्त से, (८) मनादर 
होने पर, (६) देव वारा वध पाने पर, (१०) दीक्षित होते हुए 
पुत्र के निमित्त सेली जाने वाली दीक्षा) 
दुख का अन्त करने वाली प्रत्रज्या-- 
५६ तुम एकाग्र मन होकर (तीर्यंकरो) के द्वारा उपदिष्ट मार्गे 
को मुज्ञ से सुनो जिसका आचरण करता हमा भिकुदुखोका 
अन्त कर देता है। 

जो मुनि गृहवास को छोडकर प्रव्रज्या फो अगीकार कर 


चुका ह वह्‌ इन कर्मवन्ध के स्थानो को जाने जिनमे कि मनुप्य 
आसक्त होते है । 


८४९ 


उपस्यापना-विधि-निपेध-३ 


- उवदरावणं कालमाणं-- 


५७. तमो सेहभूमिमो पण्णत्तामो, तं जहा-- 
१ सत्त-राददिया, २ चाउम्मासिया, 
२ छम्मासिया । 


छम्मास्षिया उकष्फोसिया 1 
चाउस्मासिया मज्समिया 1 


सत्त-राहदिया जहन्निया 1 ~ वव. उ १०,सु १६ 


उवद्रावण विहागाइं-- 


५८ भायरिय-उषज्क्नाए सरमाणे पर चराय पंचरायामो कप्पाग 
भिक्लु नो उवह्ुवेद, कप्पाए, मत्थियाइं से फेड माणणिज्जे 
कप्पाए, नत्यि से फे छेए वा, परिहारे वा । 


णत्यियादं से केह भाणणिज्जे कप्पाए, से सन्तरा छेएवा 
परिहारे वा । 


बडी दीक्षादेनेकाकालप्रमाण-- 
५७ नवदीक्षित शिष्य की तीन शेक्ष भूम्यां कही गर्ह, 
जंसे-- 

(१) सप्तरात्रि-देवसिक, (२) चातुर्मासिक ओर 
(३) पाण्मासिक । 

उत्कृष्ट छह मास से महाव्रत मारोपग करना 1 

मध्यम चार मास से महात्रत भारोपण करना । 

जघन्य सातवे दिन महत्त आरोपण करना । 
उपस्थापन के विधान-- 
४८ आचायं या उपाध्यायको स्मरण होते हृए भी वदी दोक्षा 
के योग्य भिक्षुको चारर्पांच रति के वादमभी वदी दीक्षामे 
उपस्थापित्त न करे ¡ उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोई 
पुज्य पुरुष कौ वदी दीक्षा होने मेदेर होतो न्द दीक्षादचेद 
या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नही अत्ता है । 

यदि उस नवदीक्षित फे वदी दीक्षा लेने योग्य कोई पूज्य 
पुरुप न हो तो उन्हे उस चारर्पाच रात्रि उल्लघन करने का 
छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता दै । 


१ शन गायामो से मागे की गायायें प्रत्येक महाव्रत के साय सकलित की गर्ह मत मानव की मासक्तिके दहेतु सग” के प्रकार 


वहां से जानते) 
२ उण. ज ३, ८.२, सु. १६७ (१) । 


7 


५ 


सूत्र ५८-५६९ वड़ी दीक्षा के योग्य दीक्षा [€ 





+ 


९ ^^ ^~ ~~~ ^~ ~^ 
भायरिय-उवज्क्षाए मसरमाणे पर चउरायाभो पंचरायामो आचार्यं या उपाध्याय को स्मृतिमे न रहने से वडी दीक्षा 
वा कप्पागं भिक्तु नो उवद्रावेइ, कप्पाए, अत्थियाईइ से केड के योग्य भिक्षुको चार पाच रात केवादभीवडी दीक्षामे 
माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केड षेए वा परिहारे वा, उपस्थापित न करे । उम समय यदि वहाँ उस्न नवदीक्षित के कोई 

पूज्य पुरुष की वडी दीक्षा होने मेदेर दो तो उन्दे दीक्षाच्छेद 
या तपरूप कोई प्रायश्चित्त नही आता है ] 
णत्थियादं से केड माणणिज्जे क्प्पष्ए, से सतराषटेएवा यदि उस नवदीक्षिन के वडी दीक्षा जेन योग्य कोई पुज्य 
परिहारे वा 1 पुरुष न हो तो उन्हे उम चार पांच रात्रि उल्लघन करनेका 
छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है । 
आयरिय-उवज्क्षाए सरमाणे वा मसरमाणे वा परं दस्षराय याचायं या उपाध्यायको स्मृतिमे रहते हुए या स्मृत्तिमे 
कप्पामो कप्पाग निक्खु नो उवद्भावेह कप्पाए. अत्थियाह से न रहते हए वडी दीक्ला के योग्य भिक्षुको दस दिनि के वादभी 
केड माणणिज्जे कप्पाए, नत्यि से के छेए चा परिहारे वा वडी दीक्षामे उपस्थापित न करे। उस समय यदि उस नवदीक्षित 
के कोड पूज्य पुरुप की वडी दीक्षा होनेमेदेरहो तो उन्हे 
दीक्षाषेद या तप रूप कोई प्रायर्चित्त नही आता है । 


णरिययादं से केड माणणिज्जे कप्पाए, संवच्छर तस्स तप्प- यदि उस नवदीक्षित के वड़ी दीक्षा के योग्य कोई पूज्य 

तियं नो कप्पद आयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेदयत्त वा परुपनदहोतो उन्हे उस दशर रात्रि उल्लंघन करने के कारण 

उदिसित्तए 1 --वव. उ ४, सु. १५-१७ एक वपं तक जाचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक पद पर रहना 
नही कल्पता दै 1 

उवटुावण जोग्गा-- वडी दीक्षा के योग्य-- 
५६ पुढविक्काइए जीवे, सदृहृड जो निणेहि पण्णतते । ५६ जो जिन-प्रजञप्त पृध्विकायिक जीवोमे (जीवै इस प्रकार 

अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह उवद्रावणे जोग्गो ॥\ की) श्रद्धा रखता है मौर पुण्य एव्र पाप को जानता है, वह्‌ वडी 
दीक्षाके योग्य है। 

अउपकादए जीवे, सदह जो नि्णोहि पण्णत्ते । जो जिन-परज्ञप्त अप्‌काथयिक जीवोमे (जीवै इस प्रकार 

अभिगयपुण्ण-पावो, सो हु उवद्रावणे जोग्गो ॥ की) श्वद्धा रखता है गौर पुण्य एव पाप को जानता है, वह्‌ वदी 
दीभ्ाके योग्यै । 

तेउक्काइए जीवे, सदह जो जिरणेहि पण्णत्ते 1 जो जिन-प्रज्ञप्त तेजस्कायिक जीवोमे (जीवै इस प्रकार 

सभिगयपुण्ण-पावो, सो ह उवहावणे जोग्गो ॥ की) श्चद्धा रखता ह मौर पुण्य एव पाप को जानता है, वह्‌ वदी 
दोक्षाके योग्यह। 

वाउक्कादृए्‌ जीवे, सदृहृड जो जिर्गेहि पण्णत्ते । जो जिनःप्रज्ञप्त वायुकायिक जीवोमे (जीव है इस प्रकार 

अभिगयपुण्ण-पावो सो हु उवदह्कावणे जोग्गो ॥ की) श्रद्धा रखता है मौर पुण्य एवं पाप को जानता है, वह्‌ वडी 
दीक्षाके योग्यहै। 

चणस्सइफादणए जीवे, सदृहृड जो जिर्णेहि पण्णत्ते । जो जिन-परज्ञप्त वनस्पतिकायिक जीवोमे (जीवटहै इम 

अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह उवह्ावणे जोग्यो ॥ प्रकार की) श्रद्धा रखता है मौर पण्य एव पाप को जानता दै, 
वह्‌ वड दीलाके योग्य है] 

तस्षफाइए जीवे, सहर जो निर्गेहि पण्ण्ते । जो जिन-प्रज्ञप्त ्रसक्रायिक जीवो मे (जीवर इम प्रकार 

अभिगयपुण्ण-पावो, सो हु उदद्रावणे जोग्गो 111 की) श्रद्धा रता है मौर पुण्य एव पाप को जानता टै, वह॒ वडी 


--दम. भ. ४, गा. ७-१२ दीक्लाके योग्यहै। 





१ उपरोक्त गायाये महावीर विद्यालय की प्रतिमे है) 


१०] चरणानुयोग--२ 


उवदटरावणा जजोग्गा-- 
६० पुढविक्काईइएु जीवे, ण सदृहइ जो लिणेहि पण्णत्तं 1 
अणनिगयपुण्ण-पावो, ण सो उवद्रावणा जोग्गो ॥ 


आउक्फादइए जीवे, ण सदह जो निहि पण्णत्ते । 
मणभिगयपुण्ण-पावो, ण सो उवद्रावणा जोग्गो ॥1 


तेउक्काइए जीवे ण सदृहृइ जो निणेहि पण्णत्ते 1 
अणमिगयपुण्ण-पावो, ण सो उवह्ुवणा जोगगो 11 


वाउक्कादए जीवे, ण सदह जो निर्णोह पण्णत्ते । 
अणभिगयपुण्ण-पावो, ण सो उवहूु.वणा जोगगो । 


वणस्सइकादए जीवे, ण सदृहृइ जो नि्णेहि पण्णत्ते । 
अणमिगयपुष्ण-पावो, ण सो उवद्वावणा जोग्गो ॥ 


तसकाइए जीवे, ण सहह्इ जो निणेहि पण्णत्ते । 
अणभिगययपुण्ण-पावो, ण सो उवद्ूावणा जोग्गो ॥ 
-दस. अ. ४, गा १-६ 
अजोग्गस्स उवद्राबणपायच्छित्तसुत्त- 
६१ जे भिक्खू णायग वा, अणायग वा, उवाप्तग वा, अणृवासगं 
चा अणल उवद्रावेइ उवद्भार्वेत वा ताइ ज्ज । 


त सेवमाणे मावन्जदइ चाउम्मासिय परिहारट्वाण उ णुग्घाह्य 1 


वडी दीक्षा के अयोग्य 


सूत्र ९०.६१ 


[858१1100 0 0 0 0 00000000 1) ^ 0 0 0 0 0 0 00, 


वडी दीक्षा के बयोग्य- 


६०. जो जिन-प्रज्ञप्त पृथ्वीकायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार 
की) श्रद्धा नही स्वता है मौर पण्य एव पापको नहीं जानता 
है वह बडी दीक्षा के भयोग्य है) 

जो जिन-प्रज्ञप्त मप्‌कायिक जीवोमे (जीवर दूस प्रकार 
की) श्रद्धा नही रखता है गौर पुण्य एव पाप को नही जानता है 
वहु वडी दीक्षा के मयोग्य हि 1 

जो जिन-परजञप्त तेजस्कायिक जीवो मे (जीव दहै इस प्रकार 
की) श्रद्धा नही रखता है मौर पुण्य एव पाप को नहीं जानता है 
वह्‌ वदी दीक्षा के अयोग्य रै । 

जो जिनःप्रलञप्त वायुकायिक जीवोमे (जीवै इस प्रकार 
की) श्रद्धा नही रखता है गौर पुण्य एव पाप को नही जानता ह 
वहु वदी दीक्षाके गयोग्यरहै। 

जो जिन-प्रज्ञप्त वनस्पतिकायिक जीवौमे (जीवर इस 
प्रकार की) श्रद्धा नही रखता है भौर पुण्य एव पाप कोनही 
जानता है वह्‌ वदी दीक्षा के मयोग्य है। 

जो जिन-प्रजञप्त च्रसकायिक जीवोमे (जोव है इम प्रकार 
की) श्रद्धा नही रखता है मौर पुण्य एव पाप को नही जानता है 
वह्‌ वदी दीक्षा के अयोग्य है। 
अयोग्य को वडी दीक्षा देने का प्रायरिचत्त सूत्र - 
६१. जो भिक्षु अयोग्य स्वजन को, परिजन को, उपासक को 
ओर अनुपासक को वडी दीक्षादेताहै, दिलातादहै यादेने वाते 
का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायिवत्त) 


-नि.उ. ११४ यु ८५ ताहे) 


८४८ 


मुत्र ६२-६५ 


एष्कष्कककककछ कषद ्क 1 िििििििि ििििििि 


संयम का स्वसूवं 





संयमी जीवन [११ 





(२) संयमी जीवन 


संयम्‌ का स्वसू्प--१ 


संजम सल्व- 
६२. एगभो विरइ फूज्जा, एगो य पचत्तण । 
असजमे नियति च, सजमे य पवत्तणं \ 
--उत्त. अ ३१, गा. २ 
सजमस्स मह॒त्त- 
६३. मासे मपसेतुजो वालो, कुस्सग्गेणं तु भूनए) 
न सो सुञक्तायधम्मस्स, कलं मग्धडइ सोरलसि 1 
--उत्त. अ. ६, गा. ४४ 


संयम का स्वरूप-- 

६२. भिक्षु को एक स्थान से निवृत्ति ओर एकस्मानमे प्रवृत्ति 
करनी चाहिए अर्थात्‌ असयम से निवृत्ति भौर मयम मे प्रवृत्ति 
करनी चाहिए 1 

सयम का महत - 

६२३ यज्ञानी जीव एक-एक मसि कौ तपश्चर्धा के पारणेमे 
कुशाग्र जितना आहार करे तो भी सर्वे्-प्ररूपित चारित्रधमं 
की सोलहयी कला को भी प्राप्त नही होता । 


2 
संयम के प्रकार--२ 


पंच चरिता, चरित्त-परिभासाय- 


६४ सामादयत्थ पठमं, छेोवटरावण भवे वोयं । 
परिहारविचुद्धीयं, सुह्मं तह सपरायं च ॥ 
अकसायं महुफखाय छउमत्थस्स जिणस्स चा 1 


एयं चयरित्तकर, चारितं होह आहियं ॥ 
--उत्त अ. २८, गा. ३२-३३ 
छव्विहा कप्पट्िती- 
६५. छव्विहा फप्पट्टिती पण्णत्ता, तं जहा -- 
(९) सामाइयसजयफप्पट्टिती, 
(२) छभोवदट्रावणियसंजयकप्पट्िती, 


(३) णिष्विसमाण कप्पट्टिती, 
(४) गिचिविद्रुकाइ य कप्पट्विती, 
(५) निणकप्पट्ितो, 


(६) येरफप्पट्ती ए -- कप्प. उ, ६, मु २० 


१ उण. अ. € सु. ५३०। 


पाच प्रकारके चारित्रे भौर उनकी परिभाषा-- 
६४. (चारित्र पाच प्रकारके ह) 
१, पहला-सामायिक, २. दुसरा-षेदोपस्थापनीय 
२. तीसरा-परिहार-विशरुद्धि, ४. चीथा-पूक्ष्म-सपराय, 
५ पांचवां--यथाख्यात-चारि्-कषाय रहित होता है । वह 
छदृमस्थ मौर केवली दोनो को होत्ता है 1 
ये सभी चारित्र कमं सचय को रिक्त (खाली) करते है, इस- 
लिए ये चारित्र कहे जाति हु । 
छह प्रकार की कल्पस्थिति- 
६५. कल्प की स्थिति छ्‌ प्रकार की कही गई है । जैसे -- 
१. सामायिक चारित्र की मर्पदिाषए । 
२ छेदोपस्थापनीय चारित्र (बडी दीक्ञा के वाद) की मर्या 
दाएे। 
ध ३. परिहा रतिशुद्धि चारित्र मे तप वहन करने वालो की 
मर्यदिाएे 1 
४ परिहारविशुद्धि चारिय मे गुरुकल्य तथा भअनुपरिहारिक 
भिस्षुओ की मर्यादाएे । 
५ गच्छ निर्गत विणिष्ट तपस्वी जीवन विताने वाले जिन- 
कल्पी भिक्षुभो की मर्यादा 
६ स्थविर-कल्पी अर्यात्‌ गच्छवा सिक्षुमो की मर्यादाए 1 


१२] चरणानुयोग-र 


संयमनेयप्पन्नेया-- 
६६ दुविहै सजमे पन्ते, त जहा-- 
(१) सरागमजमे चेव (२) वीयरागसजमे चेव 1 
सरागसजमे दुविहे पन्ने, त जहा - 
(१) सुहुमसपरायसरागसजमे चेव, (२) वादरसपरायसराग- 
सजमे चेव । 
सुहुमसपरायसरागस्जमे विह पन्नत्ते, त जहा -- 
(१) पटठम-मय सुहुम-सपराय-सराग-संजमे चव, 
(२) मपढम-समय सुहुम-सपराय-सराग-सजमे चेव । 
अहवा चरमसमयसुहुमस्तपरायसरागसजमे चेन मचरिमसमय- 
सृहुमसषपरायसराग सजमे चेव । 
महवा सृहुमसपरायसरागसजमे दुविहे पच्चतते, त जहा-- 


संफिलेसमाणए चेव, वियुज्क्षमाणए चेव । 


वादरसपरायमरागसणजमे बुविहे प्ते, त जहा- 
पटमसमय वादरसंपरायसर।गसजमे चेव, अपढमसमयवादर- 
सपरायसरागसजमे चेव ! 

अहवा चरिम-समयवादर-प पराय-सराग-सजमे चेव, मच- 
रिम-समय वादर-सपराय-सराग-सजमे चेव \ 

अहवा वायरसपरायसरागसजमे इविहे पनस, त जहा-- 


पडिवाति षेव, अपडिवाति चेव । 


वीयरागसजमे इूविहे पण्णत्ते, त जहा - 

उवसतकसाय वीयरागसजमे चेव, खीणकसायवौयरागसंजमे 
ष्वेव । 

उवसतकसायवीयरागसजमे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 


पटमसमयउवसतरूसायवीयरागसजमे चेव, अपटमसमयडव- 
सतकसायवीयरागसजमे चेव । 
अहवा चरिमसमयउवसतकसापवौयरागसनजमे चेव, गचरि- 


मस्तमय उवसतकसायवीयरागसंजसे चेव । 
सखीणकसायवोयरागसजमे दुविहे पघ्चचे, त जहा-- 


छउमत्यखीणकसापवीयरागमजमे चेव, फेवलिखीणकसायवी- 
यरागसजमे चेव 

छउमत्य-घीण-फसाय-वोयराय-सजमे इविहै पण्णे, त 
जहा-- 

सपंवुद्धछ्ठमत्यखीणफसायवोतरागसजमे चेव, बुदवोहिय- 
छरमत्यपोणय साय-वीतरषगसतजमे चेव । 


संयम के मैद-परभैद 


सत्रि ६६ 
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सयम के भेद-प्रभेद - 


६६ सयम दो प्रकारका कहा गया है, यथा-- 
सरागसयम मौर वीतरागसयम । 
सरागमयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
सुदमसम्पराय सराग सयम भौर वादरसम्पराय सराग सवम । 


सृक्ष्मसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यया-- 

प्रथमसमय सूषमस्रम्पराय सरागसयम मौर 

उप्रयमसमय सृकष्मसम्पराय सरागसयम । 

अथवा चरमसमय सूषष्मसम्पराय सरागसयम गौर अचरम- 
समय सुष्ष्मप्तम्पराय सरागसयम । 

अथवा सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम दो प्रकार काक्हा गया 
है, यथा-- 

सक्लिश्यमान सूषष्मसम्परराय सरागसयम सौर विशुद्यमान 
सुधमसम्पराय सरागसयम । 

वादरसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा ~ 

प्रथमसमय--वादरसम्पराय सरागसयम मौर अप्रथमसमय-- 
वादरसम्पराय सरागसयम । 

अयवा चरमसमय वादरसम्पराय सरागसयम गौर भचरम- 
समय वादरसम्पराय सरागसयम । 

जयवा वादरसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कटा गया 
टै, यथा - 

प्रतिपाती वादरसम्पराय सरागसयम गौर अभ्रतिपाती वादर- 
सम्प्रराय सरागसयम । 

वीतराग सयम दो प्रकार का कटा गया है, यथा-- 

उपशान्तकपाय वीतरागसयम ओर क्षीणक्पाय वीतराग 
सयम 1 

उपणान्तकपाय वीतरागसयम दो प्रकार काकहा ग्यारह, 
यथा- 

प्रयमसमय उपशान्तकपाय वीतरागसयम आर अप्रथमसमय 
उपशान्तकपाय वीतरागसयम । 

अथवा चरमसमय उपणान्तकपाय वीतरागसयम गौर्‌ मचरम- 


ममय उपशान्तकपाय वीतरागसयम 1 
क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकारका कहा गया है, यथा-- 


छद्‌ मस्य क्षाणकपाय वीतरागसयम भौर केवलीक्षीणकपाय 
वीतरागसयम 1 

छदुमस्य क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया 
दै, यथा-- 

स्वयवुद्ध छदृमस्यक्षीणवःपायवीतरागसयम ओर बुद्धवौधित 
छद्‌मस्थ-- क्षीणक्पाय वीतरागसयम । 


सुत्रं ६६ 


सयम से मेद-प्रमेद 


सयसी जीवन [१३ 
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सयबृुद्धछ्डमतयलीणकसायवीयरागसंजमे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 

पढमसमयसयंतरदधछउमत्यघ्ीणकसायवीतरागसंजमे चेव, 
अपढमसमयसयंबुद्धछउमत्थलीणकस्तायवीतरागसजमे चेव । 
महूवा--चरिमसमयसयवुद्धषछठउमत्यलीणकसायवीतरागस जमे 
चेव, अचरिमसमयसयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसजमे 
चेव । 

बुद्धबोहियछउमत्यलीणकस्तायवौतरागस्जमे दुविहै पण्णे, 
त जहा - 

पढमसमयबुद्धवो हियछउमत्यवीणकसायवीतरागसंजमे चेव, 
अपदमसमयनुद्ध वौहियछउमत्यखीणकसायवीतरागसंजमे चेव । 
अहवा -- चरिमसमयनरुद्धवोहियछ्उमत्यखीणकसायवीयराग- 
सजमे चेव, अचरिमसमयवुद्धबोहियछडमत्थखीणकसायवीय- 
रागसंजमे चेव । 

केवलिलीणकसायवीत्तरागसंजमे इुविहे पण्णत्ते, तं नहा - 


सजो गिकेवलिखीणकसायवीतरागसजमे चेव, अजोगिकेवलि- 
खीणकसायवीतरागसजमे चेव 1 
सजोगिकेवलिखीणकप्तायवीयरागसंजमे दुविहे पन्ने, त 
जहा-- 

पढमसमयसजो गिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे चेव, अपट- 
मसमयसजो गिकेवलिखीणक्सायकीयरागसजमे चेव । 

अहवा चरिभसमयसजोगिकेवलिलीणकसायवोयराग सेजमे 
चेव, भचरिमसमयसजो गिकेवलिखीगकसरायवीयराग संजमे 
चेव । 

अजो गिकेवलिखीणकसायवीयरागसजमे इविहे पञ्चत्ते, तं 
जहा-- 

पदमसमयभजोगिकेवलिखीणकसायवीय रागसजमे चेव, अपट- 
मसमयमजो गिफेदवलिखीणकसायवीयरागसजमे चेव । 


अहवा चरिमसमयभजोगिकेवलिखीणफसायवीयरागसंजमे 
चेव अचरिमसमयमजोगिकेवलिखीणकसायवीयरागसंजमे 
चेय ! 


- ठण.अ.२,उ. १, सु ६२ 
चडस्विहे संजमे पण्णत्ते, त जहा-- 

(१) मणसजमे, (२) वडसंजपे, 

(३) कायसजमे, (४) उवगरणसंजमे । 
चडव्विहे चियाएु पण्णसे, त जहा-- 

(१) मणचियार्‌, (२) वइचियाए, 

(३) कायचियाए, (४) उवगरणदियाए । 
चउव्विहा मकचणता पण्णत्ता, तं नहा-- 

{१) मणअकिचणता, (२) वडअकिचणता, 


स्वयवुद्ध छदुमस्थक्षीणकपाय वीतराग संयम दो प्रकार का 
कहा गया है, यथा-- 

प्रथमसमयस्वयवुद्ध छद मस्थक्षीणकपाय वीतराग सयम मौर 
यप्रथमममय-म्वयवुद्ध --छद्‌ मस्थक्षीणकषाय वीतरागसरयम ) 

अथवा चरमसमय स्वयवुद्ध छद्मस्थ क्षीणकपाय वीतराग 
समयम जौर अचस्मपमय स्वयवुद्ध-छ्द्‌मस्थक्षीणकपाथ वीतराग- 
सयम । 

बुद्ध बोधितछठद्‌ मस्थक्षीणकषायवीतरागसयम दो प्रकार का 
कहा गया है, यथा-- 

प्रथमसमय वुद्धवोधित छद्‌ मस्यक्षीणकपायनीत रौगपयम मौर 
अप्रथमसमय बुद्धवोधित छद्‌मस्थ क्षीणक्पाय बीतराग सयम । 

अथवा चरमसमय वुद्धवोधित छद्‌ मस्थक्षीणकपायवीतराग 
सयम ओर अचरमसमय बुद्ध बोधित छद्‌ मस्थक्षीणकषाय वीतराग 
सयम । 

केवेली--क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया 
है, यथा-- 

सयोगीकेवली--क्षीणकषाय वीतरागसयम मौर भयोगी- 
केवली--क्षीणकषाय वीतराग सयम । 

सयोगीकेवली क्षीणकषाय वीतराग सयम दो प्रकार का कह 
गया है, यथा-- 

प्रथम समय सयोगीकेवली क्षीणकषाय वीत्तराग सयम गौर 
अप्रथम समय सयोगीकेवली क्षीणकपाथ वीतरागसयम । 

अथवा चरमसमय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम 
ओर अचरमसमय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागमयम । 


अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीत रागत्तंयम दो प्रकार का कहा 
गया है, यथा -- 

प्रथमसमय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीत्तरागसयम यौर 
अभ्रथमसमय भयोगीकेवली क्षीणक्पाय वीत रागसयम । 

अथवा चरमसममय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम 
ओर अचरम समय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम । 


सयम के चार प्रकार ह- 


१ मन-सयम, २. वाक्‌-सयम, 

>. काय-मयम, ४ उपकरण-मयम । 
त्याग के चार प्रकार रहै--- 

१ मन-त्याग, २. वाक्‌-त्याग, 

३ काय-त्याग, ४. उपकरण-त्याग 


अकिञ्चनता के चार प्रकार है-- 
१. मन-अकिञ्चनता, २ वाक्‌-मकिञ्चनत्ता, 


१४] षरणानुयौग-- 
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(३) कायमकिचणता, (४८) उवगरणर्माकिचणता । 
-ठणं भ ८,उ २, भु ३१० (१-३) 
समयपमप्वमारा- 
६७ सद्तरसविहै सजमे पण्णत्ते, त जहा-- 
(२) माउकायसजमे, 
(४) वाउकायसनमे, 
(६) वे्टदियसंजमे, 
(८) चउरिदियसजमे, 
०) मजीवकायसजमे, 


(१) पुढवौ फायस्तजमे, 
(३) तेउकायसजमे, 
(५) वणस्सदकायसजमे, 
(७) तेह दियतजमे, 

(&) पचिदियसजमे, (१ 
(११) पेहासजमे, 

(१२) उपेहास्तजमे, 


(१३) अवहट्‌टुसजमे, 
(१५) मणसंजमे, 


(१७) कायसजमे । 
-सम स १७, सु. १ 


(१४८) पमज्जणासंजमे, 
(१६) वदसजमे, 


असंयमप्पगारा-- 
६८ सत्तरसविहे मसजमे पण्णत्ते, त जहा-- 
(१) पुढवीकायमसजमे, (२) माउकायभसजमे, 


(३) तेउकायमसजमे, (४) वाउकायमसजमे, 

(५) वणस्सदकायमसजमे, ) वेइदियभमसजमे, 

(७) तेइदियअसंजमे (८) चउरिदियमसंजमे, 

(£) पचिदियभस्जमे, (१०) भजीवकायञमसजमे, 
(११) पेहाभसजमे (१२) उपेहाभसजमे, 

(१३) मवहर्‌टुभसजमे, ४) अप्पमज्जणाभसजमे, 
(१५) मणमतस्तजमे, (१६) बहभक्तजमे, 

(१७) कायमस जमे । -सम स १७, सु १ 

चरित्तस्त-पगारा- 


६६ पचविहै सजमे पण्णत्ते, तं नहा- 
(१) सामादयसजमे, (२) छेदोचदटावणियत्तजमे, 
(३) परिहारविषुद्धियसंजमे, (४) सुहुमसपरागसनमे, 
(५) सहुक्लायचरित्तसनजमे 1 
-उाणमभ ५, २,यु ४८२८ 
समारम-असमारमभेण सयम असंयमप्पगारा-- 
७०. एमिदिया णं जौवा मस्समार्माणस्स यचविहै सनमे 
पञ्जि, त जहा-- 


(१) पुढविकादयसजमे, (२) आाउकादयसतजमे, 


स 00000000 00४ 


सयम के प्रकार 


३ काय-अकिञ्वनता, 


सयम के प्रकार- 





सश्र ६७-७० 


क 


४ उपकरण-मकिञ्चनता। 


६७. सयम सतरह प्रकार के कहे गये ह, यथा - 


१ पृथ्वीकाय सयम, 

३ तेजस्काय सयम, 
वनम्पतिकाय सयम, 
त्रीन्द्रिय सयम, 
पचेन्द्रिय सयम, 

१ 


१ 
उपेक्षा भव रस्रना। 
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२ अप्काय सयम, 

४ वायुकाय सयम, 
६ द्रीद्धिय सयम, 
८, चतुरिन्दरिय सयम, 
१० मजीवकाय संयम, 


पर्षा मयम-प्र्येक प्रवृत्ति देवभालकर करना । 
उपेक्षा 8यम--अमयम्‌ मे प्रवृत्ति करने वातो के प्रति 


१३ अपहूत्य मयम--उच्चार प्रस्रवण आदि का विधिसे 


परिण्ठापन करना । 
१४ प्रमाजंना संयन, 
१६ वचन सयम, 


असयम के प्रकार- 


१५ मन सयम, 
१७ काय सयम । 


६५. असयम सतर प्रकार के कहे हँ, नैसे-- 


१ पृथ्व्रीकाय असयम, 
३ तेजस्काय मसयम, 


१५ वनस्पतिकाय असंयम, 


७ त्रीद्धिय असयम, 
& पचेन्दिय असयम, 
११ प्रक्षा जसयम, 
१३ अपहत्य अनयम, 
१५ मन असयम, 
१७ काय मक्षयम । 


चरित्र के प्रकार-- 


६६ सयम के पाच प्रकार है- 


१ सामायिक संयम, 


३ परिहारविशुदधिक सयम, 
भ यथयास्यातचरित्र सयम । 


२ अप्राय भसयम, 
४ वायुकाय मसयम, 
६ दीन्िय असयम 

८ चतुरिन्धिय मसयम, 
१० भजीवकाय भमयम, 
१२ उपेक्षा असयम, 
१४. अप्रमा्ज॑ना असयम, 
१६ वचन मसयम, 


२ देदोपस्थापनीय संयम, 
४ सूढमसम्पराय मयम, 


समारम्भ-असमारम्भ से संयम-अमसयम के प्रकार-- 
७०, एटकेन्दिय जीवो का भममारम्भ करता हमा जीव पाच प्रकार 


का सयम करता है-- 
१. पृथ्वीकाय स्यम, 


२ भप्काय सयम, 


पुत्र ७० 





(३) तेउकादइयसजमे, 

(५) वणस्सहकाइयसजमे । 
एगिदिया णं जीवा समारभमाणस्स पचविहे असंजमे दज्जति, 
त जहा -- 

(१) पुटविकाद्यमसजमे, 
(३) तेउकादयमसनमे, 

(५) बणस्सदकादयअसंजमे । 

-ठाण. अ ५, ॐ. २, यु. ४२९२९ 
वेद दियाणं जीवा मसमारभमाणस्स चरच्विहे संजमे कज्जति, 
तं जहा-- 

(१) निन्मामयातो सोक्षलातो मववरोवित्ता मवद, 

२) जिच्मामएणं दुक्चेण मसंजोगेत्ता भवड, 

(३) फासामयातो सोक्खातो भववरोवेत्ता भवर, 

(४) फास्तामएण दुक्खेण असंजो गित्ता नवड । 

वेहंदिया ण जीवा समारममाणस्स चउत्विहे भसजमे कज्जति, 
त जहा-- 

(१) लिभ्मामयातो सोष्खातो वरो वित्ता भवद, 

(२) जिटभामएण दुद्वेण संजोगित्ता वड्‌, 

(३) फासासयातो सोक्लातो ववरोवेत्ता भवईइ 

(४) फासामएणं दुक्खेण सजोगनित्ता भवह । 

--ठाणं भ ४,उ. ८, सु ३६८ 
तेहंदिया णं जीवा असमारममाणस्स छव्विहै सजमे कज्जति, 
त जहा-- 

(१) घाणामयातो सोक्खातो मववरोवेत्ता भवइ, 

(२) घाणामएण इुक्खेणं असजोएत्ता भव, 

(३) जिन्मामयातो सोक्खातो अचवरोवेत्ता भव, 

(४) जिन्मामएण दुक्ठेण असजोएत्ता भवइ । 

(५) फासामयातो सोक्खातो मवचरोवेत्ता भवह, 

(६) फासामएण इक्चेणं असजोएत्ता भवह । 

तेष्टदिया ण जीवा समारभमाणस्स छष्विहे असजमे कज्जति, 
त जहा - 

(१) घाणामयातो सोकखासो बवरोवेत्ता भवड, 


(२) घाणामएण दुक्खेण सजोगेत्ता मवद, 
(३) जिठमामयातो सोद्छातो ववरोवेत्ता भवड, 
( 


४) जिन्मामएणं बुक्खेण सजोगेत्ता भवड, 
(५) फातामयातो सोक्खातो दवरोवेत्ता मवद, 
(६) फासामएण इक्वेण सजोगेत्ता भवडइ ) 
-ठणं म. ६, मु. ५२९ 
चररदिपा णं जौवा अस्नमारभमाणर्म महूविघे सरजमे 
कज्जति, तं जहा-- 


(४) वाउकादयसंजमे, 


(२) आउकाइयभसंजमे, 
(४) वाउकादग्रमसंजमे, 


समारम्भ-मससारम्म से संथम-असंयम के प्रकार 
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३ तेजस्काय संयम, 
५ वनस्पतिकाय संयम । 
एकेन्िय जीवो का समारम्भ करता हुमा जीव पचि पकार 


४ वायुकाय सयम, 


का असयम करता है-- 


१ पृथ्वीकाय असंयम, 
३. तेजस्कराय असंयम, 
५. वनस्पतिकाय असंयम 


२ अप्कय असंयम, 
४. वायुकाय असंयम, 


द्रीन्द्रिय जीवो का गारम्भ नही करने बालिके चार प्रकार 


का संयम होता है-- 


१. रसमय सुख का वियोग नही करने से, 

२ रसमयदुख का संयोग नही करने से, 

३. स्पशंमय सुख का वियोग नही करने से, 

४ स्पशंमयदुख का सयोग नही करने से । 

दीन्द्रिय जीवो का भारम्भ करने वालिके चार प्रकारका 


असयम होता है-- 


१. रसमय सुख का व्रियोग करने मे, 

२. रममय दुखकासयोगकलेसे, _. = 
३ सर्म सुख का वियोग करने से, † ^^ 
४. स्पशंमय दुःख का सयोग करने से | 


५४ 


त्रीशरिय जीवौ का आरम्भन करने वाल्नेके ट प्रकारका 


सयम होता है-- 


१ प्राणमय सुख का वियोग नही करने से, 
२ घ्राणमयदुखे का सयोग नही करने से, 
३ रसमय सख का वियौग नही करने से, 
४. रसमयदुतर का सयोग नही करनेसे, 
५. स्पशंमय सुख का वियोग नही करने से, 
६. स्पशंमयदुल का संयोग नदी करने से। 


बीन्दरिय जीवो का मारम्भ करने वाले केष प्रकारका 


असयम होता है- 


१. प्राणमय सुख का वियोग करने से, 
२ घ्राणमयदुखका सयोग करने से, 
३ रसमय सुख का वियोग करते से, 


४. र्ममयदुख को सयोग करने से, 
५ स्पणंमय सुख का वियोग करने से, 
६. स्पंमय दुख का संयोग करने से । 


चतुरिन्द्रिय जीयो का आरम्भ नही करने वति के गाठ 
भकार का संयम होता है- 


+ ^ 00 
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(१) चयखुमाते सोक्खाते मववरोवेत्ता भवति, 
(२) चक्वुमएण इषेण भस जोएत्ता भवति, 
(3) धाणामातो सोक्खातो वव रोवेत्त। भवति, 
(८) घाणामएण दुशूखेणं भसंजोएत्ता मवति, 
(५) जिन्मामातो सोक्सातो यववरोवेत्ता भवति, 
(६) जिन्मामएण इक्वेणं अस जोएत्ता भवति, 
(७) कासामातौ सोकष्लातो मववरोवे्ता भवति, 
(<) फासामएण दुक्वेणं असंजोएसा भवति । 
चरिदिया ण॒ जीवा समारभमाणस्स अहुविधे अभजमे 
फज्जति, त जहा- 

(१) चक्खुमातो सोक्लातो ववरोचेत्ता भवति, 
(२) चक्छुमाएण दुकषखेण संजोगेत्ता भवति, 

(3) घाणामातो सोकष्वातो ववरोवेत्ता भवति, 
(४) घाणामएण दुवखेण सजोगेत्ता भवतति, 

(५) जिन्भामातो-सोवखतो बवरोवेत्ता मवति, 
(६) जिढमामएण इक्खेणं सजोगेत्चा भवति, 

(७) फासामातो सोक्लातो ववरोवे्ा भवति, 
(८) फासामाएण दुक्वेण संजोभेत्ता भवति! । 

--ठण म प८,सु ६१५ 
पचिदिया ण जीवा असमारभमाणस्स पचविहै यजमे 
पञ्जि, तं जहा- 
(१) सोतिदियसाजमेः 
(३) घाणिदियसजमे, 
(५) फारिदियसंजमे । 
पचिदियः ण जीवा समारभमाणस्स पचविहै असजमे फज्नति, 
त जहा-- 

(१) सोत्तिदियमसंजमे, 
(३) घाणिदियमसंजमे, 
(५) फासिदियमसजमं 1 
सव्वपाणभ्रुयजीवसत्ता ण॒ भसरमारभमाणस्स पचविहे सनमे 
फज्जति, त जहा-- 
(१) एनिदियसजमे, 


(३) तेददियसजमे, 
(५) पचिदियसजमे । 
सनव्वपाणुयजीवसत्ता ण समारमनमाणस्स पचविह भसंजमे 


फज्जति, त जहा-- 
(१) एशिदियभसरनमे, 
(३) तेददिय्मसजमे, 
(५) पचेदियभसनमे 1 


(२) चक्िदियसनमे, 
(४) जिन्मिदियसनमे, 


(२) चवि्ठदियमसजमे, 
(४) निग्भिदियभसंजमे, 


(२) वेददियसजमे, 
(४) चउरिदियसजमे, 


(२) वेडदियमसनमे, 
(४८) चउरिदियमसजमे, 
-ठणं म ५४, २,सु ४३० 
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सुतर ८५ 


^^^^^^^~^~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ "^^ 
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१ चक्षुमय सु का वियोग नही करने से, 

२ चक्षुमयदुख का सयोग नही करने से, 

३ प्राणमयं सुख का वियोग नही करने से, 

४. ध्राणमय दुख का सयोग नही करने से, 

५, रममय मुख का वियोग नही करने से, 

६ रसमयदुख का सयोग नही करने से, 

७ स्पशंमय सुध का वियोग नही करने से, 

८ स्पशंमयदुख का सयोग नही करने से, 

चतुरिन्दियि जीवौ का आरम्भ करने वाले के आठ प्रकार 
का असयम होता है-- 

१ चक्षुमय सुव का वियोग करने से, 

२ चक्षुमयदुखकासयोग करने से, 

३ प्राणमय सुख का वियोग करने से, 

४ प्राणमय दुख का सयोग करने से, 

५ रसमय सख का वियोग करने से, 

६ रममयदुखं का सयोग करने से, 

५८ स्पशंमय सुख का चियोग करनेसे, 

८ स्पणमयदुख का सयोग करने से) 


पचेच्िय जीवो का समारम्भ करता हमा जीव पचि प्रकार 
का सयम करता है-- 

१ श्रोव्रेन्धिय सयम, 

३ घ्राणेन्िय सयम, 

५ स्पर्णेन््रिय सयस । 

पचेन्दिय जीवो का समारम्भ करता हमा जीव पचि प्रकार 
का असयम करसा है- 

१ श्रोत्रेन्द्रियं मसयम, 

३. घ्राणेन्द्रिय असयम, 

५ स्पर्णेन्द्रिय मसयम । 

सवं प्राण, भूत, जीव खीर सत्वो का मस्मारम्पर करता हमा 
जीव पाच प्रकार का सयम करता है-- 

१ एकेन्द्रिय सयम, २ द्वीन्द्रिय सयम, 


३ चीद्धिय सयम, ४ चतुरिन्िय सयम, 
५ पचेन्िय सयम । 
सवं प्राण, भूत, जीव मौर सत्वो का समारम्भ करता हुन 


जीव पाच प्रकार का बमयम करता है-- 
१ एकेन्दरिय ममयम, २. दीद्दिय मसयम, 
३ ब्रीन्द्रिय मसयम, ४. चतुरिन्दिय मसयम, 
% पचेद्धिय अनयम । 


२ चक्षुरिन्द्रियं सयम, 
४ जिह्वं ्द्रिय सयम, 


२. चक्षुरिन्िय असयम 
४, जिह्वं न्द्रिय भसयम, 


१ दसी प्रकार पंवेन्दिय के सनरम्भ-अतमरम्म कामु ७१८५ अहुत महत्रति षृ २८६ पर देवें । 





सत्र ७१.७४ 


सयम योग्य जन 


संयमो जीवन [१७ 


ननन नियविकििकिि 


संजम जोग्या जणा- 
७१ दो ठाणाह अपरियाणेत्ता आया णो केवलेणं संजमेणं संज- 
मेज्जा, त नहा-- 


(१) मारमे चेव, (२) परिग्गहे चेव 1 

दो लणादं परियाणेत्ता माया केवतेणं सजमेण सजमेज्जा, 
तं जहा-- 

(१) आरंभे चेव, (२) परिग्गहै चेव ! 


-रणं.अ.२,उ. १, सु. ५४-५१्‌ 
संजमजोरगा जामा-- 
८२. तभो जामा पण्णत्ता, तं जहा- 
(१) पडढमे जामे, (२) मन्म जामे, (३) पच्छिमे जामे । 
तिहि जामेहि भाया कफेवलेण संजमेण संजमेज्जा, त जहा-- 


(१) पढमे जामे, (२) मज्जमे जामे, (३) पच्छिमे जामे । 
-ठणं. अ, ३, उ २, सु. १६३ 
संजमजोग्गा वया -- 
७३. तमो वया पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) पढभे वए, (*) मज्जमे वए, (३) पच्छिमे वए्‌ । 
तिहि वर्हि आया केवलेण संजमेणं सनमेज्जा, तं जहा-- 


(२) मञ्द्िमे वए, (३) पच्छिमे वए 1 
-ठाणं अ.३,३.२, सु १६३ 
जयणावरणिज्जकम्मखभवसमेण संजमं-- 
७४ प०-असोच्चा णं भते ] केवलिस्स वा.जाव-तप्पक्खिय- 
उवासियाए वा केवलेणं संजमेण सनमेज्जा ? 


(१) पटमे वए, 


उ०~-गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय- 
उवा्तियाए वा सत्येगदएु केवलेण संजमेणं संजमेज्जा, 
अत्येगडइए केवल्ेणं सजमेण नो संजमेज्जा । 

प०--से केणट्‌्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ-- 
असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्ियउवासियाए 
वा जत्येगदए फेवलेणं सजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए 
केवलेण संजमेण नो सजमेज्जा ? 

उ० -गोयमा 1 जस्स णं जयणावरणिज्जाण कम्माणः 


संयम योग्य जन-- 
७१. आरम्भ ओर परिग्रह--इन दो स्थानो को जाने गौर छोड 
विना आत्मा सम्पूणं सयम के द्वारा संयत नही होता । 


ञारम्भ गौर परिग्रहुू-इन दो स्थानो को जानकर गौर 
छोडकर आत्मा सम्पुणं संयम के वारा संयत होता ह 1 


संयम योग्य प्रहर 
७२. तीन प्रकार के याम (महर) कटे गये ह-यया- 
(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) मन्तिम याम । 
तीनो ही यामो मे मात्मा विष्ुद्ध संयम से संयत हौ सकता 
है- यथा - 
(१) प्रथम याम मे, (२) मध्यम याममे, (३) अन्तिम 
याममे। 
सयम योग्य व्य - 
७३ तीन प्रकार के वयं कहे गये ह-यथा- 
(१) प्रथम वय, (२) मध्यम वय, (३) मन्तिम वय । 
तीनो ही वयो मे आत्मा विशुद्ध सयमसे संयत हो सकता 
है- यथा-- 
(१) प्रथम वय मे, (२) मध्यम वय मे, (३) अन्तिम 
वय मे। 
यतनावरणीय कर्मो के क्षयोपशम से सयम- 


७४. प्र° - भन्ते { केवली से-यावत्‌-केवली पाक्षिक उपा- 
सिकासे विना सुने कोई एके जीव संयम पालन कर सकता है ? 

उ०- गौतम ! केवली से-यावत्‌-केवली पाक्षिक उपा- 
सिकासे सुने धिना कोई जीव सथम पालन कर सक्तारहै ओर 
कोई जीव संयमं पालन नही कर सकता है 1 

प्र०-- भन्ते ! किम प्रयोजन से एेसा कहा जात्ता है कि-- 

केवली से--यावत्‌ - केवली पाक्षिके उपास्तिका से सूने विना 
कोई जीव सयम पालन कर सक्तादहै मौर कोई जीव संयम 
पालन नही कर सकता है ? 

उ०--गौतम । जिसके यतनावरणीय कर्मो का क्षयोपशम 


१ अयततना भरमादसे होती र, प्रमाद माश्रव है ! यतना मप्रमादसे होती दै, अप्रमाद संवर है! 


संवरही संयम है। 


वरीर्यान्तराय के क्षयोपशम से अप्रमत्तता गौर्‌ उमे यतना होना निष्रिचित है । 
गृहाँ वीर्यान्तराय के क्षयोपश्म को यतनाव्रगीय कम्‌ क्रा क्षयोपशम समल्चना चाहिए ! 


१८] 


खरणानुयोग--२ यतनावरणोय कर्मो के दायोपशम से सयम सूत ५४ 


^ ^^ ^^ ^^. ^^ ^^ ^^ 0 
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पमोवसमे कटे भवह से ण॒ असोच्वा केवतिस्स वा 
-जाव-तप्पदक्िखियउवासिथाए चा केवलेण सरंजमेणं 
संजमोज्जा । 

जस्स ण जयणादरणिज्जाण कम्माण खमोवसमे नो 
कटे भवह से ण मसोच्चा फेवलिस्स षा-जाव-तप्पक्वि 
यउचासिपाए चा केवतेणं सजमेणं नो संजमेज्जा ! 


मसोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पदिखियउवासियाए 
घा सेत्येगह्एु केवलेण संजमेण सजमेज्जा 1 भत्येगदए 
केवतेण सजमेण नो संजमेनजाः । 
विया. स €, ॐ ३१, यु. ६ 
प०-सोच्वा ण भते ¡ केवलिस्स वा-जाव-तप्पवििपडउवा- 
सियाए चा फेवतेण सजमेण संजमेज्जा ? 
उ०--गोयमा 1 सोच्चा ण केवलिस्स या-जाव-तप्पपिखय- 
उवासियाए वा अत्येगदषए्‌ केवलेण संजमेणं संजमेज्जा, 
मद्येगदए फेवलेण संजमेण नो सजमेज्जा ! 
प०- से केणरठेणं भते । दुज्चद-- 
सोन्वा ण केवतलिस्सत वा-जाव-तप्प्ियरउवासियाए 
चा सत्येगद्रए केवल्ेण सन मेणं सज मेज्जा, मत्येगदए 
केवलेणं सनमेण नो सजमोज्या ? 
उ० -गोयमा ! जस्स ण नयणावरणिज्जाणं कम्माणं 
खमोवसमे फर भवह सेण सोच्चा फेवलिस्स वा-जाव- 
तप्पिखयउवासियाए वा ेषलेण सजभेण 
सजमेज्जा । 
जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माण खमोवसमे नो 
फडढ़ भवह सेण सोर्चा केवलिस्स वा-जाव-सण्पक्खिय- 
उवासियाए्‌ वा केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा 1 
से तेण्ठेणं गोयमा ¡ एव वृच्चह-- 
सोच्चा ण ॒केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियख्वासियाए 
खा मत्येणदए केव्तेणं संजमेणं संजमेज्जा ! अत्येगदए 
केवतेणं सजमेणं नो संजमेज्ज । 
--विया. स €, उ. ३१, सु. ३२ 


हमा है वह्‌ केवली से--यावत्‌--केवली पालिक उपाधिकाभ 
सुने विना संयम पालन कर सक्ता है । 


जिसके यत्तनाषरणीय कर्मो का क्षयोपशम नही हुमा है वह्‌ 
केवली से--याबत्‌-केवलीपाक्षिक उपासिका से सुने विना 
संयम पालन नही कर सक्ता है । 

गौतम { इस प्रयोजन से एसा कहा जाता रै कि-- 

केवली से--यावत्‌-केवली पाक्षिक उपासिका से सूने चिना 
कोई एक जीव सयम पालन कर सक्ता है भौर कोर एक जीवं 
सयम पालन नहीं कर सकता ह । 


प्र०--भन्ते 1 केवली से--यावत्‌-केवली पाक्षिक उपा- 
सिका से सुनकर कोई जीव सयम पाला क' सकता है? 

ॐ०---गौतम । केवली से--यावत्‌---केवली पाक्षिक उपा- 
सिका से सुनकर कोई एक जीवे सयम पालन कर सकता है गौर 
को जीव संयम पालन नही कर सकता है 1 

प्र०-- मन्ते । किस प्रयोजन से ेसा कहा जाता है कि-- 

केवली से--याचत्‌ - केवली पाक्षिक उप।सिकासे सुनकर 
कोई जीव सयम पालन कर सक्ताहै मौर कोई जीव संयमं 
पालन नही कर सकता है ? 

उ०-गौतम । जिसके यतनावरणीय कर्मो का क्षपौपणमं 
हुमा है वहं केवली से-- यावत्‌ - केवली पाक्षिक उपासकास 
सुनकर संयम पालन कर सकता है । 


जिसके यत्तनावरणीय कर्मो का क्षयोपमे नही हमा है वह 
केवली से-यावत्‌-गेवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर सयम 
पालन नही कर सक्ता है । 

गौतम । इसे प्रयोजन मे एेसा कहा जाता है कि-- 

केवली से--यावत्‌-- केवली पाक्षिक उपासिफा से सुनकर 
कों एके जीव सयम पालन कर सकता है भौर कोर एक जीव 
संयम पालन नही केर सकता है । 


(1 


विया० स ६, उ० ३१, सु° १३ 


पुषं ७५-७६ 








निन्य कै^लक्षग 





संयमी जवन १६ 


जो चो-ोभ-जो- द. =» 





संयमी के लक्षण-४ 


निग्गंय लक्वणाइं-- 
७५. पंचासवपरित्राया, तिगुत्ता छषु सजया । 
पंचनिरगहणा धीरा, निग्गथा उनज्जुदं्तिणो ॥ 

--दण. म. ३, गा, ११ 
ते मणवकखमाणा, अणतिवातेमाणा, मपरिगहेमाणा, णो 
परिग्गहावति सन्वावति च ण लोगसि णिहाय दंडं पार्णेहि 
पाव कम्मं अकुव्वमाणे एस मह अगंथे वियाहिये । 


ओए जुदमस्त चेत्तण्णे उववाय चयण च णच्चा । 
--मा. सु. १, म, ८, उ, ३, सु. २०६ 


अणगार ल्क्खणाई- 
७६. तं णो करिस्सामि समृद्धाए मत्ता मतिमं, ' 


अमय विदित्तातजेणो करए एसोवरते, एत्थोवरणए एस 
अणगारे त्ति पवृच्चति । 

-आण्सु. १०अ १,३.४५ सु ४० 
जणाणाए पुटा वि एगे गियहुन्ति मन्दा सोहेण पाडा । 


"“भपरिग्गहा भविस्तामो'" समुद्ाएु लद्धे फामे अभिगाहति । 
अणाणाए्‌ भरुणिणो पडिलेहति । एत्य मोहे पुणो पुणो सण्णा, 
णो हन्वाए, णो पाराए । 


विभुक्का हते जणा, जे जणा पारगामिणो लोभं मलोभेणं 
इगु छमाणे लद्धे कमे णाभिगाहति । 


विणा वि लोम निक्वम्म, एत अकम्मै जाणति पासति 1 


पडिलेहाए णावक खति, एस अणगारे न्ति पवुच्चति 1! 
-आ.सु १,. २, उ. २, सु. ७०-७१ 
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निग्रन्य के लक्षण-- 

७५. पचि आश्रवो का निरोध करने वाले, तीन गुप्तियो से गुप्त, 
छह काया के जीवो के प्रति संयत, पाँचो इन्द्रियो का निग्रह्‌ करने 
वाले, धीर निम्रन्थ मोक्षमागेदर्णी होते है । 


वे काम-भोगो की आकाक्षा न रखने वाले, प्राणियो के प्राणो 
का अतिपात न करते हुए मौर परिग्रह न रखते हृए समग्र लोक 
मे अपरिग्रहवान होते ्है। जो प्राणियोके लिए दण्डका त्याग 
करके पाप-कमं नही करता, उसे ही महान्‌ अभ्रन्य (निग्न) 
कटा गया है । 

वह साधक रागदेष से रहित है, सथम एव मोक्ष का ज्ञाता 
है एवं जन्म मरण के स्वरूप को जानकर पाप का आचरण नही 
करता है । 
अणगार के लक्षण- 
७६. मुनि धमं को स्वीकार कर, जीवो के स्वखूप को जानकर 
बुद्धिमान साधक यह्‌ सकल्प करे कि “भँ वनस्पतिकाय के जीवो 
की हिसा नही करूगा 1 

“श्रत्येक जीव अभय चाहता है" यह्‌ जानकर जो हिसा 
नही करता, वही आरंमनिवृत्त कहा जाता है । वही जिनमाभं 
मे स्थित है, वही “अणगार” कहुलाता ह । 

अज्ञान से आवृत, विवेकश्ुन्य किंतने ही कायर प्राणी 


परीषदहो के उपस्थित होने पर वीतराग आज्ञा से विरुद्ध आचरण 
करके सयम मागं से च्युत हौ जाते है| 


कई साघु हम “अपरिग्रही वेगे” इस तरह का विचार 
कर तथा दीक्षा लेकर भी प्राप्त काम-भोगो का सेवन करते है । 
वे मनि वीतराग ज्ञा से वाह्य काम-भोगो की काक्षा करते 
रद। वे मोह मे वार-वार निमग्न होते है, इसलिएवेन तो इस 
तीर (गृहवास) पर भासक्ते्है ओर न उस पार (श्रमणत्व) 
जा सक्ते है । 

जो विषयो क दलदल से पारगामी होतें है, वे वास्तवमे 
विमुक्त है । वे मलोभ (सन्तोष) से लोभ को पराजितं करते हए 
काम~भोग प्राप्त होने पर भी उनके सेवन की इच्छा नही 
करते ह| 

जो लोभ से निवृत्त प्रव्रज्या लेता है, वह्‌ अकमं होकर सव 
कुछ जानता है, देखता है । 

जो हिताहित का विचार कर्‌ तिपयो की आकाक्षा नही 
करता है वह “जनगार'' कटूलाता है । 


२० खरणानुयौग--र 


एक्क क कक दा दा पिं 


से वेमि-ते जहा वि अणगारे उज्जुकडे णियागपडिवन्ने 
समाय कुटवमाणे वियाहिते 


जाए सद्धाए णिक्डतो तमेव अणुपालिज्जा विजहित्ता 
विसोत्तियं । 


पणया चौरा महा्वोह्‌ ! 
-आ.सु १, अ १,३.३; सु १६.२१ 
संजयाण लक्वण-- 

७७. आयावयति गिम्देसु हेमन्तेसु अवाउडा । 

वासासु पडिसंलीणा सजया सुसमाहिया ॥ 
-दस. भ.३,गा १२ 
माहणार्रणं लक्वणाइं-- 

७८, प०~--फहूं से दते दविए वोमटुकाए त्ति वच्चे-माहणे त्ति वा, 
समणे न्ति वा, भिक्ूत्तिवा, णिग्गथेत्तिवाएतनो 
बहि महागरुणी 1 \ 

उ०- एवं से दते, दचिए, वोसदटुकाए त्ति वच्वे (१) माहणे 
त्तिवा, (२) समणे त्ति वा, (३) भिक्ल्‌ त्िवा, 
(४) णिरग्गये त्ति षा, 
इति विरए सन्वपावकम्मे पेज्ज-दोस-फलह्‌-अन्मक्खाण 
पेसुश्च-परपरिवाय मरतिरति-मायामोस-मिच्छादसण- 
सल्ल-विरए, समिए्‌, सहिए, सयानए णो कुजे णो 
माणी माहणे त्ति वच्चे 1 


एत्य पि समणे-अणिस्तिए अणिदणि, आदाण च, 
मतिवायं च, मुस्ावाय च, वहिद्ध च, कोह्‌ च, माण 
च, मायं च, लोमं च, पेज्जं च, दोस च इच्चेव जञो- 
जमो मायाणामो अप्पणो पदोस हैऊं तभ-तमो 
जायाणायो पुस्वं पडिविरए्‌ त्िमा दते दविए वोसटू- 
काए समणे त्ति वच्चे 1 


संयतौ क लक्षणं 





पुत्र ७६-७६ 





"4 कछ, 


हे शिप्य 1 अणगार--मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है, 
वह्‌ मँ कहता हं । जो प्रवुद्ध पुरूष सयम का परिपालक है, मोक्ष. 
मार्ग पर गतिगील दै भौर माया-छल-कपट आदि कपायोका 
त्यागी है या निश्चल एव निष्कपट (शुद्ध हृदय वालादै, वही 
अनगार-मूनि कहा जाता है । 

जिस श्रद्धा (निष्ठा-वैराग्य भावना) के साय संयम-पथ पर 
कदम बढाया है, उसी श्रद्धा के साय सयम का पालन करे, सयम 
मे माने वाली वाधामो कौ द्रूर करते हए जीवन पयंन्त सयम का 
पालन करे । 

यह्‌ संयम मागे अनेक वीर पुरुषो दारा आसेवित दै । 


संयतो के लक्षण-- 
७७ समाधियुक्त संयत गर्मी मे सूयं की भातापना लेते है, स्दीं 
भे खुले वदन रहते हँ मौर वर्पामे एकं स्थान मे रहते हं । 


माहण मादि के लक्षण- 


७८ प्र०--किस प्रकार दमितेन्द्रिय, मोक्षगमन योग्य तथा शरीर 
के प्रति ममत्व का व्युत्सगं करने वाला माहृण, श्रमण, भिक्षुया 
निग्न्य कहलाता है ? हे महामुने ! कृपया यह्‌ हमे वताद्ये ! 

उ०--इस प्रकार दमिते्द्रिय मोक्षगमन योग्य तथा शरीर 
के प्रति ममत्व त्याग करने वाला (१) माहण, (२) श्रमण, 
(३) भिक्षु (४) निर््रन्य कहलाता है । 

जो साधक समस्त पापकर्म से विरतदै, जो राग्रेप 
कलह, भिथ्या-दोपारोपण, चुगली, निन्दा, सयम मे अर्चि, 
असयम मे सुचि (जयवा हर्प-शोक), कपट युक्त असत्य, मिथ्य 
दशंन शल्य से विरत होतादहै, पांव समितियो से युक्त मौर 
ज्लान-दर्शन चारित्र से सम्पन्न है, सदैव षद्जीवनिकाय फी यतना 
मे तत्पर रहतां है, किसी पर क्रोध नही करता है, न अभिमान 
करता है, इन गुणो से सम्पन्न अणगार “माहन'” कहै जान 
योग्यहै। 

ये श्रमणः एमे समस्मे जाये जो अनिधित है, निदान रहित 
है तथा कर्म॑वन्ध के कारणभूत प्राणातिपात, मृपावाद, मैयुन 
ओर परिग्रह (उपलक्षण से अदत्तादान) से रहित दहै, तया छोधः 
मान, माया, लोभ, राग ओौरद्प इत्यादि जोजो कर्मवन्धके 
कारण हौ आत्मा के लिए दोष के कारणं हु उन-उन कर्मवन्धके 
कारणो ते पहलेसे ही निवृत्त टै वहं दमितेन्दरिय, मौक्षगमन 
योग्य तथा शरीर के प्रति ममत्व से रहिव श्रमण" कहे जने 
योग्य है। 





सत्र ७६-&० 





एत्य वि भिक्खू अणुच्ए, नावणए दते, दविए, 
नोसद्रुकाए, स्विधुणीय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे, 
अञ्क्षप्पजोगयुद्धादाणे, उवद्विए, ल्यिप्पा, संखाए पर- 
दत्तो, भिक्खु त्ति वच्चे । 


एत्थ वि णिर्गंथे-एगे, एगविञ, बुद्धे, सछिण्णसोए, 
सुसंजते, सुसमिए, सुसामादए, आयवायपत्ते, विऊ, 
इहतो वि सोयपलिच्छिण्णे, णो पुया-सक्कार लाभटी, 
, धम्मट्री, धम्मि, णियागपडिवण्णे, संमिय चरे, दंते, 
दविषए, बोसटकाए निग्गये त्ति वच्चे । 


से एवमेव जाणह्‌ जमह्‌ भयंतारो त्ति वेमि । 
---सूय. सु. १, ज. १६. सु. ६२३२-६३७ 
चाई-अचार्ई लक्वणं-- 
७६. वत्यगंधमलकारं, ₹इत्यीभमो सयणाणि य। 
उच्छंदाजेन भुंजति, न से "वाइ" त्ति वच्च ॥ 


जे य कंते पिए भोए्, लद्धं वि पिद्विकुम्बई । 
साहिणे चयद भोए, से हु “चाइ'' त्ति वुचवह ॥ 
--दस ज. २, गां २-३ 
सुसाहु लक्छणाईं -- 
८०. एवं से संजते विमुत्ते निस्संगे निप्परिग्गहरुई निम्मसे, 
निन्नेह्‌-बधघणे, सव्वपावविरए 1 
वासी-चदण-समाणक्प्पे, सम-तिण-मणि-मृत्ता-लेद्‌ टक चणे, 
समे य साणावमाणणाए, समियरए, समितरागदोसे, समिषए 
सभितीसु, सम्मदिह्ी! समे यजे सव्वपाण-भूतेसु, सेह 
""समणे'” सुयधारए्‌ उज्जुए सजए सुसाहू । 


सरणं सव्वभूय^णं, सन्वजगवच्छते, सच्चमासगा य 
संसारतद्विते य, ससार-समुखिन्ने, सततं मरणाणुपारए, 
पारगे य सर्व्वेसि ससयाण 1 


त्यागी मस्यागी के लक्षण 


संयमी जीवन २१ 





ये "धिक्षु" एसे समक्षे जाथे जो निरभिमान दहो किन्तु हीन 
भावना से ग्रस्तन हो, दमितेन्रिय हो, मोक्षगमन योग्य हो, 
कायममत्वरहित हो, नाना प्रकार के परीषहौ भौर उपसर्ग को 
समभावपूवेक सहने वाला हो, अध्यात्मयोग से जिसका चारित्र 
शुद्ध हो, जो सच्चारित्र-प्रालन मे उद्यत हो, जिसकी आत्मा शुद्ध 
भावमे स्थितहो, ससार की असारता जानताहो तथाजो 
परदत्तमोजी हौ वह्‌ "भिक्षु" कहे जाने योग्य है । 

ये 'निश्रन्थ' एेसे समने नाय जो अफला हो, जो एकवेत्ता 
हो, जो तत्वज्ञ हो, जिसने आस्रवो को रोके दियादह्ो, जो 
सुसयत हो, जो ्पाचो समितियो से युक्त हो, संम्यक्‌ समभाव 
वाला दहो, जो आत्म स्वरूप काज्ञताहो, जौ विद्रानदहो, जो 
द्रव्य जौर भाव दोनो प्रकारसे इन्द्रियो का संयम करनेवाला 
हो, जो पूजा सत्कार एवं द्रव्यादि के लाभ का अभिलाषी नही 
हो, जो धर्मार्थी गौर धममंवेत्ता हौ जिसने मोक्षमागं को सव 
प्रकारसे स्वीकार कर लिया हो, जो सम्यग्‌ आचरण करने 
वाला हौ, वह दमितेन्द्रिय, मोक्षगमन केयोग्य ओर शरीर के 
ममत्व से रहित ^निग्रन्थ' कटै जाने योग्य है । 

इसे एेसा ही जानो जो मैने भगवान से सुना है। 


त्यागी-बत्यागी के लक्षण- 
७६. जो व्यक्ति परवश होनेसे या रोगादिग्रस्त होने से वस्त्र, 
गन्ध, अलंकार का तेथा स्त्रियो का एवं शय्या का उपभोग 
नही करता, वह्‌ त्यागी नही कहूलाता है । 

किन्तु जो कान्त मौर प्रिय भोग उपलन्ध हीने पर उनकी 
ओरसे पीठ फर लेताटै अर्थात्‌ स्वेच्छा सेभोगो का त्याग 
करता है वही त्यागी कहलाता है 1 
सुसाधु के लक्षण-- 
८० पूर्वोक्तं अपरिग्रहव्रती सयमी साधु धन-धान्यादि कात्यागी 
आसक्ति रहित, अपरिग्रह मे रुचि वालो, ममत्व रहित, स्नेह 
वन्धन से मुक्त, समस्त पापो से निवृत्त, कुल्हाड़ी से काटे जाने 
परया चन्दन से चित करने पर समबुद्धि रखने वाला, तृण, 
मणि, मुक्ता म्ट्ीके देले मौर सोने मे समानभाव रखने वाला, 
सन्मान मौर अपमानमे समता का धारक, पापम कर्मं रूपी रजं 
को शान्त करने वालो मथवा राग-देष को शान्त करने वाला, 
पचि सभितियो से युक्त, सम्यण्हष्टि ओौर सव जीवो पर समभाव 
रखने वाला है, वदी श्रमण है, श्रुत धारक है, सरल है, सयत है 
गौर सुसाधु है । 

वहं साधु समस्त प्राणियो के लिए शरणभूत रै, समस्त 
जगदवर्ती जीवो का दितंपी है, सत्यभापी है, ससार के किनारे पर 
स्थित है, भवपरम्परा को नण्ट करने वाला है, निरन्तर होने वाले 
वाल मरण का पारगामी है मौर सव संशयो से रहित होगया ह । 
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पवयणमायाहि गद्भहि महूकम्मगढोविमोयके, जहमयमहणे, 
ससमयफुसते स भवति, सुहदुक्छनिष्विसेसे 1 


अमन्भितर-चाहिरमि सया तवोवहाणमि य सुर्‌टजुतते, खते, 
दते य हदियनिरते। 


ईरियासमिए, भासासमिए, एसणासमिए, भायाण-मड-मत्त- 
निषष्ेवणासमिए, उच्चार-पासवण-वेल-सिघाण-जल्ल-परिद्रा- 
वणियात्तमिषु, मणगृरो, वयगुसे, कायगृत्ते, गृत्तिदिए, गुत्त- 
बभयारो 1 


चाई, लज्ज्‌, छन्ने, तवस्सी, खतिखमे, जितिदिए, सोहिए, 
मणियाणे, मधहिस्तेसे, ममे, अकिचणे, छिन्नगमये, निरुव- 
लेषे 1 -पण्ह-युर२,अ ५, सु € 


जबू ! अपरिग्गह्‌-सवुडे य समणे मारभ-परिग्गहाभो विरते, 
विरते फोह-माण-माया-लोमा, 

एमे असजमे-जाव-तेत्तीसा सआसायणा पएक्कादिय करे्ा 
एषकरत्तरियाए वुदिदएु तोस्रामो-जाव-उ भवे तिगाहिया, 
विरतिपणिहौीसु मविरतीसु य, एवमादएसु हृषु कणेसु जिण- 
पसत्येषु, मचितरैषु सासयभावेसु मवद्धिएसु सक कख निरा- 
फरेा सरहए सास्रण भगवो मणियाणे मगारवे भलुदे 
अमूढ-मण-वयण-कायगत्ते ! --पण्ह्‌.सु २,म ५, सु. १ 


गासे-गामे एगराय, नगरे-नगरे य पचरायं दुद्वज्जते य 
जिर्हदिए जितपरीसहि निञ्भमो, विऊ सचि्ाचित्त-मीसफेहि 
दस्वेहि विरागंगते, संचयातो विरए्‌, मत्ते लके, निरवकष 
जीविय-मरणास-विप्पमुयके, निस्सध निस्वण चरिचे, धीरे 
काएण फासयते, अज्क्षप्पञ्माणजुत्तो निहुए, एगे चरेज्ज धम्म । 

-पण्ट्‌ सु.२,भ. ५ सु ११ 


भिक्वुस्स लक्वणाइ-- 
८१, निभखम्ममाणाए बुद्धयपणे, निच्च चित्तनमाहिभो भवेज्जा 1 
हत्पीण यसं न पावि गच्छे, चंत नो पदियायष्ट जे स भिक्षू + 


सुकषाधु के लक्षण 


पुर ध९न्द१ 


णी पनन 


जो माठ प्रवचनमातागोके हारा भाठकर्मोँकी ग्रन्थिको 
नष्ट करने वाला है, माठ मदो क्रा मथन करने वालाह मौर 
जो स्वसमय मे निष्णात है। वहं सुख दु ख दोनो अवस्याओमे 
समान रहता है । 

आभ्यन्तर भौर वाह्य तप खूप उपधान मे सम्यक्‌ प्रकार से 
सदा उद्यत रहता है । क्षमावान्‌, इन्द्रियविजेता, स्व पर हितमे 
सलग्न रहता है । 

ईर्यासिमिति, भाषासमिति, एपणासमिति, आदान-भाण्ड- 
मव्रि-निक्षेपणासमिति मौर मल-मूप्र-कफ-नासिकामल शरीरमल 
आदि के परिष्ठापना समिति से युक्त, मनोगुष्ति, वचनगुप्ति 
मौर कायगुप्ति से युक्त, इन्द्रियो का गोपन करने वाला, प्रह्यचयं 
की सुरक्षा करने वाला, 


समस्न परिग्रह का त्यागी, पाप से लज्जा करने वाता, 
घन्य, तपस्वी, क्षमागुण के कारण सहनशील, जितेन्द्रिय, सदुगुणो 
से सुशोभित, निदान से रहित, परिणामो को सयम परिधिसे 
बाहर न जाने देते वाला, अभिमानसुचक शब्दो से रदित, 
सम्पूणं रूप से द्रव्य रहित, स्नेह बन्धन को काटने वाला भौर 
कर्मं के उपलेप से रहित होता है । 


हे जम्बु । मपरिग्रह से संवृत श्रमण भारम्भ परिग्रहे 
विरत होता है, क्रोध, सान, माया, लोभ से विरत होता दै, एक 
प्रकार का असयम--यावत्‌-तेत्तीस प्रकार की भपातना षस 
प्रकार एक से लेकर तेत्तीस संख्या तक के स्थानो मे हिसा आदि 
आस्रव स्थानो मौर संयम स्थानोमे जो किं जिनेन्द्र भगवान के 
दारा उपदिष्ट, शाश्वत, भमवस्वित भावर्हँ उनमे एरका काक्षा 
कोद्रुर करे भगवान के शासन मे शुद्ध श्रद्धा रखताहै। 
निदान रहित, गवं रहित, मआसक्ति रदित मौर मूढता रहित 
होकर मन वचन काया को गुप्तं रता है । 

वह्‌ जनगार, गावो मे एक रात्रि मौर नगरोमेर्पाचि रात्रि 
तक निवास करने वाला, जितेन्द्रिय, परीपहो को जीतने वाला, 
निर्भय, विद्वान, सचित~गचित्त भीर मिश्र द्रव्यो र्मे वैराग्यवान, 
सग्रह से निरत, मुक्त, परिग्रह के भारसे हृत्का, गकाक्षा रदित 
जीवन मरण की माशासे मक्त, सधिमौरब्रणष्पं दोपसे 
रहित चारित्र वाला, धैयंवान्‌, शरीर से चारिप्र का पालन करने 
वाला, सदा अध्यात्म ध्यान से युक्त, उपशान्त, भमफेला भर्थात्‌ 
रागद्वष रहित होकर धमं का भाचरण करे । 
भिक्षु के लक्षण-- 
=१. जो तीर्थकर फे उपदेण से संयम ग्रहण फर सदा प्रसभ्नचित्त 
वाला होता है, जो च्थियो के वशीभूत नही होता ६ै, जौ त्यक्त 
भोगो का पून सेवन नही करता है, वह्‌ भिक्षु है। 





सत्र ८१ 
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पुटवी न खणे न खणावए्‌, सीमोदग न पिए न पियावए 1 
अगणिसत्य जहा सुनिसियं, तं न जले न जलावए जे स भिक्ू 1 


अनिलेण न वीएं वौयावए, हरियाणि न छदे न छिदावएु 1 
बीयाणि सया विवज्जयतो, सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥ 


वहणं तस-थावराणं होई, पुढचितणकट्ूुनिस्सयाणं 1 
तम्हा उदैसियन भुजे, नो वि पए न पयावषएुजे स भिक्खू ॥ 


रोय नाययपुक्तवयणे, अ्तसमे मन्नेज्ज छप्पि कए । 
पच य फासे महन्वयाद, पंचासवसंवरे जे स भिष्ू ॥ 


चत्तारि वमे सथा कसाए धुवयोगी य हवेज्ज बुद्धवयणे । 
अदटरणे निज्जायरूव-रथए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्लू ॥ 


सम्मद सया अमूदे, अत्थि ह नाणे तवे सजमे य । 
तवसा धुणड पुराणपावणं, मणवयकाय सुसवुडे जे स सिक्ख ॥ 
- दस्र अ १०, गा. १-७ 


न य वुग्गहियि कहु कहेष्जा, न य कुप्पे निहृददिए पसंते 1 

संजमधुवजोगजुत्ते, उवसते भविहेडए जे स भिक्ख्‌ ॥ 

-दस.अ. १०, गा. १० 

उवहिम्मि भअमुच्छिए अगिद्धे, 
अन्नाय-उषछठं 

फय-विक्कय-सन्निहिमो विरषए, 

सग्ब-सगावगए यजे स भिक््‌ ॥। 


पुलनिष्पुलाए । 


मलोल भिक्खू न रसेसु गिदे, 
उछं चरे जीविय नाभिकंखे। 
दिष्ट च सक्कारण पुयणं च, 
चएु च्यिप्पा जणिहे जेस भिक्खू ॥ 
न परं षएन्जासि मय कुसले, 
जेणऽप्ना कुप्पेज्ज न त वएज्जा । 
पुण्णपाव, 
अत्ताणं न समक्कसे जे स भिक्खू ॥ 
-दस. अ. १०, गा १६-१०८ 


जाणिय परत्तेय 


भिष्यु के लक्षण 
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जो पृथ्वी का खनन न करता है गौर न कराता है, जो शीतो. 
दक (सचित्त जल) न पीता है गौर न पिलाता है" सुतीक्ष्ण शस्त्र के 
समान अग्निको न जलाता है भौर न जलवाता है, वह भिक्षुहै। 

जो पे आदिसेहवा न करताहैमौरन करातादहै, जो 
हरिति का छेदन न करता हैमौरन कराता है, जौ बीजोके 
स्पशं आदि फा सदा विवजंन करता है, जो सचित्त पदार्थो का 
आहार नही करता है- वह भिक्षु है । 

भोजन वनाने मे पृथ्व्री, व्रण भौर काष्ठ के आश्रय मेरे 
हृए त्रस स्थावर जीवो कावध होता है, अत जो मौरौशिक 
(अपने निमित्त) का वना हुमा नही खाता त्तथा जो स्वयं न 
पकाता है गौर न दरूसरो से पक्वाता है--वह भिक्षु है। 

जो ज्ञातपृत्र के वचनमे श्रद्धा रखकर छह काय के जीवो को 
आत्मा के समान समञ्चता है, पांच महाव्रतौ का पालन करता है 
ओौर पचि आस्रवो का परित्याग करता है--वह्‌ भिक्षुटहै। 

जो चारो कषायो का परित्याग करता है, निग्र्थ-प्रवचन मे 
नियमित्त रूप से प्रवृत्ति करने वाला है, घन-सौना-वाँदी भादिसे 
रहित है ओर (क्रय-विक्य आदि) गृहस्थ के कार्योका त्यागी 
दै-वह भिक्षु दहै । 

जो सम्यक्दर्णो है, सदा अम्रढ है, ज्ञान, तप भौर सयम के 
अस्तित्व मे मास्थावान्‌ है, जो तपके द्वारा पुराने पापो को नष्ट 
करदेता है मौर मन वचन तथा काया से सुसवृत है -वह्‌ 
भिक्षुहै। 
जो कलहकारी कथा नही करता, किसी पर क्रोध नही 
करता, इन्द्रियो को चंचल नही होने देता, सदा प्रशान्त रहता है, 
सयममे तीनो योगो को नियमित ङ्पसे जोडता है, उपशान्त 
है, दुसरो को तिरस्कृत नही करता-- वह भिक्षु है। 

जो मुनि वस्त्रादि उपधि मे ममत्व नही रखता है पदार्थों 
मे सक्त नही होता दहै, अज्ञात कूलो से थौडा-योडा आहार 
लेता है, सयम को असार करने वाले दोषो से रहित रै, क्य. 
विक्रय ओर सन्निधि सेविरत है, सव प्रकारके कर्मं वध के 
स्थानो से रहित है--वह भिक्षु । 

जो भिष्षु मलोलुप है, रसो मे गृद्ध नही है, अज्ञात कूलो से 
योडी-थोडी भिक्षा लेता है, असयमी जीवन की माकाक्षा नही 
करता है, ऋद्धि, सत्कार मौर पूजा की आकाक्ना नही रखता है, 
स्थितात्मा है. मपनी शक्ति का गोपन नही करता है--वह भिक्षु है । 

प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृयक्‌-पृयक्‌ होते ह - एेसा जान- 
कर जो दरुभरे को “यहं कुशील है एेसा नदी कहता है भौर 
जिससे दुसरा कुपित हौ एसी वात नही कहता है, जो अपनी 
वरिशेपतामो प्रर हृकार नही करता है--वट्‌ भिक्षुहै। 


२५] चरणानुयोग--२ निक्ष के लक्षण सत्र ८९ 
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पवेयए अज्जपय महामणी, जो महामूनि शुद्ध धमं का उपदेश करता है, स्वयं घर्म म 
धम्मे ठिमो ठवयर्र पर पि। स्थित होकर दुसरो कोभीधमं मे स्थित करता है, प्र्रजित 

निक्यम्म वज्नेज्न कुसीललिग, होकर कुशील आचार का वजन करता है, जो दरूसरो को हषाने ~^ 
न यावि हास कुहए जे स भिक्तू ॥ के लिए कुतूहलपूणं चेष्टा नही करता है- बह भिक्षु है । 

न॒ देहूवासर भसुह असासयं, भपनी मात्मा को सदा हित मे स्थापित रषने वाला भष 
सया चए निच्व हियद्वियप्पा । अशुचिमय नश्वर देहवास को सदा के लिएत्यागदेता है गौर्‌ 

छिदित्तु जार्मरणस्स वधण, वहु जन्म-मरण कै वन्धनं को काटकर मोक्षकोौ प्राप्त कर 
उवेद॒निक्ख्‌ अपुणागमं गद ॥ लेता है । 

-दस. अ १०, गा २०-२१ 

मोण चरिस्सामि समिच्व धर्म्म, “धमं को स्वीकार कर मूनि-व्रत का आचरण करूगा"- 
सहिए उनज्जुकडे नियाणछठिन्ने 1 जो एसा संकल्प करता है, श्नानादि से सहित है, जिसका अनुष्ठान 

सयव जह्ज्जि कामकाम, सरलता से युक्त है, निदानसे रहितै, जो परिचयका त्याग 
सन्नायएसी परिन्वए स भिक्खू ॥ करता है, काम-भोगो की मभिलापा को छोड चुका है यवा 


मोक्ष की कामना रमे वाला है, अज्ञात कल मे भिक्षा ग्रहण 
करते हए विचरण करने वाला है--वह्‌ भिक्षु है । 


रासोवरयं चरेज्ज ला, जौ राग से रदित भौर सदनुष्ठान पूर्वक विचरने वाला, 
विरए वेयवियायरक्लिए । असयम से निवृत्त, सिद्धान्त का वेत्ता, मात्मरक्षक, बुद्धिमान हौ 

पन्ते ममिभ्रुय सत्वदक्ती, तथा परीपहो को जीतकर सवं प्राणियो को अपने समान देले 
जे फम्ह्वि न सुच्छिए स भिक्खू ॥ वाला हो भौर किसी भी षदाथं मे मासक्त नही होता है-वह्‌ 

भिक्षु रै) 

उषकोसवहुं विदत्वु धीरे ९ । धीर मुनि आक्रोश भौर वध आदि परीपहो को भपने 
मुणी चरे तादे, निच्चमायगृत्ते । कर्मो का फल जानकर शान्त भाव से सहन करता है नित्य 

अन्वग्गमणे असपहिट्‌रे, आत्मगुप्त होकेर सदनुष्ठानपूर्वैक विचरण करता है तया 
जे किणं महियासए स भिक्खू ॥ आक्रुलता गौर हपं से रहित होकर सव कु सहन करता ६ै- 

वह्‌ भिक्षु है] । 

पन्त सयणासण भडत्ता, साधारण शय्या मीर आसन आदि प्राप्त होने पर तथा सर्दी 
सी-उण्ह विविहु च दंसमसगं} गर्मी, डास मौर मच्छरो का उपसर्गे होने पर पे आकुतता भौर 

अब्वग्गमणे असपहिदट्‌ठे, हपं से रहित होकर सव कुष्ठ सहन करता है-- वह्‌ भिक्षु है । 
जे फलिण मर्हियास्षए स मिक्ख्‌ ॥ 

नो सफ्फियमिच्छई न पुय, जो सत्कार, पूजा मौर वन्दना की च्छा नही करतां मौर 
नो वि थ वन्दणग कुम पसस् 1 प्रशंसा को भी नही चाहता । जो सयत सुव्रती, तपस्वी ानादि 

से सजए सुभ्वएु तवस्सी, से युक्त है तथा आत्म-गवेपक है-- वह भिक्षु है । 
सहिए मायगवेसए स भिक्षू ॥ 

जेण पुण जहादइ जीचियं, जिसके सयोग मात्र से सयम-जीवन शूट जाता है भौर 
मोहं धा फस्िण नियच्छई। सम्पूरणं मोह की प्राप्तिहोजातीदहैवैसे स्प्री पुष्प की सति 

नरनारि पजहै स्तया तवस्सौ, कोजो तपस्वी सदाके लिए छोड देता मौर कौतुहलं को 
नं य॒ कफ्रोउहल उवेद स मिष््‌ ॥ प्राप्त नहीं होता है--वह्‌ भिक्षु है) 

न्ने, सरं पोमं, मन्तलिफ्, जो छिन्न विद्या, स्वर विद्या, भूकम्प विद्या, अन्तरिक्ष विचा, 
सुमिण, सपय णदण्डवत्युविज्ज 1 स्यरप्न विद्या, लक्षण विद्या, दण्ड व्रिदया, वास्तु विद्या, भग स्फुरणं 

सृगवियारे मरस्स विजय, विद्या मौर णच्द विद्या आदि एन विद्यामो के द्वारा जौ माजीविका 
जो चिज्जाहि न जोव स भिक्षू ॥1 नही करता है--व्ह गिक्षु है । 


सुत्र ८६ 
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मन्तं मूल विविहुं वेज्जचिन्तं, 
चमणचिरेयणघूमणेत्तसिणाणं । 

आरे सरणं तिगिच्छियं च, 
त परिन्नाय परिव्वए स॒ भिक्खू ॥ 


खत्तियगणदग्गरायपुत्ता, 
माहणभोदय विविहा य क्तिप्पिणो । 
नो तसि वयद स्िलोगपूयं, 


त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥ 
गिहिणो जे पलव्वइएण दिद्ा, 

अप्पव्वहएण व संथुया हविज्जा । 
तेसि इहलोदयफलुा, 

जो संथवं न करेड स भिक्षव ॥ 
सयणास्तणपाणभोयणं, 

विविह खादमं साइमं परेसि । 
अदए पडिसेहिए निष्ठे, 
जे तत्य न पउस्सई स भिक्खू ॥। 
आहारपाणग, 
चिविह्‌ खाइम सामं परोपि लद्ध. 
जो तं तिदिहेण नाणुकस्पे, 

मणवयकाय-सुसंचुडे स॒ भिक्खू ॥ 
आयामग चेव जवोदणं च, 

सीय च सोवीर जवोदगं च) 
नो हीलए ण्डं नीरस तु, 

पन्तफुलादं परिव्बए स भिक्ू १1 
सदा विविहा भवन्ति लोए, 

दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा । 
भीमा भयभेरवा उरला, 

जो सोच्चा न विहिज्जरई स भिक्खू ॥। 
वादं विचिहुं समिच्च लोए, 

सदिए खेयाणुगए य ॒कोवियप्पा । 
पन्ने सभिभूय सन्वद॑सी उवसन्ते, 

अविहेडए स 


जं किचि 


भिस्‌ । 


असिप्पज्ची अगिहैे मसित्ते, 
जिइन्दिए सन्वभ विषप्पमुक्के । 
अणुक्कसाई लहृमप्पमक्ली चेच्चा, 


गिहं एगचरे स भिक्खू ॥ 


--उत्त म. १४ गा. १-१६ 


हिरण्ण जायरूघ च, भणत्ता विन पत्थए्‌। 
समतेट्दुफचणे निक्ु, विरए कयविक्कए्‌ ॥ 


उत्त. भ. ३१५, गा, ११ 


भिक्षु के लक्षण 





संयमी जीवन [२५ 


)। 





जो मन्त्र प्रयोग, जडी वृंटी प्रयोग अनेक प्रकार की चिकित्सा 
वमन, विरेचन, धूम्र प्रयोग, मन्त्रित जल से स्नान प्रयोग तथा 
रोगातुर होने पर स्वजन की शर्ण व चिकित्सा -इनका परि 
त्याग कर जो सयम मागं मे विचरण करता है-- वह्‌ भिक्षुहै। 

क्षत्रिय राजा, गणराजा, आरक्षकादि कुल, ब्राह्मण, भोग- 
कुल के पुत्र, विविध प्रकार के शिल्पी, उनकी जो एलाघा ओौर 
पूजा नही करता है किन्तु उनका परित्याग करजो संयम मागं 
मे विचरण करता है- वह भिक्षु दहै । 

जो गृहस्य प्रव्रजितं हीने के पश्चात्‌ परिचयमेञयेहो 
अथवा गृहस्य अवस्था के परिचितं हो उनके साथ इहलौकिक 
फल की प्राप्ति के लिए जौ परिचय नही करता-- वह भिक्षु है। 


शयन, आसन, पान, भोजन भौर विविध प्रकार के खाद्य 


स्वाद्य गृहस्य न दे तथा ्मागने पर भी इन्कार हौ जाये, उस 
स्थितिमेजो निग्रन्य प्रद्रषन करे वह भिक्षुहै। 


ग्रहस्यो से जो कुछ आहार, पानी ओर विविध प्रकारके 
खाद्य-स्वाद्य प्राप्तं कर जो मन, वेचन, काया से मनुकम्पितन हो 
अर्थात्‌ विचलित न हौ मौर जो मन, वचन, काया से सुसवृत 
रहै - व्ह भिक्षु है । 

ओसामन, जौ का दलिया, ठण्डा वासी आहार, काजीका 
पानी, जौ का पानी, एसी नीरस भिक्षा कीजो निन्दा नही 
करता, अपितु जो सामान्य घरो मे भिक्षा केलिए जाता है--वह 
भिष्ष है । 

लोक मे देवता, मनुष्य मौर तिर्यंचो के अनेकं प्रकारके 
रौद्र, अत्यन्त भयकर मौर अदभुत शब्द होते ह, उन्हे सुनकर जो 
नही उरता है- वह्‌ भिक्षु है। 


लोक मे विविध प्रकार के वादो को जान कर ज्ञानादि 
युक्त होकर सयम का पालन करते हुए जिसे आगम का परम 
अथं प्राप्त हुमा दहै, जो प्राज्ञ है, परीषहो को जीतने वाला है 
ओर सरव जीवो को आत्म-तुल्य समञ्लने वाला है, जो उपशान्त 
ओर किसीको भी मपमानितन करने वाला ह-वह्‌ भिक्षु है। 

जो शित्प-जीवी नही होत्ता है, जिसके घर नही होता है, 
जिमके मित्र नही होते, जौ जितेन्द्रिय होता है, सव प्रकारके 
परिग्रह से मुक्त होता है, जिसका कपाय बन्द होता है, जो थौडा 
जौर निस्सार भोजन करताटै, जो घर को छोड अकेला विच- 
रता है--वह भिक्षु दै । 

क्य ओर विक्रयसे निवृत्त, म्द कदे भौर सरोनेको 


समान समने वाला भिक्षु सोने नौर चादीकी मनसेभी 
च्छा न फरे। 


(क 
~, 
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विरथा वीरा समृह्िया, फोहाकायरियादपीसणा । 
पाणे ण हणति सन्वसो, पावामो विरयाऽभिणिन्वुंडा 1 


--सूय, सु, १, म २,३८.१, गा १२ 


सीओदग पटिदुगु छिणो, मपदिण्णस्स लवाचसेक्किणो । 
सामादयमाहु तस्स जं, जो भिहिमत्तेऽसणं न भुनद ॥ 
~ सुय सु १, 1 २ + २, ग्रा २० 


महेस्िणं लक्लणाई-- 
८२ परीसहरिरदता, धुयमोहा निददिया । 
सष्वदुकप्पही णा, पद्कमति महिसिणो ॥ 
--दस अ. ३, गा. १३ 
मुणीणं लक्वणाईं-- 
८३, अकरिस्सं च ह, कारवेसु च हु, 
फरमो यावि समणुण्णे भविस्सामिः । 
एयावति सव्वावति लोगसि, 
कम्मसमारंभा परिजाणियन्वा मवति 
भपरिण्णायकम्मे खलु अय पुरिसे, जो इमामो दिसामो चा 
अणुदिसाभो वा, सणुसचरति, सन्वाभो दिसामो सव्वामो 
भणुदिसाभो सहे, अणेगरूबामो जोणीभो सधेति, विरूवरूवे 
फासे य, पडिसवेदयति । 


तत्य खलु भगवया परिण्णा पनेदिता 1 


इमस्स चेव जीवियस्स, 
परिवदण-मायण-पूयणाए्‌ 
जादह-मरण-मोयणाए, 
दुषलपदिग्धायहेउं । 
एताचति सम्वावति लोगंसि फम्मसमारभा परिजाणियव्वा 
भवतति । 
जस्सेते लोगंसि कम्मसमारेभा परिण्णाया भवतिसे हु मुणी 
परिण्णाय-कम्मे त्ति वेमि । 

--मा, सु. १, य. १, उ १, सु. ४-६ 
एव से उद्टिते ल्तिप्पा अगणिहै मचे घले अवहितेस्से 
परिष्वए्‌ 1 


जो हस्रा भादि से विरत दै, क्रोघ-माया आदि कपायोका 
विदारण करने के कारण वीर है मौर मोक्षमार्गं मे उद्यतष्टै। जो 
मन-वचन-काय से सवेथा प्राणी हिमा से उपरत ई, वे पापो 
रहित मक्त जीवो के समान ही परिशान्त है। 

जो साधुं अचित्त जल से घृणा करता है, दु सकत्प या निदान 
नही करता है, कर्मवन्धन से दुर रहताहै तया जो गृहस्य 
बर्तन मे भौजन नही करता है उसे सवज्ञो ने सापायिका चारि 
वान्‌ अर्थात्‌ सयमी कहा है । 
महषि के लक्षण-- 
८२. परीपहरूपी शतर.मो का दमन करने वले, अजान का नाष 


करने वाले, जितेन्द्रिय, महपि सवं दुखोकेनाशणके लिए प्रर. 
कम करते है । 


मुनियो के लक्षण-- 
८३ मनिक्रियाकीयी, रमै क्रिया करवाताह, क्रिया फरे 
वाले का अनुमोदन करूगा । 


समस्त लोक मे कर्मवन्ध के हितुभूत करिपाएे इतनीही 
जाननी चाहिये । 


जौ पुरुप क्रियाभो के यथार्थं स्वरूप को भतीभांति नही 
जानता रै, वह्‌ दिणामो विदिशामो मे परिभ्रमण करतार, 
समी दिशामो विदिशागो मेक््मौ के साथ जाता है । मनेफ 


प्रकार की जीवयोनियो को प्राप्त होतारहै। विविध प्रकार पै 
दुखो का सवैदन करताहै। 


कर्मवन्धन के कारणो के विपय मे भगवान ने यह्‌ उपदे 
दिया है कि सासारिक प्राणी-- 

(१) वतमान जीवन निर्वाह के लिए, 

(२) प्रशसा, सम्मान व पूजा के लिए, 

(३) जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, 

(५) दुखके प्रतिकार के निए, पाप क्रियाएं कसतेह। 

समस्त लोकमे ये सभी कमं समारम्भ जानने योग्यमौ 
त्यागने योग्य होते है । 

लोकमेये जौ कमं समारम्भ ह इन्द जो जानलेताहै मौ 
त्यागं देता है, वह परिज्ञातकर्मा मुनि होता है। 


वद्‌ उत्थित, स्थितात्मा, स्मेह रदित, मविचत, चल, अध्य 


वमायकोसंयमसे वाहूर न ले जाने वाला मनि मध्रतितरः 
होकर सयम मे विचरण करे । 


१ आदि मध्य तया भन्तकी च्या मे यहाँ नव कियाएं समञ्चनी चाहिए । 


१. मेनेक््याफौवी, २. फरार्ई यी, 
मे क्रिया करता हे, ५ कराताह, 
७ भ क्रिया कषा, ८ कररारंगा, 


पांचवो मौर गौवी क्रिया का नि्देसूप्रम हुनारै। 


३. अनुमोदन किया या, 
६ अनुमोदन करताहै, 
६ करने वाते का अनुमोदन करूगा, 





मुश्र ८ 
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सखापर पेसल दिद्टिमं परिणिन्वुडे 1 


तम्हा सगं ति पासहा । 
गंयेहि गदिता णरा विसण्णा कामक्कता । 


तम्हा लूहातो णो परिवित्तसेज्जा 1 जस्सिमे मारभा स्वतो 
सनव्वताए सुपरिण्णाता भवंति जस्तिमे लूसिणो णो परिवित्त- 
सति, से वता कोधच माणंच मायंच लोभ च! एस 
तिरं वियाहिते त्ति वेमि । 


फायस्स वियावाए एस सगामसीसे वियाहिए । सेह पारगमे 
मुणी } 
अवि हम्ममाणे फलगावतदटरी कालोवणीते कखेज्ज कालं-जाव- 
ससैरभेदी त्ति वेमि । 

-ञआचार्सु १, अ ६,उ. ५, सु १६४.१६८ 


सुत्ता अगुणौ सुणिणो सया जागरति । 
लोगसि जाण सहियाय दुक्खं ! 


समय लोगस्स जाणित्ता एत्थ सत्थोवरते । 

-ञा सु १, अ. ३, उ. १, सु, १०६ 
जस्सिमे सदायसू्वा यगंधाय रसाय फासाय अभिस- 
मण्णागता भवंति से आतवं णाणवं वेयवं धम्मवं वंभव 1 


पण्णार्णेहि परिजाणंति लोग, मणी ति वच्चे धम्मविदुत्ति 
लज्‌ भावदरसोए सगमभिजाणति । 

--आ. सु. १, अ. ३,उ १, सु. १०७ 
सं लोगस्स जाणित्ता मायभो बहिया पास । 
तम्हा ण हंता ण विघातएु । 


जमिण अण्णमण्णवितिगिछाए पडिलेहाए ण करेति पावं कम्मं 
क्रि तत्य मुणी कारणं सिया? 
--आ सु. १, भ. ३,ॐ. ३, यु. १२२ 
उक्कुहृए  अमाई, 
अपिसुणे यावि अदीणवित्ती। 
नोभावए नोविय भावियप्पा, 
अकोउदहृल्ले य सया स पुज्जो ॥ 


मलोचुए 


सुनियों कै लक्षेण 


संयमी जौवन [२७ 


वह सम्यग्हष्टि मुनि पवित्र उत्तम धर्मं कौ सम्यक्‌ रूपसे 
जानकर क्षायो को सवथा उपशान्त करे । 

इसलिए तुम भासक्ति के विपाक को देखो । 

परिग्रह मेँ गृद्ध ओर उनमे निमग्न वने हुए मनुष्य काम- 
भोगो से भाक्रान्त होते है । 

इसलिए मुनि सयम से उद्धिन नहो जिन मारम्भो से 
हिसक वृत्ति वाले मनुष्य उद्विग्न नही होते उन आरम्भोकोजो 
मुनि सव प्रकार से सर्वात्मना भलीर्भाति त्याग देतेहैँ। वेही 
मूनि क्रोध, मान, माया भौर लोभ का वमन करने वाले होते है । 
वे ही मुनि ससार-ष्टखला को तोडने वाले कहलाते ह 1 

शरीर का वित्ताश (मृत्यु) कमं-सम्राम का भग्रिम मोर्चा कहा 
गया है । इसमे पराजित नही होने वाला समूनि.पारगामी होता है । 

मुनि परीपहो से आहत होने पर भी लकडी के पा्यिकी 
भाति स्थिर रहुकर मृत्युकाल निकट आने पर समाधिमरण की 


आकाक्षा करते हृएु जव तक शरीर का अत्मासे वियोग न हौ 
तव तक वह्‌ मरणकाल की प्रतीक्षा करे । 


अज्ञानी सदा सोये रहते हैँ गौर मुनि निरन्तर जाग्रृत रहते ह । 

इस बात की जानो कि लोक में यज्ञान भहित के लिए 
होता है । 

मुनि सभी आत्मामो को समान जानकर उनकी दहिसासे 
उपरत रहै । 


जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गन्ध, रस मौर स्पशं को सम्यक्‌ 
प्रकार से जानकर उनकी आसक्ति का त्याग करदियादहै वहु 
आत्मवान्‌, ज्ञानवान्‌, शास्त्रज्ञ, धर्मवान्‌ गौर ब्रह्मचारी होता है । 

जो पुरुष अपनी भ्ज्ञा से लोक को जानता है, वह मनि 
कहलाता है 1 वह॒ धमेवेत्ता भौर ऋजु होता है । वहु आसक्ति 
को ससार श्रमण का हेतु समन्ता है। 

साधक धर्म के अवसर को जानकर अपनी आत्मा के समान 
ही बाह्य जगत के जीवौ को देखे। (कि सभी जीवो को सुख 
प्रियदहै गौरदुख अप्रिय है) इसलिए किसी भी जीव का हनन 
न करे गौरन दूसरो से हनन करवाये । 

जो व्यक्ति परस्पर आशंका भय एव लज्जाके कारण पाप 
कर्मं नही करतारै, तो क्यायह भी मुनित्वका कारणहै? 
अर्थात्‌ नही है 1 

जो साधु रस लोलृप नही होता, इन्द्रजाल आदि के 
चमत्कार प्रदशित नही करता, माया नही करता, चुगली नही 
करता, दीन भावना से याचना नही करता, दरुसरो ते मात्म- 
्लाघा नही करवाता, स्वय भी मात्मश्लाघा नही करता भौर 
जो कुत्रुहल नही करता, वह्‌ पूज्य ह । 
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गुणेहि साह मगुणेहऽाहु, मनुष्य गुणो से साधु. होता है मौर मवगुणो से अपु होता 
गिष्हाहि साहु गुणमुंचऽस्ाह्‌ । हे । इसलिए साधु के गुणो को ब्रहुण करना चाहिए ओर मव. 

वियाणिया अप्पगमप्पएण, गुणौ को छोड देना चाहिए । अपनी ज्ञान-मात्मा के दवारा भातमा 


जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥ 
तहैव डहर व॒ महल्लग वा, 
इत्यी पुमं पन्वदय भिहि वा। 
नो हीतएनोषिय विसएज्जा, 
यंभं च फोह्‌ च चए स पुज्जो ॥ 
--दस भ ६, ३, गा. १०-१२ 
अमूणी-मुणी सलरूवं-- 
८४. दुत्वसु मणी मणाणाए्‌, तुच्छएु गिलाति वत्तए्‌ । 


एस वीरे पत्ंसिए अच्चेति लोगसंजोग 1 एस णाए पवृच्चति । 


जं दुक्ड पवेदितं इह माणवाण तस्त दुक्लस्स कुसला 
परिण्णमदाहरंति इति कम्म परिण्णाय सव्वसो । 


ज्ञे अणण्णदसो चे अणण्णारामे, जे मणण्णारामेसे, जे अण- 
प्णदसी। -ञा सु १, अ. २,३८.६, सु. १००-१०१ 


सजयमणुस्साण सुत्ताणं पच जागरा पण्णत्ता, त जहा-- 
(१) सदा, (२) र्वा, (३) गधा (४) रसा, (५) फसा । 
सजयमणुस्साण जागराणं पच सुत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
(१) सदा, (२) स्वा, (३) गधा, (४) रसा, (५) फसा । 
मसजयमणस्साण सृत्ताण वा जागराण वा जागरा पण्णत्ता, 
त नहा- 
(१) सहा, (२) रवा, (३) गधा, (४) रसा, (५) फासा । 
-उण म ५,उ २, सु. ४२२ 
अणत्तवओ अत्तवमोयणा - 
८५ छराणा मणत्तवग अहिताए मसुपाए मखमाए भणोसेसाए 
अणाणुगामियत्ताए्‌ भ्वति, तं नहा-- 
(१) परियए, (२) परियाते, (३) सुते, 
(४) तषे, (५) लाभे, (६) पुयासक्कारे 1 
ष्टराणा सत्तवतो हिताए सुपाए समए णीसेसाएु माणुगामि- 
यत्ताए मवति, त जहा- 
(१) परियापए, (२) परिये, 
(४) तये, (५) लाभे, 


(९) सुते, 
(६) पुयासक्कारे 1 
--ठाण. ज, £, सु, ४६६ 


को वोधित कर जो राग-देप मे समभाव रखता है, वह्‌ पुण्य ह । 

जो साधू वालकयावृद्धकी, स्त्रीया पुष्पकौ, साधया 
ग्रहस्य की हीलना पसिसना नही करता है, गवं मौर गोधा 
त्याग करता है, वह पूज्य है 1 


अमूनि तथा मुनि का स्वरूप-- 
८४. जौ मुनि वीतराग की आज्ञा का पालन नही करता वह्‌ 
सयम-घन से रहित होता है, षह चारित्र से तुच्छ (हीन) होने 
के कारण धमं का कथन करने भे लज्जा का अनुभव करता है । 

वही वीर पुरुष सर्वत्र प्रशसा प्रप्त करता है जो तोक 
सयोगसे दुर हट जाता है वही नायक (अन्यको मोक्ष फी भोर 
ले जाने वाला) कहलाता है 1 

इस ससारमे मनुष्यो केजो दुख वताये ह, कुशल पृस 
उनदुखोसे मुक्त होने का मागं वतातिरहँ कि सव प्रकारगे 
कर्मं वन्ध के कारणो को जानकर उनका त्याग करना चाहिये । 

जोस्वयकी आत्मा को देखतादहै, वह मात्मा मे रमण 
करता है । जो मात्मा मे रमण करता है, वहं अपनी भाता फो 
देखता है । 

सयत मनुष्य सुप्त होते ह तव उनके पाचि जागृत होते है- 

(१) शब्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्पशं । 

सयत मनुप्य जागृत होते है तव उनके पाच सृप्त होतेह 

(१) शव्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्प । 

असंयत मनुष्य सुप्त हौ या जागृत फिर भी उनकेर्पाच 
जागृत होते ह-- 

(१) शब्द, (२) खूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्पशं । 


अनात्मवान मौर आत्मवान- 
८१५ अनात्मवान के लिए छह स्यान-मरहिति, अणु, मक्षम, 
अनिःश्रेयस तया अनानुगामिकता (अशुभ अनुवन्ध) के हेतु होते है- 
(१) प्यय--अमवस्था या दीक्षामे वडा हना, (२) परिवार 
(३) श्रत, (४) तप, (५) लाम, (६) पूजा-सत्कार । 
यात्मवान के लिए छद्‌ स्थान हित, शुभ, क्षम, नि ध्रेयस 
तया आनुगामिकता के दतु होते ह-- 
(१) पर्याय, (२) परिवार, (३) श्रुत, 
(४) तप, (५) लाभ, (६) पूजा-सत्कार । 


शुश्रं ८६-८७ 


अणगारं के गृण 
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ककव रक  ॥  ी 


अणगार गरुणा- 
८६ सत्तावीस मणगारगृणा पण्णत्ता, तं जहा-- 





(१) पाणातिवातवेरमणे, 
(३) अदिण्णादाण वेरमणे, 
(५) परि्गह्‌ वेरमणे, 
(७) चक्खिदियनिग्गहे, 
(६) निभ्मिदियनिग्गहेः 


(२) मुसावाए वेरमणे, 
(४) मेहूण वेरमणे, 
(६) सोइदिय निर्गहे, 
(८) घाणिदिय निग्गहे, 
(१०) फा्िदिय निग्गहे, 


(१९) कोहविवेगे, (१२) माणषिवेगे, 
(१३) मायाविवेगे, (१४) लोभ चिवेगे, 
(१५) भावसच्चे, 

(१६) करण सच्चे, 

(१७) जोगसच्चे 

(१८) खमा, (१६) विरागता, 


(२०) मणसमाहरणता, 
(२१) वहसमाह्‌रणता, (२२) कायसमाह्रणता, 

(२३) णाणसंपण्णया, (२४) दंसण सपण्णया, 

(२५) चरित्तसपण्णया, (२६) वेषणह्यासयणया, 
(२७) मारणंतियमहियासणया । - सम. सम. २७, सु. १ 
मडाई णियंठ सरूवं - 


८७ प०-मडाई णं संते ! नियंठे णो निरुढभवे, णो निरुठ- 
भवपवचे, णो पहीणससारे, णो पहीणसंसारवेभणिच्जे, 
णो वोच्छिघ्नसंसारे, णो वोच्छिचरससारवेमणिज्जे, नो 
निद्धियद्‌ठे, नो निद्विथट्ुकरणिज्जे पुणरवि इत्त्य ह्व 
आगच्छद्‌ ? 


उ०--हता गोयमा ! मडाई णं नियठे-जाव-पुणरवि इत्तत्यं 
हव्वं आगच्छद । --वि स. २, १, सु. ८-६ 
प०-सेणं भते} कि त्ति वत्तव्वं सिया? 
उ०-गोयमा ! "पाणे" त्ति वत्तव्वं सिया, 
“सए” त्ति वत्तव्व सिथा, 
““जीवे'" त्ति वत्तव्व सिया, 
"सत्ते ” त्ति वत्तव्व सिया, 
«"विण्ण्‌"" त्ति वत्तव्वं सिया, 
“वेदे"" त्ति वत्तव्वं सिया, 
पाणे, भ्रुए, जीवे, सत्ते, विण्णृ वेदे नि वत्तव्वं सिया ! 


प० ` से केगदट्‌ठेण भते 1 पाणे स्ति वत्तव्वं सिया-जाव-वेदे 
त्ति वत्तव्वं सिया ? 


अणगार के गुण- 


६८९. 


मुनि के सत्ताईस गुण कहे गये ह, यया-- 


(१) प्राणातिपात विरमण, 
(३) बदत्तादान विरमण, 
(५) परिग्रह विरमण, 

(७) चक्षुदन्दरिय निग्रह्‌, 
(६) रसनेन्द्रिय निग्रह, 
(११) क्रोध विवेक, (१२) मान विवेक, 

(१३) माया विवेक, (१४) लोभ विवेक, 
(१५) भाव सत्य (अन्तरात्मा की पविच्रता), 

(१६) करण सत्य (क्रिया को सम्यक्‌ प्रकारसे करना) 
(१७) योग सत्य (मन, वचन, काया का सम्यक्‌ प्रवर्तन) 
(१८) क्षमा, (१६) वैराग्य, 

(२०) मन समाहरण (मन का सकोचन) 

(२१) वचन समाहरण, (२२) काय समाहूरण, 
(२३) ज्ञान सम्पन्नता, (२४) दशंन सम्पन्नता, 
(२५) चारित्र सम्पन्नता, (२६) वेदना सहन करना, 
(२७) मारणान्तिक कण्ट सहन करना । 


(२) मृषावाद विरमण, 
(४) मंथून विरमण, 
(६) श्रोत्रे न्द्रिय निग्रह्‌ 
(८) घ्राणेन्द्रि निग्रह्‌, 
(१०) स्पशंनेन्दरिय निग्रहः 


मृतादि निग्रन्थ का स्वरूप- 


८७. 


प्र०--भगवन्‌ । जिसने ससार का निरोध नही किया है, 


सप्तारके ्रपचो का निरोध नही कियाहै, ससारकोक्षीण नही 
किया है, सत्तार वेदनीय कमं को क्षीण नही किया है, जिसका 
संसार ब्युच्छिन्न नही हा है, संसार वेदनीय कमं व्युच्छित्न 
नही हमा है, जिसका प्रयोजन सिद्ध नही हुदै, जिसका 
कायं पूणं नही हुमा है, एसा प्रासुक आहार करने {वाला अनगार 
क्या पुन शीघ्र मनुप्यभव आदि भावो को प्राप्त करता ह? 


पुन 


उ०--हां गौतम ! एेसा प्रासुक भोजी अनग।र--यावत्‌- 
शीघ्र मनुष्यमव आदि भावो को प्राप्त करता है। 
भ्र०--भन्ते । उसे किस शव्द से कहा जये 2 

उ०--गौतम ! वह्‌ “श्राण'' एसा कहा जा सकता है, 
“भूत एसा कहा जा सक्ता है, 
"जीव" एेसा कहा जा सकता है, 
“सत्व '' एेसा कहा जा सकता है, 
“विज्ञ” र्ता कहा जा सक्ता है, 
“वेद” एसा कहा जा सकता है, 
तथा एक साच प्राण, भूत, जीव, सत्व, विन्न ओर वेद भी 


कटा जा सकता ह 1 


म्र०--भन्ते । किति कारण से उसे प्राण--यावत्‌--वेद 


क्हाजा सकताहै? 


उ० -- गोयमा 1 जम्हा जाणमडइ वा पाणमदइ वा, उत्ससह 
घा, णीस्रसद वा, तम्हूा “पाणे'" त्ति वत्तव्व सिया, 
जम्हा भूते, मवति, भविस्मति य तम्हा ^ भए" त्ति 
चत्तव्व सिया, 
जम्हा जीवे जीवति, जीवत्त आउय च कम्म उव- 
जीवति, तम्हा ““जीवे'” त्ति व्तेन्व सिया, 
जम्हा सत्ते सुमासुभेहि कर्म्मोहि तम्हा “सत्ते” त्त 
चत्तव्वं सिया, 
जम्हा तित्त-कडुय-कसायविल-महूरे रसे जाणद तम्हा 
"विन्नू' स्ति वत्तव्वं सिया ! 
जम्हा वेदेह य चुह-दुक्छ तम्हा "वेदे" त्ति वत्तव्व 
सिया, 
से तेणट्‌्ठेण गोयमा | “ पाणे" 
-जाव.वेदे त्ति व्तन्वं सिया । 
प०--मडा णं भते नियठे निरुद्धभवे, निरुदभवपवचे 
-जाव-निट्महरुकरणिन्जे णो पुणरवि इत्तत्थ ह्व 
भागच्छ्छ् ? 


त्ति वत्तव्व सिया 


उ०-हूता गोयमा । मडारई णं नियठे-जाव-नो पुणरवि 
दत्तत्य हृस्व मागच्छ ! 
प०-सेण भते] कि वत्तव्व सिया? 
उ० ~ गोपमा 1 "सिद्धे" न्ति वत्तव्व सिया, 
५ 02 


““बरुदधे" त्ति वत्तव्व सिया, 
"भुक्ते" त्ति वत्तव्व सिया, 


"“प(रगए"' त्ति वत्तत्च सिया, “'परम्परगए” त्ति वत्तव्वं 
सिया, सिद्धे, बुद्धे, मत्ते, परिनिन्वडे, मतकडे, सव्वदुक्ल- 
पहीणे त्ति वत्तव्व सिया, --वि.स २,३.१, यु ८-६& 
निरगंयाणं पसत्य लवखणा-- 
त्प प०-सेनूण भते । लाघविय मप्पिच्छां [अमुच्छा अगेही 
अपडिवद्धया समणाण णिग्गंयाण पत्य ? 
उ०--हृता, गोयमा । लाघविय-जाव्र-भपडिवद्धया समपणाण 
निग्णंयाण पस्त्यं । 
प०--ते नूण भते } अकोहत्त अमाणत्तं भमायत्त मतोभत्त 
संमणाण निगयाण पत्यं ? 
उ०--टरता, गोयमा ! भकोहृत्तं-जाव-अलोभत्त समणाण 
निगणयाणं पस्तत्य 1 
प०--से नूणं भते । फखा-पदोसे खीणे समणे निग्गये संत- 
करे भरयति, मंतिममरोरिए्‌ वा, चहुमोहे वियण 


निश्रन्यीं के प्र्तस्त क्षण 


उ०-- गौतम । क्योकि वह वाह्य मौर आभ्यन्तर श्वासोच्छ-. 
वासलेताहै मौर छोढताहै इम कारण प्राण" कहा ञो 
मक्ता है 1 

वह्‌ भूतकाल मे था, वतमान मे है भौर भविष्य मे रहेगा, 
इस कारण ^“भूत'” कहा जा सक्ता हँ । 

क्ह॒ जीता द तथा जीवत्व का ओौर मायुकमं का अनुभव 
करता है, अत्तएव "जीव" कहा जा सकता ह 1 

वंह शुभ अशुभ कर्मो ते सम्बद्ध है, अत “सत्व” कहा जा 
सक्ता है । 

वह्‌ तीखा, कडवा, कर्प॑ला, खट्टा भौर मीठा इन रसो को 
जानता है, मत वह ““विज्ञ'" कहा जां सकता ह । 


वह सुख दुख का वेदन करता है अत वहु “वेद कहाजा 
सकता है । 


इस कारण से गीतम । उसे ्राण--यावत्‌ - वेद" कहा 
जा सकता है । 

प्रा०-भन्ते ¡ जो प्रासुक भोजी अनगार ससारका निरोध 
कर चुकारहै, भवप्रपच का निरोध कर चुका है-यावत्‌- 
जिसका कायं पूणं हो चुका है, वह पून मनुष्यत्व आदि भावो 
को प्राप्त नही करतार? 

उ०--गौतम । एसा प्रासुक भोजी भनगार--यावत्‌- 
पुन मनुप्यत्व आदि भावो को प्राप्त नही करता । 

प्र०--भन्ते ! उसे किंस शब्द से कहना चाहिए ? 

उ०--गौतम । उसे “सिद्ध कहा जा सकता है, 

“वुद्ध'' कहा जा सकता है, 

"मुक्त" कहा जा सक्ता है, सस्तार केपार पटुचाहुभा 
कहा जा सकता है, 

अनुक्रम से ससारके पार पहुंचा हृभाक्हाजा सक्तादै 
तथा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत, अन्तछरेत ओर सव दुखौ का 
नाण करने वाला का जा सक्ता है | 
निर््रन्यो के प्रशस्त लक्षण-- 
८८ भगवन्‌ । क्या लाघव, भल्प इच्छा, भमूर््छा, भनामक्ति 
मौर भप्रतिवद्धता, ये श्रमण निग्रन्यो के लिए प्रशस्त है? 

ॐ०-- हां गौतम । लाघव--यावत्‌-अगप्रतिवद्धता ये श्रमण 
निग्रन्थो के लिए प्रशस्त हं । 

प्र०--भगवन्‌ । क्रोधरहितता, मानरहितता, मायारर्दितता 
भौर मलोभत्व, क्या ये श्रमण निर््रन्यो के विए प्रशस्त है? 

उ०--दा गौतम 1 क्रोधरहितता--यावत्‌--मलोमत्व, ये 
मव श्रमण निग्रन्थो के लिए प्रणत्त ह) 

प्र०--भगयन्‌ । क्या काक्षाप्रदोप क्षीण होने पर श्रमण- 
निग्रन्य अन्तवर भयवा अन्तिम णरीरी (चरम) दौता है ? भयवा 
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धुल्व विहरिता अह पच्छा संवडे कालं करेति तभो पुव्विस्या मे वहुतं मोहवाला हकर विहरण करे गौर फिर 
पच्छा सिज्क्षति-जाव-अंतं करेइ ? संवरयुक्त हौकर मृत्यु प्राप्त करे, तो क्या तत्पश्चात्‌ वह॒ सिद्ध 
बुद्ध; मुक्त होता है--यावत्‌-सव दुखो का अन्त करता दहै? 
उ०--हता, गोयमा 1 कंखा-पदोसे खीणे-जाव-सन्व इुक्खाण- उ०-- हां गौतम 1 काक्षाप्रदोष नष्ट हौ जाने पर-यावत्‌- 
म मन्त करेति! --विया. स १, उ. £. सु. १९-१९ सव दुषो का अन्त करता टै। 
44 
संयमी की विभिन्न उपमा्ए्-- ५ 

समणोवमाओ-- श्रमण की उपमाये-- 

८६ एवं से संजए विमूत्ते निस्संगे-नाव-निरुवलेचे, ८९. इस प्रकार वह्‌ (अपरिग्रह सयमी) साघु धन आदिक लोभ 
से मुक्त, मासक्ति रहित--यावत्‌-कमं या आसक्ति केततेपसे 
रहित, 

१. सुविमलवर-कंसभोयणं च मुक्कतोए, (१) निर्मल उत्तम कास्य भाजन के समान स्नेह वन्धन 

। से रहित 1 

२ संखे विव निरंजणे विगय-राग-दोस-मोहे । (२) शख के समान शुद्ध अर्यात्‌ रागं ष गौर मोह से रहित । 
३ कुम्भे श्व इंदिएसु गत्ते \ (३) कष्ृए के समान गुप्तेन्द्रिय 1 

४ जच्चकचणं व जायरूवे । (४) उत्तम स्वणं के समान शुद्ध अर्थात्‌ दोष रदित । 

५ पोकष्वरपतत च निरूवलेवे । (५) कमल के पत्ते के सदृश निर्लेप । 

६ चन्दे इव सोमभावयाए । (६) चन्द्रमा के समान सौम्य स्वभाव वाला । 

७ सुरोव्व दित्ततेए । (७) सूयं के सपान देदीप्यमान तेज वाला ¦ 

८. अचले जह मन्दरे गिरिवरे । (८) परीषह्‌ होने पर मन्दर पर्वत के समान अचल 1 

६. अक्खोभे सागरोव्व यिमिए 1 (६) सागर के समान क्षोभरहित एवं स्थिर । 
१०. पुढवी व सव्वफास-चिसहे । 


(१०) पृथ्वी के समान समस्त अनुकूल एवं प्रतिकूल स्पर्शी 
को सहन करने वाला । 


(११) भस्म राशि से आच्छादित मगिनिके समान तपतेज 
वाला । 
(१२) प्रज्वलिन मग्नि के सहश तेजस्विता से दीप्यमान । 
(१३) गोणीपं चन्दन की वरह शीतल मौर शील के सौरभ 
से युक्त । 
~ (१४) सरोवर के समान प्रशान्त स्वभाव वाला । 
(१५) धिक्त केर चमकाए हुए निर्मल दपंण तल के समान 


१ 


[+ 1 


तवसा वि व भासरासिछठन्निव्बजात्तेए । 


१२. जलियहुयासभे विव तेयसा जलंते । 
१३. गोसीस्चदण पि व सीयले सुगधे य ! 


१४. हरय इव समियभवे 1 
१५. उग्घसियसुनिम्मल मायं समं उलतनल च पागडभवेणं सुद- 


भावे 1 स्वच्छ एवं प्रकट भाव वाला । 
१६. फर जरोष्द सोडीरे । (१६) गजराज की तरह शूरवीर । 
१७. वसभै व्व जाययामे । (१७) वृपम्न की तरह अगीकृत त्रत भार का निर्वाह करने 
वाला । 


१८. सीह व जहा मिगाहिवे होति दृप्पधरिसे 1 


(१८) मृगाधिपत्ति सिह के समान परीपहादि से अजेय । 
१९. सारयसलिलं च सुद्धहियए 1 


(१६) शरत्कालीन जल के सदश स्वच्छ हृद्य वाला । 


१२] 


कि 


# 


२१ 


२२. 


२३ 


४ 


२४. 


२५ 


२६ 


२७. 


२८ 
२६ 


३० 
२१ 





२०५. 


घरणानुयोग--२ 





भारटे चेव अप्पमत्ते । 
पग्गिविसाण य एगजाते । 
साणु चेव उद्टकाए । 
सु्नागारे ठव अपडिकम्मे 


क ठ च 11100000 0 00000 00000 


श्रमण को उपमाए सत्र ८६ 


न = ५१ 
(२०) भारण्ड पक्षी के समान अप्रसक्त । 

(२१) गे के सीग के समान भकेला । 

(२२) स्याणु (दृढ) की भाति कायोत्सगं मे स्थित । 

(२३) शून्य गृह के समान शारीरिक साज सज्जा से रहित । 





सुप्रागारावणस्स्तो निवाय - सरण - प्पदीप-जन्षाणमिव (२४) वागुरहित शून्य घर मे स्थित प्रदीप की तरह ध्यान 

निप्पकपे । मे निश्चल । 

नहा पुरो चेव एगधारे । (२५) श्टुरे की तरह धार वाला, अर्यात्‌ एक उत्स्गमां मे 
ही प्रवृत्ति करने वाला । 

जहा जही चेव एगदिद्री 1 (२६) सपं के समान एकाग्र (मोक्ष) रष्टि वाला 1 

आगाक्च चेव निरालम्बे! (२७) आकाश के समान किसी का सहारा न लेने वाला । 

विहग चिव सव्वमो विप्पमुषके । (२६) पक्षी के सहश पुरणं निष्परिग्रह । 

फयपरनिलए जह्‌ चेव उरए 1 


मपडिवद्धे अनिसोन्प । 


जीयो व्व भप्पडिहयगतो ।*--प सु.२,भ ५, सु. १० 


(२६) सपं के समान द्रो के लिए निमित स्थान मे रहने 
वाला । 
(३०) वायु के समान प्रतिवन्ध से मुक्त । 


(३१) जीव के समान म्रतिहूत विरोकटोक) गति बाला । 


१ (क) से जहानामएु अणगारा भगवतो इरियासमिता-जाव-निरुवलेवा, 


१. कसपःई व मुक्करतोया, 
३. जीवो उव अष्पडिहुयगती, 


२. सखो इव णिरगणा 
४ गगणतल पिव निरालवणा, 


भ वायुरिव अपडिवद्धा, ६ सारदसलिलं व सुद्धहियया, 
७ पुक्वरपत्त व निरुवतेवा, त कुम्मो इव गुत्तिदिया, 
& विहग इव विप्पमुक्का, १० खग्गविस्ाण व एगजाया, 
११ भारडपक्वी व भप्पमत्ता, १२ कूजरो इव सोडोरा, 
१३ वक्तमो इव जातत्थामा, १४ सीहो इव दुद्धरिसा, 
१५ मदसो टव अप्पकपा, - १६ सागरो इव गभीरा, 
१७ चदो इव सोमतेसा, १८ सरो इव दित्ततेया, 


१६. जन्चकणय वे जातस्वा, 


२१ सुहुतहयासणो विव तेयमा जलता । 


२० वसुन्धरा इतर सन्वफासविसहा, 
-सुयण प° ९, भण ९, सु ७१४ 


(ख) मे जहाणामए मणगारा भवति इरियासमिया-जाव-निरुक्लेवा, 


२ कमपार््व मुक्कतोया, 
३ जीयो इव जप्पडिह्यगरई, 


५ आदरिसफलगा इत पागडमावा, 


७. पुक्खरपत्त व निरुवलेवा, 

६ भणितो इव निरालया, 
११ सरो उव दित्ततेया, 
१३ विहग इव सत्वरम विप्पसुक्का, 
१५४५ सारयस्तनिनं इव मुदहिययाः 
१७. भार ष्पद गी व भप्पमत्तो) 
> ६. वगमौ उव जायत्वामा, 
२१. पमुन्धरा दद मव्प्रफावरिमहा, 


(प) उय० सुं० २७ 


+ 


ष्म 


२ सख इव निरगणा, 
४ जच्चेकणग पिव जायखूता, 
६. करम्मो इव | गुतिदिया, 
८, गगणमिव निरालवणा, 
१०. चंदो एव सोमलेसा, 
१२ सागरे इव गम्भीरा, 
१४. मन्दरो टव अप्पकपौो, 
१६. खरग्गिविसाण इव एगनाया, 
१८ कूजरो इव सोडीरा, 
२० सीहो एव दुद्धरिमा, 
२२. सुहृयद्यामणौ एव तेयमा जलता । --उव ० सु° १२६ 


सत्र ८६ तीनों मागमो मे प्ररूपित इन उपमाभों के सख्या भेर मौर कम कौ तालिका संयमी जीवन [३३ 
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(टिप्पण पृष्ठ ३२ से चालू) 





तीनों आगसो सें प्ररूपित इन उपमां फे सस्या मेद ओर करम कौ तालिका- 


प्रषनव्याकरण सूत्र (३१) 


१. कास्य पात्र 

शंख 

कूर्म 

कनक 

पदुमपत्र 

चन्द्र 

सूयं 

मदर पवेत 
९. सागर 

१० पृथ्वी 

११ भस्माच्छादित अग्नि 

१२. प्रज्वलित अग्नि 

१३. चन्दन 

१४ हद (सरोवर) 

१५ दपण 

१६. कंजर 

१७. वृपभ 

१८ सिह 

१९. शारद सलिल 

२०. भारंड पक्षी 

२१ गडा 

२२ स्थाणु 

२३. शून्यागार 

२४. दीपक 

२५. क्षुर (उस्तरा) 

२६. सपं 

२७, गगन 

२८. विहग 

२६. उरग (सपं) 

२०. चायु 

३१. जीव 


श @ ~ ® < ‰ 


सूत्रकृतांग सुत्र (२१) 
१ कास्य पात्र 
२ शखं 
८ कूम 
१६ कनके 
७ पद्मपत्र 
१७ चन्द्र 
१८ सूयं 
१५ मदर पवेत 
१६ सागर 
२० पृथ्वी 
२१ प्रज्वलित अग्नि 
१२ कुंजर 
१३ वृषभ 
१४ सिह 
६ शारद सलिल 
११ भारड पक्षी 
१० गेडा 


४ गगन 
& विहग 
५ वायु 
३ जीव 


गिग 


गौपपातिक सत्र (२२) 


१ कास्यं पात्र 
२ शख 
६ कूमं 
४ कनक 
७ पद्मपत्र 
१४ चन्द्र 
११ सूयं 
१४ मदर पव॑त 
१२ सागर 
२९१ पृथ्वी 
२२ पज्वलित अग्नि 
५ दपंण 
१८ कूजर 
१६ वुपभ 
२० सिह 
१५ शारद सलिल 
१७ भारड पक्षी 
१६ गडा 


८ गगन 
१३ विहग 
& वायु 

२३ जीव 


२४] घरणन्रूयोण-२ 
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मूरियरिसो महेसी - 
६० स्नाणनाणोवगए महेसी, मणृत्तरं चरि धम्मसचय । 
सणुत्तरमाणघरे जत्तंसी, मामासर्द सुरिए्‌ वजन्ततिते । 
--उत्त. भ. ६१, गा. २३ 
पयसी विव लहृषूयविहारी- 
६१ नोगे मोच्चा वमित्ता य, तहुभूयविहारिणो । 
आमोयमाणा गच्छन्ति, दिया फामकमा इव ॥ 
--उत्त ज १४, गा. ४४ 


विहग इव भपडिवद विहारी-- 
६२ इयसे चि गुणसमिद्ो, तिगृत्तिगुत्तो तिदडविरमो य । 
विहग श्व विप्पपरुक्फो, विहूरइ वसह विगयमोहौो ॥ 
--उत्त म, २०, गा. ६० 
कुजर इव धीरो-- 
६३ परीतहा इुव्विसहा अणे, सीयन्ति जत्या वहुकायरा नरा । 
से तत्य पत्ते न वहेज्ज भिक्खू, संगामसीसे इव नागराया ॥ 
-उत्त ग २१, गा. १७ 
मेरु इव अकम्पो-- 
६४ षहाय राग च तहैव दोस, मोह च भिक्ल्‌ सयय वियक्वणो । 
मेरुव्व वाएण भकपमाणो, परीसहै जायगुत्ते सहेज्जा ॥ 
-उत्त. ज २१, गा. १६ 
वसह इव ससार कतार पारगामी-- 
६५ बहे वहूमाणस्स, कन्तारं भदवत्तई । 


जए वबहुमाणस्स, सारो अद्वत्तई ॥1 
--उत्त, भ. २७, गा. २ 


सुयं सदश महपि 


पत्र ६०-६१५ 
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सूयं सहश महषि- 

६०. अनुत्तर चारित्र धमे का माचरण करने वाला, सम्यण्लान 
से युक्त तया अनुत्तर श्नानधारी, यशस्वी, महपि, भन्तरिकष मे 
सूयं की मति ध्मं-सघ मे प्रकाशमान होता है । 
पक्षी की तरह लघु-मरत विहारी- 

६१ जो भोगो को भोगकर ठया यथावसर उनका त्याग करे 
लधुभूत होकर विचरण करते हँ । वे अपनी दच्छानूुसार विचरण 
करने वाले पक्षियो की तरह सधुचर्या मे प्रपत्तता पूर्वक विचरप 
करते ह) 
पक्षीवत्‌ अप्रतिवन्धविहारी- 

६२ गणो से समृद्ध तीन गुप्तियो मे गुप्त, तीन दण्डोसे विरत 
मुनि पक्षी की तरह प्रतिवन्धमुक्त तथा मोह रदित होकर 
मण्डल पर विचरण करता ह । 
हाथी के समान धैय॑वान- 

६३ अनेक असह्य परीषह्‌ होने पर ॒वहूुत से कायर व्यक्ति तेद 
का अनुभव करते हं किन्तु भिक्षु परीपद होने पर सग्राममे मामे 
रहने वाले हाथी की तरह व्ययित नही होता है | 
मेरु के समान अकम्पम्न-- 

६४ विचक्षण भिक्षु सतत रागद्वेष ओौर मोहं फो शेषकर 
वायु से मकयित मेर की भानि आत्मगुप्त वनकर परीपटहौ को 
सहने करे 1 
वृषभ सम भवाटवी पारकर्ता-- 


६५ शकटादि वाहन को ठीक तरह वहन करने वाला वैल जेते 


अटवीको सुवपूर्वक पारकरतादै, उमी तरह सयम भारका 
वहुन करने वाला मुनि ससार को पार कर जाताह। 
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१ बटू सितु कौ उपमां नावार्‌ (चरगानुयोग भाग १) पृ. १०६९. सु. १६१मे दैनं। 





निर््रन्य कौ दु ख शय्यां 


संयमी जीवन [३५ 





संयम का उपदेश तथा विशिष्ट चयि--६ 


निग्ययस्स इहमेज्जाओ- 
६६ चत्तारि दुहुसज्जामो पण्णत्ताभो तं जहा-- 
१. तत्य खलु इमा पठमा दुहसेज्जा - 
से णं मुडे भवित्ता अगारामो अणगारियं पव्बहएु णिग्पंथे 
पावयणे सकिते फंखिते वितिभिच्छिते भेयसमावण्णे कलुस- 
समावण्णे णिग्गय पावयणं णो सदृहति णो पत्तियति णो 
रोएद, णिग्गथ पावयण असदहमाणे अपत्तियमाणे भरोए- 
माणे मणं उच्चावयं णियच्छति, विणिघातमावज्जति-- पढमा 
हसेज्जा । 
२. अहावरा दोच्चा दुहसेज्जा-- 
सेण मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पन्बदएु सएणं 
लाभेणं णो तुस्सति, परस्स लाभमासाएति पीहेति पत्येति 
अभिलसति, परस्स लाभमासाएमाणे पीहेमाणे पत्येमाणे 
अभिलसमाणे मणं उखचावय णियच्छइ, विणिघ्ातमावनज्जति-- 
दोच्चा दुहसेज्जा । 


३ अहावरा तच्चा दुहसेन्ना- 
सरेण मुडे भवित्ता अगाराभो ञणगारिय पन्बदएु दिव्वे 
माणुस्सए छामभोगे आसाएड पीहेति पत्येति अभिलसति, 
दिव्वे भाणुस्सए कामभोगे आसाएमाणे पौहेमाणे पत्थेमाणे 
अभिलसमाणे मण उच्चावयं णियच्छत्ि, विणिघातमावज्जति 
-- तच्च दुहसेज्जा । 


४, अहावरा चउत्था दुहुसेज्जा-- 
से ण मुडे भवित्ता अगाराभो अणगारियं १व्वइए, तस्स णं 
एव सवति-- 
जया ण महमगारवासमावसामि तदाणमहं संवाहुणपरि- 
महुण-गातन्भग-गातुच्छोलणाईइ लभामि, जप्पभिदं च णं अह्‌ 
मुडे मवित्ता जगारामो अणगारिय पल्वइएु तप्पभिइ च णं अहु 
सवग्हूण-परिमदहण-गातन्भंग गातुच्छोलणाइ णो लमानि । 


से ण सवाहणं -परिमदण-गातन्पंग गातुच्छोलणाहं आसाएति 
पीटहेति परत्येति मभिलसति, 


से णं संबाहण-परि महुणगात्तन्मग-गातुच्छोलणादं मासाएमाणे 
पीहेमाणे पत्ये मणे मभिलसमाणे मण उच्वावय गियच्छति, 
पिणिघातमावज्जति-- चउत्या दुहसेन्जा । 


--ठउाण, अ. ८ उ. ३, यु. ३२५ 


निग्रन्थ की दुःख शय्याएै- 
६६. चारदुख शय्या है-- 

(१) पहली दु.खशय्या यह्‌ है-- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अग्र से भनगारत्व मे प्रत्रजिन 
होकर, निग्रेन्थ प्रवचन मे शकित, काक्षित, विचिकित्तित भेद- 
समापन्च, कलुष समापन्न होकर नि््रन्य प्रवचनमे श्रद्धा नही 
करता, प्रतीति नही करता, रुचि नही करता, वह्‌ नि््रन्य प्रववन 
पर अश्रद्धा करता हुमा, अभतीति करता हुमा, अरुचि करता 
हुमा, मानसिक उतार-चढाव मौर विनिघात को प्राप्त होता है। 

(२) दुसरी दु शय्या यह्‌ है-- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे भरत्रिलित 
होकर अपने लाभ (भिक्षा मे न्ध माहार आदि) से सन्तुष्ट नही 
होकर दूसरे के लाभ का आस्वाद करता है, स्पृहा करता है, प्रार्थना 
करता है, मभिलाषा करता है, वहं दुसरे के लाभ का आस्वाद 


करता हुमा, स्पृहा करता हमा, अभिलाषा करता हुमा, मानसिक 
उतार-चढाव भौर विनिघात को प्राप्त होता है । 


(३) तीसरी इ खशय्या यह है-- 

कोई व्यक्ति मण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे भरव्रजित 
होकर देवतारो तथा मनुष्यो के काम-भोगो का आस्वादन करता 
है! स्पृहा करता है, प्राथंना करता है, अभिलाषा करता है, वह्‌ 
उनका आस्वाद करता हुमा, स्पृहा करता हुमा, प्राना करता 
हमा, अभिलाषा करता हुमा मानसिक उतार-चढाव भौर विनि- 
घात को प्राप्त होता है। 

(४) चौयी दुं खशय्या यह्‌ है-- 

कोई न्यक्ति मुण्ड होकर अगार से मगगारत्व मे प्रतरजित होने 
के बाद एेषा सोचता है- 

जव म गृहवास मे था तव संवाधन-मर्दन, परिमदंन-उवटन, 

गात्राभ्यग-तेल आदि की मालिश, गात्रोच्छालन-स्नान मादि 
करता था पर जवसे मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे प्रत्रजित 
हमा हं तव से सवाघन, परिमर्दन, गात्राभ्यग तथा गाच्ोत्कालन 
नही करपारहाहु, 

एेसा सोचकर वह सवाघधन, परिमर्दन, गाव्राभ्यग तया गायो 
तक्षालन का जास्वाद करता है, स्पृहा करता दै, प्राना करता है, 
अभिलाषा करता है, 

वह्‌ सम्बाधन, परिमर्दन, गात्राभ्यग, गाद्रौतक्षालन का 
भास्वाद करता हुमा, स्पृहा करता हुमा, प्राय॑ना करता हा, 


अभिलापा करता हमा मानसिक उतार-चढाव सौर विनिघात को 
प्राप्त होता द । 


४ # | 


३६] घरणानुयोग--रे 





निग्गंयस्त सुहसेज्जाओ- 
६७ चत्तारि बुहसेज्नामो पण्णत्तामो, त जनहा-- 
१ तत्य खलु मा पठमा चुहसेज्जा-- 
से ण भु'डे भवित्तः जगाराभो भणगारिय पव्वइएु णिग्यये 
पावयणे णिस्सकिते णिककचखिते णिष्वित्तिगिच्छए णो मेदस- 
माचष्णे णो कलुससमावण्णे णिग्गथ पावयणं सहहंद पत्तियइ 
रोएति, णिग्यथ पावयण सदूहमाणे पत्तियमाणे रोएमाणे णो 
भणं उच्चावयं णियच्छति, णो विणिघातमावनज्जति- पढमा 
सुहसेज्जा । 
२ अहावरा दोच्च! सुहसेज्जा-- 
से णं मुण्डे भवित्ता अगाराभो अणगारियं पव्वर्दए सएण 
लाभेणं तुरसति परस्स लाभं णो आसाएति णो पीहेति णो 
पत्ये णो अभमिलसति, परस्स लाभमणासाएमाणे अपोहेमाणे 
अपत्येमाणे मणभिलसमाणे णो मणं उच्चावय णियच्छति, णो 
यिणिघातमावज्जति - दोच्चा सुहेसेज्जा 1 


३, महावरा तच्चा सुहसेज्जा- 
से णं मुण्डे भवित्ता अगारामो मणगारियं पन्बदएं॑दिव्व- 
माणुस्तए फामभोगे णो मासाएति णो पीहेति णी पर्येति 
णो अभिलसति, दिव्वमाणुस्सए कामभोगे जणासाए्मणे 
अपत्येमाणे मणभिलसमाणे णो मण उच्चावय णियच्छति, 
णो दिणिघातमावज्जति- तच्चा सुहसेज्जा । 


४, उहावरा चडउत्या चुहसेज्जा-- 
से ण मुण्डे भवित्ता अगारामो मणगारिय पन्वदए, तस्स ण 
एव भवति- जद ताव मरहता भगवन्तो हद्रौ अरोगा बलिया 
कल्लसरीरा अण्णयराइ ओरालाद फल्लाणाईइ विउत्लादइ पय- 
ताइ पग्गहितादं महाणुभागादं फम्मक्खयफरणाद तवोकम्माई 
पडिवज्जति, फिमग पुण मह्‌ अन्भोवगमिभोवक्कमिय वेयण 
णो सम्म सहामि खमामि तितिक्वेमि महियासेमि ? 


मम ख ण अन्मोवगमिमोवष्कमियं सम्ममसहमाणस्स मक्- 
ममाणस्स अतितिक्वेमाणस्स अणहियासेमाणस्स कि मण्णे 
कज्जति ? 
एगतसो मे पावे फम्मे फज्जति । ममं च ण अन्मोवगमिभो 
यक्कमिय सम्मं सहमाणस्स खममाणस्स ॒तितिक्खेमाणस्स 
अहियासेमाणस्स फि मण्णे फज्जति ? 
एगतसो भे णिज्जरा फज्जति--चउत्या सुहुमेजजा 1 

-खाण अ ४,३.३, सु. ३२५ 


निर्मन्य की सुख शम्याएं 





षुत्रै १७ 
निग्न की सुख शय्याए- 
६७ सुखशय्या चार है - 
(१) पहली सुखशय्या यह है-- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगारसे अनगारत्व मे प्रब्रजित 
होकर, निर्रन्य प्रवचन मे, निःशंक, निष्काक्ष, नित्िबिकफित्सित, 
अभेद समपन्न, अकलुषसमापन्न होकर निम्रन्य प्रवचन मे श्रद्धा 
करता है. प्रतीति करता है, रुचि करता ह । वह्‌ निग्रन्य प्रवचन 
मे श्वद्धा करता हुम, प्रतीति करता हुमा, रुचि करता हुमा मन 
मे समता को धारण करता हैँ मौर धमं मे स्थिरहो जाताहै। 


(२) दुसरी सुखशय्या यह है-- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से जनगारत्वमे प्रव्रनित 
होकर अपने लाभ से सन्तुष्ट होता है, दुसरे के लाभ का आस्वा- 
दन नही करता, स्पृहा नही करता, प्रा्थ॑ना नही करता, सभि- 
लापा नही करता, वह्‌ दूसरे के लाभ का आस्वादन नहीं करता 
हमा स्प्रहा नही करता हमा, प्राना नही करता हुमा, भभि- 
लाषा नही करता हमा मन मे समता को धारण करता ह भौर 
धमं मे स्थिर दहो जाता दहै । 

(३) तीसरी सुखशय्या यह है - 

कोद व्यक्ति मुण्ड होकर भगार से मनमारत्व मे प्र्रनित 
होकर देवो तथा मनुष्यो के काम-भोगो का मास्वाद नही करता, 
स्पृहा नही करता, पाथना नही करता, अभिलाषा नही फरता, 
वह्‌ उनका आस्वाद नही करता हुमा, स्पृहा नही करता हुमा, 
प्राथंना नही करता हुमा, अभिलाषा नही करता हुमा सनमे 
समता को धारण करता है भौर धर्ममे स्थिर दौ जाताहै। 

(४) चौथी सुखणय्या यह है-- 

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे म्व्रनित 
होने के वाद एसा सोचता है-जव अह॑न्त भगवान हृष्ट नीरोग, 
वलवान तथा स्वस्य होकर भी कर्मक्षय के लिए उदार, कल्याण, 
विपुल, सुसयन, प्रगृहीत, सादर स्वीकृति महानुभाग--भमेय 
शक्तिशाली मौर कर्मक्षयकारी विचित्र तपस्याएे स्वीकृत करते 
हँ तव म अभ्युपगमिकी तया ओौपक्रमिकी वेदना को ठीक प्रकार 
से क्यो न सहन करता हू । 

यदि मै आभ्युपगमिकी तथा ओौपक्रमिकी वेदना को ठीक 
प्रकार से सहन नदी ऋगा तो मृञ्े क्या होगा? 


मुक्षे एकान्तत पाप क्म होगा। यदि म आभ्युपनमिकी 
मौर मौपक्रमिकी वेदना को ठीक प्रकारसे सहन सख्गा तो 
मृस्षे क्या होगा ? 

मुञ्े एकान्तत निर्जरा होगी । 





सुभ्र ६८-६६ 





संजम गहण उवएसो- 
६८ माहणा खत्तिया वेस्सा, चडाला अदु वोक्कसा । 
एसिया वेसिया सुहा, जे मारम्भमणिस्सिया 


परिग्गहे निविद्राण, वैरं तेसि पवदढरई। 
आरम्भसन्िया कामा, न ते दुक्खविमोयगा ॥ 


आघाततकिच्चमाधात्‌, नाय विसएसिणो 1 
अन्ते हरति त वित्त, कम्मौ कम््मेहि फकिच्चह 1 


माया पिया ष्टुसा भाया, मज्जा पत्ता य मोरसा 1 
णालं ते तव ताणाए, वुप्पतस्स सकम्मुणा १1 


एयम्‌ सपेहाए परमद्भाणुगामियं 1 
निम्ममो निरहंकारो, चर भिक्ू निणाहितं ॥ 


णायञो य परिगगहुं । 
निरवेक्खो परिन्वए 1 
--सूय.सु १,अ &, गा. २-७ 
पुरिसोरम पावकम्मृणा, पलियन्त मणुयाण जीवियं । 
सन्ना इह्‌ फाममुच्छिया, मोह जति नरा असवुडा ॥ 

-सूय सु १,अ.२.ड १, गा. १०५ 


चिच्चा वित्तं च पत्ते य, 
चेच्चाणं अंतग सोयं, 


संबुरक्षह कि न बुज्छ्ह, सवोही खलु पेच्च इल्लहा । 
णो हुवणमति रातिओ, णो सुलभ पुणरावि जीवियं 1! 
-सूय.सु १,अ.२,८.१,गा १ 
मायाहि पियाहि चुप्पई, णो सुतहा सुगड य पेच्च 1 
एयाइ भयाद दहिया, आर्‌मा विरमेज्ज सुव्वद ॥ 
-- सूय, सु, १, भ २,३८.१, गा. ३ 


सजमेण दुग्गइ निरोहो-- 
६६. प९-अधुवे भसासयंमि, संसारम्मि इक्छपउराए । 
{कि नाम होज्ज तं फम्मयं, जेणाई दोग्गड न गच्छेज्जा ॥) 
उ ०--विजहित्तु पुन्वसजोगं, न सि्णेहि किचि कुव्वेज्जा 1 
भसिणेह्‌ सिणेहकरे्हि, दोसपभोसेहि मुच्चए सिक्खू (1 


संयम प्रण का उपदेश 


संयमी जीघन [३७ 





संयम ग्रहण का उपदेश-- 
६८ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, चाडाल, वणंसंकर, शिकारी, वेषसे 
या विभिन्न केलामोसे जीविका चलाने वलि गौर खेती करने 
वाले आदिजो भी आरम्भमे रत रहते है । 

तथा जो परिग्रह॒मे मूच्छित रहते है उनके वैर कौ वृद्धि 
होती है। वे आरम्भ भौर परिग्रह से प्राप्त काम भोग, उन्हे 
दुखोसे मुक्त नही कर सकते। 


विपय सुख के अर्भिलापी ज्ञ/तिजन या अन्य लोग मृत 
व्यक्ति का दाहृसंस्कार जादि मरणोत्तर कृत्य करङे उसे धनको 
ग्रहण कर लेते दै, परन्तु नाना पापकमं करके घन सतित करने 
वाला वह्‌ मृत व्यक्ति अकेला जपने पापकर्मो के फलस्वरूप दुखं 
को भोगता है। 


अपने पापकमं से ससार मे पीडित होति हए तुम्हारी रक्षा 
करने मे माता, पिता, पुच्रवधु, भाई, पत्नी मौर सगे पुत्र आदि 
कोई भी ममयं नही होते । 

परमाथं कौ गोर जाने वले इस अथं को समञ्चकर ममता 
ञओौर अहकार से रहित होकर भिक्षु जिनोक्तं धमं का आचरण 
करे 1 


धन, पुत्र, ज्ञातिजन मौर परिग्रह का त्याग करके अन्तर्‌ के 
शोक-सन्ताप को छोडकर साधक निस्पृहं होकर सयम पालन 
करे । 

हे पुरुष । उस पाप कमं से उपरमण कर, (क्योकि) मनुष्य 
जीवन का अन्त अवश्यम्भावीरै। जो काम भोग ञादिमे निमग्न 
होकर इन्द्रिय-विपयो मे मूच्छत है वे मसवृत पुरुष मोह को 
प्राप्त होते हं 1 

हे भव्यो । तुम बोध प्राप्त करो 1 तुम वोध क्यो नही प्राप्त 
करते ? जो राते वीत चुकी हैँ वे वापस लौटकर नही भाती मौर 
यह्‌ सयमी जीवन भी फिर सुलभ नही है । 

जो व्यक्ति माता, पिता कै मोह मे पड़कर धर्म मार्गसे 
भ्रष्ट हो जाते ह, उनकी अगले जन्म मे सुगति सुलभ नही है! 
इन भय-स्थानो प्र॒ विचारकर सुव्रती पुरुप हसता से विरत 
हो जाए । 
संयम से दुगि का निरोध- 
€& भ०--अध्य्‌व, शाश्वत मौर दु ख-वहुन ससारमे ठेसा 
कौन स्ना कायं है, जिससे मे दर्गेतिमे न जाडं? 

ॐ०-- पूर्वं सम्बन्धो का त्याग कर, किरी भी वस्तु मे सह्‌ 
न करे । स्नेह करने वालो के साय भी स्नेह न करता हआ 
भिक्षु दोपो सौरं प्रदोषो से मुक्त हो जाता ह । 


३८] धरणानूुयोग - २ 


गोमद, वटोके-को- कोन कोको नो “द क-  @> ए व ता हा क 1 पि 


ततो नाण दसणसमग्गो, डियनिस्तेसाए सन्वजीषाण । 


तसि विमोक्लण्ूए, मासरई मणिवरो विगयमोही ॥ 


सव्य मथ कलह च, विप्पजहे तहाविहं भिक्चू । 
सव्वेषु कामजःएसु पाल्माणो न लिप्पईं ताईं ॥। 
--उत्त अ ८, गा १-४ 


जम्म-मरणेण विमुत्ति-- 
१०० तिष्टति तु मेधाबी, जाणं लोगसौ पावय । 
तुट्‌्टति पावफम्माणि, नव फम्ममकुल्वमो ॥। 


अकुव्बतौ णव नस्थि, कम्म नाम विजाणद। 
विल्नाय से महावीरे, जेण जाति ण भिज्जती ॥ 


- सूय. सु १, भ. १५, गा ६-७ 


एत्योवरए तं क्षोसमागे । 
आयाणिज्जं परिण्णाप, परियाएण विगिचर ॥ 


--आ० सु १, भ० ६, उ० २ सु १५५ (ग) 


संजयस्स विणयोवएसो - 


१०१ सादणिएसु विणय षडजे, उहरावि य जे परियाय नडा । 
नियत्तणे वद्र सच्चवारई, मोवायव वक्फफरे स पुज्जो ^ 
-दस अ. €,उ ३,या ३ 


निद च वहमन्तेज्जा, सपटपस विवन्जएु । 
मिहो कहाहि न रमे, सञ्क्षायम्मि र सया ॥ 
जोग च समणधम्मम्मि, जूजे जणलसो श्चुव ! 
युक्तौ य समणघस्मस्मि, भटर लह भमणुत्तर 1, 


-दस.म ८, गा ४१-४२र 


हव्यं षाय काय च, पणिहाय जिददिए ! 
अल्लीण गुकत्तो निसोए, स्गासे गृरुणो मुणी ॥ 
न पक्डमो न पुरमो, नैव किच्चाण पिद्रुमो । 
न य अरू' समासेज्जा, चिट्‌ठेज्जा गुरूणतिए ॥ 


--दस. अ *८, गा धथ्-ण्न्‌ 


संजमस्त आराहणाए उवएसो-- 
१०२. जीवित ष्टुत फिच्चा, संतत पावति फम्मुणा । 
फम्मुणा समुहीभरुया, जे सगगमणुसासति ॥ 


लम्म-मरण से विमुक्ति 





सुध ६६.१०२ 


4 क-क-वव 





-क"कको-9 


केवलज्ञान गौर केवलदशेन से युक्त तथा मोह से रदित 
मुनिवर ने सव जीवो के हित मौर कल्याण के लिए तथा रर 
(पांचसौ चोरो को) प्रतिबोध देने के लिए कहा । 

भि सभी कर्मवन्ध के हतुभूत परिग्रह भौर कलह का 
त्याग करे । सव प्रकार के काम भोगौमे दोष देखता हुमा 
अत्म-रक्षक मुनि उनमे लिप्न न वने । 
जन्म-मरण से विमृक्ति-- 
१००. लोक मे पाप कर्म को जानने वाला मेधावी सभी वन्धनो 
कोतोडदेताटै क्योकि नया कमं बन्धन न करने वालि पुरषं 
के पापकम रूपी सभी बन्धन दुट जाते है । 


जो पुरुष नये कर्म (कार्य) नही करता है, उसके कमो का 
वन्ध नही होता है । वह्‌ कर्मो को विशेष खूपसे जानलेताहैः 
इस प्रकार जानकर वह्‌ वीर पुरुष न जन्मतेताहै मौरन 
मरता है । 
विपय से उपरत साधकं उत्तरवाद का आक्षिवन करता है। 
वह कमे-वन्ध का विवेक कर॒ (सयम) पर्याय (मनि जीवन) के 
दवारा उसका विसर्जन कर देता है 1 
संयती को विनय का उपदेश- 


१०१ जो अल्पवयस्कं होते हृए भी दीक्षा कालमे ग्येष्ठ है-- 
उन पुजनीय साधुमो के प्रति जो भिक्षु विनय का प्रयोग करता 
है, नज्र व्यवहार करतादै, सत्यवादीदहै, गुरुके समीप रहुनै 
वालादहै गौर जो गुर की अन्ना का पालन करताहै वह्‌ 
पुज्य है । 

भिष्ु निद्रा अधिकनले, हसी मजाक न करे, विकयाओोमे 
समय न सोवे, किन्तु सदा स्वाध्याय मे लगा रहे । 


मुनि मलस्य रहित होकर श्वमण धर्म मे मपने मन, वचन 
ओौर काया को लगवे, क्योकि श्रमण धमं > तल्लीन वना हमा 
मनि मोक्ष कौ प्राप्त करता है । 


जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर गौर शरीर को संयमित कर मन 
ओर वाणी से सयत होकर गुर के समीप वैठे। 

ञाचार्य आदि के वरावरनर्वैठे, मागे भौर पीछे भीन 
वंठे । गुरु के समीप उनके उरू से गपना उरू सटाकर न ठे । 


सयम की माराधना का उपदेश- 


१०२ भिक्षु मपने जीवन के प्रति निरपेक्ष हौकर कर्मो काभन्त 
करलेतेदै।! वे कर्मो के सामने खडे होकर मोक्ष मागं काभनु- 
शासन करते रह । 


सुतर १०२ 


५ 
^ 8 ++ 8१00000 0 00 00 ५८ 00 ॥# । 


अणुसास्रण पुटो पाणे, वसुम पुयणासए । 
जणासए जए दते, दढे आरयमेहुणे 11 


णीवारे य न लोएज्जा, छिच्तसोते भणाविते \ 
अणादले सया दते, सर्धिपत्ते अणेलिसं । 


अणेलिसस्स ॒खेतण्णे, ण विरुज्दनज्ज केणद् । 
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव चक्लुम \ 


से हुं चक्खू मणुस्साणं, जे कखाए तु जतए 1 
जतेणं खुरो वहती, चक्क तेण लोदटरति ॥ 


मताणि धीरा सेवति, तेणं अंतकरा इह । 
इह माणुस्सए ठाणे, धम्मभाराहिखं णरा 11 
सुग सु. १, म १५, गा. १०-१५ 
आहत्तहिय समुपेहमाणे, स्व्वेहि पार्णेहि निहाय दंड । 
नो जीविय नो मरणाभिकखी, परिव्वएज्जा वलया विमुक्के \। 
--सूय. सु. १, अ १३. सु. २३ 


वहि उड्ढमादाय नावकखे कयाद वि ! 
पुव्वकम्म खयट्ाए, इमं देह समृद्धरे ॥ 

--उत्त अ € गा १३ 
आघ मडइम अणुनीति धम्मं, 


अज्‌ सर्मर्ग्ह तमिण सुणेह्‌। 
अपडिण्ण निष्‌ तु समाहिपत्े, 
अणियाणमूते सुपरिञ्वएज्जा ॥ 


-सूय यु २,अ १०.,गा १ 
दइत्यीसु या मरभो मेहुणा उ, परिगगह चेव अकुव्बमाणे । 
अच्चावएसु चिसएसु ताई, णिस्संसयं भिक्खू समाहिपत्ते ॥ 

- सूय. चुः १, अ १०, मा १३ 


आहारमिच्छे मियमेसणोय, सहायमिच्छे णिउणत्य बुद्धि । 
निकेयमिच्छेज्ज विवेग जोगं, समाहि कामे समणे तवस्सी ॥1 
-- उत्त. अ. ३२,गा ४ 


सब्विदियाभिनिष्वृडे पयाय, चरे मुणी सन्वतो विप्पमुक्के ! 
मरासर्ग्हि षणे य पुढो वि सत्ते, दुक्खेण अट्‌ठे परिच्वमाणे 11 
सूप सु. १,म १०, गा. ४ 


संयम की मारःधना फा उपदेश 


संयमी जीवन [३६ 





संयम धन से सम्पन्न संयमी प्राणियौ की योग्यता के भनुसार 
अनुशासन करते हँ किन्तु वे पूजा की इच्छा नही रखते ह मौर 
वे अभिलाषा रदित, सयत, दान्त, दृढ सयमी मैथून से विरत 
होते है । 

जिसने आस्रवद्वारो को रोक दिया है, जो निर्मल चित्त 
वाला है वह पलोभन के स्थान मे लिप्त नही होता है । वह 
सदा निमेल चित्त वाला दान्त भनुपम सधि [ज्ञान मादि) को 
प्राप्त करता है 1 

अनुपम सन्धि को जानने वाना पुरुष किसी भी प्राणी के 
साथ मन वचन ओौर काया से विरोध नही करता है वही परमा- 
थ॑दर्णी है) 

जो आकाक्षामो का अन्त करता है वह मनुष्यो का चक्षुभूत 
(माग दशंक) है क्योकिं अन्त (धार) वाला उस्तया ही चलता 
हि गौर गाडी का चक्का अन्त छोर) से ही चलता है । 

धीर पुरुष अन्त प्रान्त आहार का सेवन करते हँ इसलिए वे 
समस्तदुखौका अन्त करदेतेटै एेसेही पुरुष लोकमे इस 
धमं की आराधना करने के योग्य होते है] 

साधु सम्यग्‌ ज्ञान आदि को भली-भांति जानता देखना 
हृञा समस्त प्राणियो की हिसा का त्याग कर जीवन एव मरण 
की आकाक्षा न करे, तथा माया से मक्त होकर सयम का पालन 
करे । 

उ्वंलक्षी होकर मुनि कभी भी बाह्य (विषयो) कौ आकाक्षा 
न करे । पूर्वोपाजित कर्मोके क्षयके लिएही इस शरीर को 
धारण करे 1 

सर्वज्ञ भगवान महावीर नै केवलज्ञान के द्वारा जानकर 
सरलता व समाधि धर्मं का प्रतिपादन किया है, वह्‌ तुम सुनो । 
समाधि प्राप्त भिक्षु ममुच्छित ओौर हिसा आदि आश्रव से मृक्त 
रहकर शुद्ध सयम का पालन करे । 


जो स्त्रियो के साथ मैथुन सेवन नही करता है, परिग्रह नदी 
रखता है, नाना प्रकार के विषयो मे रागद्वेष रहित होकर 
जीवोकी रक्षा करता नि'सन्देह वही भिक्षु समाधि प्राप्त 
होता है । 

समाधि की आकराक्षा रखने बला तपस्वी श्रमण परिमित 
ओर एपणीय आहार की इच्छा करे! तत्वार्थोकौ जाननेमे 
निपुण बुद्धि वाले को सहायक साथी वनावे तथा स्त्री भादिसे 
रहित एकान्त स्थान मे निवास करे। 

मुनि सभी उद्यो से स्वियो के प्रति संयत तथा सव॑न 

बन्धन मुक्तं होकर रहै । पृथकपृथक्‌ खूपसे दुख से पीडित ओर 

सततये जाते हए प्राणियो को देखे । 





‰०| चरणानुयोग--२ 


संयम फी मराधना फा उपदेश 


पुष १०२ 


जमविसु पुरा वि भिक्खछवो, माएसा वि भवति सुज्वया 1 
एयाद गुणाद भहु ते, कास्तवस्स अणुधम्मचारिणो ॥ 


तिविहेण वि पाण मा हणे, मायहिते अणिधाण सवूडे । 
एव सिद्धा मभंतम्‌।, सपतिजे प अगागवाभ्वरे \ 


एव से उदाहू अणृत्तरनाणी भणुत्तरदसी भणुत्तरनाणदसणधरे । 
अरहा णायपुत्ते भगव वेसालोए वियाहिए ॥ 
-सुय.सु १,अ २,उ ३, गा २०-२२ 


जाए सद्धाए निक्तो परियायद्ुमणन्‌ त्तमं । 
तमेव मणुपालेज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥ 
-दस अ ८,गा ६० 
सोच्चा भगवाणुसा्णं, सच्चे तत्य फरेज्जुवक्कमं । 
सब्वत्य विणीयमच्छरे उछ भिक्स विसुद्ध॒माहरे ॥ 


सम्ब णच्चा मरहिहुए, धम्मटरी उवहामणवीरिए्‌ । 
गुत्ते जुत्ते सदा जए, माय-परे परमाययद्विए ॥ 
-सूय.सु १,अ.२,उ. दगा १४-१५ 


सुमक्वातघम्मे वि तिगिच्छतिण्णे, 
लादे चरे मायतुले 
आय न कुज्जा इह जीवियद्री, 
चय न कुज्ज सुतवस्ति भिक्खु 11 
-सूयमसु १, अ श गा ३ 
गुते तर्ईए य समाहिपत्ते, तेसं समाहर परिव्वएज्जा । 
गिह्‌ ण छाए ण वि छावएज्जा, सभ्मिस्तिभाव पजहे पयासु ॥ 
-सू्य.यु १,अ १०,गां १५ 
जहित्तु सगं थ महाकितेस, 
महतमोह कसिण भयावहं । 
परियायधम्मं चऽभिरोयएज्जा, 
वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥। 


पयु | 


अहिस सच्च च अतेणयं च, 

तत्तो य वें भपरिग्गह च 1 
पटिवज्जिया पच महुग्वयाइं, 

्वरेज्ज घम्म जिणदेप्िय विद्रु 11 


दे भिक्षुमो ! पूवेकाल मेभीजो (सर्वज्ञ) हो चुके है मौर 
भविष्य मे भौ जो होगे, उन सत्रत पुरुषो"ने इन्दं गुणो फो मोक्ष 
का साघन वताया है, उन्होने ऋषभदेव भगवान के द्वारा प्रति- 
पादित धर्मं काही अनुसरण किया है] 
साधक मन, वचन गौर कायासे प्राणियोकी हिमा नकर 
तपरा मत्पिहितमे सलग्न रहकर स्वर्गादि सुषोके निदानसे 
रहित होकर संयम पालन करे इस प्रकार की साधना से अनन्त 
जीव मुक्त हए है, वतमान मे होते हँ मौर भविष्य मे भी अनन्त 
जीव सक्त होगे । 
इस प्रकार अनुत्तरल्ञानी, अनूत्तरदर्शी, मनुत्तर ज्ञान-दर्णन 
धारक इन्द्रादि देवो द्वारा पूजनीय (अरन्त) ज्ञातपुत्र तथा 
एिष्वर्यादि गुण युक्त भगवान्‌ महावीर स्वामी ने वैशाली नगरी मे 
कहा थासो मै कहल हू । 
जिस श्रद्धा से उत्तम प्रत्रज्या स्थानके लिएधर कात्याग 
किया है उसी शद्धा को पूर्ववत्‌ बनाये रखे भौर सवेज्ञ सम्मत 
गुणो का अनुपालन करे 1 
भिक्षू भगवान के अनुशासन (आगम वाणी) को सुनकर 
उसमे कहे गये संयम मे पुरुषां करे एव सवत्र मत्सरभाव रहित 
होकर अल्प मौर शुद्ध आहार ग्रहण करं । 
साधु सव पदार्यो को जानकर संयम का आचरण करे, 
धर्मार्थी रहे, तप मे वपनी शक्तिं लगाये, मन-वचन-काया की 
गुप्ति से युक्त होकर रहे, सदा स्व-पर का कल्याण करं अयना 
आत्मपरायण होकर यल करे ओर मोक्ष के लक्षय मे स्थित रहे । 
उत्तम तपस्वी भिक्षु तीर्थ॑करोक्त धमं मे शकरामो से रदित 
होकर प्रृथ्वीकाय मादि प्राणियो के प्रति मत्मतुल्य होकर योग्य 
जनपद मे विचरण करे । इस लोक मे चिरकाल तक जानेकौ 
इच्छा से माय अर्थात्‌ आश्रवो कासेवन न करे तया कर्मोका 
सचयन करे । 
भिक्षु वाणी से सयत हो समाधि-पराप्त वने, विषयुद्ध लेष्या 
के साय परित्रजन करै, स्वय घरन छाए भौर दूरोतेन 
छवाए, गृहस्थो के साथ एक स्यान मे न रहै । 
महाक्लेणकारी, महामोहोत्पादक गौर महाभय को उत्पन्न 
करने वाले मपु्ं परिग्रह एव स्वजनादि का त्याग करके मनि 
रबरज्या धर्मं मे लीन रहे । पांच महाव्रतौ तया पिंड धिगुदि 
आदि के पालने मे भौर परीपहो को समभाव से सहन करने मे 
अभिरुचि रखे । 
विदान्‌ मुनि महिमा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच भौर भपरि- 
ग्रह -इन पांच महात्रतो को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धमं 
का मलीभांति माचरण करे 1 
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सर्वेहि भूर्एहिं दयाण्‌कपौ, 
खतिक्छमे 
परिवज्जयंतो, 
चरेज्ज, भिक सुसमाहिददिए ॥\ 
कालेण काल विहरेज्ज रद्‌ठे, 

वलावलं जाणिय अप्पणो उ! 
सीहो व सदेण न संतसेञ्जा, 

वदजोग॒सोचज्चा न असन्भमाहु ॥ 

-- उत्त. अ. २१ गा ११-१४ 

वुसिए य विगयगेही भायाणं सं (सम्म) रक्खए । 
चरिभसणदेज्जासु, भक्तपाणे य मतसो ॥ 


संजयबंमयास 1 
सावज्जजोगं 


एतेहि रतिहि गर्णोहि, संजए सततं मुणी । 
उष्कस जलण णूमं, मर्त्यं च विगिचएु ॥ 
समिए य सया साहु, पचसवरसंवृडे। 
सिएहि असिए भिक्खू, ममोक्खाय परिन्वएज्जासि ॥ 

-सूय सु १,अ १,उ ४,गा. ११-१३ 
अणिएयवासो समुयाणचरिया अण्णायङंछ पडरिक्कया य । 
अप्पोवह कलहविवज्जणा य विहारचरिया इसिण पसत्या ॥ 

-दश चू २,गा ५ 


सुक्कज्स्ाण स्ियाएज्जा अनियाणे अकिचणे 1 
वोसदटुकाए विहुरेज्जा जाव कालस्् पज्जभो ॥ 
--उत्त म ३५, ४, गा ११-१३ 
सम अघ्रयरम्मि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वए । 
जे मावकहा समाहिए, दविए कालमकासि पड्एि ॥ 
दूरं भणुपस्तिया मुणी तीतं धम्ममणागप तहा 1 
पुट्‌ठे फरर्ोहि माहणे, अवि हृण्ण्‌ समयंसि रोयई ॥ 


पण्णसमत्ते सदा जए, समया धम्ममुदाह्रे मुणी । 
सुमे उ सदा मलृसषए, णो दरुज्ज्ञे णो माणि माहणे ॥ 


वहुजण-णमणम्मि संवृडे, सन्वट्‌र्ठहु णरे अणिस्सिते 
ह्रए च सया मगाविले, धम्मं पादुरकासि कासं ॥ 


चह्वे पाणा पुढो किया, पत्तेयं सप्रयं समीहिया । 
न्ने मोणपद द्वहते, विरति, तत्यमकात्ति पडते 1 
--मुय सु. १,अ.२,उ २,गा प 


संयम योग्य जन 





संयमी जीवन [४१ 





इन्द्रियो का सम्यक्‌ संवरण करने वाला भिक्षु सव जीवोके 
प्रति करुणाशौल रहै, क्षमा से दुवंचनादि को सहन करने वाला 
हो, सयत हो, ब्रह्मचारी हो । वह सदव सावद्योग का परित्याग 
करता हुमा विचरण करे 1 

मुनि यथासमय क्रियानुण्ठान करता हुमा राष्टरमे विचरण 
करे । अपनी आत्मा के बलाबल को जानकर तप मे प्रवृत्ति करे 
तथा प्रतिकूल शब्दो को सुनकर सिह की भांति किसी से त्रस्त 
न हो तथा असभ्य वचन भी न कहे । 


दस प्रकार की साघु समाचारी मे स्थित भौर भहार आदि 
की आसक्ति मे रहित मुनि आत्मा की सम्यक प्रकार सेरक्ना 
करे तथा चर्या, मासन मौर शय्या के सम्बन्ध मे जीवन पर्यन्त 
विवेक रखे । 

इन तीनो स्थानो मे सतत सयत मुनि क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ का त्याग करे । 

सदा पचि समित्ियो से युक्त पाच सवरसे संवृत भिक्षु 
गृहस्थो मे मूर्च्छन रखता हुमा मोक्ष प्राप्त होने तक सयम मे 
पुरुषाथं करे । 

ऋपियो के निए अनियतवास, सामूदानिकी भिक्षा, अज्ञात 
कुलो की भिक्षा, साधारण आहारं ग्रहण, एकान्तवास, उपकरणो 


की अल्पता गौर कलह का वर्जन इत्यादि संयम चर्यां कल्याण- 
कारी कही गई है। 
मुनि शुक्लध्यान ध्याए ¡ अनिदान मौर अकिचन रहे । वह 


जीवन पर्॑न्त ब्युत्सुष्टकाय (देहाध्यास से मक्त) होकर विहार 
करे । 


जो शुद्ध श्रमण प्रत्येक सयम स्थान मे जीवन पयंन्त प्रवृत्त 
रहे वह्‌ समाधिस्थ पंडित काल करके मुक्त होता है। 

मुनि दीषं दृष्टि से भूत ओर भविष्यकातथा जीवो के 
स्वभाव का अवलोकन करके कठोर वाक्यो को सममाव से सहन 
करे तथा मारे जाने पर भी दृढता से सथममे ही विचरण करे । 

कुशल प्रज्ञावाला गौर सदा भमपमत्त मुनि समता धमंका 
निरूपण करे । वह्‌ सूक्ष्मदर्शी मुनि सदा अहिसक रहे । वह न 
क्रोध करे गौर न अभिमाने करे। 

उनेक लोगो द्वारा नमस्करणीय मुनि समस्त पदार्थोमे - 
अप्रतिवद्ध होकर सरोवर की तरह सदा निर्मल रहता हुमा 
काश्यप गोप्रीय भगवान महावीर के धमं का कथन करे 

ससार मे अनन्त प्राणी है । इनका अस्तित्व पृथक्‌-¶ृयक्‌ दु, 
ग्रत्येक प्राणी मे समानता है अर्यात्‌ उन्हे सुख प्रियहै गौरदुख 
अप्रिय द यह्‌ विचार करजौ मुनि पदमे उपन्थित दै वह्‌ पंडित 
उनसे विरति करे अर्यात्‌ किक्षी प्राणी का उपघात न कटे । 


४२] चरणानुयोग--> 
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अमन्जमसासि अमच्छरीया, अभिक्छण निव्विगह गभो य । 
अभिक्लण काउस्सग्गकारो, सज्क्ञायजोगे पयमो हवेरजा ॥ 


न पडिन्नवेज्जा सयणाऽसणाद, सेज्ज निसेज्जं तह मत्तपाण । 
गामे कुले वा नगरे च देसे, ममत्तमाव न करहि चि पुज्जा ॥ 
--दस म १० चू २, गा. ७-८ 


गिहृत्थाण वेयावडियं तह वंदण पुण कामणाणितेहो-- 


१०३ सव्व जगं तु समयाणुपेही, 
पियमप्पिय कस्सद् नो करेज्जा । 
उद्य दीणे तु पुणो विसण्णे, 
सूयण चेव सिलोयकामी ॥ 
-सूये सु १, अ १०, गा. ७ 
गिहिणो वेयावडिय न कज्जा, मभिवायण बदण पयण च । 
अस किनिट्‌ठहि समं वसेज्जा, मुणी चरित्तस्स जभो न हाणी 1 
-दस.चूर२,गा £ 
इत्थिय पुरिसिवा वि, हर चा महुल्लग । 
ववमाण न जाएज्जा, नोय ण, फरसं वए॥ 


जेनवदेनसे कुप्पे, वेदिभो न समूक्कसे। 
एवमन्ने्माणस्स  सामण्णमणुचिट्‌ठई ॥ 

--दस. अ ५, उ २, गा. २९-३० 
अच्चण रयण चेव, बवन्दण पुयण तहा । 
इड्ढीसककारसम्माण मणसा वि न पत्थषएु 11 

-उत्त अ ३५, गा १८ 
अह्गरण णिसेहो-- 
१०४ अहिगरण कउस्स निक्खुणो, वयमाणस्त पासनज्ज दारुण । 
अद्र परिहायती वहू, महिगरणं न करेज्ज पडिए 
-सूयसु १९अ २,उ रगा १६ 
कलहुकारगो पावस्मणो-- 
१०५. विवाद च उदीरेद, महम्मे अत्तपन्नहा । 
वुग्गहे फलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वच्च ॥ 
--उत्त म. १७, गा १२ 


परीसहनय उवएसो-- 
१०६ भरति रति चं सनिभ्य भिक्तू, तणाइफासं तह सोतफासं । 
उण्ट्‌ च दस च हियासएस्जा, सुत्नि च दुच्मि च तितिक्खपएज्जा 11 
- सूय. सु. १,अ १०, गा. १४ 


गृहस्यो की चैयावत्य का तथा वन्दन पूजन फी चाह्ना का निषेध 





सुधर १०२-१०६ 
णी म 


साधु मय, माप्त भौर मत्स्य का जपोजी हो, वार-वार दष 
दही आदि विगयो कौ सेवन न करने वाला हौ, वारवार कायो- 
त्सगं करने वाला गौर स्वाध्याय करौ प्रवृ्तियो मे प्रयत्नशील हो ] 

भिक्षु शयन, आस्न, शय्या, निषद्या तथा आहार पानी मे 
अमक्तिपू्वफ कोई प्रतिज्ञा न करे मौर ग्राम, नगर तयां देश 
मे श्रद्धालु घरोमे कही भी ममत्व भाव न करे। 


गृहस्थो कौ वेयावृत्य का तथा वन्दन पूजन की चाहता 

का निषेध-- 
१०३ साधु समस्त जगत को समभावसे देवे) वह्‌ किसीका 
भी प्रियया अग्रिय न करे। करट साधक प्रव्रजित होकर भी 
परीषहो एव उपसर्ग की वाधा आने पर दीन भौर सिघ्नहो 
जाते है भौर कोर्-कोई अपनी प्रशसा व पूजा के अर्भिलापी यन 
जाते हँ (किन्तु साधक को एेसा नही करना चाद्ये |) 

साघु गृहस्य का वैयावृत्य न करे, अभिवादन वन्दने भौर 
पूजन न करे । मुनि संक्लेशरदहित साधुओ के साथ रहे जिसे 
कि चारित्रिकीहानिनदहो। 

वन्दना करते समय किसी भीस्त्रीया पूरुपसे, वातकया 
वृद्ध से साधु याचनान करे गौर आहार न देने वाले गृहस्थ को 
कठोर वचन भी न कह । 

जो वन्दना न करे उस्परकोप न करे, वन्दना करने पर 
गवं न करे । इस प्रकार अन्वेपण करने वलि मुनि का श्रामण्य 
भाव अखण्ड रहता है । 

मनि अच॑ना, रचना (अक्षत मोती मादि का स्वस्तिक 
वनाना) वन्दन॥, पूजा, ऋद्धि, सत्कार मौर सम्मानफो मनप 
भीन चाहे । 
अधिकरण विवजेन-- 
१०४ कलह करने वाले तथा कलहवश भयकर कठोर वचन 
वोलने वले भिक्षु का वहुत सयम नण्ट हो जाता दहै । मतत 
पडत मुनि कभी भी कलह न करे। 
कलह्प्रिय-पाप श्रमण - 
१०५ जो शान्तहुए विवाद को पुन उत्तेजित करतार, जौ 
सदाचार रहित है, जो कुतकों द्वारा भनी बुद्धि को मतिन 
करतार, जो कदाग्रह मौर कलह मे प्रवृत्त रहता दहै वह पाप 
श्रमण कहुलाता है 1 
परीपहजय का उपदेश - 
१०६ भिक्ष्‌ अरत्ति मौर रति परीपह्‌ को जीते, तृण भादि का 
स्पणं तथा सदं गरमी के स्प्षं गीर मच्छर यादि के दष्षकी 
सहे । सुगन्ध आर दुर्गन्ध मे समभाव रखे । 





| १०६-१०७ 
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उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा, 
पियमप्पिय सत्व तितिक्वएज्जा । 
न सन्व सन्वत्यऽभिरोयएन्जा, 
न यावि पुयं गरहं च सजए॥ 
अणेगछनंदा इह माणवेहि, 
जे भावमो सपकरेड भिक । 
भयभेरवा तत्य उइन्ति भीमा, 
दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ 
--उत्त अ २१, गा. १५-१६ 
सीओसिणा दसमसा य फासा, सायंकातरिविहा फुसन्ति देहं । 
अकरुवकरुभो तत्थऽहिमासएज्जा, रयाइ खेवेज्ज पुरेकडाईइ ॥ 
--उत्त. अ २१, गा. १८ 
अणुञ्चए नावणए महेसी, न यावि पूयं गरहुं च संजए | 
स उर्जुमावं पडिवज्ज संजए, निन्वाणमग्ग विरए उवेइ ॥। 


अरद्रदसहे पहीणसथवे, विरएु भायदहिए पाणं । 
परमदुपर्णहि चिदट्ृई, छिच्चसोएु अममे भकिचणे ॥ 


विवित्तलयणादहं भएज्न ताह, निरोवलेवाई्‌ं मसंथडाईं । 


दरसीहु चिण्णाह महायसेहि काएण फासेज्न परीसहाइ ॥ 
--उत्त. म २१, गा. २०-९२ 


अज्कत्य जागरणाए सुत्ति- 
१०७. जो पुव्वरत्तावररत्तकाले, 
सपेहए अप्पगमप्पएणं । 
किमे कड क्रि चमे फिच्च सेसं, 
कि सकंकणिज्ज न समायरामि ॥ 
किमे परो पासइ किच अप्पा, 
{कि वाहु खलिय न विवज्जयामि । 
सम्मं अणुपासमाणो, 
अणागय नो पडिवघ कुज्जा ॥ 
जल्येव पान्ने कर ॒दुप्पउत्त काएण वाया मदं माणसेण । 
तत्थेव धीयो पडिसादह्रेज्जा, आदनच्चम चिप्पसमिवक्खलोण ॥ 


इच्चेव 


जस्सेरिसा जोग जिइदिथस्स, धिर्ईमभो चुप्पुरिसत्स निच्चं । 
तमाह लोए पडिवरद्धजीवी, सो जीवई सजमजीविएणं | 


अप्पा खलु सयय रप्लियन्वो, सच्विदिर्णहि सुसमाहिएहि । 
अरविपभो जाईइपहुं उवेई, सूरदिखमो सव्वदुहाण मृच्चइ ।1 
-- दस. च्‌. २, गा. १२-१६ 





अध्यात्म जागरण से मुक्ति 
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सयमी प्रतिकूलतामो की उपेक्ना करता हा विचरण करे । 
अनुकूल-प्रतिकूल सव परीषहो को सहन करे। सवरव जोभी 
अच्छी चीज देखे या सुने उनकी अभिलाषा न करे, पुजा भौर 
गर्हा भी न चाहे । 

इस ससार मे मनुष्यो के अनेक प्रकार के अभिप्राय होतेह, 
भिक्षु उन अभिप्रायो का सम्यक्‌ रीति से विचार करे तथा अपने 
उदय मे माये हुए देवकृत, मनुष्यकृत तथा तियंचकृप भयोत्पादक 
भीषण उपसर्गो को सहन करे 1 


शीत, उष्ण, डा, मच्छर, तुण-त्पणं तथा अन्य विविध 
प्रकार के आतंक जव भिक्षुको स्पशं करं, तव वह्‌.कुत्सित शब्द न 
करते हए उन्हे समभाव से सहन करे तथा पूर्वकर्मो को क्षीण करे । 

जो साधु पूजा-प्रतिष्ठा मे उन्नत मौर गर्हा मे अवनत नही 
होता है वह समभावी विरत सयमी सरलता को स्वीकार करके 
निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है। 

जो अरति जौर रतिको सहन करतारहै, ससारी जनौ के 
परिचय से दुर रहता है, विरक्त है, आत्म-हित्त का साधक है, 
सयमशील है, शोक रहित है, ममत्व रहित है, परिग्रह रहित 
है, वहं सम्यग्‌ दशेनादि मोक्ष-साधनो मे स्थित होता है । 

षट्‌ूकाय रक्षक मुनि--अलिप्त वीज मादिसे रदित ओर 


महायशस्वी ऋषियो दारा सेवित एकान्त स्थानो का सेवन करे 
तथा काया से परीषहो को सहन करे । 


अध्यात्म जागरण से मुक्ति- 
१०७. जो साघु राति के पहले मौर पिछले प्रहुर मे स्वयं भआत्म- 
निरीक्षण करे कि--मैने क्या किया? मेरे लिएक्या कायं 
करनाशेषटै? वह कौनसा कायंहै जिस्म कर सक्ताहूं 
परन्तु नही करपारहा हं? 

दुसरा मेरे किन दोपो को देखता है अथवा कौन सी अपनी 
भूल को ओँ स्वय देख लेता हूं ? वह कौनसा दोपहै जिसेरम 
नही छोड रहा हूं ? इस प्रकार सम्यक्‌ प्रकार से सात्म-निरीक्षण 
करता हुआ मुनि भविष्यमे कोई दोप न लगवे। 

जव कभी मन, वचन मौर काया को दृष्प्रवृत्त होता हुमा 
देखे तो धैयंवान साधु वही सम्हल जाये ! जैसे जातिमान अश्व 
लगाम को खीचत ही शीघ्र सम्हल जाता टै) 

जिस जितेच्िय धैयंवान मप्पुरुप के योग सदा दस प्रकार 
के होते द उसे लोकमे प्रतिवुद्धजीवी कहा जाता दै वही सयमी 
जीवन जीता ह। 

समाधियुक्तं इन्द्रि से आत्मा की सततत रक्षा करनी 
चाहिए ! क्योकि अरक्षित्त आत्मा जन्म-मरण को प्राप्त होता ह 
सौर सुरक्षित आत्मा सव दुःखो से मुक्त टौ जाता है 1 


८४] = घरणानुपोग--२ श्मणो री तीन भावनाय 
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समणाणं तिविहा भावणा-- 
१०८. तिहि ठेहि समणे णिग्गये महाणिज्जरे महापज्जवसाणे 


श्रमणो की तीन भावनाये- 


भवति, त जहा-- 
(१) कया णं अह॒ मप्प वा वह वा सुय महिज्जिस्सामि 7 
(२) कया ण॒ भह एकल्लविहारपडिमं उवसपञ्जित्ता ण 
विहरिस्सामि ? 
(३) क्या ण अह्‌ अयच्छिममारणांत्तियसलेहणा-ूसणा- 
शूसिते भ्तपाणपडियाईइव्खिते पामोवगते काल अणवकंल- 
माणे दिहरिस्सामि ? 
एव समणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समणे निग्गथे 
महाणिज्जरे महापन्नवसाणे भवति । 

-उाणं अ.३,उ ४, सु २१० 


समणाण वत्तीसं जोग-त गहा-- 
१०६. वत्तीसं जोगसगहा पण्णत्ता, तं जहा -- 


(१) मलोयणा, 
(२) निरवलावे, 
(२) आव्य दढधम्मया, 
(४) सगिस्सिमोवहाणे, 
(५) सिक्ा, 
(६) निप्पडिरम्मया, 
(७) अण्णायता, 
(८) अलो य, 
(€) तित्तिक्ला, 
(१०) मज्जये, 
(११) सुरद, 
(१२) सम्मदिद्र, 
(१३) समाही, 
(१४) मापारे, 
(१५) विणमोवषए्‌, 
(१६) धिर्दमई, 
(१७) सवेण, 
(१८) पणिहौी, 
(१६) घुविद्ि, 
(२ 9 ) संवरे, 
(२१) मत्तदोसोगसहारे, 
(२२) सम्वकामविरत्तया, 
(२३) मुलगृण-पच्चवखाणे, 
(२४) उत्तरगुण-पच्चक्लाणे, 
(२५) विउस्सगे, 


०८ तीनकारणोसे श्रमण निग्रन्य सहानिर्जया ओर सपार 
का अन्त करने वाला होता है-- 

(१) कव म अल्पया व्हुत श्रुत का अध्ययन करा? 

(२) कव म एकल विदारी प्रतिमा को स्वीकार कर्‌ विहार 
करूगा ? 

(२) कव ग अपश्चिम मारणान्तिके सतेना कौ भाराधना 
से युक्त होकर भक्त-पान का परित्याग कर पादपौपगमन सथारा 
स्वीकार कर मृत्यु कौ आकाक्षा नही करता हुमा विचरूगा ? 

इस प्रकार मन, वचन गौर काया से युक्त प्रकटसूपधे 
भावना करता हुमा श्रमण निग्रन्थ कर्मो काक्षय मौर ससार 
का मन्त करने वाला हौोताहै) 
श्रमणो के वत्तीस योग सग्रहु- 

१०६. वत्तीस योग संग्रह कहे गये है, यथा-- 

(१) दोपो की यथाथं भालोचना करना, 

(२) आलोचना सुनकर अन्य को नही कहना, 

(३) संकट पडने पर भी धमं मे ढ रहना, 

(४) आसक्ति रहित तप करना, 

(५) माचायं द्वारा दी गई शिक्षा ग्रहण करना, 

(६) शरीर का परिकर्म न करना, 

(७) गुप्त तप करना, 

(८) निलेभिी रहना, 

(€) कष्टसहिष्णु होना, 

(१०) व्यव्हार मे सरलता रखना, 

(११) हदय पवित्र रखना, 

(१२) सम्यक्त्व शुद्ध रखना, 

(१३) प्रसन्न चित्त रहना, 

(१४) पचाचारो का पालन करना, 

(१५) रत्नाधिके का विनय करना, 

(१६) धैयं रखना, 

(१७) सवेग युक्त रहना, 

(१५) अध्यवसायो कौ एकाग्रता रखना, 

(१६) माचरण शुद्ध रखना, 

(२०) सवर की वृद्धि करना, 

(२१) आत्मा मे आते हृए दोपौ को रोकना, 

(२२) समस्त विपयो से विरक्त रहना, 

(२३) मूलगणो का शुद्ध पालन करना, 

(२४) उत्तरगुणो का शुद्ध पालन करना, 

(२५) वस्व-पा्रादि उपकरणो तथा कपायादि क ययुर 
करना, 
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(२६) अप्पमादे, 

(२७) लवालवे, 

(२८) क्षाणसंवरजोगे य, 
(२६) उदए मारणत्षि, 
(३०) संगाण च परिण्णा, 
(३१) पायच्छित्तकरणेत्ति य, 
(३२) भाराहणा य मरणे, 


वत्तीस्र जोगस गहा । --सम. सम २, सु १ 
सजम जोगे अप्पाण ठवणा-- 
११०. इच्चेर्ण्हि ठर्णेहि, निणे दिदर्गाहि संजए) 


धारथन्ते उ अध्पाण, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥1 
--सूय सु.२,स ५, गा. ३३ 


संयम योग मे आस्माफीस्थपना 
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(२६) प्रमाद का त्याग करना, 

(२७) समाचारी मे सतत सावधान रहना, 

(२८) शुभ ध्यान मे रहना, 

(२६) मारणान्तिक वेदना होने पर भी मधीरन होना, 
(३०) आसक्ति के स्वरूप को जानकर परित्याग करना, 
(२१) गृहीत प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करना, 

(३२) सरण समय मे सलेखना करके आराघकं वनना । 
ये वत्तीस योग संग्रहं (समाधि के कारणमृत स्थान) ह] 


संयम योग मे आत्मा को स्थापना-- 
११०. जिनेश्वर भगवान द्वारा उपदिष्ट इन स्थानौ से अपनी 


आत्मा को संयम मे स्थापित करता हुभा मूनि मोक्ष प्राप्त होने 
तक पचाचार पालन मे प्रगति करे । 


[२] 


संयमी जीवन के अलारह्‌ स्थान-७ 


संजमस्स अट्वारस गणाईइं-- 
१११. समणेणं सगवया महावीरेणं समणाण णिन्यणाणं सखुडुयचि- 
अत्ताण अद्रारस उणा पण्णत्ता 1 त जहा- 
वयष्टककं कायछक्क, अकष्पो गिहिभायण । 
पलियक निसिज्जा य, सिणाण सोभवन्जण 1/1 
-सम्‌, स. १ ए) सयु 4 
दस अदय ठाणाइं जाइं वालोऽवरज्सर् 1 
तत्य अच्नयरे ठाणे निग्गयथत्तामो भस्सईं + 
- दश. अ. ६, गा ७ 
पठमं महसा" गणं- 
११२. तत्विम ण्म ठाणं, महु(्वीरेणं देसिय । 
जहिसा निखण ददि, सव्वभूुएसु संजमो 11 


जायति लोए पाणा, तस्ता सदुच चाचरा1 

ते जाणसमजाण वा, नहणेणो चि घायएु\ 

सस्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न भरिल्निङं। 

तम्हा पाणवहं घोर, निग्गंथा चज्जयंत्ति णं 
--दस, स. ६, गा ८-१० 


१ दस. अ, ६, मा. ७ 1 


संयम के अटारह्‌ स्थान- 


११६१. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भावाल वृद्ध सभी श्रमण 
निग्न्थो के लिए भठारह्‌ स्थान कहे है ! जैसे- 
छः त्रत का पालन, छ काया का रक्षण, अकत्पनीय महार 


आदि, गरृहि-भाजन, प्यक (पलंग आदि); निषद्या, स्नान भौर 
शोभा (इन छ ) का वर्जन } 


साध्वाचार के ये मठारह स्थान दह जो वाल अज्ञानी साधु 
इन मठारह स्थानोमे से किसी एकभी स्थान की विराधना 
करता है, वह्‌ साघुपने से भ्रष्ट हौ जाता दै । 
प्रथम लहिसा' स्थान- 
११२. भगवान महावीर ने इन गरारहु स्थानोमे से पहला 
स्यान बहस का कहा है । इसे उन्होने सृष्मरूपसे देखा है । 
सव जीवो के प्रति सयम रखना मर्हिसा ई । 

लोक मे जितने भी त्रम भौर स्थावर प्राणी ह, मनि उनका 
जान या अउनजनमे न हनन करे ओरन्‌ कराए । 

सभी जीव जीना चाहते ह, मरना नही चाहते । इसलिए 
्राण-वध को भयानके जानकर निग्रन्थ उसका वर्जन करते हं 1 


४८६] चरणानुयोग--२ 





॥ 








जगनिस्सिर्णाहि भूर्एहि तस्तनामेहि थावररोहि च। 
नो तेसिमारभे दड, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 

-उत्त म ८,गा १० 
उद्ढ अहे य तिरिय दिसासु, तसायजेथावरजेय पाणा) 
ह्थेहि पाएहि य सजमेत्ता, अरिण्णमन्नेचु य नो गहैज्जा 11 

-सूय सु १,अ. १०,गा २ 


वितीय सच्चं" ठणं-- 
११३. भप्पण्डा परटा वा, फोहा वा जद वा भया) 
हिसग नमस व्रूया, नो वि अन्न वयावए ॥ 
मुसावाभो य लोगम्मि, सन्वसाहूहि गरहिमो । 
अचिस्सासो य भरूयाण, तम्हा मोस विवज्जए्‌ 1 
-- दस. अ ६, गा ११-१२ 
ततियं 'अतेणगं' गण- 
११४. चित्तमतमचित्त वा, अप्प वा अइ वा बहु । 
दतसोहुणमेत्त पि, मोग्गहुसि अजादइया ॥। 
त अप्पणा न गेष्ति, नो वि गेण्ावए पर । 
यन्न वा गेणष्टुमाणं पि, नाणुजाणति सजया ॥ 
-दस अ ६, गा. १३-१४ 
चउत्थं बंभचरिय' ठण-- 
११५ अवभचरिय घोर, पमाय दइुरहिष्टरिय । 
नायरति मणी लोए, भेयाययणवन्जिणो ॥ 


मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुस्सय । 
तम्हा मेहणससग्ग, निग्गथा वज्जयति ण ॥ 
--दष अ ६, गा १५-१६ 
पचम "अपरिगगह ' गण-- 
११६ विडमुन्भेडमं लोण, त्िल्ल सप्पिच फाणिय। 
न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्तवभोरय। ॥ 


लोहस्सेस अणुफासे, मन्ने अन्नयरामवि । 
जे सिया सच्निहीकामे, गिह पच्वइए नसे ॥ 


जपि वत्यं व पाय वा, फवल पाययृष्ठणं । 
त पि सजमलज्जद्भा, धारंति परिहरति य। 


न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा 1 
मुच्छा परिग्गहो वुत्तो, इह वुत्त महे्िणा ॥ 


द्वितीय 'सत्य' स्थान 


सूत्र ११२-११६ 


--------------------------------- 


संसारमे रहे हृएजो भी त्रम मौर स्थावर प्राणी है, उनके 
परति मन, वचन, काया रूप किसी भी प्रकार के दण्डका प्रयोग 
न करे। 

उची-नीची मौर तिरी दिशागोमे जौ वक्त भौर स्थावर 
माणी ह उन्हे जपने हाथो मौर पैरो को सयम मे रवकर्‌ किपी 
भी प्रकारसे पीडा नही देनी चाहिए तथा दूसयोके दारान 
दिये हृए पदार्थं को ग्रहण नही करना चाहिए । 
द्वितीय सत्य" स्थान- 
६१२ निरर्थ अपने यादु्तरोकेलिए, करोधसेया भय से पर 
पीडाकारक असत्य न वोले, न दुसरो से बुलवाए । 

इस लोक मेँ मृपावाद समस्त साधुभो द्रात गिति है मौर 
वह्‌ प्रणियो के लिए अविष्वसनीय है! अत निरग्रन्थ अत्य 
न वोले। 
तृतीय 'अस्तेय' स्थान-- 
१९४ सयमी मुनि सजीव या निर्जीव, अल्प या वहत, दन्तशोधन 
मात्र वस्तु का भी उसके मधिकारी की मना लिए विना स्वथ 
ग्रहण नही कन्ता, द्रुमरो से ग्रहण नही कराता गौर ग्रहण करने 
वाले का जनुमोदन भी नही करता । 


चतुथं व्रह्मचयं' स्थान-- 
११५ सब्रह्मचयं लोक मे घोर प्रमाद-जनक ओौर दुर्जन व्यक्तिपो 
दवारा सेवन किया जतारहै। चारिवर-भग के स्थान से वचने 
वाले मुनि उसका सेवन कभी भी नही करते । 

यहं अब्रह्मचर्य अधमं का मूत भौर महादोषो का समूह्‌ 
है। इमलिए निग्र॑न्य मैथुन के सर्गं का सर्वथा परित्याग 
करते है| 
पचम अपरिग्रह" स्थान-- 
११६ जो महावीर स्वामी के वचनो मे रत है, वे मुनि विड 
लवण (जलाकर अचित्त वना नमक) उद्विग्न (न्य शस्तौ पे 
समचित्त वना) लवण, तेल, घी, ओर गीते गुड के सग्रह करने 
की इच्छा तही करते । 

जो कुछ भी सग्रह किया जातादहै वह्‌ लोभकाही प्रभाव 
है यत तीर्थकर देव एसा मानते हं कि जो श्रमण सत्निधिका 
कामी है वह्‌ गृहस्थ दहै, साधु नही है । 

जो भी वस्म, पाच, कम्वरल भौर रजोहुरण है, उन्दे भी 
मुनि सयम मौर लज्ला की रक्नाके लिएुही रवते भीर 
उनका उपयोग करते ह । 

सव जीवो के रक्षक ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीरने 
वस्व भादि को परिग्रह्‌ नही कहा है । भूछ पस्परिह्‌है' पेमा 
महपियो ने कहा हे । 


सत्र ११६-१२० 








१ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ 


सव्वत्युवहिणा बुद्धा, संरक्सणपरिर्गहे । 
अचि अप्पणो वि देहम्मि, नायरति ममाइय ॥ 
--दस अ ६, गा १७-२१ 
छट्ठे .रइभोयण-विरमणं' ठाण-- 
११७. अहो निच्च तवोकम्म, सन्ववुद्धोहि वण्णिय ¦ 
जा य नज्जासमा घित्ती, एगभत्तं य भोयणं ॥ 


सत्िमे सुहुमा पाणा, त्ता अर्व थावरा । 
जाइ रामो अप।सतो, कहुमेसणिय चरे ? ॥ 


उट्उत्लं, वीयस्सत्त, पाणा निवह़्या महि । 
दिया ताइ विवन्जेज्जा, रामो तत्थ कहु ररे ? ॥ 


एयं च दोस दट्ठूण, नायपुत्तण भासय । 
सन्वाहार न भजंति, निग्गथा रादभोयण ॥ 
दम अ ६, गा २२-२५ 
सत्तमे "पुठविकाय-अणारभ' ठाणं - 

११८ पुढविक्कायं न हसति, मणा वयमा फायसरा । 
त्िविहैण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥ 
पुटविकाय विहिसतो, हिसरई उ तयस्सिए 1 
तसे य विविहे पाणे, चवघुसे य॒ अचक्खुसे ॥ 


तम्हा एय वियाणित्ता, दोत्त, दुग्गइवडढणं 1 
पुढविकायसमारभ जावज्जीवाएु चज्जए ॥ 
--दस.अ ६, गा २६-२प 

अट्ठमं आडउकाय-अणारंभ' ठणं-- 
११६. आउकायं न हिसंति, मणस। वयसा कायसा ! 

तिविहैण करणजोएण, संजया सुसमाह्िया ॥ 

आउकाय व्रिहिसतो, हिसई उ तयस्तिएु । 

तसे य विविहै पाणे, चक्लुसे य॒ भचवदुसे ॥1 


तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गडइवडटणं । 
आउकफायसमारभं, जावज्जोवाए चज्जए ॥ 
-दम.अ ६, गा २९.३१ 
नवमं 'तेउकाय-अणारंभ' जण-- 
१२०. जायतेय न इष्छति पावग जलदत्तए । 
तिक्खमन्नयरं॒ सत्य, सव्वओ चि दुरासय ॥ 


पाटणं पडिण वा वि, उड्‌ढ अणुदित्तामवि। 
महि दाहिणमो घा वि, दहै उत्तरभो विय ॥ 


छडा (राति भोजन विवज॑न' स्थान 


१ १0000 00 0 0 0 0 0 + 0 0 0 ^ 
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तत्वज्ञ मुनि संयम मे सहायक उपकरणो को संयम की र्ना 
कै लिएदही रखते है, मूर्च्छा भावते नही रखते, भौर तोक्या 
वे अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नही रखते । 


छटा “रात्रि भोजन विवजेनः' स्थान-- 
११७ अहो 1 सभी तीर्थक्ररोने श्रमणो के लिए सयम के मनु- 
कूल वृत्ति ओर देह पालन के लिएकेवल दिनिमे ही एकवार 
भोजन रूप इस नित्य तप कमं का उपदेश दिया है । 

येजोच्रम ओौर स्ावर्‌ अनेक सूर्म प्राणी है जिनकोकि 
रात्रिमे साधू नही देख सक्ता तो उनकी रक्षा करता हुया 
किस प्रकार एपणीय आहुर की गवेपणा कर सकेगा ? 

उदक से अद्र भौर वीज से युक्त भोजन तथा जीव युक्त 
मा्गहोतो उन्हे दिनमे टालाजा सक्ता पर रातमे उन्हे 
टाल कर मनि कंसे भिक्षाचर्या कर सकेगा ? 

ज्ञातपृव्र भगवान महावीर स्वामी के वताये हए इन रात्रि 
भोजन के दोषौ को सम्यक्तया जानकर निर्ग्रन्थ किमी भी प्रकार 
का आहार रात्रि मे नही करते। 


सात्वं पृथ्वीकाय अनारम्भ" स्थान-- 
११८ सुसमाहित संयमी पृथ्वीकायकौ मन, वचन, वप्रा ख्य 
तीन योगो से भौर तीनै करण से हिसा नही करते ह| 

पृथ्वरीकाय की हिसा करता हुभा व्यक्ति उप्तफे अशित 
अनेक प्रकार के हश्यमान व अहश्यमान त्रस मौर स्यावर प्राणियो 
कीभी हिसा करता है। 

इमलिए इन दुर्गति-वधंक दोपो को जानकर मनि जीवन- 
पर्यन्त प्रध्वीकाय के समारम्भ का वर्जन करे । 


ञआठर्वां अपूकाय अनारम्भ' स्यान- 
११६ सुसमाहित सयमी अप्काय की मन, वचन, काया शूप 
तीन योगोसे गौर तीन करणसे हिसानही करतेहै। 

अपूकाय की हिमा करता हुमा व्यक्ति उसके आशित अनेक 
प्रकार के दष्यमान व अदृश्यमान चस भौर स्थावर प्राणियोकी 
भी हिसा करता है। 

इसलिए ठन दुगंति-वघक रोपो को जानकर मुनि जीवन- 
पयंन्त अपूकाय के समारम्भ का वर्जन करे । 


नवमा तेजस्काय अनारम्ध' ध्यान - 
१२०. मुनि पापरूपं अग्नि को जलाने की इच्छा नही करते! 
क्योकि वह्‌ दूसरे शस्त्रो की अपेक्षा तीक्ष्ण शन्वदट तथा सव 
ओरसे दुराधयदै। 

यह अग्नि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, यध दिणा 
भौर विदिशामो मे रहे हुए चमी जीवो को जलती ह । 


ध] चरणानूयोग-२ 


ए दा 00 पिरि मिपि 


भूयाणमेस्रमाघामो, हृन्ववाहौ न ससभो 1 

त पर््वपयावद्भा, सजया किचि नारभे ॥ 

तम्हा एय धिय्णणत्ता, दोस दुग्गइवड्हण । 

तेउकायसमारभ, जावर्जीब्मए वज्जए 

-- दस. अ. ६, गा ३२-३५ 

दसमं 'वाउकाय-अणारभ' ठण-- 
१२१. मनिलस्स समारमं, बुद्धा मन्नति तारिस। 

सावज्जवहुलं चेय, नेय तार्हहि सेविय 1 


तालियरेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा । 
न ते वीदउमिच्छन्ति, वीयावेउण वा परं ॥ 
जपि वत्य वपाय वा, कवलं पायपुछण । 
न ते वायमूर्दरति, जय परिहरति य॥ 


तम्हा एय वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढण । 
वाउकायसमारभं, जावज्जीवाए्‌ वज्जए ॥ 
-दस य ६, गौ. ३६-३९ 
एगादसम 'वणस्सद्काय-अणारमं' ठण - 
१२२ वणस्सद न हिसति भणसा वयसा कायसा । 
त्िविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिया ॥ 
वणस्सद विहिसतो, हिसर् उ तयस्सिए । 
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्चुसे 1 


तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसर इुग्गदवद्ढणं । 
बणस्सहममार भ, जावज्जीवाए वनज्जए ॥ 
--दस अ, ६, गा ४०.४२ 

वारसमं 'तसकाय-मणारम' लणं- 
१२३. तसषटाय न हिसंति, मणसा वयसा कायसा । 

त्तिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिया 

तसकाय चिहिततो, हिस्र उ तयस्तिए । 

तसे य विविहे पाणे, चक्खु य॒ अचक्लुसे 


तम्हा एय वियाण्त्ता, दोस दुगगइवद्ढणं । 
तसकायसमारम, जावज्जीवःए वञ्जए ॥ 
--दस अ. ६, गा. ४३-४५ 
तेरसम 'अकप्पिय-आहा राइ-विवस्जण' ठण-- 
१२४. जाइ चत्तारिऽनोज्जाह, इसिणाऽहारमार्ईणि । 
ताद तु विवज्जतो, सरजम अणुपालए 
विड मेज्ज च वत्य च, चउत्यं पायमेव य। 


अकप्पिय न इच्टेर्जा, पडिगाहैज्ज फप्पिय ॥! 


दसवां वायुकाय सनारम्भ' स्यान 





पत्र १२०९१२४ 





ऋ-न क जन 


नि सन्देह मग्निं जीवो को आघात पहरुनाने वाली है, सयमौ 
मुनि प्रकाश मौर तापके लिए इसका कुछ भी मारम्भ न करे । 

इसलिए इन दुगं ति-वर्धंक दोषो को जानकर मुनि जीवन 
पयं न्त अग्निकाय के समारम्भ का वर्जन करे) 


दसवां वायुकाय अनारम्भः स्थान- 
१२१ तत्वज्ञ पुरुप वायु कै समारम्भ को मग्ति समारम्भके 
तुल्य ही प्रचुर पाप युक्त मानते हँ । अतः यह्‌ छहुकाय के घाता 
मुनियो के हारा आसेवित्त नही है । 

वे साधु ताडके पकेसे, पत्रसे,वृक्षकी शालासे,नतो 
स्वय हवा करना चाहते रह गौर न दरसरो से हवा कराना चाहते है । 

जो भी वस्त्र, कम्बल ओर पादपृष्ठन आदि उपकरण 
उनके द्वारावे वायु कौ उदीरणा नही करते, किन्तु यतनापूर्वक 
उनका परिभोग करते ह) 

इमचिए इन दुर्गतिवधंक दोषो को जानकर मनि जीवन- 
पयेन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन करे । 


ग्यारहुवां 'वनस्पतिकाय मनारम्भ' स्थान- 
१२२ सुसमाहित सयमी वनस्पतिकाय कौ मन, वचन) काया 
रूप तीन योयो से गौर तीन करण से हिसा नही करते । 
वनस्पतिकाय की हिसा करता हमा व्यक्ति उक्तके माधि 
अनेके प्रकार के दृश्यमान व सदृश्यमान त्रस मौर स्वावर 
प्राणियो की भी हिसा करता है। 
इसलिए इन दुगं ति-वधंक दोपौ को जनिकर मुनि जीवन- 
पर्यन्त वनस्पति के समारम्भ का वजंन करे । 


वारहूर्वा त्रस्काय अनारम्भ' स्थान - 
१२३. सुप्माहिन संयमी त्रसकाय कौ मन, वचन, कायारूप 
तीन योगौ से गौर तीन करण से हिसा नही करते । 

असकाय कौ हिसा करता हुमा व्यक्ति उसके आधित मनेक 
प्रकार के दुश्मन व मदश्यमान चक्ष मौर स्यावर प्राणियो कौ 
भी हिसा करता दै 1 

इसलिए इन दुगंति-वधंक दोपो को जानकर मुनि जीवन- 
पर्यन्त चसकाय के समारम्भ का वर्जन करे। 


तेरहर्वां मकल्प्य आहारादि व्जच' स्थान-- 

१२४ मुनियो के लिए बाहार मादि चार पदार्थ जो मकल्पगीय 

है उनका वजन करता हुमा यथाविधि सयम का पालन करे। 
मुनि भकत्पनीय आहार, णय्या, वस्त्र जौर पावर को ग्रहणं 

कएने की उच्छान करे किन्तु कल्पनीय ही ग्रहण करे । 





पुत्र १२४१२८० 


चौदहवां "गृहस्यपात्र मे भोजन निषेध' स्यान 


संयमी जीषन [४६ 


^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^^... 


जे नियागं ममायंत्ि, कीयमुद्तियाहड । 
वह ते समणुजाणति, इइ वृन्त महेसिणा ॥ 


तम्हा असणपाणाइ कीयमुदह सियाहड । 
वञ्जयंति टियप्पाणो, निग्गथा धम्मजीविणा ॥ 
-दस अ ६, गा ४६-४६ 
चोरहसमं 'गिहि-भायण-अभुजणं' ठण-- 
१२५. कंसे फंसपाएु, कूःडमोएसु वा पुणो । 
भुंजंतो असणपाणगाइं, मायारा परिभस्सइ ॥ 


सीभोदगसमारभे, मत्तधोयणछठडुणे । 
जाद छन्तंति भयाद, दद्र तत्य अक्षजमो ॥ 


पच्छाकम्म पुरेकम्म, सिया तत्य न क्प 1 
एयमटठं न भुजंति, निर्गा गिहिभायणे 111 
--दस अ. ६, गा ५०-५२्‌ 


गिहिमत्ते भोयण करगस्स पायच्छित्त-युत्त-- 
१२६ जे भिक्खू गिहमत्ते भुजड, भजतं व! साइनज्जई । 


त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मास्ियं परिहिरद्वाणं उग्घाइयं ॥ 
--नि उ. १२, यु १० 
पण्णरसमं "पलियंक-अनिसेज्जं' ठण - 

१२७. आसंदीपलियकेु, मचमासालणएसु वा ! 
अणायरियमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा॥ 
नासंदोीपलियकेचु, न निसेज्जान पीढ्ए्‌। 
निग्गंयाऽपडिलेहाए, बुदधवुत्तमहिदुगा ॥ 


गमोरविजया एए, पाणा दुप्पडिलेहगा 1 
आक्तदीपलियका य, एयमट्‌ठ विवज्जिया ॥ 
-- दस्त अ. ६, यां ५२-५५ 
गिही ण्सिज्जाए णिसीयण पायच्छित्त-सुक्तं - 
१२८. जे भिक्ल्‌ गिहिणिसेज्न वाहे, वहेत वा साइनज्जद् । 





१ सूयम्चु, १, म. २,३८.२, गा. २०) 


* आमन्त्रित पिण्ड, निग्रन्य के निमित्त खरीदे हुए, निग्रन्य के 
निमित्त बनाये गये, सम्मुख लाये गये माहारमादि कोजौ 
साघु ग्रहृण करते है वे प्राणि-वध का अनुमोदन करते है । एेसा 
महि महावीर ने कहा है । 

इसलिए धर्मपुवंक जीवन व्यतीत करने वाले स्थितात्मा 
नि्॑न्थ मुनि कीत, गौह्‌ शिक भौर आहूत अशन, पान मादि 
का वजेन करते है । 
चौदहूर्वा 'गृहस्थपात्र मे भोजन निषेध" स्यान- 
१२५ जो मुनि गृहस्यकेकासे के प्यालेमे, कसिके पत्रमे 
ओर मिरी कें वर्तन मे आहार पानी भोगता वहु श्वमणके 
आचारसे ष्ट होता है। 

वतेनो को सचित्त जलसे धोनेमे गौर वतेनो के धोए हए 
पानी को अयतनापूवंक डालने मे प्राणि्ोकी हिसा होती दै 
अत गृहस्य के वतन मे भोजन करनेमे तीथंकरोने असयम 
देखा है । 

गृहस्थ के वर्तनमे भोजन केरनै से “पणए्चान्‌ कर्म" मौर 
““पूवंकमं'' दोष लगने की सम्भावना रहती है । वह्‌ निग्रेन्य के 
लिए कल्प्य नही है इसलिए वे गृहस्य के वतन मे भोजन नही 
करते । 
गृहस्थ के पात्र मे भोजन करने का प्रायर्चित्त सूत्र-- 
१२६ जो भिक्षु गृहस्य के पात्र मे आहुर करता दहै, आहार 
करवाता है या आहार करने वाले का अनुमोदन क्ता है । 

उसे चातुर्मासिक उदुघातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) 
आता है। 

पन्द्रहुबां 'पल्यक निषदा वजेन' स्थान-- 

१२७ वेत आदिकी कृर्षी, पलंग, खाट भौर भराम कुर्सी 
आदि पर वैठना या सोना साधुमो के लिए भनाचारसूप है। 

तीर्थंकर भगवान की मा्ञा पालन करने वाले निम्रन्थ 
आसन्दी, पलंग, आसन गौर पीढ का (विशेष स्थित्ति मे उपयोग 
करना पडे तो) प्रतिलेखन किए विना उन परन वैठे मौर 
न सोए । 

आसन्दी पलंग आदि गहरे छिद्र वले होते हं। इनमें 
प्राणियौ की प्रतिलेखना करना कठिन होता है । इसचिए इन 
पर वंठना या सोना वजित किया है। 


गृहस्थ को शय्या पर वैठने का प्रायदिचत्त सूत्र-- 


१२८ जौ भिल्ुगृहस्य के पल्यक्रादि पर वेठतारहै, विठाता है 
या वैठने वाले का अनुमोदन करता है । 


५०} चरणानुयोग--र सोलहवां गृहं निषद्या वर्जन" स्यान सूत्र १२५-१३० 
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त सेवमाणे भावज्जड चाउम्मास्तिय परिहुरट्राण उग्घादय । उसे चतुर्मासिकं उदघातिके परिदहारस्थान (प्रायष्चित्त) 
--नि उ १२, यु १२ बतादहै। 
सोलसम "निही-णिसेज्जा-वज्जणं' ठाणं-- सोलहू्वां "ग्रह निषद्या वजंन' स्यान- 
१२६ गोयरगपविद्रस्स, निसेज्जा जस्स कप्य । १२६. भिक्षा के लिए प्रविष्ट मुनि गृहस्यके घरमे वैठतारै 

इमेरिसमणायार, भावज्जइ मवोहिय ॥ तो वह्‌ इन अनाचार ओौर दोषो को प्राप्त होताह । 

विवत्ती वंभचेरस्स, पाणाणं वहै वहो 1 ब्रह्मचयं ब्रत का विनाश, प्राणियो का भकाल मेव्ध, 
वणीमगपदिग्घामो, पडिकोहौ अगारिण ॥ अन्य भिक्षाचरो के अन्तराय भौर घर वालोको कछोध उत्पक्ष 

होना । 
अगुत्ती बभचेरस्त, इत्यीभो यावि सकणं । ब्रह्मचयं असुरक्षित होता है भौर स्त्री के प्रति शका उलप्न 
कसीलवडढणं ठाण, द्ूरमो परिवज्जएु ॥। होती है जत गृहस्य के घरमे वैठना कुशीलवर्धंक स्यान समक्न 
--दस. अ ६, गा. ५७-५६ कर मुनि दसकादरुरसे ही वर्जन करे। 
गोयरग्गपविदहौ उ, न निसीएञ्ज कलत्यद । गोचरी के लिए गया हृभा साधु कटी भी न र्वैठे मौर 
कह च न पवघेज्ना, चिद्विं्ताण व सजए ॥ खडा रहकर भी' अधिक समय कथा वार्ता न करे । 
--दस म ५,८.२,गा. ए 
अंतरगिहे णिसेन्जाए भववाभो -- गृह्‌ निषद्या के अपवाद- 
१३०. नो कप्पद्‌ निगगयाण चा निग्मथीण वा-मतरगिहुसि-- १३०. निर््रन्थो भौर निग्र॑न्थियो को गृहस्थ के घरमे, 

(१) विद्वत्तए्‌ वा, (२) निसीश््तए वा, (१) ठहरना (२) वैठना, 

(३) तुयष्टित्तए वा, (४) निदादत्तए व, (३) सोना (४) निद्रा लेना, 

(५) पयलाइत्तए्‌ वा, (६) असषण वा, (५) ऊध लेना. (६) मगन 

(७) पाण वा, (८) खादम वा, (७) पान (८) लादिम, 

(६) सादम वा माहारमाहरित्तए, (१०) उच्चार चा, (६) स्वादिम आहार करना, (१०) मले, 
(११) पासवण वा, (१२) खेल वा, (११) (१२) सकार, 
(१३) सिघाण वा परिद्रदेत्तए (१३) पलेष्म परिष्ठापन करना 
(१४) सज्ज्ञायं वा करित्तए, (१५) क्नाण वा क्ष दत्तए, (१४) स्वाध्याय करना ( ५) ध्वान करना, 

(१६) काउसर्ग वा ठाण ठहत्तएु । (१५) कायोत्सगं कर स्थित होना नहीं कल्पता है । 


अह्‌ पुण एव जाणेज्ज^ वाहिए1, ज राजुण्णे, तवस्सी, दुन्बले, यदि वह्‌ जाने कि जो भिक्षु व्याधिग्रस्तो, वृद्धहो, 
पिलते, मुच्छेज्न वा, पवदटेज्ज वा, एव से कप्पद अतर- तपस्वी हो, या दुल हो, कान घबराहट से युक्त हो, वह 


गिहसि चिद्धित्तए वा-जाव-काउसग्ग वा ठाण ठदत्तए 1 मूच्छित हौ जाये या गिर पडतो उसे गृहुस्थकेषरमे ठहरा 
--यावत्‌--कायोत्समं कर स्थित होना कल्पता है । 

णो फप्पद णिगयाण वा णिग्ययौीण वा मतरगिह्‌सि-जाव- निग्रन्य भौर नि््र॑न्ियो को गृहृस्थके घरमे चारया पचि 

चरगाह वा पचगाह वा आदक्वित्तए वा विमवित्तए वा गाथाभो द्वारा कृथन करना, उनका अथं करना, धर्माचरणमका 

फिट्टित्तए वा पवेइत्तए वा । कहना एव विस्तरत विवेचन करना नही कल्पत्ता है । 

सक्त्य एगनाएण वा, एगवागरणेणं वा, एगगाहषए वा, किन्तु मावषएयक होने पर केवल एक उदाहरण, एक र्नो" 

एगस्िलोएण वा, से विय च्च्चिा, नो चेव णं चर्च्च) तर, एक गाथा या एक शलोक द्वारा कथन आदि करना 


कत्पता है । वद्‌ भी खडे रहकर कथन करे किन्तु वैठकर नदी । 


१ तिष्टमन्नयरायस्य, निमेज्जा जस्स कप्य । भराए अभिभूयस्स व।हिवस्स तवस्सिणो । -- दस. अ, ६, गा ६० 
इस गाया मे अतिच्‌, च्याधिग्रस्त भौर तपस्वी इन तीन को अपवाद खूप मे गृहस्य केषरमे वैठने का विधान ह 
किन्तु वृहत्वल्प सूर मे दु्वंल भौर परिान्त का अधिक उत्ते द । जिनका समावे् व्याधिभ्रस्त मे समन्ला जा सकता है । 


सुत्रं १३०-१३३ 


सन्रहवां 'स्तान' स्थान 


संयमी जीवन [५१ 





नो फष्पद निग्गथाण वा निग्गयीण वा जतरगिहुसि, इमाडइ 

पच महव्वयाद्‌ं सभावणाइ, माईइक्छित्तए वा, विभावित्तए 

चा किद्ित्तए वा पवेइत्तए वा । 

नघ्नत्य एगनाएण चा-जनाव-एगक्षिलोएण वा 1 

सेचिय च्च्चा,नो चेव ण अहिच्चा॥ 

--कप्प. उ. ३, सु २१-२३ 

सत्तरसमं 'असिणांणं' ठण- 
१३१. वाहिभओ वा अरोगी वा, सिणाण जो उ पएरत्यए । 

वुष्कतो होड भायारो, जढो हवद सजमो ॥ 


सतिमे सुषुमा पाणा, घसासु भिलुगासु य । 
जे उ भिक्खू सिणायतो, वियडेणुप्पिलावए्‌ ॥ 


तम्हाते न सिणायत्ति, सीएण उसिणेण वा । 
जावज्जीवं वथ घोर, असिणाणं महिहूगा॥ 


सिणाणं अदुवा फक्क, लोद्धं पडमगाणि य । 
गायस्सुव्वटुणद्वाए, नायरत्ति क्याइ वि॥ 
-दस.अ. € गा ६१-६४ 
अहारसमं 'अचिभरुसा' ठणं-- 
१३२. नगिणस्त वा वि मृडस्स, दीहरोम-नहंसिणो । 
मेहणा उवसंतस्स, कि विभूत्ताए कारस्य ?॥ 


विभूसावत्तियं भिक्खू, फभ्मं वंध चिक्कण । 
ससारसायरे घोरे, जेणं पडडइ दुरुत्तरे ॥ 
विभ्रुसावत्तिय चेयं, बुद्धा मन्नति तारि । 
सावज्जवहुल चथ, नेय ताहि सेविय ।! 
--दस म ६, गा ६५-६७ 


निरग्॑न्य गौर निग्ंन्थियो को गृहस्य के घर मे भावना सर्हित 
पाच महात्रतो का कथन, अयं विस्तार या महात्रताचरण के फल 
का कथन करना एवं विस्तृत विवेचन करना तही कल्पता है । 

किन्तु आवश्यक होने पर केवल एक उदाहरण --यावत्‌- 
एक श्लोक से कथन भादि करना कल्पता है । वह्‌ भी खड रह्‌- 
कर किन्तु वैठकर नही । 
सत्रह्वां 'अस्नान' स्थान-- 
१३१. जो अस्वस्थ या स्वस्थ साधु स्नान करने की अभिलाषा 
करता है उसके आचार का उल्लंघन होता है तथा उसका सयम 
शिथिलदहो जाता) 

पोली भूमि बौर दरार युक्त भूमि मे अनेक प्रकार के सूक्ष्म 
जीव होते है। भिक्षुके प्रासुके जल से स्नान करने पर भी उन 
जीवो की जल मे डवने से विराधना अवश्य होती है । 


इसलिए _ मुनि शीत या उष्ण अचित्तजलसे भी स्नान 
नही करते हं वे जीवनपर्यन्त अस्नान रूप कठिन त्रत का पालन 


करते है । 
मुनि शरीर का उवटन करने के लिए सुगन्धित चूर्णं, कल्क, 
लोध्र पदुमकेसर आदि का प्रयोग कभी भी नही करते हैँ । 


अठारह्वां अविभ्रुषा' स्थान ~ 
१३२. मलिन एव परिमित वस्व होने से नग्न, द्रव्य-भाव से 
मण्डित, दीधं-रोम मौर नखो वेले तथा मैथुन से निवृत्त मुनि 
को विभूषा से क्या प्रयोजन दहै? अर्यात्‌ कोई प्रयोजन नही 
होता है । 
विभूषा वृत्ति के द्वारा भिक्षु चिकने (गाढ) कमं का वन्धन 
करता है उसमे वह्‌ दुस्तर मौर घोर ममार सागर मे गिरता है । 
तीर्थंकर विभूपा के सकल्प को भी विभूपा प्रवृत्ति के समान 
ही मानते है यह्‌ विभूषा वृत्ति प्रचूरपापका कारण दहै अतः 
छहटकाय के रक्षकं मुनि इसका सेवन नही कर्ते है । 
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सर्वगुण सम्पन्नयाए्‌ फल-- 
१३३ प०-सव्वगुणसपन्नयाए णं भते । जीवे फि जणयद ? 


उर०--सबव्वगुणसपघ्नयण्ए ण सपुणरावत्ति जणयइ ! अपुण- 
रावत्ति पत्तए ण जीवे सारीरमाणसाणं इक्दाणनो 
भागी भद्‌ 1 उत्त अ. २६,गा ४६ 


सवं गुण सम्पन्नता का फल-- 
१३३, प्र०-भन्ते । सर्वेगुग-पम्पच्रता मे जीव व्या प्राप्त 
करता दहै? 

उ०--मर्वगुण-सम्पन्चता से वद अपुनरावुत्नि अर्यात्‌ मुक्ति 
को प्राप्त होता! अपुनरावृक्ति को प्राप्त करने वाला जीव 
यारीरिक भौर मान्तिक दुखो का भागी नही होता । 


५२] चरणानुयोग--र 





सामादय फल -- 
१३४ पर --सामादएण भते ¡ जीवे क्रि जणयद 7 


उ०--सामादएण सावज्जजोगविरदइ जणयद । 
--उत्त अ २९. सु. १० 


सजमाराहणाए फल-- 


१३५ दुकराइ फरेत्ताण, दुस्सहा सहैत्तु य । 
क द्र्य देवलोएमु, कै सिज्छति नीरा ॥। 


खवित्ता पुव्वकम्माद सजमेण तवेण य । 
सिद्धिमग्णमणुष्पत्ता तादइणो परिनिव्वुडे ॥ 

--दस म ३, गा १४-१५ 
ख्ेति मप्पाणममोहदसिणो, तवरया सजम अज्जवे गुणे । 
घुणति पावाद् पुरेफडादइ, नवाई पावाष्ट नते करेति ॥ 


अचण, 
तविज्जविज्जाणुगया जससिणो । 
उउप्पसन्ते विमले व॒चदिमा, 
सिद्धि विमाणाद उ्वेति तादणो 11 
दस. अ. £, गा. ६७-६८ 


एते सघ तरिस्सति, समुद्‌ य चवहारिणो । 
जत्य पाणा विसण्णासी, फिच्चती सयफम्मरुणा \\ 


समोवसता अममा 


तं च भिकलू परिण्णाय, सुन्वते स्मिते चरे। 
मुसावाय च वज्जेऽना, अदिण्णादाण च वोस्तिरे ॥ 


उद्ढमहे तिस्य वा जे फे तस-यावरा। 
सव्वत्य विरति फुज्जा, संति निव्वाणमाहितं 1\ 
--सूय सू. १, म. ३, उ ४, गा १८-२० 
प०--ज इमे मते ! भज्जत्ताए समणा निग्गया चिहरंति, 
एते णं कस्स तेयलेस्ं बौयावयति 7 


उ०--गोयमा ! मास परियाए समणे निगगये वाणमंतराण 
देवाण तेयतेस्सं दीयीवयति 1 
दुमासपरियाए समणे निर्णये असुरिदवज्जियाण 
सवणवासीण देवाणं तेयलेस्सं वौयौवयति । 
तिमासपरियाए समणे निग्यये असुरकरुमाराणं देवाणं 
तेयलेस्स चीयोवयति । 


प्ामापिकफ फा फल 


न~~ ~^ ^~ ^~ 


दतर १२३५१२५ 
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स[मायिक का फल-- 


१३४. भ०--भन्ते । सामायिक कौ आराधना से जीव क्या 
प्राप्त करता? 


उ०-मामायिक से वह योगो कौ सावद्य प्रवृत्ति से विरति 
को प्राप्न होता है 1 
सयम की आराधना का फल-- 


१३५. दुष्कर आचार का पालन करते हए गौर -दु सह्‌ परीपहो 
को सहते हृए उन निग्र॑न्यो मे से कई देवलोक मे जतत ह ओर 
कई कर्म रदित होकर सिद्ध होते हं 

छ काय के रक्षक मुनि सयम यौर तप द्वारा पूवं सतित 
कर्मो का क्षय करके सिद्धि मार्गं को प्राप्त कर मुक्त हो जाते है। 


अमोधदर्णी, तप, सयम भौर ऋजुता आदि गुणोमे रत 
मुनि अपने शरीर को कृण कर देते है । वे पुरत पापकम 
काना करते हैं भौर नए पाप कमं नही करते हं । 

सदा उपशान्त, ममता-रहित, किचन, भात्म-विदयायुक्त, 
यशस्वी भौर छ काया के रक्षक मुनि शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमाकी 
तरह निमल टोकर मुक्त हो जाते हँ या वैमानिक देवौ मे उत्त 


होते ह) 


जिस सकार समुद्र मे पड़े हृए प्राणी भपने कर्मो से पीहिते 
होते ह उम ससार को मनि उसी तरह पारकर लेते जिस 
तरह कि व्यापारी समुद्र को पार कर लेते ह । 

सयम व परीपटो के स्वरूप को जानकर [भिक्षू महाव्रतौ का 
सम्यग्‌ रूप से पालन करे । भमसत्य भापण का पूणं स्प वर्जन 
करे तथा अदत्त ग्रहण आदि का भी पूणं त्याग करे) 


ऊपर नीचे तिरे लोकमे जो कोई भी तरस स्थावर प्राणी 
है उनकी हिसा से पूणं निवृत्त रहै । ेसा के से दी शान्ति 
रूपी निर्वाण पद कौ प्राप्ति कटी गई है । 

प्र०--भगवन्‌ ) जो ये श्वमण निग्॑न्य भायंत्व युक्त (पराप 
रहित) होकर विचरण करते दै, वे कि्तकौ तेजोलेष्या का अति- 
क्रमण करते ह? 

उ०--गौतम । एक मात की दीज्ञा पर्यायं वाला परमण 
निर्म्न्य वाणव्यन्तर देवौ की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है। 

दो मामकी दीला-पर्याय वाला श्रमण-निर्रन्थ मसुरेद्रके 
सिवाय भवनवासी देवौ की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता दै! 

तीन माम की दीक्षा-प्याय वाला श्रमण-नि््न्य, यपुरकुमार 
देवो की तेजोतेश्या का अतिक्रमण करता ह । 


सूत्र १३५-१३६ 





चउम्मास्षपरियाए समे निग्गये नक्वत्तताराख्वाण 
जोतिसियाण देवाणं तेयलेस्सं वीयीवयति । 


पच्चमासपरियाए समणे निग्गये चदिमश्रियाणं 
जोतिसियाण जोतिसराईण तेयलेस्स वीयवयति । 


छम्मासपरियाए समणे निग्गये सोहुम्मीसाणाणं देवाण 
तेयलेस्तं वीयोवयति । 

सत्तमासपरियाए समणे निग्गये सणंकरुमःर॒माहिदाणं 
देवाण तेयलेस्सं वीयीवयति ! 

अदहूुमासपरियाए बंमलोग-लतगाणं देवाण तेयलेस्त 
वीयोवयति । 

नवमास्परियाए समणे निगगये महासुक्क-सहस्साराणं 
देवाणं तेयलेस्स वीयीवथति । 

दसमासपरियाए समणे निग्गये माणय-पाणय-आरण- 
अच्चुयाण देवाणं तेयतेस्तं बीयीवयति । 


एककारसमासपरियाए समणे निग्गये गेवेज्जगाणं 
देबाण तेयलेस्स वीयीवयत्ति । 
बारसमासपरियाए समणे निग्गये अणुत्तरोववात्तियाणं 
देवाणं तेयतेस्स वीतीवयति । 


तेण पर सुक्के सुक्कानिजातिए भवित्ता ततो पच्छा 
सिज्क्षति-जाव-मतं करेति 1 
--विया, स, १५, उ, &, सु १७ 


घम्मराहणाए परिणामो-- 
१३६ जणागयमपस्सता, पच्चुप्पन्चगवेसगा । 
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउम्मि जोग्यणे ॥ 


जेहि काल परष्कत, न पच्छा परितपपए । 
ते धीरा बधणुमुक्का नावकंखति जीवियं । 
--सूयग्यसु १,अ. ३, उ. ४ गा. १४-११५ 


तिहि ठागेहिं सपण्णे अणगारे 

१. मणादोयं, २. मणवदग्गं, ३. दीहमद्ं । 

चाउरतं संसारफतार वीर्ईवएज्ना, तं नहा- 

१. भणिदाणयाए, २. दिह्संपण्णयाए ३ जोगवाहियाए 1 
उण. अ, ३ उ. १, सु, १४४ 


धर्माराष्ना फा फल 





संयमौ जीत्रन [५३ 


“वे कनेक 





चार मास कौ दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निग्रन्य ग्रहुगण- 
नक्षत्र तारारूप ज्योतिष्क देवो की तेजोतेश्या का अतिक्रमण 
करता है । 

पचि मास्त कौ दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निग्र्य ज्योतिष्कैन्द्र 
ज्योतिप्कराज चन्द्र ओौर सूयं की तेजोलेश्या का अतिक्रमणं 
करता है । 

छह सास की दीक्षा-प्ययि वाला श्रमण-निग्रन्थ सौधर्म मौर 
ईशनकल्पनामी देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है । 

सात मास कौ दीक्षा-पर्याय वाला श्रनण-निर्भन्थ सनत्कुमार 
मौर माहेद्र देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता ह । 

आर मास को दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निग्रन्थ ब्रह्मलोक 
मौर लान्तक देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है । 


नौ मास कौ दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निग्रन्य महाशुक्र मौर 
सहस्रार देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है । 

दस माप्त कौ दीक्षा पर्याय वाला श्रमण-निग्रन्य भानत, 
प्राणत, मारण मौर अच्युत देवो की तेजोलेष्या का अतिक्रमण 
करता है। 

ग्यारह मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर््रन्थ, ग्रैवेयकं 
देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है । 


वारह मास कौ दीक्ना-प्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ अनुत्तरो- 
पपातिकं देवौ की तेजोलेष्या का अतिक्रमण करता है । 


इसके वाद शुक्ल एव परम शुक्ल होकर फिर वह्‌ सिद्ध 
होता है,--यावत्‌--स्रमस्त दु खो का अन्त करता है। 


धर्मा राधना का फल- 


६३६. भविष्यमे होने वाते दु कोन देखते हए जो लोग 
वतमान सुख के अन्वेषण मे रत॒रहृते हैवेवादमे आयु ओर 
युवावस्या क्षीणं होने पर पश्चात्ताप करते ह । 


जिन पुरूपो ने धर्मोपार्जन के समय पर ह्मी धमचिरणमे 
पराक्रम किया है, वे पीषठे पश्चात्ताप नही करते । वे धीर पुरुष 
वन्धनो से उन्मुक्त होकर असयमी जीवन की ञआकाक्षा नही 
करते रै] 

तीन न्थानो से सम्पन्न गनगार अनादि अनन्त अतिविस्तीं 
चातुगेतिक ससार कातारसे पार हो जाता है- (१) अनिदानता 
--भोग प्राप्ति के लिए संकल्प नही करने से, (२) दृष्टि सम्पन्नता 
सम्यग्‌ दृष्टि से, (३) योगवाहिता--योग का वहन करने या 
समाधिस्य रहने मे । 


५४] 
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चरणानुयोग--२ 


# ॥ 





सवुंड निक्वुस्त फलं-- 
१३७ सवुडकम्मस्स भिक्घुणो, जं इक्लं पुट्‌ठ अवोहिए । 
तं सजमगो वचिज्जड, मरण हिच्च वयति पडता ॥ 
-सूय सु १,अ २, ३गा १ 
णिरगथ मृत्ति- 
१३८ सीतोमिणच्चाई से गिम्गये, अरति-रतिसहे, फारुलियं णो 
वेदेति, जागर-वेरोवरते वीरे । एव दुक्खा पमोक्छसि । 
--आ.चु. १, ३,ॐ १, सुः १०७ (ख) 


सुसमणस्व समाहि तह कुसमणस्स जसमाहि-- 
१२६. महो य रातो य समुद्टतेहि, तहागर्तेहि पडिलन्म धम्म । 
समाहिमाघातमक्नो्यता, सत्थारमेव फर्स चयति ॥ 


विसोहिय ते मणुकाहयते, जे भातमावेण वियागरेज्जा 
अद्राणिए्‌ होति वहृगुणाण, जे णाणस्षकाए मुसं॒वदेज्जा ॥। 


जे यावि पुटा पलिडचयति, आदाणमदट्‌ढं खलु वंचयति । 
असटणो ते इइ साधुमाणी, मायण्णि हिति अणंतघ ॥ 


जे फोहभे होड जगदरुमासी, विभीस्िय जे उ उदीरएनज्जा । 
अधे च से दडपह्‌ गहाय, अविभोसिए, धासहइ पावकम्मी ॥ 


ञे विग्गहीएु अन्नायभासी, 

नसे समे होति अक्षन्षपत्ते 1 
मोवायक्तारी य हि्रीमणे य, ध 

एगतदिद्रौ य ममाईइस्वे ॥ 


से पेसले सुहुमे पुरिसजाते, 

जच्चण्णिए चेव सुउज्जुयारे 1 
वहु पि मणुसाससिते जे तहच्वा, 

समे ह से होति म्नन्चपत्ते 


जे सावि मप्प वसुम ति मत्ता, 

सपाय वाद अपरिच्छ फुज्जा 1 
तेण वाह्‌ सहिउ त्ति मत्ता, 

अण्णं जण पस्सति विवमूत ॥ 


सवृत भिस का फल 





सुर १३७१२३६ 
[षी 0 91 
सवरत धिक्ष्‌ का फल-- 
१३७ अष्टविध कर्मो का आगमन जिभने येक दिया ह । दते रिश 
को मन्ञानवशजो दुख स्पृष्ट हौ चुका है, वहु सयम से क्षीण हो 
जाता है) वे पण्डित मृत्युको छोडकर मोक्षकोप्राप्तवरतेते है 
निग्रेनथ की मूक्ति-- 
१३८ निग्रन्य सर्दी भौर गर्मी को सहन करता है, मरति मौर 
रति को सहन करत दै, कष्ट का वेदन नही करता । जागृत 
रहता है गौर वैर से उपरत होतादहै, वह वीर दुखमेमृक्तह 
जाताहै। 
सुश्रमण की समाधि गौर कृश्रमण की गसमाधि- 
१३६. दिन-रात सम्यक्‌ ख्पम से अनुष्ठान करने मे उद्यत, ती्थ- 
करोसेश्रुत-चारित्र धर्मं को पाकर उनके द्वारा कयित समाधि 
कासेवनन करते हुए कुछ अविनीत शिष्य भपने धर्मोपदेशक 
को ही कठोर शब्द कहते हँ 1 

जो शुद्ध वीतराग मागं से विपरीत अपनी रचि फे अनसार 
प्ररूपणा करते हँ तथा तीर्यकर के ज्ञान मे शका करके मिष्या 
भापण करते हं वै उत्तम गुणो के पात्र नहीं होते ह। 

जो पृने पर अपने गुरु भादि का नाम छिपते ह, वे मोक्ष 
से अपने आपको वचित करते वे वस्तुत दस जगत्‌ मे 
यसाधु होते हए भी स्वय को साधु मानते है एेसे मायावी अनन्त 
वार जन्म-मरण को प्राप्त होतेह । 

जो पुरूष क्रोधी है, परदोपभापी है, जो उपशान्त हुए कलह 
को फिर जगाता ह, वह्‌ पापकर्म, सदा कलहु्रस्त व्यक्ति, संकडी 
पगडडी से जाते हुए अधेकीतरहदुखका भागी ह्येता है। 

जो साधके कलह करतारहै, न्याय विरुद्ध वौलतादहै, व्ह 
मध्यस्य नही हो सकता है तथा कलह रहित भी नही हेता 
किन्तु जो गुरं के निर्देशानूसार चलने वाला, पाप कायं से लज्जित 
होने वाला, जीवादि तत्वो मे निशित दृष्टि वाला तया माया 
रहित व्यवहार वाला होता है। 

भूल होने पर आचायं आदिक वारा अनेकं वार अनुशासित 
होकर भी जो गपनी लेष्या शुद्ध रखता दै, वह सुसाधक मृदु 
भापी या विनयादिगुणयक्त है । सृ्ष्मायंदर्णीदहै, सयम मे 
पुरुपार्थी है, उत्तम जाति से समन्वित भौर साघ्वाच।रमे सहेन 
सरल भाव ते प्रवृत्त रहता है मध्यस्थभाव युक्त भीर मायादि 
कपाय से रहित हता है} 

जो अपने आप को संयम एवं ञान का धनी मानकर भपनी 
परीका क्यिविनादही किसी के साय वादष्ठेड देतादै, मयवा 
भपनी प्रशंसा करता ह, तया "मँ महान्‌ तपस्वी ह", इस प्रकार 
के मदसे मत्त होकर दुसरे व्यक्ति कोजलमे षडे हुए चन्रमा 
के प्रतिविम्ब की तरह निर्थंक समहता है । 


सूत्र १३६.-१४४ 


अज्ञानी श्रमण की गति 


सयमी जीवन [१५५ 
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एगंतकूडेण उ से पलेद, 

ण विज्जतौ मोणपदसि गोत्ते ! 
जे माणणट्‌ठेण विउक्कसेज्जा, 

चसुमण्णत्तरेण अवुज्कमाणे ॥ 


जे माहुणे जातिए्‌ खत्तिए वा, 

तह्‌ उग्गपुत्ते तह लेच्छती वा । 
परदत्तभोरई, 

गोत्ते ण जे थञ्भति माणवद्धे ॥ 


जे पल्वइते 


ण तस्स जाई वकुल पष ताण, 
णण्णत्थ विज्जा-चरण सृचिण्ण । 
णिक्छम्म जे सेवदऽगारिकम्मं, 
ण सेपारए होइ विमोयणाएु ॥ 
-सूय.सु १,अ १३, गा. २-११ 
अण्णाणो समणस्स गई-- 
१४० समणा म्‌ एगे वयमाणा, पाणवह मिथा भयाणन्ता । 
मन्दा निरयं गच्छन्ति, वाला पाचिर्ाहि दिह \ 
-- उत्त. अ.८,गा ७ 
भिववुस्स हसा फलं-- 
१४१. पाण य नाइवाएञ्जा, से 'समिए' ति वृच्चई तई । 
तभो से पावय कम्म, निज्जाइ उदग व थलाभो॥ 
-उत्त अ ८,गा £ 
भिक्वुस्स हहिसाण्‌मोयण फलं-- 
१४२. “न हु पाणवह्‌ भणुजाणे, मुन्चेज्ज फयाईइ सब्वदुक्ल ण" । 
एवायरिर््हि अक्खय, जेहि इमो साहूधस्मो पण्णत्तो ॥ 
-उत्त.अ ८,गा. ८ 
भोगासत्ति परिणामो-- 
१४३ भोगामिसदोसविसण्णे हियनिस्तेयस वबुद्धिवोच्चत्ये 
चासे य मन्दिएु मूटे, बज्क्षद मच्छ्याच चेलमि॥ 
--उतत अ ८,गा १ 


सुव््रयाणं संसारुतारो-- 


१८४४. वुपरिच्चया इमे कामा, नौ सुजहा मधीरपुरिसेहि 1 
अह सन्ति सुज्वया साहु, जे तरन्ति अत्तरं वणिया च ॥ 
उत्त अ. ८, गा, £ 


वह॒ मदलिप्त साधु एकान्तरूप से मोहरूपी कूटपाश मे फस 
कर ससारमे परिश्रमण करतार, तथाजो सम्मान प्राप्तिके 
लिए सयम, तपस्या, ज्ञान आदिमे विविध प्रकारका मद करतां 
है, वह संयम पथ मे स्थित नही है । वास्तवमे संयम नेकरजो 
ज्ञानादि का मद करतारहै, वह परमाथंतः स्व॑ज्ञ-मागं कोनही 
जानता 1 


जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्र अथवा लिच्छवीवंशी ह जो प्रत्रजित 
होकर परदनभोजी है, जो मभिमान योग्य (उच्च) गोत्र का मद 
नही करता है, वही सवंजोक्त यथातथ्य चारित्र मे प्रवृत्त 
साधूदहै। 


भलीभांति आचरित ज्ञान ओर चारित्र के सिवाय अन्य 
जाति कुल आदि दुगंति से उसकी रक्षा नही कर स्कते। जो 
प्रत्रज्या लेकर फिर गृहस्थ के कर्मों (सावद्य कायं) का सेवन 
करता है वह कर्मो से विमुक्त होने मे समथं नही होता । 


अज्ञानी धमण की गति-- 
१८०. कुष्ठ पशु की भाति अज्ञानी पुरुप "हुम श्रपण ह ठेसा 


कहते हुए भी प्राणवध को नही जानत्ते। वे मन्द गौर वालपुरुप 
अपनी पपमयी दृष्टयो से नरकमे जाते ह। 


भिन्त के गरहिसा का परिणाम - 

१४१ गो जीवो कौ हिसा नही करता वह साधक समित" 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति वाला कहा जाताहै। उस आत्मासे पाप्-क्मं 
वसे ही निकल जाता दै जसे ऊचे स्थान से जल । 

भिक्षु के हिसानुमोदन का फल -- 

१४२ जिन्होने साधु धर्मं कौ प्रर्पणा कौ है, उन मायं पुरूपो ने 
ेसा कहा है कि-- “जो प्राणवध का सनुमोदन भी करता ह, 
वह्‌ कभी भी सव दुःखो से मुक्त नही हौ सकता 1" 

सोगासक्ति का परिणाम - 


१४३. अत्मा को दूषित करने वाते, आभिपरूप भोगो मे 
निमग्न, हित मौर मोक्ष के विपय मे विपरीत वुद्धि रखने वाला, 
यज्ञानी, मन्द मौर मूढ जीव कर्मासि वैसेही वंध जाता दै, 
जैसे श्लेष्म मे मक्छी । 


सूत्रती साधु का संसार पार- 

१८४. इन काम~भोगो का त्याग दुष्कर है, अधीर पुरुषो कै 
हारा कामभौग जास्रानीमे नही छोड़ जाते । किन्तु जो मूव्रनी 
साधुरहवे दुम्तर्‌ काम भोगो कौरउसी प्रकार पार करनेतेह, 
जेसे--वणिक यमूद्ररेको । 


५६] चरणनुयोग-२ कुशरमण को गति मौर सृधमण की सद्गति सत्र १४५-१५६ 


^^ ^^ ^^ ^~ ^^~^~^ ^~ ^-^ 


कुसमणस्स इुग्गर्ई सुसमणस्स सुग्गईै-- 
१४५ एयारिसे पंच फुसीलऽसवुडे, ख्वधरे मणिपवराण हेद्टिमे । 


मयत्तिलोए विसमेव गरहिए, च से इह नेव परत्यलोएु ॥ 
--उत्त भअ १७, गा २० 


सुहसायगस् समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स 
उच्छोलणा पटोदस्स, दुल्लहा सुग्गद तारिसगस्स । 
--दस ब ४गा २६ 
चीराजिण नगिणिण जडी सधाडी मुडिण। 
एयाणि वि न तायति दुस्सील परियागय ॥ 
पिडोलए म्व दुस्सीलो नरगाभो न मृच्चरई। 
भिक्खाद्‌ चा भिहत्ये वा सुव्वए फमई दिवं 1 
-उत्त भ ५, गा २१-२२ 
जे वञ्जए एए सया उ दोसे, से सुन्वए होड मुणीणमज्प्े । 
अयत्ति लोए ममयं व पूदए, आराहए लोगमिणं तहापर ॥ 
-उत्त म १७, गा २१ 


मज्ज सेवणस्स विवन्जणस्स य परिणामो- 

१४६ सुरवमेरगवा वि, अन्नं वा मज्जग रस) 
ससकछ न पिवे भिष्लू, जस सारक्खमप्पणो ।। 
पिया एगइमो तेणो, न मे कोई वियाणडइ । 
तस्स पस्तह्‌ दोसाद्‌, निय च सुणेह मे ॥ 


वडढई सोँडिया तस्त, मायामोस च भिववह्णो । 
अयसो य अनिन्वाणं, सययं च असाहुया } 
निचुन्विग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि इुम्मर्ई । 
तारिसो मरणते वि, नाराहैड सषर ॥ 


आयरिए नाऽराहैह, समणे यावि तारिसो 1 
निहत्य चि ण गरहति, जेण जाणति तारिस ॥ 


एवं तु मगुणप्पेही, गुणाण च विवज्जञ । 
तारिसो मरणते वि, नाऽऽराहैद संवर ) 


तवं फुव्वह मेहावी, पणीयं वर्जएं रकं । 
भज्जप्पमायविरमो, तचस्सी अदउककसो 1 








"^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
कुश्चमण की दुगंति मौर सुश्रमण की सद्गति- 


१४५ जो पूवं नणित भाचरण करने वाला, पाँच प्रकारके 
कुषीलो से युक्त केवल मुनिकेवेशको धारण करे वाला भौर 
श्रेष्ठ मुनियो कौ अपेक्षा हीन सयम वाला होता है, वह इस लोकं 
मे विपकी तरह निदित होता है तथा उसके यहु लोक मौर 
परलोक दोनो ही नही सुधरते । 


जो श्रमण इन्द्रिय सुख का इच्छुक, शाता के लिए आकुल, 
अधिक सोने वाला भौर हाथ पैर आदि को वारवार धोने वाला 
होता है उसके सिए सुगति दुर्लभम है । 

वस्त्र, चर्म॑, नग्नता, जटा धारण, गुददी धारण, सिरमृढन 
आदि दुशील साधु की दुगंति से रक्षा नही कर सक्ते । 

भिक्षाजीवी साधु यदि दुशील दै तो वह नरक मे मुक्त 
नही हो सकता । भिक्षु हो या गृहस्थ यदि वह सुत्रतीहैतो 
दिव्य गति को प्राप्त करता है। 

जो इन पूर्वोक्न दोषो का सदा वजन करता दै वह मुनियो 
मे सूतव्रती होता है। वह इस लोक मे अमृत फौ तरह पूजित 
होता है तथा इस लोक मौर परलोक दोनो लोक की भाराधना 
करता रहै । 
मदय सेवन का भौर विवर्ज॑न का परिणाम- 

१४६ अपने सयम का सरक्षण करता हुमा भिक्षु सुरा, मेरफ या 
अन्य किसी प्रकार का मादक रस भात्म-साक्षीसेन पीए। 

जो मुनि मृञ्ञे कोई नही जानता (यो सोचता हुमा) एकान 
मे स्तेनवृत्ति से मादक रस पीता है, उसके दोप को देषो भौर 
मायाचरण को मुपे सुनो । 

उस भिक्षु के उन्मत्तता, माया मृषा, क्षयश, मत्रुप्ति भौर 
सतत अनाधुता ये दोप वढते ह । 

वह्‌ दुरमंति मपने दुष्कर्मो से चोर की भांति सदा उद्विन 
रहता है । मचप मुनि मरणान्त-काल मे भी सवर की भाराधना 
नही कर पाता । 

वहुनतो आचाय की आराधना कर पताह मौरन 
श्रमणो की भी । गृहस्थ भौ उसे मयप मानते ह, इमलिए उसकी 
गर्हा करते ह] 

स प्रकार अगुणो की प्रक्षा (भामेवना) करने वाला भीर 
गुणो को वर्जने वाला मुनि मरणान्त-काल मे भी सवरकौ 
जाराधना नही कर पाता । 

जो बुद्धिमान्‌ साधक प्रणीत रम युक्त भोजनो को छोडकर 
तपण्चर्या करतादहै, जो मद्य प्रमाद मे विरत दहता टै। वह 
तपस्वी विकास मागं मे भागे वदृताहै। 








पुत्र १४६-१४६ 


[8 छक द ता दा का ०011 


तस्स ॒पस्सह॒ कटलाणं, अणेगसाहुपुदयं । 
विउलं भस्थसंजुत्तं, कित्तदस्सं सुणेह्‌ मे 1 


एव तु गुणप्येही, अग्रुणाणं च विवज्जभो । 
तारिसो भरणंते वि, आराहेद संवरं ।। 


आयरिए भआराहैह, समणे यावि तारिसो । 
गिहत्था वि णं पूति, जेण जाणंति तारिस ॥ 
दसं अ, ५, उ. २, गा. ३६-४५ 


मज्जाहइ सेवण-णिसेहो-- 


१४७. अमस्ज-मंसासि जमच्छरिया, मभिक्वणं निव्विगङ्गणया य) 
अमिक्वणं काउसग्गकारी, सञ््ायजोगे पयो हवेज्जा ॥ 
-दस अ १०, चू २,गा.७ 


मद्यादि सेवन का निषेध 


संयमी जीवन [१७ 





अनेक साघृमो के दारा षगंसा को प्राप्त उस भिक्षु के कल्याण 
को देखलो--वह विपुल सयम गुणो से युक्त होतादहै! मै उसके 
गुणो का कथन करूगा उसे मृञ्लसे सुनो -- 

इस प्रकार गुण कौ प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला मौर मगुणो 
को वर्जने वाला, शुद्ध भोजी मुने मरणन्तकालमे भीसंवरकी 
जाराघ्ना करता है) 

वह्‌ माचायं की आराधना कर्ताहै मौर श्वमणोकी भी। 
गृहस्थ भी उसे शुद्ध भोजी मानते हः इसलिए उसकी पुजा 
करतेर्ट। 
मद्यादि सेवन का निषेध- 
१४७. साधू मदय जौर मास का अभोजी हौ, अमत्सरी हो, वार- 
वार विकृतियो को सेवन न करने वाला हो, वार-वार कायोत्सगं 
करमै वाला ओौर स्वाध्याय कै लिए योगोदुवहुन मे प्रयतशील हो 1 


० 


दिवस राच्तिक समाचारी-१ 


समायारो महत्तं- 


१४८. सामायारि पवक्लामि, सब्वदुक्तिमोक्छणि । 

ज घरित्ताण निग्गथा, तिण्णा संसार-सागर ॥ 
उत्त. अ २६, गा. १ 

दसविहा समायारी-- 

१४६ पढठमा आवस्सिया नामं, विइया य निसीहिया । 

आपुच्छणा य तइया, चउत्यौ पडिपुच्छणा ॥ 

पंचमो छन्दणा नाम, इच्छाकारो य ट्रुभो । 

सत्तमो मिच्छकारो य, तह्कषकारो य भद्रो ॥ 

अन्मुद्राण च नचमे, दसमी उवसपदा। 

एसा दसगा साहूणं सामायारो पवेडया 11) 
--उत्त अ. २६, गा. २-४ 


१ दस प्रकारे की समाचारी, 
उत्तराध्ययन अ २६, गाथा २-२३-४, 


स्यानाग अ. १०, सूत्र ७४६, 


समाचारी का महत्व-- 


१४८ मै सवदुखोसे मूक्त करने वाली उम समाचारीका 
निरूपण करू गा, जिसका आचरण कर अनेक निग्रन्थ ससार- 
सागर से तिर गये । 
दस प्रकार कौ समाचारी- 
१४६ पहली आवश्यकी, दूसरी नैपेधिकी, 

तीसरी भापृच्छना, चौथी प्रति-पृच्छना है । 

पाचवी छन्दना, छठी उच्छाकार, 

सात्तवी मिथ्याकार, ट्वी तयाकार 1 

नौवी अभ्युत्थान, दशवी उपमम्पदा, 

ज्ञानियो ने यह्‌ दश प्रकार की प्राधुमो की समाचारी कही 
है । 


भगवती श. २५, उ ७, सूत्र १६४ 


स्यानाग मौर भगवती मे नाम भीर क्रम समान है जत भगवती मौर उत्तराध्ययन की तानिका दी जाती हे - 


उत्त राध्ययन स्र 
(१) मावश्यिकी 
(२) नपेधिकी 
(३) आपुच्छणा 


भगवतो सुतर 
(४) जावश्यिकी 
(५) नपेधिकी, 


(६) आपुच्छणा (शेप टिप्यण अगते पष्ठ पर) 


५८] 


चरणानूयोग--२ 


समाचारी फा प्रवतंन 


सुत्र १५०-१५१ 
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समायारीए पव्वत्तण-- 
१५० (१) गमणे आवस्सियं कुज्ज, 


(२) छाणे कुज्जा निसीहिय, 
(२) भपुच्छणा सयकरणे, 
(४) परकरणे पदपुच्छणा, 


(५) छन्दणा दन्वमाएण, 


(६) इच्छाकारो य सारणे, 


(७) मिच्छाकारो य निन्दाए, 

(त) तहूक्कारो य पडिस्तुपए, 

(६) अब्मुद्धाण गुरुपुया, 
(१०) अच्छणे उवसपदा । 


एव दु-पचसजुत्ता, सामायारी पवेदया 1 
उत्त अ २६, गा, ५-७ 


देव्षिय समायारो- 


१५९१ 


पुन्विल्लम्मि चउन्भाए, आइच्चभ्मि समृद्धिए्‌ । 
भण्डय पडिलेहित्ता, वन्दिताय तमो गुरु ॥ 
पुच्छेज्ज पजलिउडो, कि कायव्व मए इह 7 1 
इच्छ निमोइड भन्ते ¡ वेयाचन्वं व सज्क्ञाए ॥ 


वेपावच्चे निउक्तेण, कायन्व भगिलायमो । 
सञ्घ्ए वा निउत्तेण, सव्वदुकखविमोक्छणे ॥ 


(पिषछठले पृष्ठ का शेप) 

उत्तराघ्ययन सूत्र 

(४) पडिपुच्छणा 

(५) छंदणा 

(६) इच्छाकार 

(9) मिच्छाकार 

(८) तहकार 

(६) सभ्युत्यवान 
(१०) उवत्तपया 


समाचारो का प्रवतंन- 


१५० १ स्थान से वाहर जाते समय आवस्सही ३ कहना । 
२ स्थान मे प्रवेश करते समय निस्सही ३ कहना । 
३ अपना कायं करने से पूवं गुरु से अनुमति लेना । 


४ एक कायं से दुसरा कायं करते समय गुरुसे पुग अनुमति 
ना। 


५. “भापकी इच्छाहो तो इन पदार्थोभेसे कुठ तँ इस 
प्रकार गुर्‌ आदि से कहना । 

६. सारणा मे इच्छाकार का प्रयोग करे, आपकी एच्छाहौ 
तो मे जापका अमुक कायं क, आपकी इच्छा होतो षया 
मेरा अमुक कायं करे । । 

७ साधु वृत्तिसे विपरीत आचरण होने पर "मिच्छामि 
दुक्कड' देना । 

८ गुरु के वचनो को सुनकर ““तहत्ति"-- जसा आपने कहा 
वैसा ही है" इस तरह कहना । 

६ गुरुके प्रति पूज्य भाव दिखाने के लिए गुरुके भनेपर 
खडा होना 1 

१०. ज्ञान प्राप्ति के लिए आचाय या उपाध्याय भादि के पास 


रहना 1 
यह्‌ दश प्रकार की समाचारी कही गई हं) 


दिवस समाचारी-- 
१५१ सूयं के उदय होने पर दिनके प्रथम प्रहर के चतुर्थं भाग 
मे उपकरणो की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर गरु को वन्दना कर -- 
हाय जोड कर पुद्े--'“अव मुञ्चे क्या करना चादिए ? भते । 
म चाहताहिं कि आप मक्षे वैयावृत्यया स्वाध्यायमे से किमी 
एक कायं मे नियुक्त करे 1 
वैयावृत्य मे नियुक्त किये जाने पर अग्लान भाव से वेयावृध्य 
करे अथवा सवं दुखोसे मुक्त करने वाले स्वाध्याय मे नियुक्त 
क्रिय जाने पर अग्लान भाव ते स्वाध्याय करे । 


भगवती सूत्र 
(७) पदिपुच्छणा 
(८) छदणा 
(१) इच्छाकार 
(२) मिच्छाकार 
(३) तहकार 
(६) निमन्त्रण 
(१०) उवसपया 


ध्वी श्ण्दी समादारी काक्रम तीनो सूघोमे प्रमानदहै।! शेप क्रममेरिन्नताहै! ध्वी समाचारी फेनामकी 


भिप्नता ट फिन्तु समं स्मान हौ कि ष। 


सुभ्र १५१-१५५ 











दिवसस्स चरो भागे, कुञ्जा निकलू वियक्वणो । 

तम उत्तरथुणे कुज्जा, दिणमगोु चउसु वि॥ 

पढम पोरिमि सञ्ञ्ायं, वीप क्षाणं कियाय । 

तद्रयाए भिक्ायरिय, पुणो चउत्थीए सज्ज्ञायं । 
-उत्त अ. २६, गा. ८-१२ 


पोरिसी विण्णाणं -- 


१५२ आसाढे मासे दुपया, पोस मसे चडप्यया । 
चित्तासोएसु मापेु, तिपया हवद पोरिसी ॥ 


अंगुलं सत्तरत्तेण, पक्खेण य दुयगुलं । 
वडढए हायए वावौ, मासेण चउरंगूल ॥ 
--उत्त अ. २६, गा. १३-१४ 


छं ओमरताओ - 


१५३. छ भमरत्ता पण्णत्ता, त जहा - 
(१) ततिए प्वे, 
(२) सत्तमे पव्वे, 
(र) एषकारसमे पव्वे, 
(४) पण्णरसमे पव्वे, 
(५) एगणवीसदमे पव्वे, 
(६) तेवीसइमे पच्वे 11 


छ अत्तिरत्ताभो - 
१४४ छ अत्तिरत्ता पण्णत्ता, तं जहा- 
(१) चउत्ये,पव्ये, 

(२) अटुमे पव्वे, 

(३) इुवालसमे पव्वे, 
(४) सोलसमे प्वे, 
(५) वौमडइमे पञ्चे, 
(६) चउवीसदमे पन्वे 


पत्त-पडिलेहणा कालो-- 
१५५ जेट्रामूे आप्ताढ स्ावणे, छह मंगुलेहि पिलेहा । 


उरदरहि वीय त्ियमी, तदए दस अर्ह चउत्ये ॥ 
उत्त, अ. २६, गा १६ 


--ठाणं अ. £, सु. ५२४ (क) 


--ठाणं. म. ६, सु ५२४ (ख) 


१ उत्त. अ. २६. गा १५। 


पौरुषी विज्ञानं 


संयमौ जीवन [५६ 





विचक्षण भिक्षु दिन के चार भागकरे। उन चारो भागौमे 
स्वाध्याय दि उत्तरगुणो की आराधना करे । 


प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय ओर दूसरे प्रहर मे ध्यान करे) 
तीसरे प्रहर मे भिक्षाचरी मौर चौथे मे पुन स्वाध्याय करे। 


पौरुपो विज्ञान- 


१५२. आषाढ मासमे दो पाद प्रमाण पौषमासमे चार पाद 
प्रमाण, चैत्र तथा आश्विन मास मे तीन पाद प्रमाण छाया होने 
पर पौरुषी होती दै 1 


सात दिन रातमे एक गुल, पधमेदो अंगुल भौर एक 
मासमे चार अंगुल वृद्धि गौर हानि होतीदहै) (श्रावण माससे 
पौष तक वृद्धि गौर माघ से आषाढ तक हानि होती है 1) 


छ. क्षय तिधिर्या- 


१५३. छह मवमराच्र क्षय तिथ्यां) होते है, यथा-- 


१. तीसरे पवं-आपाढ कृष्णपक्ष मे, 

२ सातवें पर्व--भाद्रपद कृष्णपक्ष मे, 
३. ग्यारह पवं --कातिक कृष्णपक्ष मे, 
४. पन्द्रहवेँ पर्व-पौप कृष्णपक्ष मे, 

५ उक्नीसवं पवं--फाल्गून कृष्णपक्ष मे, 
६ तेईसवें पवे--वेसाख कृष्णपक्ष मे, 


॥॥ 


छ बृद्धि तिधिर्या-- 
१५४ छह अतिरात्र (वृद्धि तिधिर्याँ) होती दै, यथा-- 

१ चौथे पवं--भापाढ्‌ शुक्लपक्ष मे, 

२. आठवें पवं-- भाद्रपद शुक्लपक्ष मे, 

३ वारव पवं -कातिक शुक्लपक्ष मे, 

४. सोलहर्वे पवं - पौष शुक्नपक्ष मे, 

५ वीसवें पर्व- फाल्गुन शुक्लपक्ष मे, 

६ चौवीसवें पवं-- वैसा शुक्लपक्ष मे, 


पात्र-प्रतिलेखना का काल- 


१५५. ज्येष्ठ, आपाद, श्रावण इस प्रथम त्रिकमे छट अंगुल, 

भाद्रपद, माश्विन, कातिक इम द्वितीय त्रिक मे आठ अगुल, 

मृग्षिर, पौप, माघ इम तृतीय रिक मे दस अगल भीर फाल्गुन, 

चैत, वेशाख इस चतुथं त्रिकमे अठ अंगुल पौरुपी के मापे 

करने से पौन पौरुपी (अर्थात्‌ पात्र-प्रतिनेखना) का समय 
तादै। 


६० घरणानुयोग--र 


4 





१ ~~ ~ 


पदम पोरिसौ समायारी- 
१५६ पुव्वल्लमि चउटमाए, पडितेहित्ताण भण्डय । 
गुरु" वन्दित्तु सज्यं, फुज्जा इुक्लविमोकलण ॥ 


पोरिसीए चडव्माए, यन्दित्ताण तञ गुर । 
अपटिक्कमित्ता कालस्स, भायण पडितेहृए ॥\ 
-- उत्त. अ, २६, गा २१२२ 


पडिलेहणा विही-- 
१५७ मुहपोत्तिय पडिलेहित्ता, पडिलेहिज्ज योच्छग । 
गोच्छगलदयगृतिमो, वत्याइ षपडिलेहए ॥ 


उद्दढं यिरं तुरियं, पुव्व ता चत्थमेव पडिलेहे । 
तो विहय पप्फोडे, तदयं च पुणो पमज्जेज्जा ॥। 


अणच्चावियं भवलिय, अणाणुवन्धि ममोसलि चेव । 
छष्युरिमा नव॒ खोडा, पाणीपाणविसोहणं ॥ 
-उत्त. म. २६, गा २३-२५ 


पडिलेहणा दोसाई-- 

१५८ (१) आरमडा, (२) सम्मा, 

वेज्जेयन्वा य मोसली (३) नया । 
(४) चउत्यी, 

विक्ित्ता (५) वेद्या (९) छटा 


पप्फोटणा 


(७) पस्षिटित (८) पलम्ब (६) लोला, 
(१०) एगामोत्ता (११) अणेगख्वधुणा । 
कुणह (१२) पमाणि-पमाय, 
संकिएु गणणोवग (१३) एुज्जा ॥ 
--उत्त अ. २६, गा. २६-२७ 


प्रथम पौरुपौ कौ समाचार 





रत्र १५६.१५६ 


[# कि + 0000000, कप 
प्रथम पौरुषी की समाचारी- 


१५६. दिन के प्रथम प्रहर कै प्रथम चतुथं भाग मे उपकरणों का 
प्रतिलेखन कर, गुरु को वन्दना कर, दुखसे मक्त करने वाता 
स्वाध्याय करे 1 


पौन पौरुषी वीत जाने पर गुर को वन्दना करके स्वाध्याय 
काल का प्रतिक्रमण फायोत्सगं किए विना ही पात्र की प्रतितेषना 
करे 1 


प्रतिलेखना को विधि- 


१५७ मुख-वस्िका की प्रतिले्ठना कर ॒गोच्छग की प्रतिनेवना 
करे भौर गोच्छग को अगुलियो से पकडकर वस्पो की प्रतिलेखना 
करे । 


प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊंवा रखे, स्थिर रपे भौर 
शीघ्रता किए विना उमकी प्रतिलेखना करे । दसरेमे वस्व कौ 
क्षटकाए गौर तीसरे मे वस्त्र को प्रमाजेना करे । 


प्रतिलेखना करते समय-- १ वस्त्र या शरीर कोन नचाए, 
२ वस्र कही मृडाद्ुमान रहै, ३ वस्त्र पर निरन्तर उपयोग 
रखे, ४. भीत मादिसे वस्त्र कास्पशं न करे, भ“वस्मकेष््‌ 
पुवं ओौरनौ खोटक करे मौर ६ जो कोर प्राणी हौ उसको 
हायो पर लेकर विशोधन करे । 


प्रतिलेखना के दोष- 


१५८ (१) आरभरा--उतावल से प्रतिलेखना करना । 

(२) सम्मर्दा--उपधि पर व॑ठकर प्रतितेखना करना । 

(३) मोसली--प्रतिलेखन करते समय वस्म को उपर, नीचे, 
तिरछे दिवाल अदि से मधद्ित करना । 

(४) प्रस्फोटना--अयतना से वस्त्र को ्टकना । 

(५) विक्षिप्ता--प्रतिलेखित्त-अभ्रतिलेखित वस्यो को एक 
साय रखना 1 

(६) वेदिका-- विपरीत मासन से र्वठकर प्रतितेखना करना । 

(७) प्रशियिल-- वस्त्र को ठीला पकडना । 

(८) प्रलम्ब-वस्प्र की प्रतिलेखना दूर से करना । 

(&) लोल ~ प्रतिलेख्यमान वस्त्र का भूमि से सधं करना ) 

(१०) एकामशा--एक दृष्टि मे ही समूचे वस्य को देष 
तेना । 

(११) अनेक रूप धूनना--वम्त्र को नेक वार क्षटकाना । 

(१२) प्रमाण-प्रमाद - प्रस्फोटन भरमार्जन का जो प्रमाण 
वताया दै उसमे प्रमाद करना । 

(१३) गणनोपगणना -- प्रस्फोटन मौर प्रमार्जन के निर्दिष्ट 
प्रमाणमे एंका होने पर उमकी गिनती कसना । 


सत्र १५६.-१६४ 


^^ ^^^^^^^~^^~~^~~^~^^- ^^. ५५ ^ ^ ^^ ^^ ^^~~- ^-^. १०१ 


अणृणाइरित्त-पडिलेहणा-- 
१५६९. अणूणादरित्तपटिलेहा भविवच्चासा तहैव य । 
पढम पय पसत्थ सेसाणि उ अप्पस्त्थाडइं ॥ 
--उत्त अ २६,गा २८ 


पडिलेहणा पमत्तो विराहओ -- 


१६० षपडिलेहण क्रुणन्तो, मिहोकह्‌ कुणड जणवयकह्‌ वा । 
देह च पच्चकष्वाणं, बाएद सयं पडिच्छईइ वा ॥ 


पुटवी-माउक्काए,  तेऊ-वाऊ-वगस्सइ-तसाण । 
पडिलेहणापमत्तो, ष्ट पि विराहभो होड ॥ 
उत्त अ २६. गा. २९-३० 
पडिवेहणा आउत्तौ आराहगो-- 
१६१. पुटवी-आउक्काए, तेऊ-नाऊ-वणस्सइ-तसाणं । 
पटिलेहणाऽउत्तो छण्हं आराहमो होड ॥ 
-उत्त अ.२६, गा ३० 
तदयाए पोरिसीए समायारी- 
१६२ तदयाए पोरिसीए भक्त पाण यवेत्षए । 
छण्टं मन्नयरागम्मि. कारणमि समृद्िए 11 
--उत्त य २६, गा ३९१ 
चउत्थोए पोरिसीए समायारी- 
१६२३ चउत्यीए पोरिसीए, निक्विवित्ताण भायणं ¦ 
सज्साय तमो कुज्जा, सम्वभावविभमावण ॥ 
पोरिसीए चउन्भाए, वन्दित्ताण तमो गर । 
पडिषफमित्ता कालस्स, सेज्ज तु पडिलेहए ॥ 


पासवणुच्चारभुमि च, पडितेहिज्न जय जई । 
फाउस्सग्गं तमो कुञ्जा, सव्वडुक्वविमोक्वणं ॥ 
उत्त. अ. २६, गा. ३६-३८ 
देवसिय-पडिक्कमण समायारी- 
१६४. देवत्तियं च अर्ईयार, चिन्तिज्ज अणुपुन्वसो । 
नाणे य दवत्तणे चेव, चरित्तम्मि तहिव य॥ 
पारिय-फाउस्सगगो, वन्दित्ताण तओ गुरः । 
देवसिय तु अर्ईयारं, आलोएज्ज जहुक्कम ॥ 
पटिफकमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तमो गुर । 
फाउस्सग्गं तभो कुज्जा, सब्वदुक्वविमोक्छण ॥ 
पारियकाउस्सम्गो, वन्दि्ताण तमो गुर । 
"युदमगल च फाऊणं'' काल स्ंपडितेहए ॥ 
--उत्त. अ, २६. गा. ३६.८२ 


अन्यूनाधिक प्रतिलेखना 
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अन्यूनाधिक प्रतिलेखना-- 

१५६. प्रतिलेखना के विषय मे शास्त्रोक्त विधि से क्म न करना, 
अधिकन करना ओर विपरीत न करना यह्‌ प्रथम विकल्प 
प्रशस्त है भौर शेप अध्रशस्त है। 


प्रतिलेखना-प्रमत्त विराधक-- 


१६०. जो प्रतिलेखना करते समय परम्पर वार्तालाप करतार, 
जन-पद की कथा करता ह, प्रत्याख्यान कराता है, दुसरो वौ 
पढाता ह मथवा स्वयं पठता है । 

इस प्रकार प्रतिलेखना मे प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पपिकाय ओर चसकाय--इन छहो 
कायो का विराधक होता है। 
प्रतिलेवना मे उपयुक्त आराधक ~ 


न 


१६१ प्रतिलेखना मे अध्रमत्त मूनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेज- 
स्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय गौर्‌ त्रसकाय--इन हौ कायो 
का आराधक होता है। 


तृतोय पौरुषी समाचारी- 


१६२ छह कारणो मे से किसी एक के उपस्थित होने पर तीरे 
प्रहर मे भक्त भौर पान कौ गवेषणा करे । 


चतुथं पौरुषी समाचारी-- 


१६३. चौये प्रहर मे प्रतिलेखना करके पात्रोको वाघ कर रख 
दे, फिर सवं भावो को प्रकाशित केरने वाला स्वाध्याय करे। 

चौये प्रहर के चतुथं भागमे (पौन पौरुषी वीत जाने पर) 
गुरू को वन्दना कर, स्वाध्याय काल का प्रतिक्रमण कर शय्या 
की प्रतितेखना करे । 

यतनाणील मुनि फिर प्रल्लवण भौर उच्वार-भूमि की प्रति- 
लंखन। करे । तदनन्तर स्वं दुखोसे मक्त करने वाला कायौ- 
त्सगं करे । 
देवसिक प्रतिक्रमण समाचारी-- 
१६४. ज्ञान, दशंन मौर चारिच्मे नगे दिन मम्बन्धी अतिचारो 
का अनुक्रम से चिन्तन करे। 

कायोत्सगं वो समाप्त कर गुर्‌ को वन्दना करे। फिर अनु- 
करम से दिन सम्बन्धी अतिचारो की आलोचना करे । 

प्रतिक्रमणसे निगल्य होकर गुरु को वन्दना करै। फिर 
सवंदुखो से मूक्त करने वाला कायोत्सगं करे । 

कायोत्सगं को समाप्त कर गुरु को वन्दना करे। फिर 


(्तुति-मगल' (णमोत्यृण का पाठ) करके स्वाध्याय काल की 
प्रतिलेखना करे 1 


0 0 0 0 + 0 





६९] चरणार्ुयौग-२ 
णिद्ासीलो पावसमणो- 


१६५ जे फे इमे पव्वदए, निदासीत्ते पगामसो | 
मोर्चा पेच्चा सुह सुवइ, पावसमणि स्ति वुच्चरई 
-उनत अ १७, ८ र 
राय समायारी- 
१६६ रकत्तिपिचउरो नागे, भिक्षु कुज्ज विथक्छणो । 
तभो उत्तरमुणे कुज्जा, राइमाएसु चसु वि ॥ 
पढम पोरिसि सज््ाय, वीय स्षाण क्ियायह। 
तइयाए निदूमोक्ख तु, चउत्यी भुज्जो वि सञकज्ञायः ॥ 
-- उत्त. अ २६, {ऽत 
राईय पोरिसी विण्णाण-- 


१६७ ज नेद जगमा रत्ति, नक्लत्तं तमि नहू-चडउन्भाषएु । 
सपत्ते विरमेज्जा, सञ्साय पओस-फालम्मि॥ 


तम्मेव य नक्वत्ते, गयण-चउन्भाग-सावसेसमि । 
वेरत्तिय पि काल, पडितेहित्ता मुणी कुञ्जा ॥ 
- उत्त भ २६, गा. १९-२० 
रार्द्य-चउत्यौषएु पोरिसीए समायारी - 
१६८ “पोरिसीए चरउत्योए, कालं तु पडिलेहिया । 
सरक्षाय तमो कुञ्जा, मवोहुन्तो असजए्‌ ॥ 
पोरिसीए चउन्ाए, ““वन्दिऊण तभो गुर” । 
पडिककमित्त॒ कालस्स, काल तु पडलेहए ॥ 


आए काय-वोस्तगे, सब्व-दुक्ल-विमोक्वणे । 
काउस्सग्ग तमो ज्जा, सव्व-दुकल-विमोक्खण ॥ 
उत्त म २६, गा ४४-४६ 
रार्द्य पडिक्कमण समायारी- 

१६६ राय च मर्दयारं, चिन्तिज्ज अणुपुम्बसो । 
नाणमि दसणमि, चरित्तमि त्वमि य॥ 
पारिय काउत्सग्गो, षन्दित्ताण तभो गुरु । 
रादय तु मर्रथार, मालोएज्जा जहक्कमं ॥। 
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तमो गरु । 
फाउस्सग्ग तमो फुज्जा, सव्य-दुक्वविमोक्मण ॥ 
छि तव पहिषज्जामि, एव तत्य विचिन्तए्‌ | 
फारस्सग्ग तु पारित्ता, फरिज्जा निणनयव ॥ 





१ उत्त. मज २६ गा. ४३। 


निद्राशील पापघ्मणं 





दत्र १६५-१६६ 


^^ 0 
^^ ^^ ^^ 


निद्राणील पापश्रमण- 


१६५. जौ प्रत्रजिन होकर वार-वारनीद तेता है, वानीर 
जारामसे लेट जाता है, पह पाप-श्रमण कटलाता है । 


राति-नमाचारी- 


६६ विवक्षण भिक्षु राधिके भी चार भाग करे। उन चारो 
भागो मे स्वाध्याय आदि उत्तर गुणो कौ भाराधना करे । 

प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय, दुसरी मे ध्यान, तीसरीमे निद्रा 
ओर चौथी मे पुन स्वाध्याय करे। 


रात्रि पौरुषी विनज्ञान- 


१६० जो नक्षत्र जिस रात्रि को वहन करता है, वहु नक्षवर जवे 
आकाश के चतुथं भाग > आये तव परदौप-काल (रात्रि के 
प्रारम्भ) मे प्रारम्भ की हुई स्वाध्याय से विरत हो जाए) 

वही नक्षत्र जव अकाश के चतुथं भागमेशेप रहै तव 
वैरात्रिक काल भर्थात्‌ रात का चतुर्थं प्रहुर भाया हमा जानकर 
मूनि फिर स्वाध्याय काल की भ्रतिलेखना करे । 


रात्रि के चतुथं प्रहर की समाचारी-- 


१६५ चौये प्रहर मे काल की प्रतिलेखना कर अक्षयत व्यक्तियो 
को न जगाता हुभा स्वाध्याय करे अर्थात्‌ ऊंचे स्वरसे न वोते। 
रा के चौथे प्रहर के चतुथं भागमे गुरुको वन्दना कर, 
स्वाध्याय काल से निवृत्त होकर प्रतिक्रमण काल की प्रतिनेनी 
करे । 
कायोत्सगं का समय अनि पर सर्वे प्रकारकेदुख) से गृक्त 
करने वाला कायोत्सगं करे । 


रात्रि प्रतिक्रपण समाचारी- 


१६६ ज्ञान, दर्शन, चारित्र गौर तपमे लगे सति सम्बन्धी 
अतिचारो का अनुक्रम से चिन्तन केरे । 

कायोत्समं को समाप्त कर गु को वन्दना करे। फिर 
अनुक्रम से रात्रि सम्बन्धी अत्तिचारो की आलोचना करे) 

मतिकरमण से निःणत्य होकर गुरु को वन्दना करे, फिर सरव 
दुखोसे मुक्त करने वाला कायोत्सगं करे। 

म कौनसा तप ग्रहण करू ? कायोत्सगे मेदस प्रकारका 
चिन्तन करे । फिर कायोत्सगं को समाप्त केर जिन सस्तर्व 
(लोगस्स का पाठ) करे। 





सत्र १६६-१५२ 
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पारिय-फाउस्सग्गो, वन्दित्ताण तमो गुरु । 
तवं संपडिवज्जेत्ता, कुज्जा सिद्धाण सथवं ।। 
--उत्त, अ. २६ गा. ४७-५१ 
उवसंहारो- 
१७० एसा सामायारी, समासेण वियाहिया । 
ज चरित्ता वहु जीवा, तिण्णा ससार सागरं ॥। 


--तिवेमि। 
--उत्त अ. २६, गा. ५२ 


उपसंहार 


^^ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^ ^~ 


सयमी जीवन [६३ 





कायोत्सगं पारित होने पर (जिन सस्तव करके) मनि गुरु 
को वन्दना करे। फिर तपको स्वीकार कर मिद्धो की स्तुति 
(णमोल्थुणं का पाठ) करे । 
उपसंहार-- 
१७० यह्‌ समाचारी मैने सक्षेपमे कहीदहै। इसका जाचरण 
करर वहुत से जीव ससार-सागर से तिर गये । 
-एेसा मँ कहता हुं ' 


(भ 


वर्षावास-समाचारी-२ 


वासावासे संपत्ते विहर-गिसेहो- 

१७१. अग्भ्रुवगते खनु वासावासे जभिपवृट्‌ठे, वहवे पाणा अभि- 
सभया, बहवे वौया महुणुन्मिण्णा, अंतरा से मन्या वहुपाणा 
-जाव-मक्कडा-संताणगा, मणभिक्कता, पया, णो विण्णाया 
मग्ना, सेवं णचा णो गामाणुगाम इदज्जेज्जाः, ततो 
संजयामेव वासावासं उवति्लिएज्जा । 

- आ. सु.२,अ.३, ८ १, सु ४६४ 


वासावास-जजोगग सेत्त-- 

१७२ से भिक्ष्लू वा भिक्छूणी वासे ज्ज पुण जाणेज्जा गामं वा 
-जवि-रायहाणि वा, 
इमंसि खनु गमसि वा-जाव-रायहाणिनि वाणो महतौ 
विहारमुमि, णो महती विय'रभुमि । 


णो सुलभे पीठ-फलग-सेज्जा स्यारए णो सुलभे फायुए-उ्ठे 
अहेसणिज्जे, 

वहे जत्य समण-माहुण-मतिहि-किवण-वणीमगा-उवागता, 
उवागमिस्संति य, सच्चाइण्णा-वित्ती, णो पण्णस्स णिक्छमण 
पवेसाए-जाव-घम्माणुभोग-चिताए 1 


सेवं णच्चा तहप्पगारं गाम वा-जाव-रायहाणि वा णो 
वासावास उवत्लिएज्जा । 


-जा.मु २,अ.३,८. १, मु. ४६५ 





१ रौ कषद गिृपाण वा गिगेवीण वा वामात्रासासु चारएु | 


वर्षाकाल आ जाने पर विहार का निषेध-- 


१७१ वर्पाकाल आ जाने पर वर्पाहोजाने से वहत से प्राणी 
उत्पन्न हो गये हो, वहुत से बीज अक्रुरितहो गये हो, मागं के 
वीच मे वहत से जीव चलते हौ - यावत्‌--मकडी के जालेहो 
गये हो, वर्पाके कारण मागं चलने योग्यन रहैहोौया मागंका 
पता नही चलता हो, टे्ती स्थिति जानकर साधु एकम्रामसे 
दूसरे ग्राम को विहार न करे। अपितु यत्तनापूवंक वर्पावास 
व्यतीत करे ) 
वर्षावाम के मयोग्य क्षेत्र- 
१७२ वर्पावास्र करने वाले भिक्षु या भिक्षुणी उस प्राम-यावत्‌- 
राजधानी की स्थिति जाने कि-- 

इस म्राम~-यावत्‌-राजधानी मे स्वाध्याय करने योग्य 
विणाल भूमि नही है, मलमूत्र त्यागनेके लिए योग्य विशाल 
भूमि नही ह । 

चौकी, पाटे, शय्या एव मस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ नही 
है यौरनप्रासुक निर्दोप एवे एपणीय आहार पानी ही सुलभ हे । 

जहां वहुत से श्रमण, ब्राह्यण, अतिथि, दरिद्री ओर भिखारी 
लोग पहने से आए हुएदहै ओर भी दुमरे माने वाचे ह, जिसमे 
मापने वालो की अत्यन्त भीड रहती है, प्रज्ञावान साघु-साध्वी 
को वहां निकलना ओर प्रवेश करना--यावत्‌ ~ धर्मेचिन्तन 
करना उपयुक्त नही हौ सक्ता है । 


यह्‌ जानकर रसे ग्राम--यावत्‌--राजथानी मे वर्पावाम 
न करे । 


"~ कृष्पु, सर ११ मुर ३ 9 


६४] चरणानुयोग -२ 





वासावसनोग्ग वेत्त -- 
१७३ से भिष्लू वा भिक्खूणी वा से ज्ज पुण जाणेज्जा गामं वा 
-जाव-रायहुरणि वा, 
इमसि खलु गामसि वा-जाव-रायहर्गणसि वा महती विहार- 
भूमी, महती वियारमुमि ! 
सुलमे जत्य-पौढ-फतग-सेज्जा-सयारए, सुलभे फासुए उषे 
अहेसणिज्जे, 


णो जस्य बहवे समण-जाव-कणीमगा उवागया उवागमिस्सति 
य, अप्पादण्णा-वित्ती, पण्णस्स णिक्खमण पदेसाए-जाव- 
धम्माणुभोग-चिताए । 


सेव णच्चा तहृप्पगारं गाम वा-जाव-रायहाणि वा ततो 
संजयामेव वातावाप्न उवत्लिएन्जा । 
-आ मु र,ग ३,उ ९, सु ४६६ 
वातावासाणतर-विहार-अज्जोग्गं कालं- 

१७४ मह पूणेव जाणेज्जा-- चत्तारि मासा वासा-वासाण 
वीतिक्कता, हेमताण य पंचा-दस-रायकप्पे परिवुतिते, 
अंतरा मे मग्गा वहूपाणा जाव-सत्मणगा, णो जत्थ वहे 
समण जाव-वणीमभा उवागया उवागमिस्सति य, सेव णच्चा 
णो गामाणुगामं इुदज्जेज्जा । 

-मा सु-२,अ 2३, खउ १, यु ४६७ 
वासावासाणंतर विहार जोग्ग कालं -- 


१७५ अह॒ पृणेव॒ जाणेज्ना-- चत्तारि मासा वासा-वासाणं 
सौतिक्कता, हैमताण य पच-दस-रायकप्ये परिवुस्तिते अतरा 
से मण्णा अप्पडा-जाव-सताणगा, वहूवे जत्थ समण-ज।व- 
वणीमगा उवागया उवागमिस्सत्ति य । सेव णच्चा ततो 
सजयामेव गामाणुगाम दूदज्जेज्जा । 

-भा गु र्म ३,खउ जसु ४६ 
वासावासावग्गह्‌ सेत्तपमाण- 

१७६ वातावस पज्जोस्तवियाण फप्पद निग्गयाण वा, निग्मयीण 
घा सस्वमो स्मता सक्कोस जोयणं उग्गह्‌ ोगिष्ित्ताण 
चिद अहालदमवि उग्गहे । दसा द न्यु ष 


वासावासे विहार करण विहि णिमेहो- 

१७७ णो फप्पद निग्गंयाण वा णिग्गयोण वा पदमपाउसति 
गामाणुगामं दूदर्जत्तए्‌ । 
पर्चाहु उ्णेह फप्पइ, त जहा-- 


वर्वावास योग्य क्षत्र 








सुत्र {७३.१५५ 
पिपी ॐ-क-के-क८ 
वषवास् योग्य प्षेत्र- 


१७३ वर्षावास करने वाला भिक्ष्‌ या भिक्षुणी यदि ग्राम~-यावत्‌- 
राजधानी के सम्बन्ध मे यह्‌ जाने कि- 

इस प्राम--यावत्‌- राजधानी मे स्वाध्याय करने भोग्य 
विशाल भूमि दै, मलमूत्र विसर्जन के लिए विशाल भूमि है । 

यहा पीट, फलक, शय्या एव सस्तारक कौ प्राप्ति भी सुलभ 
है, माय ही प्रासुक निर्दोष एव एपणीय आहार पानीभी 
सूलभ है । 

यहा वहत से श्रमण-यावत्‌--भिखारी अये हृए नहीं ह 
ओर न येगे, अत यहां मांगने वानो की भीड भी नही रहती 
है, प्रज्ञावान साधु-साघ्वी को यहां निकलना भौर प्रवेश कला 
--यावत्‌--धममं चिन्तन करना उपयुक्त हौ सकता दै । 

यह्‌ जानकर एसे ग्राम--यावत्‌-- राजधानी मे यतनापूवंक 
वर्पावास व्यतीत करे | 


वर्षावास के वाद विहार के अयोग्य काल-- 

१७४ यदि साधु-साध्वौ यह जाने कि व्रपकरलके चार माप 
व्यतीत हो चुके ह तथा हेमन्त श्तु के पांच यादस दिन व्यतीत 
हो गयेहं। उस समय यदि मागं मे अड़े हो-यावत्‌-मकटी 
के जालोसे युक्त हो, वहत से श्रमण -पावत्‌--वणीमक भादि 
उन मार्गोसेमाएनदहो, नही आने वालि होतो यदु जानकर 
ग्रामानुप्राम विहारन करे। 

वर्षावास के वाद विहारके योग्य काल - 


१७५ यदि नाघु साध्य यह्‌ जाने कि वर्पाकालके चार माप्र 
व्यतीत हो चृके टँ तथा हमन्त ऋतु के पांच दस दिन व्यतीत हो 
गषएु है! उम समय यदि मागं मे भङे नहीर्हु--यावत्‌-मकी 
के जले नही हँ । वहत से श्रमण--यपावत्‌--भिखारी भी उन 
मार्गो पर यने जाने लगे हं था आने जाने वलि भी रहँ तौ यह 
जानकर साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार कर सकता है । 
व्षवास के अवग्रह्‌ क्षेत्र का प्रमाण- ~ 
१७६ वपविास्रमे रहै हृए निर््र॑न्यौ भौर निर््रन्यियो को चारो 
दिणामौ मे तया विदिशामो मे एक कोण सहित एक योजन कषर 
का अवग्रह (स्थान) ग्रहण करके रहना कल्पता है 1 उस भवग्रह 
से वार ““यथालन्द काल” ठहुरना भी नही कल्पता है! 
वषविसमे विहार करने का विधि-निषेध-- 
१७७ नि्रन्य गौर नि््रन्यियो को प्रथम प्रावृट्‌ मे ग्रामानु्रमि 
विहार करना नही कल्पता टै- 

किन्तु पाच कारणो से विहार करना कल्पता दै । जैषे-- 
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(१) भयंसि वा, (१) शरीर या उपकरण आदि के अपहरण का भय होने 


(२) इन्मिक्वसि वा, 
(३) पन्वहेज्ज वा ण कोई, 


(४) दमोधत्ति वा एज्जमाणंसि, 

(५) महता वा अणारिएहि (उवहवमाणेहि) । 

वासावासं पज्जोसवियाणं णो कष्पद्‌ णिखायथाण वा णिग्गं- 

यीण वा गामाणुगाम इुदभ्जित्तए । 

पर्चाहु ठर्णोहि फष्पद, तं जहा-- 

(१) णाणटूयाए, 

(२) दंसणद्रुयाए, 

(३) चरित्तटरुथाए, 

(४) मायरिए उवज्स्ाया वा से वीसुभेज्जा, 

(५) भयरिय-उवज्क्षायाण वा वहिया वेभावच्चं-करणयाए | 
-ठाणं अ ५,उ २,सु ४१३ 

~ वासावासे गिलाणटर गमग चेत्तप्पमाग -- 

१७८. वासावासं पज्जीसवियाणं कप्पड निग्गयाण वा, निग्णंयौण 
या गिलाणहेउ-जाव-चक्तारि पच जोयणाडइं गतुं पडिनि- 
यत्तए । 
अतरावि से कप्पइ वत्यए, 
नो से कष्पद्र त र्यणि तस्येव उवायणावित्तए । 

--दसा द ठ, सु ७५ 
यठम-वितीयपाउसमि विहार करण पायच्छत्त युत्ताइ-- 

१७६ जे भिक््‌ पठमा-पाउसम्मि गामाणुगाम इूइनज्जई, दुदज्जंत 
वा साइनज्जद 1 
जे भिक्खू वासावासंसि पज्जोसचियंसि इुदज्जइ, दुदज्जतं 
व साद्ज्जद । 

त सेवमाणे भावज्जद चाउम्मासियं परिह्‌1रदराणं अणुग्धाइय । 
-नि. उ. १०, सु ४०-४१ 


पर । 

(२) दुरभिक्न होने पर । 

(३) किमीकेद्रारा व्यथित कयि जाने पर (याःग्रामसे 
निकाल दिये जाने पर) । 

(४) वाड आ जाने पर 1 

(५) अनार्यो के हारा उपद्रव किये जाने पर । 

वषविास मे पयुःपण करने के वाद निर्ग्रन्थ मौर निग्रन्थिया 
को भ्रामनग्राम विहार करना नही कल्पता है । 

किन्तु पाच कारणो से विहार करना कल्पता है 1 जैतसे-- 

(१) विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए । 

(२) दर्थन-प्रभावेक शास्त्र करा अथं पाने के लिए। 

(३) चारित्र की रक्षाके लिए । 

(४) माचायं या उपाध्याय की मृद्यु हो जाने पर । 

(५) अन्यत्र रहै हए भाचायं या उपाध्याय की वैयावृत्य 
करने दे लिए । 
वपविप्ष मे ग्लान हेतु गमन का क्षेत्र प्रनाण-- 


१७; वर्पावान रहै हुए निर््रन्य-निग्रन्थियो को ग्लान के लिए 
चार पांच योजन तक जाकर लौट भाना कल्पता है । 


मागं मे रात्रि रहना भी कल्पता है, 
किन्तु जहां जावे वर्ह रात रहना नही कल्पता ह । 


प्रथम-दितोय प्रावृट्‌ मे विहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र-- 
१७६ जो मिस प्रथम वपा्रास्त (संवत्परी के पूवं) मे ग्रामानुग्राम 
विहार करता है, करवाता हैया केरने वाले का अनुमोदन करता है । 
जो भिन्न वरपाविास्न रहने प्रर (मवत्सरी के वाद) विहार 
करता हे, करवाता हैया करने वाल्ते का अनुमोदन करता है । 
उसे चातुर्मामि$ अनुदुवातिक परिहारस्यान (प्रायरिचत्त) 
आता है। 


सि 





१ वृहत्कल्प उद° १, सु० ३५, की नियुक्ति गा० २७३४ मे वर्पावास दो प्रकार का कटा है-- 


(१) प्रावृट्‌ भौर (२) वर्पारा्र । 


श्रावण मौर भाद्रपद माप्त 'भ्रावृ र्‌, आश्विन गौर कार्तिक मासन “"्वर्षाराच्र” कहे जाते ई ! 


निशीय चूणि भाग ३, प° ८छ्थमे भी यही कहा गया ई 1 


उण. म. ५,उ र्सु ४१३, टीका पृ० द०८्मे वर्पाकान के चारमासकरो प्रवृद्‌ हाद तथा प्रावृट्‌ के दो नाग किए गए है! 


प्रयम प्रावृद्‌ पचास दिन का, द्वितीय प्रावृ्‌ सत्तर दिन का। 


६६] घरणानुयोग--२ 
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सर्वत्र माचार्यादि की मज्ञा से जाना, विना आज्ञा के नहीं जाना 


पुत्र १८०० १८ र 


(701८ 


दर्षावास आहार समाचारी--२ ' 


सव्वत्य आयरियाईण आणाए गमण अणाणाएं अगमण-- 


१८० चासावासर परज्जोतस्तविएु भिक्खू इच्छिज्जा गाहावदफुल 
भतताए वा, पाणाए वा, निक्वसित्तए वा, पवितित्तए वा । 
नो मे क्प जणापुच्छित्ता, 

(१) सायरियं वा, (२) उवज्ज्ञाय वा, (३) येर वा, 
(४) पवत्तयं वा, (५) ्गाण वा, (६) गणह्रं वा, 
(७) गणावच्छेमय वा, जं च व! पुरमो काउ विहर । 


फप्पद से भयुच्छिड-भायरिय वा-जाव-गणावच्छेजप वा, ज 
च वा पुरमो काडं विहरद-- 


“च्छामि ण मते 1 तुरभमोहि अन्टणुण्णाए समाणे गाहावड- 
धुल सत्ताएु वा, पाणाएु वा, निक्लमित्तए वा, पतिसित्तए 
वा?" 

तेय त्ते विपरेज्जा, एव से कप्पद्‌ गाहावहकुलं भक्ताए्‌ वा, 
पाणाद्‌ वा, निष्छमित्तए वा, पविसित्तए वा । 


तेये सेनो वियरेज्जा, एव तेनो क्प गाहावदकफुल 
भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्वित्तए वा, पचितित्तए वा । 


प०--से किमाह मते! 
उ<---अ{यरिया पच्चवाय जाणति 1 
एव विहारभू्मि वा, वियरिभूमि वा, अन्न वा किति 
पमोण, एव गामाणुगाम दड ज्जित्तएु । 
दसा द यु ५१-६१ 


-“ भिदखायरियाए गमण जोगगचेत्तं- 


१८१ वासावाच परजोसविपाणं रूप्पद् निगगयाण वा, निग्गयोण 
चा सव्यो समता कोस जोयण मिक्यापरियाए्‌ गतु षडि- 
निपत्तए । -दमा द रयु € 

भिक्लारिया दिसंकहित्चा निक्द्ागमण विहाणं-- 

१८२ यासावास्र पज्जोशवियाणं निग्याण वा, निखयीण चा 
फप्पद अण्णयरि दियं वा मण॒दितस वा सवगिर्क्षिय मत्तपाण 
गशवेनित्तए } 
प०--से फिमह मते! 
उ०--उस्मणणं समणा भगवतो वासासु तवस्रपउत्ता मवति 1 


सवव आचार्यादि को आन्ञासे जाना, विना भाता 
नही जाना-- 

१८०. वर्षावास रहा हुमा भिषु गृहस्थो के घरो मे भ्त.पान 

के लिए निष्क्रमण मौर प्रवेश करना चाह तो-- 


(१) आचायं, (२) उपाध्याय, (३) स्थविर 

(८) प्रवतंक, (५) गणित, (६) गणधरया 
(७) गणावच्छेदक अथवा जिसको अग्रणी मानकर वहु विचर 
रहा हो, उन्दँ पु विना आना-जाना नही कल्पता है । 

किन्तु आचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक अथवा जिसको 
अग्रणी मानकर वह्‌ विचर रहा हो उन्हे पचकरदही भाना-जाना 
कत्पता है । 

(मन्ना लेने के लिए भिक्षु इम प्रकार कहू-) 

“हे भगवेर 1 आपकी आपकी आज्ञा मिलने पर गृहस्थो के 
घणोमे भक्तपान के लिए निन्कमण-प्रवेण करना उाह्‌ता हू 1" 


यदि आचार्यादि अन्नादे तो गृहस्थो के धरो मे भक्तपानं 
के लिए निष्करमण-प्रवेण करना कल्पता है । 

यदि आचार्यादि भाज्ञान देतो गृहस्थो के धरो मे भक्तपाने 
के लिए तिप्क्रमण-प्रवेश करना नही कल्पता है । 

भ्र०--हे भगवन्‌ । एसः क्यो कहा ? 

उ०--आचार्यादि आने वाली विधघ्न-वाधाभौ को जानते ह । 

उसी प्रकार स्वाध्याय भूमि भौर शौचमूमिया जन्यमी 
किसी प्रयोजन के लिए उक्त आचार्यादि की आज्ञा तेकरही 
आना-जाना कत्पता है । 

इसी प्रकार अ्रामानूग्राम जाने के लिए भी उक्त भआावार्यादि 


की भान्नञा लेकर जाना-आना कल्पता ह । 
पिक्षाचर्या के लिए जाते योग्य क्षेत्र-- 
१८१. वर्पावास रहने बलि निर््न्व-निग्न्वियो को एक कोण 
सहित एक योजनक्षेतनमे चारो ओर भिक्षाचर्या के निए नाना 
एवं लौटकर आना कल्पता ह । 
भिक्षाचर्या कौ दिशा कहकर भिक्षाथं जाने का विधान-- 
१८२ वपव दहे हए निग्नन्व-निर्रन्धियो को किकी एक दविता 
या व्रिदिसा का निश्चय करफे आहार पानी की गवेपणा करना 
कल्पता है । 
प्र०~-दे भगवन्‌ 1 आपने एसा वयौ कटा ? 
उ०्-वर्पाकालमे श्रमण भगवन्त प्राय तपरचर्या कने 
र्ते ह। 


सत्र १८२१८९६ 


नित्यमोजी के गौचरी जाने का विधानं 


[६७ 


सयमी जीवन 
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तवस्सी दुग्बले किलते मुच्छिज्ज वा, पवडिज्ज वा, 
तमेव दिस वा अणुदिस् वा समणा भगवतो पडिजा- 
गरति । - दसा द. ८, सु. ७४ 


णिच्चभत्तियस्स गोरकाल विहाण-- 

१८३ वात्तावास पज्जोसविथस्स निच्चमत्तियस्स भिक्लुस्स कण्ड्‌ 
एग गोअरकाल गाहावदकुलं मत्ताए वा, पाणाएु वा, 
निक्खपित्तए वा, पदित्तित्तए बा 1 
न्त्थ आयरिय-वेधावच्चेण वा, उवज्क्ञाय-वेयावस्चेण वा, 
तवस्सि-वेयावच्चेण दा, गिलाण-वेयावच्चेण वा, खडुएण 
वा अवजण-जाणएण । --दसा. द. ८, मु. १६-२४ 

निच्चभत्तियस्स सव्वयाणग-गहण-विहाणं- - 

१८४ वासावास पज्जोस्तवियस्त निच्चभत्तियस्स भिकखुस्स कप्पंति 
सम्बाहं पाणगाइं पडिगाहित्तए । --दसा.द ८, सु. २६ 

सड्ढी कुलेषु अदद जायणा णिसेहो- 

१८५ वासावास पज्जोसवियाणं अत्थि ण येराणं तहुप्पगारादइ 
कुलादइ कडाइ पत्तिआईं यिज्जादं वेससियाईइं समयाइ 
वहूमयाईं अणुमयाइ भवति । 


तत्थ से नो कप्पह अदक्खु वहत्तए “मत्यि ते आउसो ¡ इम 
चा, इम वा'' 
प०--से फिमाहु भते ! 
उ०--सडटी गिह गिण्हुड, तेणियं पि फुज्जा । 
` --दसा द.म,सु. १८ 


आयरिय अणाणस्तारेण भत्त-पाणगहणं दाणं च-- 


१८६३. वासावास्र पज्जोसवियाणं मत्परेगइयाण एव वुत्तपुव्वं सवइ- 
"दावे संते !”' एवं से प्प्‌ दावित्तए, नो से कप्पइ पडि- 
गाहित्तए । 


वासावास पज्जोस्तवियाणं अस्थेगइयाण एव वुत्तपुन्ं भवइ-- 
“"पडिगाहेहि मते 1“ एवं से कप्प पडिगाहित्तए नो से 
कष्पडइ दावित्तए 1 


चाप्तावास पन्जोस्तवियाण अत्येगइयाणं एव वृत्तपुध्व भवडइ-- 
"दावे मते । पटिगाहैहि भते !*“ एवं से कप्पर दादित्तए वि 
पडिगाहिनए चि। 


अत वे तपस्वी दुवंल क्लान्तं कही मूच्छितहो ज्या 
गिर नाएंतो साय वले श्रमण भगवन्त स्पीदिशामे उनकी 
शोध कर सके । 
नित्यभोजी के गोचरो जाने का पिधान - 
१८३ वर्पावान रहे हृए सदा आहार करणे वाल भिक्षु के लिए 
एक गोचर काल का विघधानहै भौर उपे गरृहस्थौके घनगेमे 
भक्तपान के लिए एक भार निष्करमण-पवेण करना कल्पता टै। 
किन्तु आचाये, उपाध्याय, तपस्वी, ग्लान की वैयावृत्य करने 
वाले तथा अप्राप्त यौवन वलि लपु शिष्यो कौ छोडकर । 

(अर्थात्‌ इनको अनेक वार भी जाना कल्पता है ।} 


नित्यभोजी के लिए सर्वं पेयं ग्रहण करते का विधान- 
१८४. वर्पावाप्त रहे हुए नित्यभोजी भिक्षु के लिए सभी प्रकार 
के अचित्त पानी ग्रहण करने कल्पते हूँ । 


श्रद्धावान घरो मे अहृष्ट पदाथ मांगने का निषेध-- 
१८५ वर्पावास मे रहने वाले साध्‌-माध्वी इस प्रकारके कुलो 
को जाने कि-जिनको स्थविरो ने प्रतिवोधित क्ये, जो 
रीतिकर है, दान देने मे उदारं है, विश्वस्त है, जिनमे साधुगो 
का प्रवेश सम्मत है, सा्ु सम्मान को प्राप्त है, साधृमो कौ दान 
देने के लिएनौकरोकोभी स्वामी दारा अनुमति दी हई है। 
एसे कुलो मे मद्ष्ट वस्तु के लिए “हे मायृष्मन्‌ । तुम्हारे यहां 
यह वस्तु है, वह वस्तु है 2” एेसा पूना नही कल्पता है 1 
प्र०-है भगवन्‌ ! एसा क्यो कहा ? 
उ०--श्वद्धालु गृहस्वामी मरगी गर्द वस्तुको खरीद कर 
लायेगा या चूराकर लायेगा । 


आचायं कौ आल्ञानुसार भक्त-पान ग्रहण करना ओर 
देना- ~ 


१८६. वर्षावास रहे हृए साधुमो मे मे किसी साघु को बाचायं 
इस प्रकार कहै कि ®हे भदन्त { आज तुम ग्लान साधु केलिए 
आहार लाकरदो \“ तो लाकर देना उसे कल्पता है । किन्तु 
स्वय को द्ूसरोसे ग्रहण करना नही कल्पता है। 

वपविास रहे हए साधुमो मे से किसी साधु को आचार्यं ट्स 
प्रकार के कि हि भदन्त । ञाज तुम दुन से आहार ग्रहण 
करो ।'“ तो ग्रहण करना कल्पता दै किन्तु दुसरे को देना नही 
कत्पता है । 

वर्पावास रहे हए सावुभो मे से किकतीसाघुको आवां 
इम प्रकार कदे किं “हे मदन्त । तुम माज ग्लान साधु को 
महार लाकर दो ओर है भदन्त । नुम दरुमरोसे ग्रहृण भीकर 
लौ 1” तौ लकर देना अओौर स्वयं को ग्रहण करना भी 
कल्पता हई 1 


६८| 


न 0 न 0. 


चरणानुयोग-- 


वासायास पज्जोसवियाण भस्येगदयाण एव वुत्तपुन्व नवडइ-- 
“नो दावे भते । नो पदिनाहै भते 1" एवसे कप्पड नो 
दावित्तए्‌, नो पडिगाटित्तए । दसा द ०८, सु १२१५ 


गिलाण पुच्छा एव मत्तपाण गहण विहाण-- 

१८७ यासावाम पज्जोसवियाण नो प्रप्पह निग्गयाण वा 
निग्गयीण बा अपरिण्णएण मपरिण्णयस्स भह्ुषए असण वा, 
पणवा खाइम वा सादरम वा पडिगाहित्तए 1 
प०-से किमाह नते ? 
ॐ०--इच्छा परो भपरिष्णएु भुजिज्जा, इच्छा परोन 

भुजिज्जा। -व्सा द ८,चयु ४८ 
विग गहण णसेहो-- 

१८८ वासावास्र पज्जोसवियाणं नो कप्पद् निग्गयाण वा 
निग्गयोण वा हृष आरोग्गाणं बलिय--सरीराण अण्ण- 
यरीभो विगर्दभो महारित्तए। -दमा द ८सु १६ 

आयरिर्हौहु पुच्छित्ता एव विग गहण विहाण - 

१८६ वासाघास पन्जोसविए भिक्च्‌ इच्छिज्जा मण्णयरि विगह 
आहारित्तए 
नो से फप्पह भणापुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेयय 
वाजंषवा पुरमो काउ विहूरईइ । 
फप्पद् से मापुच्छित्ता भआयरिय वा-जाव-गणावच्छेयय वा, 
जं वा पुरमो काउ विहरद, 


“च्छामि ण मते | तुन्मेहि अग्मणुण्णाए समाणे अघ्नर्यरि 
विगदं माहारित्तए, त एवहय वा, एवइखत्तो वा 1” 
तेये वियरेज्जा, एवे से कप्पद् अण्णर्यारि विगडइ आहा- 
रित्तए। 
तेयसेनो वियरेज्जा, एवं सेनो कप्य अण्णयरि विगह 
आहारित्तए्‌ । 
प०--से फिमाहू भते | 
उ०--भायरिमा पच्चवायं जाणंति । 

दमा. द ८, सु. ६२९ 





९ (क) 


बत्पता है । 


ग्लान कौ पुष्कर के ही आहार पानी लाने फा विधानं 





पष {८६१८६ 
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वर्पावास रहे साधुभो भँ से किसीसाधु को भाय स्स 
प्रकार कै कि “हे भदन्त । आज तुम ग्लान साधु को माहार 
लकरनदो मौर तुभ स्वय भी माहार ग्रहुणन कसे ।"्तोन 
देना कल्पता है ओौर न स्वय को ग्रहण करना कृलतता ह । 


ग्लान को पूषछकर के हौ आहार पानी लाने का विधान- 
१८५ वर्पावात रहै हृए॒निग्रन्य-निग्रन्यियो को म्लान भिक छौ 
सूचनाके विना या उसे पुष विना अशन, पान, साद्य, स्वाय 
ग्रहण केरना नही कल्पता है 1 

प्र०-हे भगवन्‌ एसा क्यो कहा ? 

उ०--ग्लान की इच्छा हो तो वह अपरिजप्त (विना मगराया 
हमा) आहार भोगे, इच्छानदहोतौनभोगे। 
विकृति ग्रहण निषेध ~ ` 
१८८. यर्पावास रहे हृए हृण्ट-पुष्ट, निरोग एव सशक्त शरीर 
वाले निर््रन्य-निग्रन्थियो को कोई भी विकृतियो का आहार करना 
नही कल्पता ह । 
भाचायं से पकर ही विकृति ग्रहण करने का विधान- 
१८६ व्षविाप्षमे रहा हृभा भिक्षु किसी विगय का भाहार 
करना चाहे तो भाचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक भथवा जिसको 
अशुभा मानकर वहु विचर रहाहो उन्हे पृष्ठे विना लेना नही 
कत्पता है । 

किन्तु मा चायं -यावत्‌ - गणावच्छेदक अयवा जिसको 
अगुभा मानकर वह विचर रहा हो उन्दे पकर लेना कल्पता है । 

(आज्ञा तेने के लिये भिक्षु इस प्रकार कहे-) 

' हे भगवन्‌ । मपकी अज्ञाहोतो किसी विगय षा आहार 
करना चाहता हं ! वह्‌ भी इतने परिमाण मे भौर इतनी वार ।" 

यदि वे अल्ञार्दे तो किसी विग्य का अष्टारं करना 
कल्पता हैं । 

यदि अल्ञानदेतो किसी भी विग्य का भाहार करना 
नहीं कल्पता है । 

प्र०--हे भगवन्‌ । एेसा कटने का क्या कारण दै † 

उ०-- आचार्यादि भाने वाली विध्न वाधामो फो जानते द} 


तरुण वस्या मे विकृति ग्रहण का निपेध है परन्तु रूण अवस्या मे गुर आदि की आज्ञा लेकर विगय ग्रहण कला 


(घ) उत्त० अ० १७, गा० १५ मे विगयभोजी कौ पापी श्रमण क्हाहै। 


(ग) विलि क नव प्रकार--ठाण० अ० ६ सु० ६७ 


(ध) ठाणं० स० ४,उ० १, सु० २७४मे ४ महाविग्यका कथन) 


{<} विकृति क्षण प्रावश्िचत्ते नि° उ० ४, नु० २१ 


शश्र १६०-१६२ 


५, 





गिलाणद्रा विगड गहण विहाणं-- 
१९०. वासावासं पज्जोसवियाण एव वृत्तपुन्व भवडइ-- 


"उद्रो भते 1 गिलाणस्स' 


से य वदज्जा --"“अदरो'' 

से ये पुच्छियव्वे -""केवदइएणं अद्रो 7" 

से ये वएज्जा -"'एवदएण अद्रो गिलाणस्स,'' 
ज से पमाण वयद, से य पभाणभो धित्तव्वे । 


से य विन्नवेज्जा, से य विन्नवेमाणे लभेज्जा, 
से य पमाणयपत्ते होड “मलाहि” इय वत्तव्वं सिया । 


से फिमाहु सते ! 
एवदएण अद्रौ गिलाणत्स, 


सिया णं एवं वथत परो वदइञ्जा--“पडिगाहैदड अज्जो 1 
पच्छा तुम भोक्सि वा, पाहिसि वा 1" 


एवं से कप्पद पडिगाहित्तए, 
नो से फष्पद गिलाणनीसाए पडिगाहित्तए । 
- दसा द, ८) सु, १७ 


वुद्भुकाए णिवडिए पुव्वगहिय भच्त-पाण भक्वण-विही-- 


१६१. वासावासं पज्जोसवियस्स निग्गयस्स वा, निर्गंयीएु वा, 
गाहाचदकुलं पिडवायपडियाए मणृपविहूुस्स निगिज्द्िय 
निगिरिक्षिय वुद्िकाए निवइज्जा, फष्पद से महै माराभंसि वा, 
अहे उचस्सयसि{वा, महे वियडगिहं सि वा, जहे रक्लमूलं सिवा 
उवागच्छित्तएय नो से कप्पद पुव्वगहिएण भत्त-पाणेणं वेलं 
उवायणातित्तए । 
कप्पद्‌ से पुन्वामेव वियटगं भृच्चा, पिच्चा पडिग्गहुगं 
संलिहिय-संलिहिय सं प्मज्जिय-संपमन्जिय एगाययं मंडगं 
कटूदु सावसेसे सुरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवागच्छित्तए्‌ 1 
नो प्ते फप्पद्‌ त रयणि तत्येव उवायणाचित्तए । 

--दसा. द ८, सु. थ 
वुष्टिकाए णिवडिए णिश्गंय-णिरगंयीण र्मयञो चिटुण 


१६२ षासावासं पज्जोसवियस्स निग्गंयस्त वा, निग्मयोएु वा 


१ दरसा० दण ८, मु० ४० 


श्लान कै लिए विकृति ग्रहण करने का विधान 





संयमी जौवन [६६ 


न की 


रलान के लिए विकृति ग्रहण करने का विधान-- 
१९०. वर्षावाय रहे हृए निग्र॑न्थो मे से वैयावृत्य करने वाला 
निग्रन्य आचायं से पूरे कि-- 

“हे भगवन्‌ । आज किसी ग्लान के पथ्य की आवश्य 
कता दै?" 

आचार्यं कहे--षहां आवश्यकता है 1' 

निर्ग्रन्य पृषे कितनी मात्रा आवश्यक ह ?" 

आचाय कहै--""इतनी मात्रा आवश्यक है 1" 

इन प्रकार वे जितना प्रमाण कहे उस प्रमाण से लाना 
चाहिए! 

वैयावृत्य करने वाला निग्रन्थ गृहस्य के घर जाकर पथ्य 
की याचना करे-तया यवश्यकतानुसार प्राप्त होने पर “वस 
पर्याप्त है" इस प्रकार कहे । 

गृहस्थ यदि कहे “हे भदन्त 1 जाप एसा क्यो कहते ह ?" 

तव निग्रन्थ इसे प्रकार कहे “ग्लान साघु के लिए इतनी ही 
पर्याप्त ह ।”” 

इस प्रकार कटने पर॒ भी यदि गृहस्य कहे किं “हे वार्यं ! 
मौर भी ग्रहण कये । ग्लान के उपयोग मे आने कै वाद आप भी 
खालेनायापी लेना" 

गृहस्य के एेसा कह्ने पर अधिक पथ्य लेना कल्पता है । 

किन्तु ग्लान के निमित्त से अधिक ग्रहण करना नही 
कल्पता दै 1 


वर्षा वरसने पर पूवे गरहीत भक्त-पान के उपयोगकी 
विधि 


१६१. वर्पावास्न रह हृए निग्रन्य-निग्रन्यर्यां गृहस्थो के घरो मे 
आहार के लिए ग्ये हुए हो गौर उस समय रुक-रुक कर वर्षा 
जने लगेतो उन्हे जाराम गृहः उपाश्रय, विकट (चौतरफ से 
सुले) गृह भौर वृक्ष कै नीचे माकर ठहरना कल्पता है । किन्तु 
पुवं गृहीत भक्त पान से भोजने वेला का अतिक्रमण करना नही 
कल्पता दै 1 

(अर्थात्‌ सूर्यास्ति पूवं) निर्दोप आहार खा-पीकर पातरौ को 
पोछकर मौर साफ करके एकत्रित करे तया सूयं के रहते हुए 
जहां उपाश्रय हौ वहां मा जाए 1 

किन्तु वहां (अन्यत्र) रात रहना नही कल्पता ई । 


क 


वर्पा वरस्ते पर एक स्थान मे निग्रन्थ-निग्रन्थियो के ठहू- 
रने कौ विधि- 


१६२. वषविाय रहै हए निर््रन्य-निग्रन्थियां गृहस्थो के धरो मे 


^ 
=, 


७८] परणातरुयौग--र 





का का 








वेने 


गाहावदभुल पिडवाय-पडियाए यणुपविद्स्स निगिञ्जय 
निगिज्जय वुद्भिरुएु निवदज्जद कण्पइ से महै भार मसि 
या, महै उधस्सयसि वा, जहे धियडगिहस्ति वा, अहै ङूर्ख- 
मूलंक्ति वा उवागच्छित्तए्‌ । 

१ तत्य नो कप्पड एगस्स निगगथस्म, एगाए्‌ य निग्गयीए्‌ 
एगयमो चिद्वित्तए 1 

२ तत्य नो कप्पद एगस्स निग्गयस्म दुण्॒ निग्गयोण एग- 
यओं चिद्त्तए 1 

३. तत्यनो कप्पद दुण्हु निग्गयण एगाएय निम्ययीए 
एगयमो चिद्वित्तए । 

ट तत्यनो फप्पद दुण् निग्गंथाण, दृण्ह्‌ निग्गयीणय 
एगयभो चिद्टित्तए । 

अत्थि य इत्य केद पंचमे खुद्‌डए खुडडीया वा मन्तेसि चा 
सलोए्‌ सपडिदरुवारे, एव ण कप्प एणयमो चिद्वत्तए 1 


यासावासं पज्जोसवियस्स निग्ययस्स गाहावइकुल पिडवाय- 
पटियाए अणुपविद्रस्स निगिञिक्षिय निगिज्त्य वृुद्िकाए 
निवष्टज्जा, कप्पद से अहै मारामति वा, अहे उवस्सयसि 
वा, अहै वियडगिहूसि वा, अहै कूक्वमूलसि वा उवा- 


गच्छित्तए । 
तत्य नो फप्पद् एगस्स निग्गंयस्स, एगाएय अगारीए 
एगयमो चिद्टित्तए । 


एवं चत्तारि भगा भाणियन्वा । 
मत्यि या इत्य फे पचमए थेरे वा, येरियाइ वा, मन्तेसि 
वा सोए सपडिद्रुवारे, एव णं कप्पइ एगयओ चिदह्त्तए्‌ 1 


एवं चेव निग्गथीए्‌ अगारस्म य चत्तारि भगा नाणियच्वा । 
दण द ८, मु ४५-४७ 
उदउतल्लकाएण माहार-णिसेहो- 
१६३. ष'सावास पज्जोस्वियाण नौ फप्पष्ट निग्यथाण वा, 
निं यीण चा उदरत्तेण चा, सस्िण्द्धिण वा काएणं मसण 
या-जाव-साइमं वा अशहारित्तए । 


प०--से पिमा मते? 
उ०--सत्त सिणेहाययणा पण्णत्ता, त जहा-- 


१. पाणी, २ पाणितेहा, 
३. नहा, ४ नहसिहा, 
५. भमुटा, ६, गह्रोद्रा, 


७ उत्तरो । 


गौला शरौर हौ तव तक आहार फरने फा निषेध 


>> को => 





पुत्र १९२-१६६ 
न 3. 


आहार के लिए गए हृए हौ गौर उस समय सक-रक कर्‌ ्पा 
आने लगे तो उन्दं माराम-गृहु, उपाश्रय, विकटगृह या वक्ष ङ 
नीचे आकर ठह्रना कल्पता है । 


(१) किन्तु वहा मफेले निग्रन्य को मकेली निर््रन्यी के सराय 
ठहूरना नही कल्पता है । 

(२) मले निग्रन्य कोयो निग्रन्ियो के सय ठहरा नही 
कत्पता ह ] 

(३) दो निग्रन्थो को भेली नि््रन्यी के साय ठहुरना नही 
कल्पता है । 

(४) दो नि््रन्थोकोदो निग्रन्थियो के साथ ठहरा नही 
कल्पता है । 

यदि वहा पर पांचवा व्यक्ति वालक या वालिका कोर्भी 
हौ अथवा वह स्यान आने-जाने वालो को स्पष्ट दिखाई देताहो 
तो वहां पर एक साथ ठहरा कल्पता है । 

वर्पावाम रहा हुजा निर््रन्य गृहस्थो के धरोमे माहारके 
लिए गया हआ हो भौर उस समय रुक-ठक कर वर्पा माने लगे 
तौ उसे आरामगृह, उपाश्रय, विकटगृह या वृक्ष के नीचे जवर 
ठह्रना कल्पता है । 


किन्तु वहाँ अकेले-निर््न्थ को अकेली स्त्री के साथ ठहरा 
नही कल्पता ट 1 

यस प्रफार (उपरोक्त) चार भंग कह तेने चाहिये । 

यदि वहां पर पांचवा स्थविर पुरुषपयास्यविर स्प्रीहौ 
जथवा वह स्थान साने-जाने वातो को स्पष्ट दिखाई देता हौ तं 
वहाँ परर एक साथ ठहर्ना कल्पता है ¦ 

इसी पकार नि््रन्यी सौर गृहस्य पुष्प के चार भग कहने 
चादिए । 1 
गीला शरीर हौ तव तक आहार करने का निपेध-- 
१९३. वर्पावास रहै हुए निर््न्य-नि्रन्थियो को वर्पा के जलै 
स्वयकाशरीरगीला हौ यावर्पा काजलस्वयके प्ररीरसे 
टपकता हौ तो अशन--यावत्‌--स्वा्य आहार करना नदी 
कत्पता ई । 

प्रहे भगवन्‌ 1 एेसा क्यो कहा गयाह? 

उ०-ए्ररीर पर पानी टिकने के सात स्यात कै गयेरह। 
यथा- 


(१) दाथ मौर, (२) दाय की रेव 
(३) नख ओर, (४) नख के अग्रभागः, 
(५) भोटः (६) दादी भौर 

(७) मृष। 


1 


सुघ्र १६३-१६६ 
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एव से कप्पड असरण वा-जाव साइम वा आहारित्तए । 
--दसा. द. ८, सु ४६ 


आचार्यादि से पुकर तप करने का विधान 





संयमी जोवन [७१ 


१० ^^ 


यदि वह एेसा जाने किमेरे णरीरसे वर्षांका जल नितर 
गया है अथवा वर्षा का जल सूख गया दै तो उसे अशणन-यावत्‌- 
स्वाय आहार करना कल्पता ह । 


1 


वषावास-तप-संलेखना समाचारी-४ 


आयरियादर्ण्ह आपुच्छित्ता तवोकस्म करण तिहाणं-- 
१६४ वासावास पञ्जोसविए भिक्खू इच्छेज्जा अण्णयर ओरालं 
फल्लाण सिघं धण्णं मगलं सस्सिरीय महाणुमाव तवोकम्म 
उपसपन्जित्ताण विहूरित्तए । 
नो से फप्पह अणापुच््छित्ता भायरिय वा-जाव-गणावच्छेयय 
चाजवचवा पुरो काड विहूरह। 


कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेवय वा 
जच वा पुरमो फाड विहूरइ । 


“इच्छमि णं भते । तुर्मोहि अन्भणुण्णाएु समाणे अण्णयर 
भोराल -जाव-तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताण विहूरित्तए त एवइय 
वा, एवहषुत्तो वा }"" 
तेयसे वि्रेजजा, एव से कपप अण्णयर ओराल-जाव- 
तवोकम्म उवसपज्जित्ताण विहरित्तिए । 
तेयसेनो वियरेज्जा, एवसे नो फप्पड अण्णयरं ओरल 
-जवि-तवोकम्म उवस पज्जित्ताणं विहरित्त९ । 
प०--से किमाह भते । 
उ०--मायरिया पच्चवाय नाणंति । 
दसा द सु. ६ 
चउत्थभत्तियस्स पाणगगहण विहाणं - 
१६५ वासावासं पज्जोसवियस्प्-चउत्थभत्तियस्स 
कप्पति तमो पाणगहं पडिगाहित्तए, तं नहा -- 
१ उस्मसेदम, २ ससेइम, 
 चाउलोदगं । --दसा द ८, सु. ३० 
छद्ुमत्तियस्स पाणग गहण विहाणं-- 
१६६. वासावास पज्जोसवियस्स छद्रुमत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पति 
तभो पाणागाहं पडिगाहित्तए, तं नहा- 
१ त्िलोदगं वा, २. वुसोदभं वा, 
३. जवोदगं वा । --दता. द. स्यु ३! 


भिक्लुस्त 


आचार्यादि से पचर तप करने का विधान-- 

१६४. वर्पावास रहा हुमा भिक्षु यदि किसी प्रकार का प्रशस्त, 
कल्याणकर, शिवरद, धन्यकर, मंगलरूप, श्रीयुक्त, महाश्रभात्रक 
तप कर्मं स्वीकार करना चाहे तो-- 

आचार्य --यावत्‌--गणावच्छेदक अथवा जिसको अगुजा 
मानकर वह॒ विचर रहा हौ उन्हे पृष्ठे विना नपकेमं स्त्रीकार 
करना नही कल्पता है 1 

किन्तु आचार्यं-- यावत्‌ --गणावच्छेदक अथवा जिसको 
अगभा मानकर वह्‌ विचर रहा हौ उन्हे पू्कर ही तपकमं 
स्वीकार करना कल्पता ह । 

(साना लेते के लिए भिक्षु इम प्रकार पृषे) 

"हे भगवन्‌ । मपकी आज्ञा हौ तो किसी प्रकार का 
प्रशस्न--यावत्‌ -तप कर्मं स्वीकार करना चाहता हं वहुभी 
अमुकं प्रकार का सौर इतनी वार 1" 

यदिवे मज्ञा दें तो अन्यतर प्रशस्त -यावत्‌ - तप कर्मं 
स्वीकार करना कल्पता द । 

यदिवेअनज्ञानदेःतो अन्यतर प्रशस्त यावत्‌- तप कर्म 
स्वीकार करना नही कल्पता है । 

प्र०--है भगवन्‌ । पेमा कहने काक्याकारणदै? 

उ०--आचार्यादि आने वानी विघ्न-वाघधामो को जानते हु । 


उपवास करने वाले के पानी प्रहूण करने का विधान्‌ - 
१६५. वर्पावाम रहै हए चतुर्थं भक्त (उपवास) करने वाले भिक्षु 
को तीन प्रकार के पानी नेने कल्पते ह । यया-- 

(१) उत्स्वेदिम, (२) संम्वेदिम, 

(३) गौर चावलौ का धोवन । 
दो उपवास करते वाले के पानी ग्रहण करने का विधान- 
१६६. वर्पावाय रहे हुए पष्ट भक्त (विनि) करने वाले भिक्षुको 
तीन प्रकार के पानी नेने कल्पते ह, यथा-- 

(१) निलोदक, (२) तुपोदक ओर, 

(३) यवोदकः । 


0 


७२} चरणानुयोग--२ 





यहटुममत्तियस्स पाणग गहण विहाणं -- 

१६७ वामावान पञ्जोत्तवियस्स अद्रुममत्तियरस भिक्खुस्स कप्पह 
तओ पाणगाइ पटिगाहित्तए, तं जहा-- 
१. यायामे चा, २ सोदरे वा, 
३ सुद्धवियडे वा ।1 --दमा.द म्भयु ३२ 


विगिटूुमत्तियस्स उसिणोदग गहण विहाणं-- 


१६०८. चासावासं पज्जोस्वियस्स विग्द्रभत्तियस्स भिषखुस्स 
फप्पद एगे उसिणधियटे पडिगाहित्तए । 
सेवियण त्रये, नोचि यणं सत्तित्ये। 
-दसा.द पसु ३३ 


भत्त-पडियाइपिखयस्स उसिणोक्ग गहुण-विहाण-- 


१६& व।सावास पज्जोसवियस्स मत्तपडियाइक्खियस्स भिक्लुस्स 
कप्पइ एगे उसिणवियड पडिगाहित्तए । 
सेवियण भसित्ये, नो चेव ण ससित्ये। 
सेचियण परिपुएु, नो चेव ण भपरिपुए्‌ 1 
सेचियण परिमिए्‌, नो चेव णं मपरिमिए। 
सेचियण वदहुस्रपन्ने, नो चेव ण वहु पन्ने । 
दसा द रसु ३४ 


दत्तिसंखा-विहाण-- 
२००. वासावास पज्जोसयियस्स सखादत्तियस्स भिक्लुस्स कप्पति 
पच दत्तीमः भोअणस्स पटिगादित्तए, पंच पाणगस्स । 


अटवा चत्तारि भोमणस्स, पंच पाणगस्स । 

अहूवा पच भोमणस्स, चत्तारि पाणगस्स । 

तत्य ण एगा लोणासायणमनि पडिगाहिमा सिया क्प्पइसे 

तदियसं तेणेव भत्तर्‌ठेण पल्जोसवित्तए्‌ । 

नो से फप्पद इृस्चवंपि गाहावद्व-फुल भत्ताए चा पागाएु चा, 

निष्यमित्तए्‌ चा, पविसित्तए वा) -दसा.द ८,ु ३५ 
पन्जोसवणाए आहारकरणस्स पायचत्त सुत्त-- 


२०४. ने भिकव्‌ पज्जोत्तवणाए्‌ इत्तरिय नाहारं महारेइ आहा- 
रत वा साइज्जएु1 

त सेयमाणे आवज्जडइ चाउम्मासिय परिहारट्ाण अणुग्धाइय 1 

---नि. उ १०, सु च्ध्र 


तीन उपवास फरने वाले फे पानो प्रहुण फरने का विधान 


सूत्र १६५.२०१ 
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तीन उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान 
१६७. वर्पावास रहे हुए ष्टम भक्त (तेल) करने वाने भरक्षुको 
तोन प्रकार के पानी तेनै कल्पते हँ यया-- 
, (१) मायाम, (२) सौवीर मौर, 
(३) शुद्ध विकट जल । 
चार आदि उपवास करने वाले के गरम पानी ग्रहण करत 
का विधान- 
१६८. वपविस रह हृए तले से भधिक तपस्या करने वाते भि 
को एकमात्र उण्ण यचित्त जल ग्रहण करना कल्पता र। वह्‌ 
भी जन्न कण से रहित हौ किन्तु अन्न कण युक्त नही हौ । 


भक्त प्रत्याख्यान मनशन वाले के गरम पानी ग्रहण करने 
का विधान-- 
१६९. वर्पावास रहे हृए भक्त प्रत्याख्यानी भिक्षु कफो एकमाप्र 
उष्ण अचित्त जल ग्रहण करना कल्पता है 1 
वह भी असिक्य हो, समिक्यन हो । 
वह भी छाना हुमा हो, चिना छानान दहो । 
वहे भी परिमित हो, भपरिमितन हो) 
वह्‌ भी भच्छी तरह उवाला हुमा हो, कम उवाला हुमा 
नहो) 
दत्ति की सख्याओ का विधान-- 
२०० वपविस रहै हए तथा दत्तियो की सस्यराका नियम 
धारण करने वाले भिन्लु को माहार की र्पाच दत्तियां मौर पानी 
को पाचि दत्तियां ्रहण करना कल्पता है । 
जथवा-आहार की चार भौर पानी की पांच । 
अथवा-आहार की पांच भौर पानी की चार । 
उनमे एक दत्ति नमक की डली जितनीमभीदहौ उस दिन 
उमे उसी आहार से निर्वाह केरना चाहिए 1 
किन्तु उसे गृहस्थो के धर मे आहार पानी के सतिषएु दुभरी 
वार्‌ निष्करमण-प्रवेषण करना नही कल्पता ह । 
पयुषणमे माहार करने का प्रायदिचत्त सूत्र 
२०१ जो भि्तु पयु पण मर्यात्‌ सवत्सरी के दिन मत्य महार 
मौ करता है, करवाता हैया करने वलि का अनुमोदन करता ह । 
उसे चातुर्माभिक अनुद्षात्तिक परिहारस्यान (प्रायस्तत) 
मतता टै । 


१ यहां वपवास नमाचारी मे वट्‌ विगेप कयन द्र । गामानय कथन ठग्ागसूयमे है । अत्त चातुमसिभेयाशेपकालमे उक्त 
नपभ्चर्याओं न उक्त प्रानुक जल ग्रहण किनि जा नक्ते ह दमा ममस्ना चाहिए । 
२ द्त्तिकान्यस्प च्यवहारनूवउ० &ममभीदह, चह्‌ तपाचारमे दे 1 
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आयरियाहइर्ण्हि आपुच्छित्ता पाओवगमणकरण विहाण-- 

२०२. वासावासं पज्जोसविएु सिक्ख इच्छिज्जा भपच्छिम-मार- 
णतिय-संतेहणा-क्ूसणा भ्ूतिए, भत्त-पाण-पडियाइक्लिए, 
पामोवगए, अणवकंखमाणे विह रित्तए वा, 


निकष्वमित्तए वा, पविसित्तए वा 1 
असणं वा-जाव-साइमं वा आाहारित्तए, 
उच्चारं वा, पासवण वा, परिद्वावित्तए, 
सञ्क्षायं चा करित्तए, 

धम्मजागरिय वा जागरित्तए । 


नो से फष्पडइ अणायुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेयय 
या,जचवा पुरमो काउ विहर , 


कप्पह से आपुच्छित्ता मयरिय वा-जाव-गणावच्छेषय वा, 
जं चवा पुरमो काउ विहुरइ । 


“इच्छामि ण भते ! तुन्मेहि अस्मणुणष्णाएु ममाणे अपच्छ्िम- 
मारणं तिय-सलेहणा-क्षूसणा क्षूसिए-जाव-धम्मजागरियं वा 
जागरित्तए ।"“ 
तेयसे वियरिज्जा, एव से कप्पड्‌ मपच्छिम-मारणतिय- 
संचेहणा-सूसणा पू सिए-जाव-धम्मजागरियं वा जागरित्तए्‌ । 
तेयसेनो विपरेज्जाएवसे नो प्प अप-च्छिम-मारणं- 
तिय-संलेहणा-स्ूसणा क्षूसिए-जाव-धम्मजागरियं चा जाग- 
सित्तए 1 
प०--से फिमाहु भते ? 
उ०--आयरिया पर्चवाय ज\णंति । 

-दसा. द. ८ सु. ६५ 


आचार्यादि से पकर पादपोपगमन करने का विधान 


संयमी जीवन [७३ 





माचार्यादि से पूछकर पादपोपगमन करने का विधान-- 


२०२. वर्षावास रहा हुमा भिक्षु मरण-समय समीप आने पर 
सलेखना हारा कमं क्षय करना चाहे, आहार पानी का त्याग 
करके कटे हए वृक्ष के समान रहकर मृत्यु की कामना नही करता 
हुमा रहना चाहे, 

उपाश्चय से निष्करमण-प्रवेण करना चाहे, 

अषशटन--यावत्‌--स्वाद्य का आहार करना चाहे, 

मल~मूतर त्यागना चाहे, 

स्वाध्याय करना चाहे, 

ओौर धमे जागरणा करना चाह तो, 


जाचा्यं--यावत्‌ -गणावच्छेदक अयवा जिनको अगम 
मानकर विचर रहा हो उन्हे पृष्ठे विना उक्त कायं करना नही 
कल्पता है । 

किन्तु आचाय--यावत्‌--गगावच्छेदक को अथवा जिनको 
अगजा मानकर विचर रहा हो, उन्हे पुष्कर करना कल्पता है । 

(आना लेने के लिए भिक्षु इम प्रकार कहै -) 

“हे भगवन्‌ । आपकी सानाहो तौ मरण समय समीप अने 
पर संलेखना हारा कर्मक्षय -यावत्‌-धर्मजागरणा करना 
चाहता हं 1" 

यदिवे आज्ञादेतो मरण समय समीप भाने पर सलेखना 
द्वारा कमेक्षेय - यावत्‌--धर्मजागरणा करना कल्पता है । 

यदिव अल्ञानदेतो मरण समय समीप माने पर सले- 
खना दारा कर्मक्षय -यावत्‌--धम्मजागरणा करना नही 
कल्पता है । 

हे भगवन्‌ । एेसा कह्ने का क्या कारण है ? 

आचार्यादि माने वाली विध्न-वाधामो को जानते ह । 


श 


वर्षावास सम्बन्धी परकीणंक-समाचारी-- ५ 


तिष्ट उवस्सयाण गहण-विहाणं-- 
२०३. घासावासं पज्जोसवियाग निग्गयाण वा निगगयीण वा 
तञ उवस्सयए गिष्ित्तए, 
ये कंच्विया पटितेहा, साहन्निया पमज्जणा । 
र दृना. द. =» सु. ७१३ 


~+ 


तीन उपाश्रयो के ग्रहण का विधान-- 


२०३ वर्षावासर्दे हृएु निर््रन्य-निर््रन्यियो को तीन उपाश्रय 
ग्रहृण करनः चाद््िए्‌ } 

दो उपाश्रयो तमै केवन प्रनिनेषवना करना तथा प्रतिदिन 
उ्पयोगमे मने वाले उपाश्रय की प्रमार्जना करना । 


७४] चरणानुयोग--र 


शय्या एवं आसन ग्रहण करने का विधान 


पुत्र २०४-२०५ 
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सेज्जासण गहण विहाण-- 
२०४ वायावास पज्जोसवियाण नो कप्पद निग्ययाण वा, 
निग्गयीण वा मणमिग्गहिय सिन्जातणियाणं हृत्तए्‌ । 


भआयाणमेय-- 


१ अणभिग्गहिय सिज्जासणियस्स, 
२. अणृच्चाकुदइयस्स, 


३. अणुद्रावधियस्त, 

४ अमिपास्तणिपस्स, 

५, अणाताचियस्स, 

६ भतसमियस्स, 

८, अमिवखणं मभिष्वण अपडितेहुणासीलस्स, 

८. अपमज्जणासीलस्स, तहा तहा संजमे दुराराहूए भवद । 


मणायाणमेय - 


१. अभिग्गहिय सिन्जासणियस्स, 
२. उच्चाफूदयचस्स, 


दण 


अद्रावधियस्स, 
४, मियासणियस्त, 
५. आपावियस्स, 
६. सनियस्त, 


७. अर्भिक्खण-अभिक्सण पडिनेहणासीलस्त, 


८ पमज्जणास्तीलस्स तहा तहा सजमे सुभाराहृए भवद् । 
--दसा द ८,सु ६७ 
तिण्णि मत्तगगहण-विहाण- 
२०५ घासावासं पज्जोप्तवियाणं फप्पड निग्गयाण घा, 
या तो भत्तगाह गिष््त्तिए, त जहा-- 
† उच्चार-मत्त्‌, 
३. तेत-मत्तए । 


निरगयीण 


२. पासवण-मत्तए्‌, 
--दमा.-द ८,सु ६६ 


शय्या एवं मासन ग्रहण करने का विधान- 
२०४ वर्पावास रहे हृए निर्मन्य-निग्रन्यियो को शय्या मौर बान 
ग्रहण किए विना रहना नदीं कल्पता दै 1 

शय्या आौर मासन नही रखना कमं वन्ध का कारणहै। 
क्योकि, 


(१) शय्या भौर मासन नही ग्रहण करने वाले, 

(२) एक हाथ से नीचा मौरकचृं चूं करने वाला शय्या भौर 
आसन रखने वाते । 

(३) हिलने वाले शय्या ओौर भासन रखने वाले, 

(४) परिमाण से अधिकं शय्या मौर आसन रखने वाले, 

(५) यथासमय शय्या मौर भासन को धूप मे नहीं सषाने 
वाते 1 


(६) एपणा समिति के मनूप्तार य्या भौर मासन नहीं 
तेने वाले । 


(७) शय्या भौर आसन की वार-वार परतिलेखना नही कणे 
वाले तया, 


(८) शय्या ओर आसन की प्रमाजंना नही करने वाते भिक 
का संयम दुराराध्य होता है। 

किन्तु शय्या मौर आसन रना कर्मंवन्धका कारण नही 
दै । क्योकि 


(१) शय्या मौर भासन प्रहण करने वाले, 
(२) एक हाथ ऊँचा ओौर च चूं नही करने वाला शग्यासन 
रखने वाले, 


(३) नही हिलने धाले शय्यासन र्वने वलिः 

(४) परिमाण युक्त शय्या आसन रखने वाले, 

(५) ययासमय शय्या ओर आसन को धूप मेँ देने वाले, 

(६) एपणा समिति के अनुसार शय्या भौर आसन केने 
वाले, , 


(७) शय्या गौर भसन की वार-वार प्रतिलेखना करने 
वाचे तया 


(८) शय्या गीर मासन कौ प्रमार्जना करने वति भिकुषा 
मयम सु-माराध्य हौता ह । £ 
तीन माव्रक ग्रहण करने का विधान-- 
२०४५. वपित रहे हृएु निर््रन्य-निग्रन्यियो को तीन माघ्रक ग्रहण 
करने कल्पते ह, यया- 
(१) मल त्यागने का पाच, 
(३) फफ त्यागने का पात्र । 


(२) मूर त्यागने फा पाप्र, 





पतर २०६-२००८ 





पठमसमोसरणे पत्त-चीवर-गहण-पायच्छि् सृत्तं - 


२०६. जे भिक्लू पठम-समोसरणृटेसे पत्त-चीव रादं पडिगगाहेह 
पडिगगार्हेतं वा सादज्जई । 
तं सेवमणणे मावज्जई च।उन्मातियं परिहारद्वाग अणुग्धाइय । 

--नि उ. १०, सु ४५ 
वाावासे बत्थ आतावग विहि-णिसेहो- 

२०७ घासरावास पज्जोसविएु भिक्ल्‌ इच्छिर्जा वत्य चा, पडिग्गह्‌ं 
या, फबल वा, पापपुंछणं वा अण्णर्थार वा उर्वाहु आायावित्तए 
घा, पयावित्तए वा। नोस कष्पद एगवा, अणेग वा 
अपडिण्णवित्ता- 

१. गाहुवदकुल धत्ताए वा, पाणाए वा, निक्भित्तए वा, 
पविसित्तए वा । 

२. मसण वा-जाव-सादम वा आहारित्तए । 

३. व्हिया विहारभुमि घा, 

४ वियारभूनि वा निह्रित्तए, 

५. सज्य वा करितए, 

६. काउस्सग्ग वा, 

७. छाणं वा गइत्तए । 

अत्थि य इत्य कैद मभिसमण्णागएु अहासण्णिहिएु एगे वा, 
अणेगे घा फप्पह से एवं चहत्तए- 

“मं ता अज्जो ! तुम मृहृत्तग जार्णोहि-जाव-ताव मह, 
परहावदकुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पवि- 
सित्तएु वा-जाव-फाउम्सगं वा ठाणं वा ठादत्तए 1" 


ते य पडिमुणेज्जा, एवं से कप्प्द-नाव-ठाण वा गहत्तए । 


ते य णो पडिसुणेज्जा, एवंसे नो फप्पई-नाव-ण वा 
ठाष््तषए । --दसा. द. ८, सु. ६६ 
उच्चार-पासवण भूमि पडितेहणा- 
२०८. षासावात पञज्जोस्तवियाणं फप्पड निग्गयाण वा, निग्यंयीग 
वा तमो उच्चार-पासवण भमिओ पडिनलेहित्तए, त जहा 
हैमते-गिम्हासु, जहा णं चासासु 1 


प०--से फिमाहु भते ! 
उ०~- चासु ण उस्सष्ण पाणा य, तणाय, चीयाय, पणम 
य, हूरियाणि य भवति । -दसा. द, ८, सु. ६८ 


व्षवि।स मे पात्र मौर वस्त्र ग्रहण ररम का प्रायश्चित्त सूत्र 


संयमी जीवन [७५ 





वर्षावास मे पात्र भौर वस्व ग्रहण करने का प्रायश्चित्त 
6 
२०६. जो भिक्षु चातुर्मा मे पात्र ओर वस्त्र रहण करता रहै, 
करवाता है, करने वाले का अदुमोदन करता है । 
उसे चातुर्मासिक अनुदुघातिक परिहारस्थान (प्रायरिचत्त) 
आताहै। 
वर्षावास मे वस्त्र सुखाने के विधि-निषेध-- 


२०७ वर्षावास मे रहा हु भिक्षु यदि वस्र, पात्र, कम्बल, 
पदिपृनक या किसी प्रकारे कौ उपधिको धूपमे थोडी देरया 
अधिक देर तक साना चेतो एक या अनेक भिक्षुमो कौ 
सूचित किए विना, 

(१) गृहस्थो के धरौ मे आहार-पानी के लिए निष्करमण 
प्रवेश करना, । 

(२) अशन--यावत्‌--स्वांय का आहार करना । 

(३) उपाश्रय के बाहर स्वाध्याय स्थल मे जाना या, 

(४) मलमूत्र त्यागने के स्थान मे जाना । 

(५) स्वाध्याय करना, 

(६) कायोत्सगं करना, 

(७) ध्यान करना नही कल्पता है 

यदि वहां पर जाये हुए या समीप बैठे हृएु एक या अनेक 
मनि हो तो उन्दे इस प्रकार कहना कल्पता है-- 

"हे आयं ! धूप मे सुखाये हए इन उपकरणो का मुहूतं 
पयंन्त ध्यान रखना जव तक कि मं गृहृस्योके घरोमे आहार 
पानी के लिएु निष्क्रमण प्रेण करू,--यावत्‌-कायोत्मर्गं या 
ध्यानं करू । 

यदिवे स्वीकारकर लें तो उसे कल्पता है-- यावत्‌--ध्यान 
करना । 


यदि वे स्वीकार नही करे तो उसे नही कल्पता है-यावत्‌- 
ध्यान करना । 
उच्चार प्रस्वण भूमि प्र्िलेखतना- 
२०८ वर्पावान रहै हुए नि्स्वनिग्रन्थियो को तीन उच्वार- 
प्रलवण भूमियो की प्रतिलेखना करनां कल्पता टै 1 हेमन्त ओर 
ग्रीष्म ऋतु मे तीन उच्वार-मल्रवण भूमियो की प्रत्तितेखना 
करना वपकिाल के समा { मावश्यक नही ह । 

भ्र०--हे भगवन्‌ ! मापने हेरा क्यो कहा ? 

उ०--वर्पा तुमे प्राय स्व॑र स प्राणी, हरी घाम, वीज, 
फूल गौर हरे भकुर पैदा हो जाते है 1 


~ ~+ 





५६] घरणानयोग--? 


@ ^, 


आयरियादर्एहि पुच्छित्ता तिगिच्छा विहाण-- 


२०६. वासाचामं पज्नोसविएु मिक्त इच्छिज्जा अण्ण्यरि तेदच्छिय 


बाखद्धित्तए नो से फष्यइ अणापुच्छित्ता आयस्य वा-जाव- 
गणाद्च्छेयययाज वा पुरमो फाउ विहुरइ । 


फण्पद से मापुच्छिता भआयरिय वा-जाव-गणावच्छेययं चाज 
या पुरो काठ विहूरइ । 


"इच्छामि ण भते ! तुमह भन्मणुण्णाए समाणे अण्ण 
तेदहच्छिम आउद्ित्तए" 
ते यसे वियरेज्जा, एवे से कप्पड्‌ अण्णर्यारि तेदइच्छिय माउ- 
दवित्तए । 
तेयसेनो विथरेज्जा, एवं से फप्पद अष्णर्यारि तेहच्छियं 
आउद्ित्तए 1 
प०--से किमाह भते! 
उ०--आयसिया पच्चवाय जाणंति । 
--दसा द ८, सु. ६ 
पञ्जोसवणाओ परं केस-रक्वण णिसेहो- 
२१० वासावास पर्जोसवियाणं नो कप्पह निग्गयषण चा 
निग्मयीणं वा परं पज्जोसवाणाभो गोलोमप्पमाणमित्ते चि 
फेसे त रयणि उवादइणावित्तए 1 --दा द ८,सु ७० 


पज्जोसवणांओ पर कस-रषखण पायच्छत्त चुत्तं - 


२११ जे भिक्पू पज्जोसषाणाए्‌ गोलोममाय पि वालाइ उवा- 
ष्रणावे् उवादणाचेत्त या साइनज्जई । 


त सेवमाणे भावज्जद चाउम्मात्तिय परिहारटाण अणुग्धाह्य । 


--नि. उ, १०, सु, ४४ 
पज्जोत्तवाए अह्गिरण खमावण विहाण-- 


२१२. यासावात्त पर्जोस्वियाण नो फप्पह्‌ निग्गयाण वा निग्गयीण 


चा परं पर्जोस्तवणामो महिगरण वदत्तए 1 


जो णं निगयो चा, निमगथो वा पर पञ्जोसवणाभो 
भहिगरण वपहई--मे ण "“अकप्पै ण अन्जो ! वयसी त्ति 
यत्त्ये सिया 1 


जोण न्तियो वा, निष्ययो वा पर पञ्जोसवणाए्‌ अहिः 
गरेण ययहू-- से ण निर्जृहियन्ये क्षिया । 
-दसा. द. ८, मु ७१ 


आचार्यादि से पुषकर चिकित्सा फरानि का विघानं 





सूत्र २०६-२१२ 
[मीन 01 
आचार्यादि से पकर चिकित्सा कराने का विधान- 


२०६ वर्पावास रहा हमा भिक्षु किसी एक रोग फो चिकित्सा 
कराना चाहे तो आचाय - यावत्‌--गणावच्छेदक अथवा जियो 
अगुआ मानकर वह विचर रहा हो उन्हे पृष्ठे विना चिक्तसि 
कराना नही कल्पता ह 1 

किन्तु आचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक अथवा जिनको 
अगुभा मानकर चह विचर रहा हो उन्हे पृक ही चिित्मा 
कराना कल्पता ह 1 

(आज्ञा लेने के लिए भिक्षु इस प्रकार कटे-) 

“है भगवन्‌ । आपकी भान्ञा मिलने पर अमुक रोगी 
चिकित्सा करना चाहता हूं 1" 

यदि माचार्यादि माका दे तो चिकित्सा कराना कल्पता है । 


यदि माचार्यादि जज्ञा न दे तो चिकित्सा करानानही 
कल्पता है । 

प्र०- भगवन्‌ 1 भापने एेसा क्यो कहा ? 

उ०--आचार्यादि भाने वाली विघ्न-गाधाओो को जानते है । 


पयुषण के वाद केण रखने का निपेध-- 
२१०. वर्पावास रहै हए निग्र॑न्य-निग्रन्थियो को पयु पणा (सवः 
त्सरी) की राधिके वाद गाय कै रोम जितने केश भी रषनां 
नही कल्पता दै । 
पयु षणा के वाद केश रखने का प्रायरिचत्त सूत्र- 
२११ जो भिक्षु पयु पणाके वाद गायके रोम॒जितेने भी वात 
रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुमाक्षिक अनुद्‌घातिक परिहारस्यान (प्रायतत) 
भाता है । 
पयु पणा मे कलह की क्षमायाचना करने का विधान- 
२१२. वर्पावास रहे हुए ॒निग्न्य-निग्रन्थियो को पयु पणा (सव- 
त्सरी) के वाद पूवं वपं भँ हए कलह को पुन, कहना नही 
कल्पता है । 

जो निर्रन्य या निर््न्यी पयुःपणा (सवत्सरी) के वाद पूर्व 
वपंमे हए मधिकरण को कहूता है तो उसे कहा जाये फि ^ 
भार्यं ! पूवं वपं मे हए अधिकरण को कहना दुमे नही 
कल्पता ई 1" 

तना कटने पर भी जो निरगन्थ-निर्मन्थी पूर्वं वपं महए 
सधिकरण को कहता हु उसे सध से निकाल देना चाहिए । 


॥1 





सुघ्र २१२-२१५ 


न ^= 4 ^^ 


चासावसं पज्जोसवियाण इह्‌ खलु निग्मयाण वा, निरगंयीण 
चा मञ्जेव फक्लडे-कडए वृग्गहे समुप्पज्जिज्जा 
खमियव्व खमावियन्वं, 


उवसमियय्व उवसमावियन्वं, 

सुमह सपुच्छणा वहुलेण होयब्व । 

जो उवसमईइ तस्त अत्थि माराहूणा, 

जो नो उवसमद तस्स नतिथि भाराहणा 1 

तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्व । 

प०~-से किमाह भते । 

उ०--“"उवसमसार खु सामण्ण ।'“ -दसा. द ८, सु, ७२ 


अद्रुसुहम पडिलेहण विहाणं-- 
२१३. वासावासं पञ्जोसवियाणं इह खलु निस्गयाण चा, निरगयीण 
वा, इमाइ अह्र सुहृमाई्‌ं अभिक्खण अभिक्वणं जाणियव्वादं 
पात्तियव्वादं पटिनलेहियच्वादं भवंति, तें जहा - 


(१) पाणसुहुमं, (२) पणगसुद्म, (३) वीजसु्हेम, 
(४) हसियसुहमं, (५) पुप्फसुहृम, (६) अंडसुहुम, 
(७) सेणसुहुमं, (८) सिणेहसुहम ।" 


-दसा द ८, सु. ५० 


अकाले पज्जोसवणा करणस्स कले पण्जोसवणा 
अकरणस्स पायच्छत सुत्ताई-- 
२९१४. जे क्षिष्ख्‌ मपज्जोस्तवणाए पज्जोसवेह पञ्जोसर्वेतं वा 
साद्ज्ज् 1 
जे भिक् पञ्जोसवणाए ण पज्जो्तवेड ण पज्जोसर्वेतं वा 
सादन्जई । 
जे भसिण्टू अप्णउत्थिय वा गारत्यियं वा पज्जोसवेड, 
पज्जोसर्वेत व! सादज्जद । 
तं सेवमाणे मावज्जद चाउम्मासिय परिहारह्ाण अणुग्चाइय । 
-नि उ. १०, सु. ४२, ४३, ४६ 
सांवच्छरिय यविरकप्पस्स आराहणा एल-- 
२१५. द्च्चेहयं संवच्छरियं येरकप्पं भहासृत्त अहाकप्य महामग्ग 
सम्म काएण फासित्ता पालित्ता सोधित्ता तीरित्ता किद्टत्ता 
जाराहित्ता ाणाए-भणुपालित्ता- 


सक्ष्माष्टफ फो प्रतिलेखना का विधानं 





सयम जीवत 
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{७७ 


वर्पावास रहै हुए निर््न्य-नि््न्थियो मे जिस दिनि कर्कश 
कटु वचनो से क्लेश हुभा हो, 
तो उन्हे उसी दिन क्षमा-याचना करनी चाहिए ओर क्षमा 
याचना करने वलि को क्षमा कर देना चाहिये ! सरल एव शुद्र 
मनसे वारम्बार कुशल क्षेम पना चाहिये । 
स्वय को उपशान्त होना चाहिए यौर प्रतिपक्षीकोभी 
उपशान्त, करना चाहिये 1 
जो उपशान्त होता हँ उप्तकी ही धर्माराधना होती है । 
जो उपशान्त नही होता दै उप्तकी धर्माराघधना नहो होती है । 
इसलिए स्वय को तो उपशान्तं वना ही लेना चाहिये । 
प्र०--है भगवन्‌ ! एेसा कहने का क्या कारण है ? 
उ०-उपशान्त होना ही सयम कासार टै। 
सृक्ष्माष्टक्‌ को प्रतिलेखना का विधान-- 
२१३. वर्पावास रहे हृए नि्न्थ-नि््न्थियो को ये आठ सुम 
वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य मौर प्रतिनेखन करने यौग्य 
है, यथा - 
(१) प्राणी सूक्ष्म, (२) पनक सूम, (३) वीज सुक्ष्म, 
(४) हरित सूक्ष्म, (५) पुष्प सूक्ष्म, (६) मण्ड सूक्ष्म, 
(७) लयन सूक्ष्म, मौर (८) स्नेह सूक्ष्म । 


अकोल में पयुंषण करने कातथा कालमे पथुंषण करने 
के प्रायरिचत्त सूत्र-- 
२१४. जो भिक्ष्‌ पयुपण के दिन से जन्य दिनमे पयुःषण करता 
है" करवातादहै,या करने वाल का अनुमोदन कर्ता ह। 
जो भिक्षु पयुःपण (मवत्सरी) के दिन पयु पण नही करता 
है, नही करवाता है, या नदी करने वाले का अनुमोदन करता है 1 
जो भिक्षु जन्यतीयिक या गृहस्थ के साथ पयुपणा कत्प 
वाचन करता दहै; करवाता हैया करने वाले का अनुमोदन करता ह । 
उमे चातुर्मास्षिक अनुद्‌वातिक परिहारस्थान (भायश्चत्त) 
जाता है 1 
सावत्सरिक स्थविर कल्प की आराधना का फल-- 
२१५ इम सावत्सररिक स्थविरकल्प का सूच, कत्प ओर मागं के 
अनुसार सम्यक्तया कायां से स्प्तं कर, पालन कर, सत्तिचारो 
का शोधन कर, जीवनपयंन्त भाचरण कर्‌, यन्यको करनेका 


उपदेश देकर भगवान की आज्ञा के अनूसार आराधना कर यौर 
अनुपालन कर-- 


१९ श्ष्माष्टक का स्वरूप तथा प्रकारं प्रथम महात्रत मे सिये हँ परन्तु जानने, देमने ओर प्रतिलेखन रप विशिष्ट नमाचारी युक्त ने 


से यदह एकं सूत्र यहां लिया है । 


५८] घररणानुयोग-रे चार प्रकार फे आवश्यक तुत २१५.२।६ 
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सत्येगदया समणा निग्यया तैणेद भवग्गहणेणं सिज्संति 
यज्छति मुच्चति परिनिव्वाइति सव्वदुक्छाणमत करति 1 


अत्येगदया दुच्चेणं मवग्गहुणेण-नाव-सव्वदुकलाणमतं करति । 
उद्पगदया तच्चेण भवग्गहुणेणं-नाव-सव्वदुक्लाणमत 


धरति) सत्तटर मदग्बहणाईइ पुण नादयकमति । 
-दसा द ८, मु ७६ 


कितने ही श्रमण निग्रन्य तो उभी भव से सिद्ध होते ह, बद 
होते है, मृक्त होते है, निर्वाण को प्राप्त होते ह मौर सवं दुषो 
का अन्त करते टै । 

कितने ही ढो भव ग्रहण करके--यावत्‌ -सवं दुमो का 

सन्त करते ह) 

कितने ही तौन भव ग्रहण करके--यावत्‌-मवं दुषोका 
अन्त करते ह । किन्तु उत्कृष्ट सात भाठ भव ग्रहण का तो कोई 
अतिक्रमण नही करते हं । 


प 
प्रतिक्रमण-४ 


जचश्यक स्वरूप-१ 


चउच्विहे आवस्तए-- 
२१६. प१०-- से कि त आवस्सय ? 

उ०-आवस्सय चउव्विहु पण्णत्त, त जहा-- 

(१) नामावस्सय, (२) ठउवणावस्सय, 

(३) दव्वावस्सय, (४) भावावस्सय । 

प०~-से कित नामावस्सय ? 

उ०--नामावस्मय जस्स ण जीवस्स वा, अजीवस्स वा, 
जोवाण वा, भजीबाण वा, तदुभयस्सत वा, तदुमयाण 
चा 'जावस्सए' त्ति नाम फीरणए ! से त नामावस्सयं । 

पज-से छि त ठवणानस्सय ? 

उ०--टवणावस्मय जण्ण कटरुकम्मे वा, चित्तकम्मे वा, 
पोत्यफभ्मे या, तेप्पकम्मे वा, ययिमे चा, वेदिमे वा, 
पुरिमे वा, संघाष्टमे वा, प्ते वा, वराडए वा, एगो 
घा, मणेगा या, सम्मावठ्वणाए वा, असन्माववठ्वणाए 
घा 'सादस्सए' ति ठ्वणा उचिन्जति सेत ठ्वणा- 
वत्सय 1 

प०--नाम--उ्वणाण को प्टविसेसो ? 

उ०्~-नाम मावकह्प, ठ्वणा इत्तरिया या होज्जा, 
अआवफहिया वा । 

प०~--से किः त दव्यावस्सय 7 

उ०--दस्यायस्सय बविह्‌ पण्जत, तं जहा- 
(१) आगमतो वई 
(२) नौजागमतो य) 


चार प्रकार के आवश्यक-- 


२१६ प्र०-आवश्यक कितने प्रकार के कहै गएहै? 

उ०--मावश्यक चार प्रकार के कहै गए ह्--यथा-- 

(१) नाम मावश्यक, (२) स्थापना आवप्यक, 

(२) द्रव्य आवश्यक, (४) भाव मावश्यक । 

प्र०--नाम आवश्यक क्यादै? 

उ०-- नाम भावश्यक--जिसर जीव का या भजीव का, 
जीवोका या अजीवो का जीवाजीव का या जीवाजीवो फ़ 
“अवश्यक '* नाम क्रिया गया है । वहु नाम भावश्यक ह । 

प्र०--स्थापना आवश्यक क्याहु? 

उ०--स्यापना भावश्यक-- किती काष्ठ की पुतली म 
चिच्रमे, पुस्तक मे, मद्री आदिकेलेपसे वनी हृरद गुंथी ह 
वस्वरादि लपेट कर वनाई हर्द, पूरित की हृरद, संग्रहित की ह 
आकृति मे, मक्ष मे, कौडी मे, एक या अनेक पदाय की सद्भाव 
या असदूभाव स्थापना से “आावग्यक” इस नाम की स्थापना की 
गई हौो-- वह्‌ स्यापना मावण्यक है । 

प्र°--नाम मौर स्थापना मे क्या अन्तर? 

उ०--नाम यवेज्जीवन के लिए होता है मौर स्यापना 
अत्पकालिक तया दीर्घेकालिक भी होती है । 

प्र°--द्रव्य भावश्यक कितने प्रकारके कटै गये? 

उ०-- द्रव्य लवश्यकदोभ्कारके कहे गए पषा-- 

(१) भागम से द्रव्यावश्यक भौर) 

(२) नोयागम मे द्रव्यावश्यकः । 


शूत्र २१६ चार प्रकार के आवश्यक सयमी जीवन [७६ 
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प०-से {कि तं आगमतो दन्वावस्सयं 7 प्र°--ागम से द्रव्यावश्यक क्याहै? 
उ०--आगमतो दन्वावस्सयं-जस्स ण॒ “"आवस्सए"" त्ति पदं उ०-मागम से द्रव्यावश्यक--'आवश्यक' यहु पद जिसके 
सिक्तं, ठितं, जित, मितं, परिजितं, णामसभं, सीखा हुआ है, धारण किया हुना है, जाना हुमा है, पूर्णक्षिर है, 
घोससम, अहीणक्लरं, मणच्चक्लरं, अन्वादइद्धकष्वर, सम्यक्‌ प्रकारसे जाना हुवा है, स्वनाम समान सदा याद है, शुद्ध 
अक्लिय, समिलियं, मवच्चामेलियं, पडिपुण्णं, उच्चारण किया हुमा है, न हीनाक्षर है, न अधिकाक्षर युक्त है, 
पदिपुण्णघोस, कंठोटरुविप्पमुक्कं गुरूवायणोवगयं । सभी अक्षर क्रमवदध है, अस्खलित है, अक्षर म्नि हुए नही. 
अपुनरुक्त है, परतिपूणं है, प्रतिपुणं स्वर से घोपित है, कठ मौर 
ओष्ठ से सुप्रयुक्त है, गुरु द्वारा दी गई वाचना से युक्त है । 


से ण तत्य वाग्रणाए्‌, पृच्छणाए परियटरूणाए, धम्म- जो कि वाचनासे, पृच्छामो से, पुनरावृत्ति से भौर धमं 
कटहाए, णो मणुष्पेहाए 1 कथा से युक्त होता है, किन्तु अनुप्रक्षा से नही होत दै 1 
प० -फम्टा? प्र०-इसका क्या कारणह? 
उ०-- मणुचमोगो दव्वभिति कट्‌ट्‌ । उ०--उपयोग रहित होना ही द्रव्य आवश्यक होने का 
कारण है इसलिये अनुपरक्षा का निपेध किया गया है। 
(१) णेगमस्स--एगो भणुवउत्तो आगमो एग (१) नैगमनय के अनुसार-उपयोग रहित एक व्यक्ति 


दञ्वावस्सयं, दोण्णि अणुवउत्ता आगममो दोण्णि भागम से एक द्रव्यावश्यक है, उपयोग रदित दो व्यक्ति मागम 
दव्वावस्सयादं, तिण्णि अणुवरउत्ता मागमओ तिण्णि सेदो द्रन्यावश्थक है, तीन उपयोग रहित व्यक्ति आगमसे तीन 
दव्यावस्सयाद्‌ एव जावहया अणुवउत्ता तावयाइ ताइ द्रव्यावश्यवः है । इम प्रकार जितने उपयोग रहित व्यक्ति हो उतने 


णेगमस्स आगमभो दन्वावस्सयाईहं । ही वे नैगमनयानुसार आगम से द्रव्यावश्यके है । 

(२) एवमेव ववहुरस्स वि । (२) इसी प्रकार व्यवहार नय के अनुसार भी द्रव्यावश्यक 
होते हं । 

(३) सगहस्स--एगो वा, अणेगा वा, अणृवउत्तो वा, (३) संग्रह॒नय के अनुसार-एक हौ या अनेक, एक व्यक्ति 

अणुवरत्ता वा, जगम दन्वावस्सयं वा, दन्वावस्त- उपयोग रहित हो या अनेक व्यक्ति उपयोग रहित हो, भागमसे 

याणि वा से एगे दव्वावस्सए्‌ । एक द्रव्यावश्यक हो या अनेक द्रव्यावश्यके हो, वे मग्रहुनयानुसार 


एक द्रव्यावयक है । 
(४) उज्जुमुयस्स--एगो भणुवउत्तो आगमो एगं (४) ऋजुसूत्रनय के अनुसार--एक व्यक्ति जो उपयोग 
दल्वावस्सय, पुरहत्त नेच्छ । रहित हो वही एक द्रव्यावण्यक दँ । ऋजसूव्रनय भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियो की विवक्षा नही करता । 
(५) ततिण्ह्‌ सदह्नयाण-जाणए मणुचउत्ते भवत्य्‌ (५-६-७)--शब्द आदि तीन नर्यो फे अनुसार- जो ज्ञाता 
हो मौर उपयोग रहित भी हो एेसा नही हो सक्ता है । 


प०-कम्टा? प्र०--इसका क्या कारणदहै? 
उ० जह जाणए्‌ अणुवउत्ते न मवद, जइ अणुवउत्ते जाणए उ०--जोन्ञाता हौ वह (इन नयो कौ अपेक्षा) उपयोग 
न मवद, तमहा णत्थि भागमभो दव्वावस्सयं । रहित नदी होताहै। जौ उपयोग रहित हौ वहं ज्ञाता नही 


कहलाता है, मत- वह॒ मागम से द्रव्यावश्यक नही है । 

यह्‌ भागम से द्रव्यावण्यक हुआ । 

प्र०--नोञागम से द्रव्यावश्यक क्यार? 

उ०--नोागम से द्रव्यावश्यक तीन प्रकार का कटा गया 
है । यया-- 

(१) जायकणरीर्‌ द्रव्यावण्यक, 

(२) भव्य्रीर द्रेव्यावण्यक, 


से त आगममो दव्वावतस्सय 
प०्--से {फ तं नोभागमतो दव्वावस्सय ? 
उ०--नोजागमतो दव्वावस्सय--तिविह्‌ पण्णत्तं, तं जहा- 


(१) जाणगसरीर दल्यावस्सय, 
(२) भधियसरीर दव्यावस्सय, 


८०] अरणानुयोग--२ 


चार प्रफार फे आवस्यफ 


पूत्र २१९ 
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(३) जाप्गसरीर भवियमनीर वः रित्त दन्वावस्सय । 
पतये {कि त जाणगनसेर दव्वावस्तयं ? 
ऊॐ०---जाणगमरीर इव्वावत्यय--“भावस्सए'" त्ति पदत्या- 

धिफार जाणनस्त जं सरीरय ववगय चूत चावित 

चत्त देहु, जोव विप्पनठ, सेज्जागय वा, सथारगय 
या, सिद्धसिलाततगय वा पामित्ता ण कोड मणेज्जा । 

“महो ण इमेणं सरीरसमुस्सएण निणदिट्ठेण 

भावेण “भावस्सए"” त्ति पय आघविय, पण्णावियं, 

परूविय, दसिय, निदसिय, उवदसिय । 


प०--जहा को दिदरुन्तो ? 
उ०--भय महृष्ुमे मासी मय धयकमे मासो । 


सेत जाणगसरीर दच्वावस्सयं 
पठ०~--से फन भवियसरोर दव्यावस्सय? 
उ०~-नपियनरीर दव्वरावम्सय-जे जीवे जोणिजम्मण- 
णिक्पते इमेण चेव मरीरसमृस्सएण आदक्तएण 
जिणोवदिट्‌ठेण भावेण ““गावस्सए'” त्ति पय सेयकाले 
तिष्पिस्सह, न ताव सिक्स । 


प०- जहा फो दि्न्तो ? 


उ०-- जय महकमे मचिस्मइ, अथ धघयकूभे भविरसदह । 
मेत मवियमरीर दग्यावस्सय। 


प०-सेकित जाणगनरीर भवियसरीर वडरित्ते दव्वा- 
यस्मए ? 

उ०-- जाणगसरीर-मयियसरीर 
तिविघे पण्णत्ते, त जहा-- 


(१) लोइए, 
(२) फुपष्पावयणिए्‌, 
(३) लोगुत्तरिए 1 

प०--से फित लोडयं दव्वावस्नय ? 

उ०-- लोटय दव्यावम्नयं जे डमे राईसर-तलवर-माडंविय- 
फोट तिष-दवम-तेद्वि-सेणावह-सत्यवाहृप्पमितिओ-फल्ल 
पारप्पमायापर्‌ रयणीए्‌ नुिमतराए फुत्वुप्पल-कमल 
पनेमुभ्मिल्लियम्मि अटषपटुरे पमाए रत्तामोगप्पगास- 
िपुय-सुपमरह्‌ गृ जद्धनगसरिते फमलागर-नलिणि- 
सष्टयोए्‌, उद्िपम्मि मूरे महूम्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तपसः जनते पुदध्रोयण-दतपकग्यलतण तेत्ल-फणिह्‌ 
तिद्धत्यप-हुस्यित्तिय-उद्रान-धूव-पुप्फ-मल्ल-पध्-तवोन 


1. 


वडरिते दव्वावस्सए 


(३) ज्ञायकशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त दरव्यावश्यक । 
प्र०--ज्ञायकशरीर द्रव्य माव्यक क्या है? 


उ०--ज्ञायकशरोर द्रव्यावश्यक-- "आवश्यक" दस पदक 
अथं गौर अधिकार को जानने वाते के जीव रहित शरीरो 
शय्या पर, सस्तारक पर पडा देखकर या सिद्ध शिला पर देखु- 
कर कोर कठे कि-- 

“अहो इस शरीर से सर्वज्ञ प्ररूपित भावानुसार “भावश्यक' 
यह्‌ पद कट्‌, प्ररूपित किया, उसका अध्ययन कगया, दृष्टान्त 
हारा समञ्ञाया मौर उपदेश किया ह । 

प्र०-इस विपथ मे दृष्टान्त क्यार? 

उ०्-यहमधु का कुंभ था, यहे धृतकाकूभ यथा,गे 
दृष्टान्त समञ्ञना 1 

यह्‌ ज्ञायकशरीर द्रव्यावश्यफ हुमा 1 

प्र०--भव्य शरीर द्रव्यावश्यकक्याह? 

उ०--मव्यशरीर द्रव्यावश्यक-जो ओीव योनिसे जन्म 
निकर क्रमण वदने वाने शरीर को प्राप्त कर जिनकथित भावाः 
नुसार आवश्यवः इस पद को भनिप्य मे नीवेगा किन्तु वतेमान मे 
सीखता नही है । 

प्र०-- त विपय मे क्या दृष्टान्त है ? 

उ०--यहमधुकाकूभटहोगा, यह धृतकाकूभ होगाये 
दुष्टान्त समल्नना 1 यह भन्यशरोर द्रव्यावश्यक हम! । 

पर०--ज्ञायकशरीर--भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रेव्यावष्यक 
क्यार? 

उ० -ज्ञायकशरीर -भव्य्ररीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक तीन 
प्रकार का कहा गया है, यथा- 

(१) लौकिक, 

(२) कुप्रावचनिक, 

(३) लोकोत्तरिक । 

प्र०~- लौकिकं द्रव्यावश्यक क्या ? 

उ०- लौकिक द्रव्यावश्यफ-जो ये राज्ये्वर, नगर रक्षक, 
सीमा रक्षक, ग्राम रकक, घनी, सेठ, सेनापति, सायंवाह भादि 
प्रान कानीन प्रभायुक्तं निर्मल रजनीमे कोमलं उत्पल कमल 
पुप्प च्विने हए पाण्डुवर्णं ध्रभात मे रक्त, अणोक, किंशुक, भुव 
मुख तया गूजाधं नदृश, रक्त कमल समह्‌ एव नलिनी को 
विकरमिन करने वाने, तैज मे जाज्वल्यमान, महत्र किरं 
दिनकर (मूय) के उदय होने पर मृहु धोकर दन्त प्रभानन कर 
आरीमे को सामने स्वकर शिर मेततेल मल कर, कंपे सैकेन 
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वत्थमाईइयाहं दव्वावस्सयाहं करेत्ता ततो पच्छा राय- 
कुलं वा, देवकुल वा, माराम वा, उज्जाण वा, समं 
वा, पनं वा गच्छति । से तं लोडय दव्वावम्सयं । 

प०-से कित कुप्पावयणिय दव्वावस्सयं ? 

उ० --कूप्पावयष्णयं दच्वावस्सयं--जे इमे चरग-चीरिग-चम्म- 
खंडिय - निन्ुंडग-पंडरग-गोतम-गोन्वतिय-गिहिधम्म 
धम्मचितग-अविरुदढऽविरुढ-वुडढ-सावगप्पभितयो पासं- 
उत्था फत्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव -तेयसरा जलंते 
दुंदस्स वा, खदस्स वा, रुहुस्स वा, सिवस्स वा, वेस- 
मणस्स॒ चा, देवस्स वा, नागस्स वा, जक्ष्वस्प्त वा, 
भूयस्स वा, मुग्‌दस्त वा, अज्जाए वा, कोट किरियाए 
वा उवलेवण-सम्मज्जणाऽऽवरिसण-धूव-पुप्फ गध- 
मत्लाइयाद दव्वाचस्सयाइ करेति । 
से त कूप्पावयणिय दव्वावस्सय । 


प०--से कि तं लोगत्तरिय दन्वावस्सय ? 

उ०-लोगत्तरियं दव्वावम्सय--जे इमे समणगरुणसुक्कजोगी 
छवकायनिरणुकपा हया इव उहामा ग्या इव 
निरंकुसा, घटा, महरा, वुप्पोट्ा, पडरपडपाउरणा, 
जलियाण सणाणाए सच्छंदं विहरिऊण उमयोकाल 
भआवस््गस्स उवटस्ति ॥ सेतं लोगुरिय दव्वा- 
वस्मय । से त जाणगसरीर भवियसरीर वदइरित्त 
दव्यावस्सयं । से त नोआगम दव्वाग्स्सय । सेतं 


दव्वावस्मय 1 
प०--से छित भावावस्सयं ? 


उ०--भावावस्सयं दुविह्‌ पण्णत्तं- त जहा - 
(१) आगमतो य, (२) नोागमतो य । 

प०~-से कितं भागमतो भावावस्सयं ? 

उ०-आगमतो नावावस्सयं-- जाणए उवउ्ते । से त माग. 
मतो भावावस्मय । 

प०्-से कित नोभागमतो भावावस्सय ? 

उ०--नोभागमतो भावावस्सयं तिविहुं पण्णत्ते, तं जनहा-- 
(१) सोहइय, (२) कछुप्पावयणिय, 
(३) सोगत्तरिय । 

पत्-से कितं चोद्य भावावस्सय ? 

उ०--लोटर्य भावावस्तय--पुव्वण्हे भाररहु, अवरण्हे रामा- 
यणञसेतं लोटय भावावस्सय। 


प०--से कि तें कुप्पादयणिपुं भावावस्सयं ? 


चार प्रकार फे आवश्यक 
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सवार कर, धूप, पृष्प, माला, सुगन्ध, पान वस्त्रं आदि द्रव्य 
आवण्यक करके राजकुल मे, देवकुलं मे, भराम, उद्यान, मभा 
या करीडास्यल पर जाते ह । यहु लौकिक द्रव्याव्यक है । 


प्र०--करुप्रावचनिक द्रव्यावश्यक क्या? 

उ०--कुप्रावचनिक द्रव्यावश्क--जो ये चिदण्डी, फटे 
पुराने वस्त्र पहनने वाले, भिक्षुक, चमं धारी, भिखारी, वैनयिक 
भिक्षु गौतम गोव्रीय गोव्रतिक, अनिरुद्ध धर्मं चितक भविषश््ध वृद्ध 
श्रावक ब्राह्मण ब्रतघारी-प्रात कालीन प्रभायुक्त प्रभात मे-यावत्‌ 
सूर्योदय होने पर इन्द्र, स्कन्द, रद्र, शिव, वैश्रमण, देव, नाग, यक्ष, 
भूत, मुक्‌द, पावती या दुगदिवी के चन्दन का लेपन, माजेन, 
सिचन, धूप, पुष्प, गन्ध, माल्य आदि द्रव्यावर्यक करते है । 


यह्‌ कुप्रावेचनिक द्रव्यावश्यक हुभा 1 


प्र०--लौकोत्तरिक द्रव्यावश्यक क्या है? 

उ०--लोपोत्तरिक द्रव्यावश्यक-जोये श्रमणके गुणोसे 
रहित प्रवृत्ति वाते, छ काय पर्‌ अनुकम्पान करने वाले, अश्व 
के समान म्वच्छन्द, निरकरुश गज के समान, घर्पित-म्रक्षित 
णरीर वाले, घृत से स्निग्ध ओोण्ठ वाले, धूल स्वच्छ वस्त्र धारण 
करने वाले, जिनाना से विपरीत स्वच्छन्द विचरण कर उभय- 
काल आवश्यक करते ह । यह्‌ लोकोत्तरिक द्रव्यावश्यक हुभा 1 
यह्‌ ज्ञायकशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रेव्यावष्यकं हमा । 


यह्‌ नोआगम से द्रव्यावश्यक हुमा । यह्‌ द्रव्याचश्यफ हुमा । 
प्र०--भाव मावश्यकक्याटै? 


उ०--भाव आवश्यक दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) आगम से, (२) नोञागम से। 

प्र०-- जागम से भावावष्यक क्या हं? 

उ०--जो जानकार है मौर उपयोग युक्त है वह आगमसे 
भावावश्यक है । यह्‌ मागम से भावावश्यक हा । 

प्र०--नोञमागम से भावावश्यकक्या हु? 

उ०--नोमागम से भावावण्यक तीन प्रकार का है, यया-- 

(१) लौकिक, (२) कुप्रावचनिक, 

(३) लोकोत्तरिक । 

भ्र० ~ लौकिक भावाचष्यक क्या ह? 

उ०--लोकिक भावाचश्यक-पूर्वाण्ट्‌ (प्रात कान से मध्याद्‌ 
तक) मे महाभारत का पारायण, अपराण्ड्‌ (मध्यान्ह के वाद 
सायकान तक) मे रामायण का पारायण | यहु लौकिक मावा. 
वश्यक हुञा 1 


भ०--कुप्रावचनिकः भावावष्वक क्या ? 


र्‌ } 
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उ९--कृप्पावगिव मावावस्सय--जे इमे चरग चीरिग-जाव- 
पातप्डत्या इज्जजलि-होम-जप-उंदुर्कक-नमोक्कार- 
मादरयादइ भावावस्सयाइ करेति । से त कुप्पावयणियं 
भावावन्य 1 
पसे कि तं लोगुत्तरिय भावावस्सय ? 
उ० ~ लोगूत्तरिय नावावस्मय-जंण ष्म समणे वा, समणी 
वा, सावए या, साविया वा तच्चित्ते, तम्मणे, तल्लेसे, 
तदज्सवस्तिए्‌, तत्तिव्वज्क्षवसाणे, तदहुवउद्ते तदप्पि- 
यकरणे तट्मावणाभाविते अण्णत्य कत्यइ मणं अक- 
रेमाणे उभ फालं भवस्य करति । से त लोगुत्त- 
सिय भावावनम््यं । सेतत नोमाममत्तो भावावस्सयं 1 
से त भावावस्सय । 
तस्स ण इमे एगद्विया णाणाघोसा णाणावजणा णाम- 
घेज्जा भवति । त जहा--गाहामो-- 
(१) मावस्सय, (२) मवस्सकरणिज्ज, 
(३) धुवग्िगहो, (४) विसोही य! 
(५) भञ्सयण छक्कवगगो, (६) नामो, 
(७) आराहणा; (ठ) मग्गो ॥ 
समणेण सावएण य, मवस्सकायव्वय हवति जम्हा । 
मतो महो निसिस्स व, तम्हा सावस्सय नाम ॥ 
से त मवस्सयं ॥ 
--अणु यु €-२६ 


छव्विहे आवस्सए - 


२१७ छच्विहे आवस्सए पण्णत्ते, त जहा - 


(१) सामाष्य, (२) चउवौसत्यओ, (३) वदण, 
(८) परिक्कमण, (५) काउस्सम्गो, (६) पच्चक्खाण । 
--अणु सु ७४ 


मवत्सगतस्स णं इमे मत्याह्िगारा भवति । तं जहा-- 


छह प्रकार के जावक्यक 
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उ०-- कुप्रावचनतिक भावावद्यक-जो ये त्रिदण्डी, परे 
पुराने वस्प्र पहनने वाले- यावत्‌ -व्रती यज्ञ, होम, जप, वपम 
की तरह आवाज करना, नमस्कार करना मादि भावावरपः 
करते ह । यह कुप्रावचनिक भावावश्यफ ह । 

प्र०---लोकोत्तरिक भावविश्यक क्या टै? 

उ०-लोकोत्तरिक भावावए्यक-जौ ये श्रमण, श्रमणी, 
श्रावक, श्राविका आवश्यक मे चित्त व मन लगाकर तत्तीन हो 
उत्साह युक्त आवश्यक के जयं मे उपयोग युक्त, पुण॑त. एकाग्र 
भाव से अन्य किसी भी चिन्तनमे मनकोन लगाते हुए उभय 
काल मावश्यक करते हू 1 

यह्‌ लोकोत्तरिक भावावश्यक है । यह नोमागम से भावा- 
वश्यक है । यह्‌ भावावश्यक है ; 

उस आवश्यकके ये एक अर्थं वाले नाना ध्वनि बति, 
नाना व्यजन वाले नाम ह--यथा--गाथा्थं-- 

(१) आवश्यक, (२) अवश्यकरणीय, 

(३) ध्र्‌व-निग्रह, (४) विशुद्ी, 

(५) छह अध्ययनौ का वं, (६) ज्ञात, 

(७) आराधना मौर (८) मार्गं । 

यह श्रमण भौर श्रावक को दिन भौर रात 7 अन्तर्गे 
अवश्य करणीय होता है । इसलिए इसका आपश्यक' नाम है । 
यह आवश्यक है । 


छह प्रकार के आवद्यक-- 

२१७ छह प्रकार के मावश्यक कहै गये ई, यथा-- 
(१) मामायिक, (२) चतु्विशत्तिस्तव, (३) वन्दना, 
(४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सगे, भौर (६) प्रत्याख्यान । 


आवश्यक के अ्याधिकारो के नाम दस प्रकार ई- 


(१) साघज्जजोगविरतो, (२) उविकत्तण, (१) सावद्ययोगविरति, (२) उत्कीर्तन 
(३) गुणवमो य पडिवक्ती। (३) गुणवत्‌ प्रतिपत्ति, 
(४) पलियस्स निदणा, (५) वणत्िगिन्छ, (४) स्वचितनिन्दा, (५) व्रणचिित्सा भीर 
(६) गृणघारणा, चेव॥ (६) गुणधघारणा । 
-अणु. सु ७३ 
गिनि 
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प्रतिक्मणके प्रकार-२ 


पंचविह पडिक्कमणे-- 
२१८ पंचविहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, त जहा-- 
(१) आंसवदारपडिक्कमणे, 


(२) भिच्छत्तपडिक्कमणे, 
(२) कसायपडिक्कमणे, 
(४) जोगपडिक्कमणे, 


(५) भावपडिक्कमणे । 
छन्विहे पडिक्कमणे- 
२१६. छष्विहे पडिक्कमणे पण्णे, तं जहा-- 

(१) उच्चार-पडिकंकमणे, 


-ठाण. अ. ५, उ. ३, सु. ४६६ 


(२) पसवण-पडिक्कमणे, 
(२) इत्तरिए-पडिक्कमणे, 
(४) आवककहिय-पडिषकमणे, 


(५) जक्रिचिपिच्छा-पडिक्कमणे, 


(६) सोमणतिय-पटिक्कमणे, --ठण. अ. ६, सु, भरे 
अहम्कमार्दणं पगारा-- 
२२०. तिविहे अइक्कमे पण्णे" तं जहा-- 


(१) णाणमइयकमे, 
(३) चरित्तअदहक्कमे । 
तिविहै वदक्कमे पण्णसे, त जहा-- 


(२) दंसणभदक्कमे, 


(१) णाणवइककमे, 
(३) घरित्तवदकफमे । 
तिविहे मइयारे पण्णत्ते, तं नहा-- 


(२) दसणवदक्फमे, 


(१) णाणमहयारे, 
(३) घरित्तअष्यारे । 


(२) दसणञअइयारे, 


पाच प्रकार के प्रतिक्रमण- 


२१८. प्रतिक्रमण पांच प्रकार का कहा गया है । यथा-- 

(१) प्राणातिपात आदि आश्रवो से आत्मा को निवृत्त 
करना । 

(२) मिथ्यात्व का परित्याग करना । 

(३) कपायो से आत्मा को निवृत्त करना । 

(४) मन-वचन-काया को अशुभ प्रवृत्तियो से निवृत्त 
करना । 

(५) रागदेष के भावो का परित्याग करना। 
छह प्रकार के प्रतिक्रमण-- 

२१६. प्रतिक्रमण छह प्रकार का होता है- 

(१) उच्चार प्रतिक्रमण---मल त्याग करने के वाद वापस 
आकर ईर्यापयिकी सूत्र के दारा प्रतिक्रमण करना । 

(२) प्रज्नवण प्रतिक्रमण-मूत्र-त्याग करने के वाद वापस 
आकर ई्यपियिकी सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना । 

(३) इत्वरिक प्रतिक्रमण--दं वसिक, रात्रिक भादि प्रतिक्रमण 
करना । 

(४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण--हिसा दि से सर्वथा निवृत्त 
होना अथवा आजीवन अनशन करना । 

(५) यक्किचितूमिथ्यादुष्कृत प्रतिक्रमण - साधारण अयतना 
होने पर उसकी विशुद्धि के लिए “मिच्छामि दुक्कड” इस भापा 
मे खेद प्रकट करना । 

(६) स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण-मोकर उठने के पश्चात्‌ शय्या 
दोष निवृत्ति सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना । 
अतिक्रमादिके प्रकार-- 

२२०. अतिक्रम (प्रतिकूल आचरण का सकल्प) तीन प्रकारका 
कहा गया है यथा-- 

(१) ल्ञान-मतिक्रमण, 

(३) चारित्र अतिक्रमण, 

व्यतिक्रम (प्रतिकूल आचरण का प्रयत्न) तीन प्रकारका 
कहा गया है यया - 

(१) ज्ञान-व्यतिक्रमण, 

(३) चारिव-व्यतिक्रमण, 

अतिचार (आशिक प्रतिकून माचरण) तीन प्रकार का कहा 
गया है, यथा-- 

(१) ज्ञान-अत्तिचार, 

(३) चारित्र-अतिचार, 


(२) दर्शन-अतिक्रमण, 


(२) द्न-व्यतिक्रपण, 


(२) दंन-मतिचार, 


<] चरपानुयोग--र 


अतिक्रमादि फी विशुद्धि 


सत्र ९२०-२६३ 


क 1 1 


तिविह अपारे पण्यते त जहा-- 

(१) पाणमणायारे, (२) रंसणञजणायारे, 

(3) चरित्तभगायार्‌ । -टाण अ ३, छसु. १६८ 

अहकम्मार्ईण दिसोही-- । 

२२१ तिण्टमदहक्फमाण आलोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, 
गर्हैन्ना, विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए 
अन्मट्‌ठेज्ना, अहारिहू तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जनेज्जा, 
त जहा- 

{ १) णाणातिक्कमस्स, 
(3) खरित्तातिक्कमस्स । 


तिष्ट वरक्कमाण-आालोएज्जा-नाव-अहारिह 
पायच्छित्त पटिवर्जेज्जा, त जहा-- 

(१) णाणवहक्कमस्स, (२) दसषणवदषकमस्स, 
(३) चरित्तवदक्कमस्त । 
तिण्टुमत्तिचाराणं-भालोएन्जा-जाव-अहारिह्‌ 
पायर्छित्त पडिवज्जेज्जा, त जहा -- 

(१) णाणातिचारस्त, (२) दस्षणातिचारस्स, 
(३) चरित्तातिचारस्स । 
तिष्टुमणायाराण-मातोएज्जा-जाव-अहारिह्‌ 
पायच्छित्त पडिवज्जेज्जा, त नहा-- 

(१) णाणअणाधारस्स, (२) दंसण-मणायारस्त, 
(३) चरित्त-भणायारस्म ।-ठण. ज ३, उ ४, सु. १६८ 


(२) दस्षणात्तिक्कमस्स, 


तवोकम्मं 


तवोकम्म 


तवोकम्म 


उनाचार (पूणं प्रतिकूल भाचरण) तीन प्रकार क्रा कहा 
गया है, यया-- 

(१) क्ञान-अनाचार, 

(३) चारिच्र-अनाचार। 
अतिक्रमादि को विषुदधि-- 
२२९१. तीन प्रकार के अतिक्रमो कौ आलोचना करे, प्रतिप्रमण 
करे, निन्दा करे, गर्ह करे, पाप से निनृत्त होवे, विणुद्धि के, 
पुन वैसा नदी करने का मकल्प करे, यथोचित तप रूप प्रायः 
पित्त स्वीकार करे । यवया-- 

(१) ज्ानातिक्रमण की, 

(३) चारि्रातिक्रमण की, 

तीन प्रकारके व्यतिक्रमो की मालौचना करे-यावत्‌- 
यथोचित तपं रूप प्रायपिवत्त स्वीकार करे । यथा-- 

(१) ज्ञान-व्यतिक्रमण की, (२) दशंन-व्यतिक्रपरण की, 

(३) चरित्र-व्यतिक्रमण की। 

तीन प्रकार कै अतिचारोौ कौ आलोचना करे-यावत्‌- 
यथोचित तपरूप प्रायरिचत्त स्वीकार करे । यथा-- 

(१) जञानातिचार की, (२) दर्णनातिचार की, 

(३) चारि्रातिचार की । 

तीन प्रकार के अनाचारो की भानोचेना करे--यावत्‌- 
यथोचित तपरूप प्रायश्ित्त स्वीकार करे । यया-- 

(१) च्ान-अनाचार की, (२) दशं न-अनाचार की, 

(३) चारित्र-गनाचार की । 


(२) दर्णन-मनाचार, 


(२) दर्णंनातित्रमण पी, 


4: 


श्रमण प्रतिक्मण-२ 


कारस्सग-क्रण पटण्णा- 


२२२ आवेस्सही इच्छाकारेण सदिसहू मगचन्‌ 1 
देयमी पदिक्यमणं खाएमि, 


दैयक्षो णाण-दसण-चरित्त-तय-सहयार वचितणत्य 
फारउमनम्मं 1 


सामाइय सुत्तं -- 


फरेमि 
-- गुलागमे. जाव घय, श्नु १ 


२२३. करेमि भते !} पामाहय सथ्य सायज्जं सोम पच्चरग्यामि, 


कायोत्सगं करने की प्रतिज्ञा-- 
२२२ है भगवन्‌ 1 मसे आजा प्रदान करे, 

म दिव मम्बन्यी प्रतिक्मण (मावण्यक) करने की च्छा 
रखता ष्टंमौर 

ज्ञान, दर्णन, चारितर एवं तप क द्विवम सम्बन्धी मतिना 
का चिन्तन करने के लिए कायोत्मगं करना चाहूना है । 
सामायिक नूच्-- 
२२३ भन्ते । म नामायिक ग्रहण करता हं । सवं माव (रष 
क्म वात) व्वापारो का त्याग करता ह । 


पुच्र २२६२२१४ 


नि 











जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण मणेण, वायाए, काएण न 
फरेमि, न कारवेमि, फरत पि अन्नं न समणुजाणामि, 


तस्त भते। पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाण 


वोसिरामि। -आव.अ.१,सु र 
गुरं बदणसुत्त- 
२२४. इच्छामि खमास्षमणो { वदिं, जावणिज्जाए निसीहियाए, 


अणुजाणह्‌ मे भिरग्गह, निसीहि, 

अहोकायं काय-संफास, 

खमणिज्जो भे किलामो, 

अष्पकिलताणं वहुसुभेणं भे दिवसो वदक्कतो ? 


जत्ताभे? 
जवणिज्जचमे ? 


खासेमि खमास्मणो । देवसियं यट्क्कम, 
आवस्सिमाए पडिक्कमानि- 


खमास्माणं देवस्तियाए भासायणाए तित्तोसकश्चयराए, जं 
किचि मिच्छाए्‌ मणदंकडाए, वयदुकषकडाए, फायदुक्कडाएु, 
फोटाए, माणाए, मायाए्‌, लोभाए, सव्वफालियाए, सन्व- 

भिच्छोचयाराए, सन्वघम्मादफ्कमणाए, भासायणाए-जो मे 
अदयारो फो तस्स खमासमणो 1 पडिक्कमासि, निदामि, 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। -आाव अ.३, घु १० 


गुरवेदणस्स दुवालसावत्तणाद-- 
२२५. दुयालसावत्े फितिकम्मे पण्णे, तं जहा- 


गुरू वदन सूत्र 





संयमी जौवन [८५ 


^-^ ~~~ ~^ 
जीवन-पयेन्त तीन करण तीन योग से अर्थात्‌ मन, वचन, 
ओौर कायासे (सवं सावद्य-पाप कर्म) नर्म स्वय करूगा,न 
दूमसो से कराऊंगा भौर न पाप कमं करने वाले का अनुमोदन 
ही करंगा । 
भन्ते ! यैं पुरवंक्ृत पापो से निवृत्त होता हूं, अआत्मसाक्षी से 
उमकी निन्दा करता हं, आपकी साक्षीसे मं उसकी गर्हा करता 
हूं भौर पाप कमं करने वाली आत्मा की अतीत अवस्था का धणं 
रूपसे त्याग करता हु । 


गुर वंदन सूत्र-- 
२२४. हे क्षमाशील श्रमण । मै पाप-प्रवृत्ति से निवृत्त हुए अपने 
शरीर से आपको यथाशक्ति वन्दना करना चाहता हू । 

अतएव मृद्ने मापके चारो गौर के अवग्रह (तीन हाथ जितने 
क्षेत्र) मे प्रवेण करने को जज्ञा दीजिए । 

म अशुभ क्रियामो को त्यागकर अपने मस्तके तथा हाथ से 
आपके चरणो का सम्यग्‌ रूपम से स्पशं करता हूं । 

चरण स्पषां करते समय ञापको जो कुछ भी पीडा हु्ईहो 
वह्‌ क्षन्तव्य है भत क्षमा करे । 


क्या ग्लानि रहित भापका आज का दिन वहूत भानन्दसे 
व्यतीत हुभा, 


आपकी तप एव सयम रूप यात्रा निर्वाधि है ? 
गौर आपका शरीर मन तथा इन्द्रियो की वाधा से 


रहित है? 

हि क्षमा श्रमण गुरुदेव । मेरे से दिनिमे कौ अपराध 
हमा होतो मक्षमा चाहता 

भगवन्‌ 1 मावश्यक क्रिया करते समय मेरे से कोई विपरीत 
माचरण दरा हौ तौ ग उसका प्रतिक्रमण करता हूं । 

आप क्षमाप्रमणो को दिवक्त सम्बन्धी ततीम आशातनामो 
मेसे किसी एक प्रकार कौ भआश्ञातना मिथ्यामाव से, मनसिक 
देपसे, दुवंचनसे, शारीरिक कुचेष्टामोसे, रोधसे, मानसे, 
मायासे, लोभे, मवंकाल से सम्बन्धित, सव प्रकार के मिय्या- 
भावोसे, सवर प्रकारके धर्मो को सतिक्रमण करने वानी आशा- 
तनाकेद्वारा्मैने जो कोई भी अतिचार क्यिहौतोहै क्षमा 
श्रमण । उसका मै प्रतिक्मण करता, मनसे उसकी निन्दा 
करता हूं, ापके नमक्ष उनकी गर्हा कम्ता हु, गौर पाप कमं 
करने वाली जागातना युक्त उम आत्मा का परिन्याग करता हू । 
गुरु वन्दन के वारह्‌ जावतंन-- 
२२५. यार्‌ मावतंनयुक्त गुरु वन्दन किया नाता है, यथा - 


"> = न 
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(१) इमोषयं, 


(२) जहाजाय, 


(३) रितिकम्म-यारसावय 


(४) चउसिर, 


{५} तिगृत्त च, 
(६) दुषयेमं, 


(७) एगनिफ्वमाण 11 --मम प्म १२, सु, 


मोघादहयारस्स पडिक्कमणमूत्त-- 


२२६ 


इच्छामि पदिककमिञउ जो मे देवत्िभो अयासो कथो काद 
याट माणसिमो, 
उस्परुत्तो उम्मग्गो अकण्यो भमकग्णिज्जो दुज्साभो दुष्वि- 
चित्तिमो अणाथारो मणिच्छिपव्वो मसमणपाउग्गो, 


नाणे तह्‌ दसणे चिति सुएु सामाइषए्‌ तिष्ठ्‌ गुत्तीणं, चर्ण्ट 
फसाघाण, पचण्ट्‌ महव्वयाण, छण्ट्‌ जीवनिकायाण, सत्तण्टु 
विटेसणाण, मदट्रण्ट्‌ पवयगमाऊण, नवण्ह्‌ वभचेरगुत्तीणं, 
दसविहे समणधम्मे, समणाण जोगाण ज खडिय जं विरा- 
हिय तस्स मिच्छामि दुक्फड । -भाव म. ४सु १५ 


हरियावहियि पडिवकमण सत्तं -- 


२२७. दएर्छामि पटिपकमिचं इरियावहियाए विराहणाए्‌ गमणाऽऽ- 


गमे, पाणफकमणे, यौयक्फमणे, हरियक्फमणे मोसा-उत्तिग- 
पणग-दग-मदवि-मएकटा-सताणा सफमणे, जे मे जीवा चिरा- 


हिय 


एतिदिया, येददिया, तेहंदिया, चडरिदिया, पचिदिया, 
मर्भिहूया, यत्तिया तेसिया स्ाइया स्ंघद्टिया परियाविया 
पिनतामिया उद्विया खणामो ठाण मकातरिया जीवियानो 
पयरोयिया तस्स मिच्छामि दुक्कड 1 

-भाव. म. ४० १६ 
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५ “जयि ज्जे" 


समुच्चय तिचा फा प्रति्मण सूत्र 





दे श्त् ~-- य्‌?" 
६ “चमे {येष प्रयग वारमे मौर ६ द्रुमरी चारमे यौ कुन १२ भावर्तन होते ह। 


~ ~ न तिभन क ता ४ = कण म ~ ~ ~ ~ --- 


सुव २२५२९०७ 


निणिग णण गक 


(१) दो बार नमन करना (गुर के अवग्रहं प्रवे के ममय) 

य ॥ 

(२) उत्कदटुक आत्तन से मस्तक के पात अजति करे 
यठना) == १ 
(३) वारह्‌ भवतंन करना (४ वार, तीन-तीन भवत्तन करना) 


[8 
न 


१२ 
(४) चार वार मस्तक क्षुकाना। (प्रत्येक अवतंनध्रिकके 


वाद) ~ ४ 
(५) मने, वचन, काया की एकाग्रता रसना । = ३ 
(६) दो वार गुरु के मवग्रहमे भवे करना। == २ 
(७) एक वार गुर के मवग्रह्‌ से निकनना । = १ 

भि 
२५ 


भक 


समुच्चय अतिचारी का प्रतिक्रमण सुत्र-- 
२२६ मे प्रतिक्रमण करना चाहताहूं, जो ने दिवस सम्बन्धी 
अतिचारक्यिहो वे, (१) कायिक, (२) वाचिक, भौर (३) 
मानत्तिक ह, जो सूत्र विरुद, मोक्ष मार्गे के विरुद, मफल्पनीय 
ह, न करने योग्यं है, दुघ्यनिरूप ह, दुष्िन्तन सूप ह, गनाच- 
रणीय ह, अनिन्छनीय ह, श्रमण के लिए अनुचित ह । 

जो ज्ञान दशन तथा चारि मेलगे हः श्रृतज्ञानमे भीर 
सामायिक चारिघ्रमे तीन गुप्तियो की, चार कपा (क निपेधो) 
की, पचि महाव्रतो की, छह जीवनिकायो की, सात पिण्डेपणाभो 
की, जाठ प्रवचनमाताओं की, नौ ब्रह्मचयं गुप्तियो की, दस 
श्रमण धर्मोकी भौर अन्य सभी श्रमण याम्यं फतव्योकीजौ 
सण्डनाकीदहो, जो विराधनाकी दहो उसका दुष्त मेरे निप 
मिथ्यादहो। 
एेयपियिक प्रतिक्रमण सूत्र-- 
२२७ अँ प्रतिकमण करना चाहूता हे, जाते-आते मार्गं मे चलते 
समयजो जीवो की विराधनाह्द हौ (उप्तका) प्राणियो फ़ 
कुचलकर, वीजो फो युचलकर, ह्री वनस्पति को युचलम़र' 
भोमको, फीडी नगरेको, कु को, सचित्ते जन को, सचित्त 
पृथ्वीको, मकडी के जालो को कुचलकरनोर्मेने जीवोफी 
विराधनाकी दहो) 

उन एकैन्धिय, द्रीद्िय, प्रीद्धिय, चतुररिन्िय भौर पंचेन्दिय 
जीवो फो गन्मुस वाते हृए कोरोकेहो, धूत मादिसेत्केषौ, 
भूमि पर ममनेहो, दकट्ठे किएुदौ, ्टूकर परीटित क्यिहो, 
परिताप पटचाय टो, धाय्त कयि हो, उपद्रवित व्यि, एक 
म्थानमे दूसरे म्ान प्रर रमे, जीवन रहित िविद्ोतो 
उमया दुष्त मेरे तिए मिष्या दो । 


श्ट 1 'नता--मे 4 





सूत्र २२०-२३० शय्या दोष 


११ ^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^. ^^. ^^ 


सेज्जा अइयार विसोही युत्त 


२२८. इच्छामि पडिक्कमिड, 
पगामसिज्जाए, निगामसिज्जाए्‌, संथारा उव्वष्ूणाए, परिः 
वटृणाए, माउद्रणाए, पसारणाए्‌, छप्पइय-सघटरणाए, 


कुदए, कक्करादए्‌, छोए, जमाए, 


आमोसे, ससरक्खामोसे, आउलमाउलाए, सोअणवत्तियाए्‌, 
त्यीविष्परिय,स्ियाए, दिह्िविप्परियासियाए, मण-विप्प- 
रिथासियाए्‌, पाणमोयण-विप्परियात्ियाए-- 


जौ मे देवसिभो अडइयासे कमो तस्स सिच्छा नसि इक्कड । 
-आव अ. ८, सु १७ 


गोयर्चरिया अइयार विसोहसृत्तं -- 
२२६ पडिक्कामि गोयरचरियाए भिक्छायरियाए, 


उर्घाड-कवाड-उग्घाडणाए, साणा-वच्छा-दरसंघटरूणाए, 
मंडी-पाहुटियाए, वलि-पाहुडियाए, ठ्वणा-पाहुडियाए, 


सफिए सहुसागारे, अणेप्तणाए, 


पाणभमोयणाए, वीयमोयणाए, हरियमोयगाए, पच्छाकभ्मि- 
याए, पुरफम्मियाए, अदिदूहडाए, 


दग-ससदुहडाए, रय-ससद्रहडाए, परिसाडणियाए, पारिद्रा- 
वणियाए मोहासण-सिक्लाए, 


जं उग्गमेण, उष्पायणेणाए अपरिसुद्धं परिगगहिय, परि- 
धूत्तं चा, जं न परि्िविय तस्स भिच्छा मि दुककडं । 
--आव, अ. ४ सु. ण 


सज्पाय पडितेहणा विसोहि सुत्त- 
२३० परिक्फमामि चाउक्काच्च सर्तायस्स भकरणयाएउभओकालं 
मेशोवगरणस्् अप्पटिवेहणाए्‌, दुप्पडितेह्‌णाए, अप्पमज्ज- 


सयमी जीवन [८७ 


निवृत्ति सूत्र 





जिति 


.शय्या दोष निवृत्ति सूत्र-- 
२२८. ओँ प्रतिक्रमण करना चाहता हुं - 
अधिक सोन से, वार-वार अधिक सोने से, करवट वदलनेः 
से, वार-वार करवट वदलने से, अग-उपागो को सिकोडने से, 
अंग-उपागो को पसारने से, जू आदि को स्पशं करने से, 
जोर मे खासते हए, कठोर शय्या पर सोते हृए, जोर से 
छीकते हुए, उवासी लेते हए, 
प्रमाजेन किए विना शरीर का स्पशं करने से, सचित्त रज 
युक्त पदां के स्पशं से, आकुल-व्याकुल होने से, स्वप्न निमित्त 
से, स्त्री सम्बन्धी विपरीत परिणाम होने से, दृष्टि सम्बन्धी 
विपरीत प्रवृत्ति होने से, मन सम्बन्धी विपरीत सकत्प होने से, 
आहार पानी के विपर्यास से, 
जो भी र्मैने दिवस सम्बन्धी अतिचार कियाहौ तो उसका 
दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो । 
गोच र-चर्या दोष निनृत्ति सूत्र-- 
२२९ भ प्रतिक्रमण करता हं-गोचर चर्यामे, भिक्षा चर्यामे 
(लगे दोपो का) 
अधे खुने करिवाडो को खोलने मे, कत्ते, वछडे भौर वच्चो 
को टक्कर लगने से, 
उग्रपिण्डकी भिक्षा से, वलि कमं की भिका से, स्थापना 
की भिक्षासे, 


सदिग्ध भाहार लेने से, विना विचारे आहार लेन से, एषणा 
कयि विना भहारनलेने से। 


प्राणी युक्तं आहार लेने से वीज युक्त आहारतेने से, हरी 
वनस्पति युक्त आहार लेने से, आहार लेने के वाद दाता द्वारा 
लगाये जाने वाले दोपो से, आहार लेने के पूवं लगये गये दोषो 
से, अदृष्ट आहारादि लेने से, 

जल से स्पृष्ट आहारादि लेने से, सचित्त रज से स्पृष्ट 
माहारादि लेने से, आद्दारादि देने वाला मापंमे .गिरटा हुमा 
आहार दे उसेलेनेसे, आहुारदेने के पात्रमें पहलेसे रहै हुए 
किसी भोजनं को वाहर डालकर्‌ दिया जाने वाला बाहार तेने से, 

उद्गम-उत्पादन-एपणा के दोप से युक्त अशुद्ध भाहार ग्रहण 
करने से, तथा उमका उपभोग करने मे 

भूल से ग्रहण क्रिये अशुद्ध आहार को न परख्ने से जो दुष्त 
हना है वह्‌ मेरे तिये मिथ्या दौ) 
स्वाघ्याय तथा प्रतिलेखन शृद्धि सूत्र - 
२३०. म प्रतिकमण करतां चागो कान मेस्वाध्यायफेन 
करने स, उभयकान पानो का त्तथा उपकरण का प्रतिनेखन न 


प्ट] मश्पानृयोग--ः 


"क 7760 66/00 # 0000000 


णार्‌, वुप्पमग्जपणाषु, भदयर्मे, वटके, मडयरे, जणायारे, 
नो मे देयनिमो यद्यारो कमो तस्म मिच्छामि दुषकटं 1 
--साव अ ४, नु. १६ 


तेत्तीनविहू णाहं पडिक्कमण सुत्तं-- 
२३१ पटिकक्मामि एगविह मसंजमे | 
पटिववामि दोह वघणेहि- 
(2) रागवधमेणं, (२) दोसवधणेणः 
(१) परिक्कमामि तिहि दडेहि-- 


(१) मणददेण, (२) वयदषेण, (२) फ्ररटेण 1 
(२) पटिषपमामि तिहि गृत्तोहि- 

(१) मणगुत्तोए, (२) वयगुत्तोए, 
(>) पदटिक्यमामि तिहि सत्तेदि- 


(३) फायगुत्तोए ।* 


(१) मायामत्तेण, (२) नियाणसल्तेण, 
(३) भिच्छादस्षणसल्लेणं ।४ 

(४) पडिककमामि तिहि गारर्वेहि-- 

(६) इद्ढीगारवेण, 
(३) सायागारवेण }* 


(५) पदिक्कमामि तिर्हि विराहणाहि- 


(२) रसगारवेणं, 


(१) णाणविराहुणाए, 
(३) चरित्तविराहणाए्‌ । 
{१} पटिवकमामि चरहि कसार्एहि- 


(२) दसणविराहुणाए्‌, 


(१) फोहफमाएण, (२) माणफ्साएण, (३) मायाक्साएणं 
(४) तोहुफसाएण 17 


(२) पडिक्फमामि चरि सण्णाहि- 
१ सम मम >.मु.- 
र (कर) टपे म. ३,३.११. सु १३४ (५) 
३ {न} वाम ३,उ.ए.गु १३८ (र) 
४ (क) खषण-ज ३, उ ३, नु, १८८ 
भ (न) दाःय ३.३. ^ न. ०१५ 
९ मम-मम. ३, मू ? 
9 (व) खा. अ. ५, ठ १, नु २४६ 


तेत प्रकार के स्यानों फा प्रतिक्रमण सूप्र 





सूत्र २३० २३१ 
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करने से, अच्छी त्रट्‌ प्रतिनेयन नमणनेसे, प्रमान न फरने 
म, अच्छीत्तनद्‌ प्रमार्जनन करनेमे, जो मतिग्रम, न्यतिच्रम, 
अतिचार या अनाचार सम्बन्धी जो भी देवनिक सतिचार लमा 
हो उगका दुष्कृत मेरे निए मिध्याहो। 
तेतीसर प्रकार के स्वानो का प्रतिक्रमण सूत्र- 
२३१. एक प्रकार कै अमयम से निवृत्त होता हु- 

दो प्रकार के वन्धनो से लगे दोपो काप्रतिक्रमण वरता हि-- 

(१) राग कैः बन्धन से, (र) द्रेपके चन्यनमे। 

(१) तीनप्रवार के दण्डो मे नगे दोपो का प्रतिक्रगण 
करता हू-- 

(१) मनोदण्ड से, (२) वनन-दण्ड से, (३) काय-दण्ट से । 

(२) तीन प्रकार की गुप्तियोमेजो भी दोपलगे हो, उनका 
भरतिनमण करता ह - 

(१) मनोगुप्ति मे, (२) वचनगुप्तिमे, (३) कायगुप्तिमे । 

(३) तीन प्रकार के णत्योसे होने वाने दोपो का प्रतित्रमण 
करता ह- 

(१) मायाणल्य से, (२) निदानगन्य से, 

(२) मिच्यादर्शंन शत्यस्े । 

(४) तीन प्रकार कै गवं से लगने वाने दोषौ का प्रतिच्रमण 
करता ह- 

(१) ऋद्धि कैः गर्वं से, 

(२) साता-सुव के गवं से। 

(५) तीन प्रार्‌ फी विराधनानो सहने वाते दोपोफा 
प्रतिक्मण करता ह्‌-- 

(१) ज्ञान की विराधनासे, (२) दर्णनकी विगाधनासे, 

(३) चारि की विराधनासे। 

(१) चार क्पायकेद्ारा होने वाने अतिचारो का प्रति- 
श्रमण करता ह- 

(१) क्रोध कपाय, 

(४) लोभ कपाय । 

(र) चार प्रकार कौ सज्ञामो केदारा नौ भी मतिचार 
लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता ह-- 


(२) रस के गर्व से, 


(२) मान कपाय, (३) माया क़पाय, 


(य) नम. यम. ३, मु १ 
(र) सम मम. ३. मु. १ 
(प) सम मम.ञ,नु ! 
(उ) सम. मम ३,गु ! 


३ 


(न) मम. मम. शमु १ 


सुत्रं २३१ 





(१) जाहारसण्णाए, (२) भयसण्णाए, 
(३) मेहुणसण्णाए, (४) परिरगइसण्णाए 11 
(३) पडिक्कमामि चउर्हि विकहाहि-- 


(१) इत्यीकहाए, (२) भत्तकहाए, 
(३) देसकहाए, (४) रायकहाएु ।* 
(४) पडिक्कमामि चर्हि ्ाणेहि- 


(१) अट्टेणं क्षाणेणं, (२) रटेण प्षाणेण, 
(३) धम्मेण क्षाणेण, (४) सुक्केण क्षाणेणं 13 
(१) पडिक्कमामि पंचहि किरियाहि-- 


(१) कादयाए, (२) महिगरणियाए, {३) पामोसियाए, 
(४) पारितावणियाए, (५) पाणाइवायफिरियाए !* 
(२) पडिक्कमामि पंचहि कामगुरणेहि-- 


(१) सदे णं, (२) सवेण, (३) गंघेणं, (४) रसेणं, 
(५) फासेणं 15 


(३) पडिककमामि पचहि महव्व्एहि-- 


(१) पाणादवायाभो वेरमण, (२) भुसावायामो वेरमणं, 


(३) जदिण्णादाणामो वेरमण, (४) मेहुणाओ वेरमणं, 
(५) परिग्गहामो वेरमण 1९ 
(४) पडिक्कमामि पचहि समिर्दहि- 


(१) इरियासमिरईए, (२) भासासमिरहए्‌, 
(३) एसणासमिर्ए, (४) भायाणनंडमत्तनिक्वेवणासमिर्ईए, 


(५) उच्चार-पासवण-वेल-सिघाण-जल्ल परिट्वावणिया- 
समिर्ईृएं 1” 
(१) पडिक्कमामि छि जीवनिफाएहि-- 


(१) पुटविकाएणं, (२) माउकाएणं, (३) तेउकाएण, 


(४) वाडकाएण, (५) बणस्सदकाएण, (६) तसक्ाएणं ।४ 


शग ऊ ~ ^< ० ल ~त ~ 


सम. सम. सु 

(क) ठणं म ४८,३.२, सु. २८२ 
(क) छण अ. ४, उ. १, सु. २४७ 
सम. सम. ५, सु. १ 

(क) ठाण. म ५,उ. १, सु. ३६० 
(क) छाण.म ५,उ. १, सु. ३८६ 
(फ) उण. ज ५,३८.३, सु. ४५७ 
(क) ठाणे. अ. ६, सु. ४०८० 


तेतीस प्रकार के स्थानों फा प्रतिक्रमण सुप्र 


संयमी जीवन [८६ 





(१) आहार संज्ञा, (२) भय संज्ञा, 

(३) मैथुन संज्ञा, (४) परिग्रह संज्ञा । 

(३) चार विकथागो के द्वारा जो भी अतिचार लगा हौ, 
उसका प्रतिक्रमण करता हु- 

(१) स्वी कया, (२) भक्त कथा, 

(३) देश कथा, (४) राज कथा । 

(४) चारघ्यानोमेसेदोकेकरनेपरमौरदोकेन करने 
पर जो भी अतिचार लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हुं-- 

(१) अत्तं ध्यान, (२) रौद्र ध्यान, 

(३) धमं ध्यान, (४) शुक्ल ध्याने । 

(१) प्च क्रियामो के द्वारा जो शी अत्तिचार लगाहो 
उसका प्रतिक्रमण करता हुं-- 

(१) कायिकी, (२) अधिकरणिकी, (३) प्राद्र षिकी, 

(४) पारितापनिकी, (५) प्राणातिपात क्रिया । 


(२) पाँच कामगरुणो के द्वाराजो भी अतिचार लगाहौ 
उसका प्रतिक्रमण करता हू-- 


(१) शब्द, (२) रूप, 
(५) स्पशं । 

(३) पाच महाव्रतो का सम्यक्‌ रूपसे पालनन करनेसे 
जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हु-- 

(१) सवं भ्राणात्तिपात-विरमण, (२) सर्वं मूषावाद-विरमण, 

(३) स्वं मदतादान-विरमण, (४) सवं मथुन-विरमण, 

(५) सवं परिग्रह-विरमण ॥ 

(४) पचि समित्तियो का सम्यक्‌ पालनन करनेसे जो भी 


(३) गन्ध, (४) रस, 


. अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता ह-- 


(१) ईर्या समिति, (२) भाषा समिति, 
(३) एषणासमिति, (४) आदान-भाण्डमाच्रनिक्षेपणासमिति, 


(५) उच्चार-प्रस्वण- इलेष्म-जल्ल- क्िघाण-पारिष्ठापनिका 
समिति । 


(१) छह प्रकार के जीवनिकायो की हिसा केरनेतेजो 
भी अतिचार लगा हौ उसका प्रतिक्रमण करता हु-- 

(१) प्रृथ्वीकाय, (२) अपूकाय, (३) तेजसूकाय, 

(४) वायुकाय, (५) व॒नस्पतिकाय, (६) त्रसकाय 1 


(ख) सम. सम. ४, सु १ 
(ख) सम. सम. ४, सु १ (ग) तपाचार 
(ख) सम सम. ५, सु. १ 
(ख) सम. सम. ५, सु. १ 
(ख) सम, सम. ५, सु. १ 
(ख) सम. सम. ६, सु. ९ 





०] चरनानूयोग--> तेनौम प्रकार फे स्यानों फा प्रतिक्रमण सूत्र सुतर २३१ 
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(२) पदिकक्मानि छि तेमर्ष्ट- तीन जघमं लेश्यामो के करने से मौर तीन धमं चेग्यार्मो के 
नकरेतेजो भी अतिचार लगा हौ, उसका प्रतिक्रमण करता 
ह्-- 

(9) किष्ट्तेमाए, (२) नोललेत्ताए्‌, (३) काच्लेनाए, (१) छप्णलेश्या, (२) नीलनेश्या, (३) क्पोततेप्या, 

{४} तेञ्तेमाए. (५) पम््तेचाए, (६) सुक्क्लेनाए 11 (४) तेजोनेक्या, (५) पदृमलेश्या, (६) शुक्नतेश्या 1 

पटिर्क्मामि स्तहु नयट्राणेहिः प्रतिक्रमण करता हं--खात भयकेकारणोसे 

यर्हि मयह्ाने हि माठ मद स्यानं के सेवन से, 

नवहि वंनचेनगुत्तोहि, नौ ब्रह्मचर्यं कौ गुप्तियो का सम्यक्‌ पालन न कलेप्ने, 

दनविहे समगघम्मे- ४ दल दिघ्क्षमा मादि श्रमण-धमं कौ विराघना से, 

एक्तर्महि उवानग पटिमार्हि ग्यार्ह्‌ श्रावक की प्रततिमामो कौ मघ्द्धा तया विपरीत 
प्रस्पणाच, 

वारमहि भिष््वु-पटिमाहि 7 बारह भिलु प्रतिमा्नौं कौ श्रद्धा, प्ररूपणा तया पालन 
मच्छी तद्त्तेनक्नेमे, 

तेरनहि क्रिस्याठाणेहि, तद्द्‌ क्रिया-~यानोकेक्सने, 

चउदुसेहि मूयगमेहि, चीदह्‌ प्रकारके जीवो की दिमा तते, 

पन्नरर्माहि परमाह्म्मिर्एहु," पन्द्रह परमाघामिकों के प्रति नथुभ परिणाम करने मे, 

सोलमहि गाहासोलस्षएहि^1 सूयरकृताग सू कै प्र वम श्रुतस्कन्ध के गाया सघ्ययन सदिति 
नोचह्‌ जघ्ययनों मे प्ररूपित्त धमनुमार नाचरण न करने से । 

सत्तरनविह ममं जमे,2 मत्तरह्‌ प्रकार के असंयर्मो के माचरण से, 

यद्ारमविहै अवने, सटरारद्‌ प्रकार के घत्रह्मचयं से, 

एगरुणदौनाए नायचञप्तयर्णोह^* जात्ता सूत्र वे उ्नीस सध्ययनो मे प्रतिपादित भरावानुमार 
सयममेनर्ट्नेते, 

घीयाए्‌ जस्षमाहिदटरणेहि,"3 वीम जममाघि स्वानो के सेवने से, 

१ (क) गाः स. € नु, ४० (ख) सम- सम. €, नु १ 
२ (क) गणं ब. ७, नु. ५४६ (व) सम. सम ७, नु 
३ (क) दां ल. ८" नु. ६०६ (ख) नम. सम. ८, मु. १ 
% (क) लयं. छ. €, नु €७३ (व) नम. सम &€ऽयु १ (म) चतु्ं महाव्रत 
१ (क) ठयं ल १०, नु. ७४२ (च) सम. मम. १०, मु १ 
€ (क) ठाव. १०. नु श्र (च) मम. सम. १०नु १ 

(ग) दवा. द. €, नु. १-३० (ध) गृहन्व धर्मं 

«५ (क) लां 2, १०, नु. ८५५ {ख) सम. नम १२. सु. १ 
(ग) दना द ८७, नु. १-३६ (ब) स्तयमी जीवन 
८ (क्ट) जनाचार (खव) नमन. नम. १३, चसु १ 
६ न्म. खम १४ च. १ १० न्म यम. १५. दु १ 
११ मम. नन. शद्छ्नु ४ 
१२ (क) न्म सम १७. नु-१ (ख) षयम जौवन 
१३ (न) म स्म. १८, नु. १ (च) चतुवं मदात्रत 
१४ वम. मम. १६. यु. 


[॥ । 
+< 


१ 
(नि) दा. न. १५०, नु. ७५५ (ख) मम. सम २०, नु. १ (ग) मनाचार 


सुत्र २११-२३२ 


न~~ ^~ ^^ ~~~...“ “^~ 


इक्क वीसाए सवर्लेह्'1 

बावीसाए परीसहेर्हि 

तेवीसाए सुयगडञज््रथर्णोहऽ 

चरउव्वीसाए देवेहि 

पणवीसाए भावणाहि,* 

छव्वीसाए दसाकमप्पववहाराणं उद सणकालिहि6 


सत्ताचीसाए भणगारगुर्णेहिः 
मह्रावीसाए भायारपकप्पेहि, 


एगणतीसाए पावसुयपसंगेहि,° 

तीसाए मोहणीयदुणेहि,'" 

एगतीसाए सिद्धादगुणेहि,1 

वत्तीसाए जोगसंगरहेहि,2 

तेत्तीसाए आसायणाहि,13 

जो मे देवसिभो मइयारो कमो तस्स मिच्छामि दुक्कडं । 
--याव. भ. ४, सु. २०-२६ 


णिग्गंय धम्माइयार विसोहि सुत्त- 
२३२. नमो चठवीसाए तित्ययराणं उसभाए-महावीरपज्जव- 


@& 0 «< ५ ~© ~ 


११ 
९ 
१३ 


सणाणं । 

इणमेव निग्गय पावयणं-- 

सच्चं, अणृत्तर, फेवलिय, पडिपुण्ण, नेभाउयं, सुद्ध, 
सत्लकफत्तणं, सिद्धिमग्ग, मुत्तिमग्गं, निनज्जाणमग्ग, निग्बाण- 
मर्गं, मवितहमविस्धि, सन्वदुक्वप्पहीणमग्ग । 


(क) ठाण. अ. १०, सु. ७५५ 


(क) सम. सम. २२, सु. १ 
सम. सम, २३, सु. १ 

(क) सम. सम २५, सु. १ 
सम. सम. २६, सु. १ 

(क) सम. सम. २७, सु. १ 
सम. सम. २८ सु, १ 

(क) उण. ज. १०, यु ७५५ 
सम. सम. ३१, नु १ 

(क) सम. सम. ३२, सु. १ 
(क) सम. सम. ३३, सु. १ 


निभरन्य धर्मातिचार शुधि सत्र संयमौ जीवन [६१ 





[00000000 00 00 


इक्कीस शवल दोषो के सेवन से, 
वाईस परीषह्‌ सहन न करने से, 
सूत्रकृनाग सूत्र के तेरईस अघ्ययनो मे प्ररूपित आचरण न करने से 
चौवीस देवो की अवहैलना करने से, 
पाच महात्रतो की पच्चीसर भावनानुसार आचरणन करने से, 
दशा-श्रुतस्कन्ध, वृहत्कल्प भौर व्यवहार--उक्त सूत्रत्रयी के 
छव्वीस उटेशन कालो मे प्रतिपादित विघि-निपेधो का आचरण 
न करने से, 
सत्तार्ईस साधु के गुणो को पूर्णत. धारण न करने से, 
आचार-प्रकल्प = आचाराग तथा निशीथ सूत्र के भद्भारईस 


अध्ययनो मे प्रतिपादित विधि-निषेधो का आचरण न करने से, 
उन्तीस पाप-श्रुतो का प्रयोग करने से, 


महा मोहनीय कमं के तीस स्थानो के सेवन करने से, 

सिद्धो के इकत्तीस गुणो की उचित श्रद्धा प्ररूपणा न करने मे, 

वत्तीस योग संग्रहो का यथाथं आचरण न करने से, 

तेतीस आशातनामो के करने से, 

जो मुक्षे दिवस सम्बन्धी अतिचार दोष लगा हो उसका मेरा 
पाप निष्फल हो । 
निग्रेन्थ धर्मातिचार शुद्धि सूत्र- 
२३२. भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर पर्यन्त 
चौवीस तीयंकर देवौ को नमस्कार करता हुं । 

यह्‌ निग्न्य प्रवचन, 

सत्य है, सर्वोत्तम है, केवलज्ञानियो से प्ररूपित है, मोक्ष 
प्राप्त कराने वाले गुणो से परिपूणं है, मोक्ष पहुंचाने वाला है या 
न्याय से भवाधित है, पूर्णं शुद्ध है, माया आदि शल्यो को नष्ट 
करने वाला है, सिद्धि की प्राप्तिका उपाय है, मुक्ति का साधन 
है, मोक्ष स्थान का मागं है, पूणं शान्ति रूप निर्वाण का मागं है, 
असत्य नही है ययाथं है, विच्छेद रहित है अयवा पूर्वापर 


विरोध से रदित है, सव दुःखो को पूर्णतया क्षय करने का मागं है । 


(ख) सम. सम. २१, सु. १ (ग) अनाचार 
(ख) वीर्याचार (ग) उत्त. भ. २ 
४ सम. सम. २४, सु. १ 

(ख) पांच महात्रत 


(ख) संयमी जीवन 
& सम. सम- २६, सु. १ 
(ख) सम, सम ३०, सु, १ (ग) अनाचार 


(ख) सयमी जीवन 
(ख) ज्ञानाचार (ग) दशा. द.३ 


६९] घरणानुयोग-२ 


निग्रन्य-धर्मातिचार शुदि सूत्र 


पुत्र २३२ 


नन ^^^^~^^~ ~~~... ^^ ^~ ^^ ^ ^ ^^ 


इत्य ठि जौवा सिज्यति, चुज्ति, मुच्चति, परिनिस्वा- 
यति, सव्वदुक्खाणमत करेति 


त धम्मं सदृहामि, पत्तिमामि, रोएमि, फासेमि, पलेमि, 
सणुपलेमि 1 


तं धम्म सदहंतो, पत्तिमंतो, रोमतो, फासंतो, पालतो, 
सणुपालंतो । 


तस्स धम्मस्स अनब्मुद्िमोमि माराहणाए, विरमोमि विराह- 
णाए। 

(१) असजमं परिणामि, संजम उवसपज्जामि 1 

(२) भवभ परिमाणाभमि, चम उवसपज्जामि । 

(३) कप्य परिमाणामि, कप्प उवसंपन्नामि । 

(४) अन्नाणं परिमाणामि, नाणं उवसपज्जामि 1 

(५) अकिरियं परिमाणामि, फिरियं उवसंपन्नामि । 

(६) भिच्छत्तं परिमाणामि, सम्मत्तं उवसपज्जामि । 

(७) मवोहि परिमाणामि, बोहि उवसपज्जामि । 

(८) ममग्य परिमाणानि, मग्ग उवसपज्जामि । 


ज समरामि, ज चन सभरामि, 
ज पटिक्कमामि, जं च न पडिक्कमानि, 


तस्स सव्वस्स देवसियस्सं सदमारस्त पटिक्कमामि 1 
समणोऽह्‌ संजय ~ विरय - पडिहूय ~ पच्चकलाय- पावकम्मो, 
अनियाणो, दिद्टिसपन्नो, माया-मोस-वियन्जिमो । 


धद ठादइज्जेसु दीव समुर सु, पक्चरससु फम्मभमीषु 1 
जावत के वि साहू, रयहरण-गुच्छ-पडिग्गहु-धरा 7 


इस निग्॑न्य प्रवचन मे स्थित रहने वाले भर्यात्‌ तदनुसार 
आचरण करने वाले भव्य जौव सिद्ध होते है सवंज्ञहोते षह रणं 
गात्म-शान्ति को प्रप्त करते हँ तथा समस्त दुखो का (सदा 
काल के लिए) मन्त करते है 1 

म इस निर््न्य-प्रवचन स्वूप धमं कौ श्रद्धा करत। हू, 
सक्ति स्वीकार करता हं सुचि करता ह, स्पशंना करता है, 
पालन करता हं, विशेष खूप से निरन्तर पालन करता ह 


म प्रस्तुत जिन-धमं की श्चद्धा करता हुमा, प्रतीति करता 
हुमा, रचि करता हमा, आचरण करता हुमा, पालना करता 
हुमा, विशेष सूपेण निरन्तर पालन करता हृमा-- 

उस धमं की माराधना करतेमे प्रुणं रूपे तत्परह भौर 
धर्मं फी विराधना से पूर्णतया निवृत्त होता हे- 


(१) भसयम को जानकर त्यागता हूं, सयम को स्वीकार 
करता हं! 

(२) अब्रह्मचयं को जानकर त्यागता ह, ब्रह्मचयं की स्वीकार 
करता हूं । 

(२) गकत्प्य को जानकर त्यागता हू, कल्प्य को स्वीकार 
करता हू । 

(४) अज्ञान कौ जानकर त्यागता ह, श्ञान को स्वीकार 
करतां हं । 

(५) अकृत्य को जानकर त्यागताहू, कत्य को स्वीकार 
करता हूं । 

(६) मिथ्यात्व को जानकर त्यागता ह, सम्यक्त्व को 
स्वीकार करताहूं । 

(७) मिच्यात्व के कायं को जानकर त्यागता ह सम्यक्त्व 
के कायं कोस्वीकार करता) 


(८) हिसा जादि अमार्गं को जानकर त्यागता ह, भिता 
आदि मागं को स्वीकार करतां । 

जो दोपस्मृतिमेरै गौरजो स्मृतिमे न्हीहैः 

जिनका श्रतिक्रमण कर चुका हूं भौर जिनका परतिक्रमण नही 
कर पायां) 

उन सव दिवस सम्बन्धी मतिचारी का प्रतिक्रमण करता हे 

म श्रमण हूं, संयमी ह, विरत ह, प्राप कर्मो को रोकने 
वाला हट, एव पाप कर्म का त्याग करनेवाला द, निदान-श्य चे 
रदित ह, सम्यग्दर्शन से युक्त हू, माया सहित मृषावाद का परिहार 
करने वाला हूं । 

सढाई दीप गौर दो समुद्र के परिमाण वाते मनुष्य कषेत्रम 
भर्या षनदरह्‌ कर्मभूमियो मे जो भी र्जोहुरण, गुच्छक एव पत्र 
के धारण करन वले है-- 


सुश्र २३३-२३६ 
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पंचमहग्वय-धरा मह्वारस सहस्स-सीलंगधरा 
अक्षखयायारचरित्ता, ते सव्वे सिरसा मणसा मत्यएण वदामि ॥ 
-आव. अ ४, सु २७-३१ 
मारणन्तिय संलेहणा सुत्त -- 

२३३ तथाणंतरं च ण अयच्छिम-मारणतिय-संलेहणा-सू्षणा 
आराहणाए पंच बहयारा जाणियग्वा न समायरियन्वा, 
तं जहा- 

(१) इहलोगासं सप्पमोगे 

(२) परलोगासंसप्पमोगे, 

(३) जीवियासंसप्पमोभे, 

(४) मरणासंसप्पमोगे, 

(५) कामभमोगाससप्पोगे । 
खामणा सुत्त - 

२३४. खासेमि सन्वेजीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ! 
भित्ती मे सबव्वभूएसु, वेर॒मज्पतं न केणद ॥ 


अवे, अ. १, सु ५७ 


आयरिय-उवज््ाए-सीसे साहम्मिए कुल गणे य । 
जे मे केद फसाया सन्वे तिविहैण खामेमि ॥ 


सन्वस्स समणसंघस्स, भगवमो अंजलि फरीय सीसे ! 
सव्वं खमावइता, खमामि सव्वस्त हमवि ॥। 


सम्स्स जीवरासिस्स, भावमो धम्म निहियनियचित्तो 
सम्ब खमावदत्ता, खमामि सन्वस्सं अहसवि ॥1 
-- सुकत्तायमे आव. भ, ४, सु. ३२ 
उवसंहार सुत्त-- 
२३५. एवमहं मालोदञं, निदियं गरहिं इगुखियं सम्मं । 
तिविहैण पटिक्कतो, वंदामि जिण चडग्वीस 11 
--आव अ. ४, सु. ३३ 


काउस्सग्ग विहि सुत्तं 
२३६. तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्त-फरणेण, विसोहि-करणेण, 


वितल्ली-करणेण, पावाण फम्माण निग्घायण्ड्ाए्‌ ठामि 
कारस्सग्गं 1 


मघ्नत्य ऊससिएण, नीसतिएणं, खासिएण, छीएणं, जनाह- 
एणं, उदुदुएण, वायनिसम्गेण, भमलीए्‌, पित्तमुच्छाए्‌, सुहूु- 
मेहि मंगतचार्लाहि, समेहि सेलसचतेहि, सुदमेहि दिष्टि 


भरणान्तिफ संलेखना कै अतिचार 
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तथा पाच महाव्रत, अठारह हजार संयम के गुणो को धारण 
करने वाले एव अक्षत आचार के पालक जो त्यागी साघुर्है उन 
सवको म शिरसे, मनसे, मस्तक से वन्दना करता हं । 


मरणान्तिकं सलेखना के अतिचार-- 


२३३ तदनन्तर मपश्चिम-मरणान्तिक-सलेखणा-क्लोषणा आराधना 
क पांच अत्तिचारो को जानना चाहिए उनका माचरण नही 
करना चाहिए, वे इस प्रकार ह-- 

(१) इहलौकिक सुख की चाह्ना करना । 

(२) परलौकिक युख की चहुना करना 1 

(३) जीने की चाह्ना करना । 

(४) मरने की चाहना करना । 

(५) काम-भोगो की आकाक्षा करना 1 


क्षमापना सूत्र- 


२३४. मै सव जीवोको क्षमा करताहुं मौर वे सव जीवभी 
मृह्ञे क्षमा करे । मेरी सव जीवो के साय पूणं मित्रतादहै, किसी 
के साथ भी मेरा वैरभावनहीहै। 

चार्यं, उपाध्याय, शिष्य, साघमिक, कुल एवं गण के प्रति 
जो र्मने कोई भी कषाय किये हो उनकी मन, वचन, काया से 
क्षमा याचना करता हु 1 

मस्तक पर अंजली चडढाकर भगवान मष्टावीर के समस्त 
श्रमणसंघसे मे क्षमा याचना करताह वहु सघ मृङ्ञेभीषक्षमा 
प्रदान केरे । 

मै धमं मे दत्तचित्त होकर समस्त जीव राशिसे क्षमा 

याचना करता हू, वह॒ जीवराशि मञ्ञे भी क्षमा प्रदान करे । 


उपसह्‌(र सूत्र - 

२३५. इस प्रकार म सम्यक्‌ प्रकार से आलोचना, निन्दा, गर्हा 
ओर जुगृप्साकेद्राय तीन प्रकार से मर्थात्‌ मन, वचन, काया 
से, प्रत्तिक्रमण कर पापो से निवृत्त होकर चौवीस तीर्थकर देवो 
को वन्दना करता हू । 


कायोत्सगं-विधि सूत्र- 


२३६ मात्मा कौ श्रेष्ठता के लिए, प्रायश्चित्त के लिए, विशेष 
निर्म॑लता के लिए, एल्य-रहित होने के लिए, पाप कर्मो का 
पुणतया विनाश करने के लिए, मागे कटे जाने वाते मआगारो को 
छोडकर ओँ कायोत्सं करता हू । 

उच्छ्वास, नि एवास, खाँसी, छीक, उवासी, उकार, अपान. 
वायु, चक्कर, पित्त-विकारजन्य मूर्च्छा, सुध्मरूपसे अंगोका 
हिलना, सुम खूप से कफ का संचार, सकषम रूप से दष्ट चलना 
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सचातेहि एवमादरएहि अगाररोहि, अभग्गो, अविराहिभो, 

हुज्ज मे फारस्सग्गो 1 

जाव भरिहूताण भगवंताण, नमुक्कारेण न पारेमि, ताव 

काय ठाणेण, मोणेणं, क्षाणेण, मप्पाण चोसिरानि । 
-ञआव अ ५, सु ३६-३७ 


दस प्रकार फे प्रत्याख्यान 
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इत्यादि अआगारो से मेरा कायोत्सर्गं अभग्न एव भविराधित हो 1 


जव तक रिहत भगवान्‌ को नमस्कार न कर लूं अर्यात्‌ 
“नमो मरिहताण'” न पढ लूं, तव तक एक स्थान पर स्थिर 
रहकर, मौन रहकर, धर्म ध्यान मे चित्त की एकाग्रता करके 
अपनी आत्मा को पाप व्यापारो से मलग करता ह । 


11 


दस पच्चक्ाण-४ 


दसविह-पर्चक्वाणा-- 
णमोषकार-सहि्यं पच्चक्लाण-सुत्त- 
२३७ उग्ए सुरे नमोककारसहिय) पच्चक्लाभि, चउच्विह पि 
आहार--असण, पाण, खाईदम, सादमं 1 


२. सहुसागारेणं, 


१ अन्नत्यऽणाभोगेण, 
थोसिरामि । 


पोरिसी पच्चक्वाण-सुत्तं - 
२३८ उग्गएु पुरे पोरिसि* पच्चक्यामि, दउव्विह्‌ पि माहार - 
सण, पाणं, खादम, सादइम 1 
१. मम्मत्यऽणाभोगेण, २ सहसागारेण, ३ पच्छन्नकालेण, 


४ दिसामोहेण, ५. साहुवयणेण, 

६. सर्बसमाहिवत्तियागारेण, 

ओोसिरामि। -भाव भम ६, सु. ८७ 
पुरिमड्ढ पश्चक्लाण-युत्तं- 


२३६. उग्गए सूरे, पुरिमद्‌ढ ! पच्चक्वामि, चउव्विहुं पि महार - 
मसण, पाण, खादम, सामं । 


दस प्रकार के प्रत्याख्यान-- 
नौकारसी प्रत्याख्यान सूव्र- 
२३७ सूयंदिय वाद से (एक मुहूर्तं पर्यन्त) “नमस्कार सदत 
अशन, पान, खादिम, स्वादिमघारोदही प्रकारके भहारका 
प्रत्याख्यान करता हू । 

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 

इन दो आगारो के सिवाय चारो प्रकार के आहार का त्याग 
करता हु" । 
पौरुपी प्रत्याख्यान सूत्र-- 
२३८ सूर्योदय से लेकर पौरुपी तक अशन, पान, खादिम, 
स्वादिम इन चारो प्रकार के आहार का प्रत्याक्यान करता हू । 

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) प्रच्छन्नकाल, 

(४) दिणशामोह्‌, (५) साधु-वचन, 

(६) स्वं-समाधि प्रत्ययागार, 

इन छह आगारो के सिवाय पूर्णतया चारो आहार का त्याग 
करता हु 1 
दो पौरुषी प्रत्याख्यान सूत्र- 
२३६. सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्वद्धं तक अर्यात्‌ दो प्रहर तकं 
अण्न, पान, खादिम, स्वादिम चारो प्रकार के माहार काप्रत्या- 
स्यान करता हु । 


१ यह ""नमस्कार सदितः' प्रत्याख्यान का सूग्रदै। सूर्योदयसे लेकर एक मुहूर्तं वाद जव तकं नमस्कार मन्त्र न पै तव तक 


भाहारादि ग्रहण नहीं करना शनौकारतती' महटलाता है 1 


२ सूर्योदय से लेकर एकं प्रहर दिन चटे तव तक चारो प्रकार के महार का त्याग करना भौषुपी' प्रस्याल्यनि है । 
३ यह्‌ "पूर्वार्धं" प्रत्याख्यान कासूप्र है 1 इममे सूर्योदयसे लेकर दिनके पूर्वं भाग तक अर्थात्‌ दो प्रहर दिन चद तब तक चारो 


घाहार का त्याग किया जाता ह 1 


मुत्र २३९-२४२ 
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१. अघ्षत्यऽणाभोगेण, २. सहसागारेण, ३ पच्छन्नकलेणं, 
४. दिसामोहेणं, ५ साहुवयणेणं, ६. मह॒त्तरागारेणं, 
७. सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । 
--अव.अ €} &ए 
एगास्रण पच्चक्वाण-सुत्त- 
२४०. एगासणे" पच्चक्वामि तिविहुं पि आहार असण, खाइम, 
साहम्‌ 
१ अन्नत्थऽणासोगेणं, 
३ सागारियागारेणं, 
५. गुर-अन्भुदुाणेणं, 
७. महत्तरागारेण, 
योसिरामि । 


२. सहसागारेणं, 

४ आङंटण-पसारणेणं, 

६. पारिद्भावणियागारेणं, 

८. सन्वसमाहिवत्तियागारेणं, 
आव, अ. ६, सु. ६६ 


एगदाण पच्चक्वाण-सुत्तं-- 
२४१. एक्कासणं एगद्भाणं  पच्चक्लामि, चरव्विहं पि हार मसण, 
पाणं, खादम, सादमं । 


१. मघ्नत्यऽणामोगेणं, 
३. सागारियागारेणं, ४. ग्‌ रञन्मदुाणेण, 
५ पारिद्रावणियागारेण, ६ महत्तरागारेण, 
७ सव्वस्तमाहिवक्तियागारेणं वोसिरामि । 
--आव. अ ६, सु. १०० 


२. सहसागारेणं, 


आयंविल-पच्चक्वाण-सुत्त- 
२४२. आयचिलं पच्चकलामि * तिविहं पि आहार असम, खाइमं, 


साष्टमं । 
१. अन्नत्यऽणामोगेण, २. सहसागारेण, 
३. लेवालेवेणं, ४. उरिखत्तविवेगेणं, 


१. मिहुत्य संसद ण, 
७. महूप्तरागारेणं, 
वोसिरामि। 


६. पारिट्राबणियागारेणं, 
६. सव्वस माहिवत्तियागारेण, 
-आव भ. ६, सु १०१ 


एगलद्रण तप ्टोता है । 
.भायंविल' तप कहा जाता है । 


सकेता हई 1 





एकाश्न प्रत्याख्यान सूत्र 


संयमी लवन [६४ 


(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) प्रच्छस्नकाल, 

(४) दिशामोह्‌, (५) साधुवचन, (६) महत्त राकार, 

(७) स्व॑ समाधिप्रत्ययागार । इन सात ॒भागारो के सिवाय 
पुणंतया चारो महारो का त्याग करता हु । 


एकाणशन प्रत्याख्यान सूच्र-- 
२४०. एकाशन तप स्वीकार करता ह, अशन, खादिम, स्वादिमः 
इन तीनो प्रकार के आहारो का प्रत्याख्यान करता हूं । 

(१) अनाभोग, (२) सहसागार, 

(३) सागारिकाकार, (४) आकूःचनप्रसारण, 

(४) गर्वं भ्युत्यान, (६) पारिष्ठापनिकाकार, 

(७) महत्तराकार, (८) सर्व-समाधिप्रत्ययाकार, 

इन माठ मागारो के सिवाय पूर्णतया तीनो मादारो का 
त्याग करता हू । 
एकस्यान प्रत्याख्यान पूत्र-- 
२४१. एकाशन खूप एकस्यान ग्रहण करता ह, अशन, पान, 
खादिम मौर स्वादिम इन चारो प्रकार के आहारो का प्रत्याख्यान 
करता हू । 

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 

(३) सागारिकाकार, (४) गर्वभ्युत्थाने, 

(५) पारिष्ठापनिकाकार, (६) महत्तराकार, 

(७) सवंसमाधि-प्रत्ययाकार, इन सात मागारो के सिवाय 
पूर्णतया चारो भहारो का त्याग करता हु । 


भायविल प्रत्याख्यान सूत्र- 
२४२. भायविल तप स्वीकार करता हु, शन, खादिम, 
स्वादिम इन तीनो आहारो का त्याग करता हू । 

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 

(३) लेपालेप, (४) उत्क्षिप्त विवेक, 

(५) गरहस्यसंसृष्ट, (६) पार्ष्ठापनिकाकार, 

(७) महत्तराकार, (८) स्वंसमाधिप्रत्ययाकार, 


इन भाठ आगायो के अतिरिक्त तीनो आहार कात्याग 
करता हू । 


१ पौरुषी या पूवं के वाद दिन मे एक वार भोजन करना उसके वाद तीनो आहारो का त्याग करना 'एकाणन' तप होता है । 
एकाशन का मयं है--एक जशन अर्थात्‌ दिन मे एक वार भोजन करना अथवा एक यासन से भोजन करना । 

२ दिनिमे एके वारणएकही मासन से भोजन एव पानी ग्रहण करना उसके वाद चारो आहार का त्याग करना "एक स्थान-- 

३ दिनिमे एक वार, रुक्ष, नीरसन एवं विगय रहित एक भाहार ही श्रहण करना गौर उसके वाद तीन आहार का त्याग करना 


दघ, दही, घौ, तेल, गुड, शक्कर भौर पक्वान्न आदि किसी भी प्रकार वा स्वादु भोजन आयविल व्रत मे ग्रहण नही किया जा 


६६} घचरणानृमोग--२ उपवास प्रत्याख्यान सूत्र एत्र २४३-२४६ 





अभत्तट्-पन्चक्वाण-सुत्त-- 
२४३ उग्गए सुरे ममत्तदरू" पच्वफ्यामि, चउव्विह्‌ पि माहार 
सस्रण, पाणं, खाडहमं, सामं । 
१ अश्नत्यऽणाभोगेणं, २ सहसागारेणं, 
३. पारिद्भावणियागरेणं, ४. महत्तरागारेण, 
५ सस्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि) 
-ञाव अ ६, सु १०२ 
दिवस्चरिम-पच्चक्वाण-सुतं-- 
२४४ दिवस चरिमं पच्चषवामि चउत्विहं पि आहार, गसण, 
पाण, खादम, सामं । 
१. सघ्नत्यऽ्णामोगेण, २ सहसगारेण, 


३ महत्तरागारेणं, ३. सन्वस माहिवत्तियागारेण, 
वोसि रामि। --साव मज ६, सु. १०३१) 
भवचरिम-पच्चक्खाण-सुत्त- 


२४५ मवचरिम पच्चक्वामिर चउच्विहं पि माहार-मसण, 
पाण, खाइम, सादमं । 


१ अन्नत्यऽणामोगेण, २ सहसागारेण, 

३, महत्तरागारेणं, ४ सव्वसमाहिवत्तियागररिण 

वोसिरामि । --भाव.म ६, सु १०३८२) 
अभिग्गह-पच्चक्खाण-सुत्तं-- 


२४६. अभिग्गह पच्वकलामि" चरस्विहं पि माहार-- सण, 
पाण, सामं, सादमं । 








पीपी ध 9 १1 
उपचास प्रत्याख्यान सूत्र-- 


२४३ सूर्योदय से उपवास तप ग्रहण करता हु, शन, पान, 
खादिम, गौर स्वादिम चासो ही आहार का त्याग करता ह 1 

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 

(३) पारिष्ठापनिकाकार, (४) महत्तराकार, 

(५) सवंसमाधिप्रत्ययाकार, इन पचि आगारों के सिवाय 
सव प्रकार के आहार कां त्याग करता हं । 


दिवसचरिमं प्रत्याख्यान सूत्र-- 


२४ दिवस चरिम का त्रत ग्रहण करता हु, अशन, पान, 
खादिम भौर स्वादिम चारो आहार का त्याग करता हू । 


(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 
(२) महत्तराकार, (४) स्वंसमाधिप्रत्ययागार, 
इन चार आगारो कै सिवाय सव प्रकार के माहार का स्यान 
करता ह] 
भवचरिम प्रत्याख्यान सूत्र- 


२४५ भवचरिम ग्रहण करता हु, अशनः, पान, खादिम मौर 
स्वादिम चारो आहार का त्याग करता हु । 
(१) मनाभोग, (२) हसाकार, 
(२) महत्तराकार, (४) सवंसमाधिप्रत्ययागार, 
इन चार मागारो के सिवाय सव प्रकारके आहार का 
त्याग करता हू । 
अभिग्रह्‌ प्रत्याख्यान सूत्र - 
२४६ अभिग्रह ग्रहण करता हु, अशन, पान, खादिम, मौर 
स्वादिम चारो ही आहार कात्याग करता हु । 


१ अभक्ताय उपवास, भ नहीं, भक्त महार का, अर्यं = प्रयोजन 1 तीनो का सम्पूणं अयं यह होता है कि भक्त का प्रयोजन 


नही है जिम व्रत मे वह्‌ उपवास! है । सूयदिय से दूसरे दिन सूर्योदय तक चारो महार का त्याग करना उपवास तप है । पानी 

के माग्यर से उपवास करना हौ तो प्रत्याख्यान सुर मे '“चवउच्विह पि माहार'* के स्यान पर “त्विह पि आहार“ एसा पाठ 

कहना चाहिए 1 

यह्‌ चरम प्रव्याच्यान सूत्र है । “चरम'” का मयं ““सन्तिमि माग" है । वह्‌ दो प्रकार काद --दिवस्त का अन्तिम भाग भौर 

भव र्यात्‌ मायु का अन्तिम भाग । सूर्यं अस्त होने से पहले ही दूमरे दिन सूर्योदय तक सघ को चारो भादारकात्याग करना 

नौर गृहस्य को चारो जयवा तीनो माहारो का त्याग करना “दिवस चरम'' प्रत्याख्यान है } 

“भवचरम, प्रत्याख्यान का अर्यं दै जव साघु को यह्‌ निश्चय हौ जाय कि भायु थोडी हौ रेप है तो यावज्जीवन के लिएु चारो 

या तीनो माहासे का त्याग करदे मौर सयारा ग्रहण करके सयम की भाराधना करे) भवचरम का प्रत्याख्यान जीवन भरका 

सयम साधना का उज्ज्वल प्रतीक दै । भव चरम चडउविहार या तिविहाहार दोनो प्रकारसे होतेह) 

गवेषणा के सामान्य नियमो के भिवाय जन्य व्यक्ति, वस्तु मौर वर्णं मादि के सकेतो मे युक्त भिक्षा ग्रहृण करने के लिए नियम 
यना "सभिग्रहु' तप होत्ता है । सकल्पं निपरचित करने के वाद उक्त पाठसे प्रत्याच्यान क्रिया जाता है, ममिग्रह्‌ पूर्ण हने पर्‌ 

ही नाहर प्रहूण किया जाता दै एव मभ पूनि के पुवं मभिग्रहु विययक सुकृहम प्रकट नहीं किया जाता है| 


~ 


पुत्र २४६-२४७ निविकृतिक (नीवी) प्रस्यारयान सुच संयमी जीवन [६७ 


६११११ ^^ ^^ ^^ ^~. ^-^ 
१. अन्नत्यऽणाभोगेण, २. सहस गारेण, ३ महत्तरागारेणं, अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार मौर सर्वेसमाधिप्रत्यया- 
सव्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि । कार, इन चार मागारो के सिवाय सभिग्रहपुति तक चारो भाहार 

--आव.अ. ६, सु १०४ कात्याग करता हू । 
तिल्विगदहया-पच्चक्वाण-सुत्त-- निविकृतिक (नीवी) प्रत्याख्यान सूत्र- 
२४७. निष्विगदमो' पच्चक्लामि-- २४७. निविकृतिक तप स्वीकार करता हू, 

(१) अघ्नत्थऽणाभोगेणं, (२) सहसागारेणं, (१) अनाभोग, (२) सहसाकार, 

(३) लेवालेवेण, (४) गिहत्यससट्रं ण, (३) लेपालेप, (४) गृहस्थ-ससृष्ट, 

(५) उकित्तविवेगेणं, (६) पड्च्चमक्खिएणं, (५) उत्क्षप्तविवेक, (६) परतीत्यस्रक्षित, 

(७) पारिद्रबणियागारेण, (८) महत्तरागारेणं, (७) परिष्ठापनिकाकार, (८) महत्तराकार, 

(६) सव्वसमाहिवत्तियागारेणं, * वोसिरामि 1 (६) सवं समाधिप्रत्ययाकार, इन नौ आगारो के सिवाय सब 


--माव. अ ६, सु. १०५ प्रकार के विगयो र्क्व परित्याग करता हू । 


१ (क) दिन मे एक वार विग्य रहित आहार करना “निविकृति" (निवी-- नीवी) तप होता है । 
(ख) मन मे विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थो को 'विगय' कहते हँ । 
“"मनसो विकृतिहेतुत्ववाद्‌ विकृतयः” योगशास्त्र तृतीय प्रकाश वृत्ति । 
विकृति मे दूध दही, मक्वन, घी, तेल, गुड, मधु आदि पदां सम्मिलित हं । 
२ दस प्रत्याख्यानो के १५ आगारो का विवेचन-- 
(१) अनाभोग-- "अभी मेरे प्रत्याख्यान" है ~ यह्‌ स्वंथा विस्मृत हो जाये भौर एेभी स्यितिमे भूलसे कुछखालेयापीलेतो 
यह्‌ अमनाभोग जागार दै । 
(२) सहस्ाकार - अनिच्छा से कोई पदार्थं मह्‌ मे चला जाय, यह सहसाकार आगार है, यथा--पानी, छाछ आदि के छीटें मुंह 
मे चले जाये 1 मयवा कोई जवरदस्ती से मह मे दंस दे या वलपूवंक खिलावे तो यह्‌ भी सहसाकार आगार समज्ञ सकते है । 
(३) प्रच्छन्नकाल--वादल मादिसे सूयं न दिखने पर पौरुषी का निश्चित काल ज्ञात न होने से पौरुपी के पूर्वं प्रत्याख्यान पार 
लेवे तो यह्‌ परच्छन्नकाल भाहार है ) 
(४) दिशामोह-- भ्रान्ति से पूवं या पश्चिम दिशा का यथां भानन रहै मौर पौरुषीन अनेपरमभी पौरपी आ गर ठेसा 
मानकर पौरूपी का प्रत्याख्यान पारलेतयाखानेपीले तो यह्‌ दिशामोह आगार है 1 


(५) साघु वचन--"“पौरुषी भा गई है'' एेसा साघु पुरुष के कहने पर पौरुपी माये विना प्रत्याख्यान पार लेना--यह्‌ साघु 
वचन आगार है । 

(६) सवं समाधि प्रत्यय भागार--पम्व तक समाधिभाव है तव तकं भत्याख्यान है, प्राणघातक शूल आदि रोग॒निमित्तक 
असमाधि से प्रत्यास्यान पार लेना यह्‌ स्वंसमाधि प्रत्यय आगार है । 

(७) महत्तरागार - आचार्यं मादि वड़े पुरुषो की आज्ञा से प्रत्याख्यान पार लेना, यह्‌ महत्तरागार है 1 

(८) सागारिक आयार--एक आसन से एकर वार भोजन करने का प्रत्याख्यान होने पर भी भोजन करते समय यदि कर्द गृहस्थ 
आ जाए तो उटठना पड़े भौर मन्यत्र जाकर भोजन करना पडे तो यह्‌ सागारिक अगार है । 

(६) भाक्‌चन-प्रसारण मागार--एकासन से भोजन करते हुए भौ वेठे-वेठे पैर आदि शून्य हो जाए तो हाय पैर आदिकौ 
फलानां या मिकोडना पडे तो यह्‌ अकुंचन-प्रसारण भगार है । 

(१०) गुर-भभ्युत्यान आगार - एकासन से भोजन करते हुए यदि गुरुदेव आ नाये तो खडा होना गौर वाद मे पुनः बैठकर 
भोजन करना, यह गुरु-अभ्युत्यान अगार है । 

(११) पारिष्ठपनिका मागार --यदा-कदा आहार गवेपक की सावधानी सेया दाता के आग्रह्‌ से अधिक भाहार आ जाए 
भौर आहार करनेने के वादभी जो चेष वच जाये तो सभी स्वघमिक माधुञौ को दे कदाचित्‌ फिर भी रेप रह जायेतो 
स्थविर गुरुजनो कौ याना से प्रत्यास्यान वाचा उम आहार का उपयोग करे --यदह्‌ पारिष्ठापनिका आगार है। 


(शेप टिप्पण अगले पृष्ठ पर} 


६८] चरणानुयोग--र सच प्रत्यारयान पारण दूध सूत्र रेष्ट 


कका क था 11111 (कि णीय 


सन्वपच्चक्खाण-पारण-सृत्तं-- सवं प्रत्याख्यान पारण सूत्र- 

२४८. उग्गए शूरे "नमुष्कार-सहिय' पच्चक्याण' कय । तं २४०८. सूर्योदय होने पर जौ (नमस्कार-स हिति" प्रत्याख्यान क्रया 
पस्द्खाण सम्मं फाएण फासिय, पालिय, तीरिय, किट्िय था वह्‌ प्रत्याल्यान मच, वचने, काथाकेद्वारा सम्यक्‌ रूपसे 
सोहिय, माराहियं । ज च न माराहिय, ततस्स मिच्छामि स्पृष्ट, पालित, तीरिते, कीतित, शोधित एव आराधित किया हो 
दुक्कडं । --सूकत्तागमे भाव अ ६ भौर सम्यक्‌ रूपसे जो आराधित न किया हौ उसका दृष्छृते 

मेरे लिए मिथ्यादहौ। 


स 





(टिप्पण पृष्ठ ६७ से चालू) 

(१२) लेपलिप भागार--आयविल = (जाचाम्ल) मे सरस माहार वेने का प्रत्यारूयान होते हए भी दाता यदि शाक तथा धृत 
आदि विकृति कै लेप वाले चम्मच को र्पो्ठकर देतो उसे ग्रहण करना यह्‌ लेपालेप आहार है ! 

(१३) उल्क्िप्त विवेक आगार ~ भायविल योग्य निरसन आहार पर गुड आदि (लेप रहन) पडे हए पदाथं को उठाकर दाता 
उस निरस आदारकोदेतो उसने ग्रहण करना यह्‌ उत्क्षिप्त विवेक भगार है । 

(१४) गृहस्थ मसुष्ट आगार--दाता के हाव अगुलियां मादि धृत, तेल, गुड मादि सेक्तिप्त दहो तो उसके हाथ से आयविल 
योग्य निरस आहार प्रहूण करना, यह्‌ गृहस्थ ससृष्ट भगार है 1 

(१५) प्रतीत्य श्रक्षित आगार-- गेह यादि के गीले भटे पर धृत, तेल मादि चुषड दिया जाता है उमसे वनाय गये रोरी 
पापड़ आदि रूक्ष खाद्य पदां ग्रहण करना, यह्‌ प्रतीत्य ग्रक्षित भागार है) 

उक्त १५ अआगारोमे ६ भगार केवल साधु-साध्विमो के लिए ही नियत दहै) 


(१) सागारिक मागार, (२) पारिष्ठापनिका भागार, (३) नेपा्ेप भगार, 
(४) उस्कषप्त विवेक भगार, (५) ग्रहस्य ससूष्ट आगार, (६) प्रतीत्यम्रक्षित मागार, 
शेप € आयार साघु-साध्वी श्रावक-प्राविका जादि सवके लिए उपयुक्त है - 

(१) अनाभोग भगार, (२) सट्साकार आगार, (६) दिशामोह्‌ अगार, 

(४) साधु वन्न आयार, (५) आकूचन प्रसारण आगार, (६) गुरु अभ्युत्थान अगार, 
(७) महत्तरागार, (८) प्रच्छश्नकात्ति आगार, (६) सवं समाधि प्रत्ययागार । 


दस प्रत्याख्यानो मे से पाच प्रव्याख्यानो मे पारिष्ठापनिका भगार है -यथा - 
(१) एकासन, (२) एक-स्थान, (३) मायविल, (४) उपवास, (५) निर्धिकृतिक । 
णेप ५ प्रत्यास्यानो मे पारिष्ठापनिका मागार नही है । यया-- 
(१) नमस्कार सहित (नौकारसी) (२) पौरपी, (३) पूर्वां (दो पौषर्पी); 
(४) दिवस्-चरिम, (५) अभिग्रह्‌ ! 
१ यहां नसुक्कार महियं नमस्कारिका का सूचक सामान्य शव्द है । इसके स्वानमे जो प्रत्यास्थान प्रहूण कर रक्षा हौ उमका 
नाम लेना चाद्विए । जसे कि पौरपी रक्खी हो तो “पौरिसीपच्चक्छाणकय" एसा कहना चाहिए 1 
प्रत्यास्यान पालने के छह अग वतलये ग्ये है, वे ये हु- 
(१) फासिय--विधि पूरवंक प्रत्यात्यान लेना । 
(२) पालिय--प्रत्याद्यान को वार-वार उपयोग मे लाकर सावधानी के पाय उसकी सतत रक्षा करना 1 
(३) सोहिम--कोर दुपण लग जाये तो उनकी शीघ्र शुद्धि करना । 
(४) तीरियं-- लिए हए परत्याच्यान का समय पुरा हौ जाने पर नी कृष्ट समय ठहर कग भोजन करना 1 
(५) शिदट्टिय--तिए हए प्रत्याख्यान का उत्कीर्तन करना कि मेरा प्रत्याख्यान मलीभांति पर्णं हयो गया दह्‌ । 
(६) आगहिय--सव दोषो से दर रहते हुए आराधना करना । 


जच न जाराहिय--दस प्रकार यदि युद्ध भाराघ्नानकीटहो तो घालोचना एव प्रतिक्रमण करने से ब्रत णुद्ध दौ जाना है । 


पप्र २४६-२५० 





भ्रत्यास्यान के प्रकार 





संयमो जीवन ६६ 


~ च 


पच्चक्खाण के प्रकार 


पच्चक्छाणप्पयारा-- 
२४६ तिविहे पच्चकलाणे पण्णत्ते, त जहा- 


१. मणसा वेगे पच्चक्खाति, 

२. वयसा वेगे पच्चक्छाति, 

३. फायसा वेगे पच्चक्खाति, पावएण कम्माण अकरणय।ए । 
अहवा - पच्चक्वाणे तिविहै पण्णत्ते, त जहा-- 


१. दीहुपेगे अद्धं पच्चकेवाति; 
२ रहस्सपेणे मद्ध पच्चक्वातिः, 


३. कायपेगे पडिसाहूरति, पावाणं कम्माण अकरणयाए्‌ । 
-राणं अ.३,ॐ८.१, सु. १३६ 

पंचविहे पच्चक्लाणे पण्णत्ते, तं जहा-- 

१. सदहणसुदध, 

२. विणयचुचे, 

३. अणुभासणासुद्धे, 

४. मणुपालणापुद्धे, 

५. भावसुद्धे । -ठणं अ ५,३,३, सु ४६६ 

पच्चक्साण-मेयप्पभेया- 

२५० प१०--फतिविहै ण भंते ¡ पच्चक्खाणे पण्णत्ते 7 


उ०-- गोयमा { दुविहै पच्चक्लाणे पण्णत्ते, त जहा-- 


१ मूलग्‌णपच्चक्वाणे य, २ उत्तरगुणपच्चक्छाणे य । 
प०- सलगुणपस्चक्खाणे णं भते { फतिविहे पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा ! वुविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 


१. सव्वमुलग्‌ णपच्चक्खाणे य, 
२. देसमुलमुणपरस्चदघाणे य । 


(बि) 


१-? ठण अ. २,७८.१, सु. १२ 





प्रत्याख्यान के प्रकार- 


२४६. प्रजख्यान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

पाप कमं न करने के लिए-- 

(१) कोई मन से प्रत्यास्यान करते हं । 

(२) कोई वचन से प्रत्याख्यान करते है । 

(३) कोई काया से प्रत्याख्यान करते है । 

अथवा प्रत्याख्यान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

पाप कमं न करने के लिए-- 

(१) कोई दीघंकाल कै लिए पापकर्म का प्रत्याख्यानं 
करते है। 

(२) कोई अत्पकाल के लिए पाप-कर्मो का प्रत्याख्यान 
करते है) 

(३) कोई काया का निरोध करलेते है! 


प्रत्याख्यान पाचि प्रकार का कटा गया है, जैसे-- 

(१) शुद्ध श्वद्धा पूर्वकं किया गया त्याग । 

(२) विनय पुवंक किया गया व्याग । 

(३) वोस्िरामि' कहते हृए प्रत्याख्यान ग्रहण करना । 

(४) विकट स्थिति मे भी प्रत्याख्यान का निर्दौष पालन 
करना 1 


(५) राग द्वप से रहित होकर शुद्ध भाव से प्रव्यास्यान का 
पालन करना । 


प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेद-- 
२५०. प्र°-- भगवन्‌ । प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहां 
गया दै? 

उ०--गौतम । प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, 
यथा-- 


(१) मलगुण परत्योर्यान, (२) उत्तरगुण प्रत्याख्यान । 


भ्र०--भगवन्‌ { मूलगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकारका कहा 
गयादहै? 

उ०--गौतम।! दो प्रकार का कहा गथा है, वहु इस 
प्रकार है-- 

(१) सवं मूलगुण प्रत्याख्यान, 

(२) देशमूनगरुण प्रत्यास्यान । 


॥ 
००] 


॥ ) 8/0 00 000 0 


चरणानुयीग--र 


प्रत्या ध्यान के मेद-प्रभेद 


प्र २५० 





१०--सव्वमूलगुणपच्चक्याणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
उ०-- गोयमा | पचविहै पण्णत्ते, त जहा-- 


१ सव्वामो पाणाइवायामो वेरमण, 
२ सव्वामो भूसतावायामो वेरमणं, 
३. सव्वामो अदिश्नादाणामो वेरमण, 
४ सव्वामो मेषटुणाओ वेरमण, 
५ सन्वामो परिरगहामो बैरमण । 
प०-- देसभूनगुणपच्चक्वाणे ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 


उ०-- गोयमा ] पचविहै पण्णत्ते, त जहा-- 


थूलामो पाणाष्टवायामो वेरमणं-जाव-ूलाभो परिग्ग- 
हामो वैरमण 1 
प०--उत्तरगुणपच्चक्खाणे ण भते ! फतिविहे पण्णत्ते 7 


उ०--गोयमा } बुविहे पण्णत्ते, त जहा- 


१ सन्वृत्तरगुणपच्चक्लाणे य, 
२ देयुत्तरगु णपच्चक्ष्खाणे य । 
प०-- सब्ुत्तरगुणपच्चक्याणे ण मते | फततिविहे पण्णत्ते ? 


उ०-गोयमा ! दसविहै पण्णत्ते, त जहा - 


१-२ अणागतमदष्कत 
३. फोडीसहिष्, 
१५-६. सागारमणागार, 
७. परिमाणकफड, 
६ साकेय चेव, 
१० सद्धाए पञ्चक्खाण भवे दसहा । 
प०-देसुत्तरग्‌ णपच्चक्वाणे णं मते । कतिविहै पण्णत्ते ? 


४, णियर्दिय चेव, 


८ निरवतेस, 


उ०--गोयमा ¡ सत्तविहे पण्णतते, तं जहा-- 


१. दिस्विस्वय, २ उवमोग-परिभोगपरिमाण, 
३. मणतयदट-वेरमण, ४. सामादयं, 
५ देत्नायगासिय, ६. पोसहोववासो, 





१ ठण.भ. १०, सु ७४८ 
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प्र०--भगवन्‌ । सवेमूलगुणप्रत्यास्यान कितने प्रकार का 
कहा गया है? 

उ०्-गौतम । पाचि प्रकार का कहा ग्यारह व्ह द्स 
प्रकार है-- 

(१) सवं--प्राणातिपात से विरमण, 

(२) सवं- मृषावाद से विरमण, 

(२) सवं - अदत्तादान से विरमण, 

(४) सवं-मेयुन से विरमण, 

(५) सवं- परिग्रह से विरमण 

प्र०--भगवन्‌ ! देशमूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 

उ०्-गौतम । पचि प्रकार का कहा गयाहै, वह दस 
प्रकार है-- 

स्थूल प्राणातिपात से विरमण-यावत्‌-स्थूल परिग्रहुसे 
विरमण । ` 

प्र०--भगवन्‌ । उत्तरगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार फा 
कहा गया है ? 

उ०-गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, वह स प्रकार 
है-- 

(१) सर्वं -उत्तरगुण प्रत्याख्यान, 

(२) देण-उत्तरगुण प्रत्याख्यान 1 

प्र०--भगवन्‌ 1 सर्वे-उत्तरगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकारका 
कहा गया है ? 

उ०--गौतम । सर्वं-उत्तरगुण प्रत्याख्यान दस प्रकार का 
कहा गया दहै, वह्‌ इस प्रकार है-- 


(१) अनागत, (२) भतिक्रान्त, 
(३) कोटिसदहित, (४) नियन्त्रित, 
(५) सागार, (६) अनागार, 
(७) परिमाणकृत, (८) निरवशेष; 
(€) संकेत, 


(१०) अद्धाप्रत्याख्यान । 

प्र०--भगवन्‌ । देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार फा 
कहा गया है? 

ॐ०--गौतम । सात प्रकार का कहा गया है, वह 
प्रकार दै- 

(१) दिजापरिभाण, 

(३) अन्थ॑दण्डविरमण, 

(५) देणावकाशिक, 


(२) उपभोग-परिभोगरपरिमाण, 
(४) सामायिक, 
(६) पौपधोपवास, 


सुध्र २५०-२५२ 


[किककककककक कषक... 


७ अतिहिसंविभागो, 
अपच्छिममारणंतिय-सलेहणा घ्रृसणा आराहणया । 
--वि स ७,उ २,सु २-ण८ 
सुपच्चक्खाणी-दुपच्चक्वाणी सरूनं-- 
२५१ प०-सेनूणमभते। सन्बपाणेहि सब्वमूरतोहि सन्वनीवेहि 
सम्बसर्तोहि पच्चक्वाय इति वयम।णस्त सुपच्चक्लायं 
भवति ? इुपच्चक्खाय भवति ? 


उ०--गोयमा ¡ ““सन्वपार्णोहि-जाव-सव्वसत्तेहि पच्चक्वायं ' 
इति वदमाणस्स सिय सुपच्चक्खाय भवति, सिय 
दुपच्चक्खाय भवति । 

से केणदट्‌ठे णं भते । एवं वुच्चद ““सन्धपार्णेहि-जाव- 
सव्वसर्तेहि पच्चक्खायं” इति वयमाणस्स सिय 
सुपज्चक्ायं भवति सिय दुयच्वक्खाय भवति ? 


उ०--गोयमा } जस्स ण “सम्बपार्णोहि -जाव-सन्वसत्तेहि 
पच्चकखाय' इति वयमाणस्स णो एवं मभिसमन्ना- 
गत भवति-- 
इमे जीवा, इमे भजीवा, 
इमे तसा, इमे थपवरा, 
तस्स ण “सव्वपाणेह्-जाव-सन्वसत्तेहि पर्चक्ष्वाय'" 
इति वयमाणस्स नो सुषच्चक्खाय भवति, दुपच्चक्खाय 
भवति । एषं खलु से दुपच्चक्खाई सन्वपा्णेह्-जाव- 
सग्वसर्तोहि ""पच्चक्खाय'' इति वथमाणो नो सच्च 
भासं भासति, मोस भासं भासह, एव खलु से मुसा- 
वाती संम्बपाणेहि-जाव-सन्वसर्तोहि तिविहं त्तिविहेण 
असंजय-मविरय-अपडिहयपच्चक्वायपावकम्मे सकि- 
रिए असर्ुडे एगंतदंडे एगतवाले यावि भवति । 


जस्स ण “सव्वपा्णेहि-जाव-सव्वसर््तोहि पस्चक्ाय'' 
इति वयमाणस्त एवं असिस्मल्नागते भवति । 


इमे जीवा, इमे मजीषा, 

इमे तसा, इमे थावरा, 

तस्स णं-जाव-सुपच्चदतायं भवति, नो दुपच्चषखाय 
भवति 1 एव खच से सुपच्चक्खाई-जाव-एगंतप डते 
पावि भवतति । 

ते तेणद्‌ठेणं गोयमा ! एव वुर्वद-जाव-सिय दुपच्च- 
क्वायं भवति ! --वि.न ७,३८.२, सु. १ 


सुप्रत्यास्यानी ओौर दुषप्रस्याख्यानी का रवरूप 


सयमी जीवन [१०१ 


(७) अतिथि सविभाग तथा अपश्चिम मारणातिक-संलेखना- 
्लोपणा-आराघना । 


सूप्रत्याख्यानी भौर दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप-- 


२५१ प्र०-हे भगवन्‌ 1 “मैने सवं प्राण, सवं भूत, सवं जीव 
ओर सभी सत्वो की हिसा का प्रत्याख्यान क्या है इस प्रकार 
कह्ने वाले के सुप्रत्याख्यान होता है या दष्वत्याख्यान होता है ? 


उ०--गौतम । "मैने सभी प्राण--यावत्‌-सभी सत्वोकी 
हिसा का प्रत्याख्यान किया है'", इस प्रकार कहने वाले के कदा- 
चित्‌ सुप्रत्याख्यान होता है ओर कदाचित्‌ दुष्रत्याख्यान होता है । 

प्र०--भगवन्‌ ! एेसा क्यो कहा जाता है कि “समस्त प्राण 
--यावत्‌--समस्त सत्वो की हिसा का प्रत्याख्यान किया दै" 
इस प्रकार उच्चारण करने वाले के कदाचित्‌ सप्रत्याख्यान होता 
है ओर कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान होता है ? 


उ०--गौतम । “मैने समस्त प्राण-यावत्‌- समस्त सत्वो 
की हसा का प्रत्याख्यान किया है", इस प्रकार कहने वाले जिस 
पुरुष को यदि यह्‌ ज्ञात नहीदहो कि, 

ये जीव रहै, ये अजीवर्है, 

येत्रसदै, ये स्थावरर्हु, 

उस पुरुष का “समस्त प्राण--यावत्‌- स्वं सत्वौ का 
प्रत्याख्यान '* सुप्रत्याख्यान नही होता किन्तु दुष्परत्याख्यान होता 
है इसलिए वह्‌ दुषप्रत्याख्यानी पुरुष “मैने सभी प्राण--यावत्‌-- 
सभी सत्वो कौ हिसा का प्रत्याख्यान किया ह", इस प्रकार कहता 
हमा सत्यभापा नही वोलता, किन्तु मृवाभापा वौलता है ओौर 
वह मृपावादी सवं प्राण-- यावत्‌ ~ समस्त सत्वो के प्रति तीन 
करण, ती योग से असयत, अविरत, पापकर्म से अप्रतिहत ओर 
पापकमं का अप्रत्थाख्यानी, क्रियामो से युक्त, सवररदहित, एकान्त 
दण्डकारक एव एकान्त वाल होता है । 

“ने सवं प्राण--यावत्‌--सवं सत्वो की हिसा का प्रत्या- 
ख्यान किया है", यो कटने वाते जिस पुरुष को यह ज्ञात होता 
हैकि, 

ये जीव दहै, ये मजीव ह, 

येत्रमदहै, ये स्थावर है, 

उस्र पर्प का--यावत्‌-- प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है, 
कन्तु दुप्रत्यान्यान नही होता दै गौर वह्‌ सुप्रत्याख्यानी-यावत्‌- 
एकान्त पण्डित होता है । 

इमीनिए है गौतम । एमा कहा जता है कि--यावत्‌-- 
र यु्रत्यास्यान होता है मौर कदाचित्‌ दुप्प्रत्याख्यान 

ताह्‌। 


१०२]  चरणानूयोग--२ 


पमो" जके, जोन मकमन न 





णाणपुव्वगपच्चक्वाणकारी - 
२५२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- 
१. परिग्णायकम्मे नाममेगे नो परिण्णायसण्णे, 
२ परिण्णायस्षष्णे नाममेगे नो परिण्णायकम्मे, 
३, एगे परिष्णायकम्मे षि, परिष्णायत्षप्णे वि, 


४, एमे नो परिण्णायकम्मे, नो परिण्णाय्षण्णे 1 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- 
१ परिण्णायकम्मे नाममेगे नो परिण्णायगिहावासे, 


२ परिष्णायगिहावतसि नाममेगे नो परिण्णायकफम्मे, 
३, एमै परिष्णायकम्मे वि परिण्णायगिह्‌वसि वि, 
४, एे णो परिण्णायकम्मे णो परिण्णायमिहावसि । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- 
१. परिण्णायसण्णे नाममेगे नो परिण्णायगिहावासे, 


२. परिण्णायगिहाषाते नाममेगे नो परिष्णायसण्णे, 
३. एगे परिण्णायसण्णे वि परिण्णायगिहावासे वि, 


४ एगे नो परिष्णायसण्णे नो परिण्णायगिहवसे 1 
-ठण भ ४,८.३२, सु. ३२७ 


ज्ञानपूर्वक प्रत्यारयान करने वाते 


नयेन 





सून २५२-२५३ 
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ज्ञानपूवंक प्रत्य।स्पान करने वाले-- 
२५२ पुरुप च र प्रकार के कट गये ह, यया-- 

(१) क पुरुप पाप कमं कातो परित्याग कर देते है, किन्तु 
पाप भावना का त्याग नही कर पाते। 

(२) कष्ठ पुम्प पाप भावनाका तो परित्याग कर देते 
किन्तु पाप कमं का परित्याग नही कर पते! 

(३) कुष पुरुप पाप कर्मं ओर पाप भावना दोनो का परि 
त्याग कर देते है। 

(४) बुछ पुष्प न पाप कमं करना छते हँ मौर न पाप 
भावना का परिव्याग करते ह। 

पुरुप चार प्रकार के होते हं यथा-- 

(१) कु पुरुप पाप कमं का परित्याग करदेते ह बिन्तु 
गरहवान का परित्याग नही करते । 

(२) कुछ पुरुप गरहवास कातो त्याग करदेते ह किन्तुगर- 
वासके कार्यों का परित्याग नही कर्‌ पाते। 

(३) कुछ पुरुप पाप कमं ओर गृहवास दोनी का परित्याग 
करदेते ह । 

(४) कुछ पुरुप पाप कमं भौर गृहवाम दोनो का परित्याग 
नही कर पाते । 

पुरुप चार प्रकारके होते है, यथा-- 

(१) कुछ पुरुप पाप भावना का परित्याग कर देते ह 
किन्तु गृहुवास का परित्याग नही करते 1 

(२) कु पुरुप गृहवासत का व्याग कर देते हु, विन्त पाप 
भावना का त्याग नही करते ! 

(३) कु पुरुप पाप भावना एवं गृहवाम दोनो का परित्याग 
कर देते ह । 

(४) कु पुरुप पाप भावना एव गृहवान दोनो का परित्या 
नही कर पाते । 


[31८ 
प्रतिक्रमण फल--६ 


पटिक्कमण फलं-- 
२५३. ८०--पडिवकमणेणे मन्ते { जीवे ¢ जणयह ? 
उ०--पदिषकमणेण वयद पिहैड ! पिहियवयच्िटे पुण 
जोवे निश्द्वास्वे, मसवलचरित्ते, महु पवयणमायाघु 
उवउक्ते मपुहते पुप्पणिहिए विहर 1 
-रउते भ २६; सु. १३ 


प्रतिक्रमण का फल-- 

२५३. प्र ० भन्ते । प्रतिक्रमण से जीव वया प्राप्त करता दै? 
उ०्~-प्रतिक्रमणमे वह ब्रतकेषिद्रो कौ डक देताहै। 

जिसने व्रतकेषेदो को भर दिये बह जीव आश्वो कौ रोक देता 


दै, चारित्रच्िद्रोको मिरादेता दै, आट-प्रवचनमातामो मे साव 


धान दहो जाता ह, मयम मे एकस्य हौ जाता है गौर भली-भांति 
समाधिस्य होकर विहार करता दै । 


सूत्र २५४२१५८ 
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पच्चक्खाण फल-७ 


पच्चक्लाणं-फल-- 
२५४. प०~ पच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे फ जणयदह ? 
उ०-- पच्चकाणेण आसवदारादं तिरुम्भई 11 
--उत्त. अ. २६. चु° १५ 
संभोग-पच्चक्खाण-फल- 


२५५. प० सभोग-पच्चक्वाणेण भते 1 जीवे कि जणयड ? 


उ० - सभोग-पच्चक्लाणेण मल वणाइं खवेद ! निरालबणस्त 
य भाययद्िया जोगा मवंति 1 सएण लाभेणं संतुस्सद 
प्रलाभं नो मासादेह, नो तक्केड नो पीहेद, नो 
पत्ये, नो मभिलसदइ । परलास अणास्तायमाणे, 
अतक्केमाणे अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, 

दुच्च सुहसेज्ज उवस पञ्जित्ता ण विहर । 
= उभ. ५८.१.२१ 


उवष््-पच्चक्छाण-फल- 
२५६ प०-- उवहिपच्चष्खाणेण भन्ते ! जीवे फि जणयद्‌ ? 


उ० ~ उवहिपच्चक्खाणेणं जपलिमन्थ जणयह । निरुबहिए 
ण जीवे निक्कखे उवहिमतरेण य न संकिलिस्सई । 
-उत्त. अ. २८, सु ३६ 


आहार-पनच्चक्छाण-फलं-- 
२५७ प०-आहारपच्चक्वाणेण भन्ते [ जीवे कि जणयदह ? 


उ०-- माहारपच्चक्खवागेण जीवियाससप्पओगं वोच्छिदइ, 
जीवियासत्तप्पभोग वोच्छिन्रत्ता जीवे आहारमंतरेण 
न सफिलिस्सड । -- उत्त अ २६, सु. ३७ 


कसाय-पच्चक्साण-फल - 
२५८. प०--फसायपन्चक्पाणेण धन्ते । जीवे छि जणयह्‌ ? 


3०--प सायपस्चषपाणेण वोयरागमाव जणयड 1 बीयराग- 
मावपटिवन्ने य ण जीवे समयुहदुक्ये भवद । 
--उत्त. अ. २६ सु. रेत 


प्रत्याख्यान का फल-- 


२५४. प्र ०--भन्ते 1 प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्तं करताहै? 
ॐ०- प्रत्याख्यान से वह॒ आश्रवनद्वारो कानिरोध करता दै। 


सभोग प्रत्याख्यान का फल- 


२५५. प्र ०--भन्ते 1 सभोग के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त 
करतार? 

उ०--सभोग प्रत्याख्यान से जीव का परावलम्वीपनष्टूट 
जाता है। स्वावलम्बी होने से उसकी सभी प्रवृत्तियां आत्म 
प्रयोजन वाली हो जाती ह, वह॒ मपने लाभ मे सन्तुष्ट रहता है 1 
परकेलाम का उपभोग नही करता कल्पना नही करता, इच्छा 
नदी करता, प्राथंना नही करता भौर मभिलापा नही करता है । 
इस प्रकार पर के लाभ का आस्वादन, कल्पना, चाहूना, प्रायेना 
ओर अभिलाषा न करता हुमा वह्‌ दुसरी स्वलाभ संतोष-सुख 
शय्या (प्र्रम सुख-शय्या - सयम) को प्राप्त करके विचरण 
करता रहै। 


उपधि प्रत्यख्यान का फल - 
२५६ प्र ०--भन्ते उपधि (वस्त्र भादि उपकरणो) के प्रत्याख्यान 
से जीव क्या प्राप्त करता है? 

उ०-उपधि के प्रत्याख्यान से वहु स्वाध्याय-ध्यान मे होने 
वाली क्षत्तिसे वच जाता है! उपधि रहित मनि भरभिलाषा से 
मूक्त होकर उपधि के अभाव मे मानसिक सक्लेश को प्राप्त 
नही होता । 
आहार प्रत्याख्यान का फल-- 


२५७. प्र०-भन्ते ! आहारप्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त 
करता ह? 

उ०-आहारप्रत्याख्यान से वह्‌ जीवित रहने की लालसा 
करना छोडदेता हु । जीवित रहने कौ अभिलाषा छोड देने 
वाला व्यक्ति माहार के विना (तपस्या आदिमे) संक्लेश को 
प्राप्त नही होता 1 
केपाय-प्रत्यास्यान का फल -- 
२५०८ भ्र ०--भन्ते | कपाय (क्रोध मान, माया मौर लोभ) के 
प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? 

उ० - कपाय-प्रत्याय्यान से वह वीतराग-भाव कोप्राप्त 


होता दै । वीतराग-भाव को प्राप्त हभा जीव सुख-दुख मे सम- 
भाव को प्राप्त होता ह। 


१०५] चरणानुयोग-२ 


योग-प्रत्यास्यान फा फल 


सूत्र २५६-२९३ 


म 0 0 0 क ˆ... ^ ^^ ^+ 
+ 0) 1 १।।,१।१।६। 


जोग-पच्चाक्वाण-फल- 
२५९. प०--जोगपच्चक्खाणेण भन्ते । जीचे कि जणयद्‌ ? 


उ०--जोगपच्चक्याणेणं अनोगत्त जणयद । अजोगी ण 
जीषे नव कम्म न वन्ध पुव्ववद्ध' निनज्जरेद। 
--उत्त म २६ सु ३६ 
सरीर-पच्चवलाण-फलं-- 
२६० प०--सरीर-पच्चग्खाणेण भन्ते ! जोवे कि जणयदह ? 


उ०-- सरीरपच्चक्खाणेण सिद्धादसयगृणत्त निव्वत्ते इ 1 
सिद्धादसयगृणसपन्ने य ण जीवे लोगग्गमुवगए परम- 
सुही भवड 1 --उत्त भ. २६ सु ४० 


सहाय-पच्चक्लाण-फल -- 
२६१ प०--सहायपच्चक्खाणेण भते 1 जीवे कि जणयड ? 


उ०--सहायपच्चक्खाणेण एगीभाव जणयई । एगीमावभरुए 
विपण जीवे एगम्ग भावेमाणे मप्पपटु, अप्पक्लपषे, 
अप्पकलहे, मप्पकमाए, अप्पतुमतुमे, सजमवहूुले, सवर 
बहुले, समाहिए यावि भवद । 
--उत्त अ. २६. मु ४१ 
भत्त-पच्चक्छाण-फल - 
२६२ पत--मत्तपच्चक्वाणेण भन्ते ¡ जीवे {फ जणयड ? 


उ०-मत्तपच्चक्वाणेण अणेगारं भवसयाद निरुम्मद ।१ 
--उत्त अ २६, यु ४२ 
सन्भाव-प्च्चक्याण-फलं- 
२६३ प०-सठ्मावपच्च्लाणेण नन्ते ¡ जीवे कि जणयद्‌ ? 


उ०--सट्मावपस्चपष्ाणेण मनि्यट्ि जणयदह 1 उनियटह् 
पडटिचन्ने य मणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे सवेद, 


तं जहा- 
१ वेपणिज्ज, २ माउ्य, 
३ नाम, ४ गोय। 


तभो पच्छा मिज्ज्षह, युजन्तद, मुच्च, परिनिन्वाएड 
सव्वदुक्याण जन्त षरेद । -उत्त म २६, मु ४३ 





१ भक्त प्रत्यान्यान अनयन का वणन “सनयन' तपमे देमिये1 


योग-प्रत्याख्यान का फएल- 


२५६ प०--भन्ते । योग (मन, वचन, कायाकी परवृत्ति) के 
प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है? 

उ०--योग-परत्यास्यान से वह अयोगत्व को प्राप्त होता है । 
अयोगी जीव नए कमो का उपार्जन नही करता भौर पूवं उपाजित 
कर्मो को क्षीण कर देता है] 


णरीर-प्रत्याख्यान का फल- 


२६० प्र ०--भन्ते 1 शरीरकात्यागकरमेसे जीव क्या प्राप्त 
करताहै? 

उ०--शरीरका त्याग करने पे वह्‌ मृक्त मवस्था ॐ मति- 
शय गणो को प्रकट करता है, मुक्त भात्मामो के अतिशय गुणो 
को भ्राप्त करने वाला जीव लोक के शिखर मे पहुंचकर परम 
सुखी हौ जातादहै। 
सहायःप्रत्याख्यान का फल-- 
२६१ प्र०--मन्ते । सहाय-प्रत्यास्यान (दूमरोका सहयोगनं 
लेने) मे जीव क्या प्राप्न करता है? 

उ०-सहाय-प्रत्याख्यान से वह्‌ एकत्वभाव को प्राप्त होता 
है । एक्त्वभावको प्राप्त हुमा जीव एकत्व के अलम्बन का 
अभ्यास करता हुआ कोनाहुल पणं णन्दो से मुक्त, कलह्‌ से मुक्त, 
ह्गडे से मूक्त, कपायसे मुक्त, त्‌-त्‌ से मुक्त, विशिष्ट सयम 
वाला, विशिष्ट सवर वाला मौर समाधि युक्त हो जाता है। 


भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन, का फल- 
२६२ प्र०--भन्ते। भक्त-प्रत्याख्यान (अनणन) से जीवे क्या 
प्राप्त करता ह? 

उ ०--भक्त-प्रत्याख्यान से वह्‌ मनेक संकटो भवो का निरोध 
करता है। 
सद्‌भाव-प्रत्याख्यान का फल -- 
२६३ प्र०--मन्ते । सदृभाव-प्रत्याखूयान (पूर्णं संवर रूप पंलेणी 
अवम्था) से जीव क्या प्राप्त करतादै? 

उ०--सदृभाव-प्रत्यास्यान से वह॒ अनिवृत्ति (शुक्ल ध्यान) 
फो प्राप्त होता है --भनिवृत्ति को प्रप्त हुमा अणगार केवली फे 
विद्यमान चार कर्मो कोक्षीण कर देता है 1 यया-- 

(१) वेदनीय कर्मं, (२) आयुप्यकर्म, 

(३) नाम कम, (४) गोत्र कर्म । 

उसके पषचात्‌ वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता ६, मुक्त होता 
दै, पूरणं शानिको प्राप्न करता, भौर सवदुर्खो कामन्त 
कतादै। 


सुत्रं २६४-२६द 


[1911४ (^~ ^^^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
प्रत्याख्यान भग का प्राय्चित्त सूत्र-- 


पच्चकलाण-जण-पायच्छित्त-सुत्तं-- 
२६४. जे भिक्वु अभिक्छणं मभिक्वणं पर्चक्लाण भजद भजत 
वा साइज्जद । 
त सेवमाणे भावज्जह चाउम्भासियं परिहारहूमणं उग्घाहय । 


प्रस्ारूयान भंग का प्रायश्चित्त सूत्र 


गृहस्थ धमं [१०५ 


२६४ जो भिक्षु वार-वार प्रत्याख्यान तोडता है, तुड्वाता है या 


तोडने बलि का अनुमोदन करता है । 


उसे चातु्मगसिक उदुघातिक परिहारस्यान (भायर्चित्त) 


-नि.उ १२,सु.२ भतादहै। 


र 
गृहुस्थ-धमं 
गृहस्थ धम--१ 


समणोवास्गप्पगारा-- 

२६५. चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ अम्मापिडसमाणे, २. भादसमाणे, 
३. भित्तसमाणे, ४. सयत्तिसमाणे । 
तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त नहा-- 
१. मदागसमाणे, २. पडागसमाणे, 
३. खाणुसमाणे, ४. खरकटयसमाणे । 

-खाणं. भ. ४,उ ३, सु. ३२२ 


समणोवासगस्स चत्तारि जासासा- 
२६६. भारण्णं यहुमाणस्स चत्तारि मासासा पण्णना, त!जहा-- 


१ जत्य णं अंसामो मस साहुरद, तव्यति य से एगे मासासे 
पण्णत्ते, 

२ जसयवि यणं उच्चार वा पास्तवण वा परिद्रुवेति, 
तत्यवि य पे एमे मासासे पण्ण्ते, 

३. जत्थवि यण णागक्ुमारावासंसि वा, सुवण्णकुमारा- 
वासंसि घा वसि उवेति, तत्यवि य से एगे आसासे पण्णत्ते, 
४, जत्यवि यणं मावकहाए्‌ चिद्रुति, तत्थवि यसे एगे 
आसासे पण्णत्ते । 

एवमेव समणोवासगस्स चत्तारि सासा 
त जहा-- 

१ जत्यवि य ण सौललच्वयगुणच्वय-वेरमण-पच्वक्वाण- 
पोसहोववासाष्टं पडिवज्जति, तत्यवि य से एभे आस्से 
पण्णत्ते, 

२ जत्यवि यण सामादइयं देसावगासियं सम्ममणुपाेद, 
तत्यपि यसे एे आसाते पण्णत्ते, 


पण्णत्ता, 


श्रमणोपासको के प्रकार-- 
२६५. श्रमणोपासक चार प्रकार के कहै गये ह! यथा- 
(१) माता-पिता के समान, (२) भाई के समान, 
(३) भित्र के समान, (४) सपत्नी (सोक) के समान । 
पून श्वमणोपासक चार प्रकार के कटे गये दै । जैसे- 
(१) दपंण के समान, (२) ध्वजा के समान, 
(३) ट्ठ के समान, (४) तीक्ष्ण काटे के समान । 


श्रमणोपासक के चार विश्रान्ति स्थान- 
२६६. भारवाही के लिए चार आश्वास (विश्राम) स्थान 


होते है 

(१) पहला आश्वास तव होता है जव वह्‌ भार को एक 
कधे से दूसरे कथे पर रख लेता है, 

(२) दुसरा भाष्वास तव होता है जव वह भारः को रखकर 
लघुशका या वडी शका करता है, 

(३) तीसरा आश्वासन पतव होता है जव वह्‌ नागकुमार, 
युपणंकुमार आदि के मावायो मे (रातरिकालीन) निवास करता है, 

(४) चौथा आश्वास तव होता है जव वह कायं को सम्पन्न 
कर भारमृक्तहो जाता दहै) 

इसी प्रकार श्रमणोपासक (श्रावक) के लिए भी चार 
जाश्वास होते ई-- 

(१) जव वह णीलब्रत, गुणत्रत, विर्मण, प्रत्याख्यान भौर 
पौषधोपवास को स्वीकार करता है, तव पहला माश्वास होता है, 


(२) जव वह्‌ मामायिक तया देशावकाशिक व्रत का सम्यक 
अनुपालन करता ह तव दूसरा मण्वास् होता है, 





१०६ परणानुयोग--? 


३ जघ्यवि य णं चाउदसद्रुमद्िद्रपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण 
पोच सम्मं णुपालेदर, तत्यवि य से एे भासापते पण्णत्त, 


४ जत्यवि य णं मपच्ठिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिते 
प्रत्तपागयटियादप्ठिते पामोवगते फालमणवक्लमाणे विह- 
रति, तघ्यवि य से एगे भासासे पण्णत्ते । 
--उाणं भ.४,उ ३,सु ३१५ 
ओघाद्यार विसोहीकरणं-- 

२६७. च्छामि ठामि फाउस्सग्ण, जो मे देवसिमो भदञारो कमो 
फादमो, वादमो, माणसिमो, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, भकप्पो, 
मफरणिज्नो, इज्क्षामो, दुव्विचितिमो अणायारो अणिच्छि- 
यव्यो असावगपावग्गो । नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते घुए 
सामादए तिण्ह्‌ गत्तीणं, चउण्ट्‌ कसायाण, पंचण्टु अणुव्व- 
याण, तिण्ह॒ गणव्वयाणं, चरण्ट्‌ सिवखावयाण, वारस 
विहस्स सावगघम्मस्स जं खडिय ज विराहिय तस्स मिच्छामि 
दुषकड । --अव म, ४ 


अप्पाउवधकारणाई्‌- 
२६०८ तिहि ठेहि जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पगरेति, तं जहा-- 
१ पाणे अत्तिवातित्ता भवति, २ मुस वतित्ता भवति, 
३. तहाख्व समण वा माहण चा भफासुएण अणेसणिज्जेणं 
सत्तण-पाण-खाइम-साद्रमेण पडिलमेत्ता भवति, 
इण्चेतेहि तिहि उ्णेहि नोवा अप्पा उथत्ताए कम्मं पगररेति । 
--ठणं. अ. ३, उ. १, यु. १३३ (१) 
दीहाउवंध क्ारणाइं-- 
२६६ तिहि ठर्णेहि जवा दीहाउयत्ताए फम्मं परेति, तं नहा- 
१ णो पणे भतिवातित्ता भवति, 
२. णो मूत वतित्ता भवति, 
3 तहार्व-समणं या माहण वा फामुयएसणिज्जेण मसण- 
पाण-पादम-सादमेणं पडिलाभेत्ता भवति, 
इच्चेतेहि तिहि ठार्णेहि जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पगररेति 1 
-ठउणं.म ३, १, सु १३३८२) 
अचह दीहाउवंधकारणा-- 
२५०. तिहि बणेहि जीवा मपुभदीहाउयत्ताए फम्म परनि, 
त जदहा-- 
१, पाणे अतिवातित्ता भवति, २ मुम वतित्ता मवति, 
३ तटार्व मण या माहण चा दीतित्ता, णिदित्ता, 


सामान्य रूप से सतिचारो फा विश्ुद्धिकरण 


सुत्र २६९-२७० 





# 0 0 





ती 
(३) जव वह अष्टमी, चतुदं शी, अमावस्या तया पुगिमा फे 
दिन परिपुणं --दिन रातं भर पौपध का सम्यक्‌ अनुपालन करता 
है, तव तीसरा मा्वास होता हैः 
(४) जव वह्‌ अन्तिम-मारणातिक सतेखना की आराधना 
से युक्त होकर भक्त-पान कात्याग कर पादोपगमन अनशन फो 
स्वीकार कर मृत्यु के लिए अनुत्सुक होकर विहरण करता है, 
तव चौया आश्वास होता है 1 
सामान्य खूप से मतिचारो का विशुदधिकरण-- 
२६९७ मँ कायोत्सगं करना चाहता ह, जो मैने दिवस सम्बन्धी 
अतिचार कयि हो वे कायिक, वाचिक, मानत्तिक, सूध्र से विरुद, 
मार्ग से विरुद्ध, भकल्पनीय, नही करने योग्य, दुध्यनि सूप, 
दुश्चिन्तन रूप, नही आचरने योग्य, नही चाहने योग्य, श्रावक 
के लिए अनुचित, ज्ञान, दन वं चारित्राचारित्र मे, श्रुत ज्ञान मे, 
सामायिक मे तथा तीन गुप्तिकी, चार कषायो से निवृत्तिफी, 
पाच अणुत्रत, तीन गुणब्रत भौर चार शिक्षात्रत एव वारहं प्रकार 
के श्रावक धमं कीजो खण्डनाकीहो, जो विराघनाकी हौतो 
उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो । 
अल्पायु बध के कारण-- 
२६८ तीन प्रकार से जीव मल्प आयुष्य कमं वाधते हु, यया-- 
(१) प्राणियो की हिसा करने से, (२) असत्य बोलते से, 
(३) तथारूप श्रमण माहन को अप्रासुक, अनेपणीय अशन, 
पान, चाद्य, स्वादय, माहार का दान करने से । 
दन तीन प्रकारो से जीव मल्प मायुष्य क्म का वन्ध 
करते है} 
दीर्घायु वध के कारण-- 
२६६ तीन प्रकार से जीव दीर्घायुष्य कमं वाधते है, यथा-- 
(१) प्राणियो की हिमा न करने से, 
(२) मसत्य न वोलने ये, 
(३) तथारूप श्रमण माहन को प्रासुक एपणीय अन, पान, 
खाद्य, स्वाय आहार का प्रतिलाभ करने से, 
दून तीन प्रकारो से जीव दीर्घं भायुषप्य मरमं फाचन्ध 
करते हु । 
अणूम दीर्घायु वघके कारण-- 
२७०, तीन प्रकार से जीव अशुभ दी्ययुप्य कमं धते ह, 
ययथा-- 
(१) प्राणो का धात करने से, (२) गृपावाद वोलने मे, 
(३) तथाशूप श्रमण मादन की यवदहेलना, निन्दा, नवना, 


स २७१-२७३ 
~») 1 [व 10) नि 


लिसित्ता, गरहित्ता, अवमाणित्ता अन्नयरेणं अमणुण्णेणं 
बपीद-कारएण असण-पाण-वाइम-साइमेण, पडिलाभेत्ता 
भवति, 
द्रस्चेतेहि र्तिहि उर्णोहि जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म 
पगरंति । -ठाणं.म ३,उ. १, सु. १३२३ (३) 
सुहदीहाड वध कारणाइ-- 
२७१. तिहि उणेहि जीवा सुभदीहाउभत्ताए कम्मं पगरति, 
त नहा- 
१. णो पाणे मतिवातिस्ता मवति, २. णो मुस ववित्ता सवद, 
२३. तहाख्व समणं वा माहूणं वा वंदित्ता नमसित्ता सक्का- 
रेता सम्माणेत्ता कल्लाणं मंगल देवयं चेदयं पज्जुषासेत्ता 
मणुण्णेण पीदकारएणं मसण-पाण-लादम-सादमेणं पटिला- 
भेत्ता सवति । 
इच्चेतेहि तिहि उर्णेहि जीवा सुभदीहाउयत्ताए फम्मं 
पगरंति [1 -ठणं.म ३,उ १, सु १३३ (४) 


शुम दीर्घायु बन्ध के कारण 


[१०७ 
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गृहस्य धमं 


गर्हा भौर अपमान करने से तथा अन्य अमनोज्ञ, अभ्रीतिकर 
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य का प्रतिलाभ करने से, 


इन तीन प्रकारो से जीव अशरुम दीघं आयुष्य कमं का वन्ध 
करते है । 


शुभ दीर्घायु बन्ध के कारण-- 
२७१. तीन प्रकार से जीव दीर्घायुष्य कमं वाधते है, यथा-- 


(१) प्राणो का घात न करने से, (२) मृषावाद न बोलने से, 

(३) तथाखूप श्रमण माहन को वन्दन~नमस्कार कर, उनका 
सत्कार-सम्मान कर, कल्याण-रूप, मगलरूप, देवरूप तया ज्ञान- 
वंत मानकर, उनकी सेवाभक्ति कर, उन्हे मनोज्ञ एव प्रीतिकर 
अशन, पान, खाद्य, स्वादय आहार का प्रतिलाभ करने से । 

इन तीन प्रकारोसे जीव शुभ दीघर्युष्य कमं का वन्ध 
करते हि । 


(4.4 


समित सहित 


समत्तसरूवं-अइयारा थ-- 
२७२ से य ॒सम्मत्ते पसत्य-सम्मत्त-मोहणीय-कम्माणुवेयणोवसम- 
खयसमत्ये पसम-संवेगादलिगे सुहे आयपरिणामे पण्णत्ते । 


सम्मत्तस् समणोवासएण पंच मइयारा पेयाला जाणियन्वा 
नं समायरियव्वा, तं जहा -- 


१ संका, २ फला, 

३ विडगिषच्छा, ४ परपासंडपससा, 

५, परपासरस यवे ।2 --आव अ. ६, सु ६४-६१५ 
समत्त पाहृण्ण-- 


२७३ एतस्स पुण समणोवासगधम्मस्स सलवत्य्‌ं सम्मत्तं । त 
निसम्मेण चा, अधिगमेण चा 1 
पचातिचार विसुद्ध भणुव्वय ~ गुणन्वयाद च, अभिग्गहा, 
अन्ते य पडिमादमौ विसेसकरणजोगा, मपच्छिसा मारणत्तिया 
सलेहुणालोस्तणाराहुणया 1 --माव अ ९, मु. ६४ 


१ विया. ५,उ ९, सु १४) २ 


बारह ब्रत--२ 


सम्यक्त्व का स्वरूप ओौर अतिचार - 

२७२. वह्‌ सम्यक्त्व-प्रशस्तसम्यक्त्व-मोहनीय क्म के उदय, उप- 
शम अयवा क्षय से निष्पन्न, सम संवेग मादि का हैतुभूत एव 
आत्मा के शुभ परिणामस्वरूप कहा गया है । 

श्रमणोपासके को सम्यक्त्व के पाँच मुख्य अतिचार जानने 
योग्य है आचरण करने योग्य नही है। वे अतिचार इस 
प्रकार है-- 

(१) शंका, 

(३) विचिकित्सा, 

(५) पर-पापड-सस्तव । 
सम्यक्त्व की प्रधानता-- 
२७३. इस श्रमणोपासक् घमं का मूल-सम्यक्त्व है । वहु सम्यक्त्व 
स्वभावसे या उपदेशसे होताहै। 

पाच अतिचारो से विशुद्ध सम्यक्त्व युक्त अणुव्रत, गुणत्रत, 
अभिग्रह्‌ मौर मन्य प्रतिमा आदि विशेष करने योग्य धामिक 
आचार वालो को जीवन के अन्तमे या मरण समय मे कपाय 
क्षय या कर्मक्षय के लिए सतेना करनी चाहिए 1 


(२) काक्षा, 
(४) पर-पापड प्रशंसा, 


उवा म. १, सु ४्य। 


१०८] चरणानुयोग- २ 


ध्रावक धर्मके प्रकार 


सुतर २७५.२५७१ 


(1 0 का ता ०1०0।11।०1) पिपिष पिनि 


समणोवासगधम्नप्पमारा-- 
२७४. मगारधम्म बुवातसविहं मदक्व द, तं जहा- 


पंच मणुष्ययादइ, तिण्णि गुणव्वयाद, चत्तारि सिक्ावयाई । 
पतच मणुव्वयादं त जहा-- 
१ चुलासो पाणाहवायामो वेरमणं, 
२ युषामो मूसावायामो येरमण, 
३ यूलामो मदिण्णादाणामो वेरमर्णं, 
४ सदारसतोसे, 
५. ष्छापरिमाणेः । 
तिण्णि गरुणव्वयाह त जहा- 
६ दितिष्वय, 
७ उवमोगपरिमोगपरिमाणं, 
८, अणत्यवंदयेरमण । 
चत्तारि सिक्ष्यावयादं, तं जहा- 
६ सामाहय, १० देसावगासिय, 
११ पोसहोववासे, १२ मतिहिस विभागे] 
अपच्छिमा मारणतिया सलेहणाूसणाराहणा । 
अयमाउसो { अगारसामादए धम्मे पण्णत्ते । एयस्स धम्मस्स 
तिफ्खाए उवद्टिए ममणोवास्तए वा समणोवासिया वा विहुर- 
माणे माणाए माराहुए भयदः । --उवा. अ. १, सु ११ 
एत्य पुण समणोवासगघम्मे पंचाणुन्वयाइ प्षिन्निगुणन्वयाइ 
माचफहियाष्ट चत्तारि सिक्लावयाईइ एत्तरियादइ । 
आव अ ६; सु ६३ 
थूल-पाणाद्वाय-विरमणस्त सरूवं अद्यारा य- 


२७५ थूलगपाणाहवाय समणोवास्तमो पच्चक्लाद 1 से य पाणाद- 
चाए दुविहे पन्ने तं जहा - 


१ सफुप्पमो य, २ रम्भयो य, 
तत्य समणोवासमो सकप्पमो जावज्जीषाए पच्चष्लाद्, नो 
मारम्भमो । 


यूलगपायादयाययेरमणस्त समणोकासएणं इमे पच अडयारा 
जाणियस्वा, न समायरियव्वा । त जहा- 


१ पे, 
२३. छषिच्टेए, 
५ मत्त पाण-योच्छेएर । 


२ वहे, 
४. अडइमारे, 
--माव भ. ६, नु. ६६-६७ 
१ खण भ ५,उ८ १ सु ३८६ 
९ च्वा.भ १, सु ४५] 


श्रावक धमं के प्रकार-- 
२७८, भगवान्‌ ने श्रावक-धमं वारह्‌ प्रकार का वतलाया ह 


यथा-- 
पांच अणुव्रत, तीन गुणत्रत भौर चार शिक्षात्रत । 


पाच अणुत्रत दस प्रकार ह-- 

(१) स्थूल प्राणातिपात से निवृत्त होना, 

(२) स्थूल मृषावाद से निवृत्त होना, 

(३) स्थूल अदत्तादानं से निवृत्त होना, 

(४) स्वदार सतोप करना, 

(५) इच्छा का परिमाण करना । 

तीन गुणत्रत दस प्रकार है-- 

(६) दिग्ब्रत दिशा का परिमाण करना, 

(७) उपभोग-परिभोग का परिमाण ब्रत, 

(८) अर्थंदण्ड से निवृत्त होना । 

चार शिक्नात्रत इस प्रकार है 

(६) सामायिक ब्रत, (१०) देशावकाशिक व्रत, 

(११) पोषधोपघासशत्रत, (१२) अतियि-सविभाग त्रत । 

तथा अन्तिम मरणरूप सलेखना-अनशन की आराघना । 

है आयुप्यमन्‌ । यह्‌ गृहस्थ का आचरणीय धमंहै। इस 
धमं के अनुमरण मे प्रयत्नशील होते हए श्रमणोपासक या श्रमणो- 
पासिका आज्ञा के भाराधक होते हैं । 

दूस बारह प्रकार के श्रमणोपासक धर्मं मे पांच मणुब्रत मौर 
तीन गुणव्रत जीवन पयंन्त कै लिये ग्रहण किए जाते दँ तथा चार 
शिक्षाव्रत अल्प काल के लिए ग्रहण किए जाते है| 
स्थूल - प्राणातिपात - विरमण -त्रत का स्वरूप भौर 

अतिचार-- 
२७५ स्थूल प्राणातिपात का श्रमणोपासक प्रत्याख्यान करता 
है 1 वह्‌ प्राणातिपात दो प्रकार का कहा गया है) जैसे- 

(१) सकल्प से, (२) आरम्भसे, 

उसमे श्रमणोपासक सकल्प से स्थूल प्राणातिपात का याव 
ज्जीवन प्रत्याख्यान करता दै, आारम्न से स्थूल-प्राणातिपात का 
प्रत्याख्यान नही करता है । 

श्रमणोपासक को स्पूल प्राणातिपातं विरमण व्रत के पाच 
प्रमुम्र अतिचार जानना चाहिए उनका बाचरण नही कला 
चाहिए । वे इम प्रकार हु- 

(१) वांघना, (२) मारपीट करना, 

(३) अगोपाग का छेदन करना, (४) धिक भार लादना, 

(५) भोजन पानी बन्द करना । 


२ स्व मु ५७] 





सूत्र २७६-२७८ 





्‌ल-मुसावायविरमणस्स सरूव अद्रयारा य-- 

२७६ यृलगमुसावाय समणोवासमो पच्चक्वाइ । सेय मुसावाए 
पचविहे पत्नत्ते, तं नहा- 
१ कष्नालीए, 
२ गोवालीए, 
३ भोमालीए, 
५ कूडसंक्खिज्जे । 
यूलगमुसावायवेरमणस्स समणोवासएणं पंच अद्रयारा जाणि- 
यस्वा न समायरियन्वा । 
तं जहा- 
१. सहसाऽन्मक्छाणे, 
२. रहस्साऽ्मकलाणे, 
३. सदारमतमेए, 
४, मोसोवएसे, 
५. क्‌ रलेहकरणे' । 


# नसावहारो, 


--आव अ. ६, सु. ६०-६६ 
थूल-अदत्तादाण-विरमणस्स सरूवं अदयारा य- 
२७७ धूलगमदत्तादाणं समणोवासभो पच्चक्ादइ । से य भदत्ता- 
दाणे इुविहै पन्नते, त जहा-- 
१ सधित्तादत्तादाणे य, 
२. मघित्तादत्तादाणे य । 


यूलग अदिण्णादाणवेरमणस्स समणोवासएण इमे पंच मड- 
यारा जाणियन्बा न समायरियव्वा । त जहा-- 


१ तेणाहडे, 

२. तक्फरप्पभोगे, 

३ विरुब-रज्जाहदफमणे, 

४. कूडतुल्ल-ूडमाणे, 

५ तप्पडिरूवगववहारेः । --भाव. म. ६, सू. ९०-८१ 

थूल-मेहुण-विरमणस्स सरूव अदइयारा य~ 

२७८. परदारगमण समणोवासमो पर्चक्खाद, सदारसतोसं वा पडि- 
यज्जष् | 
से य परदारगमणे इुविहे पघ्रत्ते, तं जहा-- 
१ भमोरालिय-परदारगमणे थ, २. दैउन्विय-परदारगमणे य ! 
सदार-संतोसस्स समणोवासएणं इमे पंच अद्यारा जाणियन्वा 
न समायरियय्वा, त नहा - 


१ इत्तरियपरिग्गहियागमणे, 





१ उवा, अ. १, नु. ४६] २ 


स्थूल-मृषावाद-विरमणःव्रत का स्वरूप मौर मतिचार 


गृहस्य धमं [१०६ 





स्थूल-मृषावाद-विरमण-त्रत का स्वरूप मौर अतिचार-- 
२७६. श्रमणोपासक स्थूलमूषावाद का प्रत्याख्यान करता है । वह 
मृषावाद पांच प्रकार का कहा गया है। जैसे- 

(१) कन्या सम्बन्धी मृषावाद, 

(२) गाय आदि पशु सम्बन्धी मृषावाद, 

(३) भूमि सम्बन्धी मृषावाद, (४) धरोहर का भपहूरण, 

(५) कुट साकी अर्थात्‌ श्रूटी साक्षी । 

श्रमणोपासक को स्थूलमूषावादविरमण त्रत के पचि प्रमुख 
अतिचार जानना चाहिए, उनका गाचरण नही करना चादिए । 
वे इस प्रकार टै-- 

(१) सहसा (विना विचारे) ज्लूठा कलक लगाना, 

(२) एकान्त मे मन्वणा करने वालो पर आरोप लगाना । 

(३) स्त्री की गुप्त वातं प्रगट करना । 

(४) मिथ्या उपदेश देना या खोरी सलाह देना । 

(५) मसत्य लिखावट करना । 


स्थूल-मदत्तादान-विरमण-त्रत का स्वरूप गौर अतिचार-- 


२७८ श्रमणोपासक स्थूल अदत्तादान का प्रत्यास्यान करता है । 
वह्‌ अदत्तादान दो प्रकार का कहा गया है 1 जैसे-- 

(१) सचित्त भदत्तादान, 

(२) अचित्त अदत्तादान, 

श्रमणोपासक को स्थूल अदत्तादानविरमण त्रत केर्पाच 
प्रमुख अतिचार जानना चादिए उनका आचरण नही करना 
चाहिए । वै इस प्रकार दै-- 

(१) चोरीकी वस्तु लेना, 

(२) वोर को सहायता देना, 

(३) राज्य-विरुद्ध का करना, 

(४) ज्ूठा तोल व माप करना, 

(५) मच्छी वस्तु दिखाकर राव देना । 


स्षूल-मेथुन-विरमण-व्रत का स्वरूप मौर अतिचार-- 
२७८. श्रमणोपासके परस्वीगमन का प्रत्याख्यान करता भौर 
स्वदारा से संत्तोष करता है । 

परस्त्रीयमन दो प्रकार का कहा गया है 1 जैमे-- 

(१) भोदारिकं परस्त्रीगमन, (२) वैक्रिय परस्त्रीगमन । 

श्रमणोपासक को स्वदारसतोप-व्रत के पाच प्रमुख अतिचार 
जानना चाहिए उनका भाचरण नहीं करना चाद्िए । वै इस 
प्रकार है-- 

(१) मत्पय वय वली स्त्री के साय गमन करना, 


२ उवा अ १, सु. ४७ 
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चरणावनुयीय--२ 


२ मपरिग्गहियागमणे, 

३ अणगफौडा, 

४, परविवाहुकरणे, 

भ फाममोगतिव्वाभिलासे 11 -भाव म ६, सु ७२-७३ 


परिग्गहु-परिमाणस्स सर्व अइयारा य~ 


२७६ भपरिमियपरिग्हुं समणोवासभो पच्चक्खाति, इच्छापरिमाणं 


उवसपज्जद 1 
से य परिग्गहे दुविहे पत्रत्ते, तं जहा-- 

१. सचित्तपरिग्गहे य, २. अचित्तपरिग्गहे य । 

च्छा परिमाणस्स समणोवासएण इमे पच अइयारा जाणि- 
यस्वा, न समापरियव्वा । तं जहा-- 


१ येत्त-वत्यु-पमाणादककमे । 

२ हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणादपकफमे । 

२३ धण-धनन-पमाणाष्रकेकमे । 

४ दपय-चरप्पय-पमाणाहषफमे । 

५. कुविय-पमाणादक्कमेः 1 --माव अ ६, सु ७४-७५ 
दिस्तिवय सर्वं अदयारा य- 


८०, दिसिवए तिषिहै पन्नत्ते । त जहा-- 
१. उड्ढदिसिवरए्‌, २. अहोदिसिवषए, 
३. तिरियदिसिवए्‌ 1 
दिसिव्वयस्स समणोवासएण शमे पच अडइयारा जाणियन्वा, 
न समायरियव्वा, त नहा-- 
१ उद्‌ढदिसिपमाणादक्कमे 1 
२. महोदिस्िपमाणादक्षमे । 
३ तिरियदिसिपमाणाहर्वकमे । 
४. सेवृदटी, 
५, सदर्भंतरद्धा 13 --आव. अ, ६, सु ७६-७७ 
उवभोग-परिमोग-परिमाणस्स सस्वं अङइयारा य-- 
२८१. उयमोगपरिमोगवए बरुचिहे पण्णत्ते, त जहा-- 
१ भोयणमो य, २. फम्मभो य 1 
मोयणमो समणोयात्तएणं इमे पंच अइयारा जाणियव्वा न 
न समायरियन्या, त जहा-- 
१. सचित्ताहारे, 
२ सचिततपदिवद्ाहारे, 
३ सप्पडलिओमहिमप्वणया, 





१ उतरा म ,मु ८८॥। र 
३२ उयाम १, यु ५०। 


परि प्रहु-परिमाण-ग्रत फा स्वस्प मौर अतिचार 


सत्र २७८-२५८१ 
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(२) विवाह क पूवं स्वरी के साथ गमन करना, 

(३) मन्य भग से काम क्रीडा करना, 

(४) अन्य का विवाह कराना, 

(५) कामि भोग की तीव्र मभिलापां करना । 
परिग्रह-परिमाग-त्रत का स्वरूप गौर अतिचार-- 
२७६ श्रमणोपासकं अपरिभित परिग्रह का प्रत्याद्यान करता है 
एव इच्छामो का परिमाण करता है! 

परिग्रह दो प्रकार का कहा गया है । जैसे- 

(१) सचित्त परिग्रह, (२) अचित्त परिग्रह्‌ 1 

श्रमणोपासक को इच्छा-परिमाणःत्रत के पांच प्रमुख मति- 
चार जानना चाहिए, उनका आचरण नही करना चाहिए । वे 
इस प्रकार ह-- 

(१) घर तथा खुली भूमि के परिमाण का सतिक्रमण करना । 

(२) सोना-चांदी के परिमाण का अतिक्रमण करना । 

(३) धन-घान्य के परिमाण का अतिक्रमण करना । 

(४) द्विपद-चतुप्पद के परिमाण का अतिक्रमण करना । 

(५) अन्य सामग्री के परिमाण का मत्िक्रमण करना । 
दिशाब्रत का स्वरूप भौर अतिचार -- 
२८० दिग््रत तीन प्रकार के कहे गए है-- 

(१) ऊर्घ्वं दिशापमाण व्रत, (२) मधोदिशा प्रमाण प्रत, 

(३) तिय॑क्‌-दिशा प्रमाण ब्रत । 

श्रमणोपासक को दिशाव्रत के पाँच प्रमुख अतिचार जानना 
चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे प्रस प्रकार है - 

(१) ऊंची दिशा के परिमाण का मतिक्रमण करना । 

(२) नीची दिणा के परिमाण का अतिक्रमण करना । 

(३) तिरष्टी दिशा के परिमाण का मतिक्रमण करना) 

(४) एक दिशा मे घटाकर दुसरी दिषा मे क्षेत्र वढाना। 

(५) क्षेत्र परिमाण के भूलने पर आगे चलना । 
उपभोग-परिभोग-परिम।ण-व्रत का स्वरूप मौर अतिचार 
२८१ उपभोग-परिभोग दो प्रकार का कहा गया है-- 

(१) भौजन की अपेक्षा से, (२) क्म की भेता से। 

भोजन मी उपेक्षा से श्रमणोपासक को पाच सतिचार जानने 
चाहिए, उनका भाचरण नही करना चाहिए । वै इम प्रकार ईह 

(१) प्रत्याट्मान उपरात मचित्त का आहार करस्ना । 

(२) मचित्त मवद्ध करा साहार करना । 

(३) मपक्व को पक्व समक्षवर खाना । 


उवा अ. १, सु. ४६। 





सूत्र २८१-२८४ पन्द्रह कर्मादान गृहस्य धमं [१११ 


[ककव 


४ दुप्पउलिमोसहिभक्सणया, (४) अधेपक्व को पू्णंपक्व समक्षकर खाना । 
५ तुच्छोसहिमक्डणया । -माव भम ६, सु ७८-७६ (१) (५) तुच्छ वस्तुमो का आहार करना । 
पण्णरस कम्मादाणाई-- पन्द्रह कर्मादान-- 
२८२ कभ्ममो ण समणोवास्एण पण्णरस कम्मादाणाईं जाणि- २८२. कर्म की पेक्षा से श्रमणोपासक को पन्दरहु-कर्मादान जानना 
यन्वाद न समायरियव्वाइ । तं जहा- चाहिए, उनका भाचरण नही करना चादिए । वे इस प्रकार है-- 
१. इंगालकम्मे, (१) अग्नि आरम्भजन्य कमै, 
२. वणकम्मे, (२) वनस्पति मारम्भ जन्य कमं, 
३. साडीकम्मे, (३) वाहन निर्माण कमे, 
४ भाठीकम्मे, (४) वाहन द्वारा भाडा कमाने का कमं, 
५ फोडीकम्मे, (५) पृथ्वीकाय के आरम्भ जन्य कमं, 
६ दंतवाणिञ्जे, (६) प्रस जीवौ के अवयवो का व्यापार, 
७ लक्ववाणिज्जे, (७) लाख आदि पदार्थो का व्यापार, 
८ रसवाणिज्जे, (८) रस वाले पदार्थो का व्यापार, 
६. विसवाणिज्जे, (६) विषैले पदाथं भौर शस्त्रो का व्यापार, 
१०. केसवाणिज्जे, (१०) पशु पक्षी आदि के केशो का व्यापार, 
११. जंतपीलणकम्मे, (११) तिल, ईख भादि पीलने के यन्त्रो का कर्म, 
१२ नित्लंछणकम्मे, (१२) विधना, खस्सी करना आदि कमं, 
१३ दवग्गिदावणया, (१३) जंगल आदि मे आग लगाना, 
१४ सर-दहु-तलायपरिसोसणया, (१४) तालाव, नदी, प्रह आदि को सुखाना, 
१५. असर्दनणपोसणयाः । --भाव. अ ९, सु ७६ (र) (१५) हिसक जानवरो का ओौर दुए्वरित्र स्तयो का पोपण 
करना । 
अणत्यदंड विरमणस्स सरूव अइयारा य-- अनथेदण्ड-विरमण-त्रत का स्वरूप मौर अतिचार-- 
२८३. अणत्यरडे चरव्विहे पत्ते, तं जहा-- २८३. अनयंदण्ड चार प्रकार करा कहा गया है । जंसे- 
१ मवञ्भ्ाणाचरिएः (१) तं, रौद्र ध्यान करना, 
२ पमायाचरिणए, (२) प्रमाद से अविवेक पुर्ण प्रवृत्ति करना, 
३ हिसप्पयाणे, (३) हिसा करने के शस्त्र देना, 
४ पावकम्मोवएसे ! (४) पाप कमं करते की प्रोरणा करना । 
अणहरुदंडवेरमणस्स समणोवासएण इमे पच अदयारा जाणि- श्रमणोपासक को अनथे-दण्ड विरमण व्रत के पांच प्रमुख 
यच्चा, न समायरियव्वा, त नहा- अतिचार जानना चाहिए, उनका आचरण नही करना चाहिए । 
वे इस प्रकार रहै- 
१ फदप्पे, (१) विकार युक्त कथा करना, 
२ फुष्फूदए, (२) शरीर से हास्यकारी कूचेष्टाएं करना, 
३ मोहरिए (३) अत्ति वाचालता करना, 
४. संजुत्ताहिगरणे, (४) हिसाकारी उपकरणो को जविधि से रखना, 
५ उचमोग-परिमोगाइरित्ते 2 --आव म €, भु. ८०-८१ (५) खाद सामग्री जादि क्रा मधिक सग्रह करना । 
सामाइप-तर्वं जदयारा य-- सामायिक त्रत का स्वरूप गौर बतिचार-- 


२८४. सरामादइय नाम सायज्ज जोगपरिवज्जण निरवज्जनोगपदि- २८४. सावद्ययोगो का परित्याग करना गौर निरवययोगो का 
सेवण घ आचरण करना इस्तकफो सामायिक कहते ह । 





१ उवा.ञ. १, सु ५१॥ २ उ्वो स. १, सु ५२1 


०१२} चरणानुपोगय--? 


सामायिके कयि हुए फो क्रिया 


मुत्र २८४-२८६ 
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सामाडयस्म समण्तेवापस्तएण श्रमे पंच सदयाय जाणियन्वा, 
न समायरियव्या त जहा - 


१ भण्दरप्पणिहाणे, 
२. ययदरुप्पणिहाणे, 
३ फायदृप्पणिहाणे, 
४ सामाइयस्स सडह सकरणया, 
५. सरामादयस्स मगबह्ियस्स करणया 1 
-माव भ ६, सु ८२-८६ 
सामाइयकडस्स किरिया-- 


२८१५ प०--समणोवासगस्स णं भते ! सामाहयफटस्त समणोकस्सए 
अच्छमाणस्स तस्स ण धते फि ईरियावदहिया कफिरिया 
कफज्जद 7 संपरादया किरिया फज्जद ? 

उ०--गोयमा { नो ्रियायहिया फिरिया कज्जह, सपरा- 
इयां फिरिया फज्जह । 

प० --से केणटुणं भते { एव वृच्चह-जाव-स पराष्ट्या किरिया 
कज्जद्‌ 7 

उ०--गोयमा 1 समाणोवासयस्त णं सामादयफडस्स समणो- 
घस्मए्‌ अच्छमाणस्स माया महिगरणी भवति । आया- 
$दहिगरणयत्तिय च ण तस्स नो ईरिथायदहिया फिरिया 
कज्जति, संपरा्टया कफिरिया फज्जति । 
से तेणहण गोयमा । एवं वुच्चह-जाव-सपरादया 
कफिरिया फज्जह 1 --वि म ०,ॐउ १, सु ६ 

सामादयकडस्प ममत्तभावं-- 
२८९ भजोविया ण मते { येरे भगवते एव वयासि -- 


प०--ममणोवासगस्स ण भते ! सामादयक्तडत्स समणोवस्सए 
अच्छमाणस्स फे भरे मवह्रेज्जा, सेणं भते! त 
मड मणृगवेसषमाणे कि समद यणुगयेसदह 7 परायण 
भटं मणुगवेसद् ? 


उ<--गोयमा { सपट अणुगवेसह, नो परयग मट अणु- 
गवेसेड 1 

प०--तस्य ण घते । तेहि मीलच्वत-गण-येत्मण-पच्चपखःण- 
पोमहोववा्ेहु मे मंडे भमटे भवति ? 


उ०-- हंता, प्रयति 1 


१ खण मं ४, गु ५३) 





~~ 


श्रमणोपासक को सामायिक प्रत कै पाचि प्रमुख भतिचारो 
को जानना चाहिए, उनका माचरण नहीं करना चाहिए ! वे एम 
प्रकार ह-- 

१ मन से अणुभ चिन्तन करना, 

२ वचन से मश्युभ शव्द वोलना, 

३. काया से मण्ुभ प्रवृत्ति करना, 

४ सामायिक की स्मृति न रखना, 

५ दोप-रहित व विधिगुक्तं सामायिक न रहूना । 


सामायिक कयि हुए की क्रिया- 


२८५ प्र०--हे भगवन्‌ श्रमणं के उपाश्रय मे वैठकर सामायिक 
कयि हृए श्रमणोपासक को क्या दर्यापथिकी क्रिया लगती है, 
अथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है 7 

उ०--गौतम ! उसे ईयपियिकी क्रिया नही लगती है किन्तु 
साम्परायिकी किया लगती है । 

प्र०--है भगवन्‌ क्सि कारण से टेता का जाताहै 
--यावत्‌--साम्परायिकी क्रिया लगती है । 

उ०-- गौतम । श्वमण कै उपाश्रय मे वैठकर सामायिक किप 
हए श्रमणोपासक की मात्मा कपाय से युक्तं होती है । जिसकी 
मात्मा कषाय से युक्त होती दै, उसे एर्यापयिकी त्रिया नष्टौ लगती 
है किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है। 

हे गौतम 1 इस कारण से एसा का जाता टै--यावत्‌-- 
साम्परायिकी क्रिया लगती है । 


सामायिक किये हए का ममत्व-- 


२८६ टह भगवन्‌ 1 आजीविक गोशालकं के पिप्य स्यविर भगवन्तो 
से एस प्रकार पृषते हं कि-- 

प्र०~-श्रमण के उपाश्नरयमे वठकेर सामयिक व्रिये हए 
श्रमणोषासवः के वस्म आदि सामान कौ कोर अपहरण करते 
जाए तो सामायिक पूर्णं होने पर उन वस्तुमौ का अन्वेषण करना 
हुमा मह सपने सामान का अन्वेयण करताहैया द्ुसतेकं 
सामान का अन्वेपण करतार? 

उ०--गौतम । वह जपने ही सामान का अन्वेषण करता द, 
परयि सामान का अन्वेपण नही करता । 

प्र०--भगवन्‌ 1 उन णीतब्रत, गुणत्रत, विरमण्रत, 
प्रत्याख्यान भौर पोयघोषवाच को स्वीकार विये हुए श्रावक के वे 
भाण्ड कया उमकं सिए सभाण्ड हौ जाति ट? 

उ०--हे गौतम । वे भाण्डं उसके लिए मभाण्ड हौ जति ई । 


सूत्र २८६-२८८ 


सामायिक कयि हुए का प्रेमबन्धन 


गृहस्य धं [११३ 
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प०- से केणं खाइणं उ्रणं भते ! एवं वुच्चति “सभं 
अणुगवेसद नो परायग भंड अणुगवेसद ? 


उ०--गोयमा ! तस्स णं एवं सवति-- 


""णोमे हिरण्ये; नोमे सुवण्णे, नोमेक्से, नोमे 
इसे, नो मे विउल धण-कणग-रयण-मणि-मोतिय- 
संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-मादीए, संतस्रारसाव- 
देज्जे', ममत्तभावे पुण से मपरिष्णाते मयति । 


से तेणद्‌ठेण गोथमा ! एव वुच्चह समंङं अणुगवेसद, 
नो परायगं भंड अणुगवेसद । 
-- ति. स ए} उ ५; सु २-३ 
सामादयकडस्स पेज्जवधण-- 


२८७. प१०--समणोवासगस्स ण भते ! सामादयकडस्स समणो- 
वस्सए अच्छमाणस्स केड जाय चरेज्जा, से णं मते] 
कि जाय चर, अजायं चर ? 


उ०-गोयमा { जाय चरह, नो अजाय चरद । 


प०-- तस्स ण भते ! तेहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्खाण 
पोसहोववारसेहि सा जाया मजाया भवह ? 


उ०--हता, भवह । 


प०--से फेण खाइण अट्ठेणं भते ¡ एव वुच्चद “जाय 
चरह, नो अजायं चरह 7" 


उ०---भीयमा ! तस्स णं एवं भवद्‌ "णोमे माया,णोमे 
पिया, णोमे भाया, णोमे भगिणी,णोमे भन्न, 
णोमेपुत्ता,णोमे धूया, णोमे सुण्हा", पेज्जबंधणे 
पण से अन्वोच्छिन्ने भवह, 


से तेणट्ठेण गोपमा [ एवं वुच्चइ जाय चर, नो 
अजाय चरहइ 1 --वि.म. ८, उ ५, सु. ४-५ 
देसावगासिय-सस्व अदयारा य-- 


२८८ दिसिस्वय-गरहियस्स दिसा परिमाणस्स पटदिण परिमाण- 
फरणं देसावगासियं । 


प्र०-है भगवन्‌ ! यदिवे भाण्ड उसके लिए अभाण्ड हो 
जाते हतो आप सा क्यो कहते है कि वह्‌ श्रावक अपने भाण्ड 
का अन्वेषण करता है, दूसरे के भाण्ड का अन्वेषण नही करता ? 

उ०-गौतम सामायिक आदि करने वाले उस श्रावक के 
मन मे एसे परिणाम होते है कि-- 

""हिरण्य मेरा नही है, सुवणं मेरा नही है, कास्य मेरा नही 
है, वस्त्र मेरे नही हँ तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, 
शंख, मृगा, पदुमरागादि मणि इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य 
मेरा नही है 1" किन्तु उसके ममत्वभाव का प्रत्याख्यान नही 
होता है 1 

है गौतम । इस कारण सेएेसा कहता हूं कि वह॒ श्रावके 
अपने ही भाण्ड का अन्वेषण करता है किन्तु दूसरोके भाण्ड का 
अन्वेषण नही करता । 


सामायिक किये हुए का प्रेमवन्धन-- 
२८७ प्र ०-हे भगवन्‌ । श्वमण के उपाश्रय मे वेठकर सामायिक 
कयि हृएु श्रमणोपाप्षक की पत्नी के साय कोई भोग भोगता है 
तो क्या वह्‌ श्रावक की पत्नी को भोगतादहैया दुसरे कीस्त्रीको 
भोगता है? 

उ०-गौतम | वह्‌ श्रावक की पत्नी को भोगता है किन्तु 
दूसरे कीस्त्रीको नही भोगताहै। 

प्र०--है भगवन्‌ ! शीलत्रत, गणत्रत, विरमण, प्रत्याख्यान 
गौर पौषघोपवास करलेने से क्या उस श्रौवक कौ वहु जाया 
“अजाया” हो जातौ है? 

उ०-हाँं गौतम । श्रावक की वहु जाया अजाया हो 
जाती टै । 

प्र०--है भगवन्‌ । जव श्रावक की जाया मजाया"" हौ 
जाती है, तव अप एषा क्यो कहते हँ कि वह्‌ व्यभिचारी उसकी 
जाया को भोगता है, मजाया को नही भोगता ? 

उ०--गौतम । उस श्रावक केमनमे एसे परिणाम होते 
है कि--“माता मेरी नही है, पिता मेरे नही हः भारईमेरा नही 
है, वहन मेरी नहीहै स्वी मेरी नही दहै, पृत्रमेरेनही दहः 
पुत्री भरी नही है" पूत्रवधू मेरी नही है", किन्तु इन सवके प्रति 
उसका प्रम वन्धन टूटा हुमा नही होता है । 

है गौतम । इस कारण से एेसा कहता ह कि वह पुरुष 
उस श्रावक कौ जाया को भीगता है, अजाया को नही भोगता । 
देणावगासिक ब्रत का स्वरूप भौर सतिचार-- 


२८८ ग्रहण क्यि हए दिशात्रत का प्रतिदिन सक्षिप्त परिमाण 
केरना देणावगासिक व्रत है । 


११४] चरणानुयोग--२ 


पोषधघ व्रत का स्वरूप मौर अतिचार 


पर २८८१ 
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देस्राचगासिपस्स समणोवासएणं इमे पंच मश््यारा जाणियष्वा, 
न सरमायरियन्वा, तं जहा- 


(१) माणवणप्पमोगे, 

(२) पेसवणप्पमोगे, 

(३) सदाणुचाए्‌, 

(४) ष्वाणुवापए, 

(५) वहियापोग्गलपक्ठेवै ।" --आव. म॒ ९, सु ८७ 
पोसह-सरूवं अहयारा य- 
२८६ पोसहोववासे चरष्विहे पन्ने, तं जहा-- 

(१) माहारपोसहै, 

(२) सरीरसवकारपोहे, 

(३) चभचेरपोसहै, 

(४) सव्वावारपोसहे 1 

पोसहोववासस्स समणोवासएणं इमे पच अदयारा जाणि- 

यत्वा, न समायरियत्वा, त जहा-- 


(१) अप्पटितिहिय-दुष्पदितेहिय-स्िज्जासयारे । 

(२) मप्पमज्निय-ुप्पमज्निय-सिज्जास यारे 1 

(३) भप्पडिलिहिय-दुप्डितेहिय-उच्चारपासवणमूमौ 1 
(४) भप्पमञ्निय-द्पमज्निय-उच्चारपासवणमूमी 1 


(५) पोसहोववासस्स सम्म अणगृपालणयाः। 
--माव. म. ६, सु. ८६-६० 
सत्िहि संविभागस्त घरूवं भइयारा य-- 


२६० अतिहिसविनागो नाम नायागपाणं कप्पणिज्जाणं मघ्न- 
पाणार्ईणं दस्वाण देस-फाल-सद्धा-सवकारकमलुयं पराए 
मत्तीए मायाणुग्गहुवुद्धीए्‌ सजयाण दाण । 


मतिदि-स्विभागस्स-समणोवासरएण दमे पच जहुयारा 
जाणिपस्वा, न समायरियव्वा, त जहा- 


(१) सचित्तनिवेवणया, 





१ उया.ज. १, नु- ५४ 


श्रमणोपासके को देशावकाशिक प्रत के पाच प्रमुख भत्तिषार 
जानना चाहिए, उनका आचरण नही करना चारिए । वेष्ट 
प्रकार है-- 

(१) मर्यादा के वाह्र की वस्तु मेगाना, 

(२) म्यदिा के वाहर वस्तु भिजवाना, 

(३) मर्यादा के वाहूर शब्द से सफेत करना, 

(४) मर्यादा के वाहुर शूप से सकेत करना, 

(५) म्यदिा के बाहर पुदुगल फंककर सकेत करना । 


पौष त्रत का स्वरूप गौर बतिचार-- 
२८६. पौपघोपवास ब्रत के चार प्रकार कटे गये ह । जैते- 
(१) आहार त्याग शूप पौपघ, 
(२) शरीर सत्कार त्याग रूप पौपघ, 
(३) ब्रहाचयं पौपघ, 
(४) सावद्य परवृत्ति परित्याग पौपध् 1 
श्रमणोपासक को पौषधोपवापस त्रत के पाच प्रमुख मतिचार 
जानना चाहिए, उनका आचरण नही करना चाहिए । वे इस 
प्रकार है- 
(१) शय्या सरस्तारक कौ प्रतिलेखना नहो करना या अविधि 
से करना । 
(२) शय्था सस्तारक का प्रार्जन नही करना या अविधि 
से करना । 
(३) परठ्ने कौ भूमि का प्रतिलेखन नही करमा या अविधि 
से करना) 
(४) परठने की भूमि का प्रमाज॑न नहीं करना या भविधि 
से करना । 
(५) पौपवके नियमो का स्म्यक्‌ प्रकारसे पालन नही 
करना । 
यतियि-सविभाग.त्रत का स्वरूप गौर अतिचार- 
२६० भोजनं पानी आदि द्रव्यो का देण काल के मनुकूल, दा 
सत्कार युक्त, परमभक्ति से तथा मात्म कत्याण की भावनःसे 
ज्तपु्र श्रमण भगवान महावीर के सयतो को दान देना मतिपि 
सविभागरटै। 
श्रमणोपासक को सत्िथि समविभाग प्रत के पाँच प्रमुष 
अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नदी केरा 
चादिए, चे एम प्रकार ह-- 
(१) विवेक न रखते हुए मचित्त वस्तु सचित्त पर रमना, 


च्या. ज १, भु. ५९ यहां "“जत्तिदिमिविमागम्म" णव्द के स्यान पर “अटानविगस्म ^ शब्द का प्रयोग है] 
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श्रमण फो शुद्ध आहार देते का फल 
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(२) सचित्तपिहणया, 
(३) कालादक्कमे, 


(४) परववएसे, 
(५) मच्छरिया ।" --आव म. ६, सु. ६१-९२ 
समणस्स सुद्ध आहार दाणफलं-- 

२९१. प०-समणोवासएणं भते ! तहारूवं समण वा माहणं 
वा फायुएणं एसणिज्जेण मसण-पाणं-खाहमं -सादमेणं, 
पडिलाभेमाणे फ लभति ? 

उ०--गोयमा ¡ समणोवासएण तहारूवं समणं वा माह्ण 
वा-नाव-पटिलाभेमाणे तहारूवस्स समणस्स चा 
माहणस्स वा समाहि उष्पाएति, समाहिकारएण से 
तामेव समाहि पडिलभति । 

१०--समणोवासएु ण भते तहारूवं समणं वा माहणं वा 
-जाव-पडिलाभेमाणे कि चयति ? 

उ०--गोयमा ! जीवियं-चयति, दुच्चय चयति, इक्करं 
फरेद, इल्लघं लमति, वोह वृज्छषति तमो पच्छा 
सिज्सद-जाव-अंतं फरेद । 

-वि स ७,उ १, सु €-१० 


प०--समणोवासए णं भंते 1 तहाखूवं समणं वा माहणं वा 
फायुयएसणिज्जेणं भसण-पाण-खाहम-सादमेण पडि- 
लाभेमाणे छि कज्जति ? 


उ०--गोयमा ! एगंतसो से निज्जरा कज्जह, नत्थि यसे 
पावे कम्मे फज्जद । 

प०--समणोवासए ण मंते ! तहारू्व समणं वा माहण वा 
अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असण-पाण-खादम-सादमेण 
पटिलाभेमाणे फि कज्जड ? 

उ०--गोयमा { वहुतरिया से निज्जरा फज्जद, अप्पतराए 
से पावे कम्मे कज्जड । 

--वि म. =, उ. ६, सु. १-२ 
असंजयस्स आहार-दाण-फलं-- 

२६२. प०--समणोवास्षए ण भते 1 तहास्वं भस्सजय-अविरय- 
भपडिह्य-भपच्चक्ाय-पावकम्म फासुएणं वा मफा- 
भुएणं वा एसणिज्जेण चा मणेसणिज्जेण वा, मसण- 
पाण-सा्म-सादमेणं पडिलाभेमाणे {कि कज्जद्‌ ? 
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(२) विवेक न रखते हुए अचित्त वस्तु सचित्त से ढंकना । 

(३) विवेक न रखते हुए भिक्षा कै असमय मेदानकी 
भावना रखना । 

(४) विवेक न रखते हए दुसरो से दान दिलाना । 

(५) कषाय युक्त भावो से दान देना । 


श्रमण को शुद्ध माहार देने का फल-- 
२६१. भर०- है भगवन्‌ । उत्तम श्रमण भौर माहन को प्रासुक 
एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम दवारा प्रतिला्भित करते 
हए श्रमणोपासक को क्या लाभ होता है? 

उ०-गौतम 1 तयारूप श्रमण या माहन को-यावत्‌-- 
प्रतिलाभित करता हब श्रमणोपासक, तथारूप श्रमण या माहन 
को समाधि पहुचाता है। उर्हं समाधि प्राप्त कराने वाला वह 
श्रमणोपसक स्वय भी उसी समाधि को प्राप्त करता है । 

प्र०--है भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण या माहण को--यावत्‌-- 
प्रतिलाभित करता हमा श्चमणोपासक क्या त्याग करता है ? 

उ०--गौतम । श्रमणोपासक जीवन के आधारभूत भन्न 
पानादि का त्याग करता है, दुस्त्यज वस्तु का त्याग करता है, 
दुष्कर कायं करता है, दुलभ वस्तुसेलाभ लेताहै, बोधिको 
प्राप्त करता है, उसके पश्चात्‌ वह्‌ सिद्ध होता दै--यावत्‌-- 
सवदुखोका अन्त करता है। 

प्र०-है भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण भथवा माहन को प्रासुक 
एव एषणीय अशन, पान, खादिम भौर स्वादिम भाहार हारा 
प्रतिलाभित करने वाते श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति 
होती हे" 

ॐ०--गौतम 1 वह एकान्त शूप से निजंरा करतार ओर 
वह्‌ पापकर्म का वन्ध नही करता है। 

प्र०-हे भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक 
एवं मनेषणीय आहार दवारा प्रतिलाभित करते हुए ॒श्रमणोपासक 
को किस फल की प्राप्ति होतीरहै? 

उ०--गौतम । उसके भधिक निजंरा होतीहै मौर मल्प 
पापकम का वन्ध होता है। 


असयत को आहार देने का फल-- 

२६२. प्र०--हे भगवन्‌ । तयारूप भसयत, विरत, जिमने 
पाप कर्मो को नही रोका गौर पापका प्रत्याख्यान भी नही किया 
उसे भ्रासुकया उप्रासुक, एषणीय या भनेपणीय जणन-पान, 
खादिम, स्वादिम हारा प्रतिलाभित करते हुए ॒श्रमणोपासक को 
किस फल की प्राप्ति होती है? 


११६] चरणानुयोग--र२ ग्यारह उपासक प्रतिमां सत्र २६२ २९१ 
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उ०~-गोयमा { एगतसो से पावे कम्मे कज्नह, णत्यि से उ०-- गौतम । उसे एकान्त पाप कं होता है, निर्जरा 
काट निस्जरा कज्जद 1" कुछ भी नही होती 1 
-वि. स. ८, उ, ६, सु. ३ 
शिश्न 


श्राचक् प्रतिमा-३ 


एगादस-उवासगपरिमामो - ग्यारह उपासक प्रतिमायं-- 
२६३. एषकारस उवासग-पडिमामो पष्णत्तामोः त नहा- २६३ ग्यारह उपासक प्रतिमायें कही गई है । यया- 
(१) दसणसावण, (१) दशन श्रावक प्रतिमा, 
(२) फयन्वयकम्मे, (२) कृततत्रत कमं प्रत्तिमा, 
(३) सामादयकटे, (३) सामायिक कृत प्रतिमा, 
(४) पोसहोववासगिरते, (४) पौपघधोपवासनिरत प्रतिमा, 
(५) दिया बभयारो, रत्ति परिमाणफेऽ, (*) दिवा ब्रह्मचारी भौर राति परिमाण प्रतिमा । 
(६) मसिणाती, विसटभोह, मोलिकठे, दिमा वि रामो (६) अस्नान, दिवस भोजन, मुकुलिकृत, दिवा-रात्नि ब्रह्म- 
वि वभयारी। चयं प्रतिमा । 
(७) सचित्तपरिष्णाए्‌, (७) सचित्त परित्याग प्रतिमा । 
(८) आरभपरिण्णाए, (८) आरम्भ-परित्याग प्रतिमा । 
(६) पेसपरिण्णाए, (६) प्रेप्य-परित्याग प्रतिमा । 
(१०) उददभ्तपरिष्णाप, (१०) उद्दिष्ट भक्त-परित्याग परतिमा । 


१ यहां सयत को सुगुखुभाव से सन्मान करके सर्वथा निर्दोष माहार देनै का फले श्रमणोपासक के लिए एकान्त निर्जरा कदा है, 
सामान्य सदोष भादर देने का फल अल्प पाप अधिक निजंरा कहा दै गौर तथारूप के (सन्यासी) अस्यत कौ पूज्य भावस 
सदोप-निर्दोप महार देने का फल एकान्त पाप कहा है 1 किन्तु मन्य मसयत्त भिखारी पशु-पक्षी मादि को अनुकम्पा वुद्धि 
से आहार देने का फल श्रमणोपासक के लिए यहां एकान्त पाप नदीं कहा है । 
मागमो मेनौ प्रकारके पुण्यो करा कयन दहै) “रायप्पसेणियः सूव्रमे प्रदेणी राजा नेश्रमणोपासक होने के वाद दानणाना 
प्रारम्भ की एसा वर्णन है । 
दान के सम्बन्ध मे मूनियोके मौन रहने काजो सूत्रकृताग मे विधान दै वहां यह्‌ स्पष्ट कहा है कि ्दाने के कर्योमे पष्य 
नहीं है" एसा भी माधु न कहे तया ेसा कहने वाले मुनि प्राणियो की आजीविका का नाश करते ह| 
निष्कपं यह्‌ है कि सयत भिखारी षणु पस्ली आदि को अनुकम्पा बुद्धि से आहार देने का फल एकान्त पाप नहीं है । किन्तु 
तयारूप फ सन्यासी भादि को पूज्यभाव (गुशबुद्धि) मे देने मे एकान्त (मिथ्यात्वरूप) पाप टोता है ठेसा समन्नना चादि । 

२ दसा द ६ सु १-२ 

३ पचवीं प्रतिमा का नाम दश्ाशरुतस्कध भें गौर समचायागमे भिन्न-भिध्र है । किन्तु यथित्त विपयानुसार दक्ाशरुतस्कध मे कयित 
नाम विपेय सगत प्रतीत होता है} "एक राप्नि की कायोत्मर्म-परतिमा” यद्‌ नाम दशाशरृतस्कध सूक मूलपाटर्मेहै। षस 
प्रतिमा मे श्रावक पौयध के दिन सम्पूणं राति कोयोत्पर्गे करता है । 
नमचायाग सूर मे सूचित नाम उपयुक्त भो नटी दहै 1 क्योकि “दिन मे ब्रह्यचयं पालने करना मौर रावि मे परिमाण करना" यह्‌ 
तो प्रतिमा धारण के प्रारम्भमे ही ावश्यक होता है 1 सत- पांचवी प्रतिमामे इसन नियम का कोई महत्व नहीं रहता दै । 


सूत्र २६३ 


पि िीपीगीगीणीरीगीगीीगीपीपी वी ५८०००००० क क 


(११) समणभरए यावि समणाठसो । -सम. ११, सु. १ 


पठमा उवासग पडिमा- 
सव्व-घम्म-ररई याचि भवति । 


तस्स णं बहुं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहो- 
चवासाईइ नो सम्मं पटुचितादं , भवंति । 


से त पटठमा उवासग-पडिसा \ 


अहावरा दोच्चा उपासग पडिमा-- 

सन्व धम्म-रट यावि भवडई । 

तस्स णं बहुदं प्तीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहो- 
चवासाहं सम्मं पदटरुविताहं भवति । 


से ण समाद्य देसावगासियं नो सम्मं अणपालित्ता भवई 1 


से त दोच्चा उवासग-परिमा । 
अहावरा तच्वा उवासग पडिमा-- 


सव्व-घछम्म-सई यावि भवद्‌ 1 
तस्स णं वहुद सीलवय-गुणवय-वेरमण -पच्चक्लाण-पोसहोव- 
वासां सम्म पटुवियाइ भवति । 


से णं सामाइय देसावगासिय सम्म अणुपालित्ता मवह । 


सेण चउद्सि-अटुनि-उदि्-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहो- 
ववासं नो सम्मं अणुपालित्ता मवद । 


से त तच्चा उवासग-पडिमा ! 

सहावरा चरत्या उवासग-पडिमा-- 

सव्व-घम्म-स्ई यावि भवह । 

तस्स णं वहं सौलवय-गुणवय-वेरमणं -पस्चद्वाणं-पोसहौव- 
चासाइ सम्म पटुवियादं भवति । 





ग्यारह उपासक प्रतिमां 
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(१९१) श्रमणभूत प्रतिमा । 

हे आयुष्मन्‌ श्रमणो 1 उपासक ग्यारह प्रतिमामो से संपन 
होता है! 
प्रथम उपासक प्रतिमा- 

वह्‌ प्रतिमाधारी श्रावक सवंघरमं रचिवाला होता है, अर्यात्‌ 
श्रुतघमं गौर चारित्र धमं मे श्वद्धा रखता है । 

किन्तु वह॒ अनेक शीलत्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातविरमण, 
प्रत्याख्यान गौर पौषधोपवास बादि का सम्यक्‌ प्रकार से धारक 
नही होता । 

यह प्रथम उपासक प्रतिमा है 1 

अव दुसरी उपासक प्रतिमा फा वर्णन करते है-- 

वह प्रतिमाघारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है-- 

उसके वहत से शीलत्रत, गुणत्नत, प्राणातिपातादि-विरमण, 
प्रत्याख्यान गौर पौषधोपवास आदि सम्यक्‌ प्रकार से धारण 


क्यिहृए होते ह। 
किन्तु वह सामायिक मौर देशावकाशिकव्रत का सम्यक्‌ 


प्रतिपालक नही होता है 1 

यह दुसरी उपासक प्रतिमा है 1 

अब तीसरी उपासक प्रतिमा का निरूपण करते ह 

यह प्रतिमाधारी श्रावक सर्मधर्मरुचिवाला होता दै- 

उसके वहत से शीलत्रत, गणत्रत, प्राणातिपातादि विरमण, 
प्रत्याख्यान मौर पौपधोपवास आदि सम्यक्‌ प्रकार से धारण 
क्यिहृए होते दै। 

वह्‌ सामायिक गौर देशावकाशिक शिक्षात्रत का भी सम्यक्‌ 
परिपालक होता है । 

किन्तु चतुदंशी, अष्टमी, अमावस्या मौर पणंमापी इन 
तिथियो मे परिपूणं पौपधोपवास का सम्यक्‌ परिपालक नहीं 
होता । 

यह तीसरी उपासक प्रतिमा है । 
अने चौयौ उपासक प्रतिमा फा निरूपण करते ह - 


वह्‌ प्रतिमाघारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है, 
उसके वहत से शीलत्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि विरमण, 
भरत्याख्यान मौर पौपधोपवास आदि सम्यक्‌ धारण किये हए 


होते ह । 


१ प्रतिमा धारण करनेके पूवं श्रावके साधारणतया अनेक त्रत-पच्चक्वाण करने वाला व वारहव्रत धारी श्रावक भी होता है, 


तयापि विचष्ट प्रतिमा रूपमे धारण किया 
भूते व्रतनिमम का निपेघ किया है) 


हमा नही होता है इम अपेक्षा से यहां पूवं प्रतिमागो मे गली प्रतिमा क विपय 


११ 
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से ण सामादय देसावगासिय सम्मं मणुपातित्ता धवह । वह्‌ सामायिक भौर देशावकाशिक शिक्लाग्रत फो भौ सम्यक्‌ 
प्रकार से पालन करता है। 
से णं चचदसटरमहिद्र-पुण्णमासिणीषु पद्िपुण्णं पोसहोववास वह्‌ चतुदं शी, अष्टमी, अमावस्या भौर पूर्णमासी तिधियो 


सम्म अणुपातित्ता भवद्‌ । मे परिपूर्णं पौपधोपवास का सम्यक्‌ परिपालन फरता दै । 

से णं एगराहयं कारस्सग-पटिमं नौ सम्म भणुपालित्ता किन्तु एक राधकं कायोत्सर्ग प्रतिमा का सम्यक्‌ परिपालन 

भवह । नही कर्ता है। 

से तं चउत्या उवासग-पडिमा । यह्‌ चौथी उपासक प्रतिमा टै 1 

अहावरा पचमा उवामग-पडिमा-- अब पाँचर्वीं उपासक प्रतिमा का वणन करते ह- 

सव्व-धम्म सर पावि भवह! वह्‌ प्रतिमधारी श्रावक सर्व॑धर्मरुचिवाला होता है 1 

तस्स ण बहुदं सीलवय-गरुणवय-वैरमण-पच्चक्याणं-पोसहोव- उसके वहत से शीलब्रत, गुणत्रत, प्राणातिपातादि विरमण, 

यासाद सम्म पद्रुवियाद्रं भवति । प्रत्याख्यान ओर पौपधोपवास आदि सम्यक्‌ धारण किये हृए 
होते है) 

से णं सामाहय देसावगासियं सम्म अणुपालित्ता भवह 1 वह सामायिक भौर देशावकाशिक प्रत का सम्यक्‌ प्रकारसे 


परिपालन करता है । 
से ण चउदसि-अद्रूमि-उद्िटु-पुण्णमासिणीषु पटिपुण्ण पोसहो- वह चतुद शी, अष्टमी, अमावस्या मौर पूर्णमासी तियियो मे 


ववासं सम्मं मणुपालित्ता भवह 1 परिपूर्णं पौपधोपवाम का सम्यक्‌ परिपालन फरता है । 

से णं एगराश्य फाउस्सग-पडिम सम्म अणुपालित्ता मवद । वह एक रात्रिक कायौत्सर्गं प्रतिमा का सम्यक्‌ परिपालन 
करता है । 

से णं म्तिणाणए, वियडमोई, मउलिकठे, दिया य राभोय किन्तु अस्नान, दिवस भोजन, मुकूलीकरण, दिवन एव 

वमचेरं, णो सम्मं अणुपालित्ता भवह 1 राति मे ब्रह्मचयं प,लन इनका सम्यक्‌ परिपालन नही करता है । 

से णं एयारवेणं विहारेणं विहरमाणे नहण्णेण एगाहुं वा, वह्‌ इस प्रकार के आचरण से विचरता हुमा जघन्य एक 


दयषह वा, त्याह वा,-जाव-उक्कोसेण पच मास चिहरइ 1 दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट पाचि माम सवः 
दस प्रतिमा का पालन करता दै। 


से त पंचमा उवासग-पटिमा। यह्‌ पाचिवी उपासक प्रतिमा दै । 

अहावरा छदा उवासग-पडिमा-- मव छठी उपासक प्रतिमा फा निरूपण करते है-- 

सव्व-धम्म र्द यावि पभवद-नाव-से ण एगरादयं कारउस्सम्ग वह प्र्तिमाधारी श्रावक सवंधर्मरुविवाला होता द-पावत्‌- 

परिम सम्म मणुपालित्ता भवद्‌ । वह्‌ एक रात्रिक कायोत्सगं प्रतिमा का मम्यक्‌ प्रकार से पालन 
करता ह। 

सेण मरिणाणए्‌, वियडभोई, मउलिकडे, दियायराभोय वह स्नान नही करता, दिन मे भोजन करता है, धोती कौ 

य्नयारो, लाग नही लगाता, दिन मे मौर रात्रि मे पूणं ब्रह्मचयं का पालन 
करता है । 

सचित्ताहारे से मपरिष्णाए्‌ भवद्र । किन्तु वह सचित्त भाहार का परिव्यागी नही होता दै । 

तषि णं एयास्पेण विहारेणं विहूरमाणे जहृष्णेण एगाहु वा दम प्रकार का मआाचरण करते हुए विचरता हमा वह्‌ जघन्य 


दाह या, माहं या-जाव-उवकोतेण छम्मासे विहुरेज्जा । एक दिन, दौ दिन य। तीन दिन से लगाकर उ्छृष्ट छह मास 
तक इस प्रतिमा फा पालन करताह। 


प्रारम्भ फी चार प्र्तिमामो भेण काल मान नही षहा गया दहै, तयापि उपासकदणा की टीका मे एनका काल बताया है वहद् 


प्रकार है- 
पटू प्रतिमा का उत्छरष्ट एक मास्त, द्रूमरी का उद्टष्टदो माय, तीसरी वा उक्छृष्ट तीन मास, भौर चौयी का चलृष्ट 
चचार मास । 


सुश्र २६३ 
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से त छटा उवासग-पडिमा । 

अदहावरा सत्तमा उवासग-पटिमा-- 

सव्व-घम्म-रूदई यावि भवति-जावनदिया य रामो य 
बंभयारी । 

सचित्ताहारे से परिण्णाएं भवति 1 

आरम्भे से अपरिण्णाए भवति । 

से णं एयारपेणं विहारेणं विहश्माणे जहण्णेणं एगाहुं वा 
इुमाहं वा तिमाहं वा-जाव-उक्कोसेणं सत्तमासे विह्रेज्जा । 


से त सत्तमा उवासग-पडिमा । 
अहावरा मदुमा उवासग-पडिमा-- 
सन्व-धम्म-रर यावि भवति-जाव-दिया य राभो य बंभयारी, 


सचित्ताह्ारे से परिण्णाए मवद । 
आरम्भे से परिण्णाए मवई । 
येसारम्मे से भपरिण्णाए भवह । 


सेण एयास्वैणं विहारेणं विहरमणे जहृण्णेणं एगाह्‌ वा 
उुमाहं वा तिमाह्‌ वा-जाव-उक्कोतेणं अद्रुमासे षिहरेज्जा । 


से तं मदरुमा उवासग-पडिमा 1 

अहावरा नवमा उवासग-पडिमा-- 
सव्व-धम्म-रुई यावि भवद्र-जाव-दिया 
बमयारी । 

सचित्ताहारे से परिण्णाए भवडइ । 

आरम्ने से परिण्णाए भवर्‌ । 

पेसारम्भे से परिण्णाएु भवडइ 1 
उदिह-मत्ते से अपरिण्णाए मवद । 

से णं एयारूवेणं विहारेण विहरमाणे जहण्णेणं एगाहू वा 
दुमाह्‌ चा त्तिआहुं बा-जाव-उक्कोसेणं नव मासे विहुरेज्जा । 


य रामो य 


से तं नवमा उवासग-पडिमा । 


-अहवरा दसमा उवसिग-पडिमा-- 

सय्व-घम्म-रुदर यावि भवद-जाव-उदिटू-मत्ते से परिष्णाए 
भवद्‌ 1 

से ण सुरमुडए्‌ वा, सिहा-घारएु वा, तस्स णं आमद्ृस्त चा 
समाभटरस्स वा फप्पंति दुवे नासाभो भासित्तए 1 

तं जहा-- 


यह छटठी उपासक प्रतिमा है । 
अब सातवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते है 


वह्‌ परतिमाधारी श्वावक स्वंधर्मरुचि वाला होता है-यावत्‌- 
वह्‌ दिन मे भौर रात्रि मे पूणं ब्रह्मचयं का पालन करता रै 1 

वह्‌ सचित्ताहार का परित्यागी होता है, 

किन्तु वह्‌ आरम्भ करने का परित्यागी नहीं होता है । 

इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ, वह जघन्य एक 
दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उक्करृष्ट सात मास त्क 
इस प्रतिमा का पालन करता है 1 

यह सातवी उपासक प्रतिमा है । 


अव माठवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते है-- 


वह्‌ प्रतिमाघधारी श्रावक सवंधर्मरुचिवाला होता है-यावत्‌- 
वह॒ दिनि मे भौर रात मे पूणं ब्रह्मचयं का पालन करता है । 

वह्‌ सचित्ताहार का परित्यागी होता है, 

वह्‌ सवं आरम्भो का परित्यागी होता है । 

किन्तु वह दुसरो से भारम्भ करानेका परित्यागी नही 
होता है। 

इस प्रकारके विहार से विचरता हमा वहु जघन्य एक 
दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उक्ृष्ट माठ मास तक 
इस प्रतिमा का पालन करता है । 

यह्‌ माठवी उपासक प्रतिमा दै । 
जव नवमी उपासक प्रतिमा फा निरूपण करते ह-- 

वह्‌ प्रतिमाधारी श्रावक स्वधमं रुचिवाला होता है-यवत्‌- 

वह्‌ दिन मे भौर राचिमे पूणं ब्रह्मचयं का पालन करता है । 

वह्‌ सचित्ताहार का परित्यागी होता है । 

वह्‌ आरम्भ का परित्यागी होता है । 

वह्‌ दूसरो के द्वारा समारम्भ कराने का भी परित्यागी होता है । 

किन्तु वह उदिष्ट भक्त का परित्यागी नही दहोताटहै। 

इस प्रकार के विहार से विचरता हुमा वह्‌ जघन्य एक दिन, 
दोदिनियातीन दिन से लगाकर उक्कृष्टनौ मास तक इसं 
प्रतिमा का पालन करता है | 

यह्‌ नवमी उपासक परतिमा है । 


अब दसवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते ह-- 

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्व॑धर्मरुचिवाला होता है-यवत्‌- 
वह्‌ उटरिष्ट भक्तं का परित्यागी होता है 1 

वह्‌ शिरके वालो का क्षुर मृंडन करादेता है अववा शिखा 
(वालो) कौ धारण करता है, किसी के दाय एक नार या अनेक 
वार धृ्े जाने पर उसे दौ भाषाएं बोलना कल्पता है! यया-- 
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(१) जाणं वा जाणं, 

(२) मजाणं वाणो जाण। 

से णं एयारवेणं विहारेणं विहर्माणे जह्ण्णेणं एमाहं वा 
दुमाहूं वा, तिमाहू वा-जाव-उक्कोसेण दस मापे विह्रेज्जा 1 


से तं दसमा उवासग-पटिमा । 

अहावरा एकादसमा उवासग-पडिमा-- 
सव्व-धम्म-रदं यावि भवद-जाव-उद्िट-मत्ते से परिण्णाए 
भवद्‌ 1 
सेण षुरमंढए वा, लृचतिरए घा, गहियायार-मंडग-नेवर्ये 
जारिसे, 


समणाणं निग्गयाणं धम्मे पण्णत्ते तं सम्म काएणं फासेमाणे, 
पालेमाणे, पुरमो जुगमायाए पेहमाणे, दट्‌टूण तसे पाणे 
उद्‌धट्‌ु पाए रीएज्जा, साहट्दु पाए रीएज्जा, तिरिच्छं 
वा पाय कटु रीएज्जा, सति परक्कमे संजयामेव परिषष्क- 
मेज्जा, नो उज्ज्ुय गच्छेज्जा । 


फेवल से नायएु पेज्जवंधणे अवोच्छिन्ने भवडइ, एव से 
फप्पति नाय विरहि एत्तए 1" 


तस्घ ण गाहावद-फुल पिडवाय~पडियाए मणुष्पविट्रुस्सं 
फप्पति एव वदित्तए- 

“समणोवासगस्स पडिमापडिवन्नस्स भिक्ख॒दलयह्‌"' 

त च एयाखूयेण विहारेण विहूरमाण केड पासित्ता वदिन्जा- 


प०-केड उसो ! तुमं वत्तव्व सिया ? 

उ०--*"समणोचासए्‌ पटिमा-पटिवण्णए नहमसो” ति 
यत्तव्व सिया । 

सेण एयाम्येण विहारेण यिहुरमाणे जहण्णेण एगाहं वा 

दुम्‌ वा त्िजाह्‌ वा-जाव-उक्कोसेण एक्फारसमासे 

विह्रेरजा । 

से तं एकादसमा उयासग पटिमा । 

एपामो पतु ताभ येररेहि भगवर्तोहि एष्कारस उवाप्तग- 

पटिमामो पण्यत्ताम 1 दमा द ६, मु १७-३० 


१ मूष २६ एपपा समित्तिनेदैयें। 


ग्यारह्‌ उपासक प्रतिमाए्‌ 


ध्रत्र २६ 


[णी अ मनन्न्यययि 


(१) यदि जानता हौ तो कहे-- “यै जानता ए. 

(२) यदि नही जानता हौ तो कहै--“मै नही जानता ह ।'' 

इस प्रकार के विहार से विचरता हुमा वह्‌ जघन्य एक दिन, 
दो दिनया तीन दिन से लगाकर उक्कृष्ट दश मास॒ तकं षस 
प्रतिमा का पालन करता है । 

यह्‌ दशवी उपासक प्रतिमा है । 


मब ग्यारहवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते ह-- 


वह्‌ प्रतिमाघारी श्रावक सवं धर्मरुचिवाला होता रै-यावत्‌- 
वह्‌ उदिष्ट भक्त का परित्यागी होता है । 

वह्‌ क्षुराके सिर का मुडा करातादहै अयवा केशोकफा 
लुचन करता है, वह्‌ साधु का आचार, भण्डोपकरण भौर वेप- 
भूषा अ्रहण करता है, 

जो श्रमण निग्रन्यो का घमं होता है, उसका सम्यक्तया 
काया से स्पशं करता हमा, पालन करना हुमा, चलते समय 
आगे चार हाय भूमि को देखता हुमा, प्रस प्राणियो को देखकर 
उनकी रक्षा के लिए अपने पैर उठाता हुमा, पैर सकुचित फरता 
हया, मथवा तिरे पैर रखकर सावधानी से चलता है । यदि 
दुसरा जीव रहित मर्गे हौ तो उसी मागं पर यतना के साय 
चलता है किन्तु जीव सहित सीधे मागे से नही चलता । 

केवल ज्ञाति-वगं से उसके प्रम-वन्धन का विच्छेद नही 
होता है इसलिए उसे ज्ञातिजनो के धरो मे भिक्षा वृत्ति के निए 
जाना कल्पता है । 

जव वह गृहस्य के घर मे भक्त पान की प्रतिज्ञासे प्रविष्ट 
होवे तव उसे हस प्रकार वोलना कल्पता है-- 

““प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को भिक्षा दो।' 

इस प्रकार कौ चर्यासे उसे विचरते हए देखकर यदि को 
पषठे-- 

प्र०-- है गायुप्मन्‌ 1 तुम कौन हो ? तुम्ह्‌ क्या कहा जाए 

उ०--* म परतिमाधारी श्रमणोपासक ह" एत प्रकार उत्त 
कहना चाहिए । 

ष्म प्रकार के विहार से विचरता हुमा वह्‌ जघन्य एक दिन, 
दोदिन या पीन दिन से लगाकर उक्कृष्ट ग्यारह मामत 
विचरण करे । 

यह्‌ ग्यारहवी उपासक प्रतिमा ट । 

स्थविर भगवन्तौ ने ये ग्यारह उपासक प्रतिमां कदी ई । 


स्रं २९४-२९६ 
^^ ^^ 


समणोवासगाणं तिविहा भावणा-- 

२६४. तिहि ठर्णेहि समणोवासए महाणिज्जरे महापनज्जवसाणे 
भवति, त जह्‌ा-- 
(१) फयाण बहुं ठप्पवा वहुयं वा परिग्गहु परिचदई- 
स्सामि ? 
(२) छया ण भहु मंडे भवित्ता समाराभो अणगारियं पन्व- 
इस्तामि ? 
(३) कया ण॒ भह भपच्छिम-मारणतिय-सलेहणा सूतणा- 
पषूसिते भतत पाण-पडियाईइकिखिते पाभोवगते कालं अणवकल- 
माणे विहुरिस्सामि ? 
एव सभमणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समगोव।सए 
महाणिज्जरे महापन्जवसाणे भवति । 

-ठाण, म ३,उ. ४, सु. २१० 


भमणोवासफो की तीन भावनाएे 
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श्रमणोपास्रकों की तीन चावनाए- 
२६४. तीन कारणो से श्रमणोपासक कर्मो का क्षय मौर ससार 
करा अन्त करने वाला होता है! यथा-- 

(१) कव मै अल्पया वहत परिग्रह्‌ का परित्याग करूगा? 


(२) कव ओँ मृंडित होकर ग्रहस्य से साधुपने मेप्रत्रनित 
होञेगा ? 

(३) कव म अपरटिविम मारणान्तिक सलेखना की आराधना 
से युक्त होकर भक्त-पान का परित्याग कर पादोपगमन सथारा 
स्वीकार कर मृत्यु की आकाशा नही करता हुआ विचरूगा? 

इस प्रकार मन, वचन भौर काथासे युक्त होफ़र प्रगट खूप 
से भावना करता हया श्र मणोपासक महानिर्जरा मौर महापयंव- 
सान वाला होता ह। 


५ 


श्रावक के प्रत्याख्यान--४ 


पच्चक्खाण-पालण-रहस्सं- 

२६५. प०--समणोवासगस्स ण भते ! पुव्वामेव तसपाणसमारंभे 
पच्चक्खाते भवति, पुढविसमारम्भे भपच्चक्लाते 
भवति, से य पुढवि खणमाणे अन्लयर तस-पाणं विहि 
सेज्जा, से ण भते ¡ त वयं मत्तिचरति ? 


उ०--णो दणद्‌ठे समट्‌्ठे, नो खलु से तस्स मतिवायाए 
आउटरति । 

१०- समणोवास्गस्स णं भते ! पुव्वामेव वणस्सतिसमारमे 
पच्चक्लाते भवति, पुढवि-समारंभे अपच्वदखाते 
भवति, सेय पुटि खणमाणे मन्नयरस्स रुक्स्स 
मूले षिदेज्जा, से णं मते ] त वय अतिचरति ? 


उ०-णो इणर्‌ठे समट्‌ठे, नो खनु से तस्स अतिवायाए 
आउष्टति । --वि स, ७, उ. १, सु. ७-८ 
पच्चकष्वाण सरूवं तस्स करणजोगाण य भंगा- 
२९९६ १०.-समणोवासगस्स ण सते ! पुस्वामेव धूलए पाणाइ- 
पाए मपच्चषखाए नवद्‌, सै णृ मृते { पच्छा पच्चाः 
एकषलमाणे [कि फरेति ? 


प्रत्यस्यान पालन का रहस्य-- 
२६५. प्र०-हे भगवन्‌ 1 जिस श्रमणोपासक ने पहूलेसेही 
त्रस-प्राणियो के समारम्भ का प्रत्याख्यान करलियाहो किन्तु 
पुथ्वीकायके समारम्भ का प्रत्याग्यान नही कियाहो, उस 
श्रमणोपासक से पृथ्व्री खोदते हुए किमी वमजीव की हिषाहौ 
जाएत हे भगवन्‌ । क्या उसके त्रत का उल्लंघन होता है? 

उ०--गौतम । यह्‌ मयं समथं नही दहै, क्योकि वह्‌ त्रस 
जीव के वध के लिए प्रवृत्त नही होता) 

प्र०--है भगवन्‌ । जिसे श्रमणोपासक ने पहले से ही 
वनस्पति के समारम्भ का प्रत्याख्यान कर लिया हौ किन्तु पुथ्वी 
के समारम्भ का प्रत्याख्यान न कियादहो, उस श्रमणोपासक से 
पृध्वी खोदते हुए किसी वृक्ष का मूलचिन्नदौ जाएतोहै 
भरवन्‌ † क्या उसका व्रत भग होता ह? 

उ०--गौतम 1 यह्‌ मयं ममधं नही हु, क्योकि वह श्रमणो- 
पासक उसके वघ के लिए प्रवृत्त नही होता । 
प्रत्याख्यान का स्वरूप व उसके करण योगो के भंग-- 
२६६ प्रद भगवन्‌ । जिम श्रमणोपात्रक ने पूर्वमे स्थूल 


प्राणातिपत का प्रत्यास्यात नही क्ियादहैतो हे भगवन्‌ 1 वह्‌ 
वादे मे प्रत्यास्यान करता हज क्या करता ई ? 
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उ०-गोयमा । तीत पडिक्कमति, पटुप्पन्न सवरेति, 
अणागत परचवलाति । 


प०-तीत पडिक्कममाने क - 


तिविहं तिविहेणं पटिक्कमति, 
त्तिविहूं दुषिहेणं पडिक्फमति, 
तिचिह्‌ एगविहेणं पडिक्कमति, 
बुचिहं तिविहेण पडिक्कमति, 
* दुचिह्‌ दुविहैणं पटिक्कमति, 
विहं एगविहेण पडिक्कमति, 
एक्फविह्‌ तिविहैणं पटिक्कमति, 
 एक्फविह्‌ इुविहैण पडिक्कमति, 
६ एक्फविह्‌ एगविहेण परिकफकमति ? 
उ०्--गोयमा । तिषिहुं वा तिविहैणं पडिक्कमति-नाव- 
एष्फयिहं वा एक्फविहेण पटिक्फमति । 
(१) तिचिहं वा तिविहेण पदिक्फममाणे-- 
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न्‌ परेति, न फारवेति, एरंत णाणृजाणति, सणस वयसा 
फायसा, 


(२) तिषिह्‌ दुपिहेण परिक्कमाणे, 


१. न फरेति, न कफरवेति, फरेत णाणुजाणति, मणसा 
वयसा, 

२. अहूया न शरेति, न कारवेत्ति, करत णाणुजाणति, 
मणसा, फायसा, 

३ अहवा न करे, न कारवेद, करेत णाणुजाणति, वयसा, 
कायसा । 


(३) तिपिह्‌ एगविहेण पडिक्फममाणे, 
१ न फरेति, न फारयेति, फरतं णाण्‌जाणति भणसा, 


२. महया न फरेद, न फारवेति, फरेत णाणुजाणति, वयसा, 


३. मह्या न करेति, न॒ कारवेति, करेतं णाणुजाणति, 
फापमा ! 

(४) बुयिह्‌ तिदिेण पडिष्कममाणे, 

१. न कृरेद, न कारदेति! मृणृसा, वयसा। कायतता 


प्रत्याट्पान का स्वस्प व उसके करण योगोफेभग 


मूत्र २६६ 
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उ०-गौतम ! मतीत कालमेक्यि हुए प्राणात्तिपात का 
प्रतिक्रमण करता है, वतंमानकालीन प्राणातिपात् का सवर्‌ करता 
दै एव भविप्यत्कालीन प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है । 
प्र०--अत्तीतकालीन प्राणाततिपात का प्रतिफ्रमण कर्ता टमा 
क्या- 
(१) तीन करण, तीन योग से, 
(२) तीन करण, दो योग से, 
(३) तीन करण, एक योग से, 
(४) दो करण, तीन योग से, 
(५) दो करण, दो योगसे, 
(६) दो करण, एक योगसे, 
(७) एके करण, तीन योग से, 
(८) एक करण, दो योगसे, 
(६) एक करण, एक योग से, प्रतिक्रमण करता है? 
उ०--गौतम | वह्‌ तीन करण तीन योगसे प्रतिक्रमण 
फरता है-- यावत्‌ --एक करण एक योगसे प्रत्तिमण क्रतारै। 
१. जव वह्‌ तीन करण तीन योगसे प्रतिक्रमण करतार, 
तव-- 
स्वय करता नही, दूसरे से करयाता नही मौर करते दए 
का अनुमोदन करता नही मन से, वचन से गौर फाया से । (१) 
२ जव वह्‌ तीन करण दोयौग से प्रतिक्रमण करता है, 
तव-- 
(१) स्वयं करता नही, दुमरे से करवाता नही मौर के 
हुए का मनुमोदन करता नही, मन से मौर वचन से, 
(२) अथवा वह्‌ स्वय करता नही, दुसरे से करवाता नहीं 
मौर करते हृएु का अनुमोदन करता नही मन से मौर काया ते 
(३) मथवा वह स्वय करता नही, दूसरे से करयातां नही 
भौर करते हए का अनुमोदन करता नही, वचन से सौर पाया 
से । (२-४) 
३ जव तीन करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है, तव~ 
(१) स्वयं करता नही, दूसरे से करवाता नही भौर करते 
हए का अनुमोदन करता नही मन मे, 
(२) अयवा स्वय करता नह, द्रूमरे से करवाता नही मौर 
कस्ते हृए का अनुमोदन करता नही वचन से, 
(३) यवा स्वय करता नही, दूमरे ने फरयाता नही सौर 
करते हए का भनुमौदन करता नही काया से । (५-७) 
४. जवदो फरण तीन योगसे प्रतिक्रमण करता ण तब-- 
(१) स्वय करता नही, दरुमरो ने करवातां नही, मन, वचन, 
नीर फाया से, 
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२. अहवा न करेति, करत नाणुजाणद, मणसा, वयता, 
फायसा, 

३. महवा न कारवे, कर्तं नाणुजाणदइ, मणसा, वयसा, 
कायसा । 

(५) दुविह्‌ दुविहैणं पडिक्छममाणे, 


१ न करेति, न फारवेति, मणसा, चया, 

२ महुवा न करेति, न कारवेति, मणसा कायसा, 

२. महवा न करेति, न करठेति, वयसा कायसा, 

४. महवा न करेति, कररेतं नाणुजाणद, मणसा वयसा, 
५. अहवा न करेति, करत नाणुजाणदह, मणसा कायसा, 
६. महवा न करेति, करत नाणुजाणडइ, वयसा फायसा, 
७, अहूवा न कारवेति, कररेतं नाणुजाणति, सणसा वयसा, 
८. आह्वा न कारवे, करेतं नाण्‌जाणद, मणसा कायसा, 


६. अहवा न फारवेति, कररेतं नाणुजाणद, वयसा कायसा 1 


(६) इविह्‌ एक्फविहेण पडिक्कममाणे, 
१. न करेति, न फारवेति, मणसा, 
२. अहवा न करेति, न फारवेति वयसा, 


३. अहवा न करेति, न फारवेति कायसा, 

४ मह्ना न करेति, करत नाणुजाणड सणसा, 
५. अहवा न करे, करेत नाणुजाणद वयसा, 
६. महुवा न फरेह, फरतं नाणुजाणड कायसा, 
७ महवा न फारवेद, कररेतं नाणुनाणड़ मणसा, 


५८. महवा न कारवेद, फरेतं नाणुजाणदह वयसा, 


परत्यास्यान का श्वरूप वं उसकै करण योगो के भगं 
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(२) अथवा स्वयं करता नही, करते हृए का अनुमोदन 
करता नही, मन, वचन भौर काया से, 

(३) मथवा दसरो से करवाता नही, करते हुए का शनु- 
मोदन करता नही, मन, वचन भौर काया से । (८-१०) 

५. जव दो करण दो योग से प्रतिक्रमण करता है, तव~ 

(१) स्वयं करता नही, दुसरो से करवाता नही, मन भौर 
वचन से, 

(२) अथवा स्वय करता नही, दुससो से करवाता नही, मन 
गौर कायासे, 

(३) अथवा स्वय करता नही, दुसरो से करवाता नही, 
वचन भौर कायासे। 

(४) अथवा स्वय करता नही, करते हए का अनुमोदन 
करता नही, मन गौर वचन से । 

(५) अथवा स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन 
करता नही, मन ओौर काया से। 

(६) अथवा स्वय करता नदी, करते हुए का अनुमोदन 
करता नही, वचन गौर काया से। 

(७) थवा दुसरो से करवाता नही, करते हुए का अनु- 

मोदन करता नही, मन मौर वचन से। 

(८) यवा दूसरो से करवाता नही, कसते हए का अनु- 
मोदन करतां नही, मन गौर काया से । 

(६) भथवा द्ुसरो से करवाता नही, करते हृए का अनु- 
मोदन करता नही, वचन भौर काया से ! (११-१६) 

६. जव दो करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है, तव-- 


(१) स्वय करता नही, दुसरो से करवाता नही, मन से । 

(२) मयवा स्वयं करता नही, दुसरो से करवाता नही, 
वचन से 1 

(३) मथवा स्वय करता नही, दूसरों से करवाता नही, 
काया से। 

(४) अथवा स्वयं 
करता नही, मन से। 

(५) अयवा स्वय 
करता नही, वचन से । 

(६) अयवा स्वय 
करता नही, काया से) 

(७) अथवा द्रो से करवाता नही, करते 
करता नही, मनसे 


(८) यवा द्ूपरो से करवाता नही, करते हृए का अनु- 
मोदन करना नही, वचन से । 


करता नही, करते हुए का अनुमोदन 
करता नही, करते हए का अनुमोदन 
करता नही, करते हए का भनुमोदन 


हुए का अनुमोदन 


[9 


१२४] चरणानुयोग- 


६. महवा न कारवेद, फरतं नाणुजाणडह कायसा 1 


(७) एगविह्‌ ति चिहैण पदिक्कममाणे, 
१ न फरेति भणत्ता वयसा फायसा, 
२ भहूयवा न फारयेड मणसा वयसा कायसा, 


३ अहवा करेत नाणुजाणति मणसा वथसा फायता । 


(८) एक्फविह्‌ इविहैण पडिक्कममाणे-- 
१ न फरेति मणसा वयसा, 

२. अहवा न करेति मणसा कायसा, 

३ महवा न फरेद वयत्ा कायस, 

४ अहवा न फारवेति मणसा वयत, 

५ भहूवा न कारयेति मणसा कायस, 

६ अहया न कारवेड वयसा फायतत, 

७. महवा करेत नाणुजाणद मणसा वयसा, 


८. अहवा करेतं नाणुजाणद मणता फायसा, 


६, महुवा फरेत नाणुजाणडह वयत्ता फायता । 


(६) एककविह्‌ एगविहेणं पडिक्कममाणे-- 
१ न फरेति, मणसा, 

२ अहवा न फरेति वयसा, 

३ अहवा न फरेति फायसा, 

४ अहवा न फारवेति मणसा, 

५ अहूवा न फारवेति वयसा, 

६, महुवा न फारवेति फायसा, 

७ अहवा फरेत नाणुजाणद मणसरा, 

८ अहवा करत नाणुनाणङ वयसा, 

६ अहवा फरंत नाणुजाणद् फायसा 1 


पर०--पटुप्न्न सचरमाणे कि तिविह सवरेइ-जाव-एगविह्‌ 
एगयपिहणं सवरेड ? 


उ०--एव र्हा पटिक्कममाणेणं एगृणपण्णं भगा, भणियां 
एवं सवरमाणेण चि एगृूणपण्य भगा भाणियच्या 1 
प०--मणागय पच्चफछमाणे फि तिविह्‌ तिचिहैणं पच्चक्याद 


्रत्थास्थान का स्वरूप व उसके फरण योगो के भग ११ २६९ 
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(६) यवा दमरो से करवाता नही, कसे हृष षा भनु- 
मोदन करता नही, काया से । (२०-२८) 

७. जव एक करण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है, तव - 

(१) स्वय करता नही, मन, वचन गौर काया से) 

(२) मयवा दुप्तरो से करवाता नही, मन, वचन घौर 


काया से। 


(३) भयवा करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन, 
वचन मौर काया से । (२६-३१) 

८. जवर एक करण दो योग से प्रतिक्रमण करता है, तव~ 

(१) स्वय करता नही, मन भौर वचनं से, 

(२) अथवा स्वय करता नही, मन मौर कायासे, 

(३) अथवा स्वय करता नही, वचन भौर कायासे, 

(४) भयवा दूसरो से करवाता नही, मन भौर वचन से, 

(५) अयवा दूसरौ से करवाता नही, मन भौर कायासे, 

(६) मथवा दुसरो से केरवाता तीं, वचन ओर काया से, 

(७) भयवा करते हुए का अनुमोदन फरता नही, मन भौर 
वचन से, 

(८) मथवा करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन सौर 
काया से, 

(६) भयवा करते हृष का अनुमोदन करता नही, मन भौर 
काया से (३२-४०) 

६. जव एक करण एक योग से प्रतिक्रमण फरता है, तव- 

(१) स्वय करता नही, मन से, 

(२) अयवा स्वय करता नही, वचन से, 

(३) अयमा स्वय करना नही कायासे, 

(४) मयवा दुसरो से करवाता नही, मन से, 

(५) अयवा द्रो से करवाता नही, वचन से, 

(६) मयवा दुसरो से करवाता नही, काया से, 

(७) अयव करते हए का अनुमोदन करता नही, मन से, 

(८) भववा करते हए का अनुमोदन करता नही, वचन ह, 

(६) अयवा करते हुए का अनुमोदन करता नही, काया 


से । (४१-४६) 


भ्र०--है भगवन्‌ । वतंमानकालीन सवर करता इमा, 
श्रावक क्या तीन करण तीन योग से सवर करता है--पावत्‌- 
एक करण एक योग मे सवर करता है? 

उ०--भिस प्रकार प्रतिकमण सम्बन्धो ४६ भगक्टै उषी 
प्रकार संवर सम्बन्धी ४६ भग फटमै चाहिये । 

प्र०-हे भगवन्‌ । मविप्यत काल फा प्रत्यास्यान मरता 


-जाव एगपिहूं एगविदहै्णं पच्चश्पाह 7 हूना श्रावकः पेयातीन करण तीन योयमे प्रद्पाघ्यान फा 1 


--पावत्‌--एकः करण एक योग मे प्रत्याग्यान यरता दै? 


हु २६६-२६० 


[मीये 





उ०--एवते चैव एगृणपण्ण भंगा भाणियच्वा । 

प५--समणोवासगस्स णं भते 1 पुन्वामेव थूलमुसावादे 
जअयपच्चकष्वाए भवड, से ण भंते ] पच्छा पच्चाहक्ख- 
माणे फि करेति ? 

उ०-एवं जहा पणणादवायस्म सीयालं भगसतं भणित, 
तदा मुसावायस्स वि भाणियव्व । 


एव अदिण्णादाणस्स वि 1 एव थूलगस्स मेहृणस्स वि, 
एव धूलगस्स परिग्गहस्सप वि सीयालं भंगसत 
भाणियन्व । -वि.स. ८, उ, ५, सु. ६-८ 


शील रहित भौर शौल सहित श्रमणोपासक के प्रशस्त-अग्रशश्त 








गृहस्य धर्मं [१२५ 





उ०्--यहाँंवे ही ४६ भग कहने चाहिए । 

प्रहे भगवन्‌ । जिस श्रमणोपासक ने पूवं मे स्थूल 
मृषावाद का प्रत्याख्यान नही किया है, किन्तु वहं वाद मे प्रत्या- 
ख्याने करता हआ क्या करता है ? 

उ०--जिस प्रकार प्राणतिपात के विषय मे एक सौ संता- 
लीस भंग कहै गए है, उसी प्रकार भृषावादके सम्बन्धमेमी 
एक सौ संतालीतत भग कहने चाहिए । 

इसी प्रकार स्थूल अदत्तादान के विषयमे, 

दती प्रकारस्यूल मैथुन के विषयमे, इसी प्रकार स्थूल 
परिग्रह्‌ के विषयमे मी एक सौ सेतालीस--एक सौ सेतालीस 
त्रंकालिके षग कह्ने चाहिए । 


2: 


गृहस्थ धमं का फल--५ 


निस्तील सस्सील समणोवासगस्स पसत्या-अपसत्था-- 


२६७. तमो ठाणा णिसीलस्स णिन्वयस्स णिग्गुणस्स णिम्भेरस्स 
णिप्पच्चक्वाण-पोसहोववासस्स गरहिता मवति, तं जहा-- 
१. ओस्सि लोगे गरहिते भवद्‌, 
२. उववाते गरहिते भवड, 
३, आयाती गरहिता मवद । 


तओ ठाणा सुलीलस्सं सुश्वयस्स सगुणस्स समेरस्स॒सपच्च- 
कलाण पोसहोववासस्स पसत्या भवंति, तं जहा-- 

१. अस्सि लोगे पसत्थे भवह, 

२ उववाए पसत्ये भवटह, 

३. आएजाती पसत्या सवइ । ठाण. अ. ३, उ. २, सु १६६ 


सुज्वई गिह॒त्थ तस्स देवगई य- 
२६८. अगारि-सामाहयगाई, सड्ढी फाएण फासए 
पोतह दुहमो पव, एगगाय न हषवए ॥ 


एवं सिर्खा-समावन्ने, निहु-वासे वि सूुव्वए । 
भुच्चद एवि-पव्वाभो गच्छे जक्व-सलोगय ।\ 
"उत्त, अ ५ गा. २३२३-२ 


शीलरहित ओर शीलसहित श्रमणोपासक के प्रशस्त- 
मप्रशस्त-- 


२६७. शील, त्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान मौर पौषधोपवास 
से रहित पुरुप के तीन स्थान गाहित होते है-- 

(१) इहेलोक (वतं मान) गहित होता है, 

(२) उपपात (देवलोक तथा नकं का जन्म) गरहति होता है, 

(३) भागामी जन्म (देवलोक या नरक के वाद हने वाला 
मनुष्य या तियंच का जन्म) गरहित होता हं । 

शील, ब्रत, गण, मर्यादा, प्रत्याव्यान ओौर पौपघोपवासन से 
युक्त पुरुष के तीन स्यान प्रशस्त होते है-- 

(१) इहलोक प्रशस्त होता है, 

(२) उपपात प्रशस्त होता हैः 

(३) आगामी जन्म (देवलोक या नरक के वाद होने वाला 
मनुष्य जन्म) प्रशस्त होता दै । 
सुव्रती गृहस्थ व उसकी देवगति-- 


२९८. श्रद्धानु श्रावक गृहस्थ धमं की सामायिकङके अगोका 
मने वचन काया से पालने करे। दोनो पक्षो मे यथासमयं 
(भष्टमी, चतुर्दशी, पुणिमा, अमावस्या) को पौपध करे] यदि 
पूणं पोपध न कर सके तो राति पौपघ तौ अवश्य करे । 

ञ्् प्रकार्‌ ब्रत पालन रूप शिक्षा से सम्पन्न सुव्रती श्रावक 
गृहवात्त मे रहता हुमा भी मौदारिक शरीर स्त मक्त होकर देव- 
सोके मे जात्ता है । 


१२६ चरणानुयौग--ः 
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गार पि य मावते नरे, अणुपुव्वं पाहि सजणए 
सरमया मघ्वत्य सुस्वए, देवाण गच्छे सलोगय ॥ 
--मूय सु १,अ २,८ 3३,गा. १३ 
असज्रयस्स यई - 
२६६ प०्~-जौीयेण भते | बअस्तजते अविरते मप्पडिहय-पच्च- 
षपाय-प'वकम्मे इतो चुएु पेच्चा देवे सिया ? 


उ०~-गोयग्म 1 अत्मेगइए देवे सिया, मत्येगदए नो देवे 
सिपा। 

प०-से केणट्‌ठेण भते 1 एद वृच्चह भत्येगदए्‌ देवे पिया, 
अत्थेगदए नो देवे सिया ? 

उ०-गोपमा। जे इमे जीवा गामाऽऽगर-नगर-निगम- 
रायहाणि खेड-फन्वड-मङंव-दोणमृहु-पटणाऽऽसम-सश्धि- 
वेपु अकामतण्टाए मकामणरुहाए्‌ ठऊकामव भचेरवा- 
सेण अकामसीतातव-दसमसग अण्टाणगसेप-नल्ल- 
मल-पकपरिदाहैर्णं भप्पतरो वा भुज्जतरो वा फाल 
मप्पाण परिकफिलेसति, भप्पाण परिकिलेसित्ता काल- 
मासे फाल फिच्चा मन्नतरेघु वाणमतरेसु देवलोगेसु 
देवत्ताए उववत्तारे भवति । 

--वि.स १,उ. १, घु १२ 


आजीविय समणोवास्तगाण णामा, कम्माराणाई, गर्‌ य- 


३००. एए खलु एरिस्गा समणोवासगा भवति, नो खलु एरि- 
सगा माजीविभोवासगा भवति । 


माजौविमसमयस्स ण॒ सयमदट्‌ठे पण्णत्ते-मरखीणपडिभोहणो 
सव्ये सत्ता, से हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता चिल्‌ पित्ता उद्‌- 
यदत्ता आहास्माहारंति 1 


तत्य पतु मे दुवालस मानीवियोवासगा भवति, त जहा-- 


१. तातते, २ तालपतवे, ३. उष्विहै, 
४. सपि, ५. मयविहै, ६ उदए,; 
७ नामुदए्‌, <. णम्परुदए, ६. अणृवालषए, 
१०. सणय्ाचषए्‌, ११. मयपुत्ते, १२ फापरषए। 


द्रष्चेते टृयातस्त सनीचिजोवास्तम॒ भरहूतदेवतागा सम्मा 
पिसुस्पूुमगा १फएल-पदिक्कता, त नहा-उयरेहि, वहिः 
पोरेहि, चतरेहि, पिनगरहि, पलदू-त्टमण कर-मूतयिवेज्जगा, 


असंयत फौ गति 
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गरहवास मे रहता हमा जो मनुष्य क्रमश प्राणियो प्र सयम 
रखत्ता ह तया सर्वत्र समता रखत्ता है वहु सूत्री देवलो मे 
जाता ट । 
अस्यत की गति- 


२६६ प्र०-टे भगवन्‌ । असयत, अविरत तथा निने पाप 
कर्मो को नही रोका एव त्याग नही कियारहै, चह जीव इम तोक 
सेमरक्रक्यापरलोकमेदेवहोताहै? 

उ०--गौतम । कोई जीव देव होता ह भौर कौर जीवदेव 
नही होता । 

प्र०--हे भगवन्‌ 1 क्िसिकारणसे ेषाक्हहै किक 
जीव देव होता है मौर कोरर जीव देव नही होता? 

उ०-गौतम। जो ये जीव-(१) प्राम, (२) माकर, 
(३) नगर, (४) निगम, (५) राजधानी, (६) खेट, (७) करवट, 
(८) मडम्ब, (£) द्रोणमुखं (१०) पटुण, (११) आधम, 
(१२) सक्षिवेण आदि स्थानो मे अक्राम तृषा से, सकाम कुधापठ, 
अकाम ब्रह्चयं पालन से, अकाम शीत उष्ण तया डास॒-मच्छरो 
केकाटनैकैदुखको सहने से, अकाम मस्नान, पर्तीना, जल्स 
मैल तथा पक द्वारा होनै वले परिदाह से, थोडे समयतकया 
वहूत समय तक अपनी आत्मा को क्लेणित करते ह, वे अपनी 
भात्मा को क्लेशित करके मृत्यु के समय पर मर कर वाणव्यन्तर्‌ 
देवो मे देवरूप से उत्पन्न होते ह । 


आजीविक श्रमणोपासको के नाम, कर्मादान ओर गति- 


३०० ये इं यकारके ४६ भयो से प्रत्यास्यान भादि क्लं 
वाले श्रमणोपाप्तक होते ह, मिन्तु माजीविकोपासकः एसे नही 
होते 1 

आजीविक (गोशातम) के सिद्धन्त काहु अर्यंरैकि 
समस्त जीव सचित्ताहारी होते 1 एसतिएु वे प्राणियो कौ 
हनन, छेदन-भेदन फरफे, पल आदि को लुप्त कर, चमटी भादि 
को उतार कर गौर जीवन से रहित करके खति ह । 

उस आजीविकर मत मेये प्रमुख वारह्‌ आजीविकोपासक ई-- 
उसवेः नाम उस प्रकार ई- 


(१) तात, (२) तालग्रलम्ब, (३) उद्रि, 

(४) मविध, (५) यवयिध, (६) उदय, 

(७) नामोदय, (८) नमोदय, [(६) अनुपातम्‌, 
(१०) पसपालक, (११) अयम्पुत, (१२) फाततर । 


दन प्रकार वार्‌ माजीविकोपास्क ह । इनका देव गो्ालक 
2। वै मात्ता-पिता करी सेवा करे वाततेह। वे पच प्रकारक 
फल नही चति यया--गुत्नर कै फ़त, यट कै पत्‌, वोर, प्रट्नून 
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अणिल्लंछिरए्हि अणक्कभिन्नेहि गोणेहि, तस ॒पाणविवज्जि- के फल, पपन के फल, प्याज, लहघुन मादि कन्दमूल के त्यागी 


एहि चिरत्तेहि वित्ति कप्पेमाणे विहरंति । होते है । तथा खस्सी न कयि हृए भौर नाक नही नाये हृए वलो 
से, चस प्राणी से रहित भूमिके हारा माजीविका करते हं । 

एए वि ताव एवं इच्छति, किमग पण जे इमे समणोवासगा जव उन अगजीविकोपासको का भी यहं अभीष्ट, तो फिर 

भवति, 


ये जो श्रमणीपासक है, उनका तो कहना ही क्था ? 
जिनको कि ये पन्द्रह क्मादान स्वयं करना, दुसरो से कराना 
च, फारदेत्तए दा, फरेत वा मन्नं समणुनाणेत्तए, तं जहा-- मौर करते हुए का अनुमोदन करना कल्पनीय नही दै । 


वे कमदिान इस प्रकार है-- 


जञेसि नो कप्पंति इमां पण्णरस कम्मादाणाइ सयं करेत्तए 


१. इंगालकम्मे, २ वणकम्मे, २. साडीकम्मे, (१) अंगार कमं, (२) वनकर्म, (३) शाकटिक कम, 
४. मडोकम्मे, ५. फोडीकम्मे, ६ दंतवाणिज्जे, (४) भाटी कमं, (५) स्फोटक कर्मं, (६) दन्तवाणिज्य, 
७ लक््ववाणिज्जे, ८ फेसवाणिज्जे, € रसवाणिज्जे, (७) लाक्षवणिज्य, (5) केशवाणिज्य, (६) रसवाणिज्य, 
१०. विसवाणिञ्जे, ११. जतपीलणकम्मे, (१०) विपवाणिज्य, (११) यत्रपीडन कमं, 
१२ निल्लंछणकम्मे, १३ दवग्गिदावणया, (१२) निर्लाछनकमं, (१३) दावाग्निदापनता, 


१४. प्तर-दह्‌-तलायपरिसोस्तणया, १५ असतीपोस्तणया । 

इच्चेते समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजातीया भवित्ता 
फालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसर देवलोएसु देवत्ताए उव- 
वत्तारो भवति । वि स ८,उ.५, सु €-१४ 


(१४) सर-द्रह्‌ तडाग-शोषणता, (१५) मसतीपोपणता । 

एसे ये व्रतपालक श्रमणोपासक मत्सरभाव रहित पवित्र 
घामिक जीवन से युक्त होकर मरण के समय मृत्यु प्राप्त करके 
किन्ही देवलोको मे देवरूप से उत्पन्न होते ह । 


८४ ८& 
आराधक-विराधक 
आराधघधक्‌ विराधक का स्वरूप--१ 


साराघधक का स्वरूप-- 
३०१. प०-से नूण भते । तमेव सच्चं णीसरक ज नि्णेहि ३०१. प्र०--भन्ते। क्या वही सत्य मौर असदिग्धहै जौ 
पवेदय ? जिनिन््रोनेकहादै? 

उ०--हंता भोयमा । तमेव सच्च णीसकं जं निरेहि उ०--हां गोतम । वही सत्य मौर संदिग्ध है जो जिनेन्द्र 

पवेदितं 12 नेकहा है । 

(क) प्रतिमा धारण करने वाला आगाधक कहलाता है । --दसा. द. ७, सु १-२५ 
(ख) पाच प्रकार का व्यवहार करने वाला आराधक है 1 -दसा.द १०, सु. ५ 
(ग) विवेकपूरवंक सत्यादि चारो मापामौ का वक्ता आराधक गौर सविवेवपूर्वंक चारो भापामो का वक्ता विराधकं होता है । 


--म्रज्ञापना प्रद ११, सु ८६६ 
(घ) पापश्रमण (दोपततेवी) विराधक होता है मौर जो श्रमण समाचारी का निर्दोप आचरण करता है बह आराधक होता रैं! 
(क) सूय. सु. १, म २, गा. १२६ 


(ख) उत्त. अ. १७, गा. १२ 
(<) मालोवना न करने वाला साधक विराधक ौर मालोचना करने वालो साधक आराघक दोतादै !{-उाण स. ८, सु. ५६७ 


(च) उपणान्त न होने वाना माघव नयम की माराधनां नही कठ मवता दै । जौ उपथान्त होता दै उमकौ ब।राघधना होती ह । 


--कष्प, ॥ 
भा. सु. १२. ५, ३.५, मु. १६८। कृप्प. उ { चु २३६ 
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प--से नूणं मते! एव मणं धरिमाणे, एव पकरेमाणे, 
एव चिटटुमाणे, एवं सवरेमाणे माणाए ञाराहुए 
भवति ? 
उ०्--हंता गौोयमा { एव मणं धारेमाणे-जाव-माराहए 
मवद । विम १,उ रसु ६ 
विराहुग सस्व- 
३०२ र्हम्मष्ी वुम सि णम वाते मारमटुी भमणुवयमणे-- 
"हृणपाणे", घातमाणे, हणमौ यावि समणुजाणमाणे घोरे 
धम्मे उदीरिते । उवेहूति णं मणाणाए । 


एस विमण्णें विते वियाहिते । 
-भा.सु १,अ.६,उ. ४ मु १६२ 
आराहग णिग्गंया-णिग्गयो भो-- 

३०३ १०--निग्गयेण प बाहावदकरुल वपिडवायपदहियाए पद्द्िण 
अघ्रयरे अकिच्चद्राणे पडित्ेविएु, तस्स ण एव भवति- 
इष ताव अह एयस्स छाणस्स मालोएमि, पडिक्क- 
मामि, निदाभि, गरिहामि, विचरामि, विसोहैमि 
अकरणयाएु अब्पद्र मि, महारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म 
पटिवज्जामि, 


तओ पच्छा येराणं अंतिय भालोएस्तामि-जाव- 
तवोकम्म पडिवज्जिस्सामि । 

से य सपद्विए्‌ बत्तपत्ते येराय भममुहासिया, सेण 
भते | कि माराहृए विराहृए ? 


उ०-गोयमा । आराहृए, नो विराहृए । 
प०--से य संपद्विएु मतसपत्ते मप्पणा य दुच्वामेष अमृहे 
तिया, से ण भते 1 फि माराहए्‌, विगाहृए्‌ ? 


उ०--गोयमा ¦ साराहृए्‌, नो विराहए । 
प०-मेय सपद्व समंपत्ते थेराय पलल फरेज्जा,सेणं 


भते } फ आरहए्‌, विराहए्‌ ? 


उ०--गोयमा । जागष्टए्‌, नो विराहुए्‌ + 


विराधक ष्टा स्वरूपं 
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प्र०--दे भगवन्‌ । क्था इस प्रकार मनमे धारण करता 
हज, जाचरण करता हृभा, रहता हुमा मौर सपरण करता 
हमा प्राणी वीतराग की आन्ञाका माराघक हौताह? 

उ०--हां गौतम । इक्त प्रकार मनमे धारण कला हमा 
--यावत्‌-ञन्ना का आराधक होता है) 


विराधक का स्वरूप- 


३०२ धर्म शुन्य साधक को आचार्यादि इस प्रकार अनुा्तित 
करते है-- तूं अधर्मा्थीहै वाल-अज्ञटै, भारम्भार्थीदै, तृं ष 
प्रकार कहता है कि श्राणियो का वध्र करो" भथवातूं स्वय 
प्राणीवध करता है मौर प्राणियो का वध करने वाले वौबनु- 
मोदना करता है । (भगवान्‌ ने दुष्कर धमं का प्रतिपादन क्रिया 
ई", एेसा कहकर तुं उनकी याज्ञा का अतिक्रमण कर उपे 
करता हं । 

एसा साधक कामभोगो के कीचड मे लिप्त मौर हिकं 
कहा जातादहैं। 
आराधक-निग्रन्य-निग्रन्थी-- 
३०३ प्र--गृहम्यकेषरमे माहारके लिए प्रविष्ट निपरन्य 
वारा किसी अकृत्य स्यान का प्रतिसेवन हो जाए भौर उकषके मन 
मे एेश्रा विचार मावे कि--““मै यही पर इस अकृत्य स्यान कौ 
भलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा ओर गर्हा कू, उमरे भनुवन्धका 
देदन करू, इसमे विशुद्ध वनूं, पून एसा अङ्कत्य न करने कै तिषु 
प्रतिन्नावद्ध होऊं गौर यथोचित प्रायपिचित्त रूप तप कमं स्वीकार 
करू, 

उसके वाद स्थविरो के समीप मे समालोचना करू गा^यावत्‌* 
तप कर्मं स्वीकार करू गा”, 

हेमा विचार कर वह्‌ निर्न्य स्थविर मुनियो के पाम जाने 
के लिए रवाना हमा, किन्तु स्यविर मुनियो के पास पहनने पे 
पहने दी वे स्थविर मूक हो जाएं (बोल न सवे) भयानि प्रायरनत्त 
नदेसके। ती दे भगवन्‌ । वह्‌ निर्ग्रन्य माराधकटहै याविरा 
घक दै? 

उ०--गौतम । वहु निर््र॑न्य आराधकः दै, विराघकः नह । 

प्र०--स्यपिर मूनियो ॐ प्रान जनिके लिषएु रतराना हमा 
विन्तु उनके पाय पटूवने पे प्रवह भ्व्य मूको जाएत 
भगवन्‌ 1 वह्‌ निर््रन्य आराधकः टै या विराधक ? 

उ०--गौनम 1 वह निग्रन्य आराधकः है, विराघक नही । 

प्र° --स्यतव्रिर मूनियो के पास्त जाने के निए रवाना टमा 
पिन्व उगत पटूलने म पूरं ही म्यवरिर मुनि वाति फर नानो 
हे भगमन्‌ } वह निग्रन्य भाराधक दया व्रिराधक ? 

उ०-- गौतम [ वह्‌ निर््रन्य आराधकः दै, विराध नदी 1 


प०्-से थ संपद्टिए मसंपत्ते अप्यणाय पुन्वाभेव फाल 
करेज्जा, † 
से णं मंते ¡ छि आराहृए, विराहए ? 

उ०---गोयमा 1 माराहृए, नो विराहृए । 

प०-से य संपद्धिए्‌ संपसे, येरा य अपुहा सिया, 
सेण भते ¡ कि माराहए, विराहए ? 


उ०--गोयभा 1 माराहृए, नो विराहए्‌ । 


प०-से य संपद्टिए्‌ सपत्तं अप्पणा य पुन्वामेव मभुहै सिया, 
से ण भते 1 कि माराहृए, विराहए ? 


उ०--गोयमा 1 माराहृए नो विराहए्‌ । 


पर०--से य सपदट्िए संपत्तं येराः य काल करेज्जा, 
से णं मते 1 कि आराहए्‌, विराहए ? 


उ०-गोयमा । आराहृए, नो विराहए । 


प०-से य पंपरिए संपक्ते अप्पणा य पुव्वामेव फालं 
करेज्जा, से णं भते कि माराहृए, विराहए ? 


उ०-गोयमा 1 आराहुए, नो विराहए । 
एव वदहिया वियारभूमि वा विष्टारभूमि वा णिक्खतेण 
वि एए चेव अदु आलावगा भाणियन्वा 1 


एव॒ गामाणुगाम दूइज्जमाणेण वि एए चेव बहु 
अलावगा भाणियन्वा 

एव जहा गिग्गंवस्स तिण्णि गम्मा भणिया, 

तहैव णिरमथीए वि एए चेव तिण्णिं गमा भागियन्वा। 


प१०--से फेणटरं णं भते । एवं वुच्चह-आराहएु, नौ चिराहृएु ? 


उ०--गोयमा ! मे जहानामए के पुरिसे एगं मह॒ उण्णा- 
लोमं घा, गयलोमं वा, सणलोम वा, कप्पासलोमं 
या, तणुं वा, दुहा वा, तिहा वा, संखेज्जहा गा, 
छिदित्ता मगणिफायसि पक्िवेन्ना, से नूणं गोयमा 1 
छिज्जमाणे छिन्ने, पक्विप्पमाणे पक्खितते, उभ्पमाणे 
दर्टे त्ति वत्तष्व सिया ? 
हंता भगवं । छिज्जमाणे छिन्ने-जाव-बद्‌्ढे सि घत्तम्मं 
सिमा। 


आरा्क-निप्रन्थ-निम्रस्यो 


माराधक-विराघक [१२६ 


` प्र०--स्थविर मूनियो के पास जाने के लिए रवाना हुमा 
किन्तु वहां पहुंचा नही उससे पूवं ही स्वयं काल कर जाये तो हे 
भगवन्‌ ! वहं निग्न्थ अाराधक हैया विराधक ? 
उ०-गौतम । वह्‌ निग्रन्थ आराधक है, विराघक नही । 
प्र०--स्थविर मुनियो के पात जाने के लिये रवाना हुमा 


ओर स्थविरो के पांस परहंव गया, तत्पश्चात्‌ वे स्थविर 
मनि भूक हो ज्ेतो है भगवन्‌ ! व्ह निर््न्थ आराघकरहैया 
विराघधक ? 
उ०--गौतम ! वह्‌ निर््नन्थ आाराधक है, विराधक नही । 
प्र०--स्यविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुमा 
किन्तु स्थविरौ की सेवा मे पहुंचने के पश्चात्‌ वह्‌ स्वयं मकौ 
जाये तो है भगवन्‌ ! वह्‌ निम्रन्य भाराघक है या विराघक ? 
उ०-गौतम ! वह निर््रन्य भाराघक ह, विराधक नही । 


प्र०--स्थविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुमा 
गौर स्थविरो की सेवा मे पहुंचने के पश्चात्‌ स्थविर मुनि काल 
कर जये तो है भगवन्‌ 1 वह्‌ निग्रन्थ भाराघ्कदहै या विराघक ? 

उ०- गौतम । वह्‌ निग्रन्थ आराधक है, विराघक नही । 

प्र०--स्थविर मुनियो के पासन जाने के लिये रवाना हुमा 
ओर स्यविरो की सेवा मे पहुंचने के पश्चात्‌ वह स्वय काल कर 
जये तो हे भगवन्‌ । वह्‌ निग्रन्य आर्राधक दै या विराधक ? 

उ०-- गौतम ! वह्‌ निम्रन्य माराधक है, विराधक नही । 

इसी प्रकारं उच्चार प्रस्रवण भमि या स्वाध्यायभरमिके 
लिए बाहर निकले हुए निग्रन्य के भी ये आठ भालापक कह्ने 
चाहिये । 

इसी भरकर प्रामानुप्राम विहार करते हए निम्नन्य केभीये 
आढ भालापक कहने चाहिये । 

निस प्रकार निग्रन्य के तोन गमक (२४ मालापक) कटे 
बसे ही निग्रन्यौ के भी तीन गमक कहने चाहिये । 

प्र०--भगवन्‌ 1 किस कारणसे एसा कहा गया हि कि-वे 
आराधक हु, विराघक नही ? 

उ०-- गौतम । जसे कोई पुरुष विशाल माघ्रामे भेडके 
वाल, हाथी के रोम, सणकेरेशे, कपास के रेशे, भयवा तृण 
समूह्‌ केदो, तीन या संख्यात दुकडे करे भागे ढालेितौदहै 
गौतम । कटे जाते हए वै काटे गए, अग्नि मे डाते जाते हृए वे 
उति गए या जलते हए वे जल गए, इस प्रकार कहानजा 
सक्ता? 

(गौतम स्वामी) हां भगवन { कासते हए वे काटे गए 
--यावत्‌--जतते हृए वे जल गए यो कहा जा सक्ता है । 


[0 0 00 0000 
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नेजहाचा के पुरिसे वत्यं सहयं वा, घोयवा, 
ततुग्णयं वा, मजिद्ादोणीए्‌ पषिपवेन्जा, से नूण 
गोयमा 1 उरदिप्पमाणे उदिषत्ते, पक्ठिप्पमाणे 
पिधत्ते, रज्जमाणे रक्ते ति वत्तव्वं सिया ? 

हंता, भगवं । उक्खिप्पमाणे-नाव-रत्ते त्ति वत्तल्व 
सिया। 


से तेण ण गोयमा । एवं वुच्चइ-आराहए, नो 
चिराहए । -वि स ८, उ. ६, सु. ७-११ 


भिवखृस्स आराहणा-विराहणा-- 


३०४ निक य मन्नयरं भफिच्चटमणं पडिसेवित्ता, सै णं ठणस्स 


तस्स मणालोहय-ऽपटिक्कते काल करेति, नत्यि तस्त भारा- 
हणा । 

से ण तस्स ठाणस्स मालोइयपटिक्कंते फालं करेति मि 
तस्स भाराहुणा 1 

भिपव्‌ य अस्नयरं मकच्चट्राण पडिसेवित्ता, तस्स णं एव 
भवति परछा वि णं मह्‌ चरिमकालसमयसि एयस्स छाणस्स 
आलोएस्साभि-जाव-पटिवज्जिस्मामि, 


से ण तस्म ठाणस्स भणालोडयऽपटिक्कते काल करेति नत्थि 
तस्स आराहणा । 
से णं तस्स ठाणस्स मालोदयपदिक्कते काल करे, अत्य 
तस्स आराहूणा 1 


भिवू य सक्नवर मकफिच्चद्राणं पटितसेवित्ता, तस्स ण एव 
भवति--"“जद तावे समणोवसिगा वि फालमासे फाल किच्चा 
अघ्नेयरेषु देयलोगेसु देवत्ताए उववेत्तारो भवति फिमग पुण 
अह्‌ अणपन्निपदेवत्तणं पि नो लमिस्सामि ?' त्तिकषटटुसे 
ण तस्स ठाणत्स अणातोदयऽपटिकषकते काल करेति, नत्यि 
तस्म आराहुणा 1 


से ण तस्स ठाणस्स मासोष्यपदियकःते काल रेति, अत्थि 
म्स भायहणा । --विया स १०,उ २, यु ७-६ 


मापौ ण तस्मे ठाणस्म अणालोदयऽपटिक्कते काल परेद, 
न्प तरस भआराहा । 


अमापौ प तस्म उापस्स सानोदयपदटिषकते फाल करे, 
अर्पि त्व सारणा - त्यि. म ३,८२,मु १६२) 


भिक्षु को माराघधना-विराधना 





पत्र १०३-३०४ 


^^... (11111 १, १। 

जसे कोई पुरुष विल्कूल नये, घोये या करये से तुरन्त उतरे 
हए वस्प्र को मजीठ के द्रोण पात्र मे उलि तो ह गौतम! उठति 
हृए वस्म को उठाया गया; डालते हए वस्य फो शता गया 
अथवा रते हुए वस्त्र को रगा गया यो कहा जा सकता है । 

(गौतम स्वामी)-हां भगवन्‌ । उठते हुए वस्य फो उठाया 
गया--यावत्‌--रगते हुए वस्त्र को रगा गया, हस प्रकार कटा 
जा सक्ता । 


(भगवान्‌) इसी कारण सेह गौतम । कहा जाताहै कि 
(भाराधना के लिए उद्यत हए साघु या साध्वी) राक 
विराघक नही । 


भिक्षु की माराधना-विराधना- 


३०४, कोई भिदु किसी अकृत्य स्यान का सेवन करके, यदि उम 
अकृत्यस्यान की मालोचना तया प्रतिक्रमण कयि विनारही कात 
कर जाता है तो उसके आराधना नही होती 1 

यदि वह भिक्षु उस सेवित अकृत्यस्थान की भालोचना मौर 
प्रतिक्रमण करफे काल करता है तो उसके भाराधना होती द । 

कदाचित्‌ किसी भिक्ष ने किसी अकृत्यस्थान कां सेवनं कर 
लिया, किन्तु वाद मे उसके मनमे एेत्रा विचार उसन्नहौषिः 
यै अपने अन्तिम ममयं मे एस अकरृत्यस्यान को मालोचना करू गा 
--यावत्‌ -- तपशूप॒प्रायप्चित्त स्वीकार करूगा परन्तु उम 
अङृत्यस्थान कौ आलोचना भौर प्रतिक्रमण कयि विनाही कान 
कर जाए तो उसके आराघना नेही होती । 

यदि वह्‌ (अङृत्यस्थानसेवी भिक्षु) आलोचन भौर प्रतिप्रमण 
करके काल करे, तो उस्रके माराधना होती है 1 


कदाचित्‌ किमी भिक्षु नै किसी अकृत्यस्थाने का मवन कर 
लिया हौ भौर उसके वाद उसके मन मे यह्‌ विततार उत्पप्नष्ौ 
कि--'श्रमणोपामक भो काल फे अवसर पर कनि करके बिन्दी 
देवलोको मे देवरूप मे उत्पन्न हो जाते ६, तो क्या म भणपप्नितर 
देवत्व भी प्राप्त नही कर सकूंगा ?"“ यह सोचकर यदि वह्‌ उप्त 
अकृत्य स्यान की आलौचना मौर प्रतिक्रमण विये विना री वान 
कर जात्ता है तो उसके भारयाधना नही होती 1 

यदि वह॒ (मरए़त्यमेवी साधु) उस ध्त्यम्यान कौ भालाचना 
ओर प्रतित्रमण करके काल करतार तो उपक आराधना 
हाती) 

मायी मनुप्य उम स्यान (वैशरियकरणरूप प्रवृततिप्रयोग) पी 
सालोनना गौर प्रतिकरमण किय विना कान करता दै नो रमे 
यारयाधना नहीं होनी । 

जमायो मनुप्य उन विराघना स्थान की मालोचना नौर्‌ 
परतिक्मण कसे कात परता, नो उसके माराधना होनी ९। 


सुत्र ३०५, 





दिट्ुन्तेण आराहूम विराहुग सरूवं - 
३०५ तए णं गोयमे समणं भगवं महावीरं एव वयासी-- 


प०-कहुं ण मंते 1 जीवा जाराहुगा वा विराह्गा वा 
भवंति ? 

उ०-गोयना ¡ से जनहाणामए एगसि समरट्‌क्‌लसि दावहवा 
नामं सक्खा पण्णत्ता किण्हा-जाव-निउरंवभरया, पत्तिया, 
पुण्फिया, फलिया, हरियग-रेरिज्जमाणा सिरीएुवमर्ईव 
उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिटुन्ति ! 
समणाउसो 1 जया णं दीविच्चगा ईति धुरन्ष्वा, 
पच्छावाया, मदावाया, महावाया वायति, तया णं 
बहवे दावहुवा रक्खा पत्तिया-जाव-उवसोभेमाणा 
चिदन्ति । 
अप्पेगहया दावहवा रक्वा जुघ्ा क्रोडा परिसडिय- 
पंड्पत्त-पुप्फ-फला-सुक्कसक्वभोविव मिलायमाणा- 
मिलायमाणा चिद्ुन्ति । 
एवामेव समणाउसो । जे अम्हु निग्गयो वा निग्गंयी 
वा मायरियउवज्क्षायाण अंतिए मुंडे भमवित्ता भगा- 
रामो अणगारियं पव्वइएु समाणे-वहुण समणाण, 
वहुणं समणीण, वहूण सावयाणं, वहुण सावियाण 
सम्म सह॒ह-जाव-अह्यासेद, 


वहुणं अण्णउत्थियाणं, बहुणं गिहत्याणं नो सम्म 
सहद-जाव-अहियासे, एस ण मए पुरिसे देमविराहए 
पण्णे । 


समणाउसो 1 जया णं सामुहगा ईति पुरेवाया, पच्छा- 
चाया, मेदावाया, महावाया वायति, तया ण बहुवे 
दावह्वा स्क्वा जुण्णा प्नोडा-जाव-मिलायमाणा 
मिलायमाणा बिद्रुन्ति । 

अप्पेगदया दावद्‌वा सक्छ पत्तिया पुण्फिया-जाव-उव- 
सोभेमाणा उवसोनेमाणा चिटुन्ति । 

एषामेव समणारउसो । जो मम्हूं णिग्ंयो वा णिग्यंयी 
वा-जाव-पन्वदए्‌ समाणे बहूणं अण्णउत्यियाण, वहूण 

गिहुत्वाण नम्मं सहइ-जाव-महियासेह । बहूं सम- 

पाण, बहृण स्मणीणं, वटूण सावयाणं, वहूण सावि- 


दृष्टान्त द्वार गाराधक विराधक का स्वरूप 
तश ९९.४.९.१.७।४।३.७।१।१।११४।१.८११।३॥१।१ ११११११00 0 0 री 
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हृष्टि द्वारा आाराधक-विराधक का स्वरूप-- 
३०५. किसी समय गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से 
इस प्रकार पुरा-- ` 
प्र०--भन्ते ! जीव किस प्रकार जाराधक भौर किस प्रकार 
विराधक होते हं ? 
ॐ०--गौतम । जसे एक समुद्र के किनारे दावद्रव नामक 
वृक्ष कहे गये हँ वे कष्णवणं वाले--यावत्‌--गुच्छा रूप हैं । 
पत्तो वाले, फूलो वाले, फलो वाले, अपनी हरियाली के कारण 
मनोहर गौर श्री से अत्यन्त शोभित होते हुए रहते है 1 
है आयुष्मन्‌ श्रमण । जव द्वीप सम्बन्धी कुकु स्निग्ध 
वायु, वनस्पति के लिए हितकारक वायु, मन्द ओौर प्रचण्ड वायु 
चलती है, तव बहुत से दावद्रव वृक्ष पत्र से युक्त होकर-यावत्‌- 
शोभित होते हुए रहते ह । 
उनमे से कोई-कोई दावद्रव-वृक्ष जीणं जैसे हो जाते ह, सड 
पत्तो वाले, खिरे हृए पत्तो वाले, पीले पत्तो वाले भौर पुष्प-फल 
से रहित होकर सूखे पेड की तरह मुरक्नाते हुए खडे रहते ह । 
इसी प्रकार है मायुष्मन्‌ श्रमण । जो मेरा आनज्ञानुवतीं साधु 
या साध्वी भाचायं -उपाध्ाय के समीप मे मुंडित होकर गृहुवास 
का त्याग कर अनगार धमं मे दीक्षित होकर वहुत से साधुमो, 
वहुत सी सान्वियो, वहत से श्रावको गौर वहत सी [श्राविकामो 
के प्रतिकूल वचनो को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता है-यावत्‌- 
विशेप रूप से सहन करता है । 
किन्तु वहत से अन्यतीर्थिको के तथा गृहस्थो के दुर्वचन को 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन नही करता है--यावत्‌--विशेप खूप से 
सहन नही करता है, एेसे पुरुप अर्यात्‌ साघु माध्वी को मैने देश- 
चिराघक कटा ह । 
ठे मायुप्मन्‌ श्रमण ! जव समुद्र सम्बन्धी अल्प पुरोवात, 
पथ्य वात, मन्दवात भौर महावात वहती है, तव वहत से दाव- 
दवःवृक्ष जीर्णं सेहो जाते है, षड जाति ह--यावत्‌--मुरक्षाये 
हए रहते हं} 
किन्तु कोई-कोई दावद्रव-वृक्ष पत्रित, पुप्पित-यावत्‌-मत्यन्त 
शोभायमान रहते है 1 


इसी भकार है आयुष्मन्‌ श्रमण ! जो मेरा (याज्ञानुवर्ती) 
साघु या सराध्वी--धावत्‌--दीकित होकर बहुत चै अन्यतीधिको 
के गौर वहुत मे गृहम्यो के दुवंचन सम्यक्‌ प्रकार से प्रहुते करता 
--यावत्‌-- विशेष स्प मे सहन करता है किन्तु वहत से 
नाष्ुमो, वहत सी माध्वियो, वहूत मे श्रावको तया वहत मी 


श्ाविकामो के दुर्वचन सम्यक्‌ प्रकार येप्षट्न नही करता रै 


१३२] 


खरशालुयोग--२ 


याणं नो सम्म सहूह-नाव-महियासेह । एस ण भए 
पुरिसे देमाराहए पण्णत्ते 1 

समणाउसो ! जया ण नो दीधिच्चगा, णो सामुहगा, 
ईसि पुरेवाया, पच्छावाया, मदावाया, महावाया 
व्रायति, तया ण स्व्वे दायहवा सक्या जुण्णा भ्रोडा 
-जाव-मिलायमाणा मिलायमाणा चिदन्ति । 

एवामेव समणाठसो । जो मम्हं निरगयो वा निग्गथी 
या-जाव-पन्वहए समाणे, {बहूण समणाणं, वहूण सम- 
णीण, वहूणं साबयाण, बहुण सावियाणं, बहुण सन्न- 
त्यियाण बहुणं मिहूत्याणं नो सम्म सहद्र-जाव-अहिया- 
सेड 1 एस ण मए पुरिसे सव्वविराहए षण्णत्ते 1 


समणाउसो । जया श वीचिच्गावि सामुहगावि 
रसि पुरेयाया, पच्छावाया, मदादाया, महावाया 
वायति तया णं स्वे दावहृवा रषखा पत्तिया-जाव- 
उवसोभेमाणा चिदटरुन्ति । 

एवामेव समणाउसो । जो मम्हु निग्गंयो षा निम्गयी 
-जाव-पव्वदृएु समाणे बहूण समणाणं, बहुण समणीण, 
यहुणं सराचयाण, बहुण साचियाण, वहूण मन्नउप्थि- 
याण, वहूण गिहत्वयाणं सम्म सहृद-जाव-अहियासेइ । 
एस ण मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते समणाउसो । 
एव लु गोयमा ! जीवा आराहुगा बा चिराहूगा वा 
भयंति । --णाया. ब ११, सु ३-१३ 


सूुय-सोलावेक्वया आराहग-विराहग सर्वं - 
३०६ राथगिहै नयरे-जाव-एव वयासी-- 


प०--अन्नउत्यिपाण भते ! एवमाद्रक्यति-जाव-एवं परस्वेति- 
एव सवु 
१ सीलं सेय, २ घुय सेय, 
३. सुय सेय सोल सेयं, से रहमेय पते ! एव ? 


उ० ~ गोयमा¡ नं णं ते अश्ररत्यिया एवमाषटक्छंति-जाव- 
एय पण्णयेत्ति, “जे ते एवमाद्मु मिच्छा ते एवमा- 
षु 1"" मह पुण गोमा 1 एवमारक्यामि-जाव- एव 
पटेयेमि, एव षतु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
त जटा- 
१६ मीनस्ंपन्ने नाम णएणे णो सुपप्पन्ने ) 
२ भुयमपन्ने नामं एगे लो सोनस्पन्ने । 
३. एे मोतत्रपन्ने वि गुयमंपन्ने चि । 


शत मौर शील ते माराधक-विराधक का स्वरूप 


सूत्र ३०५२३०६ 


"~~~... ^^ ^^ ^^ ^^ 


--यावत्‌--विशेपरूप से सहन नही करता है उस पस्थ षो 
मने देशाराधक कहा हँ । 

हे मायुष्मन्‌ श्रमण 1 जव द्वीप सम्बन्धी सौर समुद्र सम्बन्धी 
अल्प पुरोवात, पय्यवात, मन्दवात ओर महावात नदीं वहती, 
तव स्रव दावद्रव-वृक्ष जीणं सरीखे हो जते है यावत्‌--मुरसाये 
रहते है । 

सी प्रकार है अयुष्मन्‌ श्रमण | जो मेरा (भक्नानुवर्ती) 
साघु या साध्वी-यावत्‌-भरव्रजित होकर वहूत से साघुनो, 
वहत सी साध्वियो, वहते से श्रावर्को, वहत सी धाविकामो, 
बहत से अन्यतीधथिको एवं वहत से गृहस्यो के दुवंचन को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन नही करता दै--यावत्‌--विशेष रूप से सहन 
नहीं करता है । उत्त पुरुप को मने सर्वविराधक कहा है । 

दे भायुष्मन्‌ श्रमण । जव द्वीप सम्बन्धी भौर समुद्र सम्बन्धी 
भी अल्प पुरोवात्त, पथ्यवात, मन्दवात मौर महावात वहती दै, 
तव सभी दावद्रवे-वृक् पत्रित--यावत्‌--सुशोमित रहते है । 


दसी प्रकार हे भायुप्मन्‌ श्रमण ! जो मेरा (माज्ञानुवर्ती) 
साघु या साध्वी--यावत्‌--परत्रजित होकर वहत से रमणो फे, 
वहुत सी श्रमणियो, बहुत से श्रावको, बहत सी श्राविकामो, 
बहुत से अन्यतीयिको भौर वहत से गृहस्यो के दुर्वचन मम्यक्‌ 
प्रकार से महन करता है, उस पुरुष को मैने सर्वाराधक कहा है । 
हस प्रकार है गौतम ! जीव आराधक या विराघक होते रै । 


श्रुत मौर शील से माराधक-विराधक का स्वरूप-- 
३०६ राजगृह नगर मे--यावत्‌--गौतम स्वामी ने इम प्रकार 
कहा-- 

प्र०--भन्ते ! अन्यतीयिक इस प्रकार कहते है-यावत्‌ - 
प्ररूपणा कते हँ कि- 

(१) णीत री श्रेयस्करदहै, (२) श्रूत ही श्रेयस्कर ६ 

(३) पीलनिरपेक्ष श्रुत यौर श्रुतनिष्पेकल शीत धेयम्फर 
दै । मन्ते । क्या उनका ये कथन सत्य दै ? 

उ०--गौतम ! मन्यतीधिक जो इम प्रकार कहते दै"पावत्‌- 
षस प्रकार की प्ररूपणा सारने हँ उनका यह कथन मिय्था दै1 द 
गौतम । भ इन प्रकार कहना ह-यावत्‌--प्रस्मणा फनता{ 
करि चार प्रकार के पुरुप होते है। यवा-- 


(१) एव व्यक्ति नीलसम्प्त 2, श्रुतमम्पप्न नही है| 
(२) एक व्यक्ति श्रुतयम्प्न दै, णीनमम्पप्न नही दै 1 
(३) एवः व्यक्ति भोलमम्प्न मौ है भौर श्युतमम्पञ्च भी ? । 


माराघ्क-मनाराधक्‌ निग्रन्य मादि के भग आराधक-विराधक [१३३ 


सुतर द०६-२३०७ 
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४. एगे णो सौलसंपन्ने णो सुथसंपन्ने । (४) एक व्यक्ति न शीलसम्पन्च है मौर न श्रुतसम्पन्न है । 


१. तत्यणं जेसे पठते पुरिसनाए सेणं पुरिसे (१) इनमे से जो प्रथम प्रकार का पुक्ष्षहै, वहं शीलवान्‌ 

सीलव, भसुयवं, उवरए, मविघ्नायधम्मे, एस णं दै, परन्तु श्रूतवान्‌ नही है । वह पापादि से निवृत्त है किन्तु 

गोयमा { मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते धमं को विशेष रूप से नही जानतादहै। है गौतम 1 इस पुरुष 
को मैने देश्-माराधक' कहा है 

२.तत्यणजेसे दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे (२) इनमे से जो दूसरा पुरुष है, वह पुरुष शीलवान्‌ नहीं 

असीलव, सुवं, मणुवरए, विन्नायघम्मे, एस ण॒ है, परन्तु श्र..तनान है । पापादि से अनिवृत्त है, परन्तु धर्म को 

गोयमा ¡ मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते | विशेष रूप से जानता है! हे गौतम । इस पुरुष को र्मैने देश- 
विराधक' कटा है । 

३. तत्य णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलव, (३) इनमे से जो तृतीय पुरूष है वह पुरुष शीलवान्‌ भी है 

सुयव, उवरए, विक्नायधम्मे, एस ण गोयमा । मए भौर श्रूतवान्‌ भी है। वह पापादिसे निवृत्त दै मौर धर्मका 

पुरिसे सव्वाराहृए पण्णत्ते । भीज्ञातादै। है गौतम { इस पुरुषको ने .सर्वं माराधकः 
कहा है 1 

४ तत्यणं जे से चउत्ये पुरिसजाएसेण पुरिसे ५ शि इनमे से जो चौथा पुरुष रहै, वहन तौ शीलवान्‌ है 

मसीलव, असुयवं, अणुवरए, मविष्णायधम्मे, एस णं मौर न श्र.तवान्‌ है 1 वह्‌ पापादिसे अनिवृत्तदै, धर्मका भी 


गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते । ज्ञातानहीहै। है गौतम । इस पुरूष को मने "सवं विराधफः 
--विया.स ८,उ.१०,सु १-२ कहाहै। 

आराहग-अणाराहग णिर्गंयाईणं भगा-- आराघक-अनाराघक निरेत्य मादि के भंग-- 

३०७ चत्तारि गिग्गंथा पण्णत्ता, त जहा- ३०७ निर््रन्य चार प्रकार के कटे गये है । जैसे- 
१ रातिणिए समणे णिग्गये महाकम्मे महाकिरिए अणातावी (१) कोई श्रमण निर्मन्य दीक्षापर्याय मे ज्येष्ठ होकर भी 
मसमिते धम्मस्स अणाराहृए भवति । महाकमं वाला, महाक्रिया वाला, अतपस्वी गौर समिति रहित 

होने के कारण धर्मं का विराघक होता ई। 

२. रातिणिएु समणे णिग्गये अप्पकम्मे अप्पकफिरिए्‌ मातावी (२) कोई रात्निक श्रमण निग्रन्य भत्पकर्मं वाला, भल्प- 
समिएु धम्मस्स आराहए भवति । क्रिया वाला, तपस्वी जौर पांच समितियो से युक्त होने के कारण 


धर्म का माराधक होता है) 
३ ओमरातिणिए्‌ समणे णिग्गये महाकम्मे महाकिरिए (३) कोई निगरनय श्रमण दीक्षा पर्याय मे छोटा होकर महा- 


अणातावी असमिते घम्मस्स अणाराहृए भवति 1 कर्मा, महाक्रिय, मनातापी गौर जसमित होने के कारण धमंका 
विराधक होता है। 

४, ओमरातिणिए समणे णिग्गथे अप्पकम्मे अप्पफिरिए (४) कोई अल्प दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निग्रन्य अल्पकर्मा, 

आतावी समिते धम्मस्त माराहुए भवति । अल्पक्रिय, तपस्वी गौर ममित होने के कारण धर्मं का माराधक 
होता दह । 

एव चेव चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता-जाव- माराहृए भवई 1 हसी भ्रकार चार प्रकार कै श्रमणोपासक कटे गये हु-यावत्‌- 

आराधकफ होतेह । 

चत्तारि णिग्गंयीमो पण्णत्ताओ, त जहा-- निग्रन्यियां चारं प्रकार की कही गई दे । ज॑से-- 

१. रातिणिया समणी णिणयी महारूम्मा महाकिरिया जणा- (१) कोई रात्निकं श्रमणी नि््न्यी महाकर्मा, महाकिया, 

यादी सतमिता धम्मस्स मणाराहिया भवति । मतपन्विनी सौर अमित होने कै कारण धर्मंकी चिराधिका 
होती दै 1 

२. रातिणिया समणी णिग्गंयी अप्पकम्मा मप्यफिरिया (२) कोई रालिक श्रमणी निग्रन्यी अल्पकर्मा, अल्पक्रिया, 

माताषो समिता धम्मरसर माराहिया भवति । तपस्विनी मौर नमित होने के कारण धमं की आराधिका 


होती है । 


१३८] घखरणानुयोग--र२ आधाकमं मादि फो विपरीत प्ररूपणा सूत्र ३०७-३०८ 
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३ भमोमरात्तिणिया नमणी णिग्ययौ महाफम्मा महाकिरिया (३) कोई यवमराल्ििक श्रमणी निम्नस्यी महाकर्मा, महा- 

अणायावी यसमिता धम्मस्स अणाराहिया मवति । क्रिया मतपस्विनी ओर अंसमित होने के फारण धर्मं की विरय- 
धिका होती दहै) 

४, भोमरातिणिया समणौ णिग्ययो अप्पकम्मा अप्पकिरिया (४) कोई अवमरालिक श्रमणी निग्न्यी मल्पकर्मा, मत्प- 

सातावौ स्मिता धम्मस्स ाराहिया मवति । क्रिया, तपस्विनी गौर ममित होनेके कारण धमं की आराधिका 
होती टहै। 

एव चैव चत्तारि ममणोवात्तियामो प्रण्णत्तागो-जाव-मारा- इसी भ्रकार चार प्रकार की श्रमणोपासिकाएुं कहौ गर्ह 

हिया भवर । -ठाण अ.४,उ ३, यु ३२१ --यावत्‌--भाराधिका होती ह। 

आहाकम्म आर्ईण विवरीय पर्वणा -- आधाकमं आदि को विपरीत प्ररूपणा-- 


३०८ ““माहाकम्म णं अणवच्जे"” त्ति मणं पहारेता भवति, से ण॒ ३०८ “माधाकमं आहार भादि निर्दोप है" इस प्रकार कीनो 
तस्स ठाणस्स मणालोदय-अपरिकष्कते काल करेति नत्यि साधु मनमे धारणा वना लेता है यदि वहु उस भआधाकमे विषयक 


तस्स माराहूणा । अपनी धारणा की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किये विना ही फाल 
कर जाता ह तौ उसके आराधना नदी होती है । 

से णं तस्त ठाणस्स आलोदयपटिक्कते फालं करेति अत्थि यदि वह्‌ उस स्यान कौ आलोवना एव प्रतिक्रमण करके 

तस्म भाराडणा । काल करता ह तो उसके आराधना होती है । 

एनेण गमेण नेवव्व--कीयकड, ठवियग, रडयग, कतारभत्त, माधाकमं के भलापकद्वय के अनुसार ही क्रौतष्टत, स्थापित, 

दुल्मिक्प भ्त, वद्‌ लियाभन, गिलाणभत्त, मिज्जातरपिट रचितकः, कान्तारभक्त, दुर्भिक्ष भक्त, वर्दलिफामक्त, ग्लान भक्तः 

रायपिद । शय्यातरपिग्ड, राजपिन्ड, इन सव दर्पो से युक्तं आहारादि फे 
विषय मे जानना चाहिये । 

""माहाकम्म ण मणवज्जे ” त्ति वहुजणमज्मे भासित्ता सयमेव "'माघाक्मं आहार आदि निर्दोप है" इस प्रकारसेजो 

परिमुलितता भवति-जाव अत्य तस्स आराहुणा 1 साधु वहत से मनुष्यो के वीच मे कह कर स्वय ही उस माधाकमं 
आहारादि का सेवन करता है तो --यावत्‌- उसके आराधना 
होती है। 

एनैण गमेण नेयव्व--कौयकड जाव~रायषिड । हसी प्रकार से ही रीत दोप--यावत्‌ --राजपिड फे भाला- 
पक समक्ष तेने चाहिए । 

“माहाफम्मं ण अणवन्जे"' त्ति सथं अन्नमन्नस्स भणुप्पदावेत्ता “'जाधाकमं माहार भादि निर्दोप होता है"' एस प्रकार कह 

भवति-नाव-अत्यि तस्त्र आराहूणा । करजो माधु एक दरुसरे साधुको देता तो- यावत्‌ -- उपः 
आराधना होती है) 

षएतेण गमेणं नेयन्व-- कीवकड-जाव-रायपिड । इसी प्रकार से हु करोत दोष~--यावत्‌ ~ रा्नपिड कै भाला- 
पक जान तेने चाहिए } 

` साहकम्म ण सनणवज्जे'' त्ति चदहुनणमञ््े प्रवदता "्बाधाकर्म आहार निर्दोष होता है" प्स प्रवार जो साधु 

भयति-नाग्र-सत्यि तस्म आराहूणा । वहूत ते लोगो कै वीच मे प्रस्पण करता है-यषत्‌- उतः 
जाराधन' होती र । 

एतय गभेण नेयव्य --कौयतकठ-जाव-रायविर । दती प्रकार सै ही श्रौत दोप- यावत्‌- राजि फे मालाः 


--पि म ५, 2 ६, मु. {५-१८ प समतले चाहिए 1 


ध 


सत्र २०९-३१० राना के प्रकार आराघक-विराधक [१३५ 
[कण्काच्ककवकाकण्डष क क नि [क ्कण्कष्छ कक का ह दा आ द 1 पिं 


आराधना विराधना क प्रकार-२ 


आराहणा-पगारा- आराधना के प्रकार-- 
३०९. दुवि आराहणा पण्णत्ता, तं जहा- ३०६. आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा-- 
१. घम्मियाराहूणा चेव, २. केवलिमाराहणा चेवः । (१) धामिकी आराधना, (२) केवली ाराघना, 
धम्मियाराहणा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- घामिकी आराधना दो प्रकार की कही गई है) यथा- 
१. सुयघम्माराहणा चेव, २. चरित्तधम्माराहणा चेव ! (१) श्रुतघर्मं की भाराधना, (२) चारिवधमे की भाराघना, 
केैवलिमाराहणा इविहा पण्णत्ता, त जहा- केवलिकी आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा- 
१ अन्तफिरिया चेव, २ फप्पविमाणोववत्तिया चेव 1 (१) न्तक्रिया रूप, (२) कल्पविमान उत्पत्ति रूप, 
--ठणं. अ. २, उ. ४ सु. ११८ 
च०--कइविहा ण भंते ¡ माराहणा पण्णत्ता ? प्र०-- भन्ते 1 आराधना कितने प्रकार की कही गर्ह? 
उ०--गोयमा ¡ तिविहा माराहूणा पण्णत्ता, त जहा-- उ०--गौतम 1 तीन प्रकार की कही गई है । यथा-- 
१, णाणाराहूणा, २. दंसणाराहणा, (१) ज्ञा आराधना, (२) दशरन आराधना, 
३ चारित्ताराहणा 1 (३) चारित्र आराधना । 
प०--णाणाराहणा ण भते ¡ फदविहा पण्णत्ता ? प्र०--मन्ते ¡ ज्ञान आराधना कितने प्रकार की कही 
गई है? 
उ०-- गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- उ०--गौतम । तीन प्रकार की कही गर है 1 यया-- 
१ उक्कोसिया, २ मर्क्षिमा, ३ जहण्णा 1 (१) उक्करष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य । 
प०--दसणाराहणा ण मते ! फइ विहा पण्णत्ता ? प्र०-- भन्ते । दर्शन आराघना कितने प्रकार की कही 
गर्ह? 
उ०--गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा-- उ०-गौतम 1 तीन प्रकार की कही गई है। यथा-- 
१ उक्कोसिया, २. मञ्क्षिमा, ३. जहण्णा 1 (१) उक्करष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य । 
प०--चरित्ताराहणा णं भते } कइविहा पण्णत्ता ? भ०-- भन्ते । चारित्र आराधना कितने प्रकार की कही 
गृहै? 
उ०--गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा -- ॐ०-- गौतम । तीन प्रकार की कही गई है । यथा-- 
१ उक्कोसिया, २ मनज्छिमा, ३ जहण्णा। (१) उक्छृष्ट, (२) मध्यम, (२) जघन्य । 
--वि स ८,उ १०, सु. ३-६ 
जहण्णुक्कोसिया आराहणा-- जघन्य-उकर्कृष्ट भाराघना- 


२१० प१०--जस्स णं मते । उवंकोत्तिया णाणाराह्णा तस्स उक्को- ३१०. भ्र०--भगवन्‌ ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती 
सिया दंसणाराहृणा ? जस्स उक्कोसिया दसणाराहुणा रै, क्या उसके उत्कृष्ट दर्णेनाराधना होती ह जिस जीव के उक््ृष्ट 
तस्त उक्कोक्तिया णाण।राहूणा ? दशंनाराधना होती है, क्या उसके उक्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? 

उ०--गोयमा | जस्त उक्कोसिया णाणाराहुणा तस्स दसणा- उ०--गौतम 1 जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना टोती रै, 
राहणा उक्कोसिया वा अजहुष्णउक्कोस्तिया वा, उसके द्ंनाराधना उत्कृष्ट या मध्यम होती है 1 
जस्स पुण उवकोत्तिया दंणाराहणा तस्स णाणाराहूणा जिस जीव कै उत्कप्ट दक्षंनाराघना होती है, उक्षे उत्कृष्ट, 
उककोना बा जह्‌ण्णा चा, अजहृण्णमणुक्कोसा बा ! जघन्य या मध्यम ज्ञानाराघना होती र; 





१ यहां केवली से श्र.त्तकेवनी, मवधिन्नानी, मन पर्यवज्ञानी मौर केवलन्चानी ये चारो निवे जाते है) स्वाना वृत्तिकार ने कहा - 
18, तावच 1 ४५ कठनज्ानीनाम्‌ = केवचिकी >, ४ 
श्रुत्तावधि मन परमाय कवन इय केवललिकी (नना) 1 सा चासाव्राराधना चेतति केवलिक्याराधनैति । 


प --जघ्ठ ण भते ! उक्फोत्तिया णाणारषहुणा ततस्त उक्को- 
सिमा घरित्ताराहुणा ? जस्सुष्फोसिया चरिक्ताराहणा 
तस्सुष्मोपिया णाणाराहणा ? 


उ०--जहया उक्फोमिया णाणाराहणा य दक्षणाराहणाय 
भणिया तहा उक्कोसिया णाणायाहणा य चरित्ता- 
राहुणा य भागणियव्वा 1 


प०- जस्स ण भते ! उक्कोत्तिया दसणाराहणा तस्ु्षको- 
सिया चरित्ताराष्टणा ? जस्पुव॑फोत्तिया चरित्ताराहणा 
तस्मुदकोसिया दसणाराहूणा ? 


उ०--गोयमा । जस्स उक्फोसिया दंसणाराहणा तस्स 
चरित्ताराहणा उक्फोपा वा जहृण्णा वा अनहण्णमणु- 
क्फोसा वा, 
जस्स पूण उक्कोक्िया चरित्ताराहूणा तस्त दसणा- 
राहूणा णियमा उक्ष्फोसा । 
--वि.स ८, उ. १०, सु ७-६ 
विराहणा पगारा- 


३११ तमो विराहणामो पष्णत्तानो, त जहा-- 
१ णाण विराहुणाए्‌, २ दण विराहणाए, 
३ घरित्त विराहषाए। । -सम. सम.३,सु १ 


विराघना के प्रकार 


सूत्र २१०-३१२ 


प्र०-- भगवन्‌ ! जिस जीव के उत्कृष्ट श्ञानाराधना हती 
दै, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, जितत ओव ङे 
उत्कृष्ट चारिघ्राराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट क्ञानाराधना 
होती है? 

ॐ०-- जिस प्रफार उक्कृष्ट ज्ञानाराधना ओर रशनाराधना 
के विवय मे कहा उसो प्रकार उक्कृष्ट जानाराधना मौर उक्तृष्ट 
चारित्राराधना के विषय मे भी फहूना चाहिए । 

प्र०--भगवन्‌ } जिसके उत्कृष्ट द्शंनाराघना होती है, श्या 
उसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, जिसके उत्कृष्ट चारिया- 
राघना होती है क्या उसके उत्कृष्ट दशंनाराधना होती है ? 

उ०-- गौतम । जिसके उत्कृष्ट दशंनाराघना होती रै, 
उसके उत्कृष्ट, मघ्यम या जघन्य चारिग्राराधना होती है । 


जिसके उत्कृष्ट घारिप्राराघ्ना होती है, उसके नियमसे 
उत्कृष्ट दशंनाराधना होती है । 


विराधना के प्रकार-- 


३११. विराघना ठीन प्रकारकी कही रहै । यया- 


(१) ज्ञान विराधना, (२) दर्शन विराधना, 
(३) चारिप्र विराधना 1 


पिर 


आाराधक विराघषफ फी गति--३ 


आसह्गा अणारंमा मणमारा-- 
३१२. से जे हमे गामागर सण्णिवेसेसु मणुया मवति, तं जहा- 


यणारभा, मपरिम्गहा, धम्मिया, घम्माणुया, घम्मिटरा, 
धम्मकपाट, धम्मप्पतोर, धम्मपतज्जणा, धम्मप्तमुदापारा, 
धम्मेण षेव वित्ति वष्पेमाणा, सुग्बया, सुपटियाणदा, सा । 


१. भव्यामो पाणाद्यग्याप्नो परिषिस्या। 
२ प्स्याओ पुसावायाओं पटितिरया । 
३ सम्याभो मदिष्नाराणाभो ¶टिपिरया। 





१ परदिक्त्मामि तिहि विरल्णाट, त जहय--१ पाणविराषदणार्‌, 


ज ~ ४५ 


भाराधक-अणारम्भ-अणगार- 


३१२ ग्राम, आाकर--याचत्‌-सप्निवेण मे जोये मनुष्य हते 
ई, यया-- 

आरम्भ रहित, परिग्रह रहित, घािक, धर्मानुगामी, धमिष्ट, 
धमं का कथन करने वाति, धरमं॑का अवलोकन करने वात, 
धर्मभ्रजन, धरमसमुदाचार, धमेपवंक जीविका चलाने वानि, 


मुणील, मव्रन, स्वात्मपरितुष्ट होते ह । 


(१) सच रकार की हिसा से प्रतिविरत होति ६। 
(२) सव अक्षत्यमं प्रतिविरत दते 1 
(३) सवं चोरी से प्रतितिरत होते ६) 
२ दमपविराहूमाए्‌, ३. चरित्तविरादणाए्‌ । 
--साव म भगु २२५) 


सुत्र २१२ 


आराधक-मणारम्म मणगार 


आराधक-विराधक [१३७ 
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% सव्वामो मेहुणामो पडिविरया 1 
५ सव्वामो परिग्गहामो पडिविरया 1 
६. सब्वामो कोहामो, ७ साणामो, ठ. भायामो, 
९. लोभामो, १०. पेज्जामो, ११. दोसामो, १२. कलहामो, 
१३ भन्मक्खाणामो, १४. पेसुण्णएमो, १५. परपरिवायामो, 
१६. अरदरईमो, १७. मायामोसामो, १८. भिच्छादंसण- 
सतल्लामो पडिविरया 1 
सन्वामो मारम्भ-समारभ्माजो पडिविरया । 

सव्वामो करण-फारावणाभो पडिविरया । 
सव्वामो पयण-पयावणामो पडिविरया । 


सन्वामो कोद्रण-पिटरण-तज्जण-तालण-वह्‌-बध-परिकिलेसामो 
पडिविरया । 

सब्वामो ण्हाण-मह्‌ण-वण्णग-वितेवण-सह्‌-फरिस-रस-रूव- 
गंध मल्लालकाराओ पडिविरया । 

जे यावण्णे तहप्पगारा सावज्जजोगोवहिया कम्मता परपाण- 
परियावणकरा कज्जं ति, तभो वि पडिविरथा ज!वज्जीवाए । 


से जहाणामए अणगारा भवति--१ इरियासमिया, २ 


मासासमिया, ३. एसणासमिया, ४. मायाण-संड-मत्त- 
णिष्ेवणासमिया, ५ उच्चार्‌-पासवण-देल-सघाण-जल्ल 
परिद्रावणिमा ममिया, 


मणसमिया, वदसमिया, कायसमिया, मणगुत्ता, वदइगुत्ता, 
फायगृत्ता, गत्ता, गुत्तिदिया, गुत्तवंमयारी, वार्ह, लज्ज्‌, 


धन्ना, खतिखमा, जिहंदिया, सोहिया, अणियाणा, गप्पस्सुया, 
उवहित्लेसा सुसामण्णरया, दता, इणमेव निग्गथं पावयण 
पुरमोकाक विहूरति 


तेति णं मगवंताणं एएणं विहारेण विहुरमाणाणं भत्येगद्‌- 
याणं मणते भणुत्तरे णिव्वाघाए्‌ निरावरणे फसतिणे पदियुष्णे 
केवतयरणाणदंसणे समुप्पज्जड 1 


ते बहुदं यासादं केवलपरियागं पाउणंति, पाउणिन्ता भतत 
पञ्चक्यंति पर्चिखित्ता, वहूदं पत्ताई अगत्तणाए छदेति, 
छदित्ता, 


उपमा को जण संयमी प्रकरण मे दैनं । 


(४) संपूर्ण॑तः अब्रह्मचयं से प्रतिविरत होते हँ । 

(५) तया सम्पू्णंतः परिग्रह से प्रतिविरत होते हैं । 

सम्पूर्णत (६) कोध से, (७) मान से, (८) माया से, 
(&) लोभ से, (१०) राग से, (११) द्वेष से, (१२) कलह से, 
(१३) अभ्याख्यान से, (१४) पैशुन्य से, (१५) परपरिवाद से, 
(१६) अरति-रति से, (१७) माया मृषा से, (१८) मिथ्यादशंन- 
एल्य से यावज्जीवन प्रतिविरत होते है । 

सव प्रकार के मारम्भ-समारम्भ से प्रतिविरत होते है, 

करने तथा कराने से सम्पूणंत प्रतिविरत होते है, 

पकाने एव पकवाने से सर्वथा प्रतिविरत होते हैः 


कटने, पीटने, ताजत करने, ताडित करने, वघ-बन्धन एवं 
किसी को कष्ट देने से सम्पूणेत प्रतिविरत होते हं । 

स्नान, मदंन-वर्णक-विलेपन-शब्द-स्पशं-रस-रूप-गन्ध-माला- 
सौर अलंकार से सम्पूणं रूप से प्रतिविरत होते हैँ । 

इसी प्रकार मौर भी जो पाप-प्रवृत्तियुक्त, छल-प्रपचयुक्त 


दुसरो के प्राणो को कष्ट पहुंचाने वाले कर्मं किये जाते हैँ उनसे 
भी जीवन भर के लिए सम्पुणंत प्रतिविरत होते है । 


वे अनगार भगवन्त--(१) ईर्यासमिति युक्त, (२) भाषा 
समिति युक्त, (३) एपणा समिति युक्त, (४) पात्र आदि के उठाने, 
इधर-उधर रखने की समितिसे युक्त, (५) मल-मूव्र-खंखार 
नाक आदि का मेल त्यागने की समिति से युक्त होते ह । 


मन समित, वचन समित, काय समित, जो मन वचन तथा 
शरीर की क्रियामो कासयम करने वले, गप्त--शव्द मादि विषयो 
मे राग॒रदित-अन्तमुं च, गुप्तेन्द्रिय-- इन्द्रियो को उनके विषय- 
व्यापार मे लगाने कौ उत्मरुकता से रहित, गृप्त ब्रह्मचारी--नियमो- 
पनियम पर्वंक ब्रहमाचयं का संरक्षण करने वाले, त्यागी, लज्जा 
वाले, धन्य, क्षमा-धारी, जितेन्द्रिय, शोधन करने वाले, मत्य 
उत्मुक, संयत-किचार वाले, चुश्रामण्यरत, दान्त ओर केवल टस 
निन्य प्रवचनमे श्रद्धा रश्वकर विचरण करते ह| 


एसी चर्या दवारा सयमी जीवन का निर्वाह करने वले पुज- 
नीय श्रमणौमे से क्यो को अन्तरदहित सर्वश्रेष्ठ, वाधारहित, 
आवरणरहित, सर्वायिंग्राहक, परिपूर्ण, केवलज्ञान केवलदर्शेन 
समुत्पन्न होता है । 

वे वहत वर्पो तक केवलीपर्याय का पालन करके, अन्तमे 
आहार का परित्याग करके अनशन सम्पन्न कर, 


म 


१३८] घरणानुयोग-र२ 


प 0, 


जस्मद्राए्‌ फोरड नग्यनवे, मुडनावे, अण्टाणषए्‌, अदेतवगए 
मेसलोर्‌, वमचेरवमे, मच्छत्तय, मणोवाहुणग, भूमिसेज्जा, 
फतहमेज्जा, शद्रुमेज्ना, परघरपवेसो, लद्धावसद्ध, पररह, 
हैनणायी, निदणाो, चित्तणाओ, गरहणामो, तञ्जणामो, 
तानणामो, परिमिदणामो, पव्वहणामो, उच्वावया, गास- 
फंटगा, चावीस परीस्तहौवसग्ा महियात्तिज्जत्ि 1 


तमद्रुमो राक्ता षवरिमेहि उस्सासणिस्सारसेहि सिन्जति, 
युज्छति, मुच्चति, पररिणिव्वाणयति सब्वदूयखाणमतं करेति 1 


जेतिपियण एगदयाण णो फैवतवरनाणदसणे समुपज्जह, 
तै वहं वसइ छउमत्यपरियाय पारणति, षाउणित्ता 
आवाह उप्यण्णे वा अणुष्पण्णे वा मत्त पच्चक्ति । ते वहु 
भक्ताद्‌ अणत्तणाए देति, जस्सद्राए, फौरद नग्गभाये जाव्‌- 
तमद्रुमाराहिक्ता चरिरमोहि असासणीसासेहि मणतं, मणृत्तर, 
निच्याघाय, निरावरण, फसिणं, पदिपुण्ण केवलवरनाण- 
ठसणं उप्पार्वेति, त पच्छा सिज्रपाहिति-जाव-सव्वदुक्लाण- 
मतं फरेहिति ) 


एगच्चा धुण एगे मयतारो पुव्वकम्मावतेसेण कालमासे 
फाल पिच्चा उक्कोतेण सव्वद्रसिदले महाविमाणे देवत्ताए 
उववक्तारो भवति । 


तहि तेपि गई, तर्हि तेति चिरई, ताहि तेति उववाएु पण्णकते । 
प०--तेत्ति ण मते ¡ देवाण फेवइय फाल टि पण्णत्ता ? 


उ०--गोयमा ¡ तेत्तीसर सणयेवमादं ठि श्णत्ता | 


पऽ--सत्वि णं भते } तेसिण देवाण दष्हीषहवा, जुष 
या, जते एवा, वेह वा, वीरिएुष्टवा, पुरि 
सक्कारपरस्क्मेद्रवा? 

उ०--दं्ता मत्यि) 

प्रण--ते ण मते} देवा परलोगस्स भाराट्या, 

अ०--दहूता सत्थ । वु नु {२५९२६ 


आ सहगा अप्पारना समणोवासगा- 


३१३ सेजेदमे मामागर-माव-सप्णिवेतेमु मणुपा भवति, त जहा-- 


मप्पारमा, मप्पपरिग्बिहू, धछम्मिया, धम्माणुया, धम्मिटा, 
धम्मयराई, धम्मप्पसोई, धम्मपतज्जणा, धम्मयमुदायारा, 
धम्मं चेय ॒पित्ति फप्वेमाघा, चुसीसा, सुव्वया, सुप्पदि- 
पांडा 


साराघ्क-मणारस्म अणगार 


सूत ३१२-६१३ 
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जिस लक्ष्य के लिए नग्नभाव, मुण्डभाव, जस्तान, अदन्त. 
धावन, केशतुचन, ब्रह्यचयंवास्,` छते तया जूते का अग्रहण, 
भूमि, फलके व काष्ठ पट्टिका पर शयन, प्राप्त अप्राप्तं फी जिता 
कयि विना भिक्षा दतु परण्ह प्रवेश, दूसरे के दारा कौ गई अका, 
अपमान, निन्दा, किसना, गर्हा, तर्जना, ताडना, परिभव, प्रव्यपां 
उनिक अत्पाधिक इद्द्रिय-कष्ट वार्ूस प्रकार फे परप एव उप- 
सर्ग आदि स्वीकार कयि जाते है। 

उस लक्ष्य को पूर्णं कर अपने अन्तिमं उज्छूवास-नि.ए्वास में 


सिद्ध होतेह, बुद्ध होते ह, मुक्त होते है, परिनिवृत्तरहेते भौर 
सवदुसो का मन्त करते है। 


जिन कत्तिपय अनगारो कौ केवलज्ञान, केववद्शन उत्रन 
नदी होता वे वहत वर्पो तक छदुमस्य-पर्याय मे सयम-पातिन 
करते है । पिर किसी रोग मादि के उत्पन्न णेनेपरया नदह 
परभीवे भोजन का परित्याग करवैते ह। वहत दिनोषा 
अनन करते ह, नशन सम्पन्न फर जिस लक्ष्य से कष्ट पर्णं 


संयम पय स्वीकार किया--यायत्‌-- उसे आराधित करके अन्तिम 
उच्छवास नि एवासि मे जनन्त, अनुत्तर, निर््याधात, निरावरण, 


कृत्स्न प्रतिपूणे केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त करते ह । तत्पस्वात्‌ 
सिद्ध होते ई--यावत्‌-सव दुख का मन्त करते हु 

करई एक ही भव करने वाले पूर्वं-सवित कमो मे से फु षं 
क्षय अवशेष रहने के कारण भत्यु काल भाने पर देहत्याग कर 
उच्छृष्ट सवर्सिद्ध महाविमान मे देवरूप मे उत्पन होते है । 

वहा सपने स्यान के मनुरूप उफी गति, स्थिति मौर उपः 
पात होता ६ । 

भ०--दहै भगवन्‌ उन देवो की स्थिति कितो श्तौ 
ही गर्ईहै? 

उ०--गौतम 1 उनकी स्थिति तेतीस सागरोपम-प्रमाण 
कदी दै) त 

रमन्ते { उनदेवो की कद्ध, युति, पण, चन, यं 
एव पुश्पाकार पराक्रम होता दह ? 


उॐ०-हा, होता है 1 

्र०-- भन्ते! वै देव परलीक के भाराधक दते है? 

उ०- हा, होते ह 1 
आराघक भत्पारम्भो श्रमणोपासक-- 
३१३. ग्राम, माकर--यावत्‌--गन्निवेण आदिमेये जो मदृष्य 
रहते €, यया--अल्पारम्भी, अत्पसिगरही, धामिक, धमद्रिायी, 
धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्म्रलोकी, ध्मानुरामी, धर्मरूप शरदात्रार 
वाने, धमं मे ही जीवन-निर्वाहि फरने वाले, मुणीत, वृत्ती, चदा 
प्रसन्नचित्त रटने वाते होते ह। 





मुत्र २१३ 





सार्हहि एगच्चामो पाणाइवायामो पडिविरया जावन्जीवाए, 
एगच्चामो अपडिविरया-जाव-एगच्चामो परिग्गहाो प१डि- 
विरिया जावज्जीवाए, एगच्चाभो अपडिविरिथा, 

एगच्चाभो फोहामो, माणामो, मायामो, लोहामो, पेज्जामो, 
दोसामो, फलषह्ामो, अम्मक्वाभमो, पेसुण्णाभो, परपरि- 
वायामो, मरदरर्ईमो, मायामोसामो, मिच्छादसणसत्लाओ, 
एगस्चामो पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चामो मषडि- 
विरया, 

एगच्चामो भआरंभसमारंभामो पडिविरया 
एगच्चामो मपडिविरया, 

एगच्चामो करणकारावणाभो पडिविरया 
एगच्चामो अपडिविरया, 

एगच्चामो पयणपयावणाभो पडिविरया जावज्जीवाए, 
एगच्चामो मपडिविरया, 

एगच्चामो कफोटूण-पिटरण~तज्जण-तालण-वह्‌-वध-परिकिले- 
साभो पडिविरया जावञ्जीवाए्‌, एगच्चामो अपडिविरया, 
एगच्चामो ष्टाण-महण-वण्णक-विलेवण-सह्‌-फरिस-रस-रूव- 
गंध-मल्लालकारामो पडिविरया जनावज्जीवाए, एगच्चामो 
अपडिविरया, 

ने यापण्णे तहप्पगारा सावन्जजोगोवहिया फम्मंता परपाण- 
परियावणकरा फज्जति तञ वि एगच्चामो पडिविरया 
जावनज्जीवाए, एगस्चामो अपदिविरया । 

तं जहा--समणोवास्तया मवति, जभिगयजीवाजीवा उवलद्ध- 
पुण्णपावा मासच -सवर-निज्जर-फिरिया-महिगरण-वंध-मोक्वं 
-कूसला 1" 

मसहज्जामो देवासुर-णाग-जक्ल-रक्लस-किञ्नर-किपुरिस- 
गर्ल-गधव्व-महोरगाइएहि दैवगर्णेहि निमपंयामो पावयणाभो 
मणदककमणिन्ना, 


जावज्जीवाए, 


जावज्जीवाए्‌, 


निग्यये पावयणे णिस्संकिया, णिफखिया, निव्वितिगिच्छा 
लबा, गहियट्रा, पुच्छियद्रा, भभिगयहुा, विणिच्छियदरा, 
बट्िमिजपेमाणुरागरत्ता, 

'भयमाउसो | निग्णये पावयणे, महू, मय परमद, सेते 
भणं ,' अऊस्ियफलिहा, मवंगुयदुवारा, चियत्ततेउरपरधर- 


दारप्पवेसा, चउदृसद्रमुदिद्रपुण्णमातिणोषु परपुण्ण पोह 
सम्म जणुपातेत्ता, 





१ धमं चिलामे उपत्यिते श्रावक श्राविका आनना का माराधक होता ह। 


आरार्धक अत्पारम्भौ धमणोपासक 


आराधक-विराधकफ [१३९ 





जो साधुओ के पसि स्थूल हिसा से यावज्जीवन विरत होते 
है भौर सूक्ष्म हिसा से अविरत होते है--यावत्‌- परिग्रह से 
यावज्जीवन अंणतः विरत मौर अशत" अविरत होते हं] 

तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देप, कलह्‌, अभ्या- 
स्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, मायामृपा मौर मिथ्या- 
दशंनशल्य मे यावज्जीवन अंशत विरत भीर भणत अविरतं 


होते है" 


आरम्भ समारम्भ से यावज्जीवन अशत विरतं अणतः 
अविरत, 


करने कराने से यावज्जीवन अंशत विरत अशत. अव्रिरत, 
पचन पाचन से यावज्जीवन अशत. विरत, अंशतः अविरत, 


कूटने-पीटने-तजंन-ताडन-वध-वध ओर परिक्लेण से याव- 
ज्जीवन अशत. विरत, अशत. अविरत, 

स्नान, मदेन, वणेक-विलेपन-शन्द-स्पशं-रस-रूप-गध, माला 
एवं अलंकार से यावज्जीवन अंशत विरत, अशतः अविरत 
होते है । 

अन्य भी जो देसे पाप प्रवृ्तियुक्त तथा दूसरी के प्रणोको 
कण्ट पहुचाने वाले जो कायं किये जाते हँ उनसे भी यावज्जीवन 
अशत विरत अशत अविरत होते ह । 

वै इस प्रकार के श्रमणौपासक होते ई--जीव-अजीव के 
ज्ञता, पण्य पाप को भली भति समक्षे इए, सश्िव, संवर, 
निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, वध मौर मोक्ष तत्वो मे कृणल, 

किसी की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, देव-अनुर- 
नाग-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पुरुप-गरुड-गधरव-महोरग आदि देव- 
गणोके द्वारा भी निप्॑न्थ-प्रवचन से विचलित न कयि जा सकने 
वाले, 


निर््न्य प्रवचन मे नि एक, निष्काक्ष, निषिचिकित्स, लच्छार्य, 
गृहीतां, पृष्टां, सभ्िगतायं, विनिष्चिताथं होते ह, नि्न्य 
प्रवचन के प्रति रग-रगमे थनुरणसे रगे हृए हते है 

है आयुष्मन्‌ ! निग्र॑न्य प्रवचन ही सार दै, यही परमार्थ 
भोर शेप अनयं है, एसा धद्धान भौर कथन करते वाति, सर्गला 
कोन लगाने वति, भतिवियो के लिए द्वार सुला रखने वलि, 
अन्त.पुर तचा परकीय घर मे वेरोक टौक आने-जानि वाले, चतु- 
दंशी, अष्टमी, ममावस्या गौर पूणिमा इन तियियौ मे प्रतिपूर्ण 
पौपघ ब्रत का सम्यक्‌ प्रकार ते पालन करने वाले, 


--उवा. य. १, नु. ११ 


१४० 1 


चरघावयोग--र 


समे निर्णये काघ्रुय एमणिञ्जेण असण-पाण-ादम-साह- 
मेणं, षत्यपटिग्गह्‌-कफ वत-पायपुटणेण, मोसहमेसज्जेणं, पडि- 
हारएण य पीढ-फलग-सेज्जा सयारएण, पडिलाभेमाणा 
चिहरति विहुरित्ता भतत ॒परच्चवयति, भत्त पच्चक्िवता 
ते बट्ट मत्तां भणस्तणाए देति, छेदित्ता मालोदयपडिक्कता 
समाहिपत्ता फालमासे फाल फिच्चा उक्कोत्ेण अच्चुए कष्पे 
देवत्ताए उववत्तारो भवति) 


तहि तैति गर्द-जाव-चावीस सागरोयमाद टिर्द-जाव-पर- 
सोगत्स माराहगा । --उव, सु. १२३-१२४ 


आराहुगा सण्णिर्पचिदिय तिरिक्वजोणिया- 
३१४. से जे मे सण्णिपचिदियतिरिष्वजोणिया पज्जत्तया भवति, 


तजहा-- जलयरा, यलयरा, खहयरा 1 

तेसि णं भत्येगइयाण स्ुभेग परिणमेणं, पसघ्येहि मउक्षव- 
साणेहि, तेस्सार्हि विसुज्क्षमाणीहि, तयावरणिज्जाण कम्माणं 
खभोवसमेणं, ईहाचूह-मग्मण-गवेसणं करेमाणाण सण्णीधुव्व- 
जाहस्रणे समूप्पजई । 


तए णं समप्पण्ण-जाष्ठसरणा समाणा सयमेव पंचाणुष्वयादं 
पिं षज्जति पडिवन्जित्ता, 

यहुहि सोलव्वयगुणवेरमणपच्चक्ाण पोसहोववारतेहि मप्पाणं 
भवेमाणा, 

बहूद षातादइ भाय पातेति, पालित्ता मालोद्यपरिक्कता, 
समाहिपत्ता कालमासे फालं फिच्चा उक्कोसेण सहस्सारे 
कप्पे देवत्ताए उधवत्तारो भवति 


तहि तैति गर्ई-जाव-मह्रारसर सागरोवमाद टिर्ई-जाव-पर- 
सोगस्त माराह्गा । उव, सु. ११८-११६ 


विराहेगा एगंत वाला-- 

३१५. प०-जोषे ण भते ! भप्तनए्‌, मविरए्‌, अपटिहियपन्च- 
क्तायपायकःम्मे, स्फिरिए्‌, मसवुड, एगतदरे, एगत- 
माते, एगतयुत्ते, सोस्रष्णत्षपाण्पारं शालमाप्ते कात 
ङिच्च पेरद्ृएतु उयवञ्नति ? 


उ०--रेता उवक्न्सति 1 उन्‌ ६७ 


भराधक सन्निपषैद्धिय ति्यचयोनिक 


सूत्र ११२-११५ 


पी व्किकेनके-७५-4 


तथा श्रमण निर््न्यौ को प्रासुक एवे एषणीय यशन, पान, 
खादिम मौर स्गदिम महार का तया वस्म, पात्र, बम्ब, 
पादप्रो्ठन, मौपघ, भेषज तया पडिहारी (वापिस तेने पोपप) 
पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक का दान करते हुए विचरते, 
विचरकर अन्त मे आहार का प्रत्यारयान करते ह । नाहार का 
प्रत्याख्यान करके वहुत से भक्तो (भोजन वेलाओ का) अनथन से 
छेदन करते ह, छेदन करके मालोचना-प्रतिक्रमण करके समाधि 
को प्राप्त होकर काल मासमे काल करफे उत्कृष्ट अच्युत कल्य 
मेदेव रूप से उत्पन्न होते ह । 

वरहा उनके स्थान के अनुरूप गति--यवत्‌-- यार साग 
रोपम की स्थिति कही गई है-यावत्‌- वे परलोक फे भाराषग 
होते है । 

आराधक सन्निपचेद्धिय तिर्यचयोनिक-- 

३१४. जो ये सन्निपचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यचयोनिक होते है, 
जंसे-- (१) जलचर, (२) स्यलचर, (३) सेचर, 
उनभे से कयो के उत्तम अध्यवसाय, शुभ परिणाम तया 

विशुद्ध होती हई लेश्यामो के कारण ज्ञानावरणीय एव वीरया 

राय कमं के क्षयोपश्म सेरहा, अपोह्‌, मागंणा, गवेषणा करते 
हए अपनी सज्ञित्व-मवस्या से पूरवेवर्ती भवो की स्मृति क्प जाति- 
स्मरण श्ञान उत्पन्न हो जाता ह । 

जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्नं होन पर वे स्वेय पान भपुत्रत 
स्वीकार फरते हे, स्वीकार करके, 

उनेकविघध शीलब्रत, गुणब्रत, विरति, प्रत्याख्यान पौषो 
वासं मादि द्वारा मात्मा को भावित करते दए बहूत वर्पो 
अपने भायुप्य कां पालन करते है फिरवे भपने पापस्यानोमी 
आलोचना कर प्रतिक्रमण कर समाधि-मवस्था प्रप्त मर मृदु 

काल आने पर देह्‌-त्याग कर उत्कृष्ट सरहृख्ार-श्ल्प-देवसोक भ 

देव रूप मे उत्पन्न होते ह । 
सपने स्यान क अनुरूप उनकी गति होती है-पागव्‌- 

उनकी वहां मटारह्‌ सागरापम की स्थिति कही गर्ह ह-पाबत्‌- 
वे परलोक के साराघधक होते ह । 

विराधक एकान्त वात- 

३१५ प्र०--मगवन्‌ ! जौ जीव स्यम रदित है, भवरत ट, 

जिसने सम्यक्वमूर्वक परापकमो फो हतका नही मिया टै! नह 

मिदायादह, जो सक्रिय है-खवररहित ह-पापपूरणं प्रवत्तियौ द्र 
जपने को चथा मौसे को दण्डित करता है, एकान्तर बाल दै व्या 
मिप्यात्व कीभ्रगादृ निद्रा मे सौया हमार, त्रस प्रायियी 

हिषामेत्तगारटठा हतौ क्या बहू गृत्युमानेष्रर मरकर ए 

यिकोम उत्पन्न होतार? 
उ०-- हा, गौत्तम वह्‌ नरक मे उत्पन्न दोतादै। 


शूत्र ३१६-३१७ 


विराधक मकाम निर्जरा करम वासे 


जाराधक-विराधक [१४५१ 


^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^^ ^~ ~ - ~ 


विराहूगा अकाम निज्जरा कारणा- 
३१६. प१--जीदे णं भते ! असंजए अविरएु मप्पडिहयपच्च- 
क्लायपावकम्मे दमो घए पेच्चा देवे सिया ? 


उ०--गोयमा ! अत्येगहया देवे सिया, भत्येगदया णो वेवे 
सिया। 

प०-ते केणटरणं भ॑ते ! एवं वृच्चह-- 
“"अत्थेगष््या देके सिया, अत्येगदया णो देवे सिया 7" 

उ०--गोयमा ! जे इमे जीवा गामागर-णगर-णिगम-राय- 
हाणि - बेड - कन्गद-मडब-दोणमुह-पटूणासम-संवाह- 
सष्णिवेततषु मकामतण्हाए्‌, अकामष्टुहाए, जकामवंम- 
घेरवासेण) अकाममष्टाणग-सीमापववंसमसग-तेय- 
जल्ल-मल्ल-पंकपरितवेणं अप्पतरो वा सृज्जतरयो वा 
कालं मप्पाणं परिकिलेसंति, भप्पतये वा भुज्जतरो 
षा काल अप्पाणं परिकिलेसिता कालमासे काल 
किच्चा अण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोएयु देवत्ताए 
उववलारो भवंति । ताहि तेसि गई, तहि तेति टि, 
तहि तेसि उववाए पण्णत्ते । 

प०- तेरसि णं भते ! देवाणं केवहय फाल ठिई पण्णत्ता ? 


उ०--गोपमा ! दसवाससहस्सा€ ठिरई पण्णत्ता । 


प०--यत्थि ण भते ! तेति वेवाणं ट्टी इवा, जुर्दहषा 
जसेदवा,व्लेहवा, वौरिए्‌ इ षा, पुरिसक्कार- 
परक्कमे दवा? 

७०--हेता अत्पि । 

प०-ते ण भते [ देवा परलोगस्स आराहगा ? 

उ०--णो णदू समटुं । --उव. सु. ६८-६६ 


विराहुगा अकाम परिकिसेसगा- 


३१५. से जे इमे गामागरजाव-सष्णिकेसेषु सणुया वति, त 
ल्टा-- 
१, संश्बदगा, 


२. गिमसग्दणा, 
६, हडिबडगा, 

$. शारगमरगा, 
१. शटप ष्मणा, 


विराधक अकाम निजंरा करने वाल्े- 


३१६. प्र०---भगवन्‌ !} जिन्होने सयम नही साधा है, जो हिसा, 
असत्य आदि से विरत नही है, जिन्होने सम्यक्‌ शद्धा पूर्वक पापो 
कात्याग कर उन्हे नही मिटायादहै, वे यहाँ से मृत्यु प्राप्त कर 
आगे के जन्ममे क्यादेव होतेह 2 

उ०्~-गौतम । कई देव होते ह, करई देव नही होते ह । 


पर०--भगवन्‌ 1 आप किस्त अभिप्राय से एेसा कहते ह कि 
कई देव होते ह, कई देव नही होते हं ? 

उ०--गौतम ! जो जीव मोक्ष की जभिलाषाके चिनाया 
कमेक्षय के लक्ष्य के विना ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी 
खेट, कर्वट, मडव, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, संवाह मौर सन्निवेष 
मँ तुपा, क्षुधा ब्रह्मचर्यं, मस्नान, शीत, मातप, डस, मच्छर, 
पसीना, रज, सैल, पक इन परितापो से अपने आपको थोडाया 
अधिक वलेश देते ह, कुछ समय तक अपने भापको क्लेशित करके 
मृत्यु का समय माने परदेहका त्याग करवे वानव्यन्तर देव- 
लोकोभेसे किसी देवलोकमे देव केरूपमे उत्पनन होते ह। 
वहां उनकी भपनी विशेप गति, स्थिति तथा उपपात होता है 1 


प्र०--भगवन्‌ ! वहाँ उन देवो की स्थिति कितने समय की 
चतलाई गर्द है? 

छ०-- गौतम ! वहां उनकी स्थित्ति दस्र हजार वर्प॑की 
वत्तलाई गई ह) 

प्र०--भगवन्‌ | क्या उन देवो कौ ऋद्धि, युति, यश, बल, 
वीर्य, पुरुपायं तथा पराक्रम होते हं ? 


उ०-- हां, गौतम एेसा होता है 1 

प्र०--भगवन्‌ । क्या वे देव परलौक के भाराधकं होते है ? 

उ०--गीतम ! एेसा नही होता अर्थात्‌ वे धाराधक नही 
होते हं 1 
विराधक सकाम कष्ट भोगने वाने-- 
३१७. जो ये ग्राम, आकर-यावत्‌-- सन्निवेश भे मनुष्य होते 
हं, यया-- 

(१) जिनके किसी अपराध के कारण काठया लोहके 

बन्धनसे हाय धर वाघ दिये जाते ह, 

(२) जौ वेदियो से नकट दिये जाते ह 

(३) जिनके पैर काठके खोट़ेमे दाल दिये नाते ह 

(४) जो कारागार मे वन्द कर पयि जाते ह, 

(५) जिनके दाय काट दिये जाति रह 


१४८] 
न 


६, 
७५१ 
८ 
६ 
१० 
११ 


१२. 
१३. 


धररणानुयौग--२ 





पापषिण्णगा, 
फष्द्िण्णगा, 
नकफरदष्णमगा, 
म्रोटरषिण्णगा, 
जिग्भचिण्णगा, 
„ सीप्िण्णगा, 
मुखच्िष्णगा, 
मरउक्षटटिण्णगा, 


१४ वेकच्छटटिण्णगा, 


१५, 
१६. 
१७. 


हिपयरप्पाडियगा, 
णयणुप्पादियमा, 
दस्णुष्पाडियगा, 


१८. यसणुव्पाडियगा, 


१६. 
२०. 


[0 0 


२ 


९ 


२४. 
२१. 
२६. 
२७१ 
१८. 
२६. 


५० 


२३२ 


३३. 
३.४. 
१५, 
३६. 
४, 


८, 


गेवच्छ्प्णिगा, 
तदुलच्छण्णगा, 


कागगिपंसक्छाविपगा, 
ओत वियग, 


„ समियगा, 
घ्तिपगा, 
घोलियगा, 
फालियगा, 
पीलियगा, 
पूलाषहयगा, 
सूलभिण्णगा, 


. सारवत्तिया, 
३१. 


वज््यत्तिपा, 
सीहुपुच्छ्पिगा,' 


ववग्गिदददगा, 
पंकोमप्णगा, 
पकेट्त्गा, 
अतपमयगा, 
वसष्रमयगा, 
गिपाणमयगा, 


३६. संतोसल्तमपगा, 


चिराधक अफाम कष्ट भोगने वाते 





पिरि िि पिरि मकरके 


(६) जिनके पैर काट दिये जाते ह, ' 
(७) जिनके कान काट दिये जातेर्हुः 
(८) जिनके नाक काट दिये जति है, 
(&) जिनके होठ छेद दिये जाते है, 
(१०) जिद्वाएे काट दी जाती है, 
(१९) मस्तक छेद दिये जाते ह, 
(१२) मृह छेद दिये जाते है, 
(१३) मध्य भाग (पिट) छेद दिये जाते है 
(१४) वारये कन्धे ते लेकर दाहिनी काव तकवे रह.पाण 
मस्तक सहित विदीर्णे कर दिये जति, 
(१४) हृदय चीर दिये जति है, 
(१६) ओघं निकाल ली जाती है, 
(१७) दति तोड दिये जाते ह, 
(१८) अडकोप उवाद दिये जति है, 
(१६) ग्दंन तोड दी जती दहै, 
(२०) चावलो की तरह जिनके शरीर फे टुकटे-टुकेढे भर 
दिये जाते हु, 
(२१) शरीर का कोमल मांस उखाड कर निन्द सिताय 
जातां दै, 
(२२) जो रस्सी से वांधकफर कए खड्‌े भादिमे लटका 
दिये जाति हैः 
(२३) वृक्ष फी शाखा मे हाय वाध कर लटका दिये जते ई 
(२४) चन्दन की तरह पत्थर भादि पर पिपत दिवे नतर, 
(२५) पात्र-स्थित ददी की तरह जौ मथ दिये जते 
(२६) काठ की तरह कुल्हाडे से फा वयि जतिर्हैः 
(२७) जो गन्ने की तरह कोल मे पेल दिये जाते रै, 
(२८) जो सुनी मे पिरो दिये जाते रहै, 
(२६) जिनके देह से लेकर मस्तक गँ से सूलौ निका दी 
जातीरहै, 
(३०) जो सार के वर्तन मे टात दिये जति 
(३१) जो सीते चमडेसेर्वाध दिय नते, 
(३२) सिह की ण्ट से वांधे जाते ६, मथवा जिनके जन. 
नेन्द्रिय काट दिये जाते 
(३३) जो दावाग्नि मे जल जाते ह, 
(३४) जो कीचटमे दूय जाते है, 
(३५) जो कीच मे फम जाते हः 
(३६) जो गला मोदकर मरते ई, 
(३७) जो तिध्यान से पीडित हकर मरते २, 
(१८) जो निदान फरे मरते 
(३६) नौ भाते मा मे सपने मापन बेधकर मरतै रै, 











पुत्र २१७-३१८ 


विराधक मद प्रकृति मनुष्य 


आराधक-विराधक [१५३ 


[किकक रक १,१३१.११ मी 


४०, गिरिपडियगा, ,, 
४१. तरूपदियगा, 

४२. भरुपटियगा, 
४३. गिरिपक्खंदोलग, 
४४, तर्पक्छंदोलगा, 
४५. मदपक्वदोलगा, 


४६. 
४७. 
4 
४६. 
५०. 


जलपवेसिगा, 
जलणपवेसिगा, 
पिसमव्वियगा, 
सत्योवाडियगा, 
वेहाणसिया, 


५ 


[= 


. गिदपिदुगा, 


५२. फतारमयगा, 

५३. दुन्मिक्वमयगा, 

अस्षफिलिट्रुपरिणामा ते कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु 
वाणमतरेसु देवलोएसुं देवत्ताए्‌ उववत्तारो भवति ) तहि 
तेति गर्ई-नाव-वारसवास सहुस्सादइ ठिरई-जव-परलोगस्त 
वि राहगा । --उव. सु. ७० 


विराहुगा भदपगद जणा-- 


२१५.सेजेष्टमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेमु मणुया भवति, त 
जटा- 
१. पगदमट्गा, २. पगदउवसंता, 
३ पगरपतणुकोहमाणमायालोहा, 


४. भिउमट्वसंपण्णा, 
५, सत्लीणा, 

ॐ. अम्मापिउसुस्युसगा, 
८ अंम्मापिउण अणद्रष्फमणिन्जनवयणा, 

६. अप्पिच्छा, 

१०. अप्पारम्भा, 

११. मप्पपरिगहा, 

१२. भष्पेणं सारम्पेण, 

१३. मप्येणं स मारेम्भेण, 

१४ सप्पेणं मारम्पस मारम्मेण चित्तिं फष्पेमागा । 


६. विणीया, 


क क 


४०) जो पर्व॑त से दुश्यमान स्वान मे गिरकर मरते है, 

(४१) जो वृक्ष से भिरकर मरते हैः 

(४२) जो पवत से अदृश्य स्यान पर भिरकर मरते है, 

(४३) जो पर्व॑त से छलाग लगाकर मरते है, 

(४४) जो वृक्ष से छलाग लगाकर मरते है, 

(४५) जो परवत से अदृश्य स्थान पर छलाग लगाकर 
मरते है, 


(४६) जो जल मे भ्रवेश कर मरते ह, 

(४७) जो अग्नि मे प्रवेश कर मरते हू, 

(४८) जो जहर खाकर मरते हु, 

(४६) जो शस्त्रो से अपने आप को विदी्णं कर मरते है, 

(५०) जौ वृक्ष की डाली मादि से लटककर फांसी लगाकर 
मरते ह, 


(५१) जो मरे हृए मनुष्य, हाथी, ऊट, गधे आदि की देह 
मे प्रविष्ट होकर गीघधो की चोचौ से विदारित होकर मरते, 

(५२) जो जंगल मे खोकर मरते है 

(५३) जो दुभिक्ष मे भूखे प्यास भादि से मर जाते ह, 

यदि उनके परिणाम सव्लिष्ट -अर्यत्‌ भातं रौद्रध्यान 
युक्तन हो तो उप्त प्रकारसे मृत्यु प्राप्त करवे वानच्यन्तर देव- 
लोकोमे से किसी देवलोक मे देवषूप मे उत्पन्न होते ह । वहां 
उस लोक के अनुरूप उनकी गति होती है--यावत्‌--उनकी 
स्थिति वारह्‌ हजार वपं की होती है-यावत्‌-वे परलोक के 
विराघक होते हं । 
विराधक भद्र प्रकृति मनुष्य-- 


३१८. जो ये ग्राम, मकर--पावत्‌--सन्निवेशमे मनुष्य होते 


हं, थवा-- 


(१) प्रकृति भद्र, (२) शान्त, 

(३) स्वभावत क्रोध, मान, माया एवं लोभ की उग्रतासे 
रहित, 

(४) मृदु मा्दवसम्पन्न, 

(५) गुश्जन के आञ्ञापालक, (६) विनयशील, 

(७) माता-पिता की सेवा करने वले, 

(८) माता-पिता के वचनो का उल्लधन नहीं करने वाते, 

(६) वहतं कम इच्छाए रखने वाले, 

(१०) क्मसे कम हिसा करने वाले, 

(११) परिग्रह्‌ के भल्प परिमाण से परितुष्ट, 

(१२) अत्पारम्भ, 

{१३) सत्पसमारम्भ गौर 

(१४) मल्प आद्म्न नमारम्मर मे जाजीविका चलाने वाते । 


१८५] घरपानुपेग--२ 





यदं यासाद आउयं पातेति, षपालित्ता कातमासे फां 


विराघक स्प्रिपं 


तत्र २१८-३१६ 
नि पि 9१०5 
चहुत वर्पो का आयुष्य भोगते हए, मायुष्य पुरा कर, शृ 





किच्च मप्गयरैमु याणम॑तरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो काल आने पर दैह्‌-त्याग फर वानव्यन्तर देवलोको मे से कसी 


भवति ! ताह तेति गर्द-नाव-पडउदुस चासहस्साह यिई-जाव- 
परतोगस्स विराहूगा । --उव सु, ७१ 


विराहुगाभो इत्यिपाभो- 


३१६ सेजामो मामो गामफर-जाव-सण्णिदेपतिसु त्यिपामो 
भवति, तं जहा-- 
१ अतो मंतेउरियामो, 
२. गयपडयामो, 

३ मयपष्टयायओ, 

४, चालविहूवामो, 

५ छदटिटपत्तिपामो, 

६ माष्टरफिविपाभो, 

७, पिपरक्यियामो, 

< भरायरपिखयाभो, 

६. पषहरषविपामो, 

१०. प्रुलघररक्पियामो, 

११. सपुरफुलरक्वियामो, 

१२. सित्तनाषहटनियगसयधिरदिपयामो, 


१३. परुदणट्केसकपयरोमामो, 


१४ खवगयघुवपुप्फगधमत्लालंफाराभो, 


१५ मण्टागसेयनत्समत्तपफपरिताधिपामो, 

१६ ववगयज्लीर-दहि ~ णवणीय- सपिि-तेत्ल-भुल लोण-महु- 
मज्जम-म्त-परिचत्तफयाहाराओ, 

१७. मप्पिच्छामो, 

१८. अप्पारभामो, 

१६ सप्पपरिगगहाभो, 

२०. मष्येषं मारम्नेण, 

२१. मप्येष चमारम्भेण, 

२२. सप्येणं सारर्पत मारम्भेण चित्ति कप्पेमाणीमो, 


अशाभप्प्रयेरयाेणं, 


नो 
{1 ॥ 


„ सामक पष्मेरनं चादक्श्मतनि, 


देवलोकं मेँ देवरूप मे उत्पन्न होते ह । वहा अपने स्थानके अनुष्ण 
उनकी गति होती है--यावेत्‌--इनकी स्थिति भौदह्‌ हनार ब 
की होती दै--यावत्‌--वे परलोक के विराघक होते ह । 


विराधक स्रर्या- 


३१६. स्मे ये ग्राम, आकर--यावत्‌ - सन्निवेल मे स्त्रियां होती 
ह, यथा- 
(१) जो बन्त.पुरं के अन्दर निवास करती हो, 
(२) जिनके पति पर्देषग्येहो, 
(३) जिनके पति मर गये हो, 
(४८) जौ वात्यावस्यामे ही विधवा दहो गरष, 
(५) जो परतियो दारा परित्यक्त करदी गर्ह, 
(६) जिनका पालन-पोपण, सरक्षण माता-पिता द्वारा हेता, 
(७) जो पिता दारा रकित हो, 
(८) जो भाइयो द्वारा रक्षित हो, 
(६) जो पति द्वारा रक्षित हो, 
(१०) जो पीहुर के मभिभावको द्वारा रक्षित हो, 
(११) जो एवसुर-कुल के अभिभावक द्वार रक्षित ह, 
(१२) जो प्रतिया पिता मादि के मित्रो, भपने हितंपिो, 
मामा, नाना आदि सम्धन्धियो, मपने सगोप्रीयं देवर, जेठ मादि 
पारिवारिकजनो हारा रक्षित हो, 
(१३) विशचेप परिष्कार के यभाव मे जिनके नष, कै, 
तख के वाल चढ गये ही, 
(१४) जौ धूप, पुष्प, सुगन्धित पदाय॑, मालाएं धारण रह 
करती दहो, 
(१५) जो मस्नान, स्वेद, मल्त, परक से पीत रहती हौ, 
(१६) जो दूध, दही, मक्वन, घृत, तेत, गुड, नमक, धु 
मय मौर माम रहिते याहार करती हो, 
(१७) जिनकी ्च्छाए वहत कम हो, 
(१८) जो कम हिता करने वाली ह, 
(१६) जिनके धन, धान्य भादि परिग्रह वहत कम हो, 
(२०) जो अल्प भारम्म, 
(२९१) जो अल्प समारम्भ, 
(२२) जो मत्प जीव~परितापन दारा अपनी जीवि 
चतती दो, 
(२३) मोस कौ जभिनापा या सक्षयके बिना भो बरह्भय 
ता पातन कत्री दहो, 
(२४८) जौ पति.प्य्या मा अतिक्रमण मही करती हौ 1 


सूत्र ३१६-३२९१ 


विराधक बाल तपस्वी 


आराधक-विराघक [१५ 
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तामो ण इत्थियामो एयारूवेणं विहारेण विहरमाणीमो बहुदं 
वासां माउयं पालंति, पालित्ता कालमासे कालं किच्चा 
खण्णयरेु वाणमंतरेसु देवलोएसु वेवत्ताए-उवकव्तारीमो 
परवति, तहि सेस गर्द-जाव-चउसद्भिं वाससहस्साइ छिद 
-जाव-परलोगस्स विराहगा । --उव. सु. ७२ 


विराहगा बाल तवस्ती- 

३२० से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसु मणुया भवति, 
तं जहा- 
१. दगविहया, 


२. दगतहया, 

३. दगसत्तमा, 

४. दगएक्कारसमा, 
५. गोयम, 


६. गोव्वहय, 
७. मिहिषस्म, 


८. धम्मचितग, 

६. मचिरुद, 

१०. विष, 

११. १ड्ट-- 

१२. सावगप्पभितयो, तेसि ण सणुयाणं णो कप्पति इमामो 

नवरसविगरहमो भहारेत्तए, त जहा-- 

१. लीरं, २. दहि, ३ णवणीय, ४. सप्पि, ५ तल्लं 

६. फाणियं, ७. महु, ८. मज्ज, ६ मंसं, णो मण्णत्य 

एक्काए सरिसवविगदए । ते ण मणुया मप्पिच्छा-नाव- 

चठरासीद वाससहस्साह ठिरदृ-ना व-परलोगस्स विराहगा । 
-उव. सु ७३ 


चिराहगा वाणपत्या - 
३२१. से जे द्मे गंगाकूतगा षाणपत्या तावसा भवति, तं नहा-- 


१. होत्तिया, 
२. पोप, 
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इस प्रकार के आचरण द्वारा जीवनयापन करती हुई बहुत 
वर्षो का आयुष्य पुरा कर, मृत्यु काल भाने पर देह-त्याग कर 
वानव्यन्तर देवलोको मे से किसी देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न 
होती हँ! वहां अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती 
--यावत्‌--उनकी स्थिति चौसठ हजार वषं कौ होती है-यावत्‌- 
वे परलोक की विराघक होती है । 
विराघक वाल तपस्वी- 


३२०. जो ये प्राम, आकर--यावत्‌--सन्निवेश मे मनुष्य होते 
यथा-- 

(१) उदक द्वितीय--एक खाद्य पदां तया दसरा जल सेवन 
करने वाले, 

(२) उदक तृतीय--दो खाद्य पदाथं त्तथा तीसरे जल का 
सेवन करने वाले, । 

(३) उदक सप्तम-छह खाद्य पदाथं तथा सातवे जल का 
सेवन करने वाले, 

(४) उदककादश--भाततमादि दस पदायं तथा ग्यारह जल 
का सेवन करने वाले, 

(५) गौतम--प्रणिक्षित वैल द्वारा मनोरजक प्रदर्शन प्रस्तुत 
कर भिक्षा मांगने वाले, 

(६) गोव्रतिक-गो-सेवा का विशेप ब्रत्त स्वीकार करने बाले, 

(७) अतिथि सेवा दान आदि गृहस्य-घमं को ही कल्याण- 
कारी मानने वाले, 

(८) धर्मचिन्तक--धमंशास्त्र के पाठक, 

(&) अविरुद-- वेनयिक-भक्ति मार्गी 

(१०) विरुद्--मक्रियावादी-क्रिया-विरोधी, 

(११) वृद्ध तापस, 

(१२) श्रावक--धरम्मशास्तर के श्रौता, ब्राह्मण भादि, 


जौ (१) दध, (२) दही, (३) मक्खन, (४) घृत, (५) तेल, 
(६) गड, (७) मधु, (८) मद्य तया (€) मांस को अपने लिए 
अकत्प्य-मग्राह्य मानते ह, मरसो कै तेल के सिवाय इनमेमे 
किसी का सेवन नही करते, जिनकी भाकाक्षाए बहत कम होती 
है" एेसे मनुष्यो कौ--यावत्‌--८४ हजार वपं की स्थिति होती 
है--यावत्‌-वे परलोक के विराधक होते हं ! 
विराघधक वानप्रस्थ-- 
३२१. जोये गंगाके किनारे रहने वाते वानप्रस्य तापसः होते 
ह्‌» यया- 

(१) अग्नि मे हृदन करन वाते, 

(२) वन्प्र धारण करने वानि, 


१८६] = चरनानुपोग--र 





2 षपीतिपा, 
४ ज्र, 
सदृ 

६. पास, 

७, वरटा, 

८. दपुकष्लिया, 
६ चम्भर्जमा, 
१० सरम्मेज्जगा, 
११ निभज्जगा, 
१२ संपक्याला, 


१२३ दप्िखिणकूरगा, 
१४. उत्तरष्लगा, 
2१. सपधमगा, 
१६. फसघमगा, 
१७ भिगलुद्धगा, 


१८ हेत्यितावस्ता, 


१६ उद्‌दडगा, 
२० दिसापोदियणो, 


२१ वाफवात्तिणो, 

२२ विलवास्िणो, 
३ येल्तयामिणो, 

२४ जलयासिणो, 

२५ शवयमूलिपा, 

२६ मनुभषिप्णो, 

२७. षाउमस्पिणो, 

२८. सेवातभप्षिणो, 

२६. भूत्राहारा, 
३०. काहू, 

३१ तपाहास, 

३२ प्ताहारा, 

३३ पृप्फाटारा, 

२.४ कमाहारा, 

३५. शीपाटष्त, 

३६ वरिशटिय-फर भव-सय-पक्-पुप्फ-फम्यहुएरा, 


विराधक वनप्रस्य 


शूत्र ३२९१ 


मिरी 








रपि 


(३) पृथ्वी पर सोने वाले, 

(४) यन्न करने वाले, 

(५) श्राद्ध करने वाले, 

(६) पात्र धारण करने वाले, 

(७) कुण्डी धारण करने वाले, 

(८) फल-मोजन करने वाते, 

(६) पानी मे एक वार इुवकी लगाकर नहाने वाति, 

(१०) वार-चार दूवकी लगाकर नहाने वालि, 

(११) पानी मे कुठ देर तकः डवे रहकर म्नान करने यति, 


(१२) म्री भादि केदारा देहु को रगडकर स्नाने फे 
धा, 


(१३) गगा के दक्षिणी तट पर रहने वाले, 

(१४) गगा कै उक्चरी तट पर निवास करने वाले, 

(१५) तट पर शंख बजाकर भोजन करने वाले, 

(१६) तट पर सडे होफषर, शब्द कर भोजन करने वाति, 

(१७) व्याधो क तरह हरणो का मास खाकर जीवन 
चलाने वालि, 


(१८) हायी का वध कर उसका माप्त बाकर वहते कात 
व्यतीत करने वाले, 


(१६) दण्ड को ऊँचा फिये घमने वाने, 
(२०) दायो मे जल छिडककर फलफूल एकदटूठे फले 
चाले, 


(२१) वृक्षकीष्ठालकौ वस्मरो की तरह धारण करनं वनि, 
(२२) गरफामो मे निवास करने वलि, 
(२३) समुद्र तट फ समीप निवाम करने बाते, 
(२४) पानी म निवास करने बाले, 
(२५) वृक्ष कैः नीचे निवास करने बले, 
(२६) जल का आहार करने वाले, 
(२७) हवा का टी माहार करने वाने, 
(२८) काट का आहार करने वाले, 
(२६) मूल का आहार करने वाने, 
३०) कन्द का भाहार करने वाने, 
(३९) बरकत की छात का आहार करने वान, 
(३२) वृत्त कै पत्तो फा महार करने वाले, 
(३३) एूनो का आहार फरने वानि, 
(३४) फलौ का आदार करने वाने, 
(३५) वीजो चा आदार फरनै याने, 
(२९) सपने जाप भिरे हृषु कन्द, मूल, छात, पद, पष्प म 
प्लमा अद्र करने यानि, 


मुत्र ३२१-३२३ 


विराध फाटक श्रसण 


आराधक-विराधक [१४७ 
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३७. जलामिसेयकठिणिगायभ्रुया, 


३८. मायावणाहि, 

३६. पंचग्गितार्वाहि 

४०. इगालसोल्लियं, 

५१ कण्डुसोल्लियं, 

४२ फट्रसोट्लियं पिव अप्पाणं करेमाणा वहुहं वासाद्‌ 

परियाग पाउणति, वहु वासाइ परियागं पाउणित्ता काल- 

मासे कालं कच्चा उक्कोसेणं जोदसिएपु देवेसु देवत्ताए 

उववत्तारो भवति । { तहि तेसि गर्ई-जाव-पलिमोवमं वास- 

सथसहस्समन्भहिय ठिई-जाव-परलोगस्स भिाह्गा । 
--उव. सु ७४ 


विराहगा कदप्पिया समणा-- 

३२२. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेखु पव्वदया समणा 
मवति, तं जहा- 
१. कदप्पिया, 
२ कुक्कुदया, 


३. मोहरिया, 
४. गीयरदप्पिया, 
५ नन्चणसीला । 
ते णं एएणं विहारेण विहरमाणा बहु वासां सामण्ण- 
परियायं पाउणति, वहइ वासादइ सामण्णपरियाय पाउणित्ता 
तस्स ठणस्स॒ मणालोहइय अप्पटिक्कता कालमसि कालं 
किच्चा उकफोस्तेण सोहम्मे फंदप्पिएसु देवेसु देवत्ताए उवव- 
तारो भवंति । तहि तेस गई-जाव-पलिगोचम वाससय- 
सहस्समन्पहिय ठिर्द-जाव-परलोगस्स विराहगा । 

--उव सु. ७५ 


विराहूमा परिव्वायगा-- 
३२३.सेजे हमे गामागर-जाव-स्ण्णिवेेसु परिव्वायगा मवति, 
तं नहा-- 
१. संखा, 
२. जोगी, 
२३ फावित।, 


श भिरखष्या, 
५. हसा, 
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(३७) जलाभिषेक करने से जिनका शरीर कठिन हौ गया 
है एसे, 

(३८) सूर्यं की भात्तापना से शरीर को तपाने वाले, 

(३६) पचाग्नि कौ मातापना से, 

(४०) तपकर कोयले के समान शरीर को वनाने वाले, 

(४१) भाद मे भुजे हुए के समान, 

(४२) काठके समान शरीर को वनाने वाले, वहते वर्षो 
तक वानप्रस्थ पर्याय का पालन करते हँ मौर पालन कर मृत्यु 
काल आने पर देह त्यागकर वे उक्छरृष्ट ज्योतिष्क देवौमेदेव 
रूप मे उत्पन्न होते हैँ । वहां अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति 
होती है--यावत्‌--एक लाख वपं अधिक एक पल्योपम-प्रमाण 
की स्थिति होती है--यावत्‌--वे परलोक के विराधक होते है । 


चिराघक्‌ कांदपिक श्रमण-- 


३२२ जो ये ग्राम, आकर-यावत्‌--सक्िवेश मे प्रव्रजित श्रमण 
होते ह, जेसे-- 

(१) कान्दपिक--हसी-मजाक करने वाले, 

(२) कोत्कुचिक--भौ, जख, मुंह, हाय, पैर मादि से भाडो 
की तरह कुत्सित चेष्टाएं कर हंसाने वाले, 

(३) मौखरिक ~ सम्बद्ध या ऊटपटाग बोलने वाले, 

(४) गीतरतिप्रिय--गानयुक्त क्रीडा मे विशेष अभिख्चि वलि, 

(५) नतंनशील-नाचने की प्रवृत्ति वाले । 


जो मपने-मपने जीवनक्रम के अनुसार माचरण करते हए 
वहुत वर्षो तक श्रमण-जीवन का पालन करते ह, पालन कर अन्त 
समय मे अपने पाप-स्यानो का भालोचन-प्रतिक्रमण नही करते, 
गुरु के समक्ष मालोचना कर दोप-निवृत्त नही होते, वे मृत्युकाल 
आने पर देहु-त्याग कर उत्कृष्ट सौघर्म-कल्प मे प्रथम देवलोक मे 
हास्य-क्रीडा-प्रधान देवो मे उत्पन्न होते ह! वर्ह अपने स्यान के 
अनुरूप उनकी गति होती है--यावत्‌--एक लाख वपं अधिक 
एक पल्योपम स्थिति होती है-- यावत्‌-वे परलोक के विराधक 
होते है । 
विराघधक परिव्राजक-- 


२३२९३ जो ये ग्राम, माकर-यायत्‌-मस्तिवेश मे अनेक प्रकार 
कै परिव्राजक होते ह, जैसे-- 

(१) माल्य-पुरुप, 

(२) वोगी--दठ योग के अनुष्ठाता, 

(३) कापिल--महवि कपिल को मानने वाते निरीश्वरतवादी 
सास्य मतानुयायी, 

(४) भार्गव--भृयुच्छपि कौ परम्परा के अनुमर्ता, 

(५) हनः 
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६. परमटूसा, 
७ यटुरुदगा, 
८. एुतिव्वया, 
६ रम्टूपरिन्धाया । 


तत्य पलु दमे मटर माहूणं-परिव्यायगा भवति तं जहा-- 
१ पण्णेय > करफरेय, ३. मवडे य ४ परासरे। 
५ कष्टे ६. दीवायणे चेव ७ देषगृत्ते य ८. नारएु ॥ 
तत्य खलु हमे सद्र पत्तियपरिव्वायगा भवति, त नहा- 
{१ सीन २ सतिहारेय, ३ नगगर्द्‌ ४. भरण्टरतिय। 
४५. विदेहे ६, रायाराया, ७ राया रामे ८ यतेतिय॥ 


ते ण॒ परिय्यायगा रिउय्येद-यभुध्वेद-सामयेद-महव्वणवेद 
इतिहास-पचमाण, निषण्टुष्टटाणं, संगोवंग्ाण सरहुस्साण 
चरण्‌ येदाण सारगा पारगा धारया, सङंगवी, सदह्टितत्तवि- 
सारया, मंसाणे, सतिक्ता, फष्पे, घारगणे, छवे, निरते, 
णोहसामयणे, मण्णेषु य बटूसु वंमण्णएसु य सत्थेसु परि- 
व्वायषएघु य नएघ्र सुपरिणिद्धरिया यावि होत्या । 


ते ण परिष्वापगा दाणघम्म घ मोयधम्म च तित्याभिसेय 
घ माधवेमाणा, प्णवेमाणा, परयेमाणा विहरंति । ज ण 
म्ह फिचि ससद भवड, त ण उदएणय मष्टिपाएय 
पक्ठालिपं समाणं सई भवति । एवे घतु भम्टे चोषा, 
घोषसापारा, प्रर, सुषटसमायारा भयित्ता ममिसेयजलपूय- 
प्पाणो भपिण्येण सम्ग॒भमिस्मामो । 


तेक्ति ण परिष्बायगाण णो फप्पड्‌ १. मगडं वा, २ तलाय 
या, ३ नहवा, ४ याविवा, ५ पोश्यरिणि या, ६. दीह 
घा, ७ गृजातियया, < सरंया, ६. सागर वा, मोगा- 
हित्तए्‌, णण्णत्य अद्ाणगमणेण 1 

तेपि ण परिव्वापगाण णो फष्पट १. सग धा, २ रहषा, 
३ नाणका, ८ जग्गा, ५. गित्तिया, ६. यिल्तिषा, 
५ पवहणंश्रा, 5 सौयया, ६ सदमाणिय वा वुशहित्ता 
प गष्छित्तए्‌ 


तैनिपे परिष्वायगाय घोक्प्यद ? घाप्चया, २. हिप 
षा, ३. जटा ८. गोलवा, ५ पहिया, ६ घरवा, 
इशित स ममितए्‌, नभ्मत्य उनाभिमोगेघ । 


विराधक परिश्राजफ भूर २२३ 
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(६) परमहस, 

(७) नहूुदक, 

(*) फुटीचर सभक चार प्रकार के यति एव, 
(६) कृष्ण परिग्राजक आदि 1 


उनमे भार ब्राह्यण-परित्राजक होते ह, जो एस प्रकार ई- 

(१) कर्ण, (२) करकण्ट, (३) जम्बड, (४) पागणर, 
(५) इष्ण, (६) दं पायन, (७) देवगुप्त तथा (८) नारद । 

उनमे माठ क्षत्रिय परित्राजक होते है, जो उस प्रकार टै- 

(१) शलघी, (२) शशिधर, (३) नग्नक, {४} परग, 
(५) विदेह, (६) राजराज, (७) राजराम तथा (र) वल 1 

वे परिग्राजक, ऋक्‌, यजु, साम, भयवंण--दइन घार्यो वेदो, 
पाचवे एतिहास, छठे निघण्टु के सध्येता, वेदो के सागोपाग 
रहस्यज्ञाता, चारो वेदो के सम्भवर्तंक, वेदो के पारमामी-उन् 
स्मृति मे वनाये रवने मे सक्षम तथा वेदोके छौ अगो फे श्नारा 
पष्टितन्तर मे विशारद, गणित, विद्या, णिक्षा, कत्प, व्याकरणे, 
छन्द, निरुक्त, ज्योतिष शास्य तया अन्य प्राह्मणौ के लिए दिता 
वह्‌ शास्ध अयवा वैदिकं विद्धानो के विचारो वैः सकसना्मक 
ग्रन्य--इन सव मे सुपरिपषषव ज्ञानयृक्त होते ह । 

वे परित्राजकं दान-धमं, णौच-धमं, तींस्थान फा जनसमु- 
दाय मे कयन करते हए, विशेष सूप से समक्षाति दए, युक्तिः 
सिद्ध करते हए विचरण करते है) उनका कथनदै गि हमारे 
मतानुमार जो कुठ भौ अशुचि-मपविव् प्रतीत हौ जाता दह, बट्‌ 
मिट लगाकर जल मे धोतेने पर पचिद्रहौ जाता! धत 
प्रकार हम निर्मल देह एव निर्मल माचार युक्त है, पविव्र भौर 
पविच्राचार युक्तै, अभिपेक-स्नान द्वारा जलमये अपने भापमो 
पत्रिग्र कर निविष्नतया स्वगं जा्येगे 1 

उन परिव्राजको के निए (१) कए, (२) तालाव, (३) नदी, 
(४) वावी, (५) पुष्करिणी, (६) दीधिका, (७) गजान, 
(८) तालाव तथा (६) जलाणयमे प्रवेण करना नही बन्पता 
है । यिन्तुमाममे मावे त्तो एनमे चन सवते! 

उनः परि्राजको को (१) गाढ़ी, (२) रथ, (३) यानः 
८४) युग्म-दो हाय नम्वे चौद दोती जम पान, (५) गिन्ि-ो 
आदमिपो दवाय उठाई जानै वाली एकं प्रकार फ तनिविका, 
{६} यित्ति-दो घौटो कौ चम्धी, (७) भ्निविका, (८) पर्देदार 
पासी तया (६) स्यन्दमानिका-पुरप-्रमाण प्रातगी पर यदृ 
गर जाना नही कस्पतादहै। 

उन परिप्राजको कौ (१) पोटे, (२) दायी, (३) ठट, (४) वंत, 
(५) भने तवा (६) गे परर मवार ष्टोमर जाना नही म7नारै 
पिन्वु ठ्वदस्नो मो्यैठादेनो उनको प्रतिसा गय्निमही होना 1 


मूत्र २२३ 
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तेसि ण परिव्वायगाणं णो कप्पद-- 
१ नड्पेच्छा इ वा, 

२. नह्ुगप्पेच्छा इ वा; 

३. जल्लपेच्छा इ वा, 


मल्लपेच्छा इ वा, 
मृद्ियपेच्छा इ वा, 
वेलवगपेच्छा इ वा, 
पवगपेच्छा इ वा, 
फहुगपेच्छा इ वा, 
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६. लासगपेच्छा इ वा, 
१०. आइक्वगपेच्छा इ वा, 
१९१, लंख्पेच्छाष्टवा, 
१२. मत्पेच्छा इ वा, 


१३ तुणइत्लपेच्छा इ वा, 


१४. तुववीणियपेच्छा इ वा, 
१५. भुयगपेच्छा इ वा, 


१६ भमागहपेच्छा इ वा, पेच्छित्तएु 1 


तेसि णं परिन्वायगाणं णो कप्पद हरियाण १. लेसणया वा, 
२. घटूणया वा, ३ यंभणया वा, ४ लृसणया वा, ५. उप्पा- 
उणया वा फरित्तए । 


तेति ण परिव्वायगाणं णो कप्पह १. दत्यिकहा इ वा, 
२. भत्तफहा ट वा, ३- देसकहा इ वा, ४ रायकहा इ वा, 
५ चोरफहा इ वा, ६. जणवयकफहा इ वा, अणत्यदंडं 
फरितपए्‌ 1 

तेति णं परिष्वायगाण णो कष्पह १. मयपायाणि वा, 
२ पउभपायाणिवा, ३ तंवपायाणि वा, {४ जसदपायाणि 
चा, ४. सौस्तगपायाणि वा, ६. रुप्पपायाणि वा, ७ सुवण्ण- 
पायाणि घा अण्णयराणि वा बहुमल्लाणि धारि्तए, ्ण्णत्य 
१. भताउपाएण वा, २. दारपाएण वा. ३. महटिया- 
पाएण वा ! 


तेमि णं परिय्वायगाणं णो फष्पषट १ अयवंघणाणि वा, 


२. तञ्जवधणापि या, ३ तंवघष्णणि का, ४. जसद- 
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` उन परिव्राजको को-- . 

(१)-नाटक दिखाने वालो के नाटक, र 

(२) नाचने वालो के नाच 

(३) रस्सी आदि पर चढकर कलाकाजी दिखाने वालो के 
खेल, ¶ 

(४) पहलवान की कुरितर्या, ` 

(५) मुक्केवाजो के प्रदशेन, 

(६) मसखरो की मनखसिरया, 

(७) कयको के कथालाप, , ^ 

(८) उछलने या नदी मादि के तैरने का प्रदशेन करने वालो 
के खेल, 

(€) रास गाने वालो के वीर गीत, 

(१०) शुभ अणुभ वाते वताने वालो के करि्मे, 

- (११) वास पर चढकर सेल दिखाने वालो के खेल, 

(१२) चिन्नपट दिखाकर आजीविका चलाने वालो कौ 
करतूत, 

(१३) तूण नामक तन्तु-वाद्य वजाकर आजीविका कमाने 
वालो के करतव, 

(१४) पूगी वजाने वालो के गीत, 

(१५) ताली वजाकर मनोविनोद करने वालो के विनोदपुणं 
उपक्रम तथा, 

(१६) स्तुति-गायको वै 
देखना, सुनना नही कल्पता है 1 

उन परिव्राजको के लिए हरी वनस्पति का (१) स्पशं करना 
(२). उन्हे परन्पर धिसना, (३) हाथ मादि दारा अवरद्ध करना, 
(४) शास्रामो, पत्तो मादि को ऊँचा करना या उन्हे मोडना, 
(*) उखाडना नही कल्पता है 1 

उन परिव्राजको के लि्‌ (१) स्त्री-क्रया, (२) भोजन-कया, 
(३) देश-कया, (४) राज-कथा, (५) चोर-कया, (६) जनपद- 
कथा, ये जो निरयंक ह, उन्दे करना नही कल्पता ह 1 


प्रशस्तिमुलक कोर्ं-कलाप मादि 


उन्‌ परित्राजको के लिए (१) तूवै, (र) काठ तथा 
(३) मिट के पान्न के त्तिवाय, (१) लोहे, (२) रागे, (३) तावे, 
(४) जमद, (५) शीक्ञे, (६) चांदीया (७) सोनेके पात्या 
दरनरे वहमूल्य धातुमो के पात्र धारण करना नही कल्पता है । 


उन परस्त्राजको र लिए (१) लौहे, (२) रागे, (३) नवि 
(४) जत्तद-- 


॥ ० 1 ~~ 
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यणानि वा, ५ सौप्तगदधणाणि वा, ६ स्प्पवधणायि 
चा, ७ सुवस्णवंघणापि वा मण्णयराणि चा वहूमुल्लाणि 
धारित्तएु । 

तेसि ण परिष्वायगाण णो कप्पह णाणाधिहूवण्णरागरत्ताह 
यत्याई धारित्तए, णण्णत्य एगाए धाउरत्ताए । 

तेति णं परिन्वायगाण णो फप्पहु १. हार वा, २. महार 
या, ३ एगा्वलिवा, ४ मुत्तावलि वा, ५ फणगा्वति 
घा, ६ रयणाव्तिया, ७ भुरिवा, ८ करमर वा, 
६. षालंव वा, १० तिसरयं घा, ११ कडिषुत्तं वा, 
१२. दसपुहिभाणतेण वा, १३. कडयाणि वा, १४ वुडि- 
पाणिषा, १५. नगपाणि घा, १६ केऊराणिवा, १७ 
क्‌ दलापि वा, १८. मउदडं वा, १६ चूलामणि घा पिणदि- 
लरए, णण्णत्य एगेय तविएण पवित्तएण । 

तैति णं परिव्वायगाण णौ फष्पद १ गंथिम, २ षैदिम, 


३. धरिम, ४. मधाहमे चउष्विहे मल्ते धारित्तए, णण्णत्य 
एगेण कण्णपुरेण । 


तेत्ति ण परिव्यापगाण णो कप्पह १ अगलुएण वा, 
२ घदणेणया, ३. फफुमेण घा गायं अगुत्तिपित्तए, णण्णत्य 
एषफाए गगामह्िपाए । 

तेमि ण परिस्वायगाण फप्ह मागहए्‌ पत्यएु जलस्स पडि- 
गराहित्तए, १ से षि य वहुमाणे, णोचेव भ मवहूमाणे 
र.मेविय यिभिभोदए. णोषेयण कटूमोदए्‌, ३ सेषि 
य चटूप्पसतष्णे, णो चेव ण अवदूप्पसण्णे, ४ सेचियपरि- 
परए, भो षेय ण भपरिपृए. ५.सेषियणदिष्णे, णौ चेव 
णंमरिष्णे, ६ सेविय पिवित्तए, णो घेव णं हृत्य-पाय- 
चर-चमप्त-पष्णात्णद्राद्‌ तिणाहत्तए षा 1 


तेसिण परिर्यापगाणं कप्पद मागहृए माए जलतस्स पटि- 
गाहिततए. सेषिप षहमाणे, णो चेष ण भवहूमागे-जाव- 
मेदिपनद्िष्ये, णोषेयण सदिण्पे, सेवि यहृत्य-पाय- 
सर चमस-पद्गन्ण्डृपाए्‌ णो चेव पत पिग्त्तए्‌, त्िगा- 
तए दा । 


रै परिव्वापगा एपान्वे व्हारेण विहस्माना बटू 
पास्ट परियाय पारत, गहू यासाष् परियाय पाउतिता 


विराघक परिव्राजक 


पत्र ३९ 
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(५) सौते, (६) चादौ, (७) स्वणं या दुरे वदमूत्य बन्धनो 
से वंधे हृए पात्र रखना नही कत्पता ह 1 


उन परिव्राजको को गेरूएं वस्यो के सिवाय तरह-तरह शे 
र्गोसे रगे हए वस्य धारण करना नही कल्पता है 1 

उन परिप्राजको को तवे कौ अगूढी के अतिरिक्त (१) हार, 
(२) मर्घंहार, (३) एकावली, (४) मुक्तावली, (५) कनकावतो, 
(६) रत्नावली, (७) मुखी-हार विशेष, (८) कण्ठ का आभर 
विशेष, (&) लम्बौ माला, (१०) तीन तडो का हार, (११) 
कटिसूय, (१२) दणमृद्रिकाए, (१३) कडे, (१३) प्रन्ति, 
(१५) अंगद, (१६) वाजूवन्द, (१७) कुण्डल, (१८) मुकुट तपा 
(१६) चूडामणि घ्ारण करना नही कल्पता है । 


उन परिब्राजको को एूलोके वने केवल एक कणंपररे 
सिवाय (१) गंथकर वना गर्द माल।ए, (२) लपेट शर वनाई 
गर्द मालार्‌, (३) एूलो को परस्पर सयुक्त कर वना गर 
मालाणेया (४) सहित कर परस्पर एफ दूसरे मे उलपा कर 
घनाई गर माताए-ये चारभ्रकार फी मातलाए धारण करना 
नही कल्पता है 1 

उन परित्राजको फो केवल गंगा कौ मद्री के अतिरिक्त 
(१) गगर, (२) चन्दन, (३) कुम या (४) केसर मे णरीर 
को लिप्त करना नही कल्पता है । 

उन परिव्राजको के लिए मगध देण कै तोतके अनुतार एष 
प्रस्य जल लेना कत्पता है । (१) वह भी बहुता हुमा हो, बिन्वु 
तालाव मादि का बन्द जलन दहो (२) वहुमी स्वच्छ 
किन्तु कीचद्युक्त नहो, (३) बहभी माफ भौर निर्मलं, 
विन्तु गेदला न हो, (४) वह्‌ भीवस्प्रसे छाना हमा ह, पिन्वु 
अनष्टाना न हौ, (५) वह भी दिया गया हौ, किन्तु निनादिया 
हुमा न हो, (६) बहु भी केवल पीने केः चिए ग्राह्य है, हाय षर, 
भोजन का पात्र, चम्मच धोनेवे लिएुया स्नान फलेके तिषए 
नही । 

उन परिग्राजको कै लिए मागध तोल के भनूमार एक भादर 
जतत लेना कत्पता ह । वह्‌ भी दहता हया टौ, एव जगह बधा 
हमा न हो--यावत्‌--घह्‌ भी दिया गया हो--विना दिगा ना 
नहीतो उमे कवन हूयि, पैर, चर, चमस या चम्मच घना 
मन्यत है, चिन्त पीने किए यास्नान म्न कँ निष 
मन्ता टै) 

ये पणिद्राजर एम प्रकार फी घर्याद्रारा विचरण करे ष्ए, 
चट वर्पो तकः परिदराजक-धमं भा पतन फते 1 ब्रन वरया 


सूत्र ३२२३-२३२६ 
एक 8, 8,९,१।७।४। ३४000 0 0 0 0 0000 


कालमासे कालं कच्चा उक्कोसेणं वं लोए कप्पे देवक्ताए 
उववतारो मवति 1 तहि तेसि गर्द-नाव-दस सागरोवमादं 
टिर्द्‌-जाव-पर्लोगस्स विराहगा । --उव. सु ७६-८१ 


चिराहुगमा पडिणीया समणा-- 

२५४. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु पव्वदया समणा 
भवति, तं जहा--१ मायरिय-पडिणीया, २. उवज्क्षाय- 
पटिणीया, २. फुल-पडिणीया, ४ गण-पडिणीया, ५. माय- 
रिय-उवर्क्षायाणं भयस्फारगा, ६ मवण्णकारगा, ७ अकि- 
त्तिकारया, 
वरहहि मसन्मावुच्मावणाहि, मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं 
च परं च तदुभय च वुभ्गाहैमाणा, वुष्पाएमाणा विहुरित्ता 
बहुदं वासाह सामण्णपरियागं पाउणंति पाडणित्ता, 


तस्स ठणस्स मणालोदय-अप्पडिक्कता कालमासे कालं 
किज्चा उक्कोसेणं लंतए कष्पे देवकिव्विसिएसु देवफिष्वि- 
सियत्ताए उववत्तारो भवंति । 


तहि तेसि गर्ई-जाव-तेरस सागरोवमाइ टिर्द-जाव-परलोगस्स 
चिराहूमा । --उव. सु ११७ 


विराहगा आजीविया- 
३२५ से जे इभे गामागर-जाव-सण्णिवेतेसु आजीविया भवति, 


तं जहा--१ दुधरतरिया, २. तिधरंतरिया, ३. सत्तघरं- 
तरिया, ४ उप्पलर्वटिया, ५ घरसमुदाणिया, ६. चिन्जुयं- 
तरिया, ७ उद्या समणा, 


ते ण एयारूवेणं विहारेण विह रमाणा वहूद वासां सामण्ण 
परियाय पाउणंत्ति पाउणित्ता कालमासे फालं कफिच्ना 
उक्फोसेणं अच्चृए पप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवंति । 

तहि तैत्ति गर्टू-जाव-वावीसर चागरोवमादं टिर्ह-नाव-परलो. 
गस्स चिराहगा 1 -उव गु. १२० 


विराहुगा अत्तुक्कोस्सिया समणा- 
३२६९ से जे एमे गामागर-जाव-स्प्णिवेेसु पव्यदया समणा भति, 
त जहा-- 


व ^ 0 ~ त "1 न ~र ~ ८ र~ = ~ ~~ ~ = 
न~ ५ 
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विराघ्क प्रत्यनीक धमण 
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जाराधक-चिराधक 





तक वैसा कर मृत्युकाल माने पर देह त्याग कर उक्कृष्ट ब्रह्मलोक 
कल्प मे देव रूप मे उत्पन्न होते ह । वहां भपने स्यान के अनुरूप 
उनकी गति होती है--यावत्‌--दस सागरोपम की स्थिति होती 
है--यावत्‌- वे परलोक के विरयाघधक होते है । 


विराधक प्रत्यनीक श्रमण-- 
३२४. ग्राम, आकर-यावत्‌--सन्षिवेशमे जो ये प्रव्रजितं श्रमण 
होते है, जैसे-(१) भआवायं के विरोधी, (२) उपाध्याय के 
विधी, (३) कूल के विरोधी, (४) गण के विरोधी, (५) 
आचाय मौर उपाध्याय का अपयश करने वाले, (६) अवणंवाद 
वोलने वाले, (७) अपकीति या निन्दा करने वालि । 

वे बहुत से असत्य आरोपणो से तथा मिथ्यात्वे के अभि- 
निवेशो द्वारा अपने को भौरो को तथा दोनोको दुराग्रह 
डालते हए, मजच्रुत करते हुए इस प्रकार विचरण करते हृए 
वहुत वर्षो स्तक श्वमण पर्याय का पालन करते हँ मौर पालन 
करके-- 

अपने पाप-स्थानो कौ आलोचना प्रिक्रमण नही करते हृए 
मृत्यु-काल अ, जाने पर मरण प्राप्त कर वे उक्करष्ट लान्तक 
नामक छठे देवलोक मे किल्विपिक संज्ञकदेवोमे देवरूपमे 
उत्पन्न होते है 1 

वहां अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती दै-यावत्‌- 
तेरह सागरोपम प्रमाण की स्थिति होती है--याचत्‌- वे परलोक 
के विराधक होते है 1 
विराधक आजीविक-- 
३२५. प्राम, आकर--यावत्‌ - सन्निवेश मे जो ये आजीविक 
(गोलक के अनुयायी) होते है - 

यया - (१) दो, (२) तीन या (३) सात घर वीच-वीचमे 
छोडकर भिक्षा प्रहण करने वाले, (४) भिक्षा मे कमल उण्ठल 
ग्रहण करने वाले, (५) प्रत्येक घरमे भिक्षा लेने वाते, (६) 
विजली चमकने पर भिक्षा के लिए नही घूमने वालि गौर (७) 
मद्री की कोठी मे प्रविष्ट होकर तपस्या करने वाले । 

दस प्रकार का माचरण करते हृए वे वहत वर्पो तक आजी- 
विक पर्याय का पालन कर काल मासमे काल क्रफे उत्छृष्ट 
मच्युत कल्प मे देवरूप मेँ उत्पन्नं होते ह ! 

वहां मपने स्यान के अनुरूप उनकी गति होती है-यावत्‌- 
वाईम सागरोपम की स्ति होती है --यपावत्‌- वे परलोक के 
विराधक होते ह 1 
विराधक्‌ मात्मोत्तपक श्रमण-- 
२२६. प्राम, माकर--यावत्‌-नन्विगमे जो ये प्रतरनिन मण 
होते ह, यया-- 


नण क ~ +~ ~+ ~ ~ 
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४ पुज्नो-मुज्जो फकोठउयकारगा, 

ते ण एपाल्वेण विहूारेणं विहुरमाणा बहदं चासाइ साम- 
ष्णपरिपाग पाउणति पारणित्ता तस्स ठणस्स मणालोहय- 
अषटिक्कता कालमासे फातं किच्चवा उक्कोसेण अच्चुए 
पध्ये माभिमोगिएसु देवेषु, देवत्ताए उववत्ताये भवति } 


तहि तेसि गर््-जाव-वावौतर स्तागरोवमादह विर्द-जाव-परलो- 
गस्य विराहूगा । --उव,. सु १२९१ 


चिराह्गा णिण्ट्गा-- 


३२७ पि जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेतेमु गिष्ह्गा मवति, तं 


जहा-- 

१ व्हुरपा, 

२ जोवपएक्षिया, 
३ अव्यत्तिया, 

४ सामुच्छेदया, 
५. दोफिरिया, 


६ तेरात्तिया, 
५ सअवद्धिया। 


हच्चेते सत्त पवयणणिण्ट्गा केवलघरियालिगसामण्णा, 
मिच्छादिद्रौ बहूहि भसन्मावुन्मावणाहि मिच्छ्ताभिणिवे- 
रहि य भप्पाण चपर घ तदुभयं च वुग्गाहैमाणा दृष्पा- 
एमाणा विहृरित्ता, बहुद वासा सामण्णपरियाम पाउणति, 
पाउणित्ता कातमासे काल फिच्चा उकफोसेणं उवरिमेमु 
गेवेग्जेष्ु देवत्ताए्‌ उवयत्तारो भवति, 


तहि तेपि गर्ई-गाव-एकफतोस सागरोचमाह टिर्द-जाव-पर- 
सीगस्म विरारमा 1 -उ्य सु १२२ 








५२ चरण्यानुयोय--२ विराध निन्ह्व शूत्र ३२६.३२७ 
८ र्वी (षी नीती पीनौ मी ती १,६१9.११ कते 
१ सत्तुकोतिया, २. परपरिवादइया, ३. भूष्कम्मिया, ' (१) स्वय के प्रणसक, (२) दरो के निदक, (३) भूमि- 


कृमिक मौर (४) वार-वार कौतुक कर्मं फरने वले, 

इस प्रकार की वर्या से विचरते हृए वे वहत पर्पो तरः 
श्रमण-पर्याय का पालन करते हं भौर पालन करकैः अपने पाप 
स्थानो की भालोचना प्रतिक्रमण नही करते हए मृत्यु कात नाने 
पर देह त्याग कर उत्कृष्ट मच्युत कल्प मे सारभियोग वर्गं 
देवोमेदेवरूपमे उत्पन्न होतेह) 

वहां अपने स्थान के मनुरूप उनकी गति होती है-पादत्‌- 
वार्ईस सागरोपम की स्थिति दोती है--यायत्‌-वे परतोकरफे 
विराधक होते ह । 
विराधक निन्ह्व- 


३२७. ग्राम, आकर--यावत्‌--सन्निवेशमे जो ये निन्हुव ते 
ह, यया-- 

(१) अनेक समयो से कायं की निष्पत्ति मानने वाते, 

(२) अन्तिम एक प्रदेश को ही जीव मानने वाले, 

(३) मम्पूर्णं बाह्य व्यवहार को सदिग्ध मानने वाते, 

(४) प्रतिक्षण नरकादि अवस्या का विनाश मानने वाले, 

(५) एक समयमे दौ क्रिया फा अनुभव होता ह यह्‌ मानन 
वाले, 

(६) जीव, अजीव भौर मिश्र यो तीन राणि मानने वति, 

(७) जीव भौर कमं को वद्ध न मानकर माच स्पृष्ट मानने 
वाते । 

ये सात प्रवचन निन्ट्व ह वे केवलचर्या मौर वेप से सयमी 
होते ह किन्तु मिव्यादृष्टिहं। 

मसत्‌ प्ररूपणामो मौर भिथ्या भाग्रहो दारा सपने फो, 
दूसरो को भौर दोनो फो श्रमित करते ह, पयश्रष्ट करते हं मौर 
हस प्रकार का आचरण करते हुए वहत वर्पो त्क श्रमण पयपि 
का पालन करते ह तत्पण्चात्‌ कालमाम मे फाल करके उदष्ट 
उपरितन भवेयक विमानो मे देवसूप से उत्पन्न ष्टौते ह्‌) 

वहा जपने स्यान कैः अनुरूप उनकी गति होती है-पावत्‌- 
हृक्तीम मामसोपम की न्थिति होती है--यावत्‌-ये परलोक 
विराधक होते ह। 


१ प्रस्तुत भाराधक्-विराधवे सम्वन्धी वनम तीन लाराघक ह एव तेरह विराध ६-- 


‡ भनी निप पचद्धिप, 

२. अनारभीो-अपग्ररा 1 

१. एरान दान मण्य गमा, 
४ यरी आदि 

५ न्दा, 


+ गनिप्रम्य, 


२ अल्पारंभी-अत्प परिप्रही । 


२. यकाम निजग करने वान, 
४. प्ररतिष्ट, 
९. वान नपन्यी, 


८, कान्दपिक श्रमणादि, (येप दिगण नगते वृष्ट पर) 











सत्र ३२८ 


कादयपक आदि विराघधक श्रमण 


जाराघधफ-चिराघक [१५३ 


ककत कक क की ती १1४, 9,९,४,१।५,८१४.८,९७,४७।०३१४।१.७१.१९१०॥१.।०.१०.१. ११.११. ॥ ° 


कदप्पियाईइ विराहगा समणा-- 
३२०८. फन्दप्पकफोवकरुदयादं तह सील-सहाव-हास-विकटरगहं । 
विम्हावैन्तो य परं, कन्दप्पं) भावणं कुणड ॥ 


मन्ताजोगं काठ पूर्दकम्म च जे पडंजन्ति। 
सायरसहदिदहैरं भभिमोगं भावण दुणह ॥ 
नाणस्स॒ केवलीण धम्भायरियस्स सघताहूणं । 
माई अवण्णवाई्‌ फिन्विसिय साचण कुद ॥ 


(दिप्यण पृष्ठ १५२ से चालू) 





६. परित्राजक, 
११ आत्मप्रशसकःश्रमणादि, 
१ द [1 निन्ह्व, 


कादपिक आदि वि राधकं धरमण-- 
३२८. जो काम-क्या करता रहता है, दस्रौ को हंसने कौ 
चेष्टा करता रहता है, शील, स्वभाव, हास्य मौर विकथामो के 
द्वारा दूसरो को विस्मित करता रहता है, वह्‌ कादर्पी. भावना 
का माचरण करता है । 
जो सुख, रस मौर समृद्धि के लिए मन्त्र, योग मौर भूतिकमं 
का प्रयोग करता है, बह भभियोगी भावना का आचरणं करता है । 
जो ज्ञान, केवलौ-ज्ञानी धर्माचायं, सघ तया सघरुभोकी 
निन्दा करता है वह्‌ मायावी पुरुष किल्विपिकी भावना का 
आचरण करता है । 


१०. प्रत्यनीक श्रमण, 
१२. आजीविक, 


ये तीन यारावक भौर तेरह विराघक इस प्रकार कुल सोलह्‌ श्रेणियो मे विभाजित मात्माभो कौ मरने पर क्था स्या गति होती 
है ? इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण मे उववारईसूव्रसे लियागयादहै वि ण. १,उ.-रेमेभीः वहु वर्णन टै किन्तु इस विमाग 
निरिष्ट वर्णेन मे मौर व्याख्याप्रज्नप्ति के वणेन मे कुछ अन्तर है उमकी जानकारी के लिए त्तालिका दी जाती है। 


उववाङू सुप्रभे 

१. संज्ञी तिर्य॑च पचेन्द्रिय 

२. भत्पारेभी भत्पपरिग्रही श्रमणोपासक 
३ भनारम्भी मपरिग्रही श्रमण 
४ एकान्त चाल नरकगामी 
५ अकाम निर्जरा कश्मै वाले 
६ चन्दी भादि 

७ प्रफ़ति भद्र 

८ कु स्त्रियां 

६. वाल तपस्वी, 

१० वानप्रस्थ, 

११. कान्दपिक श्रमण जादि, 
१२. स्यि भादि परिव्राजक 
१३ प्रत्यनीक श्रमण 

१४ मात्मप्रलप्तकादि 


१५ जीविक 

१६ निन्ट्य 

१४ > > 
१९८. >< ४, 
१६, 14 > 
५. > > 


व्याख्याप्रज्ञप्ति भे 

११. त्िर्यच, 

४ अविराधित सयमासयमी, 
२ अविराधित संयमी, 


>€ >< 
>< >< 
>€ >८ 
> >< 
>< > 
>< >< 
७ तापस 


८. कान्दपिक श्रमण, 
६. चरक परिव्राजक, 


१०. किल्विपिक, 


१२. आभियोगिक, 
१३. माजीविक 


१४. दर्शन श्रष्ट वेप घारकेः 


१. सम्यत भव्य द्रव्य देवे 
३. विराधित सयमी 
५ विराधित सयमा संयमी 


€. अमनी 


दोनो चरमो मे मिनाकर वौत पृच्छा होती हँ । भगवती सूरये ट कम होने मे चौदह ह भौर “उवचा मुय" मेचरिकमटहौनेमे 
परोत रे ¡ दन पृच्छा दोनो सू मे यमान है । परनापना सूत्र पृद २० मूतर १८७० मे भयवनी सूत्र के ममान ही चौदह पृच्छा ह। 
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ननन ^^ ^^ ^^. 


अणुवद्ध रोसपसरो तह व निमित्त॑मि होड पडिसेवी 
एएहि कारणेहि मासुरिय भावण कुणड ॥ 


सत्यग्गहूण विसभक्डण च, जलण च जलप्पवेसो य । 
अणायारमण्दसेवी जम्मणमरणाणि वधति ॥ 
-सउत्त म ३६, गा २६३२६५० 


विराहगाणं सजमस्स जपद्ध सो-- 
३२६ चरन्विहे मवसे पण्णत्ते, त जहा-- 
१ लासुरे, २ भाभिमोगे, 
३ संमोह, ४ देवफिष्विसे । 
चरहि गणेहि जीवा आसुरत्ताए कम्मं पगरेति, त जहा -- 
१ कोवसीलताए्‌, 
२ पाहृडसीलताए, 
३ ससत्ततवोकम्मेण, 
४ णिभित्ताजीवियाए । 
चउहि ठर्णोहि जीवा आभिभमोगत्ताए कम्म पगरेति, 
तं जहा-- 
१ अत्तुक्कोसेण, 
२. परपरिवाएण, 
३ भूतिकम्मेण, 
४ कोउयकरणेण । 
चउहि ठाणेहि जीवा सम्मोहत्ताए कम्म पगरंत्ति, त नहा- 
१ उम्मग्गदेसणाए, 
२ मग्गतराएणं, 


३ कामासंसपमोगेण, 
४ भिज्जाणियाण फरणेण 1 
चरहि ठा्ेहि जीवा देवफिन्विसियत्ताएु कम्म पगरंति, 
तं जनहा-- 
१ भमरहताणं मवण्णं ववमाणे, 
२. भरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्ण वदमाणे, 
३ जायरियउवन्स्ायाणमवण्ण वदमाणे, 
४ प्ाउयण्णस्स संघस्स मवण्ण थदमाणे । 
-ठाण ब ४,उ ४, सु ३५४ 


विराधर्को फे सयम फा विनाश 


पुत्र ३२०-२२६ 


पी 0 0 0०१११११३ 








जो क्रोध को निरन्तर वढावा देता रहता है बौर निमित्त 
कहता है वह्‌ मपनी इन प्रवृत्तियों के कारण आसुरी भावना का 
आचरण करता है । 

जो शस्त्र के द्वारा, विष-मक्षेण के हारा, अग्नि में प्रविष्ट 
होकरया पानी मे कूद कर मात्म-हत्याकरताहै भौरमो 
मर्यादा से मधिक उपकरण रखता है, वह्‌ जन्म-मरण की पर- 
म्परा को पुष्ट करता हुमा मोही भावना का माचरण करता ह । 
विराधको के सयम का विनाश-- 
३२९ साघना का विनाश चार प्रकारका है-- 

(१) आसुर-अपध्वंस, (२) र्भियोग-मपध्वस, 

(३) सम्मोह्‌ मपषघ्वस, (४) देवकिल्विष-अपध्वस । 

चार स्थानो से जीव मासुरत्व-कमं का अजन करता है-- 

(१) कोपशरीलता से, 

(२) प्राभृत शीलता अर्थात्‌ कलह स्वभाव से, 

(३) ससक्त तप -कमं -- आहार उपधि की प्राप्ति के लिए तप 
करने से, 

(४) निमित्त-जीविता- निमित्त आदि वताकर आहार आदि 
प्राप्त करने से । 

चार स्थानो से जीव भाभियोगित्व-कमं का अजेन 
करता है-- 

(१) आत्मोत्कषं-मात्म-गुणो का अभिमान करने से, 

(२) पर-परिवाद--दरुसयो क मवणंवाद वोलने से, 

(३) भूतिकमं-- भस्म, लेप मादि के द्वारा चिकित्सा करने घे, 

(४) कौतुककरण- मरित जल से स्नान कराने से । 

चार स्यानो से जीव सम्मोहृत्व-कमं का अजन करता है- 

(१) उन्मागं देशना-- मिथ्या धमं का प्रूपण करने से, 

{२) मार्गान्तिराय-- मोक्ष मागे मे प्रवृत्त ग्यक्ति फे लिए 
विध्न उत्पन्न करने से, 

(३) कामाशसाप्रयोग शब्दादि विषयो मे अभिलाषा करने से, 

(४) मिथ्यानिदानकरण--गृद्धि-पूर्वंक निदान करने से । 

चार स्थानो से जीव देव-किल्विषिकत्व कमं का अजन 
करता है-- 

(१) भहंन्तो का अवणंवाद वोलने से, 

(२) अर्हंन्त प्रज्ञप्त धमं का अवणंवाद बोलने से, 

{३) आचायं तथा उपाध्याय का सव्णंवाद वोलने से, 

(४) चतुविध संघ का अवर्णवाद बोलने से । 


त 





। न्न ~~ ५ 


सुत्र ३३० 


निम्रन्य का मनुष्य सम्बन्धौ भोगो फे लिए निदान करना 





आराधक-विराधक [१५५ 





नतिदान-अनिदन ते आराधना-विराधना--४ 


(९) णिग्गंयस्स माणुस्सग-भोगटा णिदाण करणं-- 


३३०. एव खलु समणाउसो । मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव निग्गये 
पावयणे सच्चे, गणुत्तरे, पडिपुण्णे, केवले, संसुद्धे, भेमाउपए, 
सल्लकत्तणे, सिद्धिमग्ये, मुत्तिमग्गे, निज्जाणमग्गे, निव्वाण- 
मणे, मवितहुमविसंदिद्धे, सन्वदुक्खप्पहीणमग्गे । 


इत्यं ठ्या जीवा, सिज्ज्ंति, वुर्स्ंति, मुच्चति, परिनिव्वा- 
यति, सन्वदुक्वाणमंतं करति 

जस्स ण धम्मस्स निग्गंथे सिक्वाए उवद विहूरमणे, 
पुरा दि्गिच्छाएु, पुरा पिवासाए, पुरा सीताऽऽतवेहि पररा 
पद हि विरूवखूवेहि परीसहौवसगोहि उदिण्णकामजाए्‌ यावि 
विहुरेज्जा से य परक्कमेज्जा, से य परक्कमाणे पातेज्ना जे 
इमे उग्गपुत्ता महा-माउया भोगपुत्ता महा-माउया । 


तसि णं भण्णयरस्स मतिजायमाणस्स वा निज्जायमाणस्स 
वा ,पुरमो मह॒ दास-दासी-किफर-कम्मकर-पुरिसा, छत्त 
सिगार गहाय निग्गच्छति 1 

तयाणंतरं च ण पुरमो महामासरा आसवरा, उभमो तेसि 
नागा नागवरा पिदट्रमो रहा रहवरा रहसंगेल्लि पुरिस 
पदाति परिपिखत । 

से य उद्रिय-सेय-छत्ते, अव्परुगये भिगारे, प्गहिय तालि- 
यटे, पवीयमाण-सेय-चामर-वालवीयणीए । 

अमिक्डण मभिक्खणं अतिजाइ य निज्जाइ य सप्पा । 

स पुव्वावर च ण ण्टाए-जाव- सव्वालंकारविभरसिए, महति 
महालियाए एूटागारत्तालगए, महत्ति महालयसि सथणिज्जं सि 
बुहमो उण्णतेमज्से णतगभीरे वण्णमो सस्व रात्तिणिएणं 
जोहणा क्ियायमाणेण, इत्यि-गुम्म-परिवदढे भहयाहत-नटट- 
गीप-पाषटय-तंती-तल-ताल-तूडिय घण सुदंग-मुहगल-परदृप्प- 
यादय-रवेण उरालार्ं माणुसगाइं कामभोगादइ भुजमाणे 
विहरति । 


तस्स णं एणमवि आणदेमाणस्स-जाव-चतारि पच अवुत्ता 
चेष सम्मुहं ति - 





१ भाता अ १. सु ४७, पृ. १० (अंगनृत्ताणि) 


५ व भ जम ण ल १ म~ नर ~~ ~ 


+ ~~ ~~ 


(१) निर्य का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिए चदान 

कृरना- 
३३०. हे मायुष्मान्‌ श्रमणो । मैने धमं का निरूपण क्या दै। 
यह्‌ निर्रन्य प्रवचन ही सत्य है, श्रेष्ठ है, प्रतिपुणं है, अद्वितीय है, 
शुद्ध है, न्यायसगत है, शल्यो का सहार करने वाला है, सिद्धि, 
मुक्ति, निर्याण एवं निर्वाण का यही मागे है, यही ययाथं है, सदा 
णाश्वत है मौर सव दुखोसे मुक्त होने का यही मागं है। 

इस मर्व प्रज्ञप्त धमं के माराघक सिद्ध बुद्ध मूक्त हौकर 
निर्वाण को प्राप्त होते ह मोर सव दु.खो का अन्त करते ह । 

इस धमं की आराधना के लिए उपस्थित होकर आराधन 
करते हुए निग्रन्थ के भूख-प्यास सर्दी गर्मी आदि मनेक परीषह्‌ 
उपसर्गो से पीडित होने पर काम वासना का प्रवल उदय हो 
जाए गौरसाथ ही सयम साधना मे पराक्रम करते (हए वह 
विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उम्रवशीय या भोगवशीय राजकुमार 
को देखे । 

उनमेसे किसी के घरमे प्रवेश करते या निकलते समय 
छत्र, ज्ञारी मादि ग्रहण कयि हुए मनेक दास दासी किकर मौर 
क्मेकर पुरुप आगे-आगे चलते ह । 

उसके वाद राजकुमार के आगे उत्तम अश्व, दोनो मोर 
गजराज ओर पीषछठे-पीष्ठे श्रेष्ठ सुज्जित रय चलते है गौर वह 
उनेक पेदल चलने वाले पुरुपो मे धिरे हुए रहता दै । 

जो कि वेत छत्र ॐचा उखये हुए, श्ञारी लिये हुए, ताड- 
पत्रका पखा लिए, श्वेत चामर इलाते हुए चलते हँ । इस प्रकार 
के वैभव से वह्‌ वारम्वार गमनागमन करता है । 

वह राजकुमार यथासमय स्नान कर--यावत्‌-मव मल- 
कारो से विभूषिते होकर विश्षल कूटागारमाला (राजाप्रासाद) 
मे दोनो किनाये से उन्नत ओर मध्यमे अवनत एव गम्भीर 
(दूत्यादि वर्णन जानना) एसे र्वोच्च शयनीय मे सारी रात दीप 
ज्योति जगमगते हृएु॒ वनितावृन्द से धिरा हुमा कुशल नर्तको 
कानत्य देवतादै, मायको का गीत सुनता है मौर वाद्यस्र, 
तती, तल~ताल त्रुटित, घन, मृदय मादल आदि महान्‌ श्नव्द 
करने वाले वाद्यो की मघुर ध्वनिर्यां सुनता दै--घस प्रकार वह्‌ 
उत्तम मानुपिक कामभोगो को भोगता हुमा रहता ‡ । 

उत्के द्वारा किसी एक को बुलाये जाने पर चार-पांच विना 
बुलाये हौ उपस्थित हौ जाते ह गौर वे पृते हं कि-- 


{^ 
{~ | 
‰ 


क 
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“मण देवाणुप्पिया } कि करेमो ? कि उवणेमो ? फि 
आहरेमो ? कि माचिद्रामो ? कि मे हिय-इच्छिय ? किते 
आासगस्त सदति ?"" 


ज पासित्ता णिग्गये णिदाण करेद-- 

"जद इमस्स सुररिय-तव-नियम-वं मचेरवासस्स कल्लाणे 
फलवित्ति-विसेसे अत्थि, तत अहसवि आगमिस्साए इमा 
एयाख्वाद उरालाद माणुस्सगाइ कछाम-मोगाद पुजमाणे 
विहरामि-से तं साहु #" 

एष खलु समाणाउसो । निग्गये णिदाण कच्चा तस्स 
छाणस्स अणालोडय--मष्पडिक्कते फालमासे कालं किच्चा 
अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति-महदिद्एषु 
महज्जुएसु महन्वलेसु महायसेसु महासुक्खेषु महाणुभागेसु 
इूरगर्दसु चिरद्ितिएसु । 


सेण तत्य देवे भवद्‌ महदिटिए-जाव-1 दिष्वादइ भोगाद्‌ 
भजमाणे विहरदइ -जाव-२ से ण तभो देवलोगामो माउक्व- 
एणं, मवक्खएणं, ठिदक्खएण, अणतरं पय चडतासे जे 
इमे भवति उग्गपुत्ता महामाया भोगपुत्ता महा-माउया, 
तेसि णं अल्नयरसि कुलसि पृत्तत्ताए पच्चायाति ! 

से ण तत्य दारए भवह, सुकुमाल-पाणि-पाए, महीण पडि- 
पुण्ण प्चिदिय सरीर, लक्खण-वजण-गुणोववेए, ससिसोमा- 
गारे, कते पिय, वसणे, सुवे । 


तए णं से दारए उम्मुक्क-वाल-भाचे, विण्णाणपरिणयमित्ते, 
जोवणगमणुप्पत्ते सयमेव पेयं दाय पडिवज्जति 1 


तस्स ण अतिजायमाणस्स वा णिज्जायमाणस्स वा, पुर 
मह्‌ दासी-दास किकर-कम्मकर पुरिसा छतत भिगार गहाय 
निग्गच्छति-जाव- तस्स ण एगमवि मणेवेमाणस्स-जाव- 
चत्तारि पच अवृत्ता चेव अन्मटटरति “भण देवाणुप्पिया ! 
{फ करेमो-जाव-* फि ते मासगस्स संदति 7" 


प०--तस्स ण॒ तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणं 
वा माहणे वा उभमो काल केवलिपण्णत्त घम्ममा- 
दष्लेज्जा ? 

उ ०-हंना 1 मादक्खेज्जा 1 


१ ठाण म ८,सु १०॥। 
३ दमी निदानमे। 


निग्रेन्य का मनुष्य सम्बन्धी भोगों फे लिए निदान फरना 





पुत्र ३३० 


पि क 


“हि देवानुप्रिय 1 कहौ हेम क्या करे? क्यालावें? क्या 
अपंण करे मौर क्या जाचरण करे 7 आपकी हादिक अभिलाषा 
क्या है ? मापके मूख को कौन से पदां स्वादिष्ट लगते ह ?" 


उसे देखकर निग्र॑न्य निदान करता है कि-- 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एव 
बरह्मचयं-पालने का कल्याणकारी विशिष्ट फलहो तोर्मैभी 
लागामी काल मे दस प्रकार के उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम 
भोगो को भोगते हए विचरण करू तो यह्‌ श्रेष्ठ होगा 1" 


हे मायुष्मान्‌ श्रमणो | वह्‌ निर््र॑न्य निदान करके उस निदान 
सम्बन्धी सकल्पो की आलोषना एव प्रत्िक्रमण किये विना जीवनं 
के अन्तिमक्षणो मे देह छोडकर महान्‌ ऋद्धि वत्ते, महायति 
वाले, महाबल वाले, महायश वाले, महासुख वाले, महाप्रभा 
वालि, दुर जाने की शक्ति वाले, लम्बी स्थिति वाले किसी देव- 
लोक मे देवरूप मे उत्पन्न होता है । 

वह वह महरधिक देव होता है--यावत्‌--देवे सम्बन्धी 
भोगो को भोगता हुमा विचरता है--याचत्‌--वह आयु भव 
ओर स्थिति के क्षय होने से उस देवलोक से च्यव कर शुद्ध 
मात्रु-पितरे पक्ष वाले उग्र कुल या भोग कुलमें से किमी एक कुल 
मे पुत्र रूपमे उत्पन्न होता दहै । 

वहां वह बालक सुकुमार हाय-पैर वाला, शरीर तया पांचो 
इन्द्रियो से प्रतिपूर्ण, एुभ लक्षण-व्यजन-गुणो से युक्त, चन्द्रमा के 
समान सौम्य, कात प्रिय दर्शन वाला ओौर सुन्दररूप वाला 
होता है। 

वाल्यकाल बीतने पर तथा विज्ञान की वृद्धि दहने पर वह 
बालक यौवन को प्राप्त होताहै। उपर समय वह्‌ स्वय पतृक 
सम्पत्ति को प्राप्त कर तेता है । 

उसके कीं जाते समय या आते समय भगे छत्र, प्षारी 
आदि लेकर अनेक दासी-दास-नौकर चाकर चलते है--यावत्‌-- 
एक को वुलाने पर उसके सामने चारर्पाच विना बुलायेदी 
आकर खडे हो जाते हँ गौर पूछते ह कि “हे देवानुप्रिय । कहो 
हम क्या करे--यावत्‌--मापके मुख को कौन से पदायं अच्छे 
लगते है?" 

प्र०---इस प्रकार की ऋद्धि से युक्त उस पुरुष को तप-्यम 
के ूतंखूप श्रमण-माहण उभयकाल केवलि-प्रूपित धर्मं कहते दँ ! 


उ 





उ०-हां, कहते है 1 


२ राणं. ऽसु १८. 
४ इसी निदानमे। 





९भ्र ३३०-३३१ 





प०--से ण पडिसुणेज्जा ? 

उ०--णो इणु स्मह । ममविए णं से तस्त घम्मस्स 
सवणयाए्‌ । 
से य प्रवइ महिच्छेः -जाव-दाहिणगामी नैरदए कण्टु- 
पप्विए, सागमिर्शए इुत्लहवोहिए याचि मवडइ । 


तें एक खलु समणाउसो 1 तस्स णियाणस्स इमेयारूवे 
पावए फल-विवागे-जं णो संचाएद केवलिपण्णत्त 
धम्मं पडिसुणिच्तए्‌ । --दमा द १०, सु २२२५ 


(२) गिग्गंयीए्‌ माणुस्सग सोगहूम णिदाण करण-- 


३३१ एवं खलं समणाउसो 1 मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव निग्गंये 
पाचयणे सच्चे-जाव ° सस्वदुक्खाण अतं करेति । 
जस्स ण॒ धम्मस्स निग्गंयी सिक्खाए उवद्धिया विहरमाणी 
-जाव-उ पासेज्जा से जा इमा इत्यिया भवद-एगा, एगजाया, 
एगामरण-पिहाणा, तेत्ल-पेला इव सुसंगोपिता, घेल-पेला 
इव सुसंपरिगहिया, रयणकरंडकसमाणी । 


तप्ते णं भतिजायमाणीए चा, निज्जायमाणीए्‌ वा पुरमो 
महं दासो-दास् किफर-फम्मकर-पुरिसा, छतं (्मिगार गहाय 
निग्च्छंति-नाव-* तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स-जाव- 
चक्तारि पच मदुक्ता चेव भन्पृ्ुति, “भण देवाणुप्पिया 
कफि करेमो -जाव-5 श ते आसगस्स सदति ?" 

ज पासित्ता निग्गंयी णिदाण फरेति-- 

"जद इमस्स सुचरिय-तव-नियम-बंमचेरवासस्स फल्लाणे 
फतवित्तिविसेसे अत्थि, तं अहुमवि मागमिस्साए्‌ इमादं एया- 
स्वाद उरालाद माणुस्तगराष काममोगाडं मुजमाणौ विह्‌- 
रामिसेतं साहु 1“ 

एवं एतु समणाउसो । निग्गयौ णिदाणं किच्चा तस्स उाणस्स 
मणालोहय अण्पडिकेकंता फालमासे फालं किच्चा अण्णतरेसु 
देवलोएसु देवत्ताएु उवकत्तारा भवद-जाव-9 दिव्वाहइ भोगा 
भुजमाणौ च्ह्रिति-जावः- सा णं ताभो देवलोगामो याउ. 
्पएण, भवद्खएणं, चिदक्सएण अणे तरं चय चदतानजे दमे 
भवंति सग्गपुत्ता महामाउया-भोगपुत्ता महामाउया एतेति ण 
अण्ययरसि कुतस्त दारियत्ताए पच्चायाति 1 





न 


¢ प्रप.शरु २, न. २, मू. ५८.६१ (्मननुनाणि) 


२-७ धमम्‌ निदानमें रेद्‌! 


निग्रन्थी का मनुष्य सम्बन्धौ भोगो के लिएु निदान करना 


आराधक-दिराधक [१५४ 





प्र०--क्या वहु सुनता है? 

उ०--यह्‌ सम्भव नह है, क्योकि वह्‌ उस्न धमं श्रवणके 
योग्य नही दहै) 

वह्‌ महा इच्छामो वाला--यावत्‌--दक्षिण दिशावर्तीं नरक 
मे कृष्णपाक्षिक नैरयिक रूप मे उत्पन्न होता है तथा भविष्य मे 
उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है । 

हे मयुष्मान्‌ श्रमणो ¡ उक्त निदान शल्य का यहु पापकारी 
परिणाम है कि वह्‌ केवलि-ग्र्ञप्त धमं काश्रवण भी नही कर 
सकता हे । 

(२) निग्रन्थौ का मनुप्य सम्बन्धी भोगो के लिए निदान 
करना- 
३३१. हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । मने घमं का प्रतिपादने क्यार । 
यही निन्य प्रवचन सत्य है-याचत्‌-सव दु खो का अन्त करते ह । 
दस धमं कौ जाराघना के निए उपस्थित होकर भआराधना 
करती हुई निर््रन्ी-यावत्‌--एक ठेस स्त्री को देखती है जो 
अपने पति की केवल एकमात्र प्राणप्रिया ह । वहु एक सरसे 
(स्वणंकेया रत्नो के) भामरण एव वस्व्र-पहने हदं है तया तैल 
की करुप्पी, वस्त्रो की पेटी एव रत्नो क करब्यि के समान 
संरक्षणीय है मौर मग्रहणीय हे । 

प्रासाद मे बाते-जाते हए उसके अगे छ, सारी लेकर 
अनेक दासी-दास नौकर चाकर चलते ह--यावत्‌-एक को 
वुलाने पर उमके सामने चार-्पाच विना वुनाये ही माकर खडे 
हो जाते है भौर पृते हँ कि “*ह देवानुश्रिय । कटो हम क्या करे ? 
-- यावत्‌--मापके मुख को कौन से पदां च्छे लगते ह ?” 

उसे देखकर निग्रन्यी निदान करती है कि-- 

“यदि मम्यक्‌ प्रकार से सचरित मेरे तप, नियम एव 
बरह्मचयं पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तोर्मेभी 
मागामी काल मे इतत प्रकार के उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम भोगो 
को भोगते हुए विचरण कं तो यह श्रेष्ठ होमा +” 

हे मागष्मान्‌ श्रमणो { वह निग्रन्यी निदान करके ठम 
निदान की भालोचना एवं प्रतिक्रमण किये चिना जीवनके 
मन्तिम क्षणो मे देह्‌ त्याग कर किसी एक देवलोक मे देवूप भे 
उत्पन्न होती टै-यावत्‌--दिव्य भोग-भोगती हई रहती है 
--याचत्‌--मायु भव जीर स्विति काक्षय होने पर वहु उस 
देवलोक से च्यचकर विशुद्ध मात्र-पित पक्ष वाते उग्रवंणीया 
भोगवती कुल मे किमी एक दुल मे वालिका रूपभ उत्पन्न 


होती ६ । 


[.०,७,४।४। ११४) 81800 09800 0 0 0 0 0 0 00 


१५८] चरणानुयोग--२ 


सा ण तत्य दारिया भवद सुकुमाला-जाव-" सुरूवा 1 
तए ण तं दारिय अम्मा-पियरो उम्मुक्क-बालभाव, विण्णाण- 
परिणयभित्त, जोव्वणगमणुष्यत्त, पडिखूवेण सुक्केण पटि- 
रूवस्स भत्तारस भारियत्ताए दलयति 1 
सा ण तस्स भारिया भवह एगा, एगजाया, इदा, कता, 
पिया, मणुण्णा, मणामा, धेज्जा, वेसासिया सम्मया बहुमया, 
अणुमया, रयण-फरंडग-समाणा । 
तीसे ण मतिजायमाणीए वा निज्जायमाणीए वा पुरतो मह॒ 
दासी-दास-क्िफर-कम्मकर पुरिसा छत्त, निगार गहाय 
निगगच्छति-जाव- तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव 
चत्तारि पघ अवृत्ता चेव अन्मृट्‌टेति-- “मण देवाणुप्पिया 1 
छि करेमो-जाव क्र ते आसगस्स सदति 1" 
प०-- तसे ण तहप्पगाराए इत्थियाए तहाख्वे स्षमणे वा 
माहुणे घा उभयक्ताल केवलिपण्णत्तं धम्म आदक्चेज्जा ? 
उ०-- हता [{ आदक्वेज्जा । 
प०--सा ण पडिसुणेज्जा ? 
उ०--णो इणद्रं समदं । अमविया णसा तस्स धम्मस्स 
सवणयाए । 
सा य मवति महिच्छा-जाव-* दाहिणगामिए णेरदए 
कण्हपक्खिए्‌ भागमिस्साए इुल्लभबोहिया यावि सवइ । 


एव खलु समणाउसो † तस्स ॒नियाणस्स इमेयाखूवे 
पावए्‌,फल-दिवागे-ज णो सचाएति केवलिपण्णत्त धम्म 
पदटिसुणित्तए । --दसा द १०, सु २६-२६ 
३ णिग्गथस्स इत्थित्तद्रा णिदाणं करण-- 
३३२ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव निग्गये 
पावयणे सच्चे-जाव५ सन्वदुक्खाण मंत करेति । 


जस्स णं धम्मस्स सिक्लाए निग्गये उवद्िए्‌ विहरमाणे-जाव 
पासेज्जा- से जा इमा इत्थिया भवति-एगा, एगजाया 
जाव” ज पासित्ता निग्गये निदाण फरेति- 


“दुक्खं खलु पुमत्तणए, 

जे इमे उग्गपुत्ता महा-माउया, भोगपुत्ता महा-माखया, 
एतेसि णं मण्णतरेसु उच्चावएसु महासमर-स गामेसु उच्चा- 
वयादं सत्याद उरसि चेव पडिस्येदेति । तं दुक्ख खलु 
पुमत्तणए्‌, इत्यित्तणय साहू ॥* 





१-७ प्रथम निदान मे देवं 1 


निर्म्रन्य का स्त्रीत्व फे लिए निदान करना 





सूत्र ३२१-३३२ 


क ^^ 


वहां वह्‌ वालिका सुकरुमार--यावत्‌ - सुरूप होती है । 

उसके वाल्य भाव मुक्त होने पर तथा विज्ञान परिणत एव 
यौवन वय प्राप्त होने पर उसे उसके माता-पिता उस अ सुन्दर 
एव योग्य पति को अनुरूप दहन के साय पत्नी रूपमे देते है । 

वह्‌ उस पति की इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, अतीवे मनोहर, 
धयं का स्थान, विए्वासपा्, सम्मत, वहुमत, अनुमत (अतीव 
मान्य) रत्न करण्ड के समान केवल एक भार्या होती है । 

आते-जाते उसके आगे छत्र क्ञारी लेकर अनेकं दाकी-दास, 
नौकर चाकर चलते हँ--यावत्‌-एक को वुलाने प्र उसके 
सामने चार-पांच विना बुलाये ही माकर खडेहो जाते है भौर 
पूछते ह कि --““हे देवानुप्रिय । कहो हेम क्था करे {--यावत्‌-- 
आपके मुख को कौन मे पदां अच्छे लगते है ?"" 

प्र०-उस ऋद्धि सम्पन्न स्त्री को तेप सयमके मूतं रूप 
श्रमण-माहुन उभयकाल केवलि प्रक्ञप्ते धमं कहते रँ ? 

उ०--्हां कहते र 1 

प्र०-- क्या वह्‌ (श्रद्धा पूर्वक) सुनती है ? 

उ०--यह सम्भव नही है, क्योकि वह्‌ उस धर्म श्रवण के 
लिए अयोग्य है । 

वह्‌ उक्कृष्ट मभिलाषाओ नाली--यावत्‌--दक्षिण दिशा- 
वर्ती नरक मे कृष्णपालिक नैरयिक खूप मे उत्पन्न होती है तथा 
भविष्य मे उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुलभ होती है। 

हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । उम निदान शल्य का यह पापकारी 
परिणाम है कि--वह केवलि प्रज्ञप्त धमं का श्रवण भी नही कर 
सकती है । 
(३) निग्रन्थ का स्त्रीत्व के लिए निदान करना- 
३३२ हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । मैने घमं का निरूपण किया हं । 
यही नि्म्॑ल्य प्रवचन सत्य है--यावत्‌--सव दुखो काभन्त 
करते हु । 

कोई निर््न्य केवलि प्रप्त धरम की आराधना के लिए 
उपस्थित हो विचरते हृए--याचत्‌ -एक स्वी को देखता टै - 
जो अपने पति की केवल एकमात्र प्राणप्रिया है--यावत्‌-- 
निर्ग्रन्य उसस्त्री को देखकर निदान करता है। 

“पुरुष का जीवन दु लमय है, 

क्योकि जो ये विशुद्ध मातू-पित पञ्च वाले उग्रवशी या भोग- 
वशी पुरुष ह वे किसी छोटे-वडे युद्ध मे जाति हँ भौर छोरे-बड 
शस्त्रो का प्रहार वक्षस्थल ओँ लगने पर वेदना से व्ययित हते 
है । भत पुरुप का जीवन दुःखमय है भौर स्त्री का जीवन पु 
मय दहै 1“ 


सूत्र ३३२-३३३ 





१११) 10१8000 0 0 0 066 


“जइ इमस्स सुचरिय तव-नियम-वंमचेरवासस्स फलवित्ति- 
विसेसे अत्थि तं महमवि आगमेस्साएं इमादं एयार्वाइ उरा- 
लां इत्थिभोगादं भृजमाणे विहराभि- से तं साहु 1 


एव खलु समरणाउसो । णिग्गं थे णिय।ण [कच्चा तस्स उाणस्स 
ड्णालोहय अपटिककते-जाव-१आगमेस्साए दुल्लहबोहिए 
यावि भवद्‌ । 

एव खलु समणाउसौो ! तस्स णियाणस्स इभेयारूवे पावए 
फलविवागे ज नो संचाएद कफेवलिपण्णत्त घम्मं पडिसु- 
णित्तए । --दसा द १०. सु- ३०-३२ 


णिग्गंथोए पुमत्तट्रा णियाण करण-- 
२३३. एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पष्णत्ते इणमेव णिग्मये 
पावयणे सच्चे-जाव-गसव्वदुक्खाण अतं फरंति । 


जस्स ण ॒धम्मस्स निग्णंथी सिषलाए्‌ उवह्टिया विहरमाणी 
-जाव भ्पासेज्जा-जे ६मे उग्गयुत्ता महामाउय! भोगयुक्ता 
मह।माउया-जाव-ष्ज पासित्ता निर्गणी णिदाण करेत्ति। 


"दुक्स खलु इत्थित्तणए, 
दुस्संचराष्ं गामंतरादह-जाव-ऽसतल्िवेस तराइ । 


से जहानामए अंब-पेसियाद वा, मातुलिगपेसियाइ वा, 
अबाडग-- पेसियाईइ वा, उच्ुखंडियाइ वा, संवलि - फलि- 
याइ वा. बहुलणस्स मासाथणिज्जा, पत्थणिज्जा, पीहणिनज्जा, 
अभिलसणिन्जा । 

एवामेव इत्या वि बहुनणस्स आसायणिज्जा-जाव- 
मभिलसणिज्जा तं दुक्लं खलु इत्थित्तणए, पुमत्तणए ण 
साहू 1 

“जद इमस्स ॒सुचरित-तव-नियम-वंभचेरवासस्स फलवित्ति 
विसेसे अत्थि, त॒ अहमवि मागमेस्साए दमाद्‌ एयासू्वाद्‌ 
उरालादं पुरिस-मोगाइ भृजमाणी विहरामि- से त साहू 1" 


एवं खलु समणाउसो ! णिग्ययौ णिदाणं किच्चा तस्स 
ठाणस्स॒ भाणालोइय मप्यडिक्कता-जाव 7-मागमेस्साए 
इल्लहबोहिया यावि भवड ! 
द्वितीय निदान मे देखें 

प्रथम निदान मे देखें 

इसी निदान मे देखे 

प्रथम निदान मे देखे । 


८ ^< ~ ~< 


निग्॑न्यी का पुरषत्व के लिए निदान फरना 
(^^ ^^ ~~~ ^^ ^~^~~~^~~^~^^~^^^~~^~~^~ ~~~ ^^^^^~^~~~~^~^~~~~~~ˆ~.~ˆ~.ˆ..ˆ~^.~-^“^~““ 


जाराधक-विराधक [१५६ 


"यदि सम्यक्‌ प्रकार से आाचरित मेरे इम तष-नियम एवं 
ब्रह्यचयं पालन का विशिष्ट फल होतो भी भविष्य मेस्त्री 
सम्बन्धी इन उत्तम भोगो को भोगता हुआ विचरण करू, तो यह्‌ 
श्रेष्ठ होगा 1" 

हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । वह्‌ निग्रन्य निदान करके उसकी 
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना-- यावत्‌-- उसे आगामी काल 
मे सम्यर्त्व की प्राप्ति भी दुलंभ होती है । 

हे आयुष्मान्‌ श्रमणो 1 उस निदान का यह्‌ पापकारी परि- 
णाम है कि वह्‌ केवलि प्ररूपित धर्म को नही सुन सकता है 1 


निग्रन्थी का पुरुषत्व के लिए निदान करना-- 
३३३ हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । मैने धमं का प्रतिपादन कियाहै। 
यही निग्रेन्य प्रवचन सत्य है--यावत्‌-सवब दुखो का जन्त 
करते ह । 

उस केवलि प्रज्ञप्त धमं की आराधना के लिए कर्द निग्रन्थी 
उपस्थित होकर विचरती हुई - यावत्‌--एक पुरुष को देखती 
दै जो कि विशुद्ध मातृ-पित्र पक्ष वाले उग्रवंशीया भोगवभी है 
--यावत्‌--उसे देखकर निग्रन्थी निदान केरती है कि-- 

“स्प्री का जीवन दु खमय है" 

क्योकि किसी अन्य गांव को--यावत्‌--अन्य सघ्िवेश को 
अकेली स्पी नही जा सक्त्ती दै । 

जिस प्रकार माम, विजौरा या आस्रतक की फकि, इक्षु 
खण्ड ओर शाल्मली की फलिया अनेक मनुष्यो के मास्वादनीय, 
प्राप्तकरणीय, इच्छनीय ओौर अभिलषनीय होती है । 


इसी प्रकार स्त्रीका शरीर भी मनेक मनुष्यो के आस्वाद- 
नीय--यावत्‌-भभिषलनीय होता है। इसलिए स्त्री का जीवन 
दुखमयदहै ओर पुरुष का जीवन सुखमय है 1" 

“यदि सम्यक्‌ प्रकार से आचरित भेरेतप, नियम एव 
ब्रह्मचयं पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फलहो तोर्मँभी 
सागामी काल मे इस प्रकार के उत्तम पुरुष सम्बन्धी काम भोगो 
को भोगते हए विचरण कदं तो यह्‌ श्रेष्ठ होगा ।"” 

इस प्रकार है मायुष्मान्‌ श्रमणो! वह निर््न्थी निदान 
करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कयि विना- यावत्‌--उस्े 
सम्यक्त्व की प्राम्ति भी दुलंभ होती है । 


२ प्रथम निदान >े देखें 


४ भा-श्रु २,अ. १,३८.२. सु. ३३८ 
६ प्रथम निदान मे देखें । 


~~ ~+ ~~ ~~~ +~ ~ 





१६०] चरणानुयोम-२ 


एव खलु सममणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावएु 
फल-विवागे-ज नो संचाएइ केवलिपण्णत्तं धम्म पडिसु- 
णित्तए । --दसा. द. १०, सु. ३३-३४ 


निग्रन्य-निग्नन्थी के द्वारा परदेवी परिचारणा का निदान करना 


पुत्र ३३२ ३३४ 


1 


हे मायुष्मान्‌ श्रमणो 1 उस निदाने का यह पापकारी परि. 
णामह कि वह्‌ केवलि प्रज्ञप्त धर्मं काश्चवण भरी नहीं कर 
सकता हे । 


(५) णिग्गंथ णिग्गंथीए परदेवी परिचारणा निदान करणं-- (४) निग्रन्य निमग्रस्थौ के द्वारा परदेवी परिचारणाका 


३३४ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते दणमेव णिग्गये 
पावयणे सच्चे-जाव°-सव्वदुक्खाणमत करति । 


जस्स णं धम्मस्स निग्गयो वा निग्गयी वा सिक्ष्वाए उवद्टिए 
विहरमाणे-जाव*-से य परक्कममाणे माणुस्सैहि कामभोगेहि 
निव्वेय गच्छेज्जा - 


“माणुस्तगा खलु काममोगा मघवा, अणितिा, असासया, 
सडण-पडण-विद्धसणधम्मा 1 
“उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-सिघाणग-वत-पित्त-सुक्न सोणिय- 
समुन्मवा । 

दुरूव-उस्सास-निस्तासा, दुर त-मुत्त-पुरिस-पुण्णा, वतास्तवा 
पित्तासवा, खेलासवा, पच्छा-- पुरं :च णं अवस्सं विप्पजह्‌- 
णिज्जा 1" 


संति उडढं देवा देवलोयसि, 

ते णं तत्थ अण्णेसि देवाण देवौमो भमभिनुंलिय अभिजुजिय 
परियारत्ति अप्पणो चेव सप्पाण विउन्विय-विडस्विय परिया- 
रेति, मप्पणिज्जियामो देवीमो अभिजुनिय-मभिन्‌जिय 
परिथारंति 1 


““जह इमस्स सुचरिय-तव-नियम-वभघेरवासस्स कल्लाणे 
फल-वित्ति विसेसे अत्थि तं महमवि ञगमेस्साए इमां 
एयाख्वाद दिव्वाद भोगाद्‌ भृजमण्णे विहरामि- सेत 
साह 1" 

एव खलु समणाउसो ! णिग्गयो वा णिग्गंयौ चा णियाणं 
फिच्चा जाव^ देवे भवद्‌ महिदिढए्‌ जाव दिव्वाद्ं भोगां 
भू जमाणे विहुरड । 


से ण तत्य मण्णेति देवाणं देवोमो मभिन्‌जिय जभिजुलिय 
परियारेड, मप्पणो चेव अप्पाण विउस्विय-विडस्विय परिथा- 
रेड, अप्पणिज्जियामो देषीमो मभिज्‌ंजिय-मभिनज्‌जिप 
परियारेद । 


१-४ प्रथम निदान मे देखें | 


निदान करना- 


३३४ हे भायुष्मान्‌ श्रमणो । मने धमं का प्रतिपादन किया है। 
यही निग्रन्य प्रचचन सत्य है--यावत्‌-सव दुखो कान्त 
करते है । 

कोई नि््रेन्य या नि््रन्थी केवलि प्रज्ञप्त धमं की भाराघना 
के लिए उपस्थित हौ विचरण करते हुए-यावत्‌--सयम मे 
पराक्रम केरते हृए मानुषी कामभोगो से विरक्त हो जाये मौर 
वह यह सोचे कि- 

““मानव सम्बन्धी कामभोग मध्व रहै अनित्य है, यशाए्वत 
है, सडने गलने वाले एव नषवर हैँ । 

मल मूव्र-श्लेष्म, मेल, वात-पित्ते-कफ, शुक्र एव शोणित से 
उद्मूत है। 

दुगन्ध युक्त श्वासोच्छवास तथा मलमूत्र से परिपणं है । 
वात-पित्त गौर कफ के द्वारह। पहले या पीषे से अवश्य 
त्याज्य रहै) 

जो ऊपर देवलोक मे देव रहते है-- 

वे वहां अन्य देवो की देवियो को अपने भीन करके उनके 
साथ विषय सेवन करते है, स्वय ही अपनी विकुवित्त देवियो के 
साथ विषय सेवन करते ह भौर अपनी देवियो के साय भी विषय 
सेवन करते है 1 


“यदि सम्यक्‌ प्रकार से भाचरित मेरे इस तप-नियम एव 
ब्रह्मचयं पालन का विशिष्ट फल होतोर्मे भी भविष्यमेद्रन 
उपरोक्त दिव्य भोगो को भोगते हुए विचरण कड तो यह्‌ श्रेष्ठ 
होगा 1“ 

है आयुष्मान्‌ श्रमणो । इतस प्रकार निग्र॑न्यया निर््रन्यी 
(कोई भी) निदान करके- यावत्‌--देव रूप मे उत्पन्न होता है 1 
वह्‌ वर्हां महाऋद्धि वाला देव होता रै--यावत्‌--दिग्य भोगो 
को भोगता हुमा विचरता है । 

वह देव वहां अन्य देवो की देवियो के साथ विषय सेवन 
करताहै। स्वज ही अपनी विकूुवित देवियो के साय विषय 
सेवन करता है । ओर मपनी देवियो के साय मी विषय सेवन 
करता है) 





सुत्र ३३४-३३५ 





से णं तामो देवलोगाम माउक्वएणं जावः पुमत्ताएु पर्चा- 
याति जाव तस्स ण एगमवि आण वेमाणस्स जाव चत्तारि 
पच अवुत्ता चेव मन्मुट्ठेति-- “छण देवाणुप्पिया । कि 
करेमो जाव? कि तै आसगस्स सयह ।'" 


प०-तस्स णं तहष्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूै समणे 
घा माहणे बा उभमो कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममा- 
इक्खेज्जा 7 

उ०--हंता 1 आगद्क्ष्खेज्जा । 

प०-से णं पडिसुणिज्जा ? 

उ०-हता पडिसुणिज्जा । 

प०- तसे ण सरहैज्जा, पत्तिएज्जा, रोएन्जा ? 


उ०--णो तिणदट्‌ठे समट्‌ठे । अभविएु ण से तस्स धम्मस्स 
सदृहणयाए । 
से य भवति महिच्छे-जाव-दाहिणगामिए णेरइए 
कण्पक्खिए मागमेस्साए बुल्लभबोदहिए यावि भवति । 


एव खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे 
पावए फलविवागे-ज णो संचाएति केवलि-- 
पण्णत्तं धम्मं सदृहित्तए वा, पत्तियत्तिए वा, 
रोदत्तए वा| -- दसा. द १९, सु. ३५-३७ 
(६) णिग्गथ-णिग्गंथोए सगदेवी परिचारणानिदान करणं-- 


३३५. एव खलु समणाउसो । मए धम्मे वण्णत्ते-जावऽ्से य 
परक्कममाणे माणुस्सएसु फाम भोगेषु निव्वेथ गच्छेज्जा, 


“भाणृस्सगा खु काममोगा अधुवा-जाव°-विप्पजहणिन्जा । 
सत्ति उडढं देवा देवलोयसि तेणं तत्य णो भण्णेसि देवाणं 
देवौमो अभिजजिय--मभिनुंलजिय परियारेति, मप्पणो चेव 
अष्पाणं विउध्वित्ता परियारेति, मण्पणिज्जियामो देवीभो 
अभिजुंजिय अभिलुंजिय परियारेति ।"' 

""जदइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-बभवचेरवासस्स कल्लणे 
फलवित्ति विसेसे अत्थि, महमवि मागमेस्साए रमाह एया- 
स्वाह विग्वाईं भोगा भुंजमाणे विहरामि, से त साहु 1" 





१-६ प्रयम निदान मे देखें । 


निग्र॑न्य-निग्रन्यी दारा स्वदेवी परिवारणा का निदान 


आराधक-विराधक [ १६१ 





वह्‌ देव उस देवलोक से मायु के क्षय होने पर-यावत्‌- 
पुरुष रूप मे उत्पन्न होता है--यावत्‌-उसके द्वारा एकको 
बुलाने पर चार्पांच बिना बुलाये ही उठकर ख्डेहौ जाते है 
मौर पूते है कि- हे देवानुप्रिय । कहो हम क्या करर ?-यावत्‌- 
आपके मुख को कौन से पदाथं अच्छे लगते हैँ? 

प्र०--इस प्रकार की ऋद्धि से युक्त उस पुरुष को त्प-सयम 
के मूर्तं रूप श्रमण-माहन उभय काल केवलि प्रज्ञप्त धमं 


कहते है " 

उ०--हां कहते ह । 

भ्र०--क्या वह सुनता दहै? 

उ०-- हां सुनता है । 

भ्र०--क्या वहु केवलि प्ररूपित धमं पर श्रद्धा, प्रतीतिया 
रुचि करता है ? 


उ०--यह सम्भव नही है, क्योकि वह्‌ सवेज्ञ प्ररूपित धमं 
पर श्रद्धा करने के अयोग्य है। 

किन्तु वह उत्कट अभिलाषार्ये रखता हुभा--यावत्‌-- 
दक्षिण दिशावर्तीनरक मे कृष्णपाक्षिक नरयिक ख्पमे उत्पन्न 
होता दहै तथा भविष्य मे उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुलेभ 
होती है । 

हे आयुष्मान श्रमणो 1 उस निदान शल्य का यह्‌ पापकारी 
परिणाम है कि-- वह्‌ केवलि प्रज्ञप्त धमे पर श्रद्धा, प्रतीति मौर 
रुचि नही रखता टै । 


निग्रन्य निग्रन्थी द्वारा स्व-देवी परिचारणा का निदान 
करना-- 
३३५ `हे आयुष्मान्‌ श्रमणो 1 मैने धमं का निरूपण कियाहै 
-यावत्‌--संयम की साघना मे पराक्रम करते हुए निग्॑न्य, 
मानव सम्बन्धी काम-भोगो से विरक्त हौ जाए गौर क्ह्‌ यह 
सोचे कि-- 

“मानव सम्बन्धी कामभोग अध्व ह--यावत्‌- त्याज्य हं । 

जो ऊपर देवलोक मे देव हवे वहा अन्यदेवौ की देवियो 
के साय विषय सेवन नही करते ह, किन्तु स्वय की विकूुवित 
देवियो के साय विषय सेवन करते हँ । तथा पनी देवियो के 
साथ भी विषय-सेवन करते हँ 1” 

"यदि सम्यक्‌ प्रकार से माचरित मेरे टम तप-नियम एव 
बरह्मचयं-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तोर्मैभी 
आगामी काल मे इस प्रकार के दिव्य भोग भोगते हुए विचरण 
करूं तो यह्‌ श्रेष्ठ होगा ।' 





१६२] चरणानुयोग--२ 





४ # 0 8 0 + # 0 


एव खलु समणाउसो । णिग्यंयो वा णिग्ययी वा णियाणं 
किच्चा-जाव१-देवे भवद्‌ महिदिडए-जावः-दिन्वाद, भोगाई 
भुंजमाणे विहृरइ । 


से ण तत्य णो अण्णेसि देषाणं देवीभो भिम्‌ जिय-मसिभुजिय 
परियारेद, अप्पणो चेव मप्पाण विउव्विय विरष्विय परिया- 
रे, अप्पणिज्जयाभो देवीभो भभिज्‌जिय-मभिज्‌ निय परि- 
यारेइ । 

से णं तामो देवलोगामो माउक्खएण-जाव "पुमत्ताए पच्चा- 
याति-जावभ्तस्स ण एममवि आणवेमाणस्स-जाव-चत्तारि 
पच वुत्ता चेव मम्मृर्‌ठेति "भण देवाणुप्पिया 1 कि 
फरेमो 7-जावः-क् ते मासगस्स सय ।" 


प०-- तस्स ण॒ तहप्ययारस्स पुरिसनायस्स तहारूवे समणे 
वा माहे षा उमम काल केली पण्णत्त धम्म- 
माहक्खेज्जा ? 

उ०-- हता ! माहश्खेन्ना । 

प०-सेण पडिसुणेज्जा ? 

उ०--हता परिसुणेज्जा । 

प०--से ण सदृहैज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ? 

उ०--णो तिणद्रं समदं, सण्णत्थ दहं यावि भवति । 


अण्णसहमायाए से मवति-- 


ने मे ारणिया, भावसहा, गामतिया, कण्टुद 
रहस्सिया । णो वहु-सजया, णो वहू-पडिविरया 
सव्व-पाण भुय-नीव-सत्तेसु, अप्पणो सख्चामोसाहं 
एष विपहिवदति-- 


"“अह्‌ ण हतन्वो, मष्णे हंतन्वा । 

मह्‌ भ अज्जावेयन्नो, अण्णे भज्जावेयस्वा, 

अहु ण परियावेयन्वो, अण्णे परियाबेयय्वा, 

महं ण परिधेतव्वो, अण्णे परिघेतन्धा, 

अह्‌ ण उवहूवेयन्वो, अण्णे उवह्वेयस्वा,”' 

एवामेव एत्यिकार्मेोह्‌ मुच्छिया गदहिया गिद्धा अज्को- 
ववण्णा-नाव-कालमासे कालं फिच्चा मण्णयेरसु 
मासुरिएसु किम्विसिएसु ठणेसु उववत्तारो भवति । 


६-४ प्रयम निदानमे देखें । 
६ सूय-श्रर२,म २, चु ५६ (अंग सुत्ताणि) 


~ ~ ~~ -----------~-------~-~- ~ 


निर््रन्य-निप्रन्थी द्वारा स्वदेौ परिचारणा का निदान 


पूत्र ३३१५ 


ˆ~... ~~~ ^^ ^^ ^^ 


है आयुष्मान्‌ मणौ { इम प्रकार निर्य या निन्य 
(कोई भी) निदान करके--यावत्‌-देव रूप मे उत्यन्न होता 
दै। वह्‌ वहां महाऋद्धि वाला देव होता है--पावत्‌--दिव्य 
भोगो को भोगता हुमा विचरता है । 

वह्‌ देव वहाँ भन्य देवो की देवियो के साय विषय सेवन 
नही करता है, स्वयं ही मपनी विकरूवित्त देवियो के साथ विषय 
सेवन करता है मौर अपनी देवियों के साय भी निपय सेवन 
करता है) ~ 
वह दैव उस देवलोक से मायु के क्षय होने पर--यावत्‌- 
पुरुष रूप मे उत्पक्न हौता है--यावत्‌-उसके द्वारा एकको 
बुलाने पर चार-्पाच विना वलये ही उठकर खडेहौ जतिह 
ओर पृषते हँ कि--“हि देवानुप्रिय । कहौ हम क्या करे? 
--यावत्‌-- आपके मुख को कौन से पदां भच्छे लगते है?" 

प्र०--इस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुश्ष को तप संयम के 
मूर्तं रूप श्रमण माहन उभयकाल केवलि प्रलञप्त धमं कहते है ? 


उ०--्हां कहते ह । 

प्र०-क्या वह्‌ सुनतादै? 

उ०--हां सुनता है। 

प्र०--क्या वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एव रुचि करता है ? 

उ०--यदह्‌ सम्भव नही दै, किन्तु वहु अन्य देन में शचि 
रखता है । 

अन्य दर्शन को स्वीकार कर वहु दस प्रकार के भाचरण 
वाला होता है- 

जसे किये पर्णं करुटियो मे रहने वाले अरण्यवासी ताप 
ओर ्रामके समीप की वाटिकामो यें रहने वाले तापस तथा 
अदृष्ट होकर रहने वाने जौ तातिके है, भमसंयत है । प्राण, भूत, 
जीव भौर सत्व की हिसा से विरत नही है ' वे सत्य-मृषा (मिश्र 
भाषा) का इस प्रकार प्रयोग करते ह कि-- 

“प्ुक्षे मत मासे, दूसरो को मारो, 

मुक्ते देश मत करो, दुसरो को भदेश कसो, 

मृक्ष को पीडित मत करो, दरसरो को पीडित करो, 

मुञ्च को मत पकडो, द्रो को पकटो, 

मुञ्ञे भयभीत मत करो, दस्रौ को भयभीत करो, 

इसी प्रकार वह स्री सम्बन्धी कामभोगो मे भी मूच्छित 
ग्रयित, गृद्ध एव मासक्त होकर--यावत्‌--जीवन के मन्तिम 
क्षणो मे देह त्याग कर करिसौ असुर लोक मे किल्विषिक देवस्थान 
मे उत्पन्न होते है 1 





सुध्र ३३५-३३६ 





ततो विमुच्चमाणो पुज्जो एल-मूयत्ताए पच्चायंत्ति 1 


एवं खनु समणाउसो † तस्स णिदाणस्स इमेयारूवे 

पावए फएल-विवागे-जं णो संचाएति फेवचलि-पण्णत्त 

धम्म सहूहिनए वा, पत्तिइत्तए वा, रोइत्तए वा , 
-दसा द १०, सु. रे 


(७) णिर्गंथ गिग्पंथोए सहज 'दिन्वभोग-गिदाण करण - 


३२३६ एवं खलु समणाउसो 1 मए ॒घम्मे पण्णत्ते-नावः-से य 
परक्कममाणे भाणुस्तएवसु काम-मोगेसु निष्वेदं गच्छेज्जा । 


''माणुस्सग्गा खलु काममोगा अधुवा-जाव *-विप्पजहियग्धा । 
सति उडढं देवा देवलोगसि । ते ण तत्थ णो अ्णेसि देवाण 
देवीभो मभिज्‌जिय-अभिन्‌ जिय परियारेइ, णो प्पणो चेव 
अप्पाणं वेउव्विय-बेउव्विय परियारेइ, अप्पणिज्जियामो 
देवी अभिनु जिय-अभिन्‌ जिय परियारेड 1" 


“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-ब भचे रवासस्स॒ कल्लाणे 
फलवित्ति विपेते मर्थ, अहमवि गमेस्ताए इम।इं एया- 
सूवाई दिव्वाई मोगादं मुजमाणे विहरामि, से तं साहू ।“ 


एवं खलु समणाउसो । णिग्गंयो वा णिग्गथौ वा णियाण 
किच्चा-जाव\-देवे मवई महिडिढए-जावभ-दिष्धादं भोगाद 
भृ जमाणे विहरईइ । 


सरेण तल्यं णो अरण्णेसि देवाण देवीभो मभिजुंजिय-भभि- 
जुंजिय परियारेइ, णो अप्पणो चेव अप्पाणं विरव्विथ- 
विउव्विय परिथारे&, अप्पणिज्नियामो देवीमो मभिजुंजिय- 
अभिनुंजिय परियारेह । 


से णं ताभ देवलोगाभो भडउक्एण-जाव- पुमत्ताए पच्चा- 
याति-जाव-" तस्स ण एगमवि भणवेमाणस्स-जाव-चत्त रि- 
पच भवत्ता चेव अन्भूहं ति “मण देवाणुप्पिया | कि करेमो 
-जाव-5 [कि ते आमगस्स सयड 1" 





२ यहां निदान कृत एक पुरुप सम्बन्धी 


निम्रन्य-निग्रन्थी फे हारा सहज दिष्यमोग का निदान करना 


आराधक-विराघक [१६३ 





वहां से वे देह छोडकर पुन भेड-बकरे के समान मनुष्यो मे 
मूक रूप मे उत्पन्न होते है 1 

है आयुष्मान्‌ श्रमणो । ,उस निदान का यह पापकारी परि- 
णाम है कि--वह केवलि प्र्ञप्त धमं पर श्रद्धा, प्रतीति एव 
रुचि नही रखता है । 


(७) निग्रन्थ-निग्रन्थौ के हारा सहज दिव्यभोग का निदान 
कृरना- 
३३६. हे आयुष्मान्‌ श्वमणो । मने धमं काप्ररूपण कियाहै 
--याबत्‌-सयम की साधना मे पराक्रम करते हुए निग्रन्थ 
मानव सम्बन्धी काम-भोगो से विरक्त हो जाय ओर वह्‌ यह्‌ 
सोचे कि-- 
“मानव सम्बन्धी काम-भोग मघ्न्‌व है-पावत्‌-त्याज्य है । 
जो ऊपर देवलोक मे देव ह-- वहं वे अन्य देवो की देवियो 
के साथ विषय सेवन नही करते हँ तथा स्वयं की विकुधित 
देवियो के साथ भी विषय सेवन नही करते है, किन्तु अपनी 
देवियो के साथ कामक्रीडा करते है 1” 


“यदि सम्यक्‌ प्रकारसे आचरित मेरे इस तप-नियम एव 
ब्रह्मचयं-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल होतोर्मँभी 
भागामी काल मे इस प्रकार के दिव्य भोग भोगता हुमा विचरण 
कं तो यह्‌ श्रेष्ठ होगा 1" 

हे मयुष्मान्‌ श्रमणो 1 इस प्रकार निग्रन्य या नि्रन्थी 
(कोई भी) निदान करके--याचत्‌ -देव ख्प मे उत्पन्न होता है । 
वह्‌ वहां महाऋद्धि वाला देव होता है --याषत्‌- दिव्य भोगो 
को भोगता हुमा विचरता है।\ - 

वहं देव वहां अन्य देवो की देवियो के साथ विषय सेवन 
नही करता है, स्वयं ही अपनी विकरुवित देवियोके साथभी 


विषय सेवन नही करता है, किन्तु अपनी देवियो के साथ विषय 
सेवन कररता है । 


वह देव उस देवलोक से मायु के क्षय होने पर--यावत्‌-- 
परुष रूप मे उत्पन्न होता है--यावत्‌--उसके द्वारा किरी. एक 
को बुलाने पर चार्पाच विना वुलाये ही उठकर खडे हो जाते 
है गौर पृषते है कि “हि देवानुगप्रिय । कहो हम क्या करे-यावत्‌- 
आपके मुख को कौन से पदां अच्छे लगते 9 


पृच्छा के वीच मे बहुवचन का पाठ शुरू होकर अन्त तक वहुवचन मे पूणं होता है । देस 


लातदहोतादहैकि लिपि प्रमादसे कोई सम्बन्ध जोठने वाला पाठं छट गया है } 


२-प प्रथस निदनमे देखें | 


१६४ चरणष्यानुयाग--२ 


00000 00000000 0000000 





कीणं 


१०-- तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसज्यस्स॒ तहारूवे समणे 
वा माहूणे बा उभ्रमौ काल केवलीपण्णत्तं धम्ममा- 
इक्ेज्जा ? 

उ०--हूता मादश्चेज्जा । 

प०~--से ण] पडिसुणेज्ना ? 

उ०-- हता { पडिसुणेज्जा । 

प०-- से ण सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएनज्ना ? 


उ०--हता { सहहेज्जा, पत्तिएन्जा, यरोएज्जा । 


प०-से णं सीलव्वय-गरुणचय-वेरमण-परूवेकष्वाण-पोसहोव- 
चासाह पर्चिज्जेज्जा ? 

उ०--णो त्तिणद्रं समद्रु 1 से ण दसणसवए भवति । 

अभिगय जीचाजीवे-जाव-"अद्िभिज्नपिमाणुरागरत्ते-- 


"'मयमाउसो । निग्गंये पावयणे अद, एस परमहं, सेते 
सण ॥' 
से ण एयारूवेण विहारेण चिहरमाणे बहूं वासादइ समणो- 
चासग-परियायं पाठणद्व, पाउणित्ता कालमाते काल किष्चा 
अण्णतरेषु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । 
एवं खलु समणाउसो । तस्स णियाणस्स इमेयास्ये पावए 
फलविवगे-ज णो संचाएति सौलस्वय-गुणस्वय-वेरमण- 
पच्चक्वाण-पोप्तहोषवासाह पडिवन्जित्तए्‌ । 

--दसा द १०, सु. ३६-४१ 

(८) समणोवास्षगभवण णिदाण करणं- 


१३७ एव खल्‌ समणाउसो । मए धम्मे पण्णत्ते-जाव-*सेथ 
परक्कममाणे रिष्वमाणुस्सएहि कामभो्गेहि णिग्येद 
गच्छेज्ना-- 

“माणुस्सगा कामनोगा मधुवा-जाब-' विप्पजहुणिज्जा, 
दिम्वा वि खलु कामभोगा अघुचा, मणितिया, मसासया, 
पघलाचलण-घम्भा, पुण रागमणिज्जा पच्छा पुञ्व च ण अवस्सं 
बिप्पजहणिज्जा ।'' 

जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-वभचरवासस्स कल्लाणे 
फल-वित्तिवितेसे मत्यि, महूमवि भागमेस्ताए, जे इमे 
भवति उग्गयुत्ता महामाया भोगयुक्ता महामाउया तेस ण 


१ विश २,ॐ ५, सु. ११ 
३ सातवे निदान मे देख । 


~ ~ ~---~ --- ---- --~------- ~ 


भमणोपासकं होने के लिए निदान करना 





पत्र ६३६.३३७ 
नीषि 0 0 0, 8, 98 0) ^ १ 


भ०--ईइस प्रकार कौ ऋद्धि युक्त उस पुरुप को तप सयम 
के मूतं रूप श्रमण माहन उभयकाल केवलि प्रज्ञप्त धमं कते ह ? 





उ०--हां कहते है| 
भ्र०--फ्या वह्‌ सुनता है? 
उ०--हां सुनता ई 1 


प्र०--क्या वह्‌ केवलि प्रज्ञप्त धर्मं पर श्रद्धा, प्रतीति एवं 
सचि रखता है ? 

उ०--हां वंह केवलि प्रज्ञप्त घमं परश्रद्धा, प्रतीति एव 
रुचि रखना है । 

प्र०-- क्था वह्‌ णीलत्रत, गुणब्रत, विरमणत्रत, प्रत्याघ्यान, 
पौषधोपवास करता टै? 

उ०--यहं सभव नही है ! वह्‌ केवल दर्शन-श्रावक होता है। 

वह॒ जीव अजीव के यथायं स्वरूप का भ्राता होतार 
--यावत्‌---उसके अस्थि एव मज्जा मे धमं के प्रति अनुराग 
होता है कि-- 

“दहि आयुष्मान्‌ । यह्‌ निन्य प्रवचन ही जीवन मे इष्ट है। 
यही परमाय ह । अन्य सव निस्थंकहै।'' 

वह इस प्रकार अनेक वर्षा तक आगार घर्मं की आराधना 
करता है भौर भाराधना करके जीवन के अन्तिम क्षणो मे क्षी 
एक देवलोक मे देव रूप मे उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार हे भायुष्मान्‌ श्रमणो { उस निदान का यह पप 
रूप परिणाम है किं वह शीलब्रत, गणत्रत, विरमणब्रत, प्रत्माल्यान 
भौर पौषधोपवास नही कर सकता है । 


(८) श्रमणोपास्क होने के लिए निदान करना-- 


३३७ हे मायुष्मान्‌ श्रमणो । ओने धमं का प्रतिपादन कियाद 
--यायत्‌--सयम साघना मे पराक्रम करते हए निग्र दिन्य 
मौर मानुपिकं कामभोगो से विरक्त हो जाने पर यो सोचे कि-- 

"मानूपिक कामभोग मध्व है--यावत्‌-- त्याज्य ६ । 

देव सम्बन्धी कामभोग भी मध्रूव है, भनित्य है भशाष्िठ 
है, चलाचलं स्वभाव बाले ह, जन्म-मरण वढाने वाले हैँ । भगे 
पीछे अवष्य त्याज्य ह 1“ 

° यदि सम्यक्‌ प्रकार से भाचरित मेरे इस तप-नियम एव 
ब्रह्म वयं-पालनं का कल्याणकारी विशिष्ट फल हौ तौर्मेभौ 
भविष्यमे जो ये विशुद्ध मात-परि प्ल वलि उप्र वशी याभोमः 


२ सातवें निदान में देखें । 





सुत्र ३३७ 





[9 + 9990098 


अश्नयरसि करुलसि पुमत्ताए पच्चायामि, तत्य ण समणो- 
वासए भविस्साभि- 


अभिगय--“जीवाजीवे-जाव-1 अहापरिम्गहिएण तवोकम्मेण 
अप्पाण भावेमाणे विहरिस्सामि, से तं साहु ।'" 


एवं खलु समणाउसो ! निग्गंथो वा निम्गंथी वा णिदाणं 
किच्चा-जाव-2 देवे भवड महिदिढशए्-जाव-उ दिन्वाइ भोगाइ 
भुजमाणे विहरड-जाव-* से णं तामो देवलोगाो भाउक्ख- 
एण-जाव-५ पुमत्ताए पच्चायाति-जाव ° तस्स ण एगमवि 
आणये-माणस्स-जाव-चत्तारि-पंच-अवुत्ता चेव अन्मूद्रुति 'मण 
देवाणुण्पिया 1 कि कमो-जाव-' कि ते आसगस्स सयडइ ।' 


प०-- तस्स णं तहप्यगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे 
वा माहणे वा उभयो कालं फेवलि-पण्णत्त धम्ममा- 
दक्खेज्जा ? 

उ०--हंता । आाइक्लेज्जा । 

प०-से णं पडिसुणेग्जा ? 

उ०--हता । पडिसुणेज्जा । 

प०-से णं सद्हेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ? 

उ०--हंता । सदहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएन्जा । 

प०-से णं सौल-स्वय-जाव-° पोसहोववपाइ बडिवज्जेज्जा ? 


उ०--हंता ¡ पडिवज्जेज्जा । 


१०--से ण मुंढे भवित्ता सागारामो मणगारियं पव्वएज्जा ? 


उ०--णो तिणटूु समहु । 

से णं समणोवासए्‌ भवति अभिगय-जीवाजीवे-जाव-० पडि- 
लाभेमाणे विह्रह । 

से ण एयास्वेणं विहारेण विहरमाणे बहूणि वासराणि 
समणोवासग-परियाग पाउणदइ पाडणित्ता आबाहंसि उप्प- 
प्न सि वा मणप्पघ्न सि वा मत्त पच्चक्खाएड, भत्त पच्चक्ला- 
इत्ता बहुह भक्ताद्‌ मणसणाईं छदे, बहुदं मत्ताइ मणसणाड 





१ विया श.२,उ.५.सु ११ 
२-८ सातवे निदान मे देखे । 
& चिव श.२.३ ५,मु ११ 


श्रमणोपासक होने फे लिए निदान फरना 


[१,8११.0 


आराघक-विराधक [१६५ 


५ 








वशी कुलदहै वहाँ पशष खूपमे उत्पन्न होऊं गौर श्वमगोपामक 
बनू 1“ 

""जीवा-जीव के स्वरूप को जानं - यावत्‌--ग्रहण कयि हए 
तपमे मात्माको भावित करते हुए विचरण कड तो यह श्रेष्ठ 
होगा ।'* 

हे आयुष्मान्‌ श्रमणो 1 इस प्रकार निग्नन्थ या नि््न्थी 
(कोई भी) निदान करके--यावत्‌ - देवरूप मे उत्पन्न होता है । 
वह्‌ वहां महाऋद्धि वाला देव होता है--यावत्‌-दिव्य भोगो 
को भोगता हुमा विचरता है - यावत्‌ - वह्‌ देव उस देवलोक से 
आयु क्षय होने पर-- यावत्‌-- पुरुष खूप मे उत्पन्न होताहै 
--यावत्‌--उमके द्वारा किसी एकको बुलाने पर चार्पाच 
विना बुलाये ही उठकर ख्डे हौ जति मौर पृषते किदे 
देवानुप्रिय । कहो हम क्या करे--यावत्‌ - मापके मुख को कौन 
से पदाथं अच्छे लगते हु?" 

प्र०--इस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुरुष को तप-सयम 
के मूतं रूप श्रमण माहन उभय-काल केवलि-प्रज्ञप्त धमं कहते हैँ ? 


उ०-- हां कहते ह । 
प्र०-- क्या वह्‌ सुनता है? 
उ*-- हां सुनताहै। 


प्र०-- क्या वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एव रुचि करता है ? 

उ०--हां वह्‌ श्रद्धा, प्रतीति एव श्चि करता है । 

प्र°--क्या वह्‌ शीलव्रत--यावत्‌-पौषधोपवास स्वीकार 
करतार? 

उॐ०- हां वहु स्वीकार करता रहै) 


प्र०--क्या वह गृहवास को छोडकर मुण्डित होता है एव 
अनगार प्रव्रज्या स्वीकार करता? 

उ०-- यह्‌ सम्भव नही है । 

वह्‌ श्रमणोपासक होता है, जीवाजीव का ज्ञाता--यावत्‌-- 
प्रतिलाभित करता हुमा विचरता है । 


इस प्रकार के आचरण से वह्‌ अनेकं वर्षो तक श्रमणोपासक 
पयय का पालन करता है, पालन करके रोग॒ उत्पन्न होनेयान 
होने पर भक्त-प्रत्याख्यान करता है, भक्त-परत्याख्यान करके अनेक 
भक्तो का अनशन से छेदन करता है, वहत से भक्तो का अनशन 
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धमण होने के तिए निदान करना 





सूत्र २२३७.३३५ 


नि ममम कोको 


छेदित्ता आलोहय पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल से छेदन करके आलोचना एव प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप 


कच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । 


एव खलु समणाउसो 1 तस्स नियाणस्स इमेयार्वे पाव- 
फलविवागे-ज नो सचाएति सव्वामो सच्वत्ताए भुडे भवित्ता 
आगारामो मणगारिय पव्वहत्तए । 

दसा द १०, सु ४२-४६ 


(€) समणभमवण णिदाण करण - 
३३८ एव खलु समणाउसो 1 मए घम्म पण्णत्ते-जाव-" सेय 


परक्कममाणे 
गच्छेज्जा- 


दिव्वमाणुससएहि काम-मोर्गेहि निन्बेयं 


“"माणृस्सगा खलु काम-मोगा अघुवा-जाव -` विप्पजह णिज्जा । 
दिव्वा वि खलु काममोगा अधुवा-जावःपुणरागमणिज्जा, 
पच्छा-पुन्व च ण मवस्स विप्पजह्‌ णिज्जा । 
“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम वभचेरवासस्स कल्लाणे 
फलवित्ति विसेसे मत्यि अहमवि मागमेस्ताए जाद इमाइ 
भवति मंतकुलाणि वा, पतकरुलाणि वा, तुच्छकुलाणि वा, 
दरिदु-कुलाणि वा, क्िविण-फुलाणि वा, भिक्वाग-कुलाणि 
वा एएस ण अण्णतरसि कुलसि-पुमत्ताए पच्चायामि एस मे 
माया परियाए सुणीहङे मविस्तति, से त साहु 1" 
एव खलु समणाउसो ¡ णिग्गया वा णिग्थो वा णियाण 
फिच्चा जाव- देवे भवइ, महिदिढए-जाव-२ दिग्वाद भोगाह 
भुंजमाणे विहूरद-जाव-° से ण तामो देवलोगामो माउक्ख- 
एण-जाव-7 पुमत्ताए पच्चायाति-जाव-8 तस्स ण॒ एगमवि 
आणवेमाणस्स जाव-चत्तारि-पच मवुत्ता चेव भन्मृटरुति 
“मण देवाणृप्पिया । कि करेमो-जाव-° {कि ते आसगस्स 
सयद 7" 


प०-- तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहास्वे समणे 
वा माहुणे वा उननो काल केवलि-पण्णत्त धम्ममा- 
दक्वेज्जा ? 

उ०-हूता 1 भादकषखेऽ्जा । 

प०-सेण पडिसुणेज्जा ? 

उ०--हता { पदिसुणेज्जा । 


१-६ पहले या सातवें णियाणे मे देर्खे 1 


होता है । जीवन के अन्तिम क्षणो मे देह छोडकर किसी देवलोक 
मे देव होता है । 


है आयुष्मान्‌ श्रमणो ! उस निदान शल्य का यह्‌ पापरूप 


परिणाम है कि-वह गृहवास्त को छोडकर एव सर्वया मण्डित 
होकर अनगार प्रत्रज्या स्वीकार नही कर सकता है) 


(६) श्रमण होने के लिए निदान करना- 
३३८ टे आयुष्मान श्रमणो । मैने धमं का निरूपण क्या 
--यावत्‌-सयम की साधना मे प्रयत्न करता हुभा निर््र्॑य 
दिव्य मानुषिक काम भोगो से विरक्तहौ जाए भौर वहु यह 
सोचे कि-- 

““मानुषिक काम-भोग अध्र.व--यावत्‌-- त्याज्य है । 

दिव्य कामभोग भी अध्र्‌व--यावत्‌--भव परम्परा बढाने 
वाले ह तथा पहले या पीठे अवश्य त्याज्य है । 


“यदि सम्यक्‌ प्रकार से आचरित मेरे इस तप नियम एव 
ब्रह्यचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल दहो तोर्मैभी 
भविष्य मे जो ये अतकुल, प्रान्तकुल, तुच्छकूल, दरिद्रकुल, षण 
कुल या भिक्षु कुल ह इनमे से किसी एक कल मे पुरुप वूं जिससे 
र प्रब्रजित होने के लिए सुविधापूवंक गृहस्य छोड सूं तो यह 
श्रेष्ठ होगा 1" । 

हे आयुष्मान्‌ श्रमणो | इस प्रकार निग्रन्थ या निरग्रन्यी 
(कोई भी) निदान करफे--यावत्‌ - देव खूप मे उलन्न होता हं । 
वह्‌ वहां महाऋद्धि वाला देव होता है-- यावत्‌--दिव्य भोग 
भोगता हमा विचरता है -यावत्‌--वह्‌ देव उस देवलोक से 
आयु क्षय होने पर--यावत्‌-पुरुष रूप मे उत्पन्न होता दै 
--यावत्‌--उसके द्वारा किसी एक को बुलाने पर चार्पाच 
विना बुलाये ही उठकर खडे दो जते ह मौर पृष्ठे ह कि "हे 
देवानुभ्रिय । कटौ हम क्या कररे--पावत्‌--मापके मूख फो कौन 
से पदायं अच्छे लगते हैँ?" 

प्र०--इम प्रकार की ऋद्धि युक्त उस परप को तप-सयम के 
ू्तरूप श्रमण माहण उभय काल केवलि प्रज्ञप्त धमं कहते है ? 


उ०-र्हां कहते है। 
प्र०--क्या वह्‌ सुनता 
उ०--हां सुनता दै 1 





सूत्र ३२३०-३३६ 





= 


^~ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ 


प०--से णं सहहैज्जा, पत्ति एञ्ना, रोएज्जा † 

उ०--हुंता ! सदहेज्जा, पत्ति एञ्जा, रोए्जा । 

प०--से ण सीलन्वय-गुणव्वय-वेरमण-पच्चषखाण-पोसहोव- 
वासाद्‌ पडिवनज्जेज्जा ? 

उ०--हता { पडिवज्जेज्जा । 

प०--से ण मुंडे भवित्ता आगाराभो मणगारियं पव्वद्ञ्जा ? 


उ०-- हता ! पन्वदज्जा । 

प०्-से ण तेणेव भवग्गहुणेणं सिज्जेज्जा-जाव-1 सन्व- 
वुक्खाण मत करेज्जा 7 

उ०--णो इणदुं समहं । 

से ण भवदइन्सेजे अणगारा भगवतो इरियासमिया-जाव-2 

वंमयारी । 

से ण एधाकूवेण विहारेण विहरमाणे वहं वासादं सामण्ण 

परियाग पाउणद, बहुद वासां सामण्ण परियागं पाउणित्ता 

आबाहसि उगप्पन्न सि वा मणुप्पन्न सि वा भत्त पच्चक्खाएह, 

मत्त पच्चक्लादइत्ता, वहइ भत्ताइं अणसणादं छेद, बहदं 

मत्तां मणसणाईइ छदे्ता मालोदय पडिक्कते सभाहिपत्त 

काल मासे फालं फिच्चा मण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव- 

वक्तारो भवतति । 


एव खलु समणाऽसो । तस्त णिदाणसस इमेयारू्वे पावए 
फल-विवागे जं नो संचाएइ तेणेव भवग्गहणेण सिच्क्त्तए 
-जाव-> सन्व इुष्वाण अंत करेत्तए । 

--दसा द १०, सु ४७.४६ 


णियाण रहियस्स विमूत्ति- 


२२३६ एवं खलु समणाउसो 1 मए धम्ते पण्णत्ते-दणमेव निग्गये 
पावयणे सच्चे-जाव^- सव्वद्क्छाणमतं करेति । 


जस्स ण धम्मस्स सिक्लाए निग्गंये उवदहटिए्‌ विहूरमाणे से ष 
परककमेज्जा से य परक्कममाणे सव्वकाम-विरत्ते, सन्वराग- 
चिरतते, सन्वसंगातीते, सच्वहा सव्व-सिणेहातिक्कते सम्व- 
चरित्त परिषुडे । 


तस्स ण मगवंतस् अणुत्तरेणं णाणेणं, अणृत्तरेण वंसणेण 
-जाव- अणुत्तरेण परिनिन्वाणमश्गेण अप्पाणं मावेमाणस्स 





१-२ पहले या सातवे णियामे मे देख । 
४ प्रथम निदान मे देखें । 


निदान रहित फी सुक्ति 





आराक्क-विराधक [१६७ 





1 ^ 0 





॥ + 


प्र०--क्या वह्‌ श्चद्धा, प्रतीति एव रुचि रखता है 7? 

उ०-- हाँ वह्‌ श्वद्धा, प्रतीति, रुचि करता है 1 

प्र०--क्या वह्‌ शीलब्रत, गरणत्रत, विरमणत्रत, प्रत्माख्यान, 
पौषधोपवास स्वीकार करता है? 

उ०-हां स्वीकार करता है। 

प्र०--क्या वह्‌ गृहुवासर को छोडकर मुण्डित होता टै एवं 
अणगार प्रत्रज्या स्वीकार करता है? 

उ०--हां वह्‌ अणगार प्रव्रज्या स्वीकार करता, है । 

प्र०--क्या वहु उसी षव मे सिद्ध हो सकता है--यावत्‌-- 
सबदुखो का अन्त कर सकतादहै? 

उ०-- यह्‌ सम्भव नही है । 

वहु अणगार भगवत ईर्या-समिति का पालन करने वाला 
--यावत्‌--त्रह्मचयं का पालन करने वाला, होता है । 

इस प्रकार के आचरण से वहु भनेक वर्षो तक सयम पर्याय 
का पालन करता है, अनेक वर्षों तक सयम पययि का पालनं 
करके रोग उत्पन्न होने यान होने पर भी भक्त-प्रत्यास्यान करता 
है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तो का अनशन से छेदन 
करता है, अनेक भक्तो का अमशन से छेदन करके आलोचना एवं 
प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त होता है मौर जीवन के अतिम 
क्षणोमे देहु छोड कर किसी देवलोकं मे देव रूप मे उत्पन्न 
दोता टै । 

है भायुष्मान्‌ श्रमणो 1 उस निदान शल्य का यह्‌ पापरूप 
परिणाम है कि-- व्ह उस भव से सिद्ध नही होता है-यावत्‌- 
सवदुखो का अन्त नही कर पाताहै। 


निदान रहित की मुक्ति 


६३९. हे आयुष्मान्‌ श्रमणो । मैने धमं का प्रतिपादन किया है। 
यह॒निग्नन्थ प्रवचन सत्य है--यावत्‌-सव दुखो का अन्त 
करते हु 

इस धमं की आराधना के लिए उपस्थित होकर विचरता 
हसा वह निग्॑न्य तप सयम मे पराक्रम करता हुमा तप संयम 
कौ उग्र साधना करते समय काम-~राग से सर्वथा विरक्त हो जाता 
दै । सग, स्नेह से सवथा रहित हो जाता है भौर सम्पूणं चारित्र 
की माराधना करता है । 

उक्छृष्ट ज्ञान दशन भौर चास्तरि--यावत्‌ - मोक्ष मागं से 
जपनी आत्मा को भावित करते हुए उस जणगार भगवन्त को 





३ दशा द-५,सु ६ 
५ दसा. द. १०, सु. ३३, नवसुत्ताणि 
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मणते, मणुत्तरे, निव्वाघाए, निरावरणे, कसिणे, पडपुण्ण, 
केवल-वर-नाण-दसणे समुपञ्जेज्जा ) 

तएणसे भगव अरहा भवति, जिणे, केवली, सब्वण्णु, 
सन्वभाव-दरिसी, सदेवमणुयासुरस्त लोगस्स पनज्जाए जाणद 
त जहा-- 

आगर, गर्द, ठिई, चवण, उववाय, मुत्त, पोय, कड, 
पडिसेविय, मावीकम्म, रहोकम्म, लवियं, कहिय, मणो- 
माणस्य । 


सञ्वलोए समब्वजीवाण सन्वभावाद जाणमाणे पासमाणे 

विहूरद 1 

से ण एयारूवेण विहारेण विहरमाणे बहक चासादइ फेषलि- 

परियाग पाउणईइ पाउणित्ता अप्पणो माउसेस आभोए, 

आभोएत्ता भ्त पच्चक्लाएद्, पच्चक्खाइत्ता वहू भत्ताइ 

अणक्षणाइ षछेदेइ, तमो पच्छा चरमेहि ऊसास-नीसःसेहि 
सिज्क्षद्-जाव-' सव्वदुकलाणमत फरेह । 


एव खलु समणाउतो । तस्त अणिदाणस्स इमेयासूवे 
कल्लाणे फल-विवागे ज तेणेव भवर्गहुणेण सिज्कषति-जाव- 
सन्वदुक्खाण अत करेद। 
तेएणते बहवे निग्यथा व निग्गथीभो य समणस्स भगवो 
महावीरस्स मतिए एयमदटर सोच्चा णिसम्म समण भगव 
महावीर वदति नमसति, चदित्ता नमसित्ता तस्स जणस्स 
आलोयति पडिवंकम ति-जाव-अहारिहुं पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जति । दसा द १०, सु ५०-५४ 
तवस्स फलका णिसेहो-- | 
३४० से भिषलू अक्िरिए, मलृसए, मकोहे, अमाणे, ममापए्‌, 
अलोभ, उवस्ते, परिनिव्वुढे, णो मासंस पुरमो करेज्जा-- 
श्रमेणमे दिटरुण वा, सुएणवा, मएण वा, कफिण्णाएण 
वा, इमेण वा सुचरिय-तवनियम-ब मचेर-वासेण; दमेण वा 
जायामायावुत्तिएणं धम्मेण ˆ इतो चुत पेच्चा देवे सिया, 
फामभोगा वसवत्तो, सिद्धं वा मदुयखमसुहे, एत्य वि सिथा, 
-एत्य वि णो स्तिया । -- सुय, सु.२,म १, चु. ६०२ 





१ भ्रयम निदान मे देखें। 


न ~> 
--------~----- -------- 


तप की फलाकाक्षा का निषेध 


सूत्र ३३६२३४० 
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अनन्त, सवं प्रधान, वाधा एव जाचरण रहित, सम्पुणं, पत्रि 
केवलज्ञान, केवल दशेन उत्पन्न होता है । 

उस समय वह्‌ भरहन्त भगवन्त, जिन, केवलि, सर्व्॑ञ-पव- 
दर्णी ह जाता है, वह देव मनुम्य असुर आदि लोक के पर्या 
को जानता है यथा-- 

जीवो की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पत्ति तथा उनके 
द्वारा खाये-पीये गये पदार्थो एव उनके द्वारा सेवित प्रगट एव 
गुप्त सभी क्रियां को तथा वार्तालाप, गुप्तवार्तां मौर मानसिक 
चितन को प्रत्यक्ष रूप से जानते देखते हँ । 

वह्‌ सम्पूर्णं लोक मे स्थित सवं जीवो के सवं भवोको 
जानते देखते हुए विचरण करता है । 

वह इस प्रकार केवलि शूप मे विचरण करता हुमा मनेक 
वर्षो की केवलिपर्याय को प्राप्त होतादहै गौर अपनी अगरुका 
अन्तिम भाग जानकर वह्‌ भक्त प्रत्याख्यान करताहैः भक्त 
प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तो को अनशन से छेदन करता है। 
उसके वाद वह्‌ अन्तिम एवासोच्टप्रास केद्वारा सिद्ध होता 
--यावत्‌-सवदुखो का मन्त करता दै । 

हे भायुष्मान्‌ श्रमणो 1 उस निदान रदित साधनामय जीवन 
का यह्‌ कल्याण कारक परिणाम दै कि वहु उसी भवरे षि 
होता है--यावत्‌--सव दु"खौ का अन्त करता है । 

उसं समय उस अनेक निग्रन्थ-निग्ंन्थियो ने श्रमण भगवान 
महावीर से हन निदानो का वणेन सुनकर श्रमण भगवान महावीर 
को वदना, नमस्कार किया ओर उस पूरव॑कृत निदान शल्यो कौ 
आलोचना प्रतिक्रमण करके--यावत्‌--यथायोग्य प्रायश्चित्त 
स्वरूप तप स्वीकार किया 1 


तप की फलाकाक्षा का निषेध-- 

३४० वह भिक्षु सावद्य क्रियाम से रहित, अ्हिमक क्रोध मान 
माया मौर लोभ रहित, उपशन्त एव समाधियुक्तं होकर रहै 
ओर भविष्य के लिए आकाक्षान करे कि “भरे दरस देन) श्रुत 
मनन, विज्ञान, उत्तम आचरण, तप नियम, ब्रह्मचयं सयम यात्रा 
ओर आहार की मावा के पालन रूप धर्मं के फलस्वरूप र्हा से 
शरीर छोढने के पश्चात्‌ मँ देव हो जाॐ, समस्त काम-भोग मेरे 
मधीन हो जाएु अथवा म सव सुख-दुख से रहित सिट 
जाऊ । क्योकि (इस प्रकार मासा करने परभी) फलकी 
प्राप्ति कभी होती है मौर कभी नही होती है । मत ,एेसी भका 
क्षाए नही करना चाहिए । 


सुघ्र ३४१-३५२ अनेक प्रकार फे मरण आाराधक-विराघक [१६६ 


[वि दा दा क पिपिष कोको) -वो> > दो-दो) दो-दो कोको दो-दो को, > को - दो-दो दो-क कोह 


बाल पण्डित भरण से आराधना विराधना-५ 


अनेक प्रकार के मरण- 
३४१. मरण सत्तरह प्रकार का कहा गया है, यथा-- 


| मरणा-- 
३४१. सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते, त जहा-- 





१ अआवीइमरणे, २ हिमरणे, (१) मावीचि-मरण, (२) अवधि मरण, 

३. आयंतियमरणे, ४ वलयमरणे, (३) आत्यन्तिक-मरण, (४) वलय मरण, 

५ वसटरमरणे ६. अतोसल्लमरणे, (५) वशातं-मरण, (६) अन्त शल्य-मरण, 
७ तन्मवमरणे, ८. बालमरणे, (७) तद्भव-मरण, (८) बाल-मरण, 

& पडितमरणे, १०. बालपंडितसरणे, (£) पडित-मरण, (१०) बाल-पडित-मरण, 
११ छउमत्यमरणे, १२. केवलिमरणे, (११) छदुमस्थ-मरण, (१२) केवलि-मरण, 


१४ गिद्धपुद्रुमरणेः 
१६. इगिणिमरणे, 
-सम. सम. १७, सु. १ 


१३. वेहाणसमरणे, 
१५. सत्तपच्चक्खाणमरणे, 
१७ पाञओवगमणमरणे । 


बालमरणप्पगारा- 
३४२ प०-से फितं बालमरणे ? 
उ०--बालमरणे इुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
वलयमरणे, 
. वसदरूमरणे, 
अतोसल्लमरणे, 
„ तव्मद्मरणे, 
गिरिपडणे, 
तरूपडणे, 
, जलप्पवेसे, 
जलणप्पवेसे, 
६ विसतमक्ठणे, 
१० मत्थोपाडणे, 
११. वेहाणसे, 
१२ गिद्धपुद 


आ (¢ < ^< ० ~ ५0 ~< 


--वि स १३, ८.७, सु ४१ 


दो भरणाईइ समणेणं मगवया महावीरेण समणाणं णिग्गंयाणं 
णौ णिच्च वन्नियाई्‌ , णो णिच्च फित्तियाह, णो णिच्च 
पुरयाइ, णो णिच्चं पसर्थाइ , णो णिच्च अन्भणृण्णायाहः 
भवंति, तं जहा-- 

१. घलयमरणे चेव, 

२ वसषटुमरणे चेव, 

एवं--१. णियाणमरणे चेव, _ 





१ वि, म. २,उ. १सु २६) 
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(१४) गृदधसपृष्ट-मरण, 
(१६) इगिनी-मरण, 


(१३) वेहाणस-मरण, 

(१५) भक्तप्रत्यास्यान-मरण, 

(१७) पादोपगमन-मरण । 
वालमरण के प्रकार-- 

३४२. प्र०- वह्‌ वाल मरण क्या है--उसके कितने भेद है? 
उ०--वालमरण वारह्‌ प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(१) गला दवाकर मरना । 

(२) विरह व्यथा से पीडित होकर मरना 1 

(३) शरीरमे तीर भाला प्रादि णस्त्र घुसा कर मरना । 

(४) उसी भव मे पुन उत्पन्न होने के सकल्प से मरना 1 

(५) पवेत पर से गिरकर मरना । 

(६) ज्ञाड परसे गिरकर मरना । 

(७) पानी मे इवकर मरना । 

(८) अग्नि मे जलकर मरना । 

(£) विष खाकर मरना । 

(१०) तलवार आदि शस्त्र से कटकर मरना । 

(११) गले मे फर्स लगाकर मरना । 

(१२) गौध मादि पक्षियो केद्वारा शरीरका भक्षण करवा 
कर मरना । 

श्रमण भगवान महावीर हारा श्रमण निग्रन्थो के लिए सदा 
वो-दो मरण वणित, कौतित, कथित, प्रशंसित एव अनुमत नही 
है" यथा-- 


(१) बलय मरण--गला दवा कर मरना । 
(२) वशातं मरण --विरह्‌ व्यथा से पीडित होकर मरना । 


इसी प्रक्रार--(१) निदान म॒रण-तप-सयम के फलकी 
क्रामना करके मरना | 


म. 


| 
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परणानुयोग -> 


२ तज्मवमरणे चेव, 


< ९) > „< ^< 


गिरिपडणे पेव, 
तरुपटणे चेव, 
जलप्पवेसे चेव, 

„ जलणप्पवेसे चेव, 
विसतभक्वणे चेव, 


२ सत्थोपादणे चेव, 


दो मरणा -जाव-णो णिच्च अव्सणुश्नायाई' भति, कारणेण 
पुण अप्पडिकुद्वाद , त जहा-- 


१ वैहाणपे चेव, 


२. गिद्धपुदरं चेव । 


मरणस्सप्पयारा-- 
३४३. तिचिहे मरणे पण्णत्ते, त नहा-- 


१. बालमरणे, 


ठाण अ २, उ. ५, सु. ११३ 


२ पडियमरणे, 


३. बालपहियमरणे } 


वालमरणे तिविहै पण्णत्ते, त जहा-- 
१ छितलेस्ते, 

२. सफिलिट्रुलेस्से, 

३ पज्जवजातलेस्ते । 
पटियमरणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१, ठिततेस्मे, 

२ मसफिलिहुलेस्ते, 
३. पज्जवजातलेस्ते 1 


बालपंडियमरणे तिविहै पण्णत्ते, त जहा-- 
१. ठिततेस्ते, 
२ असफिलिद्रुलेस्से, 


३ अपञ्जवजातलेस्वे । 


उण्णर्वंसि महोहसि, 


तत्य एमे महापन्ने, 


-ठाण.अ ३,उ ४, सु २२२३ 


एमे तिण्णे दुरुत्तरे । 
इमं पण्टमुदाहरे ॥। 


सन्तिमे य दवे ठाणा, अक्वाया मारणम्तिया । 


अकफामि-मस्ण चेव, 


बालाणं 


फाम तु, 


सक्रासन्मरणं तहा ॥ 


भरणं 


मप्तह' भवे । 


पष्डियाणं सकाम तु, उक्फोतेण सह' भवे ॥ 


"उत्त, भ, ४, गा, १.३ 
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(२) तद्‌भम मरण-- वतमान भव को पुन, प्राप्त करे ङे 
संकल्प से मरना । 


(१) गिरिपतन मरण--पहाड से भिरकर मरना । 

(२) तस्पतन मरण--वृक्ष से गिरकर मरना । 

(१)जल भ्रवेश मरण--जल मे प्रवेश करके मरना । 

(२) ज्वलन प्रवे मरण-मग्नि मे प्रवेश करके मरना! 

(१) विष भक्षण मरण--जहर खाकर मरना । 

(२) शस्त्रोत्पारन भरण--शस्त्र से कट कर मरना । 

दो मरण--यावत्‌-- सदा अनुमत नही हँ किन्तु फारणसे वे 
निषिद्ध भी नही हँ यया-- 

(१) वेहानस मरण-त्रह्मचयं कौ रक्षा के लिए फांसी लगा 
कर मरना । 

(र) शृ स्पृष्ट मरण --हायी आदि के वे कतेवर भे 
प्रवेश करके गिद्धो से अपना मास नुचवाकर भरना । 
मरण के प्रकार-- 


३४३. मरण के तीन प्रकार हैँ । यया-- 

(१) बालमरण, (२) पण्डितमरण, (२) वालपडितमरण 

वालमरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) स्थिर सकिलष्ट लेश्यावाला, 

(२) सक्तेश वृद्धि से युक्त लेष्यावाला, 

(३) [प्रवधंमान चलेश्यावाला । 

पण्डितमरण तीन प्रकार का कहा गया है-- 

(१) विशुद्ध स्थिर लेश्यावाला, 

(२) सक्लेण रहित लेश्यावाला, 

(३) प्रवधेमान विशुद्ध लेश्यावाला । 

वाल-पण्डितं मरण के तीन प्रकार रहै, जंसे-- 

(१) स्थितलेष्य--स्थिर विशुद्ध लेश्यावाला, 

(२) भस्मिलष्टलेश्य--सवलेश से रहित लेश्यावाला, 

(३) अपर्यवजातलेष्य --भप्रवर्धमान विशुद्ध लेश्यावाला । 

इस महा-प्रवाह्‌ वाले दुस्तर संसार समुद्र से कई महापुश्प 
तिर गए ह उनमे से एक महार्ञ श्रमण भगवान महानीर स्वामी 
ने यह्‌ उपदेश दिया है कि-- 

मृत्यु के समय होने वाले दो स्यान कटे गवे ई, यथा-- 

(१) अकराम-मरण, (२) सकाम-मरण । 

वाल जीषो के अकाम-मरण वार-वार हीते है किन्तु पितौ 
करा सकराम-मरण उक्रृष्ट एक व्रारही हाता दै । 


अक्नानियो कै बालभरण 


कनि त शिम 


` पुपर ३५५.३५५ भराधक्ष-विराधक [१७१ 
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अण्णाणीणं बालमरणाहं- अज्ञानियों के बालमरण-- 


३४४. बालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि चेव य बहूणि । ३४४ जो प्राणी जिन वचनो से परिचित नही ह, वे बेचारे अनेक 
मरिितिते वराया, निणवयणं जे न जाणन्ति ॥ वार बालमरण त्था बहुत वार अकाम-मरण से मृत्यु को प्राप्त 
-- उत्त. अ. ३६, गा. २६१ होगे । 


बालमरण सर्वं -- बालमरण का स्वरूप- 





३४५. तरिथिमं पटठम ठाण, महषीरेण देसियं । 


काम-गिद्धे जहा वाले, भिसं शूरां फुव्वड 
जे गिद्धे काम-मोगेचु, एगे कूडाय गच्छ 1 
नमेद्द्रं परे लोए, चष्वु-दिह्ा इमा रई ॥ 
हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया । 


फो जाणह परे लोए, अत्थि वा नत्यि वा पुणो ॥ 


"जणेण सदधि हीक्खामि'', इद बाले पगम्भर्ई 1 
फाम-मोगाणुराएण, केस सपडिवज्जई ॥ 


तमो से दण्ड समारभ, तसेसु ावरेसु य 1! 
अद्भाए य अण्डराएु, भूयगाम धवि्हिसई ॥ 


हसे बाते मुसावाई, माइल्ले पिसुणे से । 


भुजमाणे सुरं मसं, सेयमेयं ति मन्त्‌ ॥ 


फायसा वयसा मत्ते, वित्ते शद्धे य इत्यिसु । 
वुहेमो मल सचिणरई, सिसुणागोच्व मद्वियं ॥ 


तमो पुद्रो मायकेण, गिलाणो परितप्पर्ई 1 
पकीमो परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो 1 


सूयामे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गरई। 
बालाणं कूर-कम्माणं, पगाढ। जत्य वेयणा ॥ 


तत्योववादय छण, जहा सेयमणुस्सुयं । 
आहाकम्मेहि गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्परं ॥ 


३४५. भगवान महावीर स्वामी ने उन दो स्थानो मे पहला स्थान 
इस प्रकार का वताया है किं कामासक्त वाल-जीव अनेक प्रकार के 
क्रर~क्मं करते है। 


जो काम-भोगो मे आसक्त होते है, उनमे से करई नरकमे 
जाते है । वे अज्ञानी इस प्रकार कथन करते ह कि -“परलोकतो 
हमने देखा ही नही है किन्तु यह्‌ उहलौकिक आनन्द तो आंखो 
के सामनेहीहै।"" 

ये काम-भोग हाय मे अये हए ह किन्तु भविष्य मे होने 
वले सुख तो संदिग्ध कौन जानता है--“परलोकदटै या 
नही ?"" 

कोई बाल जीव धृष्टतापू्वंक इस प्रकार कथन करतार 
किं “जो गति अन्यकी होगी वही मेरी होगी' एेसा सोच कर वह्‌ 
काम-भोग मे अनुरक्त होकर क्लेश को प्राप्त होता है। 

फिर वहु त्रस तथा स्थावर जीवो के प्रति दण्ड-का प्रयोगं 
करता है मौर प्रयोजनवश या विना प्रयोजन ही प्राणी समूह्‌की 
हिसा करता है 1 


हिसा करने वाला, शूठ बोनने वाला, छल-कपट करने 
वाला, चुगली खाने वाला गौर धूतं वह अज्ञानी मनुष्य मय गौर 
मासका भोग करतार गौर “यह्‌ कल्याणकारी है एेसा 
मानता है । 

वह्‌ शरीर ओर वाणी से मत्त होता रहै, धन ओौरस्त्रियोमे 
गृद्ध होतादहै तथा राग जौरद्ेष दोनोसे उसी प्रकार कर्म-मल 
का सचय करता है जैसे केचुमा मुख भौर शरीर दोनो से भिटरी 
का सचय करताहै। 

फिर कभी रोग मातकसे ग्लान वना हुमा वह्‌ परिताप 
करता है । ओौर अपने कर्मो का विचार कर परलोक केदुखसे 
भयभीत होता है 1 


वह्‌ सोचता है कि शील रहित पुरुषो की जो गति होती है 
उस नरके गति के विषयमे मनि सुना है कि वहाँ क्रुरकर्मी अज्ञानी 
जीवो को अत्यन्त वेदना होती है । 


उननरकोमे उत्पन्न होने काजो स्यान हैवहुभीगैने 
सुना दहै । मायुष्य क्षीण होने पर वह्‌ वाल जीव अपने कृत कमो 
के अनुसार वहां जाकर पीछे परिताप करता है । 


१७२] चरणानुयोग--र 


पण्डितभरण कषा स्वप 


रुषे ३५४५-२४५ 


न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... ^^ ^^ 


जहा सागडिमो जाण, समं हिच्चा महापह्‌ 1 
विसम मम्गमोदटण्णो, मक्खं भग्गनि सोय ।! 


एवं धम्म विउक्कम्म अहम्म पडिवन्जिया ! 
चाले मच्चु-मुह पत्ते, अवक्खे भगगे व सोय ॥ 


तमो से मरणन्तमि वाले सन्तस्सर्ई भया 
अकाम-मरणं मर्द, धृत्ते च कलिणा लिए ॥ 

--उत्त. अ. ५, गा. ४-१६ 
जे इह मारम्भणिस्सिया, आयदड एगतलूसगा 1 
गता ते पावलोगय, चिररायं असुरिय दिसं 1 


ण य सखयमाहू जौविय, तह वि य वालजणो पगन्मर्ई । 
पच्चुष्पण्णेण फारिय, के (दट्‌ट्‌, परलोगगामए्‌ ॥ 
सुय. सु १ ] अ २) १) २ ¢ गा. ६-१ 9 
पडिय-मरण सरूवं-- 
३४६ एयं अकाम-मरणं, वालाण तु पवय । 
एत्तो सकाम-मरण, पण्डियाणं सुणेह मे ॥ 
सरण पि समुण्णाणं, जह मे तमणुस्सुय । 
विप्पसण्णमणाघाय, संजयाण वुस्तीममो ॥ 


न इम सब्वेसु सिक्खूसु, न श्म सव्वेसु गारिचु । 
नाणा-सीला य गारत्था, विसम-सीला य भिक्वुणो ॥1 


सन्ति एगेहि भिक्ूहि; भारत्या सजमुत्तरा । 
गारस्येहि य सर्व्वहि, क्षाहूवो सजमुत्तरा 1 
-- उत्त अ ५, गा. १७-२० 
तसि सोच्चा सपुज्जाणं, सजयाण वुसीममो । 
न सत्तसन्ति सरणन्ते, सोलवन्ता चहूस्परुया ॥ 


तुलिया विसेसमादाय, दया-घम्मस्स खन्तिए । 
विप्पसीएञ्ज मेहावी, तहा-भएण अप्पणा ॥ 
~-उत्त. अ. ५, गा. २६.३० 
पालमरण-पडियमरण फलं-- 
३६७ कफन्दप्पमाभिभौग किन्विसियं भोहमापुसत्तं च । 
एषाम दुग्गरमो, मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥ 


जसे कोई गाडीवान समतल राजमार्गे फो जानता हमा धौ 
उसे छोठकर विषम मागं से चल पडता दै मौर गाही की घुरी 
टूट जाने पर खेद करता है । 

उसी प्रकार धमं का उत्लघन कर्‌ अधमं को स्वीकार कर्‌, 
मृत्यु के मुख म पडा हु अन्ञानौ जीव धुरी दूटे हए गरादीवानं 
की तरह सेद करता है \ 

फिर मरण के समय वह अज्ञानी परलोक कै भय ते पत्रस्त 
होतार मौरएकही दाव मे हरे हृए जुमारी की तरद्‌ शोक 
करता हुमा अकाम मरण से मरताहै। 

जो साधक इस लोक मे भारम्भ मे भासक्त भपनी मात्मा 
को दण्डित करते द तथा एकान्त रूप से जीव-हिसक हवे चिर 
काल तक के लिए नरकादि पापलोको मे जाते ह तथी वे असुर्‌ 
योनिमे जाते रहै) 

(ट्टे हृए) जीवन को साधा नही जा सक्ताहै। फिरभी 
अज्ञानी मनुष्यं धृष्टता करता दै, हिसा भादि मे प्रवृत्त होता है। 
मुञ्ञे वतमान से प्रथोजन है, परलोक को देखकर कौन लोटा दै । 
पण्डितम्रण का स्वरूप-- 

३४६ यह अज्ञानियो के अकाम-मरण का प्रतिपादन क्या है। 
अव पण्डितो के सकाम-मरण को मुञ्च से सुनो । 

जैसार्भने सुनार कि पुण्यशाली सयमी गौर नितेन्द्रि 
पुरुषो का पण्डितमरण होता है जो प्रसन्नता युक्त भाघात रहित 
होता है । 

यह सकाम-मरण न सव ॒भिक्षुमो को मौर न सभी ग्रहस्य 
को प्राप्त होतार)! क्योकि गृहस्य विविध प्रकार के भाचार्‌ 
वाले होते ह मौर भिक्षु भी विपम आचार वाले होते ह। 

कु भिक्षुमो से गृहस्थो का सयम श्रेष्ठ होता है, मौर सव 
गृहस्थो से साघुओ का सयम श्रेष्ठ होता है । 


उन परम पूजनीय, सयमी भौर जितेन्द्रिय भिक्षुभो के स्वरूप 
को सुनकर शीलवान मौर वहृशरुत भिक्षु मरण काल मे भी स्रस्त 
नही होते) । 

मेधावी पुरुप दोनो मरणो का तुलनात्मक चिन्तन करके 
दयाधमं एव क्षमा से उपशान्त आत्मा द्वारा श्रेष्ठतम पण्डित 
मरण स्वीकार कर प्रसन्न रहे । 
वालमरण भौर पण्डितमरण का फल ~ 
३४७ कादर्पी, अभियोगी, किल्विपिक, मोही तया भामुरी यं 
पाचि भावनां दुर्गति की देतुमूते ट । मृच्यु कै समयं ये सम्यक्‌ 
दशन आदि की विराधना करती ई । 





सृश्र १४७-३४६९ वीतराग सम्मत्त वैहानस वालमरण आराधक-विराधक [१७३ 
प~ ^^^^^ ^^ ~ “^~ 
मिच्छादंसणरत्ता, सक्ञियाणा हु हिसगा। मिथ्या-दशेन मे अनुरक्त, निदान सहित गौर हिसक दशाये 


इय जे मरन्ति जीवा, तेरसि पुण दुल्लहा बोही ॥। 
सम्मद्‌ दंसणरतता अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा 
इय जे मरन्ति जीवा, सुलहा तेसि भवे बोही ॥ 
मिच्छादस्तणरत्ता सनियाणा कण्हूलेसमोगाढा । 
दय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही 1! 


जिणवयणे भणुरत्ता, लजिणवयण जे फरेन्ति भावेण । 
अमला अस्किलिह्रा, ते होन्ति परित्तसंसारी ॥ 
--उत्त अ. ३६, गा. २५६-२६० 
जिणाणुमयं वेहाणस बालमरणं-- 
३४८, जस्स णं भिक्खुस्स एव भवद ॒पुद्रो खनु अहमं्ति, नालह- 
मसि सीतफासं अहियासेत्तए से वसुमं सम्बसमण्णागतपण्णा- 
णेणं भप्पाणेणं केड अकरणयाए भाउद्र तवस्तिणो ह त 
सेय जमेगे विहुमादिए । 


तत्थाचि तस्स फालपरियाए, सेवि तत्थ वियंत्तिकारए। 


इच्चेत विमोहायतग हिय सुह खमं णिस्तेयस आणुगामियं । 


जो मरते टँ उनके लिए फिर बोधि वहूत दुलभ होती है 

सम्यग्‌ दशंन मे अनुरक्त निदान रहित गौर शुक्ल-लेष्या मे 
प्रव्तमान होते हृए जो जीव मरते है, उनके लिए बोधि सुलभ है । 

मिथ्या दर्शन मे रक्त, सनिदान गौर कृष्णनलेश्या मे 
प्रवतंमान होते हुए जो जीव मरते है उनके लिए फिर वोधि 
वहत दुलेम होती है 1 

जो जिन-वचन मे भनुरक्त र तथा जिन वचनो का भाव 
पुवंक आचरण करते है, वे निमंल भौर असकिलिष्ट होकर अल्प 
जन्म मरण वाले हौ जाते है । 
वीतराग सम्मत वेहानस बालमरण-- 


३४८. जिस भिक्षु को यह प्रतीत हौ कि मँ अनुकूल परीषहोसे 
आक्रान्त हौ गया हूं गौर भँ इसे सहन करने मे समथं नही हूं ! 
प्रज्ञावान्‌ संयमी मुनि यदि मब्रह्मचयं रूप अकृत्य के लिए तत्पर 
होरहा हो तो उस तपस्वी भिक्षुको यही उचितटहै कि वह्‌ 
फस लगाना स्वीकार कर ले (किन्तु कुशील सेवन न करे 1} 

सा करने मे उसका मरण हो सक्ता है ओौर वह मृत्यु भी 
मोहकमं का अन्त करने वाली होती है । 


इस प्रकार यह मोह से मक्त कराने वाला मरण भिक्षुके 


-जा-सु १,अ. ८, उ ४, सु*२१५ लिए हितकर, सुखकर, कर्मक्षयमे समर्थं, कल्याणकर तथा पर- 


बालमरण-पससा-पायच्छित्त सुत्त - 
३४६ जे भिक्ख्‌-- 

१. गिरि-पडणाणि वा, 
मस-पडिणाणि वा 
भिगु-पडणाणि वा, 

, तस्-पडणाणि वा, 

„ निरि पक्ष्वदणाणि वा, 
„ मरु-पकष्वदणाणि वा, 

, भिगु-पक्खदणाणि वा, 
तस-पक्खंदणाणि वा, 

९. जल-पवेसाणि चा, 

१०, जलण-पवेसाणि वा, 
११. जल-पक्वदणाणि वा, 


© ~ न्न~नानै रत तक (र काज 


4 @ + ^< ० ‰ ५ 


लोक मे साथ चलने वाला होता है । 


बालमरण की प्रशसा के प्रायदिचत्त सूत्र- 
३४६. जो भिक्ष्‌-- 


(१) पवत से दृश्य स्थान पर भिरकर मरना, 
(२) पव॑त से अदृश्य स्थान पर गिरकर मरना । 
(३) खाई कए जादि मे गिरकर मरना । 

(४) वृक्ष से गिरकर मरना । 

(५) पवत से दृश्य स्थान प्र कूद कर मरना, 
(६) पवत से अदृश्य स्थान पर कूद कर मरना । 
(७) खाई कुए आदि मे कूद कर मरना । | 
(८) वृक्षसे कूद कर मरना । 

(६) जल मे प्रवेश करके मरना । 

(१०) ग्नि मे प्रवेश कर के मरना । 

(११) जल मे कूद कर मरना, 


{५५ घरणानुयौग--र संनाघार का निषध 


सुतर १५०.३१) 


॥ पीपी ०0 
(१६) विरह व्यया से पीडित होकर मरना, 
(१७) वतं मान भव को प्राप्त,करने के सकत्प से मला, 
(१८) तीर भाला आदि से वीधकर मरना, 
(१९) फांसी लगाकर मरना । 
(२०) गीध आदि पलयो द्वारा शरीर का भक्षण करवाकर 
मरना 1 । 
इन आत्मघात रूप वालमरणो की तथा अन्य भी इस प्रकार 
के वालमरणो कौ प्रशसा करतार, करवाता है या करने वाले 
का अनुमोदन करता है! 
त सेचमाणे आवज्जद् चाउम्मासिय परिहारट्राण जणुग्धादइय । उसे अनुदृघातिक चातुर्मासिक परिहारस्यान प्रायश्चित्त) 
--ति ऊ ११, सु. ६२ भअतादै) 
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१६ वसहू-मरणाणि वा, 

१७ तन्भव-मरणाणि वा, 
१८ मतोसल्ल-मरणाणि वा, 
१६. बैहाणस् मरणाणि वा, 
२०. गिद्ध पुदुमरणाणि वा । 


अग्णयराणि वा तहृप्पगाराणि बालत मरणाणि पससइ पससत 
वा सादइन्जद । 


५७. अनाचार 
अनाचार-निषेध-- १ 


अनाचार का निषेध-- 
३५० मयम धारण कर कुशाग्र बुद्धि साघक इपर भध्ययनमे 
केथित धर्मोमे कभी भी अनाचार का माचरणने करे। 


अणायार णिसेहो-- 
३५०, आदाय वभचेर च, जासुपण्णे इमं वह ] 
अस्सि धम्मे मणायार, नायरेज्न फयाह चि ॥ 
-- सूय सु. २ अ. ५, गा. १ 
से जाणमजनाण वा, कट्टु, आहुम्मिय पयं । 
सरे चिप्पमप्पाण, वीय त न समायरे॥ 


जान या अनजान मे कोई अधमं कार्य कर बैठे तो भपनी 
आत्मा को उससे तुरन्त हटा ले, फिर दुसरी वार वह्‌ काय 
न करे। 


अणायार परक्फम, नेव गृहै न निष्ह्वे। अनाचार का सेवन करर्सेन छिपए मौर न अस्वीकार 
सुर सया वियडमवि, असंसक्तं जिददिए ॥ करे किन्तु सदा पवित्र, स्पष्ट, अनिप्त ओर जितेन्द्रिय रहे । 
दस. अ 5८, गा. ३१३२ 
मुच्छा, अविरति य णिसेहो-- मूर्छ गौर अविरति का निषेध-- 


३५१ से भिक्खू सरटि भमुच्छिएु, स्वेहि अगूच्छिए्‌, गधेहि ३५१ जो भिक्षु मनो शब्दौ, रूपौ, गन्धो, रसो एवे कोमत 


अमूच्छिए, रसेहि अमृच्छिए, फासेहि ममुष्छिए्‌, चिरए 
फोहामो, माणामो, भायामो, लो माओ, पेज्जाभो, दोस्रामो, 
कलहामो, अग्मक्वाणामो, पेसुण्णामो, परपरिवायातो, 
अरतिरतीभो, मायामोसाभो, मिच्छादसणसल्लामो इति से 
महता अदाणातो उवसत उवट्टिते पडिविरते ! 

सूय सु २,म १, सु. ६८३ 


स्पर्शो मे अनासक्त रहता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, रग, 
टेप, कलह, दोपासेपण, चुगली, परनिन्दा, सयम मे अरति, 
जसयम मे रति, मायामृपा एव मिथ्यादर्शन रूप शल्य से विरत 
रहता है, इस कारण से वह भिक्षु महान्‌ कर्मो के वन्ध से रहित 
हो जातादै, वह्‌ सु्तंयमभ मे जयत दहो जाता है तवा प्रो ५ 
निवृत्त हो जातादै। 


८४८ 


सूत्र ३५२ 


भिक्षु के विविध अनाचरणीय स्यान 


अनाचार [१७१ 


अनाचार परिहार उपदेश-२ 


भिक्छुस्स विविह अगायरणीय ठणाइं-- 


३५२ १ धोयणं २ रयणं चेव, ३ वत्थीकम्म ४ विरेयण । 
५ बमण ६ जण पलिमंथं, त विज्जं 'परिजाणिया ॥ 


७ गघध-मत्ल-सिणाण च, १० दतपक्खालणं तहा । 
११-१२ परिग्गहित्थिकम्म च, तं विज्जं परिजाणिया ॥ 


१३ उद सिय १४ फीयगड, १५ पामिच्च चेव १६ आहङं 
१७ पूति १८ अणेसणिज्ज च, त विज्ज परिजाणिया॥ 


१६.२० आसूणिमक्िराग च २१ गिद्धव २२ धायकम्मग। 
२३ उच्छोलणं च २४ फक्क च, तं विज्ज परिजाणिया ॥ 


२५ ससारः २६ फयकिरिए २७ पसिणायतणाणि य| 
२८ सागारि्यपिडं च, त विज्जं परिजाणिया॥। 


२६ भअद्भापदं ण सिक्वेज्जा, ३० वेहार््य च णो वये । 
३१ हृत्यकम्म ३२ विवाद, त विज्ज परिजाणिया।। 


३३ पाणहामो य ३४ छन्त च, ३५ णालियं ३६ वालवीयणं । 
2५ परकिरिय ३८ अन्नमन्न ₹, त ॒विञ्जं परिजाणिया ॥ 


३६ उच्चार पासवणं हरितेषु ण करे भरणी । 


४० वियडेण वावि साहर्‌ट्‌, णायमेज्ज कयाह वि॥ 
४१ परमत्ते मन्नपाण च, ण भृज्जेज्जा कयाई्‌ वि। 
‰२ परवत्यमचरेलो वि, तं विज्जन प्ररिजाणिया॥ 


क्ष्‌ के विविध अनाचरणीय स्थान-- 


३५२. (१) हाथ पैर ओर वस्त्र आदि धोना, तथा (२) उन्हे 
रंगना, (३) वस्तिकमं करना, (४) जुला् लेना, (५) वमन 
करना, (६) आंखो मे अजन लगाना इत्यादि सयम को नष्ट 
करने वाले कार्थो को जानकर विद्वान साधके इनका त्याग करे । 

(७) शरीर मे सुगन्धित पदाथं लगाना, (८) पुष्पमाला 
धारण करना, (&) स्नान करना, (१०) दति को धोना, (११) 
परिग्रह्‌ रखना, (१२) स्वरी के साथ मेथुन सेवन करना, इत्यादि 
को पापका कारण जानकर विद्वान मुनि इनक्रा परित्याग करे । 

(१३) मौर शिक, (१४) करीत, (१५) प्रामित्य, (१६) महूत 
(१७) पुत्िकमं तथा (१८) अर्नषणीय आहार को संसारका 
कारण जानकर विद्धान्‌ मुनि इनका त्याग करे । 

(१६) शक्तिवधंक रमायन आदि का सेवन करना, (२०) 
गंखोमे रग लगाना, (२१) विषयोमे असक्त होना, (२२) 
प्राणियो का घात करना, (२३) हाथ-पर आदि घौना, (२४) 
शरीर पर कल्क आदि से उवटन करना इन सवको कर्मव्रन्धके 
कारण जानकर विद्धान्‌ मुनि इनका परित्याग करे । 


(२५) गृहस्थ के.सासारिक कायं करना, (२६) असयम से किये 
जाने वाले कार्यो की प्रशसा करना, (२७) ज्वोतिप सम्बन्धी .प्रए्नौ 
का उत्तर देना भौर (२८) सागारिक का आहार ग्रहण करना इन 
सवको ससार का कारण जानकर विद्वान मुनि इनका त्याग करे । 

(२६) जञा आदि खेलना न सीखे, (३०) धरम के विरुद्ध 
वचन न वोले (३१) हस्तक्मं न करे, (३२) व्यर्थ का विवादन 
करे । इन सवको संसार ध्रमणका कारण जानकर विद्वान्‌ मुनि 
इनका त्याग करे । 

(३३) जूता पहनना, (३४) छाता लगाना, (३५) जृभा 
खेलना, (३६) परे से हवा करना, (३७) गृहस्य भादि से वैर 
दववाना, (३८) सघुमौ का परस्पर णरीर परिक्मं करना इन 
सवको विद्वान साधक कर्मवन्धके कारण जानकर इनका परि- 
त्याग करे । 


(३९) मुनि हरी वनस्पति वाले स्थानो मे मल~मूत्र-विसज॑न 
न करे ओौर वहां 


(४०) अचित्त जल से भी कदापि आचमन न करे । 
(४१) गृहस्थ के वतन मे आहार-पानी न करे । 
(४) वस््रनहोतो भौ गृहस्थका वक््रकाममेनवे 


इन सवको कमंवन्ध का कारण जानकर विदान्‌ मुनिं इतका 
परित्याग करे । 


१७६] चरणानुयोग--र छः उन्माद स्थान दतर ३५२-३५६ 
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५३ मासदी ४३ पलिथंके य, ४५ णि्तिज्जं च गिह तरे । (४२) वैत आदि की कुर्सी पर वैठना, (४४) पलग पर वैन, 

४६ संपुच्छणं च, ४७ सरण च त विज्ज परिजाणिया 11 (४५) गृदरस्य के घरमे वैठना, (४६) गृहस्य का करुषत क्षेम 
पूना, (४७) कामक्रोडा का स्मरण करना, विद्वान्‌ साघु षं 
उनथं कारक समक्ञकर इनका परित्याग करे । 


४८ जस ४६ फिलि, ५० सिलोग चनजाय ५९१९ वदण- (४८) समग्रलोक मे यश, (४६) कीति, (५०) प्रशसा, 


५२ पुयणा । (५१) वदना मौर (५२) पुजा-प्रतिष्ठा भादिकी जो कामनाएं 
सबवलोयसि जे कामा, तं विज्जा परिजाणिया ॥। होती है, विद्वान मुनि उन्हे संयम के अपकारी समक्षकर इनका 
त्याग करे । 


५३ नेणेह॒णिव्वहै भिक्छं, अघ्र पाणं तहाविह । (५३) इस जगत्‌ मेँ जिन पदार्थो सेसाघुके सयमका 
५४ अणुप्पदाणमन्नेसि, तं चिज्ज परिजाणिया ॥ निर्वाह दहो सके कसे ही महार पनि ग्रहण करे) (५४) वह 
--सूय सु. १, म. €, गा. १२-२३ बआहार-पानी भसयमी को देना अनथंकर जानकर तदन्न मुनि 
नही देवे । उसे सयम विधातके जानकर साघु उसका त्याग करे । 

५५ णण्णत्य अतराएण, परगेहे ण णिसीयए । (५५) किसी कारण के बिना साधु गृहस्थके धरमेन 

५६ गामकरुमारिय किड्ड, ५७ नातिवेल हसे भणी ॥ वंठे, (५६) ग्राम के लडके-लडकरियो कां सेल न खेले एव (५७) 

-सूय सयु १,अ €,गा २६ मर्यादा का उल्लघन करके न हेमे । 

छ" उन्माद स्थान-- 
५३ छह ठर्णोहु जाया उम्मयं पाउणेज्जा, त जहा - ३५३ छह स्थानो से आत्मा उन्माद को प्राप्त होता टै-- 
१ मरहंताण मकेण्ण षदमाणे । (१) अहन्तो क, अवणंवाद करता हुमा । 

- भरहुंतपण्णत्तसत धम्मस्स मवण्ण वदमाणे 1 (२) महंत-प्रज्प्त धमं का भवर्णंवाद करता हभा । 
आयरिय~उवजक्षायाणं अवण्ण वदमाणे । (३) आचार्य तथा उपाध्याय करा अवर्ण वाद करता हमा] 
चाउव्वण्णस्स सघस्प्त मवण्ण वदमाणे । (४) चतुव॑णं संघ का अव्णवाद करता हुमा । 

, जक्लवेसेण चेव । (५) यक्षावेषश मे । 
मोहुणिज्जस्स चेव कम्मस्स उदएण 1 (६) मोहनीय कमं के उदय से । 

-ठण अ भसु ५०१ 


छ उम्मायहाणाह-- 
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सामुदाणिय-गवेस्षणा अकारञो पावस्तमणो- 
३५४ सघ्नाष्टपिण्ड जेमेड, नेच्छ सामुदाणियं । 
गिहिनिसेज्जं च वाहेद, पावसमणे त्ति वृच्चर्द। 


सामुदानिक गवेषणा नही करने वाला पाप श्रमण-- 


३५४ जो श्लातिजनोके घरो मे ही महार ग्रहण करता, 
सामुदानिकी (सभी कुलो से) गोचरी नही तेता है भौर गृहस्य 


उत्त. अ. १७, गा. १६ की शय्या पर वैठ्ता दै वह पाप श्रमणं कहलाता है । 
सचछठद विहारी पावसमणो - स्वच्छन्द विहारी पाप श्रमण-- 
३५५. जे केद उ पव्वहए णियद, घम्म सुणित्ता विणओयवन्ने । ३५५. जौ कोई निम्र॑न्य धमं को सुनकर दुलंभतम वोधि-ताभ 
सुदुल्लह लहिउ वोहिलाभ, विहुरेज्ज पच्छा य जहासुह॒ तु 1 को प्राप्त कर विनय से युक्त हो प्रपरजित हता है किन्तुप्रब्रनित 
---उत्त अ. १७, गा १ होने के पश्चात्‌ स्वेच्छन्द-विहारी हौ जाता है, वह णप भमण 
कहुलाता है । 
गुरूपरिभावएु निख्च पावसमणे त्ति वुच्चई्‌ । गु का तिरस्कार करने वाला पाप श्रमणहै। 
-उत्त. भ १७, गा १० 
सुयणाणोवेक्ला-- 
२५६. सेज्जा वडा पाउरणम्मि अत्थि, 
उप्पज्जदं भोक्तु तहैव पाउ। 


श्रुतज्ञान की उपेक्षा-- 


३५९. गुम के दवारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होने पर वह्‌ कहता 
है--“भुते रने को मच्छा उपाश्रय मिन रहा दै, कपटा भी मेर 
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जाणामि जं वहू माउसु ! त्ति, 
क्रि नाम काहामि सुएण भन्ते ॥ 
-उत्त.अ १७, गा. २ 


असविभागी पावसमणो-- 
३५७. बहुमार्ई पमुहरे, थद्धे बुद्धे अगणिग्गहे । 
असंविभागी अचियत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चरई ॥ 
--उत्त. अ. १७, गा. ११ 


आरभमजोचिस्स पावासत्ति- 

३५८. आवंती केयावती लोयंि आरंमजीवी, एतेसु चेव आारंम- 
जीवी । 
एत्थ वि बाले परिपच्चमाणे रमति पार्वेहि कम्मेहि, मसरणे 
सरणं ति मण्णमाणे --मा. सु. १, ग. ५,उ. १, सु. १५० 
अहा पया माणव । कम्मकोविया, 
जे अणुनरता अविन्जाए पलिमोक्खमाहु आवदटमेव मणुपरि- 
यषटन्ति। -भा.सु. १, अ. ५, १ सु १५१(ख) 


अभिक्खण आहारकारगो पावसमणो-- 
३५६. अत्य तम्मि य सुरम्मि, आहरेद अभिक्लणं । 
चोदमो पटिचोएुड, पावसमणे त्ति वृच्चई \ 
--उत्त अ १७, गा. १६ 


असषिभागी पापश्चमण 
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पास है, खाने-पीने को भी मिल जाता है । आयुष्मन्‌ । जो हो 
रहा है, उसे भी मै जानता हु । भन्ते । फिर र्ग श्रुत का मध्ययन 
करके क्या करूंगा 7" 
असविभागी पापश्रमण- 
३५७. जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, नालची, इन्द्रिय 
ओर मन पर नियन्त्रण न रखने वाला, भक्त-पान आदिका 
सविभागन करने वाला भौर गुरु दिस प्रेमन रखने वाला 
होता है, वह्‌ पाप-श्रमण कहलाता है । 
आरम्भ-जीवी को पापासक्ति-- 
३५८ इस लोक मे जितने भी मनुष्य आरम्भजीवी है वे विषयो 
की अभिलाषा से हिसा का आचरण करते है । 

अज्ञानी साधक इस असंयमी जीवन मे भी विषय पिपासासे 
छटपटाता हुमा अशरण को ही शरण मानकर पापकर्मो मे रमण 
करता है । है मानव ! ससार मे अनेक प्राणी विषय-कषाणो से 
पीडित है, कमं -वन्धन करने मे चतुरर्है, पापोसे विरत नहीहै 
तथा अविद्या से मोक्ष पराप्त होना बतलाते टै, वे ससार के चक्र 
मे बारम्बार परिभ्रमण करते है । 
बार-बार आहार करने वाला पापश्रमण- 
३५६. जो सूयं के उदय से लेकर अस्त होने तक वार-वार खाता 
रहता है, तथा “एसा नही करना चाहिए" इस प्रकार कने 
वाले का अनादर करते हुए प्र्यूत्तर देता है, वहु पापश्रमण 
कहलाता है ॥ 


(1: 
प्रमाद-निषेध-२ 
पमाय-णिसेहो- प्रसाद निषेध-- 
३६०. डुमपत्तए पण्डुयषएु जहा, निवड रादइगणाण अच्चए्‌ । ३६० रात्रियाँ वीतने पर वृक्षका पका हया पान जिस प्रकार 


एव॒ मणुयाण जौविय, समय गोयम ! मा पमायए्‌ ॥ 


करसग्गे जह ओसविन्दुए, योव चिदट्रुह॒ लम्बमाणए । 
एवं मणुयाणजौविय, समय गोयम { मा पमायए्‌ ॥ 


इह इस्रियम्मि भमाउए्‌, जीवियए्‌ ` बहूषच्चवायए्‌ । 
विहृणाहि रथं पुरे फडं, समयं गोयम { पा पमायए्‌ ॥ 
--उत्त भ. १०, गा. १-३ 


गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त 
हो जाता है, इसलिए है गौतम ! तूक्षण भर भी प्रमाद मत कर,। 


कुश की नोक पर लटकते हुए भोसविन्दु की मवधि जैसे 
मल्प होती है वसे ही मनुष्य-जीवन कौ गति दै, इसलिएहै 
गौतम । त्रु क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 

यहं आयुष्य क्षण-मंगुर है, यह्‌ जीवन विध्नौ से भरा हुमा 
है, इसलिए है गौतम ! तु पूवं-सचित कमं-रज को दूर कर भौर 
क्षण भर भी प्रमाद मत कर) 


१७८] चरणानुयोग--र भ्रमादे निषध षर ३९० 





परिजृरद् ते सरीरयं, केसा पण्डूरया हवन्ति ते। 
से सोयवले य हायर्ह, समय गोयम ¡ सा पमायए ॥ 


परिजृररट ते सरीरय, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से चक्खंवले य हायर्ई, समय गोयम 1 मा पमायए ॥ 


परिजूरद ते सरीरथय, केसा षष्ट्रया हवन्ति ते। 
से घाणवले य हायर्ई, समय गोयम | मा पमायषए ॥ 


परिजुररई ते सरीरथं, केसां पण्डुरया हृवन्ति ते। 
से जिन्मवले य हायर्द, समयं गोयम } मा पमायए्‌ ॥ 


परिजुरष्ट ते सरीरयं, केसा पण्डुरया हुवन्ति ते। 
से फासवले य हाय, समय गोयम ¡ मा पमायषए ॥ 


पररिजूरद ते सरीरय, केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 
से सन्ववले य हायर, समयं गोयम । मा पमायए ॥ 
--उत्त. अ, १०, गा २१.२६ 
जअकलेवरसेणिमुस्तिया, सिद्धि गोयम † लोय गच्छसि । 
खेमं च सिवं अणृत्तरं, समय गोयम । मा पमायएु ॥ 


बुद्धे परिनिन्वुडे चरे, गामगए नगरे व संजए। 
सन्तिमग्य च दहए, समय गोयमे । मा पमायष्‌ \। 


चुद्स्स ॒निसम्म भासिय, सुकहियमद्रुपमोवस्ोहिय । 
रागं रोसं च छिन्दिया, सिद्धिगह गए गोयमे ॥ 
--उत्त. अ १०, गा. १५-३७ 
सच्चो ¶मत्तस्स मय, सव्वभो अप्पमत्तस्स णत्थि सय । 
मामु १, ३,उ ४, यु १२६(ख) 
इच्चेव सभूद्विते अही विहाराए । अतर च चचु इम सपेहाए । 
धोरो मुहृ्तमवि णो पमायए्‌ । चयो अच्चेति जोव्वणं च । 


जीषिते इहु जे पमत्ता से हता छत्ता भेत्ता लृ पित्ता विलूपित्ता 
उदवेत्ता उत्तासयित्ता, अफढ करिस्सामि त्ति मण्णमाणे 1 
-आ.सु-१,भ २,३८.२, सु €५-६६ 


असखय जीचियं मा पमायए्‌, जरोवणीयस्स ह नत्यि ताणं । 
एव वियाणादहि जणे पमत्ते, क्िण्णूर्विहिसा यजया गहिन्ति ॥ 
--उत्त. ज. ४, गा. 





पीपी मी भम य 


तेराशरीरजींहो रहार, केश सफेदहोरहेहं भौर 
श्रोत्रं न्द्रिय का वलक्षीण दहो रहा दै, इसलिए है गौतम । तु क्षण 
भर भी प्रसाद मत कर। 

तेराशरीरनजीणंहो रहादै, केश सफेद होरहैरहभौर 
चक्षुजो का वलक्षीणहौ रहार, इसलिए है गौतम । तू क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर। 

तेराशरीरनजीणंहो रहारहै, केश सफेदहो रहेहै मोर 
घ्राणेन्िय कावलक्षीणदहो रहा दै, हसलिए है गौतम ! तृ क्षण 
भर भी प्रमाद मत कर 1 

तेरा शरीरजीण हो रहाहै, केश्य सफेदहो रह मौर 
जिह्वा का वलक्षीणदहो रहाहै, इसलिए है गौतम 1 क्षण पर 
भी प्रमाद मत कर। 


तेरा शरीर जीणंहो रहाहै, केश सफेदहौ रहेदभीौर 
स्पर्शेन्द्रिय का वल क्षीण हौ रहा है, इसलिए हे गौतम ! तूक्षण 
भर भी प्रमाद मत कर। 

तेरा शरीर जीं हो रहा है, केश सफेद हौ रहे है मौर सारे 
रीर का वल क्षीण हो रहार, इसलिए हे गौतम । तुक्षणभर 
भी प्रमाद मत कर) 

हे गौतम । तु शैलेषी अवस्या प्राप्त करके निरदपद्रव 
कल्याणकारी सर्वोत्तम सिद्ध गति को पराप्त करेगा जत. है गौतम । 
तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। 

तर गौवमेया नगर मे सयत, बुद्ध मौर उपशान्त होकर 
विचरण कर, शान्ति मागं पर वद, हे गौतम ¡ तु क्षण भरभी 
प्रमाद भत कर । 

अर्यं मौर पद से सुशोभित एव सुकथित भगवाण्‌ फी वाणी 
को सुन कर राग ओरद्रेषका छेदन कर गौतम स्वामौ सिट 
गति को प्राप्त हुए । 

प्रमत्त को सव गरस भव होता है, अप्रमत्त को कीत 
भो भय नही होता है) 

इस प्रकार चिन्तन करता हमा मनुष्य सयम-स्ाधना के 
लिए उद्यत हौ जाए । इस जीवन को स्वणिम अवसर समक्षकर 
धीर पुरुप युतं मावर भी ममाद न करे । क्योकि उश्न वीत र्दी 
है, यौवन चलाजा रहाट) . 

किन्तु जो इम जीवन के प्रति आसक्त टै, वह हनन, एद, 

भेदन, चोरी, लूटपाट, उपद्रव ओौर पीडित करना आदि प्रवत्तिया 
मे ला रहता दै! "जो आज तक कि्षीने नही किया वह 
काम र्मे करूणा” इस प्रकार का भनीरय करता रहता है 1 

जीवन साधा नही जा सवता, इसलिए प्रमाद मत करे । 
बुढापा आने पर कोषं रकता नही करता है । प्रमादी, हिक नौः 
अविरत मनुष्य किसकी शरण ठेगि- यह विचार करो 


सूत्र ३६०-२६१ 
[नीम भीरी म 


उहरा बुदा य पासहा, गब्सत्या वि चयंति माणवा । 
तेणे नह वहूयं हरे, एव आउखयम्मि तुदती ॥ 
-सूय. सु. १, अभ. २,उ.१, गा. २ 


देवा गंधन्व-रक्लसा, असुरा भूमिचरा सिरीसिवा । 
राया नरसेह-माहणा, ठणाते वि चरंति दुक्खिया॥ 


फामेहि य संयवेहि य, गिद्धा कम्मसहा कालेण जंतवो । 
ताले जह वंधणच्चुते, एवं आउखयम्मि तुदती ॥ 
-सूय. यु १,अ. २, १,गा ५-६ 


अर गण्ड विभरदया, माया विविहा पुसन्ति ते। 
विहडई विद्धंसद ते सरीरयं, समयं गोयम | मा पमायए ॥ 
उत्त. अ. १०, गा. २७ 


अपमत्तचरण उवएसो- 

२६१ युक्तेसु यावि पडिनुद्ध-नीवी, 
न वौससे पण्डिएु आसु-पन्ने ! 

घोरा युता अबलं सरीर, 
भारण्ड-प्ली व चरेऽपमत्तो ॥ 

पयाद परिसंकमाणो, 
जं किचि पासं इहं मण्णमाणो । 

लामन्तरे जीविय बहुदत्ता, 
पच्छा परिञन्नाय मलावधंसी 1 


चरे 


छन्दं निरोहैण उवद मोक्व, 
आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी । 
पुन्वाह चासां चरेऽपमत्तो, ॥ 
तम्हा मरणो चिप्पमुवेड मोक्ष्छ ॥ 
स पुव्वभेवं न लभेज्ज पच्छा, 
एसोवमा 
विसौयर सिदिले माउथंमि, 
फालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ 


सास्य - वाहयाणं } 


1 


लिप्पं न सक्केह विवेगमे, 
तम्हा समुद्राय पहाय कामे। 
समिच्च लोयं समया महेसी, 
अप्पाण-रक्खी चरेऽपमनत्तो ॥ 
उत्त. म. ४) गा. ६-१० 


अप्रमत्त होकर आचरण करने फा उपदेश 
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बालके, बरूढे ओर गर्भस्थ मनुष्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते 
ह । जिस प्रकार वाज व्टेर का हरण करताटहै उसी प्रकार 
आयु के क्षीण होने पर मृत्यु जीवन का हरण करती है, जिससे 
जीवन सूत्रे टूट जाता है) 

देव, गन्धवं, राक्षस, असुर, पात्तालवासी नागकूमार, राजा, 
जनसाधारण, श्रेष्ठी ओौर ब्राह्मण-ये सभी दुं खेपूवंक अपने- 
अपने स्थानसे च्युत हो जातेर्हु। 

विषय-भोगो की तृष्णा मे तथा माता-पिता, स्वरी, पत्र, 
आदि परिचितजनो मे भासक्त रहने वाले प्राणी कमंफल के उदय 
के समय अपने कर्मो का फल भोगते हुए आयु के टूटने पर एसे 
गिरते है, जैसे वन्धन से टूटा हुमा तालफल नीचे गिर जाता दहै! 

पित्त-रोग, फोडा-फुन्सी, हैजा जीर विविध प्रकार के णीध्र- 
घाती रोग शरीर का स्पशं करते ह, जिससे यह्‌ शरीर शक्तिहीन 
होकर नष्ट होता है, इसलिए है गौतम ! तु क्षण भर भी प्रमाद 
मत कर । 
अप्रमत्त होकर भाचरण करने का उपदेश- 
३६१. आशुप्रज्ञ पंडित सोए हए व्यक्तियो के वीच भी जागृत 
रहे । परमादमे विश्वास न करे! मुहूतं कूर है, शरीर निवल 
है ; यह विचार करता हुमा भारण्ड पक्षी की भांति अभ्रमत्त 
होकर विचरण करे । 

पग-पग पर सयम के दोषो से भय खाता हुभा, थोडे से दोष 
को भी बन्धन रूप मानता हुमा चले । जव तक ज्ञान मादिका 
लाभ हौ तव तके आहार सादि केद्वारा इस शरीर का रक्षण 
करता रहै । इसके वाद शरीर का अन्त जानकर अनशन के दारा 
कमं मल को दुर केरे । 

कवच युक्त सुशिक्षित घोडे की तरह स्वच्छन्दतां का निरोध 
करने वाला मुनि पूर्वँ या वर्षो तक अप्रमत्त हौकर विचरण 
करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है । 


जो पूवं जीवन मे अप्रमत्त नही होता, वह पिछले जीवन मे 
भी गप्रमत्त नही हो सकता । “पिले जीवन मे अप्रमत्त हो 
जायेगे"" एसा निश्चय-वचन शाश्वतवादियो के लिए ही उचित 
हो सकता है । पूवं जीवन भँ प्रमत्त रहूने वाला आयु के शिथिल 
होने पर, मृत्यु के हारा शरीर-मेद के" क्षण उपस्थित होने पर 
विषाद को प्राप्त होता है। 

कोई भी मनुष्य विवेक को तत्काल प्राप्त नही कर सकता । 
इसलिए काम-भोगादि विषथो का परित्याग करके संयम मे उग्यत्त 
होकर लोक के प्राणियो को मात्मा के समान समन्ञकर उनकी 
तथा मात्मा की रक्षा करता हुमा महुषि अप्रमत्त होकर विचरण 


करे । प 


१८०] 


चरणाच्रुयोग--२ 


छ कल्प फे विघ्न करने वाले स्यान 


सुत्र ३६९-३४ 


कक कक छक ककर 8110) 00 00 000 0000000 000 ५ ॥ 0 0000000१ 


प्रमाद के प्रकार--४ 


= फष्पस्स विगधकरा लणा- 


२६२. 


कप्पस्स छ पलिमथू पण्णत्ता, त जहा-- 
१. कोक्कुदए सजमस्स पलिमथ । 


२. मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमथ्‌ । 
३. चक्खुलोचुए ईरियावदहियाए पलिमंय्‌ । 


४. तितिणिए एसणागोयरस्स पलि्मंय्‌ । 


५. इच्छालोचुए मुत्तिमगगस्स पलिमय्‌ । 
६ भिज्जानियाणकरणे मोक्छमग्गस्सं पलिमय्‌ । 


सव्वत्य भगवया अनिपाणया पसत्या^ 
-कप्य.उ ६, सु १६ 


छन्विहै पमाए-- 


२६३. 


दत 
३६८ 


छत्विए पमाए्‌ पण्णत्ते, तं जहा- 
१* भज्जपमाए्‌, 

३ विस्यपमाए, 

५ जूतपमापए, 


२ गिहपमाए, 

४ फसायपमाए, 

६. पडिलेहणापमाए । 
--ठाणं अ. ६, सु- ५०२ 
धस्मघधायगा- 
दसविघे उवघाते पण्णत्ते, त जहा -- 

१. उरगमोवघाते, 


९) 


उप्पायणोवघाते, 


३ एसणोवधातेर, 


न्८ 


परिकम्मोवधाति, 


ल 


परिहारणोवघातेऽ, 


उखाणंम ६, सु ५२६ 
खण न ३, उ, ४, सु. १७८ 


छ कत्पं के विघ्न करने वाले स्थान- 


३६२ कल्प -=साध्वाचार के धातकष्ठ प्रकारकेकहे श्ये] 
यथा-- 

(१) देखे विना या प्रमजंन किये विना कायिक प्रवृत्ति 
करना सयम का घातके है । 

(२) वाचालत्ता-सत्य वचन का धातक है । 

(३) उघर उधर देखते हए गमन करना-रईर्यासिमिति का 
घातक है) 

(४) भादारादि के अलाभ से चिन्न होकर चिढना--एपगा- 
समिति का घात्तक है। 

(५) उपकरण आदि का अति लोभ, मपरिग्रह का घातक है} 

(६) लोभवश निदान (तप के फल की कामना) करना, 
मोक्ष मागं का घातक है) 

क्योकि भगवान ने सर्वत्र भनिदानता = निस्पृहता प्रशस्त 
कही है} 
छ प्रकार के प्रमाद-- 
३६२. प्रमाद के छह प्रकार ई, यथा-- 


(१) मदम्रमाद, (२) निद्राप्रमादः 
(३) विपयप्रमाद, (४) कषायप्रमाद, 
(५) धूतप्रमाद, (६) प्रतिलेखना प्रमाद । 


दस धमं के घातक-- 
३६४ उपघात दस प्रकार का कटा गया है । जंसे-- 

(१) भिक्षा सम्बन्धी उद्गम दोषं से होने वाला वासि का 
उपघात । 

(२) भिका सम्बन्धी उत्पादन से होने वाला चारिका 
उपघात । 

(३) भिक्षा सम्बन्धी एषणा के दोप से होने वाला चास्य 
का उपघात 1 

(४) वस्तर-पात्र आदि के परिकर्म से होने वाला चासिप्िका 
उपघात । 

(५) मकरस्य उपकरणों के उपभोग से होने वाता चापि 
कां उपघात । 


३ठाण भ ५, उ २, सु. ४२५ 


सूत्र ३६४-३६७ दश धर्मं विशोधि अनाचार [१८१ 


^^ ^^ ^ ^~ 
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६. णाणोवघाते, (६) प्रमाद आदिसे होने वाला ज्ञान का उपघात । 

७. इसणोवधाते, (७) शका आदि से होने वाला दशेन का उपघात । 

८. चरित्तोवघाति, (८) समितियो के यथाविधि पालन न करने से होने वाला 
चारित्रे का उपघात | 

६. अचियत्तोचधाते, (€) अप्रीति या अविनयसे होने वाला विनय गुणका 
उपघात । 


१०. सारक्डणोवघाते । --ठाण अ. १०, सु. ७३८१) (१०) शरीर, उपधि भादि मे मूर्च्छा रखने से होने वाला 
परिग्रह महाव्रत का उपघात्त । 


दस धम्मविसोहि- दश ध्मेविशोधि-- 
३६५. दसविधा विसोही पण्णत्ता, तं नहा- ३६५. विशोधि दस प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१. उग्गमविसोही, २. उप्पायणविसोही, (१) उद्गम की विशोधि, (२) उत्पादन की विशोधि। 
३ एसणाविसोही, ४. परिकम्मविसोही, (३) एषणा की विशोधि, (४) परिकमे की विशोधि । 
५. परिह्रणविसोही,* ६. णाणचिसोही, (४) परिहरण की विशोधि, (६) ज्ञान की विशोधि, 
७, दंसणविसोही, ८ चरित्तविसोही, (७) दशंन की विशोधि, (८) चारित्र की विशोधि, 
९. अचियत्तविसोही, (६) अप्रीति कौ विशोधि, 
१०. सारक्छणविसोही । --ठढण. अ. १०, सु. ७३८८२) (१०) संरक्षण-विशोधि- सयम के साधनभूत उपकरण 
रखने से होने वाली विशोधि 1 
अहुारस पावटाणा- अठारह्‌ प्रकार के पाप स्थान- 
३६६. उद्वारस पावठाणा पण्णत्ता, तं जहा-- ३६६. अठारह पापस्यान कहे गये हैँ । यथा-- 
१. पाणाइवाए, २. मुसावाए, ३. अदिण्णादाणे, (१) प्राणातिपात, (२) मृषावाद, (३) अदत्तादान, 
४. मेहः ५. परिग्गहे, ६. कोहे, (४) मंथन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, 
७. माणे, ८ माया, ६. लोभे, ७) मान, ८} माया, 
१०. पेज्जे, ११ दोसे, १२. कलहे, | १ ॥ ) राग, ( ( | दष, ( ८41 व 
१३. अन्मक्लाणे, १४. पेसुण्णे, १५. परपरिवाए, (१३) अभ्याख्यान (कलंक), (१४) पैशुन्य (चुगली), 
१६. मरतिरति, १७, मायामोसे १८. भिच्छादसणदतल्लेऽ । (११) परपरिवाद (निन्दा), (१६) अरतिरति, (हषं शोक) 
-वि स १,3८.६, सु. ११ (१७) मायामृषा, (१५) मिथ्यादर्शेनशल्य । 
ध 


आओदेशिकारि अनाचार-५ 


ओहेसिथाइं अणायाराई-- 


३६७. संजमे सुद्धिमप्पाणं, विष्यमुक्काण ताणं । 
तेसिमेयमणादण्ण, निग्मथाण महेसिण २ 


गौर्‌ शिकादि अनाचार-- 


३६७ सयम मे सुस्थित वाह्याभ्यंतर परिग्रह से मुक्त, छ काय 
के रक्षक निग्र॑न्य महुषियो के ये आचरण के अयोग्य स्थान है -- 








१ ठाणं, भ, ३, उ. ४, सु, १७८ 
३ (क) वि.स.२,उ. १, सु. ५० 
(ण) वि. स. १७, उ. २, सु. १७ 


२ ठाण. म. ५,३८.२, चु ४२५ 
(ख) वि स. ७, उ. १०, सु. १६ 
(ध) वि-स. १८,उ.४,सु.२ 


ज 


१८२] चरणानुयोग-२ 





१ उह सिं २ कीयगड, 

३ नियाग ४ म मिहृदाणि य। 
५ राइमत्तं £ सिणाणे य, 

७ गं ठ मल्ले य ६ वीयणे॥ 


१० सच्चिही ११ निहिमत्ते य, 

१२ रायपिडे १३ फिमिच्छए्‌ 1 
१४ सबाहुणा १५दतपहोयणा य, 

१६ सपुच्छणा १७ देहपलोयणा य 1 


१८ उटुावएु य १६ नालीषए, 
२० छत्तस्स य धघारणटाएु । 
२१ तेगिच्छ २२ पाणहा पाए, 


२३ समारंभ च जोदणो 1 
२४ सेज्जायरविरं च, २५. आसंदीपलियंकए 1 
२६ गिहंलरनिपेज्ना य, २७ गायस्युव्वदटरूणाणि य ॥ 


२५ भिहिणो वेयावडिय, जा य॒ २९ माजीववत्तिया 1 


३० तेत्तानिव्वुडमोडत्त, ३१ बमाठरस्सरणाणि य ॥ 


३२ भलए ३३ सिगवेरे य, २४ उच्छुखडे भनिव्बुडे 1 
३५ कदे ३६ सूले य ३७ सचित्ते, फले ३८ वीए य आाम९ 1 
३६ स्रोवनच्चले ४० सिधवै लोणे ४१ रोमालोणे य आमरए्‌ 1 
४२ सामु ४३ पसुखारे य ४४ फालालोणे य मामए ॥ 


४५ धुवणेलति ४६ वमणे य ४७ वत्यीफम्म ४८ विरेयणे । 


४६ मजणे ५० दतवणेः य ५१ गयन्संगविभ्रुसणेः 11 





१ सूय सु २,म- १, सु. ६८१ 


दश धमंनिशोधि पू ३६७ 


पी म खक 





(१) निर््रन्थ के निमित्त वनाया गया, (२) निर्व के 
नित्त खरीदा गया, (३) निमन्त्रित कर प्रतिदिन दिया जाने 
वाला मौर (४) निग्रंन्थ के निमित्त दुर से सम्मुखं लाया गया 
आहारादि लेना, (५) रात्रि भोजन करना, (६) स्तान करना, 
(७) सुगन्धित पदां सूघना, (८) पुष्पादि की माला पहनना, 
(६) पखा आदि से हवा करना । 

(१०) खाद्य वस्तुमो का सग्रह करना, (११) गृहस्य के 
पत्रमे भोजन करना, (१२) मूर्घाभभिपिक्त राजा के घरे 
भिक्षा लेना, (१३) “शतुम्हे क्या चाहिये", यो पृषछछकर दिया जाने 
वाला आहारादि लेना, (१४) हाय पैर आदि दवाना, (१५) 
दातो का प्रक्षालन करना, (१६) गृहस्य का कुशल क्षेम पृष्ठा, 
(१७) दपंण दि मे मूख देखना 1 

(१८) शएतरज खेलना, (१६) नलिका से पासा डाल कर 
जुमा खेलना, (२०) छत्र धारण करना, (२९१) गृहस्य की 
चिकित्सा करना, (२२) पैरो मे जूते पहनना, (२३) गिनि 
जलाना 1 

(२४) शय्यातरपिण्ड ग्रहण करना, (२५) वेत मादि की 
कुसी पर वैठना, पलग पर वंठना, (२६) महस्य के धरमे 
वैठना, (२७) शरीर पर उवटन करना । 

(२०८) गृहस्य की सेवा करना, (२६) जाति कल भादि क्ता 
कर भिक्षा प्राप्त करना, (३०) मरद्ध -पक्व-मिख पदार्थो का 
उपभोग करना, (३१) क्षुधा आदि से पीडित होकर भूक्त भोगो 
का ह्मरण करना 1 

(३२) मचित्त मूला, (३३) अदरव, (३४) इषुखड, (२५) 
कद, (३६) मूल, (३७) फल, (३८) वीज आदि ग्रहण करना । 

(३६) सचिनत्त सौवर्चल नमक, (४०) संन्धव नमक, (४१) 
रोम नमक, (४२) समुद्र-नमक, (४३) पृथ्वी खार, (४४) काता 
लवणं आदि ग्रहण करना । 

(४५) वस्प्रादि को धूप आदि से सुगन्धित करना, (४६। 
अकारण भौपध द्वारा वमन करना, (४७) वस्तिकर्म करना, 
(४८) ओषध द्वारा विरेचन करना । । 

(४६) मखो मे जजन जना, (५०) दतो को दतौन स 
यिना व मस्सी लगाना, (५१) रीर की तेल मादि से मालिमा 
करना, (५२) शरीर को विभूपित करना। 


२ आगमो मे श्रमण बमं के माचासे एवं जनाचारो का मनेक जगह प्रू्पण दै । कटी सस्या का नि्देल है भौर कहीं नहीं है । 
स्यानाग मे दत यति धर्म, भचाराग श्रुतम्कन्ध २. १५मे मौर प्रष्नव्याकरण के पांचवें सवर दारमे पांच महात्रता की 
पच्यीसर भावनाएं, दशवेकाचिक म ६ मे गौर समवायाग मे मठारह्‌ स्यान इस प्रकार सख्या निदेश पूर्वक भाचाराका धागमा 


मे अनेषः जगह प्रख्पण टै । 


(शेप म ले पृष्ठ पर} 





सत्र ३९७-३६८ इकवीस सवल दोष अनाचार [१८३ 





^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ षे 
१0000 


सच्वतेयमष्णाद्रण्णं निरगयाण महैसिण । जो सयम मे लीन ओौर वायु की तरह मुक्त विहारी महषि 
सजसम्मि य जुत्ताणं लहुभूयविहारिण ।। निन्य हँ उनके ये सव अनाचीणं ह! 
--दस. अ. ३, २{. १-१० 


2८. 
शबल दोष--& 
एगवीसं सबला- इकवीस शवल दोष- 
३९८. एगचीसं सबला पण्णत्ता, तं जहा-- ३६८. इक्कीस शवल दोष इस प्रकार कहे गये हँ । यथा-- 
१, हत्थकस्म करेमाभे सवले 1 (१) हस्तकमं करने वाला शबल दोष-युक्त है । 
२. मेषुण पडिसेवमाणे सबले । (२) मैथुन सेवन करने वाला शवल दोष-युक्त है । 
३ राइ-मोथणं भुंजमाणे सबले । (३) रात्रि भोजन करने वाला शवल दोष-युक्त है । 
४. आहाकम्मं भूजमणे सकले । (४) आघधाकमिक भाहार खाने वाला शवल दोष-युक्त है । 
५ राय्विड भंजमाणे सबले । (५) राज्पिड को खाने वाला एवल दोष-युक्त है 


६. उदे सियं चा कीं चा, पाभिच्चं वा, आाच्ज्जि वा, (९) साघु के उद्य से निमित, सघुकेलिए मूल्यमे 
मणिसिदर वा, अभिहहं आहट दिन्जमाणे वा मुंजमाणे खरीदा हमा, उ्धार साया हमा, निवल से छीनकर लाया हुमा, 


सबले । चिना माज्ञाके लाया हुमाया सघुके स्थान पर लाकर पिये 
हृए आहार को खाने बाला शवल दोषयुक्त है । 

७ अभिक्खणं-अभिक्वणं पडियादक्विताण भुंजमाणे सबले 1 (७) पुन. पुनः प्रत्याख्यान करके महारादि भोगने वाला 
ण्रवल दोष युक्त है । 

०८. अतो छण्ह मास्राणं गणामो गणं सकममाणे सबले । (८) छह मसि के भीतर ही एक गण से दूसरे गण मेजाते 
वाला णवल दोष युक्त है। 

£. संतो मासस्स तभो दगश्लेवे करेमाणे सवले । (€) एक माम मे तीन वार उदक लेप (जल-संस्पर्णं) करने 
वाला शवल दोषयुक्त है ! 

१० संतो सासस्स तमो मादटुणणे करेमएणे सवले । (१०) एक मास के भीतर तीन वार माया करते वाला 
शवल दोष युक्त टै। 

११ सभारियपिडं भुंजसाणे सबले ! (११) शय्यातर का हारादि खाने वाला शवल दोष 
यक्त टै 1 

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का) 


वीस असमाधिस्यानो का, तीस महा मोहनीय कर्म वन्ध का, इक्कीस सवल दोषो का दशाश्रुतस्कन्ध मौर समवाया मे कथन 
है । इस प्रकार सख्या निदेश पू्व॑क अनाचारो का आगमो मे अनेके जगह प्रख्पण है । 

किन्तु दशवैकालिक अ. ३ मे उक्त अनाचारो ऊ साथ सख्या का नि्दंश नही है फिर भी इनके साय ५२ की संख्या जोड़ दी गईं 
है, यह उचित नही है । क्यो कि जहाँ पाठ मे सख्या का कथन न हौ वहां अल्प या मधिक सख्या का प्रङूपण ध्रामक होता है 

यदि अनाचारो की सस्या निश्चित होती तो दशवैकालिक के टीकाकार या चर्णीकार मादि व्याख्याकार सख्या का उल्लेख 
जवश्य करते । अथवा अन्य समवायाग आदि आगमो मे भी कही न कही ५२ कौ संख्या का उल्लेख मिलता । 

किन्तु अनाचारो कौ निष्चित सख्या का कथन किसी भी मागम या उसके व्याख्या-ग्रन्थो मे नही मिलता है । 


अतः साधु के अनाचार ५२ दौ नदी समञ्च लेना चाहिये किन्तु मागमो मे जहां भी जितने भी निषिद्ध कायं हवे सभी साघुके 
लिए अनाचरणीय है जिनकी सख्या निर्धारित नही की जा सकती 


१२. माटद्टिमाए पाणादवायं करेमाणे सवते । 


१२३ आउद्यए्‌ मुसावाय वदमाणे सवले } 
१४. आउद्धियाए अदिष्णादाण गिण्हुमाणे सवले 1 


१५. आउद्टियाए अणत्तरहिषाए पुडढवौए ठण वा, सेज्ज वा, 
निसीहिय वा, चेएमाणें सवले । 


१६ माउद्विणए ससिणिद्ाए पुदवौए, ससरक्खाए पुढवीए 
छाण वा, सेन वा, निसीहियं वा, चेएमाणे सवते । 


१७ माउद्टियाए चित्तमताए सिलाए, चित्तमताए लेचुए, 
फोलावासंसि वा दारए जीवयपदद्धिए, समडे-जाव-मक्कडा- 
सताणषए्‌, ठाणं वा, सेज्ज चा, निसीहिप वा चेएमाणे सवते ) 


१८. भाउद्टियाए मूलभोयण वा, कद-मोयणं चा, ठंघ- 
मोयणं चा, तया भोयणवा, पवाल-मोयण वा, पत्तभोयण वा, 
पुष्फ-नोयण वा, फल-मोयण वा, वीय-मोयण वा. हुस्यि-मोयण 
चा भूजमाणे सवते 


१६. मतो सवच्छरस्स दस दगरलेवे फरेमाणे सबले । 
२० भतो सवच्छरस्स दस माद्भाणा्ं करेमाणे दले 1 


२१. मारष्टिपाए सौत्तोदय-चग्घारिय-हत्येण वा, मत्तेण वा, 
दन्वीए वा, भायणेण वा, मतस्तणं वा, पाण चा, खाष्म वा, 
साद्रमं वा पडिगाहित्ता भुनमाणे वले 11 


--दसा द. रयु. 


इकवोस्र सबल दोष 





पुत्र ३६८ 
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(१२) जान-वृञ्च कर जीवौ की हिसा करने वाला शबलं 
दोप युक्त है! 

(१३) जान-वक्च केर ममस्य वौलने वाला शवल दोपयुक्त है । 

(१४) जान-वुक्ञ कर अदत्त वस्तु को ग्रहणं करने वाला 
शवल दोप युक्त है। 

(१५) जान-दूञ्ञ कर सचित्त पुथ्वी के निकट की भूमि पर्‌ 
कायोत्सगं शयन एव स्वाध्याय मादि करने वाला एवल दोप 
युक्त हं । 

(१६) जन-बञ् कर॒ सस्तिग्ध पृथ्वी पर मौर सचित्त रज 
से युक्त पृथ्वी पर कायोत्सगे, शयन एव स्वाध्याय आदि करने 
वाला शवलं दोप युक्त दै । 

(१७) जान-चूञ्च कर सचित्त शिला पर, सचित्त पत्यर के 
ढेले पर, धुन लगे हुए या दीमक लगे हुए जीव-युक्त काष्ठ तया 
अन्डे-युक्त--यावत्‌--मकडी के जालौ से युक्त स्थान पर 
कायोत्सगं शयन एव स्वाध्याय आदि करने वाला शवल दोपं 
युक्त है 1 

(१८) जान-वरस् कर के मूल, कन्द, स्वन्ध, छलि, कोल, 
प्र, पुष्प, फल, वीज ओौर हरी वनस्पति का भोजन करने वाला 
शवल दोप युक्त दै । 


(१६) एक वपं के भीतर दण वार उदक-लेप लगाने वाला 
शवल दोष युक्त है । 

(२०) एक वर्प के भीतर दश वार मायास्यान सेवनं करनं 
बालां णवल दोष युक्त दै । 

(२१) जान-चरक्न केर शीतल चित्त जल से गीते हाय, 
पाध, चम्पच या भाजन से, अशन, पान, खादिम भौर स्वादिम 
को लेकर खाने वाला एवल दोप युक्त है 1 


1: 





१ (फ) सम सम २१४ सु १ 


(य) समवावाग मे राजवपिद परचर्वष्ै भौर सागारिय पिड १वादै\ दशाश्रुतम्फन्ध मे मागारिय पिड पाँचवाँ द मीर 
राज्िड १९१ वार । समवायाग मे १७बें सवल दोय मे "“चित्तमताए पृदविए* पाठ जधिक 1 





सूत्र २६९६-३७० बीस असमाधि स्थान अनाधार [१८५ 


ध 


असमाधि-स्थान--७ 
बीस असमाधि स्यान- 


३६६, बीस असमाधि स्थान इस प्रकार कटे ई । जसे-- 
(१) अतिशी घ्र चलना । 


वीसं नसमाहिठणा- 


३६६. बीस असमाहिद्राणा पण्णत्ता, त जहा- 
१. दवदवचारी यावि भवद्र, 


२. अप्पमज्जियघारी यावि भवह । (२) प्रमार्जन करे विना (अन्धकार मे) चलना । 
३. इप्पमज्जियचारी यावि भवडइ । (३) उपेक्षा भाव से प्रमाजंन करना । 

४. अतिरित्त-सेज्जासणिए याचि भवह । (४) अतिरिक्त शय्या-मासन रखना । 

५ रातिणिञ-परिभासी यावि भवह । (५) रत्नाधिक के सामने परिभाषण करना । 

६. थेरोवघाइए यावि भवह । (६) स्थविरो का उपघात करना । 

७. भुगोवघाइए यावि भव । (७) पृथ्वी आदि का घातं करना ) 


८. संजलणे यावि भवडई । (८) क्रोध भाव मे जलना । 


६. कोहणे यावि भवइ । 

१०. पिद्टमिसिए यावि भवद्‌ । 

११. सभिक्छण-मभिक्लणं मोहारदत्ता भवद्‌ । 

१२. णवाणं अहिगिरणाणं अणुप्पण्णाण उप्पाइत्ता भवड । 

१३. पोराणाणं भहिगरणाणं खामिम-विउसवियाण पुणो- 
उदीरे्ता भवह । 

१४. अकाले सञ्क्षायकारए यावि भयई । 

१५. ससरक्व-पाणि-पाए यावि भवह । 


१६ सदहृकरे थावि भवद्‌ । 


१७. क्षक्षकरे (भमेदकरे) यावि भवह । 
१८. कलहकरे यावि भव । | 
१६. सुरप्पमाण-मोर्ई यावि भवड । 


२०. एसणाए मसमाहिए यावि भवह ।1 
-दसा.द १, सु. ३.४ 


(६) क्रोध करना । 

(१०) पीठ पीषे निन्दा करना । 

(११) बार-बार निश्चयात्मक भाषा बोलना । 

(१२) नवीन अनुत्पन्न कलहो को उत्पन्न करना । 

(१३) क्षमापना द्वारा उपशान्त पुराने कलेश को फिर 
से उभारना । 

(१४) अकाल मे स्वाध्याय करना । 

(१४) सचित्तरज से युक्त हाथ पांव आदिका प्रमान 
न करना । 

(१६) अनावश्यक बोलना या वाक्‌ युद्ध करना (जोर-शोर 
से बोलना) 

(१७) सध मे मेद उत्पन्न करने वाला वचन बोलना । 

(१८) कलह करना क्षगडा करना । 

(१९) सूर्योदय से लेकर सूर्थास्त तके कुठ न कुछ खाते 
रहना । ऋ) 

(२०) एषणा समिति से असमित होना अर्थात्‌ (उनेषणीय 
भक्त-पानादि ग्रहण करना ।) 


| 


मोहनीय स्थान-८ 
तीसं महा-मोहणिज्ज-लणाह-- ` तीस महामोहनोय स्थान- 


३७०. "अज्जो 1“ त्ति समणे- भगवं महावीरे बहवे निर्गंया य 


३७०. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सभी निग्रन्य-निम्रन्थियो ५ 
निम्गयीमो य आम॑तेत्ता एवं वयासो-- न्‌ मह सभी निगरनय-निग्न्थियो को 


आमन्तित्त कर इस प्रकार कहा-- 
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१८६ चरणानुयोग-२ 








““एवं खल अज्जो । तीस मोहणिज्ज-खाणाइ जादं दमादं 
श्यी वा पुरिसो वा असिकष्वण-जसिकष्वर्णं मायारेमाणे वा, 
समायारेमाणे वा मोहुणिज्जत्ताए कम्मं पकरेद"” तं नहा- 
१. जे केद तसे पाणे, वारिमज्प्ने विगाहिभा । 
उदएणाऽक्कम्म मारे, महामोह पकुव्वइ ॥ 


२. पणिणा सपिहित्ताण, सोयमाघारिय पाणिणं 1 
अतो नदतं मारेद, महामोह पक्ुज्द !। 


३. जायतेय समारन्म, षटू मोरूम्मिया जण । 
अंतो धूमेण मारेह, महामोह पकुर्वद ॥ 
४, सीसम्मि जो पहणड, उत्तमगम्मि चेयसा । 
विभष्ज भत्थय फाले, महामोह पकुञ्बद ५ 


५. सीस बेटेण जे केद, भवेटेद भभिक्खण । 
तिच्यामुभ ~ समायारे, महामोहं पक्रव्वद ॥ , 


६. पुणो-पुणो पणिहिए, हणित्ता उवहुसे जगं । 
फलेण अवुब देण, महामोहं पुम्वड 1 
७, गूढायारी निगूहिज्जा, माय मायाए छायषु । 
जसच्चवादे णिण्हाद, महामोहं पकरुव्वद ॥ 


८, धसेद जो अमूएण, मकम्म अत्तफम्मुणा । 
अदरुवा तुमकफातित्ति, महामोहं पफुञ्वइ 1 


६ जाणमाणो परिसाए, सस्वामोसाणि मासए्‌ । 
मक्योण क्षप्ते-पुरिसे, महामोह पकुव्वद् । 
१० मणायगस्स नयवं, दरे तस्सेव धसिया 1 
विउल विक्ोभदसाण, फिच्चा णं पडिनाहिर ॥ 
उवगसतंपि, प्षंपित्ता, पदिलोमाहि वग्गुरहि । 
भोग-मोगे वियारेद, महामोह पकुच्वद ॥ 


११. मकूमारभुए जे केर, “कुमार-भए त्ि हं" वए ॥ 
त्यो - विसय ~ सेदौ य, महामोहं पकुष्वइ 1 


१२ अबंमयारी जे केष, “बंभरयारीत्ति टह" बए । 
गहहैष्व गवां मर्ते, विस्सरं नयडह नदं ॥ 


+~ ----- ~~~ ~~~ --~------- 


तौर महम्रोहुनीय स्थान 


“हे र्यो ! जो स्त्रीया परुष इन तीस मोहनीय स्यानो 
का सामान्यया विशेषरूप से पुन. पुनः माचरण करते हे 
मोहनीय कमं का वन्ध करते हैँ 1” वे इस प्रकार है-- 

(१) जो को त्रस प्राणियो को जन्तं मे टुवोकर या प्रचण्ड 
वेग वाली तीव्र जलधारा डालकर उन्हँ मारतादै वह महा- 
मोहनीय कमं का वन्ध करता हे 1 | 

(२) जो प्राणियो के मुंह, नाक मादि शवा्ततेने के द्वारो 
को हाथ आदि से मवखद्ध कर अव्यक्त शब्द करते हए प्राणियो 
को मारता हं वह महामोहनीय कमं वाँधता है । 

(३) जो मनेक प्राणियो को एक घर में घेर कर अग्निके 
धुएं से उन्हँ मारता है वह्‌ महामोहनीय क्म का वन्ध करता है । 

(४) जो किसी प्राणो के उत्तमाग-शिर पर शस्पर से प्रहार 
कर उसका भेदन करता है वह्‌ महामोहुनीय कमं का वन्ध 
करता है । 

(५) जो तीव्र अशुभ परिणामो से किसी प्राणीके भिरको 
गीले चमं के अनेक वेस्टनो से वेष्टित करता है वहु महामहनीय 
कमं का वच्छ करता है), 

(६) जो किसी प्राणी को धोखा देकर के भाले सेयाद्दे 
से मारकर हंसत्ता है वह्‌ महामोहुनीय कमं का वन्ध करता रै । 

(७) जो गूढ आचरणो से अपने मायाचार को छिपाता है, 
असत्य वोलता है गौर सूरो के यथायं मर्थो को छिपाता है वह 
महामोहनीय कमं का वन्ध करता है । 

(त) जो निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आक्षेप करता है, सपने 
दुष्कर्मो का उस पर मारोपण करता है मयवा तुने ही पैसा कायं 
किया है इस प्रकार दोषारोपण करता है वह महामोहनीय कर्म 
का वन्ध करता है। 

(€) जो कलहशील टै भौर भरी सभा मे जान-ूल्लकर 
मिश्र भाषा बोलता है वह्‌ महामोहनीय कम फा बन्ध करता दै 1 

(१०) जो कूटनीति्ञ मत्री राजा के हितचिन्तको कौ 
भरमाकर या अन्य क्रिसी वहानि से राजा कौ राज्यसे वा्हर 
भेजकर राज्य ल्मी का उपभोग करता है, रानियो का णील 
खण्डित करता है गौर विरोध करने वाले सामन्तो कां तिरस्कार 
करके उनके मोग्य पदार्थो का विनाश करता है वह महामोहनीय 
कर्मं का वन्ध करता है! 

(११) जो वालब्रह्मचारी नही होते हृए भौ अपने मापकौ 
वालब्रह्यचारी कता टै मौर स्म्ी विषयक भोगो मे गृद्ध होता 
है, वह॒ मदामोहनीय कर्म का चन्ध करता है 1 वि 

(१२) जो ब्रह्मचारी नहीं होते हृए भी र्म ब्रह्मचारी हैः 
हस प्रकार कृता है वह्‌ मानों गायो के नीच गघे के समान 


त्र ३७० 
[ककककककककककककककरककककककक कक रफकक ११ 


अप्पणो अहिए नाले, मायामोसं बहु भते । 
शत्थी-विसय-गेही ; य, महामोह पफुस्वह ॥ 


१३ जं निस्सिए उव्वहृड, जस्साहिगमेण वा 1 


तस्स चुन्भद वित्तस्मि, महामोहं परुटवड ॥; । 


१४. ईसरेण दवा गमेणं, अणीसरे ईसरीकए 1 
तस्त॒सपय-हीणस्स, सिरी तुलमागया ॥ 
ईसा-दोसेण 'आाविटु, कलुसाविल - षेयसे । 


जे अंतरायं चेएद, महामोह पकुव्वद् ।) 


१५. सप्पी जहा संडउ, भत्तारणजो विहिसद्र 1 
सेनावदं पसत्थार, महामोह पकुव्वई ॥ 


१६. जे नायग च रट्रस्स नेयार निगमस्स वा । 
सेष्टि बहुरव हंता, महामोहं पकुल्वद ॥ 


१७. वहुनणस्स णेयार, दीवत्ताणं च पाणिण । 
एयारिसं [नर हंता, महामोहं पकुव्वइ ॥ 


१८. उवद्विय परिविरय, सजय सुत्तवस्सिय । 
विखक्कम्म धम्मामो भसेद, महामोहं पकुन्बड ॥ 


१६. तहेवाणत ~ णाणीणं, जिणाणं बरदंसिण । 
तेसि मवण्णव बाले, महामोहं पकुव्वद ॥ 


२०. नेयामस्स मग्गस्स, बुं मवयरइं बहूं । 


तं॑तिप्पयन्तो भावैद, महामोहं पुब्ब ॥ ` 


२१. मायरिय-उवर्क्षार्एहि, सुयं विणयं च गाहिए्‌ 1 
ते षेव चिसद वाले, महामोह पकुन्वड,1॥ -- 


२२. भायरिय-उवज्क्ायाणं, सम्मं नो पडितप्यड ! 
पकुव्वट्‌ ॥ 


भप्पदिपुयद्‌ द्धे, महामोहं - 


२३. भबहस्सुए य जे कैद, सुएणं पविकत्यद 1, 
महामोहं पकुव्वदई ॥ 


सन्साय - वाय. - वथु, 


तीस सहामोहुनीय स्थान 


अनाचार [१८५ 


वेसुरा बकता है मौर अपनी मात्मा का अहित करने वाला वह 
मूखं माया युक्त कूठ बोलकर स्वरयो , मे भासक्त रन्ता है वहं 
महामोहनीय कमं का वन्ध करता हैं । 

(१३) जो जिसका आश्रय पाकर आजीविका कर रहाट 
शौर जिसकी सेवा करके समृद्ध हुमा है उसी के धन का जप 
हरण करता है वहं महामोहूनीय कमं का वन्ध करता है । 

(१४) जो किसी स्वामी काया प्रामवासियो का माश्रय 
पाकर उन्व स्थान को प्राप्त करता है भौर जिनकी सहायता से 
सवं साधन सम्पघ्न बना है यदि ईर्ष्या युक्त एव कलुषित चित्त 
होकर उन अआश्रयदातामो के लाभ मे वह्‌ अन्तराय उत्पन्न करता 
है तो महामोहनीय कर्मं का वन्ध करता है । 

(१५) सपिणी जिस प्रकार भपनेही अण्डोको खाजाती 
है उसी प्रकार जो पालन कर्ता, सेनापति तय कलाचार्यं या 
धर्माचायं को भार देता है - वह, महामोहनीय कमं का वन्ध 
करता है । 

(१६) जो राष्ट्नायक को, निगम के नेता को तया लोक- 
भरियश्रेष्ठी को मार देता है वह महामोहनीय कमं का बन्ध 
करता ह1, . 

(१७) जो गनेक जनो के नेता को तथा ससूद्रमे दीपके 
समान अनाथ जनौ के रक्षक को मार देता है वह महामोहनीय 
कमं का बन्ध करता है । ` 

(१८) जो पापोसे विरत दीक्षार्थी को मौर तपस्वी साधु 
को धर्मसे घ्रष्ट करता है वहु महामोहनीय कमं का बन्ध 
करतादहै! ` 

(१६) जो अज्ञानी अनन्त ज्ञान-दशंन सम्पन्न जिनेन्द्र देव का 
सवणेवाद निन्दा करता है वह महामहनीय कमं का वन्ध 
करता है । 

(२०) जो दुष्टात्मा अनेक भव्य जीवो को न्याय मागेंसे 
भ्रष्ट केरता है सौर न्यायमा कौ दर पपुरवके निन्दा करता है वह॒ 
महामोहनीय कर्मं का वन्ध करता ह । 

(२१) जिन आचायं या उपाध्यायो से श्रत भौर माचार 
ग्रहण किया है उनको ही जो अवहेलना करता है वह महामोह 
नीय कमं का वन्ध करता है 1 

(२२) जो व्यक्ति आचायं " उपाध्याय की सम्यक्‌ प्रकार से 
सेवा नही करता है तथा -उनका मादर सत्कार नही करता है 
जौर भभिमान करता है वह महामोहनीय कर्मं का वघ करता है । 

(२३) जो वहृशरूत नही होते हुए भी अपने आपको बहश 
स्वाध्यायी गौर शास्तरो के रहस्य का -ल्ञाता कहता है वह्‌ महा- 
मोहनीय कमे का वन्ध करता है । 


१८८] रणानुयोग--र 


ककि 








२४. अतवस्सीए जे कैट तदेण पविकत्यद 1 
सव्वलोय - परे तेणे, सहामोहं पकुव्यद् ॥ 


२५ साहारणट्ा जे केड, गिलाणम्मि उवर्िए 1 
पमु न फरुणद किच्च, मज्छपिसे न कुल्वंइ ॥ 
सटे निवी - प्णाणे, फलुसाउल - षेसे । 
अष्यणो य म वोहीएु, महामोह पकुव्वद ॥ 


२६ जे कहाहिगरणाह, संपञंजे पुणो-पुणो } 
सव्व ॒तित्याण- भेयाए, महामोह पकुन्वद ॥ 


२७ जे य माहुस्मिए जोए, सपने पुणो-पुणो । 
सहा-हैठ सही-हेड, महामोह परकन्बद ॥ 


२८ जे य माणृस्सए भोए, मदुवा पारलोदए । 
तेऽतिप्पयतो भासयद, महामोह पकुन्बह ॥ 


२६. इरटी सुई जसो दण्णो, देवाणं बलवीरियं । 
तेपि अचण्णव वाले, महामोह पकुव्वद ५ 


३० भपस्तमाणे पस्साभि, देवे जस्खे य गुज्क्षगे । 
मण्णाणो निण-पुयट्री, महामोहं पकुस्वद ॥ 


एते मोहृगरुणा बुला, कम्मंता चित्त-बद्धणा । 
ने उ भिक्ष्‌ वियवज्जेज्जा, वरिज्जत्तमवेसषए्‌ ॥ 


जं पि जाणे हत्तो पृस्वं, किर्चाकिष्चं बहु जट । 
तं बता ताणि सेविज्जा, जेहि आयारव सिया ॥ 


आयार-गरततौ सुदप्पा, धम्मे ठिज्चा अणुत्तरे । 
ततो वमे सए शेसे, विसमासीविसो जहा ॥ 


भुचत-दोसे घुप्पा, धभ्मद्रौ विदित्तायरे। 
षृटैव लमते कित्ति, पेच्चा य सुगति करेगा 


तीस महामोहूनीय स्यान 





प्र २७० 


(२४) जो तपस्वी नही होते हए भी अपने, भाक तपस्व 
कहता है वह्‌ इस विश्व मे , सदसे वडा चोर है, अत ब्‌ महा- 
मोहनीय कमं का वन्ध करा है । 


(२४) जो समथं होते हए भौ रोगीकौीसेवा का मेहान्‌ 
कायं नही कर्ता है अपितु “भेरी इसने सेवा नही फी है बत 
भौ इसकी सेवा क्यो करू” दस प्रकार कता है वह्‌ महामूषं 
मायावी एवं मिष्यात्वी कलुषित चित्त होकर अपनी भल्मा का 
अहित करता है सा व्यक्ति महामहनीय कर्म॒॑का वन्ध 
करता है । 


(२६) चतुर्विध संघ भे मतभेद पैदा करने फ लिए जो कतह्‌ 
के उत्तेक प्रसग उपस्यित्त फरत्ता है वह्‌ महामहनीय कमं का वध 


करताहै। 


(२७) जो श्लाघा या मिच्रगण के लिए अधामिक योग रे 
वशीकरणादि का वारःवार प्रयोग करता है वह्‌ महामोहनीमं 
कमे का वन्ध करता है। 


(२८) जो मानुपिक भौर देवी भोगो की तृप्ति से छनकी 
वार-बार अभिलाषा करता है वह महामोहनीय कमं फा बन्ध 
करता है । 

(२६) जो व्यक्ति देवो की दधि, च.ति, यश, वणं भौर 
बल~वीयं का मवर्णेवाद बोलता है वह्‌ महामहनीय कर्म का वध 
करतादै। 


(३०) जो अज्ञानी जिनेदेव की पूना के समान अपनी पूता 
का इच्छुक दोकर देव, यक्ष ओर असुरो को नही देखता हमा पी 
कहता है कि “भ इन सवको देवता हु" वह्‌ महामोहनीय कमं 
का वन्ध करता रहै । 

ये मोह से त्यन्न होने वाते, भशु¶ कमं का फल देने बते, 
चित की मलीनता को वढाने बाले दोष कहे गये ह अतः भिषु 
इनका आचरण न करे किन्तु भात्म-गवेषी होकर विचरे । 

भिक्षु पूर्वं मे कि हए मपने छृत्याङ्ृत्यो को जानकर उनका 
पूणं खूपसे परित्याग फरे भौर उन सयम स्ानो फा सेवन करे 
जिनसे कि वह्‌ भाचारवानू वते ! 

जो भिक्षु पषाचार फे पालन से सुरक्षित दै, शुदढात्मा है 
शौर अनुतर घमं गँ स्थित है, वह पने दोपौ कौ त्याग दे जिस 
अकार आशीविष विष का वमन कर देता ह । 

दस भकार दोषो को त्याग कर शुद्धात्मा धर्माषीं मिषु मौ 
के स्वरूप को जान्फर दरस सोक मेः कीति प्राप्त करता है भौर 
परलोकं मे वह्‌ सुगति को प्राप्त होता द । 


पुत्र ३७०३२७१ तेरह क्रियास्थान - , अनाचार [१०८६ 


किक िकककिि 
^ 00) नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^^. 





एव अभिसमागसम्म सुरा उढ परक्कमा। जो ददर पराक्रमी, शूरवीर भिक्षु सभी स्थानो को जानकर 
सव्व-मोह्‌-विणिमुक्का, जाईइ-मरणमतिच्छिया। ॥ उन मोहवन्ध के कारणो का त्याग करता है वह जन्म-मरणका 
--दसा, द. €, गा. १-३६ अतिक्रमण कर देता है, अर्थात्‌ ससार से मुक्त हो जाता ह । 
(६ 0 
क्रियास्थान-& 
तेर किरिया ठणा-- तेरह क्रियास्थान- 
३७१. तेरस फिरिथा ठाणा पण्णत्ता, तं जहा- ३७१. तेरह क्रियास्थान कहे गये हैँ । जैमे-- 

१ महादे, (१) सप्रयोजनं हिसा । 

२. अणद्रादडे, (२) निष्प्रयोलन हिसा । 

३. हिसावरे, (३) सकल्प युक्त हिसा । 

४. भकम्हावंडे, (४) अचानक -होने बाली हिसा । 

५. दिद्िविप्परिमासिभादंरे, (५) मतिश्रम से होने वाली हिसा । 

६. मुसावायवत्तिए्‌, (६) मृषावाद के निमित्त से होने वाली क्रिया । 

७. अदिष्णादाणवत्तिए, (७) अदत्तादान के निमित्त से होने वाली क्रिया] 

८. अज्त्थिए, - (८) बाह्य निमित्त के विना स्वतः मन से उत्पन्न होने वाली 

क्रिया 1 
६ भाणवत्तिए, । (€) अभिमान के निमित्त से होने वाली क्रिया ॥ 
, १०. मित्तरोसवत्तिए, (१०) भित्र के प्रति अप्रिय भावके निमित्तसे होने वाली 
क्रिया । 

११९ मायावत्तिए, (११) माया के निमित्त से होने वाली क्रिया । 

१२. लोभवत्तिए, (१२) लोभ के निमित्तसे होने वाली क्रिया । 

१३. ईरियावहिए, नामं तेरसमे ।---सम सम. १३, सु. १ (१३) कषाय रहित योगो के निमित्त से होने बाली क्रिया । 

2 


१ (क) सम. स. ३०, सु. १ 
(ख) दशाश्रुतस्कन्ध ओर समवार्याग सूत्र मे समान वणेन है विन्तु दूसरे स्यान से पचिवें स्थान तक चार स्थानोके क्रममे 
अन्तर है, जो लिपि दोषजन्य सम्भव है 1 
यह्‌ अन्तर इस प्रकार है-- 


समवायागमें दशाभरृतस्कन्ध मे 
(१) श्वास रोक कर मारना -- तीसरा है -- दुसरा दै । 
(२) धुंए भादि से मारना, -- चौथा दहै -- तीसरा हि)! 
(३) मस्तक का भेदन करके मारना -- पवर्वाहै - चौथा दहै । 
(४) मस्तक पर गीला चमडा बांधकर मारना - दुसरा है -- पाचवा है। 


शेष सभी का क्म समान है । 
२ सूय. सु. २,अ. २, सु. १ 








१६०] चरणानुयोग--२ आठ प्रकार के महानिसित्त सूत्र ३७२-२७१ 
निमित्त कथन--१० 
अटुविहा महाणिमित्ता-- माठ प्रकार के महानिमित्त - 
३७२. मह्रुविहे महाणिभित्ते पण्णत्ते, तं जहा- ३७२ महानिमित्त माठ प्रकार के होते ह । यथा- 

१. भोमे, २ उप्पाते, ३ सुविणे, (१) भौम, (२) उत्पात (उपद्रव,) (३) स्वण, 
४. अंतलिक्वे, ५ अगे, ६ सरे (४) अन्तरिक्ष, (५) आग, (६) स्वर, 
७ लक्वणे, ८ वंनणे ।1 --ठणं- ज ८, सु. ६०८ (७) लक्षण, (८) म्यजन (तिल, मसा आदि) 

णिमित्त वागरण णिसेहो-- निमित्त कथन निषेध-- । 


३७३ जे लक्वण चुविण पठजमाणे, निमित्ते फोऊहल सपगाढे । 
कुहेड विज्जा-सवदारजीवी, न गच्छर्द सरणं तम्मि काले । 
--उत्त. भ. २१, गा. ४५ 


जे लक्खण च सूविणं च, अगविज्ज च जे पउंजति। 
नहते समणा वुच्चति, एवं मायरिएहि अक्लायं ॥ 
उतत. अ ठ) गार १ ३ 
छिन्न सरं भोमं अतलिक्ख, सुविणं लक्वण-दड-वत्यु विज्जं । 
अगवियार सरस्स विजय, जे विज्जाहि न जीवर्ई स भिषवू ॥ 
-- उत्त, अ १५, गा. ७ 
नक्वत्त सुमिणं जोगं, निमित्त मत भेसज । 
गिहिणो त न मादक्वे, भयाहिगरणं पयं ॥ 
--दस. अ ८, गा. ५१ 
निमित्त प्पञओगो पावस्तमणो- 
३७४ सय गेहं परिचनज्ज, परगेहुसि वावडे। 
निमित्तेण य॒ ववहरर्ई, पावसमणे त्ति वुच्चर्ई ॥ 
उत्त. मअ. १ ७, गा. १ [1 


३७३. जो लक्षणणशास्वर गौर स्वप्नशास्त्र का प्रयोग करता है, 
जो निमित्तशास्त्र मौर कौतुक-कायं मे लगा रहता रै, मिथ्या 
आश्चयं उत्पघ्न करने वाली आश्व यक्त विद्यामो से भाजीविका 
करता है, वह मरण के समय किसी की शरण नही पा सकता । 

जो साधक लक्षणशास्त्र, स्वप्नशास्प्र एव अगविद्या का 
प्रयोग करते हँ उन्हे सन््वे अर्थो मे श्रमण नही कहा जता, एषा 
आचार्यो ने कहा है 1 

जो छेदन, स्वर (उच्चारण), भौम, भमतरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, 
दंड, वास्तु विद्या, अंगस्षटुरण ओौर स्वर विज्ञान भादि वि्यानो के 
द्वारा आजीविका नही करता है वह भिक्षुदै। 

नक्षत्र, स्वप्न, वशीकरण योग, निमित्त, मन््र मौर भपज-- 
ये जीवो की हिसा के स्थान है, इसलिए मुनि गृहस्थो को इनके 
फलाफल न बताए । 
निभित्त का प्रयोक्ता पाप-घ्रमण-- 
३७४. जो पना घर छोडकर दूसरो कै घर मे जाकर उनका 
कार्य करता है भौर निमित्त शास्त्र से शुभाशुभ वताकर जीवन 
व्यवहार चलाता है वह्‌ पाप-श्रमण कहलाता ह । 
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4५१) 


कषाय-निषेध--११ 


कषाय-णिसेहो-- - 


३७१५. पलिऊचण च नपण च, यडिललुस्सयणाणि य) 
धुणाऽ्दाणाष्ं लोगंमि, त चिज्ज षपरिजाणिया ॥ 
--सूय चु १, य ६गा ११ 


१ ममवाय २६. सु ? 


कषाय निषेधघ-- 

१७५ माया मौर लोभ तया क्रोध भौर मान को नण्ट कर दासौ 
क्योकि ये सव (कपाय) लोक मे कर्मवन्ध कैं कारणं है मत 
विद्धान्‌ साधक ज्ञपरिश्ना से जानफर प्रत्याख्यान परिज्ञा से दना 
त्याग करे। 


-हुजं ३७५-२७७ 


कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववङ्ढणं । 
- वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियमप्पण्णो ॥ - 
माणो - विणयनासणो । 
लोहो सव्बविणासणो ॥ ` 


फोहौ पीद पणासेद, 
साया नित्ताणि नासे, 


उवसमेण हणे कोहं माणं महूवया निषे ! 

मायं चऽज्जवभवेण, लोभं सतोसभो निणे ॥ 

कोह य माणो य मणिग्गहीया, साया य लोभा य पवदृढमाणा 

चत्तारि एए कसिणा फसाया, सचति मुलादं पुणन्भवस्स ॥ 
-दस. अ. ८, गा. ३६-३६ 

जे यावि बहुस्सुए सिया, घम्मिए माहणें भिक्खुए सिया । 

अभिणूमकडेहि मुच्छिए, तिख्वं से कर्महि किच्चतो | 


मह पास विवेगमुद्धिए, अवितिण्णे इह भास धतं । 
णाहिसि मारं कमो पर ? वैहासे कम्मे , किच्च । 


1 


जद विय णिगिणे किसे चरे, जइ वि य मुंजिय मासमंतसो । 
जे इहमायाह मिज्जती, गंता गल्भायडणंतसो ॥1 
-- सुय. यु. १, अ. २, उ. १, गा. ७-& 
कसायाणं ग्गो उवमा-- 
३७६. प१०--सपञ्जलिया घोरा, भग्मी चिह्र गोयमा । 
जे उहन्ति सरीरत्था, कहु विज्क्षाविया तुम ? ॥ 


उ०-- महामेहप्पसुथामो, गिन्स वारि जतुत्तमं 1 
सिचामि सयय तेउ, सित्ता नो व हन्ति मे ॥ 


प०---अग्गी य इद्र फे वुत्ता ? केसी गोयममभ्बवी । 

केसिभेवं बुबत तु, गोयमो इणमन्बवी ॥ 

उ०--कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय-सील-तवो जलं । 

सुयघाराभिहया सन्ता, भिना ह न हन्ति मे ॥ 
--उत्त. अ. २३, गा. ५०-५३ 


अटुमयप्पगारा-- 

३७७ महु मयहराणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१, जातिमए, २. कूलमए, ३. बलम 
४ स्वमषए, ५. तवमए, ६. सुत्तमए, 
७. लाभम, ८. हस्सरिथमए । 


--उाणं. म. ८, सु. ६०६ 


कषायो को अग्नि की उपमा 
^^ ~~~ ^^^^^ ^-^ ^^ ~~^ ^^ ^^... 


अनाचार [१६१ 





क्रोध, मान, माया ओर लोभये प्राप को वढाने वाले है । 
आत्मा का हित चाहने, वाले को इन चारो दोषो, दोषो को छोड 
देना चाहिये, £ 

क्रोध प्रीति का नाश्च करतार, मान विनयका नाश करने 
वाला है, साया मैत्री का,विनाणश करता है ओौर लो सभौ सद्‌- 
गुणो का नाश करने वाला है। 

उपशम से क्रोध का हनन करे, मृदुता से मान को जीते, 
सरलता से माया को गौर सन्तोष से लोभ को जीते । 

वश मे नही किये, हुए कोघ गौर मान, वृ हुए माया भौर 
लोभ ये सम्पूर्णं चारो कषाय पुनजंन्म ख्पी वृक्ष कीजडोका 
सिचन करती हि । 

मायामय अनुष्ठानो मे आसक्त पुरुष चाहे वह्ृश्रुत हो चाहे वे 
धर्माचरणणील हो, ब्राह्मण हौ या माहण हौ अयवा भिक्षुहोवे 
कर्मो द्वारा अत्यन्त पीडित किये जाते ह । 

हे शिप्य.। यह देखो कि-कर्ई्‌ साधक संयम स्वीकार 
करके कषाय विजय मे सफल नही होते हए भी संयय का कथन 
करते ह उनका यह्‌ लोक भी नही सुधरता दै तो परलोक कसे 
सुधरेगा ? अर्थात्‌ नही सुधरता है ओौर वीच मेहीवेकर्मोसे 
पीटित होते रहते है । 

यदि कोई भिक्षु नग्न रहता है, देह को कृश करता है मौर 
मास-मास के अन्त मे एकवार खाताहै, फिर भी माया आदि 
से परिपरणं होने के कारण वहं मनन्त वार जन्म-मरण करता है 1 


कषायो को बनि को उपमा-- । 
३७६ प्र ०--(केशीकूभार -पृषते ह) है गौतम ! प्राणिमात्रके 
शरीर मे घोर जभ्नियां प्रज्वलित हो रही है भौर मात्मा के गुणो 
को भस्म कर रही हँ उन अग्नियो को आपने कैसे बुञ्लाया ? 

उ०--महामेध से उत्पन्न स्रोत मे से पवित्र-जल को लेकर 
मै उन मग्नियो का निरन्तर किचन करता ष । अत सिचनकी 
गई वै अग्न्या मूञ्ञे नही जलाती है । । 

भर०--“^वे कौन-सी भग्नया ह? केशी ने गौतम को 
कहा । केशी के पृषने पर गौतम ने इस प्रकार कहा-- 

ॐ०--* कषायो को अग्नि कहा गया है । श्रुत, शील ओर 
तप यह जल है । श्रुत-शील-तप-रूप-नल-धारा से वज्ञ हर्द भौर 
नेष्ट हुई अग्नियां मत्ते नही जलाती है 1" 
आठ प्रकार के मद-- 
३७७. मद मार प्रकार के कहे गये हँ । यया- 


(१) जात्तिमद, (२) कुलमद, (२) वलमद, 
(४) रूपमद, (५) तपमद, (६) श्रुतमद, 
(७) लाभमद, (८) एेश्वयंमद 1 


१६२] घरणानुपोग--२ 


मद निषेध घुत्र २७८-३८६१ 


पि 00 जितिन 00७0१ 


मदणिसेहो- 


३७८ धष्णामय चेव तवोमयं च, णिण्णाभए्‌ गोयमय च निष्‌ । 
माजीवग चेव चरत्यमाहु, से पंडिते उकत्तमपोग्गले से ॥ 


एताद्ं मदाद्‌ विगिच धीरा, ण ताणि सेवंति सुघीरघम्मा 
ते सन्वगोत्तावगता महेसी, उच्चं अगोत्तं च गति वयति ॥ 
-सूय सु १,अ १३, गा १५-१६ 


न जाहमत्ते न य क्वमसं, न लाभमत्ते न सुएणमत्तं । 
मयाणि सष्व्राणि विवज्जदत्ता, धम्मज्साणरए जे स भिक्ठु ॥ 
-दस म १०, गा. १६ 


परिभवे, 
मज्जेज्जा, 


न॒ वाहिर 
सुयलाभे न 


मत्ताणं न समुक्कसे। 
जण्चा तवसिबुद्धिए ॥ 
-दस म ८, गा. ३० 
तयस ब जहाह से रय, इति प्तंयाप्र मुणी य मन्जर्र। 
गोयण्णतरेण माहृणे, महं सेयकरी सन्नेसि इविणी ॥ 


जो परिभवर्ह पर जण, संसारे परिवत्तद महं । 
उद्र दक्िणिया उ पाविया, हति स्लाय भुणी ण मज्ज्ई ।। 
- सूय. सु. १, भ. २,३. २, गा १-२ 
रूवमवद-णिसेहो- 


३७६. मे केर सरीरे सत्ता, यण्णे श्वे य सत्वसो । 
““मणसा कायवक्केण ' सब्ये ते बुक्वसंभवा ॥ 


भवघ्ना रीहमदाण, ससारम्मि भणतए । 
तम्हा सन्वदिसं पस्स, अप्पमत्तो परिव्वए्‌ ॥ 
--उत्त अ. ६, गा ११.१२ 
लज्जा-णिसेहो- 
३८०. जे यावि लणायगे मिया, जे विय पेसगपेसए्‌ सिया) 
जे मोणपद उवद्िए, णो लज्जे समयं सया चरे ॥ 
-सूय. सु १,य.-२,८.२,गा ३ 


कसाय-गारव-णिचेहो-- 
३८१ अतिमापं च भाप घ, त परिण्णाय परिते। 
गारवाणि य सष्वाणि, निन्याणं संघए्‌ मुधिा 
-सुय-मु १, & गा ३६ 


मद निषेध- 
३७८ भिक्षु प्रज्ञा का मद, तप का मद, गोचर कामद गीर्‌ चौया 
आजीपिका कामद मनसे सम्पुणेरूप से नतिकालदे। जो दसा 
करता है, वही पण्डित ओर उत्तम त्मा है। 

घीर पुरुप इन मदो को आत्मा से पृथक्‌ करदे क्योकि 
धैर्यवान्‌ साधक उन जाति आदि मदोका सेवन नही करते। वे 
सव प्रकार के गोत्रादि मदो से रहित महषिगण नाम-गोप्रादिसे 
रहित सर्वोच्च मोक्ष गति को पराप्त होते है 

जो जाति का मदनहीकरता,जोरूप कामद नही करता, 
जो लाभ का मद नही करता, जो श्रुत का मद नही करता, जो 
सव मदो का वजंन करता हुमा धमे-ध्यान मे रत रहता है--वह 
भिक्षु) 

भिक्षु दुसरे का तिरस्कार न करे। अपना वडप्पनन 
दिग्वाए । श्रुत, लाभ, जाति सम्पन्नता, त्प गौर बुद्धिकामदन 
करे 1 


जसे सपं अपनी केचुली को छोडदेतादहै वैसे दी कत्याण 
का इच्छुक मुनिक्र्म रज को दुर करदेतादहै एसा जानकर 
अहिसक मुनि गोत्रादिका मद न करे तया कल्याण का नाश 
करने वाली दूसरो की निन्दा भीन करे। 

जो सघिक दरुसरो का तिरस्कार करतार, वह्‌ चिरकाल 
तक ससार मे परिभ्रमण करता है तया परनिन्दा पापो की जननी 
ही है, यह जानकर मुनि किसी प्रकार का अहकार न करे । 
रूपमद निपेध- 
३७६. जो कोई मन, वचन भौर कायासे शरीर केवर्णंरूप 
आदिमे स्वं आसक्त होते है, वे सभी अपने लिए दुख उत्पन्न 
करते ह । 

वे इस अनन्त ससार मे जन्म-मरण के लम्बे मार्गे को प्राप्त 
करिए हुए हैँ । इसलिए सव दिश्ागो का भली भाति विचार कर 
मुनि अप्रमत्त होकर विचरे । 
लज्जा निवेघ-- 
३८० जो पूर्वं मे चक्रवर्ती राजा आदि हो मथवाजो दास का 
भी दास हो किन्तु अव यदि वहु सयम मागं मे उपस्यित हो गया 
तो उसे लज्जा या अभिमान न करते हए सर्दव मम्यक्‌ भ्रकारसे 
सयम का भाचरण करना चाहिए । 
कपाय मीर गर्वं का निषेध-- 
३८१. परण्टित मुनि सति मान भौर माया तया ममी गर्वोको 
जानकर उनका परित्याग करं मौर स्वयं निर्वाण की साधनाम 
लगे 1 
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साम्परायिक फर्मो का चिकरण निषेध 


अनाचार [१६३ 


ग. 


गिषिकचणे भिक्त सुल्‌हजीवी, 
आजी ज्ञे गारवं होड सिलोयगामी । 
चमेयं तु अबुञ्कषमाणे, 

पुणो - पणो विप्परियासुचेइ ।। 
जे भासवं भिक्खू सुसाधुवारई, 
पटिहाणव हह विसारए्‌ य। 
सुविभावियप्पा, 
अण्ण जणं (पष्णया परिमवेज्जा ।। 


आगाडहपण्णे 


एवं ण से हीह {समादहिपत्त, 
जे पण्णन भिश्च विउक्कसेज्जा । 
महुवा वि जे लाभमयावलित्त, 
अण्णं जणं लिसति बवालपण्णे 1] 
सूय. सु. १, अ १३, गा. १२-१४ 
सापरादइय-कम्भाणं-तिकरण-णिसेहो-- 

३८२ से भिक्ल्‌ जं पि य इमं सपरादइयं कम्मं फज्जद, णो तं सयं 
करेति, नेवऽन्नेण फारवेति, अन्न पि करेतं णाणुजाणति, 
इति से महता आदाणातो उवसते उवद्टिते पडिविरते । 

-- सूय. घु. २, ग. १ सु. ६०८६ 


कोह्विजय-फलं-- 
३८३. प०--कोहविजएणं भन्ते ! जीवे फ जणयद ? 
उ०--कोहविजएणं खन्ति जणयद, कोहवेयणिन्ज कम्मं न 
वन्ध, पुञ्ववद्धं च निज्जरेद । 
--उत्त. अ. २६. यु ६६ 
साणविजय-फलं-- 
२३८४, प०--माणविजएण भन्ते । जोवे कि जणयद ? 
उ०--माणविजएणं महवं जणयदं, माणवेयणिज्ज फम्मं न 
वन्धइ, पुन्वद्धं च निज्जरेद 1-- उत्त. मज २६, सु ७१ 


मायाविजय-फल-- 
२८१. प०-मायाविजएणं भन्ते ! जीने ए जणयई ? 


उ ०-- मायाविजएणं उन्जुमावं जणयदईद, मायावेयणिज्ज 
कम्पं न बन्धड, पुव्ववद्धं च निनज्जरेद । 
-- उत्त अ. २९६; चु. ७० 
लोभविजय-फल-- 


३८६ प०-- लोभविजएण भन्ते ! जीवे कि जणयई ? 


जो साधु भपरिग्रही है, ₹खा-सुखा महार करता है वहं 
यदि गवं ओौर प्रसा की आकाक्षा करता है तो उसकी भिक्षा- 
वृत्ति भादि केवल आजीविका के साघनर्हँ। परमां कोन 
जानने वाला वह्‌ अज्ञानी पून. पुन ससार मे परिश्रमण करता है । 

जो भिक्षु भाषाविन् है, जो दहितमित-प्रिय भाषण करता है 
जो बुद्धि सम्पन्ने, जौ शास्वमे निपुण दहै, जो सूक्ष्म तत्वोको 
समक्षने वाला है, सयम मे भपनी मात्मा को भावित करता है । 
(परन्तु इन गणो से युक्त होने पर भी जो) दुसरे लोगो को भपनी 
बुद्धि से तिरस्कृत करता है वह्‌ समाधि को प्राप्त नही करता । 

जो भिक्षु भज्ञावान्‌ होकर सपनी जाति, बुद्धि आदि का गवं 
करता है, अथवा जो लाभ के मद से मत्त होकर दुसरो की निदा 
करता है वह वालवुद्धि (मूख) समाधि को प्राप्त नही होता है । 


साम्परायिकं कर्मो का त्रिकरण निषेध- 


३८२ जो यह साम्परायिकं (कषाययुक्त) कर्मवन्ध किया जाता 
है, उसे वह भिक्षु स्वय नही करतार, न दरुसरौसे कशता 
ओरनदही करते हृएु का अनुमोदन करताहै। इस कारण वह्‌ 
शिक्षु महान कर्मबन्धन से मुक्त हो जता है तया शुद्ध सयममे 
रद ओर पापो से विरत रहता दै । 


क्रोध-विजय का फल-- 
३८३. प्र०-भन्ते 1 क्रोघ-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ? 


ॐ०--फोध-विजय से वह्‌ क्षमा को प्राप्त करता है). वह॒ 
क्रोध-वेदनीय कर्मं का बन्ध नही करता गौर पूरवंवद्ध कर्मको 
क्षीण करता है । 


मान-विजय का फल-- 
३५४. प्र०-- भन्ते ! मान-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है? 


उ०-मान-विजय से वह मृदुता को प्राप्त केरता। वह्‌ 


मान-वेदनीय कमे का वन्ध नही करता भौर पूर्व-वद्ध कमे को 
क्षीण करता है 1 


माया-विजय का फल-- 
३८५. प्र०--भन्ते ! माया-विजय से जीव क्या प्राप्तं करता है? 


ॐ०--माया-विजय से वह॒ सरलता को. प्रप्तकरताहै। 
वह माया-वेदनीय कमं का वन्ध नही करता गौर पूर्व॑-वद्ध कमं 
कोक्षीण करता दै) 


लोभ-विजय का फल-- 
३८६. प्र०--भन्ते ! लोभ-विजय से जीव क्या प्राप्त करता? 


१६४] चरणानुयोग--२ 
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उ०~-लोमविजएणं सतोसीभाव जणयद, लो भवेयणिज्ज 
कम्म न चन्घद, पुव्ववद्ध च निज्जरेइ । 
-उत्त अ. २६, चु ७२ 


अधिक हंसने फा प्रायरिचत्त सुत्र 


सुत्र २८६-२३९० 


उ०--लोभ-विजय से वह सन्तोष को प्राप्त करता है । वह्‌ 


लोभ-वेदनीय कमं का वन्ध नही करता गौर पूरवंवद्ध कर्मको 


क्षीण करता है । 


अनाचार पायर्चित्त-१२ 


अदहास पायच्छित्त सृत्त- 
३८७. जे भिक्लू मुहं विष्फालिय-विप्फालिय हसद, हस्त वा 


सादज्जद । 
तं सेवमाणे मावज्जह भासिय परिहारट्राण उग्घादय । 


-नि उ ४, सु. २७ 
सिष्पाई सिक्छावण पायच्छत्त सुत्त- 
३८८. जे भिक्खू मणष्णउत्यियं वा गारत्यिय वा-- 
१. चिष्पं वा, २ सिलोग वा, ३. अद्रावय वा, 
४. फयकडगं वा, ५. घुग्गह्‌ वा, 
६ सलाह वा स्िक्लावेह, सि्ला्षेत वा सादज्जद् । 


त सेवमाणे भावज्जद चाउम्मासिय परिहारट्भाणं उग्घाहयं 1 
-नि उ १३, सु. १२ 
आागाढ-फरुसव्यण पायच्छत्त सुत्ताद 
३८६ जे भिक्लू मण्णदउत्यिय वा गारत्यिय वा गाढ वणइ, वयत 
वा सादज्जह । 
जे भिक्पू सण्णउत्यिय वा गारत्यिय वा फरसं वयद, वयतं 
वा सादन्जई । 
जे भिक्षू नण्णउत्यिय वा गारत्यिय वा भागाढं फरसं यष 
वयत वा सादनज्जद । 


त सेवमाणे मावज्जह चाउम्मात्तिय परिहारद्राणं उग्यादय । 
-नि उ. १३, सु. १३-१५ 
अच्चासायणा पायच्छित्त सुत्त- 


३६०. जे भिश्ष्यु सअण्गरत्थिपं वा गारत्थिय शा सण्णयरोए्‌ यज्चा- 
सापणाए मच्वाएह सच्चामापएक्ं वा सादज्नह } 


त सेवमाभे आयज्जड चारम्मासिय परिहारद्राण उग्धाहय । 
-नि.ख १३. मु १६ 


अधिक हसने का प्रायरिचत्त सुत-- 
३८७ जो क्षिक्षु मुंह फाड-फाड कर (जोर-जोर से) हसता है, 


हसाता है या हसने वाले का भनुमोदन करता है । 
उसे मासिक उदुधातिक परिहारस्यान (प्रायग्चित्त) भाता दै । 


शिल्पकलादि सिखाने का प्रायरिचत्त सूत्र- 
३८८. जो भिक्षु मन्यतीयिक या गृहस्य को- 
(१) शिल्प, (२) गुण कीर्तन, (३) जू खेलना, 
(४) काकरी खेलना, (५) युद्ध करना, 
(६) पद्य रचना करना, सिखाता (है, सिखवता दै या 
सिखाने वलति का मनुमोदन करता है । 
उसे चातुर्मासिक उदृात्तिक परिहारस्यान (प्रायपिचत्त) 
आता है 1 
अपशब्द ओर कठोर वचन के प्रायरिचत्त सूत्र-- 
३८६ जो भिक्षु मन्यतीर्थिके या गृहस्य को आवेश युक्तं वचन 
कहता है, कटलवाता है या कदने वाले का मनुमोदन करता है । 
जो भिक्षु भन्यतीधिक या गृहस्य को कठोर वचन कता है, 
कहलवाता दै या कहने वाले का बनुमोदन करता है । 
जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्य को माविश युक्तं कठोर 
शव्द कहता है, कढहलवाता है या कहने वते का अनुमोदन 
करता र । 
उसे चातुर्मामिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायपिचत्त) 
ञाता है 1 
आणातना का प्रायदिचत्त सूत्र- 
३६० जो भिक्षु अन्यतीयिक या गृहस्य की किसी भी प्रकार की 
मा्ातना करता £, करवाता ट या करने वाले का मनुमोदन 
फरता है । 
उसे चातुर्मा्षिक उदधात्िक षरिहारस्यान (प्रायस्नित्त) 
जाता है! 


सूत्र २६१-२६५ 
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सचित्त गंध जिघण पायच्छित्त सत्तं 
३६१, जे भिक्ख॒ सचित्त पडद्टिय गंध जिघद लिघंतं या साइज्जइ । 


तं सेवमाणे आवन्जह मासियं परिहारट्वाणं मणुग्घादयं । 
-नि. उ. १, सु. १० 
कोडगकम्मसस पायच्छित्त सुत्तं-- 
३६२. जे भिक्ड्‌ अण्णडत्यियाण वा गारत्थियाण वा कोडगकम्म+ 
करेद फरेतं बा साइज्जइ । 
तं स्ेवमाणे भावन्जष् चाउम्मासिय परिहारट्राणं उग्घाइयं । 
--नि उ. १३, सु. १७ 
भुदकस्मकरणस्स पायच्छत्त सृुत्त- 
३९६३. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा भूडकम्मः 
करेद, कररेतं घा साष्टज्जह । 
तं सेवमाणे आवज्जष्ट चारस्मासियं परिहारट्रण उग्चादइय । 
--नि, उ. १३, सु. १८ 
वसिणाइ-कहणस्स पायच्छित्त सुत्तादं-- 
९९४. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण वा पत्तिणः कटेः 
कर्टतं वा सादञ्जद । 
जे भिक्खू अण्णडत्वियाण वा मारत्थियाण वा पसिणापसिणः 
फहेड, कर्त वा साइज्जर । 
त सेवमणे आावज्जइ चाउन्मासियं परिहारटण उग्घादयं । 
-नि उ १३, सु. १९-२० 


सचित्त गंध सुघने का प्रायश्चित्त सूत्र 
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सचित्त गध संघे का प्रायरिचत सूत्र-- 
३६१ जो भिक्षु सचित्त पदायं मे स्थित सुगन्धको सूंघताहैया 
सूंषने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे मासिक अनुदुघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है। 
कौतुक्‌ कमं का प्रायरिवत्त सूत्र- 
३९२ जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थो का कौतुक कमं करता 
है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक उदृधातिक परिदारस्थान (प्रायश्चित्त) 
जाता है। 
भूतिकमं करने का प्रायश्चित्त सूत्र-- 
३६३. ॐो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्थो का भूतिकमं करतां है, 
करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुरमासिक उदुघात्तिक परिहारस्थानं (प्रायश्चित्त) 
आता है। 
प्रदनादि कहने के प्रायरिचत्त सुव-- 
३६४. जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्थो से कौतुक प्रषन करता 
है, करवाता है या करने वाले का भनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्थो के कौतुक प्रषनों के उत्तर 
देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । 


उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायप्चित्त) 
आतादहै। 


लक्वण-वंजण-मूुमिणफल-कहणमाणस्स पायच्छत्तसृत्ताइ-- लक्षण-व्यंजन-स्वप्नफल कहने के प्रायशिचत्त सूत्र-- 


२६५. जे भिक्ू अण्णउत्यियाण वा गारत्थियाण वा लक्खण कहेदः 
कर्त वा सादज्जईइ । 


जे भिक्खू जण्णडउत्थियाण वां गारत्थियाण वा वजणं कैद, 
केतं जा साइज्जई । 


जे भिक्ु अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा सुभिणं `क, 
कहत वा सादइज्जड । 


३६५. जो भिक्ष्‌, अन्यतीथिको या गृहस्यो को उ्तके (शरीर के 


रेखा आदि) लक्षणो का फल कहता है, कहलवाता है या कटने 


वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु अन्यतीयिको या गृहस्थो को (उनके) तिल-मस 
आदि व्यजनो का फल कहता है, कहलवाता है या कहने वाले 
का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्थो को स्वप्न का फल कहता 
है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है 1 


कौतुककमं == मृतवत्सा कौ चिकित्सा के लिए कराया जाने वाला एक तावतिक प्रयोग । 

भूत्तिकरमं ==दृष्टि दोप आदि की निवृत्ति के लिए तंनोक्त पदार्थो के सम्मिश्रण से एक रक्षा पोटली तयार करना, भतिकर्म है । 
प्रश्न = प्रष्नव्याकरण मे उक्त तीन सौ चौवीस प्रश्नो मे से पु गये प्रश्नो का उत्तर देना । 

प्रश्नाप्रष्न ==स्वप्नत्रास्तर से स्वप्न का फल कहना । 


न्८ ८४ ९ ~ 
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तं सेवमाणे आवज्जह चारम्मासियं परिहारट्वाण उग्धाइय । 
--नि. छ १३, सु. २२-२४ 
विज्जाह पडंजणस्त पायचछत्त सुत्तार-- 
३६६. जे भिक्ू जण्णउत्थियाण वा गारत्थिपाण वा चिन्नः 
पंज, पठंजत षा साईज्जइ । 


जे भिवलू अण्णत्थियाण वा गारत्वियाण चा मत पज, 
पठंजत वा साहस्जड 1 


ने भिक अण्णउस्थियाण वा गारत्यियाण वा जोगं* पउजद 
पठजद वा सादज्जद । 


तं सेवमाणे मावज्जद् चाउम्मासिय परिह्‌रटराण उग्धाइयं 1 
-नि उ १३, सु २५-२७ 
मग्गाद पवेयणस्स पायच्छित्त सुत्त 
३६७ जे भिक्यू सण्णउत्थियाण वा गारत्यियाण घा नट्ाणं, भूढाण 
विप्यरियासियाण मग्गं जा पवेदेद, सधि वा पवेदेष मग्भाभ 
चा सरि पवेदेष्ठ, संधीञ वा मग्ग पवेदेद् पवेदंत वा 
सादज्जद । 
तं सेवमाणे भावज्जद चाउम्माप्ियं परिहारट्राण उग्घाइय । 
-नि उ १३,सु २८ 
घाउ-णिहि पवेयणस्स पायच्छित्त सुताइ-- 
३६८. जे निक्लू अण्णउत्यियाण चा गारत्थियाण वा घाठं पवेदेद 
पवेदेत वा सादनज्जइ । 
जे भिक्खू अण्णउत्यियाण वा गारत्यियाण वा णिहि पवेदेह 
पवेदत वा सादज्जई । 
तं सेवमाणे मावन्जष् चाउम्मासिय परिहारट्राण उग्घादय । 
-नि उ. १३, सु. २६-१० 


अप्पणो आयरिय-लक्वण-वागरणस्स पायच्छत्त सूत्त- 


३६६. जे भिश्च अप्पणो आयरियत्ताएु लक्खणाह ागरेड वागरेतं 
खा साद्ज्जह । 

तं पेवमाणे आवन्जद् चाउम्मासियं परिहारट्रण उग्घादयं 1 

-नि उ १७, यु १३३ 





विद्यादि कः प्रयोग फरने फे प्रायर्िचित्त सुतर 


सूत्र ३६५-३६६ 


^^ ^^ ^~ ^~ ~ ॥ णौ ४.19 8) 
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उसे चातुर्मामिक 
आता है । 


विद्यादि का प्रयोग करने के प्रायश्चित्त सूत्र- 
३६६ जो भिक्षु न्यतीथिको या गृहस्यो के िए “विया का 
प्रयोग करतादहै, करवाता है या करै वाले का अनुमोदन 
करता दै । 

जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्यो केलिए “सम््रका 
प्रयोग करतार, करवाताहै या करने वाते कां अनुमोदन 
करता ह । 

जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्योके लिए "योग का 
प्रयोग करतादहै, करवातादहै या करने वाले का भनुमोदन 
करता ह 1 

उसे चातुर्मासिक उद्धातिक , परिहारस्यान (प्रायप्चित्त) 
आता दै 1 
मार्गादि वताते का प्रायश्चित्त सुव- 
३६७ जो भिक्षु मागं भूते हुए, दिशामूढ हुए या विपरीत दिशा 
मे गये हए भल्यतीर्थिको या गृहस्य को मामं वताता दहै, मागं 
की सधि वताता, मागे से सधी वतातादहै मयवासंधीसे 
मागं वताता है या वताने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) 
आतादै। 
धातु मौर निधि वताने के प्रायश्चित्त सूव्र- 
३६८ जो भिक्षु अन्यतीधिर्को या गृहस्यो को धातु वतातादहैया 
वताने वाले का भमनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु अन्यतीधिको को या गरृहस्यो को निधि (खजाना) 
वताता है या चत्ताने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (परायरिचत्त) 
भता दहै । 
अपने आपको भावाय के लक्षण युक्त कहने का प्रायरिचत्त 

त= 
३६६. जो भिक्षु स्वयं सपने को भचायं के लक्षणो से सम्पर्त 
कहता है, वहलवाता है या कहने वाने का मनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायरिचि्त) 
माता! 


उदृधातिक परिहारत्यान (प्रायर्षित्त) 


१ पिज्जन=विगेय फार की साघनासेजो सिद्ध की जाती है वह्‌ "विद्या" कटी जाती है । 


२ मंतं=जापकरनेने मिद्ध होने वाला “मन्प्र" कहा जता है) 


३ जोगं==वमीकरणादि के प्रयोग भ्योग' कटै जति ह 1 


सुच ४० ०-४०४ 





निमित्त वागरणस्स पायच्छत्त सुत्तादं-- 
४००. जे भिक्खू तीय णिमित्त वागरेह वागरंत वा साइञ्जइ । 


१ 


त सेवमाणे मावन्जई चाउम्मासियं परिहारट्वाणं उग्घाइयं । 
--नि, <. १ ३ | सु र्‌ १ 
जे भिक्खू पद्प्पण्णं निमित्तं वागरेह वागररेतं वा सादइभ्जड । 


जे भिक्षू मणागयं निमित्तं वागरेड वागरंत वा साइज्जई । 


तं सेवमाणे 
अणुरघाइयं । 


बौभावणस्त पायच्छित्त-सृत्ताद- 
४०१. जे भिक्षू मप्पाणं बीम वेह बीभार्वेतं वा सादज्जई । 


आवज्जद चाउम्मासियं परिहारटूणं 
--नि. उ. १०, चु. ७-८ 


जे भिक्खू परं बीभवेह बीभा्वेत चा साद्रज्जडइ । 


त॒ पेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं षपरिहारट्वाणं 
अणुग्घादयं । --नि. ॐ ११, सु. ६४-६५ 
विम्हावणस्स पायच्छित्त-सुत्ताई-- 


४०२ जे भिक्खू मप्पाणं विम्हवेई विम्हार्ेतं वा साइज्जडइ । 
जे भिक्त परं विम्हावेई विग्हावेतं वा सादज्जद । 


त॒ सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासिय परिहारट्वाणं 
अणुरघाइयं । --नि. उ. ११, सु ६६-६७ 
विप्परियासणस्स पायच्छत्त-सृत्ताहं-- 


“०३. जे भिक्खू जप्पाणं विप्परियासेद विप्परिथासतं वा 
साइज्जइ । 


जे भिक्लू पर विप्परियासेद विष्परियासंतं वा सादज्जई । 


तं सेवमाणे मावज्जद चाउम्मासियं परिहारद्भाण मणुग्घाहय । 
--नि. उ. ११, सु. ६०-६६ 


अण्णतित्थिय पस्रसाकरणस्स पायच्छितत सुत्तं-- 
४०४. जे पिक्ख्‌ मुदहवण्णं करेड फरेतं जा सादज्जद 1 


त॒ स्ेवसाे भावन्जह चाउम्मासिय परिहारटमशं 
मणुग्घाइयं । --नि, उ. १९४ चु, ७* 


निमित्त कथन्‌ के प्रायश्चित्त सुत्र 
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निमित्त कथन के प्रायरिचत्त सूत्र-- 


४००. जो भिक्षु अन्यतीथिको या गृहस्थो को भूत काल सम्बन्धी 
निमित्त वताता है या वताने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे उद्‌घातिक चातुर्मासिक परिदहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है 1 

जो भिक्षु वतंमान काल सम्बन्धी निमित्त कहता है, कटल- 
वाता हैया कहने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु भविष्य काल सम्बन्धी निमित्त कहता है, कहल- 
वाताहै या कहने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे अनुद्‌घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है । 
भयभीत करने के प्रायश्चित्त सूत्र-- 
४०१. जो भिक्षु स्वय को उराता है, उरवाता हैया उराने वाले 
का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु दूसरे को उराता है, उरवाता है या उराने वाले 
का अनुमोदन करता है । 

उसे भनुद्‌घातिक ॒चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायशिचत्त) 
आता है। 
विस्मित करने के प्रायरिचत्त सूच्र- 
४०२. जो भिक्षु स्वयं को विस्मित करता है, विस्मित करवाता 
हैया विस्मित करने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु दुसरे को विस्मित करता है, विस्मित करवाता है 
या विस्मितं करने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान प्रायश्चित्त) 
आता है । 
विपर्यासकरण प्रायदिचत्त- 
४०३ जो भिक्षु स्वय को विपरीत वनाता है, विपरीतं वनवाता 
है या विपरीत बनाने वाले का अनुमोदन केरता है । 

जो भिश्षु दुसरे को विपरीत बनाता है, विपरीत बनवाता है 
या विपरीत वनाने वाले का अनुमोदन करता है 1 

उसे अनुद घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायिचत्त) 
आता) 
अन्यतीथिकों की प्रशंसा करने का प्रायदिचत्त सूच- 
४०४. जो भिन्षु जन्य धमं प्रवतंको की प्रशसा करता है, करवाता 
हैया करने वाले का अनुमोदन करता है । 


उसे मनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायशिचत्त) 
माता है। 


१६८ पघरणानुमोग--र 





अहाचछंदं पसस्रण पायच्छितत-सृत्तादं- 


४०५. ने भिष्सू महांद पपतंसद पसंसंत वा सादइज्जइ । 


जे भिक्ू महांद वदद षंदंत वा साद्रज्जइ । 


स्वच्छन्दाचारी को प्रशसा एवं वन्दना करने फे प्रायसचित्त सून 


सत्र ४७५-६०५. 





स्वच्छन्दाचारी की प्रशंसा एवं वन्दना करते के.प्रायश्चित्त 
व 
४०५ जो भिक्षु “यया छन्द" (स्वच्छदाचारी) की प्रशसा करता 
है, करवाता है या करने वलि का अनुमोदन करता है । 
जो भिस “यया छन्द” को वन्दना करतार, करवाता 
या करने वाले का अनुमोदन करता है । 


त॒ सेवमाणे मावनज्जद्र चाउम्मासिय परिहारद्राण उसे अनुदूघातिक चातुर्मासिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) 
अणुग्घाहय । -नि. उ. ११. सू. ८२-८३ माता है । 
६ 
तन सय व्पवस्था 
संघ व्यवस्था-१ 
तित्य सरू्व-- तीथं का स्वरूप-- 


४०६. प०--तित्यं भते 1 तित्यं, तित्यगरे तित्य ? 


उ०-गोयमा { अरहा ताव णियम तित्यगरे, 
तित्य धूण घचाउवण्णादण्णे समणं सपे, तं जहा-- 
१ समणा, २. समणीभो, 
३. साचया, ४. साविधासो' । 
-वि स २०,ॐ. ८, मु १४ 
तित्यपवत्तण कालं- 

४०७ प०--जम्बुहीषे ण भते ¡ दीवे भारे वाते दमीसे गोसप्पि- 
णीए देषाणुप्पिपाण केवतिय काल तित्ये अणुस्न्जि- 
स्सति ? 

उ०--गोयमा ! जवुहीवे दीवे भारहै वासे इमीते मोसप्पि- 
णीए ममं एषकवीत्त वाससहृस्साइ तित्ये अणुसज्नि- 
स्सति । 

पर-जहा पं मते जंबुरीवे दवे भारहे वामे इमोसे 
मो्षप्पिणीए देवाणुप्पियाणं एक्क वीर चाससहस्साइ 
तित्ये सणुमज्जिस्सति, तहा ण मते ! जवरहीये दीवे 
भारे दासे अगमेस्नाणं चरिमतित्यगरत्न कफेवतियं 
प्रालं तित्पे भणृसर्जिस्सति 7 


२ (ज) न ६.८. € सु २१ 
(ग) करल्विटै नपे पत्ते, त ज्टा- 
(£) जमगा, (>) ममणीग्ने, (३) मावगा, 


(४) सावियाभो 1 


४०६ प्र०-ह भगवन्‌ ! “तीयं” को तीर्यं कहते हैँ या तीर्यकरः 
को तीर्यं कहते द । 

उ०--गौतम { अरिहन्त तो अवश्य तीर्थंकर मौर चार 
वर्णो से व्याप्त श्रमण सघ तीयं टै! यथा- 

(१) श्रमण, (२) श्रमणी, 

(३) श्रावक, (४) श्राविका 1 


तीर्थं प्रवतंन का काल-- 
४०७. प्र ० भगवन्‌ ! जम्बूदरीप नामक द्वीप के भरतक्षेत्र मै 
इस अवसपिणी काल मे आप देवानुभ्रिय का तीर्यं कितने काल 
तक रहेगा ? 

उ०--गौतम ! जम्दूदरीप नामक द्वीपके भरतक्षेत्र मेषएटन 
अवसर्पिणी कातमे मेरा तीर्थं इक्कीम हजार वपं तक रगा 1 


प्र०--मगवन्‌ ! लिस प्रकार जम्बरद्रीप नामक दीप के मरत 
क्षेप्र मे इन अवसपिणी फाल मे भाप देवानुप्रिय का तीर्थं रक्कीस 
हजार वर्प तक ग्हेगा । उनी प्रकार म्चरूद्ीप नामक द्रीपके 
भरतं ग्र मे भावौ तीर्थकरौ मेमे अन्तिम तीयकर वा तीं 
किलने काल तक जचिच्छिन्न रहा ? 


--ठा. म ४, उ. ४, गु. ३६३ 


दन ४०७-४१३ 


लिन के प्रकार 


सघ व्यवस्थां [१९६ 
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उ०--गोयमा { जावतिए णं उसमभस्स जरहमो कोसलियस्स 
जिणपरियाए तावतियादं सखेज्जाहं वासादं आग- 
मेस्साण चरिमतित्यगरस्स तित्थे मणुसज्जिस्सति । 
वि. स. २०, ॐ ८, सु. १२-१३ 
जिणप्पगारा-- 
४०८. तमो निणा पण्णत्ता, त नहा-- 
१. ओहिणाणनिणे, 
३. केवलणाण जिणे । 
केवली-पगारा- 
४०६९. तजो केवली पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. जोहिणाण केवली, २. मणपज्जवणाण केवली, 
३. फेवलणाण फेवली । --ठणं अ. ३, उ. ४, सु. २२० 
अरिहन्तपगारा-- 
४१०. तमो मरहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१, ओहिणाण रहा, २. मणपनज्जवणाण भरहा, 
३. केवलणाण मरहा ! --ठाणं. भ. ३, उ. ४, सु. २२० 


२. मणपज्जवणाणनिणे, 
-ठा., अ. ३, उ ४, सु. २२० 


रायणिय पुरिसतप्पगारा-- 
४११. तमो पुरिसज्जाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. णाणपुरिसे, २ दस्णयुरिसे, 
२३. चरित्तपुरिसे । -ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३७ 
रायणियिदप्पगारा-- 
४१२ तमो इदा पव्णत्ता, तं जहा- 
१. णाणिदे, 
२. दसणिदे, 
३. चरित्तिदे । -ठाण. अ. ३, उ. १, सु. १२७ 
यविरप्पगारा- 
८१३. तभो येरभरमिमो पण्णत्ताभो, त जहा-- 
१. जाइ-येरे, २. सुय-येरे, 
३. परियाय-येरे । 


१. सद्विवासजाए समणे निग्गये जाद-येरे । 
२. छण समवायांगधरे समणे निर्गये सुय-येरे । 


३ वीसवासयरियाए समणे निग्गथे परियाय-यरे । 

--वव. उ. १०, सु. १८ 
दस भेरा पष्णत्ता, तं जहा-- 
१, गामयेरा, २. णगरभेरा, 


उ०-- गौतम ! कौशसदेशोत्पश्न ऋऋषभदेव गरहम्त का 
जितना जिनपर्याय है उतने (एक हजार वषं कम एक लाख पूर्वे) 
वषं तक भावी तीर्थंकसो मे से अन्तिम तीर्थंकर का तीथं रहेगा । 


जिन के प्रकार-- 

४०८, जिन तीन पकार के कटे गये ह--यथा-- 
(१) अवधिज्ञानी जिन, (२) सन पयेवज्ञानी जिन, 
(३) केवलज्ञानी जिन । 

केवली के प्रकार-- 

४०६. केवली तीन पकार के कहै गये है, यथा-- 
(१) मवधिज्ञान केवली, (२) मन पर्यवज्ञान केवली, 
(३) केवलज्ञान केवली । 


अरिहृन्त के प्रकार- 
४१०. अहेन्त तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा-- 


(१) भवधिज्ञानी अहंन्त, (२) मन पर्यवज्ञानी अहुन्त, 
(२) केवलज्ञानी अर्हुन्त । 


रात्निके पुरुषो क प्रकार-- 
४११. पुरुष तीन प्रकार के कहै गये ह, यथा-- 
(१) ्चान पुरुष, (२) दशंन पुरुष, 


(३) चारित्र पुरुष । 

रात्तिक इन्द्रो के प्रकार-- 

४१२. इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये ह, यथा-- 
(१) ज्ञानेन्द्र (विश्चिष्ट श्रूतन्ञानी या केवली}, 
(२) दशंनेन्द्र (क्षायिक सम्यगूदृष््टि), 
(३) चारित्र द (ययाख्यात चारित्रवान्‌ 1} 


स्थविर कै प्रकार- 

४१३ स्थविर तीन पकार के कहे गये हु, यथा- 
(१) वय-स्यविर, (२) श्रुत-स्यविर, 
(३) पययि-स्थविर ! 


(१) साठ वषं की जायु वले श्रमण-निग्रन्थ वय स्थविर है । 

(२) स्थानाग समवायाग के धारक श्रमण निर्ज्न्य श्रुत 
स्थविरर्हु) 

(३) वीस वपं की दीका पययि के धारक श्रमण निर््रन्य 
पययि स्थविर हैँ । 

स्थविर दस प्रकार के होते ई-- 

(१) प्रामस्यनिर, (२) नगरस्यविर, 


२००] षरणानुयोग-२ 


महाव्रतं घमं कैः प्ररूपक 


पतर ४१३-४१६ 
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२३ रटुमेरा, ४ पसप्ययेरा, 
५. कुलयेरा, ६. गणयेरा, 

७. सघयेरा, म जातियेरा, 

£. चुमयेरा, १० परियाययेरा 1 


-उाणं. म १०, सु- ७६१ 
मह्व्वय-घम्म-परूवगा- 
४१४ पर्--एएम्रु ण भते । पंचसु महाविदैहेसु अर्हता भगवतो 
पचमहव्वहइय सपदिषकमणं धम्म पण्णवयंति ? 
उ०--णो इणट्‌टे समट्‌2 1 

एएसु णं पंचसु भरटैसु, पघसु एरवएसु, पुरिम- 
पच्छिमिगा दुवे अर्ता मगवतो पचमहव्वइयं सप- 

दिक्कमण धम्म पण्णवयति । 
अवसेसा णं जरहंता भगवंतो चाउज्जामं धम्म पष्ण- 
वंति । एएसु ण पचसु महा विदेहैघु मरहता भगवतो 

चाउज्जाम धम्म पण्णवयति । 
--वि स. २०,उ.८,सु ६ 


इगगम-सुगमठाणाई- 

४१५ पच ठाणाद पुरिम--पच्छिमगाणं जिणाण दुग्गम मवति, 
त णहा- 
१ दुमाद्रक्ल, 
२. बुष्विभन्म, 
३ वपरस, 
४ वुततितिक्सं, 
५ दुरणुचर । 
पंच ठाणाद मन्तिमगाण जिगाण सुगम भवति, त जहा-- 


१ सुमाइक्स, 
२ सुविमञ्ज, 
२. सुपस्न, 
४ सुतितिप्छ 
५ सुरपुचरे 1 
पचविहा ववहारा- 
४१६ प०--करविहै षं भते [ वर्हारे पण्णत्ते ? 


-ठाणं अ. ५,८ १, सु ३६६ 


उ०--पोयमा { पचविहै षयहारे पण्णत्ते, त जहा-- 


7 सागम, 
८ धारा, 


२ सुत, ३ 
५ जीए 1 


साना, 


(३) राष्टरस्यविर, (४) प्रशासक स्थविर, 


(४) कुलम्थविर, (६) गणस्थविर, 
(७) सघस्यविर, (८) जातिस्यविर, 
(६) श्रुतस्यविर, (१०) पययिस्यविर 1 


महात्रत ध्म के प्ररूपक-- 
४१४ प्र०--है भगवन्‌ । पांच महाविदेह्‌ क्षेत्र मे भरिहन्त 
भगवन्त पाँच महाव्रत मौर सप्रतिक्रमण धर्मं का उपदेण करते हु ? 

उ०--हे गौतम 1 यह्‌ अयं समथं नही हु । 

पाच भरत ओर पांच एेरवतक्षे्ो मे प्रथम मौर भन्तिमिये 
दो अरिहन्त भगवन्त पचि महाव्रत भौर सप्रतिक्रमण धर्मका 
उपदेश करते हं 1 

शेप अरिहन्त भगवन्त चार याम रूप धमं का उपदेश करते 
ह ओरर्पाच महाविदेह क्षेत्र मे भी अरिहन्त भगवान्‌ चार याम 
रूप धर्म का उपदेश करते हैँ । 


दुगं म-सुगम स्थान-- 
४११५. प्रयम मौर अन्तिमि तीर्थकर के णासनमे पाँच स्यान 
दुगंम होते ह । यया-- 
(१) घर्मतत्व का कथन करना दुगंम होता है । 
(२) तत्व का नय-विभाग से समघ्नाना दुर्गम होता दै । 
(३) तत्व का युक्तिपूरवंक निर्देण करना दुर्गेम होता दै । 
(४) उपसर्ग -परीपदहादि का सहन करना दुर्गम होता है । 
(५) धमं का आचरण करना दुर्गम होता टै । 
मध्यवर्ती (वास) तीर्यंकरो के शासन मे पांच स्यान सुगम 
होते ह, यया-- 
(१) धर्मतत्व का व्याद्यान करना सुगम होता है । 
(२) तत्व का नय--विमाग से समाना सुगम होता दै) 
(३) तत्व का युक्ति पूवक निर्देण करना सुगम होता है । 
(४) उपसर्ग -परीपटादि का महन करना सुगम होता दै। 
(५) धर्म का माचरण करना सुगम होता है 1 
पचि प्रकार कै व्यवहार-- 
५१६. प्र ०---मन्ते ! व्यवहार (दोपानुमार प्रायपिचत्त का निर्णय) 
वित्तने प्रकार का कहा गयाटै? 
उ०-गौतम । व्यवहार पांच प्र्ारवा कदागयारै। 
यया-- 
(१) जागम, 
(४) धारणा, 


(२) श्रुत, (३) याना, 


(५) जीन । 


सुत्र ४१६-४१६ 


अनुज्ञा के प्रकार 


संघ व्यवस्था [२०१ 


नन ^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ द्र 


१. जहा से तत्य आगमे सिया, आगमेण ववहार 
पटूवेज्जा । 
२.णो से तत्य मागमे सिया, जहासे तत्थ सुते 


सिया, सुएणं ववार पट्रुवेज्जा । 


३ णो से तत्य सुए सिया, जहा से तत्य आणा 
सिया, आणाए ववहारं पटुवेज्जा 1 

४.णोसे तत्य माणा सिया, जहा से तत्थ धारणा 
सिया, धारणाए ववहारं पटुबेज्ना । 

१. णौ से तत्य धारणा सिया, जहा से तत्य जीए 
सिया, जीएण ववहार पटहूवेज्जा । 


इच्चेएहिपर्चाहि ववहाररोह ववहारं पद्रुषेज्जा, त जहा- 


१. आगमेणं, २. सुएणंः 
४ धारणाषए, ५. जीएणं । 
जहा जहा से मागमे, सुए, आणा, धारणा, जीए, 
तहा तहा वबहार पटूवेन्जा 11 


३. आणाषए, 


प०-से किमाह भते ? 
उ०-आगमवबलिया समणा निग्गंथा । 


इच्चेयं पचविहं ववहारं जया-जया, जहि-जहि, तया- 
तया, तहि ताहि भणिस्सिमोवस्सियं सम्मं ववहरमाणे 
समणे निग्गथे माणाए आराहुए भवडई । 

--वि. स. ८, उ. ८, सु. ८-€ 


अणुण्णापगारा-- 
४१७. तिविघा अणुण्णा पण्णत्ता, त जहा-- 
१. भआयरियत्ताए, २. उवज्भ्षायत्ताए, 
२३. गणित्ताए्‌ । -ठाणं अ. ३,उ. ३, सु-१८० 


समणृण्णा पगारा- 
४१८. तिविध। समणुण्णा पण्णत्ता, त जहा-- 


१. मायसियक्लए्‌, २. उवज्ायत्ताए, 
३. गणिसाए 1 -खण. अ. ३, उ. ३, सु. १८० 
उवसपया पगारा- 


४१६. तिविष्वा उवसपया षष्णत्ता, त जहा-- 





१ (क) खण .५,उ २, मु ५२१ 


( १) जहा भागम (केवलज्ञान धारक--यावत्‌-- नवप 


धारक) ज्ञानी हो वहां उनके निदंशानुसार व्यवहार करं । 


(२) जहां आगम ज्ञानीनहो तो वहाँ श्रूतं (जघन्य भाचार 
प्रकल्प उत्कृष्ट नवपुवं से कम के ज्ञाता) ज्ञानी के निरदेशानुसार 
व्यवहार करे 1 

(३) जहां श्रुतज्ञानी न हो तो वहाँ गीतार्थो की अआज्ञानुसार 
व्यवहार करे । 

(४) जहां गीतार्थो की आज्ञा नहोतो वहाँ स्थविरोकी 
धारणानुसार व्यवहार करे । 

(५) जहाँ स्थविरो की धारणा ज्ञातन दहो तो वहाँ सवनु 
मत परम्परानुसार व्यवहार करं । 

इन पांच व्यवहारो के अनुसार व्यवहार करे ! 

यथा--(१) भागम, (२) श्रत, (३) आज्ञा, 

(४) पारणा, (५) जीत । 

आगमन्ञानी, श्रुतज्ञान, गीतां आज्ञा, स्थविरो की धारण। 
ओर परम्पराइनमे से जिस समय जो उपलब्ध हो उस समय 
उसी से क्रमश व्यवहार करर । 

प्र०--भन्ते | एेसा क्यो कहा ? 

ॐ०--श्रमण निग्रन्थ आगमानुसार व्यवहार करने वाले 
होते ह । 

इन पचि प्रकार के व्यवहारो मे से जव-जव जिस-जिस 
विषय मे जो प्रमुख व्यवहार उपलब्ध हौ तब-तव उस-उस विषय 
मे मध्यस्थ भाव से व्यवहार करने वाला श्रमण निग्रन्थ जिनानज्ञा 
का आराधक होता है। 


अनृज्ञा के प्रकार-- 

४१७. भनृज्ञा (आज्ञा) तीन प्रकार की कही गई है, यत्रा-- 
(१) आचायं कीः (२) उपाध्याय की, 
(३) गणी कौ । 

समनुज्ञा के प्रकार-- 


४१८. समनुज्ञा (विशेष आज्ञा) तीन प्रकारकी कही गहै, 
यथा-- 


(१) आचिायं की, 
(३) गणी की । 


उपसम्पदा के प्रकार-- 


४१६. उपसम्पदा (समीप रहना) तीन प्रकार की कही गर्‌ ह, 
यथा-- 


(२) उपाध्याय की, 





~~ 


(ख) वव. उ. १०, सु. ५ 








>०२] घरणानुपोग-र पदत्याग कै प्रकार सत्र ४१६-४२३ 
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१ मायरियत्ताए, २ उवन्छायत्ाए, (१) माचा्यं की, (२) उपाध्याय की, 
3 गणित्ताए्‌ । --ठाणं, ज. ३, उ. ३, सु. १८० (२) गणी की] 


विजहूणा पगारा-- 
४२० तिविधा विजहूणा पण्णत्ता, त जहा- 
१. बायरियत्ताए, २ उवञ्क्षायत्ताए, 
३. गणित्ताए्‌ । -खाण. भ ३,उ.३'सु १८० 
तिविहा मायरक्ला-- 


४२१ तभो मायरक्वा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएत्ता भवतति, 


२ तुिणीए चा सिया। 
३. उदत्ता चा भाताए एगतमवक्क मेज्जा 1 
-ठाण म ३, उ ३, सु. १८० 
हरदसमो आयरियो- 
८२२. से वेमि, त नहा- 


अचि हरए पदिपुण्णे चिद्ति समसि मोमे उवसंतरए 
सारक्वमाणे । से चिहुति सोतमरक्षए 1 


से पास्त सन्वतो गुत्ते । पास लोए महेसिणो । जे य पण्णाण- 
मता । पश्रुा मार मोवरना सम्ममेत ति पासहा । फालस्स 


फंलाए्‌ परिम्बयति 1 
-आ.सु १,अ.५,उ ५,सु १६६ 


जायरियप्पगारा-- 
४२३ चत्तारि भापरिया प्णत्ता, त जहा -- 
१. पव्यावणायरिए्‌ नामेगे, नोउवद्ावणायरिए, 


२ उवद्रावगायरिए्‌ नामेगे, नो पल्वाषणायरिए, 
३. एगे पट्वावणायरिए्‌ ति, उवटायणायरिषए्‌ वि, 


४. ए नो पञ्त्रायगापरिए्‌, नोखवहुषणायरिए्‌-घम्मायरिषए 1 


चकल्लारि मारिया षण्णत्ता, त जटा- 


पदत्याग के प्रकार-- 

४२०. पद का परित्याग तीन प्रकार का कहा गया है, यया-- 
(१) आचायं का, (२) उपाध्याय का, 
(३) गणी को । 

तीन प्रकार से मात्म-रक्ना- 


४२१ तीन प्रकार से आत्मरक्षा हती रहै, यया-- 

(१) मकररणीय कायं मे प्रवृत्त व्यक्तिको धामिक बुद्धिर 
प्रेरित करने से । 

(२) प्रेरणान देने की स्थितिमे मौन धारण करनेसे। 

(३) मौन मौर उपेक्षा न करने की स्थिति मे वहां से उठ- 
कर स्वय एकान्त स्थान मे चला जाने से । 
जलाशय जैसे माचायं-- 

४२२ भगवान्‌ ते माचा्येके गुणो का जैसा वणेन किया वसाम 
कहता ह । जसे-- 

एक जलाशय जो जल से परिपूर्णं है, समभूभाग मे स्थित 
है, कीचड रहित है अनेक जलचर जीवो का सरक्षण करता हमा 
स्रोत के मध्यमे स्थित दं 1 

दै शिष्यत देख किसे ही याचाय भी मनेक सद्गुणो से 
परिपूर्णं होते है तया सर्वं प्रकारसे गुप्त होतेह । दे शिष्यत 
लोक मे उन महपियो फो देव । जो उक्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ह, प्रबुद्ध 
हं मौर मारम्मसे विरतदहं।वे ही सम्यक्‌ भाराधना करने वाले 
है भौर पण्डित मरण की आकाक्षा करते हुए सयम मे विचरण 
फरते है । 
आचायं के प्रकार-- 

४२३. च।र प्रकार के भाचायं कहू गए ह्‌, यया-- 

(१) कोई आचार्य (किसी एक शिष्य की अपेक्षा) प्रत्रज्य. 
देने वाते होते ह कन्तु महाव्रतौ का आरोपण करने वले नही 
होते ह। 

(२) कोई भावाय महाग्रतो का भारोपण करने वसे होते 
दं किन्तु प्रव्रज्या देने वाते नही होते हूं । 

(३) कोई माचामं प्रग्रज्या देने वाने भी होते हु मौर महा- 
प्रतौ का मारोपण फरने वाते भी होते ह। 

(४) को भार्य न प्रव्रज्या देने वत्ति होते ई मौरन महा- 
ग्रतो का ञायेपण करने वले होते ह! यिन्तु केवन धममोपिदेण 
देने वाते होते ह! 

चार्‌ प्रकारे के भाचायं कहे गए ह, यया-- 


सुतर ४२३-५२५ 





१. उह सणायरिएु नामेगे, नो वायणायरिषएु, 


२ वायणायरिएु नामेगे, नो उह सणाथरिए, 
३. एगे उह सणायरिए वि, वायणायरिए वि, 


४. एगे नो उद्‌ सगायरिए, नो वायणायरिए-धम्माथरिए ।" 
पव उ १०, सु, १४-१५ 


अतेवासिस्सप्पगारा- 
४२४ चत्तारि मतेवासी पण्णत्ता, त जहा-- 
१ पव्वावणतेवासी नामेगे नो उवहावणतेवासी, 


२ उवद्रावणंतेवासी नामेगे, नो पल्वावणतेवासी, 
३ एगे पव्वावणंतेवासी वि उवट्रावणंतेवासी वि, 
४. एगे नो पन्वावणतेवासी, नो उवद्धावणतेवासी, घम्मतेवासी । 


चत्तारि मंतेवासी पण्णत्ता, तं नहा-- 
१ उह सणंतेवासी नामेगे, नो वायणतेवासी, 


२. वायणतेवासी नामेगे, नो उह सणतेवासी, 
३. एगे उहेसणंतवासी वि, वायणतेवासी चि, 


४. एगे नो उदं सणंतेवासी, नो वायणंतेवासी, धम्मंतेवासी 12 
--वव अ १०, सु. १६-१७ 


विविहा गणवेयावच्च करा-- 
४२५. चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त जहा-- 


१. मटकरे नामं एगे, नो माणकरे, 
२. माणफरे नामे एग, नो अह्रुकरे, 
३. एगे महूकरे वि, माणकरे वि, 

४ एणे नो अदरुकरे, नो माणकरे । 


खाण. ज ४,३.३, सु ३२० 


सिष्यके प्रकार 


संघ-उथवस्था [२०३ 


क श 11 सी 





॥ पि 


(१) कोई आचोयं (किसी एकं शिष्यं की उपेक्षा) नाचना 
देने की आज्ञा देने वाले होते, किन्तु वाचना देने वाले नही 
होते है। 

(२) कोई आचार्ये वाचना देने वाले होते हँ किन्तु वाचना 
देने की आज्ञा देने वाले नही होते है } 

(३) कोई आचायं वाचना देने वले भी होते दँ मौर वाचना 
देने की आज्ञा देने वाले भी होते ह। 

(४) कौ आचारं वाचना देने वाले भी नही होते है मौर 
वाचना देने की आज्ञादेने वाते भी नही होते है वे केवल धर्मा 
चायं होते है । 
शिष्य के प्रकार - 

४२४. अन्तेवासी (शिष्य) चार प्रकार के कटे गये ह । जैसे- 

(१) कोई भरत्रज्या शिष्य है, परन्तु उपस्थापना शिष्य 
नही है। र 

(२) कोई उपस्थापना शिष्य है, परन्तु प्रत्रज्या शिष्य 
नही है। 

(३) कोई प्रव्रज्या शिष्य भी है मौर उपस्थापना शिष्य 
भीदहै। 

(४) कोई न प्रत्रज्या शिष्य है जौर न उपस्थापना शिष्य है । 
किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिवोधित शिष्यहै। 

पून अन्तेवासी चार प्रकार के कहे गये है, जैसे-- ` 

(१) कोई उद शन अन्तेवासी है, परन्तु वाचना अन्तेवाप्ती 
नही दहै 1 

(२) कोई वाचना-अन्तेवासी है परन्तु उटेशन-अन्तेवासी 
नही है। 

(३) कोई उद्‌ शन-अन्तेवासी भी है ओर वाचना-अन्तेवासी 
भीदे। 

(४) कोई न उटेशन-अन्तेवासी है ओर न वाचना-अन्ते- 
वासीदहै। 

किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य है । 
विविध प्रकारके गणकी वेयावृत्य करने वाले - 

४२५ चार प्रकारके साघु पुरुष कहे गये है । जैसे- 

(१) कोई साघु कायं करता है किन्तु मान नही करता है । 

(२) कोई मान करता ह किन्तु कायं नही करता है । 

(३) कोई कार्यं भी करता है गौर मान भी करता है। 


(४) कोई कार्यं भी नही करतार ओर मानभीनही 
करता ह । 


२ ठाणं. अ. ४,उ. ३, सु. ३२० 





२०८ | चरणानरूयाग-र 


चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त जहा-- 
१ गणट्ुकरे नामं एषे, नो माणकरे, 

२, माणक्रे नाम एने, नो गणटरुकरे, 

३. एगे गणट्रुकरे वि, माणकरे वि, 

५ एे नौ गणट्रुफरे, नो माणकरे । 


चत्तारि पुरिसनजाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. गणसगरहुफरे नामं एगे, नो माणकरे, 


२ माणकरे नामं एगे, नो गणसगहुकरे, 
१ एमे गणस्षगहुकरे चि, माणकरे वि, 
४ एगे नो गणसगरहुफरे, नो माणकरे । 


चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता, त जहा-- 
१ गणसोहकरे नामं एमे, नो माणकरे, 


२. माणकरे नाम एणे, नो गणसोहुकरे, 
2 एमे गणसोहफरे चि, माणकरे चि, 
€, एणे नो गणसोहुफरे, नो माणकरे । 


चारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा - 
१ गणणसोर्हिकरे नाम एगे, नो माणकरे, 


२. माणकरे नामं एगे, नो गषसोहिकरे, 
२ एगे गणसोहिकरे वि, माणकरे वि. 


४. एमे नो गणसोहिकरे, नो भाणकरे ) 
चव उ १०, नु. ६-१५ 


विवि प्रकारके गण की वैयावृत्य करने वाले 


पुत्र २१ 


नि पिपीषति मिष) 
जत क-म -वो-ो न--को-ोनोोोनोरछ 


(पून ) चार प्रकार के (साधु) पुरुष कदे गये ह । जैसे- 

(१) कोद गण का काम करता है, परन्तु मान नहीं 
करता है । 

(२) कोई मान फरताहै, परन्तु शण का काम नहीं 
करता है । 

(३) कौर गण का काम भी करताहै मौर मनमभी 
करता है । 

(४) कोर्दन गण करा काम करताहि मौर नमानही 
करता दै। 

(पुन ) चार प्रकार के (साघु) पुरुप कहे गये ह ! जैसे- 

(६) फोर गण के लिए सग्रह करतार, परन्तु मान नही 
करता है । 

(२) कोद मान करतार, परन्तु गणके लिए सग्रह्‌नही 
करता है । 

(३) कोई गण के लिए सग्रहभी करतार भौर मानभी 
करता है । 

(४) कोर्दन गणके लिए सग्रह करताटहै मौरनमनही 
करता है । 

(पुनः) चार प्रकार के (साघु) पूरुष कहे गये है । जैसे- 

(१) कोई गण की शोभा करतादै, किन्तु मान नही 
करतार) 

(२) कोर मान करतादहै, कन्तु गण की शोभा नही 
करताहै। 

(३) कोई गण की शोभा भी करताहै ओर मानभी 
करता है। 

(४) कोन गण की शोभा करता मौरनमानदही 
करता है । 

(पून ) चार भकार के (साधु) पुरुप कटे गये हँ । जँसे-- 

(१) कोई गण की शुद्धि करताहै, परन्तु मान नही 
करतार 

(२) कोई मान करताहै, परन्तु गण की शुद्धि नहीं 
केरता दै! 

(३) कोई गण की शुद्धि भी करतादहै भौर मानभी 
करतादहै। 


(४) कोई न गण की शुद्धि करतादहै भौरन मानी 
करताटै। 


ऋ 
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आदरायं मादि के मतिशप 


संघ-म्यवस्था [२०५ 





आचाय के अतिशम-२ 


आयरियाह अइसया- 
४२६. आयरिय-उवज्ायस्स गणपति सत्त अदसेसा 
त जहा- 
१. भआयरिय-उवज्क्षाए गतो उवस्सयस्स पाए निगिन्क्िय- 
निगिज्िय पप्फोडेमाणे वा पमञ्जमाणे वा नाइक्कमह । 


पण्णत्ता, 


२. आयरिय-उवज्क्ाएं अंतो उवस्सयस्स उच्चार-पासवणं 
विगिचमाणे वा विसोहैमाणे वा नाहक्कमई । 

३. आयरिय-उषज्साए प्र इच्छा वेयावडिय करेज्जा, इच्छा 
णो करेज्जा । 


४. आयरिय-उवज्ज्ञाए अतो उवस्सयस्स एगरषयं वा दुरायं 
चा एगमो वसमाणे नाहक्कमह । 


५. मायरिय-उवज्क्षाए बाहि उ वस्सयस्स एगरायं वा दुराय 
वा एगमो धसमाणे नाइक्कमह ।१ 


६. उवकरणातिसेसे । 


७. भत्तपाणातिेसे । 

--ठाण अ ७, सु ५७० 
गणावच्छेदयस्त ण गणसि दो महसेसा पष्णना, त जहा-- 
१ गणावच्छेदएु अतो उवस्सयस्स एगरायं वा॒दुरायं वा 
एगमो वसमाणे नादक्कमड । 


२. गणावच्छेइएु बाह उवस्सयस्स एगराय वा बुरायं वा 
एगमो चसमाणे नाइक्कमड । 
--वव. उ. ६, सु. ११ 
इष््दी पगारा- 
४२७. गरणिर्ढी तिविहूा पण्णत्ता, तं जह- 
१. णाणिदठी, 
२ दसणिदढी, 
२. चरित्तिडडो । 





आचार्यं बादि के अतिशय-- 
४२६ गण में आचायं गौर उपाध्याय के सात भतिशय कहे गये 
है, यथा-- 

{१) माचा्यं गौर उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर धूल से भरे 
अपने वैरो को पकड-पकड कर क्पडेसे पोषेया प्रमा्जेन करे 
तो मर्यादा का उल्लंघन नही होता है । 

(२) जाचार्यं गौर उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर मल-~मूत्रादि 
को त्यागे तथा शुद्धि करे तो मर्यादा का उल्लघन नही होता हे । 

(३) सशक्त माचायं या उपाध्याय इच्छाहौ तोकिसीकी 
सेवा करे, इच्छानहोतोन करे--फिर भी मर्यादा का उल्लघन 
नही होता है । 

(४) आचायं मौर उपाध्याव उपाश्रय के अन्दर (किरी 
विशेष कारण से) यदि एक दो रात अकेले ररह तो भी म्यदा 
करा उल्लघन नही होता है । 

(५) आचार्यं ओर उपाध्याय उपाश्रय के वाहर (किसी 
विशेष कारण से) यदि एक दो रातत मकेले रहै तो भी मर्यादा 
का उल्लंघन नही होता है । 

(६) भाचायं भौर उपाध्याय जन्य साघुजो कौ उपेक्षा 
उज्ज्वल वस्त्र पात्रादि रँ तो मर्यादा का उल्लघन नही 
होता है 1 

(७) माचायं ओर उपाध्याय सविभाग कयि विना विशिष्ट 
आहार करे तो मर्यादा का उल्लघन नही होता है । 

गण मे गणावच्छेदक के दो अतिशय कहे गए ह, यथा-- 

(१) गणावच्छेदक उपाश्रय के अन्दर (किसी विशेष कारण 
मे) यदिएक दो रात भकेले रहै तो मर्यादा का उल्नघन नही 
होता ह । 

(२) गणावच्छेदक उपाश्रय के वाहूर (किती विशेष कारण 
से) यदि एक दो रात अकेले रहै तो मर्यादा का उन्लघन नहीं 
होता है। 
ऋद्धि के प्रकार-- 

४२७. गणि-ऋद्धि तीन प्रकार की करी गड है, यणा-- 

(१) ज्ञान ऋद्धि--विशिष्ट श्रुत-सम्पदा । 

(२) दशंन द्धि-प्रभागशाली प्रवचनशक्ति आदि । 

(३) चारित्र ऋदि- निरतिषार चारित्र प्रतिपालना । 





१ (क) रणं. ध. ५,३. २, सु. ४३८ 


(ख) वव. उ. ६, सु. १० 


१६ ] 


अरणानुयोग --र 


गणि सम्पदा 
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सहवा -गणि््ढी तिविहा पण्णत्ता, त नहा-- 


१ चित्ता, 

२. मित्ता, 

३ मौित्ता। -ठाण अ ३, उ.५, सु- २१४ 
नि संषया- 
८ अद्रुविहा गणि-सपया पण्णत्ता, त जहा - 

१ मायार-सपया, २ सुय-संपयपा, 

२. सरीर-संपया, ४. वयण-संपया, 

५ वाधणा-संपया, ६ मंह-सपया, 


७. षमोग-सपया, ८. संग्रहु-परिण्णा णाम महरम संपयाः। । 


--डण. अ ८, मु- ६०१ 
1यार सपया- 


& प०~-मे क़ि त भायार-सपया ? 
उ०--आयार-सपय। चरठव्विहा पण्णस्ता, तं नहा- 
१ संजम-घुव-जोग-जुत्ते याचि भव, 
२. ससपग्गह्िय-मप्पा, 
३. मणियत-वित्ती, 
८. वुड्ढ-सौले याचि मवद । 


सेत मायार सपया। -दमा द ४, सु 


यसपया-- 


० परमे फितसुय-सपया ? 
उ० ~ सुय-मपया चउष्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 


? वहस्पुए यावि भवद्‌, 
२ परिचिय-चुए यावि नवद, 
३ विित्त-सुए्‌ यावि भवड, 
८ घोस-विसुदिफारए यावि भवडइ । 
सेत सुय-मपया। पमा द ४,सु ८ 
परीर सषया-- 
१? प९---मकित सरीर संपया? 
उ ०--सरोर-सषपया चडउध्विहा पण्णत्ता, त नहा- 


?. आरोह-परिणाह-मंपन्मे याचि भव, 

> अप्योतप्प-सरीरे यापि भवट, 

३ विरमघयने यावि भयु, 

८ वहुपरिपुग्यिरिए यावि नवड 1 

मेत मरीर-संपया) -दमा. दै. ्ण्मु ५ 


१ घ्मादे गुर. 


। + ॥1 


अथवा गणि-ऋदधि तीन प्रकार की कही गर्‌ है, यथा- 
(१) सचित्त-द्धि--चिष्य-परिवार आदि । 

(२) मचित्त-शद्धि- वस्त्र, पाघ्र, णास््र-सग्रहादि 1 

(३) भिश्न-छद्धि-- वस्व पात्रादि से युक्त शिप्य-परिवार।दि । 


गणि सम्पदा-- 
४२८. आर प्रकार कौ गणि सम्पदा कही गई है । जसे- 


(१) अचारसम्पदा, 
(३) शरीरमम्पदा, 
(५) वाचनामम्पदा, 
(9) प्रयोगसम्पदा, 


(२) श्रुतमम्पदा 

(४) वचनमम्पदा, 
(६) मतिसम्पदा, 

(८) सगरहपरि्नासम्पदा 


भाचार-सम्पदा- 


४२६ प्र० भगवन्‌ । वह्‌ माचारसम्पदा कितने प्रकार की टै ? 
उ०-भाचारसम्पदा चार प्रकार की कही गई है। जस-- 


(१) सयम क्रियागोमे ध्रव योग युक्त होना । 
(२) अहेकार रहित दोना । 

(३) भप्रतिवद्ध विहार करना 1 

(४) वुद्धो के समान गम्भीर स्वभाव वाला होना) 
यह माचार सम्पदा है। 


भरूत-मम्पदा-- 
४३०. प्र ०--मगवन्‌ । श्रुतसम्पदा कितने प्रकार की दैः 
उ०--धूतसम्पदा चारं प्रफार कौ कही गई है । जसे-- 
(१) अनेकं णास्प्रो का क्नाता होना 
(२) सूत्रार्थं मे भली-र्माति परिचित होना । 
(३) स्व-ममय भौर पर-समय का ज्ञता होना 1 
(४) पद्ध उच्चारण करने वाला होना । 
यह्‌ श्रूत सम्पदा टै । 
ण्ररीर-सम्पदा-- 
४३१. प्र०--भगवन्‌ । शरीर सम्पदा वितने एकार कीरै? 
उ०--शरीर सम्पदा चार प्रकारकी कही गह । जमे-- 
(१) शरीर को लम्बार्ट-घौडाषुं का उचित प्रमाण टना + 
(२) लज्जाम्पद शरीर वालान होना । - 
(३) रीर का महूनन नुदढ होना । 
(४) सवं एन्य का परिपूर्णं होना । 
यह णरीर सम्पदा दै) 


शुश्र ४८६३२-४३ 





वयण चंपया-- 
४३२ प०-से कि तं वयण-संपया ? 
उ०--वयण-सपया चडल्विहा पण्णत्ता, त जनहा- 
१ आदेय-वयणे यापि भवह, 
२. महुर-बयणे यावि भव; 
३. मणिस्सिय-वयणे यावि भव, 
४. असंदिद्ध यावि भवइ । 
से त वयण-संपया । 
वायणा संपया 
४३३. प०-से कि त वायणा-संपया ? 
उ ०--चायणा-संपया चउच्विहा पण्णत्ता, त जह्‌(-- 
१. विजय उरिस, 
२. विजय वाड, 
३. परिनिच्वाविय वाएद, 
४. अत्थनिज्जावए यावि भवह, 


--दसा द. ४, सु. ६ 


से त घायणा संपया । 
मड संपया-- 
४३४ प०--ते कि त मह-सपया ? 
उ०-मद-संपया चउच्विहा पष्णत्ता, त जहा-- 
१ उग्गहु-मद-संपया, 
२. ईहा-मद-संपया, 


--दसा, द. ४, सु. ७ 


३. अवाय-मह-संपया, 
४ धारणा-मद-संषया । 
प०-- से {कि त उग्गहु-मई-संपय।( ? 
उ ०--उग्गह्‌-मइ-सपया छल्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 


१, खिप्प उगििण्टेह, 

२. बहुं उगिण्हेड, 

३ बहूविह्‌ उगिण्हेह, 

४. धुवं उगिण्टेह, ४ 
„५. अणिस्तिय उगिण्हेऽ, 


६. असंदिद्धं उगिण्टेड । 

एवं ईहा-मद चि । ` 

एव अवाय-मर्ई चि 1 
प०--से कितं धारणा-मदसंपया ? 


चचन सम्पदा 
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वेचन-सम्पदा- ४ 

४३२. पर० -भगवन्‌ { वचन सम्पदा कितने प्रकारकी ह? 
उ०--वचन सम्पदा चार प्रकार की कही गई है ! जैसे-- 
(१) सवेजन-जादरणीय वचन वाला होना । 
(२) मधुर वचन वाला होना 1 
(३) राग-द्रेष रहित वचन वाला होना । 
(४) सन्देहु-रदित वचन वाला होना । 
यह्‌ वचन-सम्पदा है । 

वाचना सम्पदा-- 


४२३३. प्र०--भगवन्‌ । वाचना-सम्पदा कितने प्रकारकीहै? 
ॐ०--वाचना सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जंसे- 
(१) शिष्य की योग्यता का निश्चय करने वाला होना । 
(२) विचार पूवक अध्यापन कराने वाला होना । 
(३) योग्यतानुसार उपयुक्त पढाने वाला होना । 
(४) अथं संगति पूवक नय-प्रमाण से अध्यापन कराने वाला 
होना 1 
यह्‌ वाचना सम्पदा है । 
मति-पम्पदा-- 
४ ३४. प्र०-- भगवन्‌ । मति-सम्पदा कितने प्रकार की है? 
उ०--मतिसम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे-- 
(१) अवेग्रह--सामान्य रूप से अथं को जानना । 
(२) ईहा मतिन्म्पदा-सामान्य खूप से जाने हुए अथं को 
विशेष रूप से जानने की इच्छा होना । 
(३) ईहित वस्तु का विषिष खूप मे तिश्चय करना । 
(४) ज्ञात वस्तु का कालान्तर मे स्मरण रखना । 
प्र ०---भगवन्‌ ! अवग्रह-मतिसम्पदा कितने प्रकार की दहै ? 
ॐ०--गवग्रह-मतिसम्पदा छह प्रकार की कही गरहूहै। 
जसे-- 
(१) प्रश्न मादिको शीघ्र ग्रहण करना । 
(२) वहत प्रश्नो को ग्रहण करना । 
(३) अनेक प्रकार के प्रश्नो को ग्रहण करना ) 
(४) निश्चित कूप से ग्रहण करना शक 
, (४) किसीके -आाघीन न रहकर उपनी परत्िभा से ग्रहण 
करना । 
(६) सन्देह रहित होकर ग्रहण करना । 
इसी प्रकार ईहा मतिसभ्पदा भी छह प्रकार की होती है 1 
इसी प्रकार भवाय-मतिसम्पदा भौ छह प्रकार कौ होती है । 
भ°- भगवन्‌ { धारणः --मतिसम्पदा कितने प्रकार की है ? 


२०८] शअरधनुपोन--र 


कि कि कि 


उ^--धारणा-महस्रपया छष्विहा पष्णत्ता, त जहा- 


?. गहू धरेद, 

२. यदुविह धरेह, 

३ पोराणं धरेद, 

८ दृद्धर धरेद, 

५. अगणिस्सिय धरे, 

६ भसंदिद धरेद । 

से तं मद-सपया 1 
पमोग संपया- 


दसा द ४ नु. ८-१२ 


४२५ प०-से कितं पमोय-संपया? 
उ०--पमोग-सपया घडच्विहा पण्णत्ता, त जहा- 


[> 


आय विदाय वायं परंञ्नित्ता भवद्‌, 
परिसं विदाय वायं पडज्जिचा भवद, 
चैत्तं विदाय धाय पडन्जित्ता भवद, 

यत्युं विदाथ वायं पडंज्जित्ता भव, 


५ ^ ९५ 


से त पयोग-सपया । 
संग्रह परिण्णा संपया-- 
४८३६ प०्~-से क्रित सगहू-परिण्णा णाम सया? 


--दसा.द ४,सु १३ 


उ° ~ सगहू-परिण्णा णाम सपया चडउच्विहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
१ वह््जण पाउग्गयाएु वासावासेसु लेत्त पटिले- 
हित्ता मवद, 
२ वहूनण--पारग्गयाएु षाटिहारिय-पोढ-फलग- 
सेज्जा संयारय उग्गिण्ट्ता मवद । 
३ फाेण काल समायरित्ता भवह, 
४ अहागुड संपुएत्ता भवडई ! 
मे त सगह्‌-परि्णा णामं संपया 
--दसा. द ४, सु. १४ 
सत्त सगहू-असगहट्राणा ~ 
४३५. मायरिप-उवस््नायस्त ण गणर्ति सप्त स गहुठाणा पण्णा, 
त जहा- 
१. मयपरिय-उवग्घाएु ण गणति भागवाघधारणं था सम्म 
प्रउजिक्ता पवति, 
 सायरिय~उवम्क्षाए्‌ ण गणंत्ति आघधारातिगियाए किति 
क्म सम्म पडजिता भयति, 


प्रयोण-सम्पदा 


सूत्र ४३४-४३७ 





उ०--धारणामतिसम्पदा छह प्रकार की कटी गईहै। 
जंस-- 

(१) वहत अर्थो को धारण करना 1 

(२) अनेक प्रकार के भयोँ को धारण करना । 

(३) पुरानी बात को धारण करना । 

(४) कठिन से कठिन वात को धारण करना । 

(५) अनुक्त अथं को अपनी प्रतिभा हारा धारण करना । 

(६) ज्ञात अयं को सन्देह-रहित धारण करना । 

यह्‌ मतिसम्पदा है । 
प्रयोग-सम्पदा - 


४३५ प्र ०--भगवन्‌ 1 प्रयोग-सम्पदा कितने प्रकार की है? 
ॐ०--श्रयोग सम्पदा चार प्रकार की कही गई है। जेसे- 
(१) भपनी शक्ति को ज।नकर वाद-विवाद करना । 
(२) परिपद्‌ के भावो को जानकर वाद-विवाद करना । 
(३) क्षेत्र को जानेकर वाद-विवाद करना । 
(४) वस्तु के (प्रतिपाद्य) वियय को जानकर वाद-विवाद 
करना । 
यह्‌ प्रयोग सम्पदा हि । 


सग्रह-परिज्ञा-सम्पदा- 


४३६ प्र०-- भगवन 1 सग्रहपरिन्ना नामक सम्पदा कितने प्रकार 
कटे है? 

उ०--संग्रहुपरिज्ञा नामक सम्पदा चार प्रकार कौ कही गर 
है । जैसे- 

(१) वर्पावास मे अनेक मुनिजनो के रहने योग्य केका 
प्रतिलेग्वन करना । 

(२) अनेक मुनिजनौ के लिए ॒प्रातिहारिक-पीट-पलक-णय्पा 
मीर संस्तारक ग्रहण करना । 

(३) समयानुमार कार्य वरना । 

(४) गररजनो का यथायोग्य पूजा-सत्कार करना । 

यह्‌ मग्रह परिज्ञा नामक सम्पदा ह । 


सात सप्रह-मसग्रह्‌ म्थान-- 
४३०. आवारय तया उपाध्याये तिं गणम सात सग्रह स्यान 
कहे हई । यया-- 

(१) माचा्यं तया उपाध्याय गणमे भक्ना वधारणका 
म्यन्‌ प्रयोग करते है 1 

(२) माचायं तया उपाध्याय गणम मटेष्टौटे केक्रमसे 
यन्दना फा सम्यक्‌ प्रयोग करते हूं 








सुश्र ४३२७-४ २८ 
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३ आयरिय-उवनज्क्ाए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति 
ते फाले फाले सम्ममणप्पवाहत्ता भवति । 


४ सआयरिय-उवज्क्ञाए णं गणंसि गिलाणसेहेयवच्चं सस्म्‌- 
मन्मृद््ित्ता भवति । 

५ आयरिय-उवज्क्षाए ण यणंसि बपुच्छियचारी यावि 
भवति, णो अणाणुपुच्छियचारी । 

६ भआयरिय-उवजक्षाए णं गणसि अणुष्पण्णाइ उवगरणाइ 
सम्मे उप्पादत्ता भवति । 

७. आयरिय-उवर्क्षाए ण गणि पू्वुप्पण्णादइ उवकरणादं 
सम्मं सारक्वेता संगोवित्ता भवति, णो असम्म सारक्चेत्ता 
संगोवित्ता मवति 1 

आयरिय-उवर््षायस्प ण गणसि सत्त मसंगहूठाणा षण्णत्ता, 
त जहा 

१ आयरिय-उवञ्क्षाए णं गणसि आणं बाधरणं बाणो 
सम्म पडज्जित्ता भवति 1 

२. बायरिय-उवज्क्ाए णं गणसि आधारातिणियाए किति- 
कम्मं णो सम्मं पउ ज्जित्ता भवति । 

३ आधरिय-उवञक्षाए ण गणसि जे सुत्तपञ्जवजते धा.ति 
ते काले काले णो सम्ममणुप्पवादत्ता भवतति । 


४ मायरिय-उवनज्छाए णं गणंसि गिलाणसेहूवेयावच्चं णो 
सम्मगन्मह्ित्ता भवति । 

५ मायरिय-उबञ्क्षाए्‌ णं गणसि अणापुच्छियचांरी याचि 
भवह, णो सणाणुपुच्छियचारी । 

६. आगयरिय-उवञ्ज्ञाएु १ गणस्ति भमणुष्पण्गाद्गं उवगरणाद 
णो सम्म उप्पाइता भवति । 

७ आयरिय-उवञक्ताए्‌ णं गणसि पच्चुप्यष्णाण उवगरणाणं 
णो सम्म सारक्तेत्ता सगोदैत्ता, भवति 1 


-ठाण अ. ७, सु. भ्य 


(३) आचार्यं तथा उपाध्याय जिन-जिन सूप पयंवजार्तौ को 
धारण करते है, उनकी उचित समय पर गण को सम्थक्‌ वाचना 
देते है । 

(४) भाचायं तथा उपाध्याय गण के ग्लान तथा नवदीक्षित 
साधृमौ की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक रहते हैँ । 

(५) जाचायें तथा उपाध्याय गण को पुष्कर भन्य प्रदेशमे 
विहार करते ह, उन्हे पूरे विना विहार नही करते हैं । 

(६) आचायं तथा उपाध्याय गण के लिए अनुपलन्ध उप- 
करणो को यथाविधि उपलब्ध करते है 1 

(७) माचायं तथा उपाध्याय गण मे प्राप्त उपकरणोका 
सम्यक्‌ प्रकार से सरक्षण तथा सगोपन करते है, असम्यक्‌ प्रकार 
से संरक्षण मौर सगोपन नही करते है । 

आचायं तथा उपाध्याय के लिए गण मे सात असंग्रह स्थान 
है, यथा-- 

(१) आचायं तथा उपाध्याय गण मेभज्ञाव धारणा का 
सम्यक्‌ प्रयोग नही करते हु । । 

(२) आचार्यं तथा उपाध्याय गण मे यथारात्निक कृत्िकरमं 
का सम्यक्‌ प्रयौग नही करतेर्है।. 

(३) माचायं तथा उपाध्याय जिन-जिन सूत्र-पयंवजातो को 
धारण करते ह, उनकी उचित समय प्रर गण को स्म्यक्‌ वाचना 
नह देते है । 

(४) आचाय तथा उपाध्याय ग्लान तथा नेवदीकित साधुमो 
की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक नही रहते है } 

(५) आचार्य तया उपध्याय गण को पूरे चिना अन्य प्रदेशो 
मे विहार करते ह, उसे पछठकर विहार नही करते ह । 

(६) भाव्यं तथा उपाध्याय गण के लिए अनुपलन्ध उप्‌- 
करणो को यथाविधि उपलग् नही केरते हु । 

(७) आचायं तया उपाश्याय गण मे प्राप्त उपकरणों का 
सम्यक्‌ प्रकार से संरक्षण सौर सगोपन नही करते ह । 


र 


निग्रस्य पद-व्यवस्था--४ 


आयरिय उवज्ज्ञाय पदारिहा णिग्यंथा-- 
४३८ पंचवास परियाए समणे णिगये- 


आयार-कुसले, सजम-फुसले, पवयण-कुसले, पण्णत्ति-कुसले, 
सगह-फुसले, उवग्यहू-फुगते, 


आचायं उपाध्याय पद योग्य निर््रन्थय - 
४२८. पाच वयं कौ दीक्लेा पर्याय वाला श्रमण निर््रन्य-- 


यदि आचारकुशल, सयमकुमल, प्रवचनकूशल, प्रज्ञप्तिकुशल, 


नंग्रहकुशल मौर उपग्रहुकुशल हो 1 
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अक्पयापारे, समिघ्रायारे, मप्तवलायारे, मस फिलिदट्रायारे, 
वहृस्ुए, चन्मागमे 1 


जह्‌ष्णेणः दसा-कप्प-ववहारघरे, कप्पद भायरिय~उवज्क्षाय- 
ताए उदिसित्तए्‌ । 

सद्रवास्र-परियाए समणे निगये-- 

आयारकुससे, सजमकुसले, पवयणकुसले, पण्णत्तिकुसते, 
सगहुकुषसे, उवग्गहुकु ने, मक्वयायारे, अभिघ्नायारे, 
असवलायारे, मसंकिलिद्भायारे, वदहटुस्तुए, वन्मागमे, 


जहण्णेणं ठाणं-समवाय-धरे, फप्पद आयरियत्ताए्‌ उवज्साय- 

ताए गणावच्छेदयत्ताए्‌ उदितित्तए्‌ । 

निश्ढपरियाए समणे निग्गये कष्य तहिवसर भायरिय- 

उवञ्सायत्ताए्‌ उदिसित्तए । 

प०--से करिमाहु मंते ।? 

उ०-- अत्थि णं येराण तहाखूवाणि कुलाणि कडाणि, पत्ति- 
याणि, येज्जाणि वेसरासियाणि, सम्मयाणि, सम्मुद- 
फराणि, मणुमयाणि वहुमयाणि मवति । 


तेहि फरेहि" तेहि पत्तिएहि, तेहि येज्जेहि, 
तेटि वेसासतिएर्हि, तेहि सम्मएहि, तेहि सम्मुडकरेहि, 
तेहि मणमर्हि, तेहि ब्हमरएहि । 
ज से निरुदपरियाए समणे निगये, 
फप्पद भायरिय-उवज्न्नायत्ताए उदिमित्तए्‌ तदिवप्त । 
-वव.उ >,सु ५,७,६ 
सआयरिय उवरक्नायपदाऽणरिहा णिग्गथा-- 
४३६. सच्चैव ण से पंचवषास्परियाए्‌ समणे निगगये- 
नो मायार-कुसते, नो संजम-कुसले, नो पवयण-फुसले, 
नो पण्णत्ति-कुसते, नो संगह-कुसले, नो उवग्गहु-कुसते, 
छपायारे निघ्नता रे, सवलायारे, 
सफिलिहापारे, सप्पसरुए्‌, मप्पागमे, 
नो फप्पष मायरिप-उवज्सञायपत्ताए उदितित्तए्‌ । 
सच्देय ण से मटूुयासपरियाए्‌ समणे णिगगये-- 
नो सायारफुससे, गो संजमकुसतते, नो पथयणकुसते, 
नो परप्रत्तिगुसते, नो सगरहुुतते, नो उवगहुमुमते, 
सपापारे सिप्नापारे, सवतापारे, 
घफिनिदटरापारचित्ते, मप्पसुए्‌ मप्पाणमे, 
मौ कष्ट मायरियप्ताू, उयज्घायत्ताए, गपावण्टेपत्ताग 
उदिसित्त 1 


साचा्यं उपाघ्याय पद के मयोग्य निम्रन्य 





सूत्र ८३८-४३६ 
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अदात चारित्र वाता, अभिन्न चारिप्र वाला, अणव 
चारित्र वाला मौर मस्क्लिष्ट भाचार वालाहो, वहृश्रुत एव 
वहु मगमन्ञ हो, 

एवं जघन्य दशा, कल्प एव व्यवहार का धारक हौतोञसे 
आचार्यं या उपाध्याय पद देना कल्पता है । 


आठ वपं की दीक्षा पयय वाला श्रमण निग्रन्य-- 

यदि जाचारकुशल, सयमकुशल, प्रवचनकुल, प्रञ्ञप्िकुणन, 
सग्रहकुणल मौर उपग्रहकूशल हो ।! अक्षत चारिध्र वाला, मभिन्न 
चारित्र वाला, अगवल चारित्र वाला मौर भसक्रिनिष्ट माचार 
वाला हो, वहुश्रूत एव वहमागमज हो, 

एव जघन्य स्यानाग-समवायाग का धारक हो तो उसे भावार्य 
उपाध्याय भौर गणावच्छेदक पद देना कल्पता है । 

निरुद्ध पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ जिस दिन दीक्षितौ 
उसी दिन उसे भाचायं या उपाध्याय पद देना कत्पता है । 

प्र०--ह भगवन्‌ । एसा कह्ने का क्या कारण है ? 

उ०-स्थविरोके द्वारा तथारू्प से भ।वित प्रीति युक्त, 
स्थिर, विश्वस्त सम्मत, प्रमुदित, भनुमत भौर बहुमत अनेक 
कुल होते है । 

उन भावित प्रीतियुक्तं स्थिर विश्वम्त सम्मते प्रमुदित, 
अनुमत भौर बहुमत कुल से दीक्षित जो निरुद्ध पययि वाता 


श्रमण निर््रन्य है उसे उसी दिन आचार्यं या उपाध्याय पददेना 
कल्पता है । 


आचायं उपाध्याय पद के अयोग्य निर््न्थ-- 

४३६ वह पाच वपं की दीक्षा पययि वाता श्रमण निर््न्व-- 
यदि माचार, सयम, प्रवचन, प्रप्ति, सग्रह ओर उपग्रहुमे 

कुल नहो तथा क्षत, भिन्न, एवल गौर सक्लिप्ट माचार वाता 

हो, भल्पभूत भौर मल्प मागमज्ञ हौ तो उसे माचा या उपा- 

ध्याय पद देना नही कल्पता ह । 


वह्‌ आठ वर्पं कौ दीक्षा पययि वाला श्रमणं निग्रन्य-- 

यदि माचार, मयम, प्रवचन, प्रन्णि, मग्र मौर उपग्रहम 
कुणलनदहोतश्ा कत्त भिन्न, णवल यौर मक्िततिष्ट भाचार्‌ 
चानाहौ, मन्पग्ुत भीर अल्प यागमनदहोतो उतै आनाय, 
उपाध्याय ओर गणावच्छेदषः पद देना नौ कल्पता हु । 


सूत्र ४३९-४५१ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^“ ^ [^ 0 


निरुद्धवास परियाए समणे णिगगये-- 
कष्पदइ आयरिय-उवञक्षायत्ताए उदिसित्तएः समृष्छेयकप्पसि । 


तस्घ ण आयार-पकप्पस्स देसे मवद्टिए, 
से य ""अहिन्जिस्सामि"' त्ति महिज्जेज्जा, 
एव से कष्पद आयरिय-उवरक्षायत्ताए उदिसित्तए । 


से य “अहिन्जिस्सामि'' त्ति नो अहिज्जज्जा, 
एवं से नो कप्पद मायरिय-उवज्क्षायत्ताए उदहिसित्तए 1 
-वव उ दैग्सु ६८; १० 


एगपकिलयस्स भिक्लुस्स पदद-ण विहाणं - 


५४० एगपदिलयस्स भिष्लुस्स॒ = कप्पद आयरिय-उवज्ज्ञापाण 
दृततदियं दिसं वा, अणृदिस वा उदिसित्तए वा, धारेत्तए 
वा, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया) 

--वव उ. २, सु. २६ 


गिलाण आयरिथाइणा पद-दाण निहेसो-- 


४१. जायरिय-~उवज्क्ष(ए गिलायमाणे अन्चयरं चएज्जा-- “अज्जो । 
ममंसि ण कालगयसि समाणंसी मय समुक्कसियव्वे 1*" 


से य सभुक्फसणारिहै समुकष्कसियब्चे, 
सेयनो समुक्कप्तणारिहै नो समुक्कसियव्वे, 
अस्थि य इत्य सन्ने केड समुक्कसणारिहै से समुक्कसियव्वे, 


नत्थि य इत्थ अन्ते केह समुक््कसणारिहे से चेव 
समुककसियष्वे, 


तसि च ण समूषिकट्‌ठसि परो वएन्ना-- 


"'दुस्समुषिकष्ठ ते मज्जो । निक्खिवाहि 1" 
तस्स ण निकिखिवमाणस्स नल्थि फेड छेए वा परिहारे वा । 


जे साहम्मिया ओहाकप्पेण नो उद्भाए्‌ विहरति सव्वेत्ि तेसि 
तप्पत्तिय छेए वा परिहूरेवा, -वव उ ४,सु १३ 


एफपक्षीय भिक्षु कौ पद देने का विधान 


[२११ 


संघ-व्यवस्था 


^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ~~~ ^^ ^^ ^^ ^^~^^^^^^^^^ ^^“... 


माचायं के दिवंगत होने पर निरुद्ध वषं पर्याय वाले श्रमण 
को आचायं या उपाध्याय पद देना कल्पता है । 


उसके आचार प्रकल्प का कुं अश मध्ययन करना शेष हौ 
ओर वह्‌ अध्ययन पूणं करने का संकल्प रखकर पूणं करलेतौ 
उसे आचाये या उपाध्याय पद देना कल्पता है । 


किन्तु यदि वह्‌ शेष अध्ययन पणं करने का सकल्पं रखकर 
भी उपे पुणं न करे तो उसे आचायं या उपाध्याय पद देना नही 
कल्पता है । 


एकपक्षोय भिक्षुको पददेनेका विधान- 


४४०. आचार्यं या उपाध्याय के स्थान पर एक पक्षीय अर्थात्‌ 
एक ही आचायं के पस दीक्षा ओौर श्रुत ग्रहण करने वाले भिक्षु 
को ही अल्पकाल के लिए अथवा यावज्जीवन के लिए.आआचा्ं 
या उपाध्याय के पद पर स्थापित करनाया स्पे धारण करना 
कल्पना है 1! अथवा .परिस्थितिवश गण का हित हो वैसे भी किया 
जा सकता है । 


ग्लान भाचार्यादि कै द्वारा पद देने का निदंश-- 


४४१. रोगग्रस्त साचायं या उपाध्याय किपी प्रमुख साधुसे 
कहे कि “हे आयं ¡ मेरे कालगत होने पर जमुक साधुकोमेरे 
पद पर स्थापित करना !"" 


यदि माचायं निदिष्ट वह्‌ उस पद पर स्थापन करने योग्य 
होतो उसे स्थापित करना चाहिए । 

यदि वह्‌ उस्र पद पर स्थापन करनैयोग्यनहौ तो रसे 
स्थापित नही करना चार्हिए । 

यदिसघमे अजन्य कोर्ट साधु पद केयोग्यहौो तौ उसे 
स्थापित करना चाहिए । 


यदि सघमे अन्य कोई भौ साधू उसपद केयोग्यनदहो 
तो चायं निदिष्ट साधु, कोही उस पद पर स्थापित करना 
चाहिए । 

उसको उस पद पर स्थापित करनेके वाद कोई गीतां 
साधू कहै कि-- 

“हि मायं । तुम इस पद के अयोग्य हो । अतः इस पद को 
छोड दो" (एसा कहने पर) यदि वहु उ पदकोष्छोड देती 
ठह दीक्षा-छेदं या परिहार प्रायशिचत्त का पातर नही होता है । 

जो साधिक साधू कल्पके अनुसार उसे म।चार्यादि पद 


छोडनेके लिएनक्हेतोवे सभी साधर्मिक साधु. उक्त कारण 
से दीक्षा-छेद या परिहार प्रायभिचत्त पात्र होते है 1 


२१२] चरणानृपोग--२ सयम त्पाग कर जाने वाते माचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश सूघ ४४२-४४६३ 





पि पि 


ओहायम।ण-मायरियाइणा पद-दाण निदेसो-- 


४८२ यावरिप-उवर्क्षाए्‌ ओहायमाणे अश्नयर वएज्जा “नज्जो | 
समसि ण ओहावियक्ि ममाणक्ति जय सम्‌षकसियव्वे 1" 


से य समुकफसणारिटै समूर्वकसियव्वे, 


सेयनो समुषकसणारिहै नो समुककसियव्वे । 
अत्थि य इत्य अन्ने फे समुकष्कसिणारिहै से समुक्कसियस्वे । 


नत्यिय हत्य भन्ने फेड समुश्कसणारिहै से चेव समृक्क- 
सियव्वे । 


तंसिच णं समुठिफट्‌ठति परो वएज्ना-- 


“ुस्समविफट्‌ ठं ते मज्जो निक्लिवाहि 1" 
तस्स णं निकिखिवमाणस्स नत्यि फेड छेए वा परिहारे वा। 


जे साहम्मिया महाकप्पेण नो उद्भाए विहरति । 
सर्ववे तेसि तप्पत्तिय छेए वा परिहारे वा । 
-वव उ नु १४ 
पःवजीवी वहुस्ुयाण पद-निसेहो-- 

४४३ सिकू य॒ वदटृस्पुए॒वग्नागमे बहुसो बहु-मागाढा-गादेसु 
करणेतु माद, मुसावार्ई, असर्द, पावजीवौ, जावज्जीषाए 
तस्स तप्पक्तिप नो फप्पद मापरियत्तं वा-नाव-गणावच्छेद- 
यत्त वा उटहित्तित्तए वा धारेत्तए वा । 


गणावच्छेष्ए्‌ यषटस्सुए॒वग्भागमे बहुसो वहु-आगाढा-गाठेसु 
फारणेसु भाई, मुतसायार्ई, अपुर्द, पावजीवो, जावज्जीबाए्‌ 
तस्स तप्पत्तियं नो कष्पद आयरियत्तं या-जाव-गणावच्छेह- 
यत्त घा उदित्तित्तए्‌ या धारेत्तए वा । 


आपरिय-उवन्छाए चहुस्सुए चग्मागमे चहुसो-चहु मागाग- 

गादेसु फारणेषु मार, मूसावाई, भुर, पाचनोवो, जावज्जो- 

पाए तस्स तष्पत्तिय नो पष्पदह मायरियत्त या-जाव-गणाव- 
ष्टेयत्त या उदरिसतित्तए चा धारेत्तए या । 


मये भिकपुपो बटस्पुया यम्पागमा बहुसो बहु-मागाठा- 


संयम त्याग कर जाते वाले आआचा्यदिके द्वारा पद देने 
का निर्देश- 


४८२ सयम का परित्याग कर जाने वाले आवायं या उपाध्याय 
किमो प्रमुख साधु से कहू कि- “है मायं 1 मेरे चले जाने पर 
अमुक साधु को मेरे पद पर स्यापित करना 1 

यदि माचा निर्दिष्ट वद्‌ साधु उस प्रद पर स्थापन करने 
योग्यौ तो उसे स्थापिन करना चाहिए । 


यदि वह उस पद परस्थापन करनेयोग्य नहो तो उसे 
स्थापित नही करना चाहिए 1 

यदि सघमे अन्य कोई साधु उसपदकेयोग्य होतो उसे 
स्वापित करना चाहिए । 

यदि सघमे अन्य कोर्ईभी साधु उतस्तपदकेयोग्यनहोतो 
जाचायं निर्दिष्ट साधको ही उस पद पर स्थापित फरना 
चाहिए 1 

उस को उस पद पर स्थापित करने कै वाद यदि गीतां 
साघु कटे कि-- 

“हि मायं । तुम इस पद के अयोग्य हो, अत. इस पद फौ 
छोड दो" (एसा कहने पर) यदि वह्‌ उस पदको छोरदेतौ 
वह्‌ दीक्षा-छेद या परिहार प्रायप्चित्त का पात्र नही होता है। 

जो साधमिक साधू कल्प के अनुसार उसे आचार्यादि पद 

छोडनेकेलिएन केतो वे मभी साधिक साधु उक्त कारणे 
दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पाप्रहोतेह। 
पाप जोवी बहुश्रुतो को पद देने का निपेध-- 
४४३. वहुशरूत, वहुमागमन् भिक्षु मनेक प्रगाढ कारणो पे होने 
पर यदि अनेक वार माया पूर्वक मृपावोलेया .पापभ्रूनीसे 
अपवित्र भाजीविका करे तो उसे उक्त कारणो से यावरुगीवन 
जाचाये-- यायत्‌ गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही 
कल्पता ह । 

वहृशरुत, वहुआागमज गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ कारणो गे 
होने पर यदि अनेक वार माया पूर्वक मृपावोतेथा पाषभ्रूतोसे 
अपयविप्र भाजीयिका करेतो उमे उक्त कारणो से यावज्जीवनं 
आचायं-- यावत्‌ -गणावच्छेदकः षददेनाया धारण करना नही 
कल्पना रै 1 

वहुश्रुत, वहूुनागमञ्ज याचा्यं या उपाध्याय मनेक प्रगाढ 
कारणो के हने प्रर यदि अनेक द्वारे भायापूर्वक मृपायोतेया 
पापध्रुतो म जाजीविकाकरेतो उसे उक्त करगौ से यापरज्जीपन 
आनाय - यावत्‌--गणावच्छेदय पद देना व धारण करना नही 
फत्ता है । 

यटृश्रूत, वहूयागमक्न यनेक भिन्न अने प्रणाद कारणो के 


स्रं ४४२ ४४४ 


[1 
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गेय कारणेसु माई, सुसावाई, असुर, पावजीवी, जाव- 
ज्जीवाए तेपि तप्पत्तियं नो कप्पह आयरियत्त वा-जाव- 
गणाचच्छेदयत्त वा उरहिसित्तए वा धरेत्तए वा । 


बहवे गणावच्छेदया बहुस्सुया, बन्भागमा, बहुसो वहु- 
अगाढा गाढंसु क्ारणेसु सारद, सुगावाई, अषु, पापजीची, 
जावज्जीवाए तेसि तप्पत्तिय नो कप्पडइ आयरियत्तं वा-जाव- 
गणावच्छेइयत्त वा उददिसित्तए वा धारेत्तए वा । 


बहवे मायरिय-उवज्ज्ञाया बहस्सुया बन्भागमा बहुसो बहु- 
आगाढा गदढसु फारपेसु माई, मुत्तावारई अवुर्ई, पापजीवी, 
जावजञ्जीवाए तेसि तप्पत्तियं नो कप्पडह भायरियत्तं बा-जाव- 
गणाबच्छेदयत्तं वा उहिसित्तए वा धारेत्तए वा । 


बहवे भिक्वुणो, बहवे गणावच्छेया बहवे आए्यरिथ-उवः 
ज्क्षाया वहुस्ुया वन्भागमा बहुसो बहू-मागाढा गेषु 
कारणेसु, माई, मुसाचा्, असुर, पापजीवी, जावनज्जीवाणए 
तेसि-तप्पत्तियं नो कप्पड्‌ भायरियत्तं वा-जाव गणावेच्छेइयत्तं 
वा उहिसित्तए वा घारेत्तए वा । 
--वव ०.३, सु २३-२६ 
आयारकप्पपरिभदुस्स पद दाण विहि-णिसेहो-- 
४४४ निग्गंयस्स णं नष-डहुर-तरुणस्स आयारक्प्पे नामं अज्छयणे 
परिव्भदटुं सिया, से य पृुच्छियव्वे-- 


"केण ते कारणेण अज्जो । मायारपकप्पे नाम-अज्क्षयणे 
परिग्मट्रं ? फि मावाहेण उदाहू पमाएण ?" 

सेय वएज्जा नो जबाहैण, पमाएणं, जावज्जीव तस्स 
तप्पत्तिय नो छप्पड मायरियत्त वा-जाव-गणावच्छेदयततं 
वा उदिसित्तएु वा धारेत्तए वा । 

से य वषुन्जा--“भबाहैणं, नो पमाएणं, से य “'संववेस्सा- 
भित्ति" संख्वेज्जा एवे से कप्पह आयरित्तं वा-जाव- 
गणावच्छेदयत्तं चा उहितित्तए वा धारेत्तए वा ! 


से य ' संठ्वेस्सामि' क्तिनो सष्वेज्जा, एवसे नो कष्पद्‌ 
आयरियत्त॒वा-जाव-गणावच्छेडयत्तं वा उदहिसित्तए वा 
धारेत्तए वा । -वव उ. ५, सु. १५ 
येराग धेरभ्रुमिपत्ताण मायार-पकप्पे नामं उ्ज्छयणे परि- 
न्भटु सिया, कण्पद तेसि संववेत्ताण वा, असव्वैत्ताणं वा 
अयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेदयत्तं चा उदिसित्तए वा 
धारेत्तए वा । 


आर प्रकत्पं चिस्थृत को पद देने का विधि-निषेध 
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होने पर यदि अनेक वार मायापूवंक मृषा बोले या पापक्रुतोसे 
आजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावन्जीवन ञआचायं 
--यावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही 
कल्पता ह । 

वहुश्रुत, वहुमागमन्ञ॒ अनेक गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ 
कारणोके होने परर यदि अनेकं वार मायापुर्वक मृषा बोलेया 
पापश्रूतो से जाजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन 
आचयं --यावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही 
कल्पता है । 

वहृश्रुत, वहुमागमज्ञ॒ मनेक आचायं या अनेकं उपाध्याय 
अनेक प्रगाढ कारणों के होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक 
मृषा बोले या पापश्रृतो से आजीविका करे तो उन्हे उक्तं कारणो 
से यावज्जीवन ञाचा्यं--यावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या 
धारण करना नही कत्पता है । 

वहुश्रुत, बहुजागमज्ञ॒ अनेक भिक्षु अनेकं गणावच्छेवक या 
अनेक आचार्य उपाध्याय अनेक प्रगाढ कारणो के होने पर यदि 
अनेक वार मायपपूर्वक मृषा बोले या पापश्रूतो से आजीविका 
करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन ञाचार्य--यावत्‌-- 
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही कल्पता हैँ 1 


आचार प्रकट्प विस्मृत को पद देने का विधि-निपेधघ-- 


४४४. नव दीक्षित बाल एव तरुण निग्रन्य यदि आचारभ्रकल्प 
(निशीथ मादि) का अध्ययन विस्मृत हौ जाएतो उसे पूना 
चाहिए कि 

“हि आयं 1 तुम किस कारण से आचार प्रकल्प बध्ययनं को 
भूल गए हो क्या व्याधिसे भूले होया प्रमादसे ?" 

यदि वह्‌ कहे कि--""व्याधि से नही अपितु प्रमाद से विस्मृत 
हृभा'* तो उसे उक्त कारण से जीवन पयंन्त आचायं--यावत्‌-- 
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

यदि वह्‌ कटे कि-- “व्याधि से विस्मृत हुमा हुं प्रमाद से 
नही । अव मँ जाचार प्रकल्प पुन कण्ठस्य कर लुंगा-एेसा 
कहकर कण्ठस्य कर ले तो उसे आचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक 
पददेनाया धारण करना कल्पता ह । 

यदि वह्‌ माचार प्रकल्प को पून कण्ठस्य कर लेने का कह 
कर भी कण्ठस्य न करे तो उसे आचा्यं--यावत्‌-- गणावच्छेदकं 
पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

स्थविरत्व प्राप्त स्थविर यदि आचार प्रकल्प सध्ययन विस्मृत 
हो जये मौर पुन. कण्ठस्य करे यानकरेतो भौ उन्हे गाचायं 
-पावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता ह । 


1 
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येराण येरभुभिपत्ताण मायार-पकप्ये नाम मञक्षयणे परि- 
र्म भिया पण्पट्‌ तेति मध्निमण्णाणं या, संतुयटूाणं चा, 
उत्त(णधापण वा, पासिल्तपापण चा यायारपकप्प नाम 
यरक्षपण दोच्चपि तच्चपि परिपुच्छित्तए वा, पडिमारे- 
त्एया।) --व्व उ ५, सु १७-१८ 
भवभयवोणं पय-दाण विहि-णिचेहो-- 

८ मिप्‌ य गणामो सकवकम्म मेहुण घम्म पटिसेवेज्जा, तिण्णि 
क्रवच्छराणि तस्म तम्पत्तिय नो कप्पह मायरियत्त वा-जाव- 
ग्रणाचच्छेहयत्त चा उदहिस्तित्तए वा धारेत्तए वा } 


निहि संयच्छ्यह योडषफतेहि चरउत्यगसि सवचष्छरंसि पट्टि 
वस्ति टियस्स उवसत्तस्स, उवरयस्स, पटियिरयम्म, निष्वि- 
फाण्स्म एव मे फष्पट भायरियत्त वा-जाव-गणावच्छेदपत्त 
चा उदहिमित्तए वा घारेत्तए वा। 

गणावच्छेषए गणावच्छेदयत्त अनिषिखवित्ता मेदरुणधम्म पटि- 
सेघेज्जा, जायस्जीवाए्‌ तस्स त्प्पत्तिय नो कप्पह जायरियत्त 
वा-जाव-गणायच्छेडयत्तं वा, उदहिसित्तए वा धारेत्तए वा) 
गणावच्छेहए्‌ गणावच्छेदयत्तं निप्लिचित्ता मेदहुणधम्म षपटि- 
सेवेज्जा, त्िण्णि सरवच्छराणि तस्स तप्पत्तिये नो फष्पष 
सायरियत्त वा-जाव-गणावच्छेहयत्त वा उदिसित्तए वा धारे- 
तषएषा) 

तिहि सच्छररोहु वौदक्कतेहि चउत्यगसि संवच्छरति पहि 
यमि वियस्स उवसतस्स, उवरयस्त पटिविरयस्स, निच्वि- 
गारस्म एव से कम्प आयरियत्तं वा-जाव-गणाचच्छेदयत्त वा 
उदिसित्तए वा धारेत्तएं वा । 

आयरिय-उयञ्माए भायरिय-उवञत्तायत्तं अलिदिपवित्ता 
मेरणधम्म पटिसेवेज्जा, जावज्जीवाएु तस्स तप्पत्तिप नो 
णष्पद भायरियत्त वा-नाव-गणाचच्छेहयतं वा उदितित्तए 
या धारेत्तए्‌ चा 

भापरिय-उपरक्षाए सापरिय-उवरप्तायत्त निक्िवित्ता मेहण- 
छम्म पटिसेवज्ना, तिण्णि प्वच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो 
फप्पद सायरिपत्त या-नाव-गणावनछोहयत्तं वा उदिसित्तए 
या घारेतए्‌ चा । 

तिहि सवरछररहि योएककरतेहि चउत्यगनि संवच्छरंसि पट्ट 
यसि चियन्म, उवनतम्स, उवरयस्म, पटिविरयस्स, निस्वि- 
गारस्स, एय से एप्प आयटियत्त वा-जाव-गणायच्छंदयत्त 
या उदिसित्तए्‌ या धारेत्तए या 1- पव 2.३, सु १३२-१७ 





अग्रह्यसेयौ फो पद देने के विधि-निपेध 
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स्यविस्त्य प्राप्त स्यविर यदि भचार प्रकत्प अध्ययने 
विस्मृत हौ जये तता उन्दे वेढे हए, णयन पिये हुए, सर्ध्तयन 
वियेदहएु य) पाण्वंमागसे णयन वियेहुएको भी पुनः बाचार 
प्रकल्प अध्ययन का दो-तीन वार पूष्ठकर श्रवण करना ओौर यादं 
करना कत्पता दै 1 
अब्रह्यसेवी को पद देने के विधि-निषेध-- 
४८८५ यदि कोई भिल्षु गण कोष्ठोढकर मैयुन--धर्मे का प्रति- 
सेवन करे तो उमे उक्त कारण से तीन वपं पन्त आआाचायं 
-- यायत्‌ - गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही 
कल्पता है 1 

तीन वर्यं व्यतीत होने पर ओर चौये वर्पेमे प्रवेष करने पर 
यदि वह वेदय से उपशान्त, मैथुन से निवृत्त, मैथन सेवन से 
ग्नानि प्राप्त भौर विपय-वासना रहित हो जाए तौ उते भाचायं 
--पावत्‌- गणावच्छेदकः पद देना या धारण करना कल्पता टै 1 

यदि कोर गणावच्छेदकः जयना पद छोडे विना मयुन धम का 
प्रतिस्षेवन करे तौ उसे उक्त कारण से यावज्जीवन माचार्य~-यावत्‌- 
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही मल्पता है । 

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोडकर मैथुन धमं का 
पर्िसेवन करे तो उसे उक्त कारम से तीन वपं पर्यन्त आचार्यं 
-- यावत्‌ --गणावच्छेदक पद देना या धारण फरना नही 
केत्पता है 

तीन वर्प व्यतीतदहोने पर मीर चौये चपं मे प्रवेश फरमे 
पर यदि चहु उपशान्त, उपरत, प्र्तिविरत भौर निविकारदहो 
जाए तो उसे मवचार्य--पावत्‌ -गणावच्छेदक पद देनाया 
धारण करना कपना है । 

यदि फोई साचार्ये या उपाध्याय मपने पदफो छोटे चिना 
मंथुन धमं का प्रतिमेवन करेत्तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन 
आचाय - यावन्‌ - गणावच्छेदकः पद देना या धारण करना नही 
केत्पत्ता दै 1 

यदि कोई भावार्यं या उपाध्याय मपे पद क्रो छटीटकर 
म॑युन ध्मका प्रतिसेवन करे तो उम उक्त कारण से तीन वपं 
पर्यन्त आचा्--यावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या धारण 
फ़रना नही कत्पना है । 

तीन वपं व्यतीत होने पर भोर चये वर्पमे प्रवण करने 
पर यदि वदू उपणान्त, उपरत, प्रतिविग्त मौर नि्मिषारदहौ 
जाए तो उसे आचा्य--यावत्‌--गणायच्खेद्क पद दनाया 
धारण करना कत्पता है 1 


१ भन्पतन न्त दीसिन नापु स्यविर को साार्‌ प्रतन् अध्ययन कना स्मरण वराए--उसकौ “रिमारण'* मन्नारै भौर स्वविर्‌ 


दाग स्मन्ण ग्स्त 'धरतिन्छन" मनादहै। 


५५ (0 
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मओहावियाणं पद-दाण विहि-णसिहो- 
४४६. भिक्खू य गणामो मवक्कम्म मोहाएन्जा, तिण्णि संवच्छ- 
राणि तस्स तप्पत्तिय नो कप्पडइ मग्यरियत्तं वा-जाव- गणः- 
वच्छेदयत्त बा उददिसित्तए वा धारे्तए वा । 


तिहि संवच्छरेहि वौदक्कतेहि चउत्यगसि सवच्छरं सि पद्ध 
यसि ठियस्स उवसतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निष्वि- 
गारस्स एव से फप्पह आयरियत्तं वा जाव-गणावच्छेदयत्तं 
वा उदटिसित्तए वा घारेचएु वा । 

गणावच्छेदए गणावच्छेइयत्त अनिकिखवित्ता मह्‌।एज्जा, 
जावज्जीवाए तस्त तप्पत्तियं नो कप्पद्‌ आयरियत्तं बा-जाव- 
गणावच्छेइयत्त वा उरिसिच्चए वा धारेत्तए वा । 


गणाचच्छेइए गणावच्छेयष्त्त ॒निदिखवित्ता ओहाएन्जा, 
तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पस्सियं नो कप्पद् आयरियत्च 
वा-जाव-गणावच्छेदयत्तं वा उहिसित्तए वा धारेच्चए वा। 


तिहि सवच्छरहि वौदहषकतेरहि, चउघ्यगसि संवच्छरसि पद्ध 
यंसि ठियस्स, उवसतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निष्वि- 
गारस्स एव से कप्पद्र आयरियत्त॑बा-जाव-गणावच्छेहयत्तं 
वा उदहिसित्तए खा घारेत्तएवा। 
अयरिय~उवज्क्ाए ञयरिय-उवज्ायं अनिक्खिवित्ता 
मोहाएज्जा, जावज्जीवाए तस्स ॒तप्प्चिय नो कष्पह भाय- 
रियत्तं चा-जाव-गणावच्छेहयत्तं व। उद्िसित्तए वा धारेचए 
या। 
जायरिय-उचज्ज्ञाए मायरिय-उचऽक्षायत्त निविखवित्ता मोहा- 
एज्जा, तिष्णि संदच्छराणि तस्स तप्पलिय नो कप्पइ माय- 
रियत्त वा-जाव-गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा घारेचए 
चा! 
तिहि सवच्छरेहि वीदफकतेहि चउत्यगसि सवच्छरंसि पद्टि- 
य॑स्ति चियस्स, उवस्ततस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निन्वि- 
गारस्स एवं से कप्पदह भायरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेदयत्त 
वा उददिसित्तए वा धारेत्तए वा \ -चव, उ ३, सु १८-२२ 
उवञ्ज्ञाय पद-दाण विहि-णिसेहो- 

४४७. तिवासपरियाए समणे निरये - 
भायारङ्सले, सजसकुसले, पवयणक्ुसन्े, पण्णल्तिकुसते, 
संगहकुसले, उवग्गहकुसले, जक्छयायारे, अभिन्नायारे, 
अत्तचलायारे, असफिलिद्भायारे, वहूस्पुए वन्भागसे, जहण्णेणं 
भायारपकप्प-धरे, कप्पह उवज्ज्ायत्ताए उदिसित्तए्‌ । 


संयस त्याग कर जाने बालो फो पद देने फा विधिनिषेध 


संघ-व्यवस्या [२१५ 





सयम त्याग कर जाने वालो को पद देने का विधि-निषेध- 


४४६ यदि कोई भिक्षु गण व संयम का परित्याग केरवेष को 
छोडकर चला आवे गौर बाद मे पून दीक्षितहो जाएतो उसे 
क्त कारण से तीन वपं पयंन्त आचायं- यावत्‌--गणावच्छेदक 
पददेग्या धारण करना नही कल्पता है। 

तीन वषं व्यतीत होने पर ओर चौथे वर्ष मे प्रवेण करने पर 
यदि वहे उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत भौर निविकार हो जाए 
तो उसे आचापरे--यावत्‌ -गणावच्छेदक पददेनाया धारण 
करना कल्पता है । 

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोडे विना मंयमका 
परित्याग कर चला जावे मौर बादमे पुन दीक्षितहौजायेतो 
उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचायं--याषत्‌--गणावच्छेदक 
पददेनाया धारण करना नदी कल्पता है। 

यदि कोद गभावच्छेदक अपना पद छोडकर तथा सयम का 
परित्याग कर चला जावे मौर बादमे पुन दीक्षित हौजाएतो 
उसे उक्त कारण से तीन वषं पय॑न्त आचायं -यावत्‌--गणाव- 
च्छेदक पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

तीन वषं ग्यनीत होने पर ओौर चौथे वपंमे प्रवेश करने पर 
यदि वह्‌ उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत भौर निधिकार हो जाए 
तो उसे माचायं--यावत्‌--पणावच्छेदक पद देना या धारण 
करना कल्पता है । 

यदि कोई माचायं या उपाध्याय अपना पद छोडे विना 
संयम का परिप्याग कर चला जवि भौर वाद मे पुन दीधित ह 
जाएततौ उसे उक्त कारण से यावज्जीवन ञआचायं--यावत्‌ - 
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 


यदि कोई आचायं या उपाध्याय अपना पद छोडकर तथा 
संयम का परित्याग कर चला जवे मौर वादमे पुप॒दीक्षितहो 
जाए तो उसे उक्त कारण से तीन वपं पर्यन्त आचार्यं--यावत्‌-- 
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

तीन वपं व्यतीत होने पर गौर चौथे वपं मे प्रवेश करने पः 
यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत भौर निधिकार हो जाप 
तो उसे आचा्ये-- यावत्‌--गणावच्छेदक पद देना या धारण 
करना कल्पता है । 


उपाध्याय पद देने के विधि-तिषेध-- 


४४७ तीन वषं की दीक्षा पययि वाला श्रमण निम्रन्य-- 

यदि गाचार, सयम प्रवचन, प्र्प्ति, संग्रह भौर उपग्रह्‌ 
केरने मे कुशन हो तथा अक्षत, अभिन्न, भगवल गौर असविलष्ट 
माचार वालाहो, वदृश्रुत ण्व वहु भागमन्न हौ भौर जघन्य 
आचार प्रकल्पधर हो तो उसे उपाध्याय पद देना कल्पता है । 


२०६] दग्नानृयो--२ 





अ 0 0 ४ 


मच्दैव ण से त्तिवास्र परियाएु नमे निग्यये--नो मायपार- 
पुमे, नो सजनमङ्गमसे, नो पदपणकरुत्तते, नो पण्ण्तिकुसले, 
नो संगमने, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे, 
मवलायारे, सरपिचिद्रुयारे, मप्पघुए, मप्पागने नो कप्पद्‌ 
उचर्धापद्चाए उरिसित्तए । --वरव.-उ ३, मु. ३-४ 

अणवद्रप्प-पारंचिय-निक्वस्स उवहावणा-- 

८४८. मणवद्रुप्प निषखु भगिहिभयं नो कप्पद्व तस्स गणण्वच्छे दयस्स 
उवटावितेतए 1 


अणषद्रप्प भिक्चु भिहिभूय कप्पड तस्त गणावच्छेइयस्स 
उवद्भापित्तए 1 
पारचियं भिक्य्‌ मविहिभूयं नो फप्पह तस्स गणावच्छेदयस्त 
उवदट्रावित्तए 1 


पारचिय भिफव्‌ू पिहिभुय फप्पड तस्म गणावच्छेदयस्त 
उदट्रावित्तए्‌ 1 

अणवदटरप्प भिवय पारचिय वा , भिषरपू सगिहिभूयं घा गिहि- 
भूय वा, कप्पह तस्स गणवच्छेहयस्त उवद्ावित्तए, जहा तस्स 
गणस्स पत्तिय सिया 1 --वव् उ २, गु १८-२२ 


आयरिय अणिन्साए्‌ विहरण णिसेहो-- 
८४६९ निग्गयस्स णं नव-उहूर-तरुणस्स भायरिय~उवज्क्षाए्‌ वौस- 
नेज्जा । नो मे फप्पह मणायरिय-उवज्कादए्‌ होत्तए 1 


फप्पट स पच्य भायरियं उदि सावेत्ता तमो पच्छा उयर्साय । 


प०-मे फिमाहू नते ? 
उ०--दु-सगदिए समपे निग्गवे, त जहा - 
१ अआपरिएण, २ उवर्छाएणय। 
--वव उ ३,सु ११ 
गणधारण अरिहा अणगारा-- 
४५० छह ठणेहि पण्णे मणगारे मरिहूति गणं धारित्तए्‌, 


त जहा-- 
१ मी पुरिस्तनते, २ सच्चे पुरिसजाते, 
३ मेहदी पुरिगजाते,  बदटुस्ुते धुररिसजाते, 
५ सत्तिम ६ अप्पाधिकरणे, 


सि? सेहो -रठाण.य €, ५७ 
गणवारण विह्-गिसहो- 
५५१ न्िशषनु प दम्डेज्ना गल धारेत्तष्‌, मगय च मे यपति्न्ने 
छ्यमेनो केष्पद गणं धारिस्नग्‌ । 


+ ^ ५ 


अनवस्याप्य मौर पाराचिक भिक्षु कौ उपस्यापना 
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वह्‌ (तोन व्यं कौ दीक्षा पपि वाला श्रमणे निग्र॑न्य) यदि 
आचार, यम, प्रवचन, प्रज्ञप्ति, सग्रह भौर उपग्रह मे कुशल न 
हो तया क्षत, भिन्न, शवल मौर सविनप्ट आचार वाला हो, 
अलत्पश्रृत एव अल्प सागमन्न हो तो उसे उपाध्याय पद देना 
नही कल्पता है 1 
अनवस्याप्य भौर पाराचिक भिक्षु की उपस्थापना-- 
४८८ अनवत्याप्य नामक नौवें प्रायश्चित्त के पाघ्र भिक्षुको 
ग्रहस्य वेप धारण फराए विना पुन सयम मे उपस्थापन फरना 
गणावच्छेदक को नही कल्पता है । 

सनवस्थाप्य भिस को गृहस्य वेप धारण फराके पुन सयम 
म उपस्यापन करना गण।वच्छेदक को कल्पता है । 

पारचित नामक द्वे श्रायश्चत्तके पात्र भिघुको गृहस्थ 
वेष धारण कराए विना पुन मयम मे उपम्थापयः करना गणा- 
वच्छेदके फो नही कल्पता है । 

पारवित भिक्षुको गृहस्य वेप धारण करके पून सयममे 
उपस्थापन करना गणावच्छेदक को कल्पता है। 

जनवस्याप्य भिन्न को सौर पारचित भिक्षु को (परिस्थिति. 
वण) गृह्य कावेप धारण कराके या गृहस्य का वेष धारण 
कराएविनादही पुन सयम मे उपस्यापिपत करना गणावच्छेदक 
को कल्पता है जिससे कि गण का हित सभवदहो। 
आचायं के नेतृत्व के विना विचरने का निपेध-- 
४४६ नवदीक्षित, वालकः या त्र्ण निर्म्न्य के माचा्यं ओर 
उपाध्याय कौ मृत्युहोजवेतो उमे माचा्यं नौर उपाध्याये 
विना रहना नही कल्पना है । 

उसे पहले भावायं की ओर वाद मे उपाध्यापकी 
अधीनना स्वीकार कर्के ही रहूना चाहिये 1 


प्र०- दह भगवन्‌ ! सा कटने काक्याकाग्णद? 
उ०--श्रमण निग्रन्यदो के नेतृत्व मे टी रहते दै- 
यवा--(१) भाचायं (२) उपाध्याय । 


तिश्रा 


गणधारण करने योग्य अणगार- 

५५०. छह स्यानो चे सम्पन्न सनग्रार गणको धारण करनेमे 

ममयं होता र, यथा-- 
(१) श्रद्धाप्नीन पर्प, 
(३) मेघाधी पुष्प, 
(५) गक्तिताती पुरुप, 


(२) सत्यवादी पुरुप, 
(८) वहूुत धुम्प, 
(६) कनहरदित पृण्प । 


गणधारण करने का विधि-निपेध-- 

५४. यदि कोटं मिध गण तो धारय करना (अग्रो होना) 
चारे नौर वह्‌ शूयता नादि योग्यता रहि शैनौखम 
गरणधारणा र्ना नह कयना? 1 


सूत्र ४५१-४५२ 


अग्रणी फे फाल फरने पर भिक्ष्‌, का कर्तव्य 


सघ-व्यवस्था [२१७ 


कक कक 9 मी ^ नि 


भगव च से पलिछन्ने, 

एवं से फष्पइ गण धारेत्तए, 

भिक्खू य इच्छेञ्जा गण धारेत्तए, नो से फप्यइ थेरे जणापु- 
च्छित्ता गणं धारेत्तए । 

कप्य से थेरे आयपुच्छित्ता गणं ध्ारेत्तए 

थेरा य से वियरेज्जा, एवं से कष्य गण धारेत्तए । 


ह 


थेराय नो वियरेज्जा, एवं सेनो कष्य गणं धारेत्तए 1 


जं ण येर्रोहि अविद्ण्ण गण धारेज्जा से सन्तराे९्‌ वा 

परिहारे वा । 

जे साहम्मिया उदुाए विहरति, नत्थि णं तेसि केड षेए वा 

परिहारे चा । --वव. उ. ३, सु १-२ 

गणं पमुहस्स कालगणए समाणे सिक्लुस्स किच्चाहं -- 

४५२ गामाणुगामं इूडञ्जमाणे भिक्लू ज पुरओ कटटु विहरइ, से 

य आहुच्च वीसंभेज्जा, अत्थि य इत्य अन्ने फेड उयस्पज्ज- 

णारिहै से उवसपञ्जियष्वे । 

नत्थि य इत्य अन्ने केड उवसपज्जणारिहै तस्त अप्पणो 

कप्पाए असमत्ते फष्पड्‌ से एगराइयाए पडिमाए जण्ण जण्णं 

दिसं अन्ते साहूभ्मिया विहरंति त ण त णं दिसं उवलित्तए्‌ । 


नो से कम्प तत्थ विह्‌।रवत्तियं वत्थए । 

क्प से तत्य कारणवत्तिय वत्थए । 

तसि चण कारणसि निद्ियस्सि परो वएज्जा-- 

“"वसाहि अज्जो । एगराय वा दुरायं वा एवं से फप्पड 
एगराय वा दुरायं वा वत्थए 1 नो से कप्पद्र षरं एगरायाभो 
वा इुरायामो वा वल्थए । जे तत्य एगरायाो वा दुरायाभो 
वा परं वसइ से सतरा छेए वा परिहारे वा । 


वास्ावासं पज्जोसविओ भिक्लू य जं पुरभो कटटु विह॒रह 
से य आहच्च वीसभेज्जा अत्थि य इत्य अन्ने केड उवसप- 
ज्जणारिहे से उवसंपन्जियध्वे । 

नत्थि य इत्य मन्ते केड उचसपन्नणारिहे तस्स अप्पणो 
फप्पाए मसमत्ते कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जणण्णं जण्ण 
दिसं अन्ते साहुर्मिया विहरति तं णं तं ण दिसं उवलित्तए । 


नो से कप्पड्‌ तत्य विहारवक्तियं वत्थए 1 
फप्पडइ से तत्य फारणवत्तियं वत्यए । 
तसि च णं फारणसि निषह्टयत्ति परो बएन्ना-- 


यदि वह भिक्षु सूत्र ज्ञान भादि योग्यतासेयुक्तहो तो उसे 
गणधारण करना कल्पता दै । 

यदि योग्य भिक्षु गणधारण करना चाहे तो उसे स्थविरो को 
पे विना गणधारण करना करना नही कल्पता है । 

स्थविरो को पछ करके ही गणधारण करना कल्पता है । 

यदि स्थविर अनूज्ञा प्रदान करं तो गणधारण करना 
कल्पता ह । 

यदि स्थविर अनूज्ञा प्रदान न करे तो गणधारण करना 


_ नही कल्पता है । 


यदि स्थविरो की अनुज्ञा प्राप्त क्यिविनाही गणघारण 
करताहैतो वहु उक्त कारणसे दीक्षा छेद या परिहार प्रयश्ित्त 
का पात्र होता है, किन्तु उसके साथ जो साध्मिक साघु विचरते 
हवे दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र नही होते है। 
अग्रणी के काल करने पर भिक्षुका कतव्य -- 

४५२ श्रामानुप्राम विहार करता हुमा भिक्षु जिन को अग्रणी 
मानकर विहार कर रहा हो उनके कालधमं प्राप्त होने पर शेष 
भिक्षुओ मे जो भिक्षु योग्य हो उसे अग्रणी बनाना चाहिए । 

यदि अन्य कोई भिक्ष्‌ अग्रणी होने योग्यनहौ गौरस्वयने 
भी माचार प्रकल्प का अध्ययन पुणंन कियाहो तोउसे मागमे 
विश्राम के लिए एक एक राति ठहरते हुए जिस दिशा मे अन्य 
स्वघर्मीं विचरते हौ उस दिशा मे जाना कल्पता है । 

मागं मे उसे विचरने के लक्ष्य से ठहुरना नही कल्पता है 1 

यदि रोगादि का कारण हो तो अधिक ठहूरना कल्प्ता है । 

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहै कि-- 

"हे आर्यं । एक यादो रात भौर ठहरो तो स्सेएकया 
दो रात्त उहरना कल्पता है किन्तु एक या दो रातं से अधिक 
ठहरना नही कल्पता है । जो भिक्षु वहां (कारण समाप्त होने के 
वाद) एक यादौ रात से अधिक ठडरता है वहु मर्यादा उल्लघन 
के कारण दीक्षा चेद या परिहार प्रायश्चित्त का पात्र होता है। 

वर्षवास मे रहा हुमा भिक्षु जिन को अग्रणी मानकर रह्‌ 
रहा हौ उनके कालधमं प्राप्त होने पर शेष भिक्षुगो मे जो 
भिक्षु योग्य हो उसे मग्रणी वनाना चाहिए । 

यदि अन्य कोई भिक्षु अग्रणी होने योग्यनहौ मौर स्वयने 
भी निशीथ आदि का अध्ययन पूणं नक्ियाहोतो उसे मागमे 
विश्राम के लिये एक एक रात्रि व्हरते हुए जिस दिशा मे अन्य 
स्वधर्मीं विचरते हो उस दिशा मे जाना कल्पता है । 

मागं मे उसे विचरन के लक्षय से ठहरना नही कंल्पता ई 1 

यदि रोमादिकाकारण दहो तो अधिक छहुरना कल्पता है । 

रोगादि के ममाप्त होने पर यदि कोई कहे कि-- 


२१८] चरणानुयोध--२ 


ग्तान प्रवतिनीकेि दारा पददेनेका निर्देश 


सूत्र ४१९२-४५४ 
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"“वमाहि ज्मो } एगराधं धा दुराय वा” एव से कप्पह 
एगराय खा बुरायं या वत्यए्‌ । नो से कप्पइ पर एगरायामो 
या बुखयामो वा वत्यए्‌ } 

ने तत्य एगरायामो या ब्ुरायामो धा परं वसद, से सतरा 
चेएया परिहारे वा। --ववे उ ४, सु. ११-१२ 


हि आर्य । एकया दो रात मौर उहुरो'" तो उत एकया 
दो रात अर ठट्रना कल्पता ह । किन्तु एकमयादो रात्तसे 
अधिक उह्रना नही कल्पता है । जो भिक्षु एकयादो रातसे 
मधिक ठहरता है वह्‌ मर्यादा उल्लषन के फारण दीक्षा छेदया 
परिहार प्रायष्चत्त का पात्र होता है] 


1: 


निम्रस्थी पद व्यवस्था--४ 


गिलाण षवत्तिणिणा पद-दाण िहेसो-- 
४५३ षपयत्तिणी य पिलायमाणी मननयर वएज्जा--"मए ण 
सज्जे ¡ फालग्याए समाणीए इयं समुक्कसियन्वा 1"” 


साय पमुफ्कसिणारिहू समुक्फसियव्वा । 


साय नो समुक्कसिणारिहा नो समुकषकसियस्वा । 


अत्यिय दत्य मन्ना काह समरुककसिणारिहा वा समुक्क- 


सियध््ा । 
नत्थि या दत्य मन्ना फाहइ समूक्रकसिणारिहा सा चेव 


समुकफत्तियव्ना 


ताए षणं समुरिकफटराए्‌ परा वएज्जा--"दुस्समुकिकिट्ठ ते 


जज्ञे ! निषिखिवाहि'' ताए ण निग्खिवमाणाए नत्ति केद 
छेए वा परिहारे षा। 


जामो साहुम्मिणौमो महाक्प्प नो शट्ाए विहरति सव्वासि 
वात्न तप्पत्तियं ए वा परिषह्रे वा। 
--यव उ. ५, मु १३ 


ओहायमापणौ पवत्तिणिणा पद-दाण निटहेमो- 


५४. पवत्तिनोप मोहापमाणी भष्रयर वएज्जा--""मए्‌ ण मर्ते 1 
पनोटापिपाए्‌ समाणीए्‌ य प्मुककतियस्या 1" 


ग्लान प्रवतिनी के द्वारा पद देने का निदेश-- 
४५३ रुग्णा प्रवतिनी किसी प्रमुख साष्त्री से कह कि--"हे 
भार्ये । मेरे कालगत होने प्रर ममुक साध्वी को मेरे पद प्र 
स्थापित करना ।* 

यदि प्रवतिनी-निदिष्ट वह्‌ साधी उप्त पद पर स्यापन फारत 
योग्य हो तो उसे उस पद पर स्थापित करना ्ाहिए1 


यदि वह उक्त पद पर स्थापन करने योग्यनगहौ तौ उत 
स्यापित नही करना चाहिए । 


यदि समुदाय मे अन्य कोई साध्वी उप्त पदकेयोग्यहोतो 
उसे स्थापित करना चाहिए 1 

यदि समदाय में अन्य कोई भी साध्यी उप्त पदके यौग्यन 
हो तो प्रवतिनी-निदिष्ट सध्री को ही उभ पद परर स्यापित 
करना षाहिए। 

उमको उन पद पर स्थापित करनेके वाद कफो गौतार्यं 
साधी कहे फि--हे भार्ये । तुम इम पद के योग्य हौ मन 
इम पदको छोड दो ।'” (दसा कहने पर) यदि वह्‌ उस पदक 
छोड दे तो वहे दीसा छेद या परिहार प्रायरिचित्त फी पाचनही 
होती ह 1 

जो स्वधर्मिणी स्ाध्वियां कत्प के भनूसार उसे प्रवतिनी 
आदि पदे छछोटनैकेतिएन कहूतोवे समी स्वरधर्मिणी साध्वियां 
उक्त कारण ये दी्ाद्येद या परिहार प्रायष्वित्त कफौीपाग्र 
होती है] 
सयम परित्याग करने वाली प्रवतिनी द्वारा पददेनेका 

निदेश 
४५५४ सयम परित्याग कर जाने वानी प्रयत्तिनी किमी प्रमु 
माध्वीमेक्हेदि हे जार्मे! ओ घतै जाने पर थमक याघ्यी 
कौ मरे प्रद पर स्यापिन फरना ।* 


ध्र ४५४.४५६ निर्मन्थी कै लिए आचार्यं उपाध्याय पद यौग्य निग्र [संघ-व्यवस्या [२१६ 
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सा य समुक्कसिणारिहा समुक्कस्ियस्वा, । यदि वह्‌ साध्वी उस पद पर स्थापन करने योग्यहो तो उसे 
उस पद पर स्थापित करना चाहिए । 
साय नो समुक्कसिणारिहा सो समुक्कसियन्वा । यदि वह उस पद पर स्थापित कले योग्यनदहौ तोउसे 
स्थापित नही करना चाहिए । 
अत्थिय इत्य अन्ना फाड़ समुक्कस्िणारिहा सा समुक्क- यदि समुदाय मे अम्य कोई साध्वी उसपदकेयोग्य होतो 
सियव्वा । उसे स्थापित करना चाहिए । 
नस्थि य इत्य घ्ना काद समुष्कसिणारिहा सा चेव यदि समुदाय मे अन्य कोई भी साध्वी उसपद केयोग्यन 
समुक्कसियन्वा । हो तो प्रवेतिनी-निदिष्ट सध्वी को ही उस पद पर स्थापित 
करना चाहिए । 
ताए यणं समुककिटराए परा वएज्जा--“दुस्सयुकिकिट्‌ठं ते उस को उस पद पर स्थापित करने के वाद कोई गीतां 
मज्जे ! निक्िवाहि 1” ताए ण निक्लिवमाणाएु नत्थि केदड साध्वी कदे कि--'हि भाय । तुम इस पद के अयोग्य हौ भतः 
छेए वा परिहरि वा। इस पद को छोड दो (एसा कहने पर) यदि वहु उसपदको 
छोडदेतो बह दीक्षा-छेद या परिहार प्रायशिचत्त की पाच्र नही 
होती है । 
जामो साहम्मिणीभो अहाफप्पं नो उद्ुाए विहरति सन्वासि जो स्वध्मिणी साध्िर्या कल्प के अनुसार उसे प्रवर्तिनी 
ताति तप्पत्तियं छेएु वा परिहारे वा । आदि पद छोडने के लिएनकहेतोवे सभी स्वधमिणी साध्वर्या 
--वव, उ. ५,सु १४ उक्तकारण से दीक्षा-छोद या परिहार प्रायपिचत्त की पात्र 
होती है । 
णिरणंथीए आयरिय-उवज्ज्ञाय पदारिह निग्गंथ- निग्रेन्थी के लिए आचाय उपाध्याय पद योग्य निग्र॑न्थ-- 
४५५ तिवासपरियाए समणे निग्गये तीस वासपसियाएुं समणीएु ४५५. तीस वषं की श्रमण पयय वाली गिग्रेन्थियो को उपाध्याय 
निम्गथीए कप्पदइ उवज्स्ायत्ताए उदिसित्तए 1 केरूपमे तीन वषं के श्रमण पययि वाले निगम्रन्थ को स्वीकार 
करना कल्पता है । 
पचवासवरिथाए समणे निग्गंथे सद्टिवासपरियाए समणीए साठ वषं की श्रमण पर्याय वाली निम्॑न्थिनी को माचार्य या 
निर्गंथीए कप्पदह आयरिय-उवज्ज्ञायत्ताए उदिसित्तए । उपाध्यायकेसरूपमे पांच वषं के श्रमण पययि वलति निरर्थ को 


--वव. उ. ७, सु. १६-२० स्वीकार करना कत्पता है । 
आयार-पकप्प-पठ्महुाएु णिग्गंथीए पद-दाणं विहि-गिसेहो-- भाचार प्रकत्प विस्मृत निम्रन्थी को पद देने का विधि- 
निषेध-- 
४५६. निग्गंयीए-नव-उहर-तरुणाए आयार-पकप्पे नाम अञ्ज्यणे ४५६. नवदीक्षित, वाल एवं तरण निर््रन्थी यदि जाचार प्रकल्प 
परिन्मट्‌ठे सिया, सा य पुच्छियन्वा-- अध्ययन विस्मृत हो जाये तो उसे पृषछना चाहिए कि-- 
करेण से कारणेण सज्जे} आयार-पकप्ये नाम अज्स्यणे “हे आये ! तुम किस कारण से आचारप्रकतप अध्ययन भल 
परिव्मट्‌डे ? †कि मावाहैणं उदाहर पमाएणं ?"" गईदहो?क्यान्याधिसे भूलीहो या प्रमाद से?" + 
सा य षएज्जा (नो आवाहेण, पमाएण'' जावज्जीव तीसे यदि वह कहे किं म व्याधि से नही मपितु प्रमाद से विस्मृत 
तप्पत्तियं नो फप्पदइ पवत्तिणित्तं॑वा गणावच्छेदणित्त वा हई हुं - तो उसे उक्त कारण से जीवन पर्यन्त प्रवत्तिनी या गणा- 


उदिसित्तए वा, घारेत्तए वा । वच्छ दिनी पद देना या धारण करना नही कल्पता है । 

४ य वएज्जा--"वरहैण, नो पमाएण-सा य यदि वह्‌ कटे कि--“व्याधि से विस्मृत हुई हूं, प्रमाद से 
सख्वेस्सामि"' त्ति सवेज्ना एवं से कप्पद्‌ पवत्तिणित्तं वा॒ नही अव मँ पुनः आ्चाररकत्प को कण्ठस्य कर लगी '--एेसा 
गणावच्छेदणित्तं घा उदहिसित्तए षा, धारेच्तए वा । ककर कण्ठस्य करले तो उसे प्रव्तिनी या गणावच्छेदिनी पद 


देना या धारण करना कस्पता है । 


२२०] नग्णातुयौग-र 
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माप “तय्वेस्मामि"" क्तिनो संस्वेज्जा, एवमे नो कप्पह 
पत्तिपित्त षा गणायच्छेडइणित्त वा-उदिसित्त वा 
धारेत्तए वा। -वव उ. ५, यु. १६ 


आयरिय!ह यणिस्माए णिग्गंयीए विहार णिसेहो-- 


८१७, निगयोए्‌ ण॒ नव-दहर-तर्णीए मायरिय-उवज्क्षाए्‌, पव- 
्तिणो य चोसभेज्जा नो से फप्पद भणायरिय-उवस्तादयाए 
अपवत्तिणियाए होत्तए । 
फप्पद से पु्वं भआयरिय उहिसावेत्ता तमो उवज््नायं तमो 
पच्छा पयत्तिणि 1 
प०--से फिमाहु भते ? 
उ०-ति-सगहिषा समणी निग्णषो, त जहा - 

१ आआपरिएण, २ उवरक्ञाएण, ३. पवत्तिणीए य। 
== च 3, {९ 
गण पमुहाए कालगयाए समाणीए णिग्गयीए फिच्चाद-- 

४५८ गामाणुगाम दहज्जमाणी णिग्मयो य जं परमो कठं 

विहूरह, सा य माच्च वौसरमेज्जा मत्यि य दत्य काष् घ्ना 
उवसपज्जणारिहा सा उवसपज्जियन्वा 
नत्यि य इत्य फाद म्ना उवत्तपज्जणारिहा तीसरे य अप्पाणो 
फष्पाए भसमत्ते एव से फप्पइ एगराइयाए पटिमाए जण्ण 
जण्णं दिस अन्नामो साहुभ्मिणीमो विहरति तण्ण तण्ण 
दिस्त उवतित्तए । 
नो से पप्पष्ट तत्य विहारवक्तिय चत्यए्‌ । 
फप्पद्‌ से तत्य फारणवत्तियं वत्थए । 
त्ति ण फारणति निद्धियस्ति परो वएज्ना-- 
“"वघ्ाहि अज्जे { एगराग वा वुराय वा” एवसे कप्यद 
एगराय या हुरायं वा वत्यए। नो से फप्पह पर एगरायाभो 
य। बुरायाभो या वत्यए्‌। जा तत्य एगरायामो वा बुरा 
यामो वा पर्‌ वस्सा सत्तराषेएवा परिहरेया। 


यासायाप्त पञ्जोसपिया निग्गयी यज पुरो फाड विहर, 
सा माहस्च वीनभेर्जा, भति य इत्य फाड़ य्रा उपसंप- 
जजषारिहा सा उपप्तंपर्जियव्या 1 

नत्पि य एत्य पा सप्ता उपसपज्जणारिहा तीप्ते य सप्पणो 
षप्पाण्‌ सणमत्ते एव से फष्पद एगरादयाए्‌ पटिमाए्‌ जप्ण 
जण्ण दिस सप्राम्नो गाह्‌ म्मिणोमो विहरति तष्णं तष्णं दिप 
उवत्ित्तए्‌ 1 

मोम रुष्य तस्य विहूरयत्तियं यन्यए 1 

कप्य मे तत्प माग्सयत्तिपं यट्पप्‌ 1 


साघार्पादि कै नेतृश्व के चिना निर्मरन्यौ के रहने फा निषेध 





सृप्र ४५६-४५६ 
=+ ^^ ^^ ^^ ^ न १५ 


यदि वहु आचारप्रक्ल्पको पुन कण्ठ्य नारलेने क, पह 
कर भी कण्ठत्य न करे तो उते प्रविनी या गणावच्छेदिनी षद 
देना या धारण करना नहो कल्पता रै 1 


माचार्यादि के नेतृत्व के विना नि््रन्यौ के रहुनेकां 
निपेध- 
४५७. नवदी्षिता, वालिका या तस्णौी निर्ग्रन्यी के चायं, 
उपाध्याय गौर प्रवतिनी कौ यदि मृत्युहो जावे तो उपे आचाय 
उपाध्याय मौर प्रवतिनी के चिना रहा नही कत्पतां है । 
उसे पहले आचार्यं की, वाद मे उपाध्याय कीओर यादमे 
प्रवतिनी की निश्रा अधीनता स्थीकार करवै ही रहना वाह्ये । 
प्र०--हे भगवन्‌ 1 पेना ङह्ने का फ्या कारण दहै? 
उ०--शरमणी निग्रन्ी तीन के नेवृत्वमे ही रहती ह। 
यथा-(१) आचाय, (२) उपाध्याय, (३) प्रवतिनी । 


अग्रणी साघ्वी, के काल करने पर साध्वी का कतंव्य- 


४५८. प्रामानुग्राम विहार करती हुई माध्वियां जिस को अग्रणी 
मानकर विहार कर रही हौ उनके कालधर्मं प्राप्त होने पर शेष 
साध्वियोमे जो साध्वी योग्य हो उसे मग्रणी वनाना चाहिए 1 
यदि अन्य फो माध्वी अग्रणी होने योग्य नहो मौर स्वय 
ने भौ निणीय मादि फा जध्ययन पणं नक्ियादहोतो उसे मार्गं 
मे एक-एकः रात्रि ठ्हरसे हुए जिप्त दिषणा मे जन्य साधर्मिणी 
साध्वर्या विचरती हौ उक्त दिणामे जाना कत्पतादहै। 

मार्गे मे उत्ते विचरने के तक्ष्य से ठहूरना नही कत्पता दे । 

यदि रोगादिकाकारणहो तौ ठहूरना कत्ता है 1 

रोगादि के ममाप्त होने पर यदि कोर्ट कहे कि-- 

"ह भायं 1 एक य दो रातत गीर हस" तो उन्द्‌ एकया 
दो रात मौर ठहूरना कल्पता! वन्तु एक यादो राते 
अधिक ठह॒रना नही पत्ता जो साध्वीएयायादो रतत 
अधिक व्रती है वह मर्यादा उल्लपनके कारण दीक्षा-छेदया 
परिहार प्रायप्वित्त फी पात्र होती दहै । 

वर्पावास मे रही इः साध्पियाँ जिसको सम्रणी मानकर रह्‌ 
रही हौ उनके कालघमं प्राप्न होन पर शेपसाध्वियो मे जौ 
माध्वी योग्यौ उने भग्रणी वनाना चादिषु । 

यदि मन्य कोर मध्व अग्रणी होने योग्यन हो मौर स्वय 
ने नी मानार्प्रकत्प पा सथ्ययन पूण न वियादहोततो उमे मागे 
मे ए-ए्व गधि व्टूगने हृष्‌ जिन दिगा म अन्य माधत्निणी 
राध्या विचरती दहा उम दिता म जाना फल्यता *। 

मापमे उम विचरनेये यन द्दरना नही कन्या । 

यद्विगोगािक्ामारणहानो द्ग कल्प्ता? । 


(1 


दत्र ४५०-४६१ रभैज्या पर्याय कै अनुक्षम से वस्दनां फा विधान संघ-व्यवस्था [२२१ 
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तसिचण कारणंसि निद्टियंसि परो वएञ्जा--“वसाहि रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई के $ ४ 

अन्जे { एगराय वा दुरायं वा", एवं से कप्पद एगराथं वा "हे मर्ये एकयादो रात गौर ठहर व 

दुराय चा उस्यएु 1 नो से क्पद परं एगरायालनो वा दुरा रात मौर ठहूरना कल्पता है । किन्तु एक या ध । 

यामो वा वत्यए 1 जा तत्य एगरायामो वा इरायामो वा ठहरना नही कल्पता है। जो साघ्वीएकया शरातं ६ 

परं वसइ सा'सतरा छेए वा परिहारे वा 1 ठहस्ती है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या परिहार 
वयर अ ५, सु. ११-१२ प्रायश्चित्तकी पात्र होती है। 


भ 
विनय-व्यवहार-५ 


पल्वज्जा परियाथाणुक्कमेण वदणा विहाणो- प्रत्रज्या पर्याय के अनुक्रम से वन्दना का विधान-- 
४८५६. फष्पह निग्गंथाण वा निग्गंयीण वा-अहारायणियाएु ४५६. निम्रन्थो ओर निग्रन्थियो को चारित्र पर्याय के क्रमसे 
किंडकम्मं करेत्तए । --कप्प. उ. २, मु. २० वन्दन करना कल्पता है । 
सेहस्स राईइणियस्स य ववहारा- शक्न भौर रलतनाधिक का व्यवहार- 
४६०, दो साहम्मिया एगयमो विहरति, त जहा-- सेह य, राइ- ४६० दो साधमिक भिक्षु एक. साथ सिचरते हो यथा--अल्प 
णिए य। दीक्षा पर्याय वाला भौर अधिक दीक्षा पर्यय वाला । 
तस्थ सेहतराए पलिच्छन्ने, राइणिए अपलिच्छन्ते । उनमे यदि अल्प दीक्षा पयय वाला श्रुत सम्पन्न तथा शिष्य 


सम्पन्न हो मौर अधिक दीक्षा पर्याय वाला श्रुत सम्पन्न तथा 
शिष्य सस्पन्नन हो । 
सेहतराएण राइणिए उवसपज्जियध्वे, भिक्खोववाय च फिर भी अल्प दीक्षा पर्याय वाले को अधिक दीक्षा पयय 
दलयद कप्पागं । वाले की विनय वेयावृत्य' करना, महार लाकर देना, समीप मे 
| रहना मौर अलग विचरने के लिए शिष्यदेना आदि कर्तव्य 
पालन करना चाहिये । 
दो साहुम्मिया एगयमो विहरति, तं जहा-सेहै प, दो साधमिकं भिक्षु एक साय विचरते हो, यथा--अत्प 
राईणिए य । दीक्षा पर्याय वाला गौर अधिक दीक्षा पयि वाला 1 
तत्थ राइणिएु पलिच्छन्ने, सेहतराए भपलिच्छन्ने । उनमे यदि मधिके दीक्षा पर्पाय वाला श्रुत सम्पन्न तथा 
शिष्य सम्पन्न हो गौर अल्प दीक्षा पर्याय वाला शरुत सम्पन्न 
तथा शिष्य सम्पन्न ही । 
तो अधिक दीक्षा पर्याय वाला इच्छाहो तो मल्प दीक्षा 
पर्याय वाले की वैयावृत्य करे इच्छा न हो तो न करे ! इच्छा हो 
तो महार लाकरदेदच्छानहौतोनदे! इच्छा होतो समीप 
मेरखेङ्च्छानहोतोन रखे) इच्छाहो तो अलग विचरने के 
लिये शिष्यदे इच्छानरहीतोन्‌दे। 
रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरन का विधान - 
४६१. दो भ्रु एक साय विचरते हौ तो उन्हे परस्पर एक दुसरे 
को समान स्वीकार कर साथ म दिचरना नही कल्पता ६, 


किन्तु रलाधिक को भग्रणौ स्वीकार कर साय विचरना 
कल्पता है 1 


इच्छा रादइणिए सेहतरागं उवसपज्जेञ्जा, इच्छा नो उवसप- 
ज्जेज्जा, इच्छा भ्िक्लोववायं दलेज्जा कप्पागं, इच्छा नो 
दलेज्जा फष्पागं । -- वव. उ, ४, सु. २४-२५ 


राइणियं उवसंपज्जित्ता विहार विहाणं- 
४६१. दो भिक्वुणो एगयमो विहरति, नो ण कप्पद्‌ अघ्नमन्न उव- 
संपनज्जित्ताण विहरित्तए, 


कप्पह णं अहाराइणियाएु भघ्नमर्नं उवसपज्जित्ताग विहः 
रित्तषए। 
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लो गणावच्छेहया एगययो विहरति, नो णं कंप्पड भन्नमन्नं 
श्ववसपन्नि्ताण विहर्त्िए 

फप्पद ण भहाराइणियाए्‌ मन्नमन्न उवसपञ्जिताण विहू- 
रित्तए्‌ 1. 

दो सायरिय-उवस्साया एगयमो विहरति, नो णं फप्पद्र 
अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहुरित्तए्‌ । 


कप्पद णं महा रादणियाए्‌ मश्नमन्नं उवसंपर्जित्ताण विट्‌ 
रित्तए 1. 

हये भिकषयूणो एगयभो विहरति, नो ण क्पद म्नमन्न 
उयसपन्जित्ताण विहरि्तएु । 

कष्पह ण बहाराइणियाएु भन्नमन्न उवसपण्जित्ताण विह- 
रिष्‌ 1, 

चवे गणावच्छेहया एगयमो विहरति, नो ण फप्पद मघ्रमन्नं 
उयत्तपन्जित्ताणं विहरितिए 1 


पष्प ण महारादणियाए मन्नमन्न उवसपज्जित्ताण विह्‌- 
रित्तए । 

चहु मायरिय-उवरलाया एगयमो विहरति, नो ण कप्पद 
अघ्नमन्न उयसपम्जित्ताण विहूस्तिएु 1 


पष्पद् णं अहासदणियाएु मनघ्नमन्न उवस्पन्जित्ताणं विहि 
रित्तए। . 

युवे भिषघूणो, वहुवे गणावच्छेह या, बह्व भायरिय-उव- 
ज्साया एगयमो विहरन्ति, नो ण कप्पद्व॒ भ्नमन्नं उवसप- 
ज्जित्ताण विह्रित्तए्‌ । 

छप्पर णं अहाराहटयियाए वक्नमन्न उवसपन्जित्ताण पिह 
रित्‌ 1 --वव उ. ४, मु. २६-२ 


रत्नाधिफ फी अग्रणी मानकर विचरने का विन 





सूत ५६१ 





दो गणावच्छेदक एक साथ विचरते होतो उन्हे पर्त्पर 
एक दूसरे को समान स्वीकार वर सथ मे विचरना नही 
कल्पता ई, 

विन्तु रत्नाधिकं को अगणी स्वीकार कर माय विचरना 
कल्पता है । 

दो आचार्यं यादो उपाध्याय एक साथ विचरतेहो तो उदर 
परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साय विचरना नही 
कतपता है । 

किन्तु रल्नाधिक को अग्रणी स्वीकार फर साथ विचरना 
कल्पता है । 

वहत से भिक्षु एक साय विचरते हौ तो उन्दे परस्पर एष 
टूमरे को समान स्वीकार कर साय विचरना नही कत्पता है, 

किन्तु रत्नाधिकः को मग्रणी स्वीकार कर साय विचरना 
कत्पता दहै । 

वहत से गणावच्छे दकः एक साय विचरते होतो उन्ह पर 
स्पर एक दुसरे कौ समान स्वीकार फर सराय विचरना नही 
कल्पता है, 

किन्तु रल्ाधिक कौ भम्रभौ स्वीकार कर साय विचरना 
कल्पता है । 

वहत से भावार्य या उपाध्याय एक साय विचरते होतो 
उन्हे परस्पर एक दुसरे को समान स्वीकार कर साय विचरना 
नही कल्पता है, 

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर विचरना 
क पता हे । 

वहूत से भिक्षु, वहृतत से गणाचच्छे दक भीर बहत से नाचार्य 
या उपाध्याय एक साथ विचरते हो तौ उन्हँ परस्पर एक दूसरे 
को समानि स्वीकार कर नाय विचरना नही वत्ता है, 

मिन्तु रल्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर टिच्र 
कंत्पता ह । 


(3 


ब्र८४६२ 





रमण का अध्ययन क्रम 


संघ-ग्यवस्या [२२३ 





अध्यापन-न्यवस्था-६ 


मणस्त अज््ञयणकमो- 
२. तिधास-परियायस्स समणस्स निग्गयस्त कप्पद भायार- 


पकष्पे नामं अज्सयणे उदिसित्तए । 

चउवास-परियायस्स समणस्स णिग्गथस्स कप्पद सुयगडे नामं 
अगे उहिसित्तए । 

पचवास-परियायस्स समणस्स णिग्गथस्स कप्पड-दसाकप्य- 
ववहारे उहिसिद्यए । 

उद्रुवास-परियायस्स समणस्स॒ णिग्गंथस्स कप्पद ठाण- 
समवाए उहिसित्तए । 

दसवास-परियायस्त समणस्स णिगग यस्स कप्पदे वियाहे नामं 
अगे उदि सित्तए । 

एक्कारसवास परियायस्स समणस्स णिगगंथस्स फप्पड खुड्िया 
विमाण-पविभत्तौ, महत्लिया-विमाण-पविभमत्तो, मंगच्‌लिया, 
वग्गच्‌ लिया, वियाहचूलिया नामं भज्क्षयणे उदहिसित्तए ! 
वारसवास परियायस्स समणस्स णिग्गथस्स कप्यद मरणो- 
ववाए, गरलोववाए. धरणोचवाए, वरुणोववाए, वेसमणोव- 
वाए, वैलधरोववाए नाम अज्स्यणे उदिसित्तए । 
तेरसवास-परियायस्स समणस्स णिग्गथस्स कष्पइ उदाणसए, 
समरटटाणसुए. देविदपरियावणिए, नागपरियावणिए्‌ नाम 
अञ्क्ञयणे उदि सित्तए। 

चोहसवास-परियायस्स समणस्स णिग्गथस्स कप्यह सुमिण- 
भावणा नामं अज्क्षयणे उदहितित्तए । 
पन्नरसवास-परिथायस्स समणस्स णिग्गंयस्स कप्पद् चारण- 
मावणा नाम अज्ज्यणे उदहिसित्तए । 

सोलसवास-परियायस्स समणस्स णिग्गंथस्स कप्पद्‌ तेय- 
णिसरे नामं अज््यणे उहिसित्तए्‌ । 

सत्त रसवास-परियायस्स सभणस्स गणिग्गयस्स कप्पद आसी- 
वि्भावणा णामं सन्स यणे उहिसित्तए ) 
अर्‌ठारसवास्-परियायस्स समणस्स निग्गयस्स कप्पद दिटिठ- 
विसभावणा णामं मज्जयणे उदिसित्तए । 
एगूणवौसवास-परियायस्स समणस्स निग्यथर्स कप्यड्‌ दिटिठ- 
वाए नाम अगे उदिसित्तए्‌ । 

वौसवास परियाए समणे णिग्गये सन्वसुधाणुचाई भवडइ । 
--ववे. उ, १ ०५ सु ५५ 


र 


~~ 


व्यव उ. ३, भे तीन वषं की सयम पर्याय वाले उपाध्याय गरोग्य भिक्षु को बहुश्रुत वहु 


श्रमण का अध्ययन क्रम-- 
४६२. तीन वषं की दीक्षापर्याय वलि (योग्य) श्मण-निर्रन्थ को 
आचार-प्रकल्प नामके अध्ययन पडढाना कल्पता है । 

चार वषं की दीक्षापययि वलि श्रमण-निग्रन्थ को सूत्रकृताग 
नामक दुसरा अंग पढाना कल्पता है । 

पाच वषं की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निग्र॑न्य को (१) दशा, 
(२) कल्प, (३) व्यवहार सूत्र पठाना कल्पता है ! 

माठ वषं की दीक्षा पययि वाले श्रमण-निर््न्थ को स्थानाग 
ओर समवायाग सूत्र पढाना कल्पता है । 

दश वषं की दीक्षापर्याय वलि श्रमण-नि््र॑न्थ को व्यास्या 
प्रज्ञप्ति नामक अग पढाना कन्पता है । 

ग्यारह वषं कौ दीापर्याय वलि श्रमण-निग्न्य को क्षुल्लिका 
विमानपरविभक्ति, महल्लिका विमानप्रविभक्ति, अगचूलिका, वर्ण- 
चूलिका ओर व्याख्याचूलिका नाम का अध्ययन पदाना कल्पता है । 

वारह वषं की दीक्षापर्याय वाले श्रमण निर््रन्य को अरुणो- 
पपात, गरुडोपपात, धरुणोपपात, वरणोपपात, वश्रमणोपपात, 
वेलन्धरोपपात नामक अध्ययन पटढाना कल्पता है । 

तेरह वषं की दीक्षापयवि वाले श्रमण-निग्र॑न्थ को उत्थान- 
श्रुत, समुत्थान श्रुत, देवेन्द्रपरियापनिका भौर नागपरियापनिका 
नामकं अध्ययन पटढाना कल्पता है । 

चौदह वयं की दीक्षापययि वाले श्रमण-निर््न्थ को स्त्रप्न- 
भावना नामक अध्ययनं पटढाना कल्पता है । 

पन्द्रह वषं की दीक्षापर्याय वले श्रमण-निग्रन्य को चारण- 
भावना नामक अध्ययन पढाना कल्पता ह । 

सोलह वेषं की दीक्षापर्योय वाले श्रमण-निग्रन्थ को तेजो. 
निसगे नामके अध्ययन पढाना कल्पता है । 

सत्तरहं वषं की दीक्षापययि वाले श्रमण-निग्र॑न्य को मासी- 
विष भावना नामक अध्ययन पढना कत्पता है ! 

अठारह वषं की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निग्न्य को दष्ट. 
विष भावना नामक अध्ययन पटाना कल्पता है । । 

उन्नी वपं कौ दीक्षापययि वले श्रमण-निर्न्य को दृष्टि- 
वाद नामक वारहृवा अंग पढाना कल्पता है । 


वीस वपं की दीक्षापर्याय वाला श्रमण-निर्रन्थ सवेश्रुतानु- 
वादी हो जाता ह। 


आगमन्न कहा तथा कम से कम माचार 


भकत्प धारण करने वाना कहा । अत इस सूत्र का भावार्थं यह समञ्चना योग्य है कि तीन वयं की दीक्षा पर्याय वाने योग्य 


शिष्यकोकेमसे कम इसका वाचन करा देना चादहिए 1 


२२४] चरणानुयोग--२। 





॥ >) 8 2 


आयारपकप्पस्त मञ्छ्यण जोग्गो वओ-- 

४६३ नो कष्यद निग्गथाण वा निग्गंयीण वा खुहुगस्स वा खुह्- 
याए वा अन्वंनणजायस्स मायारपकप्पे णाम अज्कयणे उदि- 
सित्तए 1 
कप्पद निग्ययाण वा निग्गयीण वा सुहुगस्स वा खुदह्ियाए 
चा वंजणनाय्स मायारपक्प्पे णाम अज्तयणे उदितित्तए । 

-वव. उ. १०, सु २२-२३ 


आचार प्रकल्प कै अध्ययन योग्य वय का विधि-निषेध 





शूत्र ८६२-४६५ 
निणिग पी 9 ० 0 क प 


आचार प्रकल्प के अध्ययन योग्य वय का विधि निपेध- 
४६३. अव्यजनजात (अप्राप्त यौवन) वाल भिक्षुया भिुणी को 
आचारप्रकत्प नामक अध्ययन पढाना निग्र॑न्य भौर निग्र॑न्थियो को 
नही कल्पता है । 

किन्तु यौवन प्राप्त भिक्षु-भिक्षुणी को भाचार-प्रकल्प नामक 
अष्ययन पठाना निग्रन्य गीर निर्ग्रन्थियो को कल्पता है! 





(गम 


विचरण-व्यवस्था--७ 


आयरियाइ सह्‌ णिगगथाण संखा- 

४६४ नो कप्पद् जआायरिय-उवज्ज्ञायस्स एगाणियसप हैमन्त-भिम्हासु 
श्चारए्‌ । 
कप्पद मायरिय-उवज्ज्ायस्स॒ मप्पविइ यस्स ॒हैमन्त-गिम्हासु 
चारए । 
नो कप्पड गणावच्छेदयस्स मप्पविदयस्स हैमन्त-गिम्हासु 
चारए । 
कप्पद गणावच्छेह यस्स मप्पतदयरस हैमन्त-गिम्हासु चारए । 


नो फष्पद्‌ मायरिय उवज्सायस्स भअप्पविदयस्ं वासावास 
घत्यप्‌ 1 
फप्पटह भायरिय-उवज्क्ायस्स अप्पतद यस्स वासावास वत्यए} 


नो कप्पद गणावच्छ इयस्स अप्पतदयस्स वासावासं वत्यए । 


कप्पट्‌ गणावच्छेइयस्स अप्पचरत्यस्स वासावासे वत्यए 1 


से गामि वा-नाव-रायहार्णिसि वा-वहुण मायरिय -उचज्क्रा- 
याण अप्पविद्कयाणं, वहूण गणावच्छं द याणं अप्पतद याणं 
फप्पह हैमत-गिम्हासु चारएु मघ्नमन्न निस्साए । 


से गामस्सि वा-जाव-रायहुणिसि वा, बवहूणं मायरिय-उव- 
ज्क्षायाण मप्यतद्दयाणं वहुण गणावच्छं इ याण अप्पचरत्याग 
कप्पड वासावास्र वत्यए अश्नमन्न निस्ताए । 

--वव.उ ३, मु १-१० 


आचार्यादि के साथ रहने वाले निग्र॑न्थो की सख्या- 
४६४. हेमन्त भौर भ्रीप्म ऋतु मे भाचायं या उपाध्याध को 
अकेला विहार करना नही कल्पता है । 

किन्तु हेमन्त गौर ग्रीष्म ऋतु मे जाचा्यं या उपाध्यायको 
एक साघु साय लेकर विहार करना कल्पता है । 

हेमन्त र ग्रीष्म ऋतु मे गणावेच्छेदक कोणएकही धु 
के साय विहार करना नही कल्पता है । 

किन्तु हेमन्त भौर ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छदक को दो भन्य 
साघु फो साथ लेकर विहार करना कल्पता है । 

वर्पाकाल मे आचार्यं या उपाध्याय को एक साधु के साथ 
रहना नही कल्पता है । 

किन्तु वर्षाकाल मे ञाचायं या उपाध्याय वोोभम्यदो 
साघुमो के साथ रहना कल्पता है । 

वर्षाकाल मेँ गणावच्छदक को दो साधुगोके साथ रहना 
नही कल्पता हे 1 

किन्तु वर्पाकाल मे गणावच्छंदक को अन्य तीन साधुमोके 
साथ रहना कल्पता है । 

हेमन्त गीर ग्रीष्म श्तु मे यनेक आचायं या उपाघ्यायो कौ 
ग्राम--यावत्‌-- राजधानी मेँ अपनी-सपनी नै्रायमे एक-एक 
साधु के साथ ओर अनेक गणावच्छोदको कोदो-दौ साधुभोके 
साथ रहकर विहार करना कल्पता है । 

वर्था ऋतु मे मनेक आाचायं या उपाध्यायो को प्राम-यावत्‌- 
राजधानी मे मपनी-अपनी नेश्राय मे तीन-तीन साधुमो के साय 
ओर मनेक गणावच्छं दको को चार-चार साधुमो के साय रहना 
कल्पता है ! 


सुत्न ४५५-४६७ 


प्रवत्तिनी आदि फे साथ विचरन वाली निग्रन्यियों फो संख्या 


संघ-व्यवस्या [२२५ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ~^^^^^^^^^^ ^~...“ 


पवत्तिणि आरईणं सहविहरमाणी णिग्गथी संला-- 


प्रवतिनी आदि के साथ विचरनै वाली निग्र॑न्थियों की 
संख्या- 


४६५, नो कप्पड पवत्तिणीए अप्प-विदयाए हेम॑त-गिमहावु चारए । ४६१. हेमन्त गौर ग्रीष्म ऋतु मे प्रवततिनी साध्वी को एक अन्य 


कप्पद पवत्तिगीए मप्प-तदइयाए हैमत-निम्हासु चारएु । 


नो फ्पद गणावच्छेदणीए अप्प-तदयाए हैम त-गिम्हासु 
्वारए 1 
कप्पद्‌ गणावच्छ इणीए अप्प-चउत्याए हैमत-गिम्हासु चारए। 


नो कप्पद पवत्तिणीए अप्प-तहइयाए वासावास वत्थए 1 
क्प पवत्तिणीए अप्प-च उत्याए वासावासं वत्थए । 

नो कप्पद् गणावच्छ इणीएु जप्प-चउत्याए व।साचास चत्थएु । 
कप्पड गणाचच्छ इणीए अप्प पचमाए वासावास वत्यए । 


से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, बहुणं पवत्तिणीणं मप्प- 
तदइयाणं, बहुण गणावच्छेइणीण अप्पचरत्थाणं कप्पइ हैमत- 
भिम्हासु चारए अल्लमन्नं नीसाए । 


से गामस्ति वा-जाव-रायहाणिस्ति वा, बहुणं पवत्तिणीणं अप्प- 
चउत्याणं, बहुणं गणावच्छ इणीण जप्प-पचमाणं कष्पद्‌ 
वासावासं बत्थए अन्नमन्न नीसाए । 
--वव,उ ५, सु १-१० 
एगाणियाए णिग्गंयीए गमण णिसेहो - 

४६६. नो कप्पह निग्गयीए एगाणियाए गाहावडकुलं पिण्डवाय 
पडियाए निक्खमित्तए चा पचिसित्तए वा । 
नो कप्पड निग्गथीए्‌ एगएणियाए वहिया वियारभूमि वा 
विहारभूसि वा निकष्वमित्तए वा पविसित्तए वा । 
नो कप्पह निग्गयीए एगाणियाए-गामाणुगाम दूडन्जित्तए चा, 
वासावासं वा वत्यए्‌। --कप्प उ. ६, सु. १६-१८ 

णिगयथ णिग्गथोण विहार वेत्त मेरा - 

४६७. कप्पड निम्गंयाण त्रा निग्गंयोण वा-- 
पुरत्थिमेणं-नाव-अगमगहामो एत्तए, 
दक्िणेण-जाव-कोसम्बीभो एत्तए, 
पच्चत्यिमेण-जाव-यूणाविसयाओ एत्तए, 


साध्वी को साथ लेकर विहार करना नही कल्पता है 1 

किन्तु हेमन्त ौर ग्रीष्म ऋतु मे प्रवर्तिनी को अन्यदो 
साध्वी साथ लेकर विहार करना कल्पता है 1 

हेमन्त मौर ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छदिनी को भन्यदो 
साध्वी साथ लेकर विहार करना नही कल्पता है । 

किन्तु हेमन्त मौर ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छदिनी को अन्य 
तीन साध्वी साथ लेकर विहार करना कल्पता है । 

वर्षावास मे प्रवतिनी को अन्य दो साध्ियो कै साथ रहना 
नही कल्पता है । 

किन्तु वर्षावास मे प्रवतिनी को अन्य तीन साध्यियो के साथ 
रहना कल्पता है । । 

वर्पावास मे गणावच्छ दिनी को अन्य तीन साध्वियो के साथ 
रहना नही कल्पता है । 

किन्तु वर्षावाम मे गणावच्छ दिनी को अन्य चार साध्वियो 
के साथ रहना कल्पता है । 

हेमन्त सौर ग्रीष्म ऋतु मे अनेक प्रव्िनी को ग्राम-यावत्‌- 
राजधानी मे अपनी-अपनी मिश्रा मे दो-दौ अन्य पाध्वियोके 
साथ मौर अनेक गणावच्छ दिनी को तीन-तीन भन्य साघ्वियो के 


साथ रहकर विष्टर करना कल्पता है । 
वर्षावासर मे मनेक प्रवतिनी साध्वियो को ग्राम--यावत्‌-- 


राजधानी मे अपनी अपनी नेश्वाय मे तीन-तीन अन्य साध्यो 
कै साथ मौर अनेक गणावच्छ दिनी साध्वियो को चार-चार अन्य 
साध्वियो के साथ रहूना कल्पता है 1 

अकेली निग्रस्थी को जाने का निषेध- 


४६६ अफरेली निर्ग्न्यी को आहार केलिए गृहस्थ केधरमे 
आना-जाना नही कल्पता है 1 

यकेली निग्॑न्थी को शौच के लिए तथा स्वाध्याय के लिए 
उपाश्रय से बाहर जाना-आना नही कल्पता है । 

अकेली निर््रन्थी -को एक गांवसे दरुमरे गाव जाना तथा 
वर्षावास करना नही कल्पता हैं । 
निग्रन्थ-निग्रन्थियों के विचरण क्षेत्र की मर्यादा--- 
४६७. निर््रन्यो को अर निग्रन्यियो को, 

पुवं दिशा मे अंग-मगघ तक, 

दक्षिण दिणा मे कोशाम्बी तकं, 

पश्चिम दिशामे स्थूण देश तक, 
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उत्तरेण-जाव-कुणालाविसयामो एत्तए, 
एतावताव कष्ट, 
एतावताव भारिए चेत्ते, 
नो से कप्पद एत्तो बाहः 
तेण परं जत्य नाण-दसण-चरित्तां उस्सप्पन्ति ' 
--क्प्प उ १, यु. ३१ 
णिग्गंय-णिग्गंयीणं विहार करण विहि-णिसेहो- 
४६८. नो कष्यद् निग्गयाण चा, निर्गंयीण वा, वासावाासु 
्ारए्‌ । 
कप्पद निर्गंयाण घा, निर्ग यीण वा हेमन्त्-गिम्हासु चार । 
--क्प्प. उ, १, सु ३७-२े८ 


विइकिद्विय खेत्ते गमण विहि-णिसेहो-- 
४६६ नो फप्यद निग्गंयीण विदकिद्िय दिस वा मणृदिस वा उरि- 
सित्तए वा धारेत्तए वा । 
कप्पह निग्गंयाण विदकिद्टिय दिस वा अणृदिसं वा उदिसित्तए 
वा धारेत्तएवा। वव उ. ७, सु. १०-११ 


राष्‌ बहि गमणस्त विहि-णिसेहो- 

४७०, नो फष्पद निग्य यस्स एमाणियस्स रामो वा वियाले घा 
वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्लमित्तए्‌ वा पवि- 
सित्तए वा । 
कप्पद्‌ से गप्यविदयतस्स वा, अप्पतदयस्स वा, रामो षा 


वियाले वा, बहिया वियारभूमि वा विहारभू्मि षा निकष्ल- 


मित्तए वा पविसित्तए वा1 
नो कप्पह निग्गंथीए एगाणियाए रामो वा वियाते वा, 


वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्वमित्तए वा 
पवितित्तषए वा । 
छप्पद्‌ से अप्पविहयाए वा, अप्पतदहयाए वा, अष्पचरत्यीए 
वा रागो वा वियाले, वा वहिया विपारभूरमिवा, विहार 
भूमि चा निक्लमित्तए घा पविसित्तए वा । 
--कप्प. उ. १, सु. ४८८-५१ 
णिग्गंय-णिगगंयीणं सहविहार पायच्छित्त सुत्तं- 


४७१. जे भिक्ठू सगणिच्चियाए वा, परगणिच्चियाए वा, णिग्ग- 
यीए सद्धि गामाणुगाम दूदज्जमाणे पुरमो शच्छमाणे, पिट्रुमो 
रीयमाणे, मोहयमणसंकप्पे चिता-सोयसागरसपविटरु, कर 
यतपत्हत्यमुहै, मह्रज््ताणोवगए, विहार वा करेह-जाव- 
म्रसमणपाउर्ग कुं फटेह, कर्तं वा साईज्जई ! 


निभ्॑न्य-निम्ंन्यि्यों के विहार करने का विधि-निषेध 
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उत्तर दिशा मे कुणाल देश तक विचरना कल्पता है । 

इतना ही विचरना कल्पता है । 

इतना ही भायं क्षेत्र है । 

इससे वाहूर विचरना नही कल्पता है 1 

इसके उपरान्त भी जहां ज्ञान, दशंन एवं चारित्र र्यात्‌ 
सयम की उन्नति हो वहां विचरना कल्पता है । 


निग्रन्य-निग्रं न्थियो के विहार करने का विधि-निषेध- 
४६८, निग्॑न्य भौर नि्रन्थियों को वर्षावासमे विहार करना 
नही कल्पता है । 

नि््रन्य मौर निग्रन्ियो को हेमन्त मौर भ्रीष्म ऋतुमे 
विहार करना कल्पता है । 


विकट क्षेत्र मे जाने का विधि-निषेध-- 
४६९६ निर््न्यियोको द्रस्य या मति दूरस्य विकटक्षे्रकी 
गोर स्वय जाना या अन्य को अनृन्ञा देना नही फल्पता है । 
किन्तु नि््न्य को दुरस्थ या मति दरस्य विकटक्षेत्रकी 
ओर स्वय जाना या अन्य को जानै के लिएु अनुज्ञा देना 
कल्पतां है 1 
रात्रिमे उपाश्रयसे बाहर जाने का विधि-निषेध- 
४७०. अकेले निग्रन्य को रात्रि मेया विकाल मे शौच के लिए 
या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर जाना-माना नही 
कल्पता है । 
किन्तुरसेएकयादो निरग्न्यो को साय लेकर रत्रिमेया 
विकाल मे शौच के लिए या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से वाहर 


जाना-माना कल्पता है 1 
अकेली निर््रन्थी को रात्रिमे या विकालमे शौचके लिए 


या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से वाह॒र जाना-आना नहीं 
कत्पता है । 

एकदोयातीन निर््र॑न्थियो को साथ लेकर रात्रिमेया 
विकालमे शौच के लिए या स्वाध्याय के निए उपाश्वयसे वाहूर 
जाना-माना कल्पता ह । 


निग्र स्य-निग्रन्थीके साथ विहार करते का प्रायरिचत्त 
सूचर-- 

४७१. जो भिक्षु स्वगण की या अन्य गणकी साध्वी के साथ 
आगे या पीष्े ग्रामानुम्राम विहार करते हुए सकल्प विकल्प करता 
है, वितातुर रहता है, शोक सागर मे डूवा हुमा रहता है, देथेली 
पर मुंह रखकर आततं ध्यान करता रटता है--यावत्‌- सधु 
के न कहने योग्य काम कया कहता है या कहने वान्ने काञनु- 
मोदन करता ह । 
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तं सेवमाण आवज्जडइ चाउम्मासियः परिहारहाण जणुग्घाइयं । 
-निं उ. 5, सु. ११ 
अतेउर पवेसे कारणाइं-- 
४७२. पचि ठाणेहि समणे णिग्गंथे रायंतेउरमणुपविसमाणे णाद- 
वकमति, तं नहा- 
१. णगरे सिया स्वतो समता गृत्ते, गरुत्तदुवारे, बहवे समण 
माहणा णो संचाएंति भत्ताए वा पाणाए्‌ वा णिक्लमित्तए 
या पविसित्तए वा तेसि विण्णवणद्रयाए रायंतेउरमणुपवि- 
सेज्जा । 
२. पाठिहारियं वा पीढ-फलग-सेज्जा-संयारग पच्चप्पिणमाण 
रायंतेउरमणुपविसेज्जा । 
३. हयस्स चा गयस्स वा वुटठस्स आगच्छमाणस्त भीते 
राथतेउरमणृपविसेज्जा । 
४. परो वा णं सहसा वा, बलसा वा, वाहाए गहाय-रायंते- 
उरमणुपविसेज्जा । 
५. बहिया वा ण भारामगयं वा, उज्जाणगयं वा रायतेडर- 
जणो सष्वतो समंता संपरिक्खत्ता णं संणिवेतिज्जा । 


इच्वेतेहि पचहि ठउाणेहि समणे गिग्गंये रायतेडरमणुपविसे- 
भाणे नारककमति 1 -उणं. अ. ५, उ. २, सु. ४१५ 


अन्तःपुर मैं प्रवेश कै कारणे 
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संघ-व्यवस्था [२२७ 


उमे चातुर्मासिक उदुघातिक परिहारस्थान प्रायरिचित्त) 

भाता है। 

अन्त पुर में प्रवे के कारण-- 
४७२. पांच कारणो से श्रमण निग्रन्थ राजा के अन्तःपुर मे प्रवेश 
करता हुमा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है 1 जैसे-- 

(१) यदि नगर सव गोरसेधिराहो, उसके द्वार बन्द हो, 
बहुत से श्रमण माहण भक्त-पान के लिए नगर से बाहर न निकल 
सकेयान प्रवेश कर सके, तव उनका प्रयोजन बतलाने के लिए 
राजा के अन्तःपुर मे प्रवेश कर सकता ह । 

(२) प्रातिहारिक पीठ, फलक, शय्या संस्तारक को वापिस 
देने के लिए राजा के अन्त परमे प्रवेश कर सकता है । 

(३) दुष्ट घोडे या दायी के सामने माने पर भयभीत साधु 
रक्ता के लिए राजा के अन्त पुर मे प्रवेश कर सकता है । 

(४) कोई अन्य व्यक्ति सहसा या वलयुरवंक पकड़कर ले जाए 
तो राजा के अन्त पुर मे प्रवेश कर सक्ता है । 

(५) कोई साधु वाहर पृष्पोद्यान या वृक्षो्यानमे ठहरा हो 
गौर वहाँ राजा का अन्त.पुर (राजा की रानिर्या) भा जावे तथा 
सवं मोरसे धेर कर वैठ जावे तो वहाँ बैठ सकता है । 


हन पाच कारणो से श्रमण-निर्रन्थ राजा के अन्तपुरमे 
प्रवेश करता हुजा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 


(र 
निग्रन्थ-निग्रन्यी के सामुहिक व्यवहार--८ 


णिरगंय-णि्गंयोणं आलाव-संलाव कारणाई-- 
४७३, चर्डहि ठर्णेह णिग्गंये णिग्गयि अलवमाणे वा सलवमाणे 
वा णादक्कमद, तं जहा- 
१ पथं पुच्छमाणे वा, २. पयं देसमाण वा, 
३. मसणं वा-जाव-सादम वा दलयमाणे वा, 
४. असणं घा-जाव-सादमं वा दलावेमाणे वा । 
-ठण अ *,उ*२, सु. २६९० 
णिग्गेथ-णिग्गेयीणं एगत्य आवास कारणाहं-- 
४७४. पंचहि ठा्गेहि णिग्गंया गिग्मयीमो य एगयमो णं वा, 
सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतेमाणा णातिक्कमंति, तं जहा -- 


साधु-साध्वी के वार्तालाप करने के कारण-- 


४७३ निग्रन्य चार कारणों से निग्रन्थी के साथ अलाप-सलाप 
करता हुमा जिनाल्ञा का उल्लघन नही करता ह । जैसे-- 

(१) मागं पूता हुमा, (२) मागं वताता हु, 

(३) अशन--यावत्‌ - स्वा देता हुमा । 

(४) गृहस्थो के घर से मशन--यावत्‌--स्वा्य दिलाता 
हुमा । 
साधु-साघ्वी के एक्‌ स्थान पर ठहरने के कारण-- 


४७४. पांच कारणो से निग्रन्थ ओौर निर्न्यियां एक स्यान पर 


अत्रस्यान (ठहरना), शयन भौर स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का 
अतिक्रमण नही करते ई । जंसे-- 


२९८ चरणानुयोग--र 


४ 





१ अत्वेगहया णिर्ग्ग॑या य णिग्ग्य'ओ य एग महू अगामियं 
छ्िण्णावाय दीहृमद्धमडविमणुपविद्‌ठा तत्य एगयमो ठाणं वा, 
सेज्न वा, णिसीहिय वा चेतेमाणा णातिक्कमति । 


२ अत्थेगइया णिग्गथा य णिग्गयीओ य गाभमस्ि वा-जाव- 
रायहाणित्ति वा वास उवागता एगडइया तत्थ उवस्सथ लभति, 
एगडया णो लमति, तत्य एगयमो ठाण वा, सेज्न वा, 
णिसीहियं चा चेतेमाणा णातिक्व मति 1 


३. भत्येगइया णिग्यया य णिग्गयीभओ य णागकुमारावाससि 
वा, सुवण्णकुमारावाससि वा वास उवागता तत्य एगयमो 
ठाणं वा सेज्ज वा, णिसीहिय वा, चेतेमाणा णातिक्फमति । 


४ आमोसगा दीसति, ते इच्छति णिग्गणथीभो चीवरपडियाए 
पडिगाहिप्तए तत्य एगयमो गण वा सेज्जं वा, णिसीहिय वा 
चेतेमाणा णातिकषकमंति । 


५ जुवाणा दीसति, ते इच्छति | णिग्गयीमो मेहूणपटियाए 
वदिगाहित्तए, तत्य एगयमो णं वा सज्ज वा णिसीहियं वा 
चेतेमाणा णात्तिक्कमति 1 


इच्चेतेहि पर्चहि ठाणेहि णिग्गया णिग्गथौीमो य एगयमो 
ठाणं वा सेज्ज वा णिसीहिय वा चेतेमाणा णातिक्कमति । 
-ठाण अ.५,उ २,सु ४१७ 
सचेलिया सह्‌ अचेलस्त सवसणं कारणाइ-- 

४७१. पचहि ठाणेहि समणे-णिग्गये मचेलए, सचेलि्याह निग्नर्यहि 
सदधि सवसमाणे णातिक्कमति, त नहा- 
९ चित्तचित्ते समणे-णिगये गिग्गरयेहि मविज्जमार्गेहि 
““अउचेलए सचेलियाहि" णिग्गयोहि सदि सवसमाणे णातिक्क- 
मति । 
२ दित्तचित्ते समणे-णिग्गये णिग्गयेहि मविज्जमाणेहि “अचे 
लए{सचेलियाहि'" णिग्गं यीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमति 1 


३ जवल समणे णिग्मये, णिग्गयेहि मविज्जमाणे "जचे- 
लए सचेलियाहि'" णिग्गयीहि सदधि सवसमाणे णातिक्कमति 1 


& उम्मायपत्ते समणे-णिग्गये, णिरगंर्थोहि मविन्जमार्णेहि 
““मेलए सचेलियाहि"" णिग्गंयीहि सदि संवसमाणे णाति- 
ककमति । 


अचेलक के सचेलिका फे साय रहने के कारण 
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(१) यदि कदाचित्‌ कुछ निग्रन्थ गौर निग्रन्यियां किसी 
वदी भारी, ्रामशुन्य, आवागमन रहित लम्बे मागं वाली भटवी 
मे अनुप्रविष्ट हो जर्वें तो वहां एक स्थान पर भमवस्थान, शयन 
सौर स्वाध्याय करते हुए जिनान्ञा का मतिक्रमण नही कसते है । 

(२) यदि कुष निर्ग्रन्थ या निग्॑न्यिर्यां किसी ग्राम-यावत्‌- 
राजधानी मे पहुंचे, वहां दोनो मे से किसी एक वगं को उपाश्रय 
मिला मौर एकको नही मिलातो वहां वे एक स्थान पर अव- 
स्थान, शयन मौर स्वाध्याय करते हए जिनाज्ञा का अतिक्रमण 
नही करते ह । 

(२) कदाचित्‌ कुष निग्रन्य-निर्ग्र॑न्यियां नागकुमार या सुवणं- 
कुमार मादि देवालय मे निवास के लिए एक साथ पहुचे तो 
वर्ह एक स्थान पर भवस्थान, शयन भौर स्वाध्याय करते हए 
जिनाज्ञा का अतिक्रमण वही करते है । 

(४) जर्हा चौरो का उपद्रव दिखाई देवे गौरवे नि््रन्थियो 
के वस्त्रो को चुराना चाहते हो तो वहां साधू-साध्वी एक स्थान 
पर अवस्थान, शयन गौर स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञ का भति- 
क्रमण नही करते ्ह। 

(५) जहाँ गृढे युवक दिखाई देवें मौरवे निर््र॑न्ियो के 
साथ मैथुन सेवन की इच्छां से उन्दं पकठना चाहते हो तो वहां 
निग्र॑न्य गौर निर््र॑न्यियां एक स्थान प्रर अवस्थान, शयन भौर 
स्वाध्याय क्रिया करर तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करते ह| 

इन पाच कारर्णो से निम्रन्य एव निगम्र॑न्थियां एक स्थान पर 
अवस्थान, शयन एव स्वाध्याय करते हृए जिनाज्ञा का] अतिक्रमण 
नही करते हँ । 
अचेलक के सचेलिका के साथ रहने के कारण -- 

४७१५ पाँच कारणो से वस्त्ररहित श्रमण निर्ग्रन्थ सचेलक निर्गन्िर्यो 
के साथ रहता हुमा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । जैसे-- 

(१) शोक आदि से विक्षिप्त चित्त वाला अचेलक श्रमण- 
निग्रेन्थ अल्य निर््न्यो के अभाव मे सचंलक निग्र॑न्थियो के साय 
रहता हा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता हे 1 

(२) हर्पातिरेक से उन्मत्तचित्त वाला भचेलक श्रमण-निर्भ्न्य 
अन्य निर््न्यो के अभाव मे सचेलक निग्रन्ियो के साय रहता 
हमा जिनान्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 

(३) यक्षाविष्ट कोई अचैलक श्रमण-निर््न्य अन्य निर््र्थो 
के अभाव मे सचेलक निर््रन्ियो के साथ रहता हुमा जिनाज्ञा 
का अतिक्रमण नही करता है । 

(४) वायुके प्रकोपादि से उन्मादको प्राप्त कोई अचेलकं 
श्रमण-निग्रन्य अन्य निग्र॑न्यो के अभावमे सचेलक निर्ग्रन्यियो के 
साय रहता हुमा जिनाज्ञा का मतिक्रमण नही करता ह । 


सूत्र ४७५-४७०८ 
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५, णिग्गंथीपव्वादए समणे, णिग्गयेहि भधिज्जमार्णेहि "मचे 
लए सचेलियाहि"" णिग्गं्योहि सि संवसमाणे णातिकंकमति 1 
-ठाण म ५,उ २; सु ४१७ 
णिरमगायि अवलबणे कारणा - 

४७६ पर्चाहु ठर्णेहि समणे-णिग्गंये ण्मय गिण्टूमाणे वा मव- 
लबमाणे वा णातिक्कमति, त जहा- 
१. णिग्गयि च णं अष्णयरे पसुजातिए वा, पक्िजातिएु वा, 
ओह्‌'वेज्जा, तस्य णिम्े णिग्गधयि गिण्टुमाणे वा अवलव- 
माणे चा णातिककमति । 
२. णिर्गंये णिग्गंथि दुग्गंति वा, विसमसि वा, पक्छलमाणि 
वा, पवडमा्णि वा, गिण्हुमाणे चा, अवलवमाणे वा णात्ति- 
क्कमति । 
३ णिग्गथे णिग्गथ सेयसि वा, पणगंसि वा, पकसि वा, 
उदगंसि वा, उक्कस्माणि वा, उबरुज्क्षमाणि वा, गिण्ूमाणे 
वा, 5 वलंबमाणे चा णातिक्कमति 1 
% णिग्गंये णिग्गथि णावं आरूहुमाणि वा, मोरोहर्मण वा 
गिण्टुमाणे वा अवलवबमाणे वा णातिक्कमति । 


५ वित्तचित्तं, दित्तचित्तं, जक्खाइटु , उम्मायत्त, उवसग्ग- 
पत्त, साह्गिरणं, सपायच्छित्त, भत्तपागपडियादक्ियं, 
अटुजायं वा णिग्गधथि गिग्गये गेण्हुमाणे वा अवलंवमाणे 
जा णातिक्कमतिः । -ठा भ ५,उ २, सु ४३७ 


णिग्गंय-णिग्गयीण साहूस्मिय अत किच्चाइं-- 
४७७ छि ठणिहि णिग्यथा णिग्यथौओ य साहम्मियं कालगत 
समायरमाणा णाईइक्षकमति, तं जहा - 


१ संतोर्हितो वा बाहु णीणेमाणा । 

२. वाहीहितो वा णिब्वाहि णीणेमाणा । 

३. उवेहैमाणा वा) 

४ उवासमाणा वा । 

५. अणुण्णवेमाणा वा । 

६. तुसिणीए वा संपव्वयमाणा । --ठाणं. भ. ६, सु ४७७ 

गिर्गथ-णिग्गंयीणं अण्णमण्ण-वेयावच्च करण विहाणा-- 

४७८ निगगंयस्स य अहे पायंसि-वाणू वा, कट्एुवा, हीरएु वा, 

सककरे वा परियावज्जेज्जा तं च निग्यंथे नो संचाएद 


१ (क) ठण. अ. ६, सु. ४७६ 


नि््॑न्थी को अवलम्बन देने कै कारण 


संघ-व्यवस्था [२२६ 
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(५) निग्न्थी के द्वारा दीक्षित (पुत्र आदि) ` अचेलक श्रमण 
अन्य नि््न्यो के अभावं मे सचेलक निप्रेन्थियो के साथ रहता 
हुभा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 


नि्रन्थी को अवलम्बन देने के कारण - 


४७९ पाच कारणो से श्रमण-निग्रन्थ निग्रन्थी को अवलम्बन दे 
तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है, जैसे- 

(१) कोई पशु या पक्षी निग्रन्थी पर आक्रभण करे तो वहां 
निग्रन्य उसे वचाता हुआ या सहारा देता हुमा जिनाज्ञाका 
अत्तिक्रमण नही करता है । 

(२) दुगंम या विषम स्थान मे फिसलतीया भिरती हर्द 
निग्र॑न्थी को ग्रहणं करता हुआ या अवलम्बन देता हुमा निर््र॑न्य 
जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 

(३) दल-दल मे, कीचडमे, काद मेफंसीहृ््याजलमे 
गिरती हुई या इूवती हुई निर््रन्यी को पकडता हुमा या अवलम्बन 
देता हुमा निन्य जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 

(४) नौका पर चढती हई या नौका से उतरती हू्ई निर््रन्थी 
को निग्रन्य ग्रहण करता हुआ या अवलम्बन देता हुमा जिनानज्ना 
का अतिक्रमण नही करता है । 

(५) विक्षिप्त चित्त वाली, उन्मत्त चित्त वाली, भूतःप्रेतादि 
से पीडित, उन्माद प्राप्त, उपसगं से भयभीत, कलह मे संलग्न, 
कठोर प्रायर्चित्त से चलचित्त, सथारा युक्त तथा दुर्लभ द्रव्यो की 
प्राप्तिया अप्राप्ति से अशान्त चित्त निग्रेन्यी को निग्र॑न्थ पकडता 
हुमा या सहारा देता हुमा जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है । 
निग्र स्थ-निग्रन्थी के सामुहिक साधमिक अन्त्यकमं-- 
४७७ छह प्रकार से निर्ग्रन्थ ओर निग्रन्थी साथ-साथ अपने 
काल.प्राप्त साधिकं के अन्तिम कायं करते हुए जिनन्ञाका 
अतिक्रमण नही करते ह । जंसे- 

(१) उसे मन्दर मे बाहर लाते हए ! 

(२) उपाश्रय से बाहर लाते हुए । 

(३) देखभाल करते हुए । 

(४) शव के समीप रहकर रात्रि भर जागरण करते हए । 

(५) उसके स्वजन या गृहस्थो को संभालते हए । 

(६) मौन भाव से परढने के क्तिए ले जाते हुए । 
निग्र न्य-निग्रन्थौ के परस्पर सेवा करने के विधान-- 


४७८. निर््न्प के पैर मे तीक्ण, शुष्क, टुंठ, कटक, तीक्ण काष्ठ 
या तीक्ष्ण पापाण खण्ड लग जावे उक्ते निकालने मे या शोधन 





(खे) कप्प. उ. ६, यु. ७.१८ 





२३०] वरणानुयौग--र 


नीहुरित्तए वा विसोहैत्तए वा। तंच निग्गथो नीह्रमाणी 
वा विसोहैमाणी वा नादक्कमह । 
निग्गंयस्स य जच्छिसि पाणे वा, वीयेवा, रए वां परिया- 
वन्जेज्जा, तं च निग्गथे नो संचाएइ नीहरित्तए वा, विसो- 
हैत्तएचा। तच निग्गथी नीहूरमाणी वा विसोहेमाणी वा 
नाइक्कमद । 
निग्गयौए्‌ य महे पायंसिखाण्‌ वा, कट्ए षा, हीरए वा, 
सक्करे वा, परियावज्जेज्जा, तं च निग्गथी नो सचाएह, 
नगेहरित्तए वा पिसोहेत्तए वा, त च निग्गंये नीहूरमाणे वा 
विसोहेमाणे वा नाहस्कमह । 
निग्गयीए य अच्छिसि पाणे वा, वीयेवा, रएुवा परिया 
चज्जेज्जा, तं च निग्गथी नो सचाएद्र नीहरित्तए वा, विसो- 
हेत्तए वा, पत च निर्यं नीहुरमाणे वा विसोहेमाणे वा 
नाहफकमह 1 --क्प्प उ ९, सु ३-६ 
अण्णमण्ण वेयावच्च करण विहि-णिसेहो- 
४७६ जे निग्णथा य निग्गयीभो य सभोइया सिया, नो ण कपप 
अप्तमन्नेण वेयावज्च कारवेत्तए्‌ । 
अत्थि य इत्य णं केड वेधावच्चकरे . कष्पद ण तेण वेयावच्चं 
कारवेत्तए, 
नत्थि य इत्य णं फेइ वेयावच्चकरे, एव णं फप्पद मल्नमन्नेण 
वेयावच्चं कारवेत्तए । ५, सू. २ 
अण्णमण्ण आलोयणा करण विहि-णिसेहो- 
४८०. जे निग्यया य निग्गंयीमो य समोदया किया, नो ण कष्पद 
मघ्रमन्नस्त अतिए भालोएत्तए । 
भत्यि य इत्य ण फेडइ मालोयणारिहै कप्पद णं तस्स मतिषए 
मालतोहत्तए, 
नह्य दइत्य ण केष ञलोयणारिहै एव ण कप्यद मन्त 
मध्रस्स अतिए मालोएत्तए्‌ । वव. उ, ५, सु १६ 
अण्णमण्णस्स मोय गहण विहि-णिसेहो- 
४८१. नो कप्पद निग्गथाण या निग्गयथीण वा जन्नमन्नस्स मोयं 
मापिवित्तए वा भायमिसए वा न्न्य गाढाऽयदठेच्रु रोगा- 
यकेषु । --कप्प, उ ५, हु. ४६ 


परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध 


= क) 


सूत्री ४७८-४८द१ 





॥ 








करनेम निग्र समर्थंनहो उस समय यदि निर््रन्यी निकाते 
या शोधन करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करती है। 

निग्रन्य की आंख मे मच्छर भादि प्राणी, वीज यां रज गिर 
जावे उसे निकालनेमे या शोधन करने मे निर्ग्रन्थ समथयंनष्टो 
उस समय यदि निग्रन्थी निकाले या शोधन करेतो जिनाक्ञाका 
अतिक्रमण नही करती है । 

निर्न्थी के षैरमे तीक्ष्ण-शुष्क, ट्‌, कटक, तीक्ष्ण काष्ठ 
या पापाण खण्ड लग जावे उसे निकालनेमे या शोधन करनेमे 
निर््रन्थी समयं न हो उस समय यदि निर््रन्य निकाले या शोधन 
करे तो जिनाज्ञा का यतिक्रमण नही करता है। 

निर््रन्थी की भख मे मच्छर आदि प्राणी, वीज या रज गिर 
जावे उसे निकालनेमे या शोघन करनेमे नि््रन्थी समर्थनहो 
उम समय यदि निग्र॑न्थ निकाले या शोधन करेतो जिना्ाका 
अतिक्रमण नही करता ह। 


परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध-- 


४७९ साधु भौर साध्वियां साभोगिक ह उन्ह परस्पर एक दुसरे 
की वैयावृत्य कराना नही कत्पता है । 

यदि स्वपक्षमे कोई वैयावुत्य करने वाला हौ तो उससे 
वैयावृत्य करना कल्पता है । 

यदि स्वपक्ष मे वैयावृत्य करने वाला कोर्दन होतो साघू- 
साध्वी को परस्पर वैयावृत्य करना कत्पता है । 
परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध- 
४८० जो साधु मौर साध्वियां साभोगिक हँ उन्द परस्पर एक 
दुसरे के समीप मालोचना करना नहीं कत्ता दै । 

यदि स्वपक्ष मे कर्द लोचना सुनने योग्य हौ तौ उनके 
समीप जालोचना करना कल्पता है ॥ 

यदि स्वपक्ष मे आलोचना सुनने योग्य कोर्ईन दहो तो साधु- 
साध्वी को परस्पर आलोचना करना कल्पता है । 


परस्पर प्रतरवण ग्रहण करने का विधि-निषेध- 


४८१. नि््रन्यो गौर निर््न्थियो को एक दुसरे का मूत्र पौनाया 
शरीर के लगाना नहीं कल्पता है केवल उग्र रोग एवं भातर्कोमे 
कत्पता है । 


ऋ 


पूच्र ४८२-४८३ 





श्रमणो फे पारस्परिक व्यवहार 


संघ-व्यवस्था [२३१ 





सांभोगिक संबंध व्यवस्था-& 


समणाणं अण्णमण्ण ववहारा- 
४८२. दुषालसविहे सभीगे पण्णत्ते, त जहा-- 
उवहि सुय भत्तपाणे, अंजलीपग्गहे तिय । 
वायणे य निकाएु य, अन्महाणे ति मावरे ॥ 


कितिकम्परसप य करणे, षेपावच्चकरणे तिय । 
समोसरण सन्ितेज्जा य, कहाए य॒ पचधणे ॥ 


--सम. सम. १२, सु. १ 


विषंभोगकरणे कारणा-- 
४८३. तिहि गेह समणे णिग्गये साहम्मियं समोमिय विसंमो- 
भिय करेमाणे णातिक्कमति, 
तं जहा-- 
१. सय वा दर्टटु, 
२. सडिढस्स वा निसम्म, 
३. तच्चं मोसं आ्टूति, चरत्य नो माउद्ृत्ति । 

-ठाण अ ३,उ. ३, सु १८० 
पंघहि ठा्णेहि समणे णिग्गंये साहुभ्मियं संमोदय विस सोदयं 
करेमाणे णातिक्कमति, 
तं जहा - 

१. सफिरियटाणं पटिसेधित्ता भवति । 
२ पटिसेवित्ता णो आलोएह 1 


३. आलोदत्ता णो पटूदेत्ि । 

४ पटूवेत्ता णो णिव्विसंति । 

५ जाइ इमां राणं ठितिपकप्पाहं भवति ताइ अतियचिय 
अतियंव्य पडिसेवेति, “से हंदहं पडिसेवामि, फिमेयेरा 
करिस्सति ?" -उण भ. ५,उ १,यु ३६९०८ 
णर्वाहि ठणेहि समणे णिरगथे साहभ्मियं संभोदयं विन्न मोदयं 
करेमाणे णातिक्कमत्ति, त नहा-- 


१. सायरियपडिगीयं । 


श्रमणो के पारस्परिक व्यवहार-- 


४८२. व्यवहार वारह्‌ प्रकार के कहै गए हँ । यया-- 
(१) उपधि अदान प्रदान व्यत्रहार । 
(२) श्रुत के अध्ययन अध्यापन का व्यवहार, 
(३) भक्त-पान ञदानप्रदान व्यवहार, 
(४) एक दूसरे को हाथ जोडने का व्यवहार, 
(५) शिष्य आदि के आदान-परदान का व्यवहार, 
(६) परस्पर निमन्त्रण देने का व्यवहार, 
(७) खड होकर आदर देने का व्यवहार, 
(८) परस्पर वन्दन व्यवहार, 
(६) परस्पर सेवा करने का व्यवहार, 
(१०) एक दुसरे से मिलने का व्यवहार, 
(११) आसन देने का व्यवहार, 
(१२) एक पाट पर वंठकर धमं कथा करने का व्यत्रहार ॥ 
सम्बन्ध विच्छेद करने के कारण-- 


४८३. तीन कारणो से श्रमण निग्रंन्य अपने साप्रिभिक, साभोगिक 
साघु को विसम्भोगिके करता हुमा भगवान्‌ की आज्ञा का अति- 
क्रमण नही करता है । यथा-- 


(१) स्वय किसी को प्रतिकूल आचरण करता देखकर । 

(२) विश्वस्त श्रावक या साधु से सुनकर । 

(३) तीन वार असत्य भाषण क्षम्य होताटै चौथी वार 
सत्य भाषण क्षम्य नही होता है मत विस्तभोग करे । 

पांच स्थानोसे श्रमण निग्र॑न्य अपने साम्भोगिक साधिक 
को विसंभोगिक करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नही करता है। 
यथा-- 

(१) जो मत्य कार्यं का प्रतिसेवन करता है । 

(२) जो अकृत्य कायं का प्रतिसेवन कर आलोचना नही 
करतादहै। 

(३) जो मलोचना कर प्रायश्चित्त स्वीकार नही करता ह । 

(४) जो प्रायषिचित्त का पूर्णं सेवन नही करता है । 

(५) जो स्थविरो के आवश्यक आचार के विपरीत वृष्टता- 
पूवक आचरण कर कटै कि थ इन दोषो का सेवन करता हू, 
स्थतविरमेराक्याकरलेगि 1 

नौ कारणो से श्रमण निर्ग्र॑न्य अपने साधिक को साभोगिक 
से विस्भोगिक करता हुमा अतिक्रमण नही करता है । 

(१) माचाययं के प्रतिकूल आचरण करने वाले को । 


२३२] घरणानुयोग-२ 


[8 ¢ = न (^^ 





„ उघज््ायपडिणीणं, 
येरपदिणीय, 
कुलपडिणीयं, 
गणपडिणीय, 
संघपडिणीयं, 
, णाणपदिणीय, 
दंसणपदिणीयं, 
& चरित्तपडिणीयं 
शवसंमोग करण विहि-णिसेहो- 
८४ जे निर्मा य निगयीसो य संभोदया सिया, नो ण कप्पड 
निग्गथ पारोषख पाडिएक्क सभोइय विसं भोग करेत्तए । 


4 & ~ 4< =< ५ ५ 


-ठाण भ €, सु. ६६१ 


कष्पड्‌ णं पच्चक्ख पाडिएक्कं संभोदय विस भोग करेत्तए । 


जत्थेव अन्चमन्नं पासेज्जा तव्येव एव वएन्जना- 

"अह्‌ ण मज्जनो ! तुमए सदधि इममि कारणम्मि पर्चक्ख 
पाडिएष्कं सभोदयं विसभोग करेमि 1" 

से य पडितप्पेज्जा, एवं से नो कप्पद पच्चवख पाटिएकक 
समोहय विसभोगं करेत्तए । 


से य नो पडितप्पेज्जा, एव से कप्पड पच्चक्व॒पाडिएषक 
समोहय विसभोग करेत्तए । 


जे णिग्गया य णिग्गयीमो य समोदया सिया, नो णं कष्पद 
णिग्गथोण पर्चषख पाडिएक्कं समोदय विसभोग करेत्तए । 


छप्पह णं पारोक्ख पाडिएक्क संभोदय विसभोग करेत्तए । 


जव्थेव तामो अप्पणो आायरिय-उवज्क्ञाए पासेज्जा तत्येव 
एव वएज्ना- 

"महं ण भते 1 अमुगीए अज्जाए सदधि इमम्मि फारणम्मि 
पारोष्ख पाडिएषक संमोदय विसभोग करेमि 1" 


साय पडितप्पेज्जा, एवं से नो कष्पद पारोग्ख पार्एिक्क 
समोदहय विसभोग फरेत्तए 1 


साय नो पडितष्पेज्जा, एवं से कप्पड पारोक्व पाटिएक्क 
समोदय विसषमोग फरेत्तए्‌ । --वव उ ७,सु ४५ 


सम्बन्ध विच्छेद फरने का विधि-निषेध 
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(२) उपाध्याय के प्रतिकूल आचरण करने वाले को । 
(३) स्थविर के प्रतिक्ल भाचरण करने वाले को । 

(४) कुल के प्रतिकूल अचरण करने वाले को 1 

(५) गण्र कै प्रतिकूल भाचरण करने वाले को । 

(६) सघ के प्रतिकूल आचरण करने वाले को । 

(७) सम्यकूज्ञान के प्रतिकूल भाचरण करने वले को। 
(र) मम्यकूदशेन के प्रतिकूल आचरण करने वाले को । 
(€) सम्यक्चारित्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले को । 


सम्बन्ध विच्छेद करने कां विधि-निषेध - 

४ जो निग्रन्य-निग्रन्यिनियां साभोगिक रह, उनमेसे किसी 
एक निर््रन्य को पगेक्षमे साभोगिक व्यवहार वन्द करके विस- 
भोगी करना नही कल्पता है । 


किन्तु प्रत्यक्ष मे साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विस- 
भोगी करना कल्पता है । 

जव एक दूसरे से मिले तव ही इस प्रकार कटे कि-- 

हि आयं। मै अमुक कारण से तुम्हारे साय साभोगिक 
व्यवहार वन्द करके तुम्हे विसम्भोगी करता हं ।"' 

इम प्रकार कहने पर वह्‌ यदि पश्चात्ताप करे तो प्रत्यक मेँ 
भी उसके साथ साभोगिक व्ण्वद्ार वन्द करके उसे विभ्षम्भोगी 
करना नही कल्पता है । 


यदि वह्‌ पश्चात्ताप न करे तो प्रत्यक्ष मे उसके साथ माभो- 
गिक व्यवहार वन्द करके उसे विसम्भोगी करना कल्पता है । 


जो निग्न निग्रेन्यियां साभोगिक है उनमे निग्रन्थिनी को 
प्रत्यक्ष मे साभोगिक व्यवहार वन्द करके विसम्भोगी करना नही 
कल्पता है । 

किन्तु परोक्षमे साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विस- 
भोगी करना कल्पता है । 


जव वे अपने आचार्य या उपाध्याय की सेवा मे पहुचे तव 
उन्दे इस प्रकार कहै-- व 
““हे भन्ते ! म अमुक आर्या के साथ ममू कारण से परोक्ष 
रूप मे साभोगिक व्यव्हार वन्द करके उसे विक्षम्भोगी करना 
चाहती हं 1" 
तव वहं निग्रन्यी यदि (आाचार्य-उपाध्याय के समीप अपने 
सेवित दोप का पश्चात्ताप करे तो उसके साथ परोक्षखरूपमेभी 
साभोगिक व्यवहार वेन्द करना व॒ उसे विसम्भोगी करना नही 
व्ल्पताह। 
यदि वह प्रश्चात्ताप न करे तो परोक्ष रूप मे उसफे साथ साभो- 
गिक व्यवहार वन्द करके उसे विसम्मोमी करना कल्पता है । 


1 ४८५-४८७ 





ह द 1 नि विवि 


समणुण्णं-असमणुण्णाणं ववहारा-- 
४८५. से समणुण्णस्स वा जसमणुण्णस्त वा जसण वा-जाव-सादम 
वा, वत्थ वा-जाव पायपृछण वा णो पाएज्जा, णो णिम- 
तेज्जा, णो कुञ्जा वेयाचडिय-परं आढायमाणे । 


धुवं चेत जाणेज्जा--जसण वा-जाव-साइम वा, वत्यं वा 
-जाव-पायपुछण वा सलभिय, भुजिय, परथ वियत्ता विभमो- 
कम्म) 


विषष्त धम्म स्षोपेमाणे समेमाणे चलेमाणे पाएञ्जा वा, 
णिमतेज्जा वा, कुज्जा वेयावडिय पर अणाढायमणे । 
-भा सु. १,अ.८,उ.१, सु १६६ 


से भमणुण्णे असमणुण्णस्स भसणं वा-नाव-सादमं वा, वत्य 

वा-नाव-पायपुंछण वा णो पाएज्ना, णो णिमंतेज्जा, णो 

कुज्जा वेयावडियं परं आढायमाणे । 

धस्ममायाणह्‌ पवेदितं माहुणेण मदमया समणुण्णे समणृण्णस्स 

असणं वा-जाव-सादहइम वा, वत्य वा-जाव-पायपृषण वा, 

एाएञ्जा, णिमतेज्जा, कुल्जा वेयावडिय परं आढायसाणे । 
--आ.सु.१,अ ८,उ २, सु २०७-२०८ 


सरिपगस्स सवास अदाण पायच्छित सुत्ताइ- 
४८६. जे णिग्गथे गणिग्गयस्स सरिसगस्स “मते मोवासे सते" 
ओवास न देह, न देत वा सादनज्जदे । 


जा णिग्गंयी णिरगंयोए सरिसियाए “अंते मोवासे सते" 
आओवास न देह, न रदेतं वा सा्ज्जद्‌ । 
--नि उ १७, चु- १२१-१२२ 


सभोगे पच्चक्ष्लाण फलं | 
४८७ प०-संमोगपच्चक्वाणेणं मन्ते ! जीवे कि जणयष्ट ? 


उ० - समोगपच्चक्वाणेण आलम्बणाडईं खवैह । निरालव- 
णस्तत य आययद्भिया जोगा भवन्ति । 


सएणं लनणं सतुस्सष्ट, परलाभ नो आसाएद, नो तक्के, 
नो पीहैह, नो पर्येद, नो मभिलसइ । परलाभं अणास्ताए्‌- 


समनोज्ञ-मसमनोज्ञो के व्यवहार 


सघ व्यवस्य [२३३ 





समनोज्ञ-भसमनोज्ञो के व्यवहार-- 
४८५ भिक्षु समनोज्ञ (मसाभोगिक) तथा अमनोज्ञ॒(शाक्यादि) 
को अशन - यावत्‌ -स्वाद्य, वस्त्र -यावत्‌--पादग्रोछठन भादर 
पुवंकनदे, न निमन्तित करे भौर न उनकी अन्य वैयावृत्य 
भरी करे! 

यदि शाक्यादि भिक्षु मुनि से कटे कि-'हि मुनिवर! 
आपको अशन--यावत्‌-- स्वा, वस्तरे--यावत्‌ - पादग्रो्ठन 
प्राप्तह्ोयानहो, उनका उपयोग कर लियाहो यान कर 
लियाहो, मामंसीघाहोयाटेढादहो, तौ भी हमारे यहं सवश्य 
आना । 

भिघ्न धमं का आचरण करने वाले वे कभी उपाश्रय मे आकर 
कहे, कभी मागं मे चलते हुए कहै, अथवा अशनादि दे या निम- 
न्त्रित करे या वैयावृत्य करे तो मुनि उसके निमन्त्रण का मादर 
न करे। 

वह समनोज्ञ (सुशील) भिक्षु मस्मनोन्े (कुशील) साधुको 
अश्नन-- यावत्‌ -स्वाघ, वस्तर--यावत्‌-पादभ्रोछन आदस्पूवंक 
नदे, न निमन्त्रित करे मौर न उनकी वैयावृत्य करे । 

दान धमे के स्वरूप को जानकर केवलन्ञानी भगवान्‌ ने 
प्रतिपादित किया है कि समनोक्च साधु समनोकज्ञ (समान भाचार 
वाले साभोभिक) साघु को आदरपूवेक मशन--यावत्‌-- स्वादय, 
वस्त्र --यावत्‌-पादगप्रोछन आदि दे, उन्हे देने के लिये निम॑त्रित 
करे तथा उनकी वैयावृत्य भी करे-1 


सदश माचारवान को स्थान न देने के प्रायश्चित्त सूत्र- 


४८६ जो निग्रन्य सदृश आचार वाले निग्रन्य को अपने उपाश्रय 
मे अवकाश होते हुए भी ठहूरने कै लिये स्यान नही देताहैया 
नही देने वान्ते का अनुमोदन करता है । 


जो निग्रन्थी सदृण आचार वाली निग्रन्यी को अपने उपाश्रय 
मे अवकाश होते हृए भौ ठहरने के लिए स्यान नही देतीदहैया 
नही देने वाले का अनुमोदन करती है । 

(उसे लघू चौमासी प्रायश्चित्त गाता.है +) 
सम्भोग प्रत्याख्यान का फल-- 
४८७. प्र० -भन्ते | सम्भोग-प्रत्यास्यान (एक मांडलिक आहार 
का त्याग) करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है ? 

-उ०--सम्भोग-प्रत्याख्यान से जीव का परालम्वीपन छट 
जत्ता है । उम परालम्बन केष्ुट जनेसे मुनि के सारे कायं 
स्वावलम्बन युक्त हो जाते ह । 

वह स्वय जो कु मिलता ह उसी मे सन्तुष्ट हो जाता है । 
दुसरे मनियो के लाभ का आस्वादन उपयोग नही करता, कल्पना 


२३४} चरणानुयोग-२ 


सर्पदश विकित्सा फे विधि-निषेध १ 


१५१ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ [0 +# 


माणे, सतक्फेमाणे, मपीहेमाणे अपत्येमाणे, अणभिलसमाणे 
दच्च सुहसेज्जं उवसंपज्जित्ताणं विहर । 
--उत्त अ. २६, सु. ३५ 


नही करता, चाहुना नही क्ता प्राथेना नही कर 
लापा नही करता रहै । इस प्रकार द्ुमरेके लाभः 
कल्पना, स्पृहा, प्राथंना गौर अभिलाषा न करः 
सुख-शय्या (सयम मौर स्वावलम्बीपन) को प्राप 
करता है । 


4 
2 
(0) 


गृहस्थ के साथ न्यवहार--१० 


सप्पदंत तिगिच्छए विहि-णिसेहो- 

४८. निर्णयं चण रामो वा वियाते वा दीहषट्रो लूसेज्जा, 
त्यौ चा पुरिसस्स गोमावेज्जा, पुरिसो वा इत्यीएु मोमा- 
वेज्जा, एवं से कषप, एव से चिद्ह, परिहार सेनो 
पाठणद, एस कप्पे थेरकण्पियाणं । 


एव से नो कप्पद, एव से नो चिहुद, परिहार च से पाउणद 
एस कष्पे जिण-कप्पियाणं } वव. उ ५, सु, २१ 


गारत्यियार्शह सदधि भिक्षा गमण णिसेहो-- 

४८६ से निक्सू वा भिष्लूणी चा गाहुवदफुल पिडवाय पडियाए 
पविसित्तु फामे णो जण्णतरत्यिएण वा गारत्यिएण वा, 
परिहारिमो अपरिहारिएण सद्धिं गाहावतिकुल विडचाय 
पचिमेज्ज वा णिक्खमेज्ज घा । 

-आग्सु २अ १,उ १,सु ३२७ 
गारतियर्याहि सदधि सिक्खटरा गमण पायच्छित्त सुत्तं - 

४६०. जे क्षल्‌ अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण दा परिहारिमो वा 
मपरिहारिएण सदि गाह्लावदुल पिदयाय पडियाए णिक्खमह 
वा पधिसष् वा णिक्ठमत वा, पवित चा सादञ्जद । 

त मेयमाणे मावज्जइ मास्यं परिहारटाणं उग्घादय । 
-नि उ २ सु ० 
गारत्थियार्दणं जसणादइ दाण णिसेहो-- 

४६१ से भिष्य्‌ चा भिक्ूणी वा गाहावदकुल पिडवाय पटियाए 
अणुपदिदटरुं समाणे णो अण्णउत्यियस्स चा गारत्यियस्स वा 
परिहारिभो मपरिहारियस्स वा मसणं बा-जाव-सादमं वा 
देज्जा षा मगुपवैज्जा चा । 

आसु २}. १३. १, सु ३३० 


सपेदंश चिर्कित्ा के विधि-निषेध-- 
टत यदि किसी निग्रन्थ या निग्रन्थी कोरा 
(सन्ध्या) मे सपं ढमनलेतोस्त्री नि््रन्य की मौर 
की सपं दशचिकित्पा करे तो इस प्रकारसेर 
उनको कल्पता है } दम प्रकार उपचार कराने 
साधुता रहती है तथा वे प्रायश्चित्त के पात्र नः 
स्थविरकल्पी साधु्मो का आचार है । 

जिनकत्प वालो को इस प्रकार उपचार कराः 
है) इस प्रकार उपचार कराने पर उनका जिनेक 
है, गौर वे प्रायश्चित्त के पात्र होते हैँ । जिनकर 
यही भचार है) 
गृहस्य आदिके साथ भिक्षायं जाने का निषे 
४८६ गृहस्य के घरमे भिक्षा के निमित्त प्रचेश वं 
भिक्षु या भिक्षुणी अन्यत्तीथिक या गृहस्थ के पाः 
हारिक (उत्तम) साधर, अपारिहारिक (पाषर्वेस्थ) 
भिक्षा के लिए जावे आवे नही । 


गृहस्थ भादि के माथ भिक्षाये जाने का प्राय 
४६० जो भिक्षु अन्यर्तीौक या गृहस्य केसायत 
साधु सपारिहिरिक साधु के साथ गृहस्य केषः 
लिये जावे-आवे या जाने मनि वाने का अनुमोदन 

उमे उद्‌घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायि 


गृहस्य मादि को अशनादि देने का निपेध-- 
४६१. गृहस्थ के घरमे भिक्षाके निए प्रविष्टभि 

यन्यतीथिक या गृहस्य को तथा पारिहारिक भिक्षु 
भि्तु को अणन--यावत्‌-स्वाद्य, न तो स्व्‌ 
किमी से दिनाएु। 


सुत्रं ४६२ 


न 0 0 ८ ^ च 


ओभासिय जयणाएं पायच्छित्त सुत्ताइ-- 

४६२ जे भिक्खु आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु 
वा, परियावसहेयु वा सण्णउत्थियं वा मारत्थियं वा मसण 
वा-जाव-सादइम वा ओभास्िय-मोभासिय जायडइ जायतं वा 
साइज्जइ । † 
जे भिक्खू गागतारेचु वा-जाव-परियावसहेसु वा अण्णडत्थिया 
वा गारत्थिया वा असणं वा-जाव-सादमं वा मोभासिय- 
ओभािय जायई जायत वा सादञ्जइ । 


ञे भिक्लू भायतारेसु वा-जाव-परिपावसहेसु व अण्णउत्थिणों 
वा गारत्थिणीं वा असण वा-जावं साम वा मभासिय- 
मभासिप जायडई नायतं वा साईज्जह । 


जे भिक्खू अगंतारेषु वा-जाव-परियावसहेशुं वा अण्णउत्थि- 
णीमो वा गारर्थिगीओ वा असणं वा-जाव-साष्ट्म वा 
आओभासिय-मोभ्रासिय जायडइ जायत वा साहज्जड | 


जे भिक्खू आगतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोउहल्ल 
वदियाए पडियागय समाण'' अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा 
असषण वा-जाव-सादइम वा भोक्ासिय-मोभासिय जाय 
जायतं वा सादज्जई । 

जे भिक्वू आगतारेु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोऽहल्ल 
चबह्िथाए पडियागयं समाणं' जण्णउत्थियां बा मारत्थिया 
जा असण वा-जाव-साइमं वा ओभासिय-ओभासिय जायद 
जायत वा साद्ज्जद्‌ । 

जे सिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहैसु व! “कोउहल्ल- 
वडियाए पडियागयं समाण" अण्णउत्थिणीं चा गारत्थिगीं 
वा अस्तण वा-जाव-सादसं वा मोभासिय-मोभासिय जाय 
लायतत वा सादज्जई । 

जे भिक्लू आगंत।रेु वा-जाव-परियावसहैसु बा "कोउहर्ल- 
वडियाए पडियागयं समाण'° भष्णउर्थिणीभो वा गारत्यि- 
णीभो चा असण वा-जाव-साइम चा ओभासिय-जोमासिय 
जायद जायंतं वा साइज्जद्‌ । 

जे भिक जागतारेमु बा-जाव-परियावसहैसु वा भण्णडत्यि- 
एण वा मारत्थिएण वा अस्षण वा-नाव-सादम वा ममिहं 
महट्‌दु दिज्जमाणं पठिसेहेत्ता तमेव अणुवत्तिय-मणुवत्तिय, 
परिवेहिय-परिवेडिय, परिजविय-परिजविय, ओभात्िय- 
ो्ास्िय जायं, जायत वा साइञ्जई । 


म्गि-मागि कर याचना करने के प्रायश्चित्तं सुर 
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माग-माग कर याचना करने के प्रायरिचत्त सूत्र-- 


४६२ जो भिक्षु धममंशालामो मे, उद्यानगृहो मे, गृहस्थो के धरो 
मे अथवा आश्रमो मे अन्यतीधथिक या गृहस्य से अशन-यावत्‌- 
स्वादय माग-माग कर याचना करता है, करवाता है, करने वाले 
का अनुमोदन करता ह । 

जो भिक्षु धर्मशालाभो मे--यावत्‌-माश्चमो मे, अन्य- 
तीथिको या गृहस्थो से अशन--यपावत्‌--स्वायय माग-माग कर 
याचनां करताहै, करवाता है या करने वलि का अनुमोदन 
करता है । 

जो भिक्षु धर्मशालामो मे--यावत्‌ -- आश्रमो मे, भन्य- 
तीधिक या गृहस्थ स्प्ी से अशन-यावत्‌--स्वाद्य माग-माग कर 
याचना करता है, करवातादहै या करने वाले का अनुमोदन 
करता रहै! 

जो भिक्षु धममंशालागो मे--यावत्‌--ाश्रमो मे, अन्य 
तीर्थिक या गृहस्थ स्त्रियो से अणन--यावत्‌-स्वाद्य माग~माग 
कर याचना करता है, करवाता हैया करने वाले का अनुमोदन 


करता है 1 
जो भिक्ष, घमशालामो मे--यावत्‌--आश्रमो मे कौतुह॒लवश 


अन्यतीथिक से या गृहस्य से मशन--यावत्‌--स्वाद्य माग-माग 
कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन 
करता है । 

जौ भिक्षु धर्मंशालामो मे--यावत्‌--आश्वमो मे कौतुहलवश 
अन्यतीधिको से या गृहस्थो से अशन--यावत्‌ -स्वाच माग-माँग 
कर याचना करता दहै, करवताहै याकरने बालि का अनुमोदन 
करता है । 


जो भिक्षु धर्म॑शालाभो मे--यावत्‌--आश्रमो मे कौतुहलवश 
अन्यतीधिक या गृहस्थ स्त्री से अशनं--यावत्‌--स्वाच माग-मागं 
कर याचना करता है, करवत है या करने वाले का !अनुमोदन 
करतार) 

जो भिक्षु धर्मुशालामो मे-यावत्‌-आश्रमो मे, कौतुह॒लवश 
भन्यतीर्थिक या गृहस्य स्त्रियो से भशन--यावत्‌-- स्वादय माग- 
माग कग याचना करता है, करवाता है या करने वाले का यनु- 
मोदन केरता है 1 


जो भिक्षु धर्मशालामो मे--यावत्‌--माश्चमो मे, अन्यतीधथिक 
या गृहस्य के हारा अशन--यावत्‌--स्वा्य सामने लाकर देते 
हए का निपेध करके पुन उसी के पीष-पीषो जाकर या 
उसी के मासपास व सामने जाकर या मिष्ट वचन वोलकर माण 
माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वलति का अनु- 
मोदन करता है । 


२३६] चरणानुपोग--२ 
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जे भिक्लू आगतारेचु वा-जाव-परियावसहेश वा अण्णरत्यि- 
एहि वा गारत्िर्हि वा असण चा-नाव-साइम वा भमिहड 
माहटद दिज्जमाण पडितेहैत्ता तमेव अणुयत्तिय मणुवत्तिय 
-जाव-ओभासिय मोभ।सिय जायइ, जायत वा साहज्जइ 1 


जे भिष्यू आगतारेु वा-जाव-परियावसहैसु वा मण्णडत्थि- 
णीए वा गारत्थिणीए्‌ वा असण वा-जाव-सा्म वा अमिहृड 
आहट दिज्जमाण पडिसेहैत्ता तमेव अणुचत्तिय अणुचत्तिय 
-जाव-भोमासिय ओभासिय जायह जायत षा सादज्जद । 


जे भिक्षू आग॑तारेसु वा-जाव-परियावसहैमु वा अण्णडत्यि- 
णीहि षा गारत्थिणीहि वा मसण वा-जनाव-साहमं वा मभि- 
हर आहट्‌द दिज्जमाण पडिसेहैत्ता तमेव भणुवत्तिय-मणु- 
वत्तिय-जाव-मोभास्िय-मोभासिय जाय जायतं वा सादज्जड । 


तं सेवमाणे मावज्जह मासियं परिहारट्ाण उग्घादहयं । 
--नि उ. ३, सु. १-१२ 
गारत्थिरएहि उवह वहावण पायच्छत्त सुत्ताइं-- 
४६३ ओ भिक्खू मन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा उर्षाहि वहावेह, 
धावेत चा सादज्जइ । 
जे भिक्त तण्णोसाए मसण वा-जाव-साष्म वा देह देतंया 
सादज्ज६ । 


त सेवमाणे मावनज्जइ चाउम्मासिय परिहारह्मण उग्धाइयं 1 
-नि उ, १२, सु ४०-४१ 
गारत्थिया आहार दाण पायच्छित्त सुत्तं-- 
४६४ जे भिक अण्णउत्यियस्स वा, गारत्थियस्स वा मसण वा 
-जाव-सादम षा देद देततं वाः सादज्जई । 
त सेषमाणे मावज्जद चाउम्मासियं परिहारटाण उग्धाहयं । 
-नि.उ १५, सु ७५ 
गारत्यिय सदधि आहार करण पायच्छित्त सुत्ताइ-- 
४६५ जे भिक्ू मष्णउत्यिर्णाहि वा गारत्यिएहि वा सदधि पूजद 
पुजतं षा साहज्जद । 


जे भिष्लू अण्णउत्यिर्णहि वा गारस्यिएहि वा आवैदिय-परि- 
वेद्धिय भुजद भृजत घा साद्ज्जइ । 


त सेवमाणे भावग्जद घाउम्मासिय परिहारट्ाणं उग्धाहय । 
नि, ॐ. १६, सु. ३७-१८ 


गृहस्य से उपधि वहन कराने के भ्रायरिचत्त सुतर 





पत्र ४६२-४९१ 
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जो भिक्षु धर्मशालाभो मे--यावत्‌-आश्रमो मे, अन्यतीधिक 
या गृहस्यो के द्वारा अशन - याचत्‌- स्वादय सामने रकेर देते 
हुए का निषेध करके पुन उसी के पीर -पीषठे जाकर-यावत्‌- 
माग-माग कर याचना करना है, करवाता या करमे वालक 
अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु धर्मशालाभो मे--यावेत्‌ - आश्रमं मे अन्यतीयिक 
या गृहेस्यस्त्रीके दवारा अशन--याच्त्‌- स्वाय साममे लाकर 
देते हए का निषेध करके पुन उसी के पीठे पीठो जाकर 
याव्‌ ~ माग-माग कर याचना करताहै, करवातादै या 
करने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो श्विक्षु धर्मशालामो मे-- यावत्‌ - आश्रमो मेँ अन्यतीपिक 
या गृहस्य स्त्री के दारा मशन--यावत्‌-स्वाद्य सामने लाकर 
देते हए का निषेध करके पुन उसी के पीरे-पीषठो जाकर 
--यावत्‌--माग-माग केर याचना करताहै, करवाताहै या 
करने वाले का अनुमोदन करता है। 

उसे उदुघातिक मासिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) भाता है। 


गृहस्थ से उपधि वहन कराने के प्रायश्चित्त सृत्र- 
४६२३ जो भिक्षु अन्यतीर्थिकं या गृहस्य से उपधि वहन करवातां 
है, या करवाने वाले का भनुमोदन करता है। 

जो भिक्षु अन्यतीथिक या गृहस्य को उपधि वहन कराने के 
बदले मे अशन - यावत्‌ - स्वाय देता है, दिलवाता है यादेने 
वाले का अनुमोदन करताहि। ~ 

उसे उद्रधातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता टै! 


गृहस्थ को माहार देने का प्रायरिचत्त सूत्-- 
४६४ जो भसु अन्यतीधथिक या गृहस्य को मन ~ यावत्‌ -- 
स्वाद्य देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है 1 

उसे उद्धातिक चातुर्मासिक परिदहारस्थान (प्रायपचित्त) 
आता है। 
गृहस्थो के साथ भाहार करने के प्रायर्चित्त सूत्र-- 
४९५. जो भिक्षु अन्यती्थिको या गृहस्यो के साथ (समीपमे 
वठकर) आहार करता है, करवाता है या करने वाले कामनु- 
मोदन करता है 1 

जो भिक्षु अन्यतीयिको या गृहस्थो से धिरकर (कुष्ठ द्ुर 
वैठेयाखडेहौतो) बाहार करता है, करवाता ह यां करने वाते 
का अनुमोदन करता है) 

उसे उदृघातिक चातु्मासिक ॒परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 


ञाता है] ग] 


सुत्र ४९६-४६७ 


गणापक्रमण-- १९ 


भिक्खुणा गणपरिच्चाओो -- 
४६६. सत्तविहे गणावकषकमणे पण्गत्ते, तं जह्‌।-- 
१ सव्वधम्मा रोएमि । 


२. एगदया रोएभि, एगदया णो रोएमि । 


३. सव्वधम्मा वितिगिच्छामि। 


४. एगहया वितिगिच्छामि, एगदया नो वितिगिच्छामि । 
५ सष्वधम्मा जुहूमानि । 
६. एगहया जुहूणामि, एगदया णो जुहणामि । 


७. इच्छामि णं भते । एगर्लपिहारपडिम उवसपन्जित्ता णं 
विहरित्तए । --ठाण.अ ७, सु ५४१ 
आयरिय उवज्ज्रार्ण्ह गणपरिच्चामो-- 

४६७ पर्चा ठर्णेहि मायरिय-उवज्कायस्स गणावक्कमगे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
१. आयरिय-उवर्क्षाए गणंसि भाण वाधारणं वाणो सम्म 
पडंजित्ता मषति । 
२. आयरिय-उवज्क्ाए गणि अघारायणियाए फितिकम्म 
वेणईइयं णो सम्म पउजित्ता भवति । 


३. माधरिय-उवज्क्षाए गणंसि जे सुययन्जवजाते धारेति, ते 
फाले णो सम्भमणुप्पवादेता भवति । 


४. मायरिय-उवरक्षाए गणंसि सगणियाएु वा परगणियाए 
वा णिगगयीए्‌ बहिल्लेसे भवति । 


५. भित्ते णातिगणे वा से गणामो अवक्कमेज्जा, तेति सगहो- 
वग्गहुह्ुयाएु गणावकेकमणे पण्णत्ते । 


-ठण. अ. ५, उ. २, सु. ८३६ 


शिक्षु द्वारा गण-परित्याग-- 
४६६. सात प्रकार का गणपरित्याग कहा गया है, यथा-- 

(१) सर्वं श्रृत चारित्र घर्मोके पालन की रुचि रखता हं 
(इस गण मे सम्भव नही है अत इसका परित्याग करता हूं ।) 

(२) इस गण के कुछ श्रत चारित्र धर्मोके पालन मे रुचि 
रखता हूं मौर कुछ के पालन मे रचि नही रखता ह (अत इस 
गण का परित्याग करता ह) 

(३) इस गण के सभी श्रुत-चारित धर्मो के पालनमे सशय 
रता हूं (अत. इस गण का परित्याग करता हु) 

(४) इस गण के कछ भ्रुत-चारित्र धर्मो के पालन मे सशय 
रखता हुं ओर कुछ कै पालन मे सशय नही रखता हूं (अत इस 
गण का परित्याग करता हूं) 

(५) सभी श्रुत-चारित्र मं (योग्य पात्रको देना चाहता 
हे) इस गण मे एेसा योग्य पात्र कोई नही दहै अत इसगणका 
परित्याग करना चाहता हूं \} 

(६) कुछ श्रुत-चारित्र धर्मं॑योग्य पाच को देना चाहता हूं 
ओर कुछ नही देना चाहता हं (इस गण मे एसा कोई योग्य पात्र 
नही है मत इस गण का परित्याग करना चाहता हू) 

(७) भन्ते ! मे एकल विहार पडिमा स्वीकार करना चाहता 


हूं (अत. इस गण का परित्याग करता हुं ।) 
आचायं-उपाघ्याय दवारा गणपरित्याग-- 


४६७. पांच कारणो से आचापे-उ्पाध्याय का गण परित्याग कहा 
गया दै-- 

(१) गण मे आचायं या उपाध्याय की आज्ञाया धारणा 
का पुणं पालननदहोताहोतोवे गणका परित्याग करते 

(२) गणमे दीक्षा पययि के क्रम से विनय तथा वन्दन 
व्यवहार न होता हो तो आचायं या उपाध्याय गण का परित्याग 
करदेतेरहै। 

(३) गण मे जितने श्रुतधर रहँ वे समय-समय पर (शिष्य 
समुदाय को) आगम वाचनान देते हौ तो माचायं या उपाध्याय 
गण का परित्याग कर देते ह । 

(४) गणमे स्वगण या परगण की निर््रन्थी मे आसक्ति 
रखने वाला कोई हो तो आचायं या उपाध्याय गण का परित्याग 
कर देते है] 

(५) आचायं या उपाध्याय के मित्रया स्वजन गणका 
परित्याग कर्देतोवे उन्दैगणमे लाने केलिए या उन पर 
उपकार करने के लिए गण का प्रित्याग करते ह । 


२३८ चरणामुयोग--र 


शरुत प्रहुण करने के तिये अन्य गण मे जाने का विधि-निषेध 


सूत्र ४६८ 


ककि नक 


मुय गहणट्ा अण्ण-गण गमण विहि-णिसेहो- 
९८ भिक्वु प शणामो भवक्कम्म इच्छेज्जा भन्न गण उवसप- 
ज्जित्ता ण विहूरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता- 
१. भायरियं वा, २. उवञक्षाय वा, २ पवत्तय वा, 
४ येरवा, ५ गणिवा, ६ गणह्र वा, 
७, गणावच्छेदय वा अन्न गण उवसंपञ्जित्ता ण विहरित्तए । 


कप्पद से भापुच्छितता मायरिय वा-जाव-गणाचच्छेदय वा 
अन्न गण उवसपभ्जित्ता णं विहूरित्तए । 

ते यसे वियरेज्जा, एवं से कप्पदह अन्नं गण ॒ उवस्पज्जित्ता 
ण विहरित्तए । 

तेये नो षियरेज्जा, एव से नो कप्पद अन्न गण उयसप- 
ज्जित्ता णं विहुरित्तए्‌ । 

गणावच्छेयए य गणामो अवक्फम्म दच्छेज्जा अन्न गण 
उवतपज्जित्ता णं विहरित्तए- 


नो से कप्पद गणावच्छेदयत्त मनिक्खिवित्ता अन्ने गणं उव- 
सपज्जित्ता ण विहरित्तए 1 


फप्पद्र से गणावच्छेदयल' निक्खिवित्ता अन्नं उवसपञ्नित्ता 
ण विहूरित्तए 1 

नो से फष्पटह मणापुच्छित्ता मायरिय वा-जाव-गणावच्छेदय 
या अन्न गणं उवसपज्जित्ता ण विहरित्त९। 

फप्पट से आपुच्छित्ता मायरियं षा-जाव-गणावच्छेहयं वा 
अन्न गण उषसपज्जित्ता विहरित्तए 1 

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पह अन्न गणं उवसंपन्नित्ता 
णं विहरित्तए्‌ । 

तेयसेनो वियरेज्जा एवंसे नो कष्य अन्न गण उवसंप- 
ज्जित्ता णं विहूरित्तए । 

आयरिय-उवरक्षाएु य गणामो अवक्कम्म इच्छेज्जा भन्न गण 
उवसपज्नित्ता णं विहरित्तए- 

नो से कप्पद आवरिय-उवन्छ्षायत्तं अनिष्खिवित्ता अन्न गण 
उवसपन्जित्ता णं विहरित्तए । 

फप्पह से भआयरिय-उवज््षयत्त निक्लिवित्ता मन्न गणं उव- 
सपजि्नित्ता ण विहरित्तए्‌ । 

नो से फप्पद अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेडय 
घा जन्त गृण उवसपन्जित्ता ण विहूरित्तए । 

फप्पष से जपुच्छित्ता भायरिय बा-जाव-गणावच्छेइय वा 
सन्नं गण उवसपज्जित्ता ण विह्रित्तए्‌ । 

ते यसै वियरेज्जा, एवं से फप्पद मन्न गणं उवसपन्जित्ता 
घ विहुरित्तए 1 


श्रुत ग्रहण कै लिये अन्य गण मे जाने का विधि-निषेध-- 
४९८ यदि कोई भिक्षु स्वगण को छोठकर अन्यग्ण कोरु 
ग्रहण के लिए स्वीकार करना चाहे तो उसे -- 

(१) माचाय, (२) उपाध्याय, (३) प्रवर्तक, 

(४) स्यविर, (५) गणी, (६) गणधर या 

(७) गणावच्छं दक को पुषं चिना मन्यगणको स्वीकार 
करना नही केल्पता है 1 


किन्तु आचायं--यावत्‌--गणावच्छदक को पुछकर भन्य 
गण स्वीकार करना कल्पता है । 

यदि वे आज्ञा देँ तो अन्य गण को स्वीकार करना 
कल्पता है । 

यदिवे आज्ञानदेंतो जन्यगणको स्वीकारे करना नही 
कल्पता है । 

यदि गणावच्छेदक स्वगण को छोडकर श्रुत ग्रहण के लिये 
अन्य गण की स्वीकार करना चाहे तो- 


उसे भपने पदकरा त्याग किए बिना ञन्यगण को स्वीकार 
करना नही कल्पता है । 


उसे मपने पदका त्याग करके अन्य गणको स्वीकार करना 
कल्पता हे । 


आचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक को पूछे विना उसे मन्य 
गण को स्वीकार करना नही कल्पता है 1 

किन्तु माचाययं --यावत्‌ - गणावच्छ दक को पृषकर अन्य 
गण को स्वीकार करना कल्पता है । 

यदिवेञज्ञादें तो उसे अन्य गणको स्वीकार करना 
कल्पता है । 

यदिवेञआक्ञानदेंतो उसे अन्य गणको स्वीकार करना 
नहीं कल्पता है । 

जाचा्यं या उपाध्याय यदिस्वगण कोछोडकर भन्य गण 
को श्रुत म्रहण के लिये स्वीकार करना चाहे तो-- 

उन्हे अपने पद का त्याग किये विना अन्य गण को स्वीकार 
करना नही कल्पता है । 

अपने पद कात्याग करके जन्यगण को स्वीकार करना 
कल्पता है । 

आचायं -पावत्‌--गणावच्छेदक को पृष्ठे विना उन्हे भन्य 
गण को स्वीकार करना नही कल्पना है । 

किन्तु आचार्यं --यावत्‌--गणावच्छेदक को पुछकर अन्य 
गण को स्वीकार करना कल्पता है । 

यदिवे आ्ञादे तो न्द अन्यगण को स्वीकार कर्यना 
कत्पतता है । 


ह 


पत्र ४६०८४६६ 


सांभोगिक व्यवहार फे लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध 


संघ-ग्यवस्था [२३६ 
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तेय सेनो वियरेज्जा, एवं से नो कप्यद्‌ मन्नं गण उवसप- 
ज्जित्ता णं विहरित्तए! । --क्प्प उ ४, सु. २०-२२ 
भिक्व्‌ य गणामो अवक्कम्म अन्न गण उवस्पज्जित्ताणं 
विहुरेज्जा, 

तं च फेद साहम्मिए पासित्ता वएञ्जा-- 

प०-- “क जज्जो ! उवसंपन्जित्ता विहरसि ?'" 

उ०-जे तत्य सन्वरा््णिए त बएज्जा । 


प०--"अह्‌ भन्ते 1 कस्स कप्पाए ?"" 


उ०-जे तक्य सव्व-बहूस्सुए त॒ वएज्जा, ज वा से भगव 
वक्छद तस्स आणा-उववाय-वयण निहसे 
चिद्विस्सामि । --वव. उ. ४, मु. ८ 


सभोग वडियाए अण्ण-गण-गमण विहि-गिसेहो-- 


४६६ भिक्लू य गणामो अवक्कम्म दच्छेज्जा अन्न गण समोग- 
वडियाए उवसंपनज्जित्ता ण विहरित्तए-- 
नो मे कप्पड भणापुच्छित्ता आयरि 7 वा-जाव-गणावच्छे्यं 
चा, अन्नं गणं संमोगवडियाए उवसपस्नित्ता णं विह॒रित्तए 1 


कप्पट से अपुच्छित्ता मायरियं वा-जाव-गणावच्छेहय वा 
जाव-गणावच्छेहय वा अन्नं गणं संमोगवडियाए उवमंप- 
ज्नित्ता ण विहूरित्तए 1 

तेय से वियरेज्जा, एव से कष्पट्‌ अन्नं गण संभोगवडियाए 
उवसंपञ्जित्ता ण विहुरित्तए 1 

तेयसेनो वियरेज्जा, एव से नो कप्पह मन्नं गण संमोग- 
दडियाए उवस्षपञ्जित्ता ण विहूरित्तएं । 

जत्युत्तिय धम्मविणय लभेज्जा एव से कप्पह अन्न गणं 
समोगवडियाए उवसपच्जित्ता ण विहुरेत्तए । 

जस्युत्तरिय धम्मविणय नो लभेज्जा, एवं से नो फप्पड मन्नं 
गण सभोगवडियःए उवसपन्जित्ता णं विहरित्तए । 
गणावच्छेदए य गणा अचवकम्म दच्छेज्जा मन्न गणं 
सभोगवटिय!ए उचसपज्जित्ता ण विह्रित्तए-- 





यदिवेअज्ञानर्देतो उन्हे अन्य गणको स्वीकार करना 
नही कल्पता है 1 

विशिष्ट ज्ञान प्राप्तिके लिए यदि कोई भिक्षु अपना ग्ण 
छोडकर अन्य गण को स्वीकार कर विचर रहा हौ उम समय-- 

उसे उस गण मे देखकर कोई स्वधर्मी भिक्षु पूर कि-- 

प्र०--हे आयं । तुम किसकी निश्रामे विचररहेहौ ?" 

उ०्-तव वहु उस गण मे जो दीक्षामे सवसे बडाहो 
उसका नाम कहे । 

प्र०--पुनः पु कि--हि भदन्त । किस बहुश्रुत की ४ मुत्ता 
मेहो? 

उ०--तव उस गण से जो सवसे अधिक बहुश्रुत हौ उसका 
नाम कहे तथा वे जिनकी आज्ञा मे रहने के लिए कहे उनकी ही 
आज्ञा एवं उनके समीप मे रहकर उनके ही वचनो के निदंशा- 
नुसार म रहुगा'-एेसा कहे । 
साभोगिक व्यवहार के लिए मभ्यगणमे जाने का विवि 

निषेव-- 
४६९. भिक्षु यदि स्व-गण से निकलकर अन्य गण को साभोगिक 
व्यवहार के लिए स्वीकार करना चाह तो-- 

उसे अ।चार्य--यावत्‌-गणावच्छ दक को पूष चिना अन्य 
गण को सांभोगिक व्यवहार कै लिए स्वीकार करना नही 
कल्पता ह ! 

किन्तु अ।चायं--यावत्‌ - गणावच्छदक को पकर अन्य 
गण को साभोगिक व्यवहार के लिए स्त्रीकार करना वल्पता है। 


यदिवे ञआन्नादेतो अन्य गणको साभोगिक व्यवहार के 
लिए स्वीकार करना कल्पता है । 

यदि वे ज्ञाने तो अन्य गणको साभोगिक व्यवहार के 
लिए स्वीकार करना नही कल्पता है । 

यदि सयम धमं की उक्ति होती होतो अन्य गणको 
साभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना कत्ता है ] 

किन्तु यदि संयम घमं की उन्नतिनहोती हौ तो अन्य गण 
को सामोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नही कल्पता है । 

गण।वच्छदक यदि स्वगण से निकलकर मन्यगण को 
साभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना चाहे तो- 


१ एकगणमे अनेक आचाय होतो रण छोडने मे वह मन्थ वड़े भाचा्यं को पूछता है या अन्य प्रमुख गणावच्छेदकं आदि कोई 


पदवीधर हो तो उन्हे पूछता है 1 


यवा मन्य कोई पदवीघर गणमेनदहोतो मन्य को आचार्यं बनाकृर फिर उसे पुष्कर उसकी आक्ञा लेकर अन्य 


ण्‌ मे न कता है 





२४०] चरणानृयोग--२ 





नो से कप्पड गणावच्छेदयत्त अनिस््खिवित्ता अन्त गण 
संमोगपडियाए उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए । 

कप्पट से गणावच्छेदयत्त निक्लिवित्ता अन्न गण समोग- 
पडियाएु उवस पज्जित्ता ण विह्रित्तए्‌ । 

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता मायरियं वा-जाव-गणावच्छह्य 
वा मन्न गण सभोगपडियाए उवसपज्जित्ता ण ॒विह्रित्तए्‌ । 
कप्पड से भयुच्छित्ता मायरिय वा-जाव-गणावच्छेहय वा 
अन्नं गण सभोगपडियाएु उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए । 

ते यसे वियरेज्जा, एव से कष्य वन्तं गणं सभोगपडियाए 
उवसपन्जित्ता ण विहृरित्तए । 

तेपसेनो वियरेज्जा, एवंसे नो फष्पह अन्न गण सभोग- 
पडियाए उवक्षपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

जत्युत्तरिय धम्मविणयं लभेज्जा, एव से कषप्पड अन्न गण 
सभ्मोपपडियाए उवसपन्जित्ता ण विहुरित्तए । 

जत्यत्तरिय धम्मविणय नौ लमभेज्जा, एव सेनो फष्पद मन्न 
नण सभोगपदियाए उवसपज्जित्ता ण विहुरित्तए । 
अ।यरिय-उवन्छए य गणामो अवकष्कम्म इच्छेज्जा भन्न 
गण समोगपडियाए उवसपज्जित्ता ण विहूरित्तए 1 

नो से कप्य भायरिय-उवज््षायत्त भनिक्िवित्ता अघन गणं 
स भोगवडियाए उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 

प्प से आायरिय-उवरन्नायत्त निष्िखिवित्ताण भन्न गणं 
स्त भोगपडियाए उवसपज्जिक्ताणं विहरित्तए 1 

नो से फप्पह अणापुच्छित्त। मायरिय वा-जाव-गणावच्छेदय 
या अन्न गण समोगपडियाए उवसपन्जित्ता ण विहुरित्तए 1 


कप्पद से भपुच्छित्ता भायरिय वा-जाव-गणावच्छेदय वा 
अन्न गण संभोगपटियाए उवस्षपज्जित्ता ण विहूरित्तए । 
तेय से वियरेज्जा, एव से फप्पह अन्न गण सभोगपदियाए 
उवसंपनज्जित्ता ण विह्रित्तए 1 

तेये नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पह अन्न गण समोग- 
पडियाए उवस्षपज्जित्ता ण विहरित्तए्‌ । 

जल्युत्तरिय धम्मविणय लभेज्जा, एवं से कप्पद यन्न गणं 
सभोगपडियाए उवक्तपर्जित्ता णं विह्रित्तए । 


जत्युत्तरिय धम्मविणयं नो तभरैज्जा, एवसे नो कपप, 
सश्र गय समोगपदियाए्‌ उवस्तपज्जित्ता ण विहुस्तिए । 
केण उ. ४, सु, २३-२५ 


सांभोगिक व्यवहार फे लिए मन्य गण मे जाने का विधि-निषेध 





पत्र ४६६ 
[ििणीीणीरीणीीिरीिगीीणीीिगीीगीणीीःीीीीीी री कीवी ॥। 4 


उसे गणावच्छदक का पद छोडे विना अन्य गणको साभो- 
निक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नही कल्पता है । 

किन्तु गणावच्छे दके का पद छोडकर अन्य गण को साभो- 
भिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना कल्पता है । 

आचायं--यावत्‌--गणावच्छ दक को पूष विना मन्य गण 
को साभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नही कल्पता है, 

किन्तु माचायं --पावत्‌--गणावच्छोदकं को पकर मन्य 
गण को साभोगिक व्यवहार फे लिए स्वीकार करना फल्पता है । 

वे यदि भाकज्ञा्देतोञअन्यगण को साभोगिक व्यवहार के 
के लिए स्वीकार करना कल्पता है । 

वे यदिजश्ञानदेंतौञन्यगण को स्राभोगिक व्यवहार 
के लिए स्वीकार करना नही कल्पता है । 

यदि सयम धर्मंको उन्नति होती हो तो अन्य गणको 
साभोगिक व्यब्हार के निर्‌ स्वीकार करना कत्पता ह । 

किन्तु यदि संयम धमं कौ उन्नतिन होतीहो तो अन्य गण 
को साभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नही कल्पता है । 

आचायं या उपाध्याय यदि स्वगणसे निकलकर भन्यगण 
को साभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना चाहे तो- 


उन्हे जपने पद का त्याग किए विना अन्य गणको साभोग 
व्यवहार के लिए स्वीक'र करना नही कल्पता हई । 

किन्तु जपने पद का त्याग करके अन्य गण को साभोगिक 
व्यवहार के लिए स्वीकार करना कल्पता है । 

आचायं--यावत्‌---गणावच्छोदक को पृष्ठ बिना उन्हे भन्य 
गण को साभोगिक व्यवहार के लिये स्वीकार करना नही 


क्ल्पताहै । 
किन्तु माचायं --यावत्‌ - गणावच्छंदक करो पूषछठकर मन्य 


गण को साभोगिक व्यवहार के लिप स्वीकार करना कल्पता है । 

वे यदिमाज्ञादे तो ञन्य मण को साभोगिक व्यवहारके 
लिये स्वीकार करना कल्पता है । 

वे यदिबाक्ञानदेंतो मन्य गणको साभोगिक व्यवहार के 
लिये स्वीकार करना नही कल्पता है । 

यदि उक्छृष्ट श्रत एव चारिप्र धमं की प्राप्ति होती होतो 
अन्यगण को साभोगिके व्यवहार के लिये स्वीकार केरला 
कल्पता है । 

किन्तु यदि मयम धमं की उक्नतिनदहोतीहोतो मन्थगण 
को माभोगिक व्यवहार कै निर्‌ स्वीकार करना तटी कल्पता है । 


सुश्र ५००-५०१ 





ष्क क क ता ति पि 





सभोग वडियाए मण संकमण पायच्छत्त सत्त - 


५००. जे भिक्लू वुसिराइयामो गणामो मवुसिराइय गणं सं कमह, 
संकमतं वा सादइज्जइ 1 


त सेवमाणे आवज्जह चाउम्मासिय परिहारहूाणं उग्चाहुय । 
--नि. उ १६; सुर १६ 


आयरिथार्णं वायणहुगएु अण्ण-गण-गमण विहि-गिसेहो-- 


५०१. भिक्स य इष्छेलजा, अन्न आायरिय-उवज्क्षाय उदिसपेत्तएु, 


नो से फप्पद अणापुच्छित्ता मायरिय वा-जाव-गणावच्छेषयं 
वा अघ्न' भायरिय-उवज्क्षाय उदहिसावेत्तए । 


कण्पद से आयपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेहयं वा 
अन्न' मायरिय-उवञ्ज्ञायं उदिसवेत्तए 1 


तेय से वियरेज्जा एव से कप्पइ अघ जायरिय-उवज्क्षायं 
उदिसावेत्तए । 

तेयसेनो विधरेज्जा, एवसेनो कष्पद्‌ अन्न आायरिय- 
उवजक्षायं उदिसिवेत्तए \ 

नो से कष्पड्‌ तेसि कारणं मदीवित्ता अन्न आयरिय-उवज्स्ायं 


उदिसावेत्तए 1 
कष्य से तेसि कारणं दीवित्ता अन्न आयरिय-उवज्ायं 


उदहिसावेत्तए । 
गणावच्छेदएु य इच्छेज्जा मन्न मायरिय-उवजक्षायं उदिसा- 
वेत्तए, 


नो से कप्पड गण।चच्छेहयत्त अनिक्विवित्ता अस्न' आयरिय- 
उवज्क्षाय उदिसावेत्तए । 
कप्पद से गणावच्छेषयत्तं तिक्खिवित्ता अन्नः आयरिय- 
उवजक्षाय उदिसवेत्तए । 


नो से कप्पइ जणापुच्छित्ता मायरियं वा-जाव-गणावच्छेदयं 
वा अन्न जायरिय-उवज्स्राय उदिसावेत्तए्‌ । 

फप्पड्‌ से यापुच्छिन्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेदयं वा 
भघ्न आयरिय-उवज्क्नाय उदहिसावेत्तए । 


सांभोगिक ग्यवहार कै लिये गणसक्रमण का प्रायरिचत्च सूत्र संघ-ष्यवस्था 


1 


[२४१ 





सांमोगिक व्यवहार के लिये गणसंक्रमण का प्रायरिचत्त 
शत्र 
५००. जो भिक्षु विशेष चारित्र गुण सम्पन्न गण ते अल्प चासि 
गुण वाले गण मे सक्रमण करता है, करवाताहै या करने वले 
का अनुमोदन करता है 1 
उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) 
आता है। 


आचायं मादि को वाचना देने के लिये भन्य गण मेँ जाने 
का विधि-निषेध-- 

५०१. भिक्षु यदि अन्य गण के माचायं या उपाध्याय को वाचना 

देने के लिए (या उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना चाहे तौ -- 
अपने आचार्य--यावत्‌--गणावच्छेदक को पे विना अन्य 

आचाय या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नही 

कल्पता है । 


किन्तु अपने आचायं--यावत्‌ -गणावच्छेदक को पुकर 
अन्य आचायं या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना 
कल्पता है । 

वे यदि आज्ञा दतो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना 
देने के लिये जाना कल्पता ह । 

वै यदिञआज्ञा न दें तो अन्य आचार्य या उपाध्यायको 
वाचना देने के लिए जाना नही कल्पता है । 

उन्हे कारण बताये बिना अन्य आचायंया उपाध्याय को 


वाचना देने के लिए जाना नही कल्पता है । 
किन्तु उन्हे कारण वताकर ही मन्य चायं या उपाघ्याय 


को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है । 

गणावच्छेदके यदि अन्य गण के आचायं या उपाध्याय को 
वाचनादेने के लिये (या उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना 
चाहे तो- 

उसे अपना पद छोडे विना अन्य आचार्यं या उपाध्याय को 
वाचना देने के लिये जाना नही कल्पठा है । 


किन्तु सपना पद छोडकर ञन्य चायं या उपाध्याय को 
वाचना देने के लिए जाना कल्पता है [ 


अपने भाचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक को यु विना भन्य 
माचायं या उपाध्याय को वाचना देने केन्लिये जाना नही 
कल्पता है । 

किन्तु जपने आचायं--यावत्‌--गणावच्छेदक को पुछ कर 


अन्य आचायं या उपाध्याय को वाचना देनेकै लिये जाना 
कल्पता है । 


२४२] अरणानुयोग--२ 


अन्य गण से अये हृमों को गण मे सम्मिलित करने के विधि-निषेध मुत्र ५०१.-५०२ 


[ककत कठी 00000000 


ते यसे वियरेज्जा, एवं ते फष्पद अन्न मायरिय-उवज्घाय 
उटिसावेत्तए्‌ । 

तेपसेनो वियरेज्जा, एव सेनो कप्पह अन्न आयरिय- 
उवज््षायं उदिसावेत्तए । 

नो से कष्पह तेस कारण अदीवेत्ता मन्नं मायरिय-उवज्क्षायं 
उहिसावेत्तए 1 

कप्पह से तेसि कारणं दीवेत्ता अन्नं मायरिय वा उवरभ्षाय 
वा उदहिसवित्तए । 

आयरिय-उवरक्षाए य इच्छेज्जा अन्न मायरिय-उवञक्षाय- 
उदिसावेत्तएः 


नो से फप्पह आयरिय~उवरप्तायत्तं अनिविखचित्ता अन्न 
आयरिय-उवज्क्षाय उददिसावेत्तए । 

कप्पर्‌ से भआयरिय-उवञक्षायत्त निप्खिवित्ता मन्न मायरिय- 
उवरक्षाय उदिसावेत्तए । 

नो से कष्प€ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेहय 
या जन्न आयरियं-उवर्क्षायं उदिसषेत्तए 1 


कष्पड्‌ से आपुच्छित्ता मायरियं वा-जाव-गणावष्छेहय वा 


अन्न आयरिय-उवज्क्षाय उदिसावेत्तए 1 
ते य से वचिघरेज्जा, एवं से फप्पह अन्न आयरिय-उवज्क्षाय 


उदिसावेत्तए्‌ । 

तेयसेनो वियरेज्जा, एव सेनो कप्पद अन्न आयरिय- 
उवरक्षाय उदिसावेत्तए 1 

नो से फप्पष्ट तेसि फारण अवीयेत्ता मन्न आयरिय-उवज््ायं 
उदिसावेत्तए्‌ । 


कप्पट से तसि कारणं रीवेत्ता अन्न जायरिय~उवज्क्षाय 
उदिसावेत्तए ! --कप्प, उ. ४, सु २६-२८ 
अण्णगणाओ आगयाणं गणपवेसस्स विहि-णिसेहो-- 


५०२. नो कप्पष् निग्गयाण वा निग्गयीण वा निग्ययि मण्णगणामो 
आगय सखुयायारं, सवलायारं, भिन्नायारं, सकिलिट्रायारं 
तस्स ठाणस्स मणालोयावेत्ता मपरिक्षकमायेत्ता, मनिदाचेत्ता, 
अगरहावेत्ता, भविदटरषेत्ता, भविसोहावेत्ता, अकरणाए, 
अणम्घुदाये्ता, महारिह्‌ पायच्छित्त मपडिवन्जावेत्ता उवहूम- 
वेत्तए या, संभुजित्तए वा, संवतित्तए षा, तीसे दत्तरियं 
दिस्र वा, सणृदित्त त्रा, उदिसित्तए वा घारेत्तए वा। 


वे यदि ज्ञादें तो जन्य माचायं या उपाध्याय फो वाचना 
देने के लिए जाना कल्पता है । 

वे यदिञाज्ञा न दँ तो अन्य आचार्यया उपाध्यायको 
वाचनां देने के लिये जाना नहीं कल्पता है 1 

उन्हे कारण वताए विना अन्य माचायं या उपाध्यायको 

वाचना देने के लिए जाना नही कल्पता । 

किन्तु उन कारण वताकर ही अन्य आचायं या उपाध्याय 
को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है 1 

आचायं या उपाध्याय अन्य आचाय या उपाध्यायकफो 
वाचनादेने के लिये (या उनका नेतृत्व करने वे लिये) जाना 
चाहे तो- 

उन्हँं अपना पद छोटे विना अन्य आचार्यं या उपाध्यायको 
वाचना देने के लिये जाना नही कल्पता है । 

किन्तु अपना पद छोडकर मन्य आचाय या उपाध्याय को 
वाचना देने के लिये जाना कल्पता है । 

उन्हे अपने आचाय --यावत्‌-- गणावच्छेदक को पुषे चिना 
अन्य भाचायं या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं 
कल्पता है । 

किन्तु उन्हे पकर अन्य माचायं यां उपाध्याय को वाचना 


देने के लिये जाना कल्पता है । . 
वै यदि अकज्ञादें तो अन्य आचाय या उपाध्याय को वाचना 


देने के लिये जाना कत्पता है । 

वे यदि मज्ञानर्दे तो अन्य आचार्यं या उपाध्यायको 
वाचना देने के लिये जाना नही कल्पता है । 

अपने आचाय या उपाध्याय कोकारण वताए चिना अन्य 
आचाय या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जानां नहीं 
कल्पता है । 

किन्तु उन्हे कारण वताकर अन्य भाचायं या उपाध्याय को 
वाच्ना देने के लिए जाना कल्पता है । 

अन्य गणसे भयेहूमो को गणमे सम्मिलित करने के 

विधि(निषेध-- 
५०२. खण्डित शवल, भिन्न भौर सव्लिष्ट आहार वाली अन्य 
गणं से माई हुई निर््न्ी को सेवित दोप की समालोचना, प्रति- 
कमण, निन्दा, गर्हा, व्युरसगं एव बात्म-शुद्धि न करा लेँ मौर 
भविष्य मे पुन पापस्यान सेवन न करने की प्रतिज्ञा करके दोपा- 
नुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न करालि तव तक निर्ग्रन्थ निर््रन्थियो 
को उसे पुन चारित्र मे उपस्यापित करना, उसके साय सामो- 
गिक यवहार करना भौर साथ मे रखना नही कल्पता है, तथा 
उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिणाका निर्देण करनाया 
धारण करना नही कल्पता है 1, 


सुत्र ५०२ 
8७.8१.8४, ४।३।४। 000) 0 0 0 0 0 पीपी 


कषप निर्याण वा निग्गंयीण वा निर्गि मन्नगणामो 
आगयं खुयायारं सवलायारं वा, भिन्नायारं, संकिलिह्ायार 
तस्स ठाणस्स आलोयावत्ता, पडिक्कमावेत्ता, निदावेत्ता, 
गरदहावेत्ता, विउद्रावेत्ता, विसोहावेत्ता, अकरणाए अन्भुडा- 
चेत्ता, अहारिहं पायच्छित्तं पटिवज्जावेत्ता उवद्रावेत्तएु वा, 
सभुजित्तए वा, सवतित्तएु वा, तीसे इत्तरियं वा, व्सिंषा 
अणृदिसं वा उदिसित्तए्‌ वा धारेत्तए वा । 


नो कप्पह निग्यंथाण वा निग्मथीण घा निगय अउन्नगणाभो 
आगयं खुथायारं-जाव-संफिलिदायार तस्स ठणस्त अणालो- 
यावेत्ता-जाव-अहारिहं पायच्छित अपडिवज्जावेत्ता उवटा- 
वेत्तए वा, सभुजित्तए वा, संवसित्तए वा, तस्स इत्तरियं 
दिसं धा अणृदिसं वा उहिसित्तए वा धारेत्तए वा 1 


कष्पद्‌ निग्गंयाण वा निर्गथीण वा निष्गयं अन्नगणामो 
आगयं खुयायार वा-जाव-सक्रिलिदटरायारं तस्स ठाणस्स 
आलोयावेत्ता-जाव-अहारिहं पायच्छित्त पडिवज्जावेत्ता 
उवटुवित्तए वा, संभुजित्ताए वा, सवसित्तएु वा, तस्स 
इ्तरिय दिसं वा, अणृदिसं वा उहिसित्तए वा धारेत्तए वा । 

-- वव. उ. ६, सु. १८-२१ 
जे निग्गथावा निगगयीभो य संभोहया सिया, नो कप्पद 
निम्गथीणं निग्गंये गणापुच्छित्ता निर्गयि मन्नगणामो 
जअगिय खुयायारं-जाव-संकिलिङ्कायारं तस्स ठणस्स मणालो- 
यवित्ता-जाव-अहारिह्‌ पापचित्तं अपडिवज्जायेत्ता पुच्छित्तए 


चा, वाएत्तए चा, उवटुावेत्तए चा, समुजित्तए वा, संघसित्तए 
वा, तीसे इत्तरिय दिसं वां अणुदिसं वा उटिसि्तषएु वा 
धारेत्तए वा । 


जे निग्गणा थ निग्गयीओ य स्मोष््या सिया कण्यद 
निर्थीषं निग्गये मापुच्छित्ता निग्गयि मन्नगणामो गयं 
खुयायार-जाव-संकफिलिद्भायारं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्त। 
-जाव-पायच्छित्त पडिवेज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, 
उवट्रावेत्तए वा, सभुजित्तए वा, सघसित्तए वा, तीसे इस्तरियं 
दिस वा मणुदिसं वा उदिसित्तए चा घारेत्तए वा । 


४ 


जे निग्मया प निगगंथीमो य संभोहया सिया, कप्पद्‌ निर्ग 
याणं निर्ग॑यीमो मापुच्छि्ता वा, अणापुच्छित्ता वा, निर्गंयि 


न्य गणसे भये हृ्मो कौ गण मे सम्मिलित करने के विधि-निषेध (संघ-व्यवस्था 
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खण्डित, शवल, भिन्न गौर सक्लिष्ट माचार वाली अन्य 
गण से आई हुई निग्रन्थी को सेवित दोष कौ भालोचना, प्रति- 
कमण, निन्दा, गर्हा, च्युत्सगं एव आत्मशुद्धि कराले तथा भविष्य 
मे पुन पापस्थान सेवन न करने की प्रतिज्ञा के साय दोषानुरूप 
प्रायश्चित्त स्वीकार कराले तो निग्र॑न्य-निग्रन्थियो को उसे पुनः 
चारित्र मेँ उपस्थापित करना, उ्तके साथ साम्भोगिक व्यवहार 
करना गौर साथमे रखना कल्पता है, तथा उसे अल्पकाल के 
लिए दशाया अणृदिशा का निदे करना या धारण करना 
कल्पता है । 

खण्डित--यावत्‌-सं क्लिष्ट आचार वले अन्य गणसे 
अये हुए निग्र॑न्थ को सेवित दोष की आलोचना--यावत्‌-- 
दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न कराले तव तक निग्रन्य-निग्र- 
न्थियो को उसे पून चारित्र मे उपस्थापित करना, उसके साथ 
साम्भोगिक व्यवहार करना ओर साथमे रखना नदी कल्पता है 
तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निदेश करना 
या धारण करना नही कठ्पता है । 

खण्डित--यावत्‌--सक्लिष्ट आचार वाले भन्य गणसे 
आये हृए निग्रन्थ को- यावत्‌--दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार 
करालेंतो निभ्न्थ-निग्रन्थियो को उसे पुन" चारित्र मे उपस्था- 
पित करना, उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार करना गौर साथ 


मे र्ना कल्पता है, तथा उत्ते ल्पकराल के लिए दिशा या अणु- 
दिशा का निर्दशं करना या धारण करना कल्पता है} 


जो निमरन्य-निग्रन्थियां साभोगिक ह भौर निर््न्थी के समीप 
यदि कोरर अन्यं गण से खण्डित- यावत्‌-सक्लिष्ट आचार वाली 
निग्रन्थिनी माए तो निम्रन्य को पृषे विना भौर उसके पूर्वं सेविते 
दोष की भआलोचना--यावत्‌--दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार 


कराये विना उसकी सुख-शाता पृषना, उसे वाचना देना, चारित्र 
मे पुन उपस्थापित करना, उसके साय वैठकर भोजन करना भौर 


साथ रखना नही कल्पता है । तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा 
या अनुदिशा का निदेशं करना या धारण करना नहीं कल्पता है । 
जो निग्रन्थ-निग्रन्यियां साभोगिक है गौर निर््न्यी के समीप 


यदि कोई सन्य गण से खण्डित--यावत्‌--संक्लिष्ट आचार वाली 
निरग्रन्थिनी ञआाएतो निग्रन्य को पुठकर तथा सेवित दोषकी 


आलोचना--यावत्‌--दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराके उसे 
सुख-शाता पूना, वाचना देना, चारित्र मे पुन. उपस्थापित करना, 
उसके साय वंठकर भोजन करना गौर साय रखना कल्पता है । 
उसे अल्पकाल के निए दशाया अनुदिशा का निदेश करनाया 
धारण करना कल्पता है । ध 

जो निग्रन्य-निग्॑न्यियां साभोगिक है गीर निग्रन्य के समीप 
यदि कौई अन्य गण से खण्डित--यायत्‌--संकलिष्ट आचार वाली 





२४४] चरणानुयोग--र 


कककककककककाकककक कि 


अन्नगणामो आय खुयायार-जाव-सं किलि ट्वायारं तस्स 
उाणस्स मालोयावेत्ता-नाव-पायच्छित्त पडिवज्जवेत्ता पुच्छि- 
तए वा, वाएत्तए वा, उवद्टावेत्तए वा, संभरुनित्तएु वा, संव- 
सित्तए वा, तीसे इत्तरिय विसे वा, मणुदिसं वा, उटिसित्तए 
वा, धारेत्तए वा, तं च निग्गयोमो नो इच्छेज्जा, समेव 
नियं छण । 

तव, उ. ७, सु. १-३ 


एकसविहारी के माठ गुण 





सूत्र ५०२-१५०१ 
व्िन्को"को-क-७०-क 


निर््रन्यिनी आए तो निर््रन्यिनियो को पूच्करया विनापुषठेभी 
सेवित दोष की आलोचना - यावत्‌-दोषानुखूप प्रायर्ित्त स्वी- 
कार कराके उसकी सु्व-शाता पना, उसे वाचना देना, चारि 
मे पुन. उपस्थापित करना, उसके साथ वैठकर भोजन करने की 
ओर साथ रखने की मज्ञा देना कल्पता है । उसे भत्पकाल के 
लिए दिशा या मनुदिशा का निदंश करना या धारण करभा कल्पता 
है! किन्तु यदि निर््रन्थिनिर्यां उसे न रखना चाहे तो उसे चाहिए 
कि वह्‌ पुनः अपने गण मे चली जाए । 


ऋ 


एकल विहार घर्या-१२ 


एगरल विहारिस्स अद गुणा- 
५०३. म्र हि ठणेहि संपण्णे अणगारे एगल्ल विहारपडिम उव- 
सपज्जित्ताणं विहरित्तए, ते नहा- 
१. सदढी पुरिसजाते, २ सच्चं पुरिसजाते, 
३. मेहावी पुरिसजाते, ४. बटस्सुत्ते पुरिसजाते, 
५. सत्तिमं, 
६ अष्पधिगरणे, 
७ धितिमं, ८. यौरिय संपण्णे ) 
-उणं.म 5" सु ५६४ 
एगागो समणस्स आवास विहि-णिसेहो- 
५०४, से गामि वा-जाव-सन्निवेसतस्ति वा मभिनिव्वगडाए्‌, भभि- 
निद्‌दुवाराए सभिनिकष्डमण-पवेसणाए, 


नो कप्पद बहुस्सुयस्स बन्भागमस्स एगणियस्स भिरषुस्त 
यत्यए्‌ किमगपुण भप्पमसुयस्त अप्पागमस्स ? 


से गामसि वा-जाव-सन्निवेसति वा एगवगडाए्‌, एगब्रवाराए, 
एगनिश्वमण पवेसाए्‌, 
कप्पह वहुस्सुयस्स बर्मागमस्स एगाणियतस्स भिक्खुस्स वत्यए 
बहमो कालं भिष्युभाव पटिजागरमागस्त 1 
वव अ ६, सु. १४.१५ 
अवियत्त एगागी भिक्ुस्त दोसाइं- 

५०१५. गामाणुगाम इूदज्जमाणस्स दुज्जात दुप्परक्कत भवति अवि- 

यत्तस्स भिक्खुणो 1 


एकलविहारी के माठ गुण- 


५०३. आठ गुणो से सम्पच्च मणगार एकल विहार प्रतिक्ञा को 
स्वीकार कर विहार करने के योग्य होता है, यया-- 


१. श्रद्धावान्‌ पुरुप, २. सत्यशील पुरुष, 

३ मेधावी पुरुप, ४. वहुशूत पुरुप, 

४५. शक्तिमान्‌ पुरुष, 

६. अल्प कषाय या अल्प उपधि वाला पुरुषः 

७ धृतिमान्‌ परुष, ८ वीयं (उत्साह) सम्पन्न पुश्य, 


अकेले भिक्षु के रहने का विधि-निषेध-- 

५०४. भिन्न-भिन्न वाड, भिन्न-भिन्न प्राकार वाले, भिन्न-भित्न द्रार 
वाले मौर भिन्न-भित्न निप्करमण-भवेण वलि प्राम--यावत्‌-- 
सन्निवेश मे, 


अकेले बहुश्रुत मौर वहुमागमज्ञ भिक्षू को भी वसना नही 
कल्पता है तो भल्यश्रूत भौर मल्पमागमज्ञ भिक्षु को वसना केसे 
कल्प सक्ता है ? अर्यात्‌ नदी कल्पता है । 

एक वाद या एक प्राकार वाले, एक द्वार वाले भौर एफ 
निष्करमण-प्रवेण वाले ग्राम--यावत्‌ - सप्निवेशमे, 

अकेले बहुश्रुत गीर वहुमागमज्ञ भिक्षु को दोनो समय मयम 
भाव की जागृति रखते हृए रहना कल्पता है । 


अपरिपक्व एकाकी भिक्षु के दोप- 


५०५ जो भिष्षु मपरिपक्व मवस्यामे है उसका अकेते ग्रामानु- 
ग्राम विहार करना दु खप्रद भौर पततन का कारण होताहै। 


सत्र ५०५-५०७ 
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वयसा वि एगे बुडया कुप्पंतति माणवा । 
उण्णतमाणे य णरे महता मोहेण मुज्सति । 


सवाहा बहवे भुज्जो भुज्नो दुरतिक्कमा मजाणतो अपासतो । 


एते मा होउ । 
एयं फुसलस्स दंसण ।--आ, सु १, अ. ५, उ. ४, सु. १६२ 


अववाए एगागी विहार विहाणं - 

५०६. न वा लभेज्जा निउण सहायं, 
गुणाियं वा गुणमो समं वा। 

एषष्फो वि पावाइ विवज्जयन्तो, 


विहरेज्ज कामेसु मसनज्जमाणो ॥ 
--उत्त. अ. २२, गा. ५ 


एगागी भिक्वुस्स पसत्था विहार चरिया -- 
५०७. इहमेगे सि एगचरिया होति 1 


तत्थितराइत्तरहि कुलेहि सुदेसणाए सस्वेसणाए से मेधावी 
परिग्वए, सुन्मि अदुषा दुभ्मि अदुवा तत्य भेरवा पाणा पाणे 
किलेसंति । ते फासे पुरो धीरो महियासेज्जासि । 

--आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८६ 


एगे चरे ठाणमासणे, सयणे एगे समाहिए सिया । 
भिक्खू उवहाणवोरिए, बदगुत्ते मज्कप्यक्षव्‌डे ॥ 


णो पौहै णावभ्वंगुणे, दार सुन्नधरस्स संजते। 
पदर ण उदाह्रे चथं, न समुच्छे नो य संथरे तण ॥ 


जत्थऽत्यभिए मणाउले, सम-विसमाणि मुणीऽहियासए । 
चरगा मदुवा वि भेरवा, मुवा. तस्य सिरोसिवा सिया ॥ 


तिरिया भणुया य दिव्वभा, उवसम्गा तिविहाऽहियासिया ! 
लोमादीयं पि ण हरिसे, सुन्नागारगते महामणी ॥ 
णो मभिकंसेज्जा जीवियं, णो विय पुयणपत्यए सिया । 
अम्भत्यमूर्वेति भेरवा, सुन्तागारगयस्त भिक्ुणो ॥ 


१ दस. चू. २, गा. १०॥। 


अपवाद मे एकाकी विहार का विधान 


संघ-व्यवस्या [२५५ 
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क्योकि कुछ साधक प्रतिकूल वचन सुनकर भी कुपित हौ 
जाते हैँ । स्वयं को उच्नत मानते हृए कोई अभिमानी साधक प्रवल 
मोह से मूढ हो जाता है। 

उस अन्नानी अतत्वदर्णी के लिए वार बार गाने वाली अनेक 
परीषह्‌ रूप वाधामो को पार करना अत्यन्त कठिन होता है । 

तीर्थकर भगवान्‌ का यह्‌ उपदेश है कि एेसी अवस्था तुम्हारी 
न हो अत. अव्यक्त साधकं को गुरु के साल्िघ्यमे ही रहना 
चाहिए 1 
अपवाद मे एकाकी विहार का विधान-- 


५०६. यदि जपने से अधिक गुणवान्‌ या अपने समान गुणी कोर 
निपुण सहायक न मिलेतो भिक्षुपापोका वर्जन करता हुजा, 
विषयो मे अनासक्तं रहकर अकेला ही विहार करे । 


एकाको भिक्षु की प्रशस्त विहार चर्या- 


५०७ इस जिनशासन मे कू साघुमो द्वारा एकाकी चर्या 
स्वीकृत की जाती है । 


उनमे मेधावी साघु विभिन्न कुलो से शुद्ध एषणा भौर 
सवंषणा से स्यम का पालन करता हुमा विचरे! अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति मे समभाव रखे । अथवा यदि इस चर्यामे 
हिसक प्राणी प्राणो को क्लेश पहुंचाए, तो उनदुखो का स्पशं 
होने पर भी धीर मुनि उन्हे सम्यक्‌ प्रकार से सहन करे । 

भिक्षु वचन से गुप्त, मन से गुप्त तथा तपोवली होकर 
विचरण करे तथा कायोत्सगं, आसन गौर शयन भी अकेला ही 
करता हुमा समाधियुक्त होकर रहे । 

वह्‌ भिक्षु यदि शून्य गृहमे वहरादहोतो वह द्वार न खोले 
ओरन दी बन्द करे, किसी से पुने पर भीन बोले, उस मकान 
का कचरा न निकले, भौर घासमभीन विषछठाएु। (किन्तु अपने 
आवश्यक स्थान वे पूज कर वंठे या सोवे) । 

जहां सू्यं भस्त हो जाए वही क्षोभ रहित होकर रह जाए । 
सम-विषम स्थान हो तो उसे सहन करे 1 वहां यदि ङस-मच्छर 
भादि हो, थवा भयंकर प्राणी या साप आदि होतो भी मनि 
इन परीपहो को सम्यक्‌ खूप से सहन करे । 

शन्य गृहे मे स्थित महामुनि तिर्य मनुष्य एव देवजनित 
त्रिविध उपसर्गो को सहन करे । किन्तु भय से रोमाचित न होवे । 

साधुनतो असयम जीवन कौ गाकाक्षा करे गौरनही 
सत्कार-परशस्ना का अभिलाषी वने । शून्य गृह्‌ स्थित भिक्षुको 
घीरे-धीरे भयानक प्राणी भी सह्य हौ जाते है । 


२४६] चरणानुौग--२ 
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उवणीततरस्स तादणो, भयमाणस्त वपिवित्तमास्णं । 
सामाहयमाहु तस्स ज, जो मप्पाण भ्रएण दसए्‌ ॥ 


उसिणोदगतत्तमोषणो, धम्मह्वियस्स मरणिस्स होमतो । 
संसग मसाहु रापिहि, असमाही उ तहागयस्स वि ॥ 
-सूय सु ६भ २,८ २, गा १२२१२०८ 


एगागी जिकघुस्सर अपसत्या विहार चरिया-- 

५०८. दृहुमेगेसि एगचरिया भवति । से बहुकोहै, बहुमाणे, बहुमाए, 
बहुलोभे, बहुरते, वहुणड़े, बहुसढे, वहुसकप्पे, आसवसक्क, 
पलिमोषठष्णे, उद्टितवाद पवदमाणे, मा मे के्‌ जदक्छ, 
अण्णाण-पमायवोसेणं । सतत मूढे घम्म णापिजाणति। 

--आन्सु १,अ ५,२३.१, सु १५१ 


एकल विहारिस्स गणे पणरागमण- 

५०६. भिष्लू य गणामो भवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसपग्नि- 
ताणं विहुरेज्जा, से य इच्छेन्जा दोच्च धि तमेष गणं उव- 
संपर्जित्ताण विहूरित्तए । 
पुणो आलोएज्जा, पुणो पटिवकमेज्जः 1 
पुणो छेयपरिहारस्स' उयद्राएन्ना 1 


गगावच्छेदए्‌ य गणामो मवक्कम्म एगल्लविहारपटडिम उच 
संपज्जि्ताणं विहुरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गण 
उवसपन्जित्ताणं विहूरित्तए, 

पुणो आतोएज्जा, पणो पटिक्कमेज्ना, 

पुणो छेययरिहारस्स उवद्राएज्जा 1 


भयरिय-उवञ्क्षाए य गणामो मवक्कम्म एगल्लविहारपरिमं 
उवसपज्जिताणं विह रित्तए 1 


पुणो सोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, 
पुणो छेय-परिहारस्सं उवद्भाएज्जा । 
--वव. उ १, सु. २३-२५ 
एगागिस्स समाह्- 
५१० एगत्तमेव मभिपत्यएज्जा, एवे पमोकश्ो ण मूस ति पस । 
एसप्पमोक्खो यमसे वरे वो, अकोष्टणे सच्चरए्‌ तवस्सी 11 
-सूय नु. १, म. १०, गा. १२ 


एकाकी विहारी का गण मे पुनरागमनं 


सूत्र ५०५७-५११५ 





जो सयम सम्पन्न छह काय रक्षक भिक्षु विविक्त-एकान्त स्यान 
का सेवन करता है तथा जो भयभीत नही हौताटै उससाधुको 
तीर्थंकरो ने सामा्यिक चारिववान्‌ कहा है । 

गमं जल पीने वाले तथा अग्निपर्क्व अचित्त आहार करने 
वाले धमं में स्थित संयमवान्‌ सुनि की राजा आदि से सततगं 
करना च्छा नहीं है । क्योकि उससे शास्त्रोक्त आचार-पालकं 
मनि की समाधिभी भंग हो सकती है । 
एकाकी भिक्षु की सप्रशस्त विहार चर्या-- 
५०८ इस संसारमे कु साधक विषय कषाय के कारण अकै 
विचरण करते हँ वे अत्यन्त क्रोध, अतीवं मान, अत्यन्त माया, 
अति लोभ करने वाले भति भासक्त नट के समान रूप वदलने 
वाते, अत्यन्त धृतं मौर वहत सकत्प करने वाते होते ह। वे 
दिश्वादि भवो मे आसक्त, कमो मे लिप्तदहोते है, वे अपने को 
धर्मं के लिए उद्यत वताते हृए भी “मुङ्ञे कोर्दन देखते" इस 


आशका से छिप-छिपकर अनाचार सेवन करते हँ अन्नान भौर 
प्रमाद के दोप से सततत मूढ वने वे धर्मं को नही जानते ह 1 


एकाक विहारी का गण मेँ पुनरागमन- 
५०६. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर एकल विहार चर्या 
धारण करके विचरण करे भौरवादमे वहंपुन उपरी गणमे 
सम्मिलित होकर रहना चाहे तो-- 

उस विचरण क्ल सम्बन्धी पूर्णं आलोचना प्रतिक्रमण करे । 


तथा माचायं उसकी जालोचना सुनकर जोधेद यात्तपरूप 
प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे । 


यदि कोई गणावच्छदक गण से निकलकर एकल विहार चर्या 
को धारण करके विचरण करे मौर वादमे वह पून उसीगणमे 
सम्मिलित होकर रहना चाहे तो- 

उस विचरण काल सम्बन्धी पूर्णं मालोचना प्रतिक्रमण करे 

तथा माचार्यं उसकी आलोचना सुनकर जौ षेद या तपरूप 
प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे 1 

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय गण से निकलकर एकल 
विहार परतिज्ञा को धारण करके विचरण करे भौर वादमे वे पून 
उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो- 

उस विचरण काल सम्बन्धी पूणं आलोचना प्रतिक्रमण करे । 

तया आचार्य उसकी सालोचना सुनकर गो छंद या तप रूप 
प्रायरवित्त दे उसे स्वीकार करे । 
एकाको विहारी को समाधि- 
१५१०. साधु एकत्व (अकेलेपन) की इच्छा करे ! ठता करनैते 
भो मोक्ष होता है दसे मिथ्या नहीं समक्ना चाहिये । यह्‌ एकत्व 
से मुक्ति मिथ्या नही, सत्य गौरश्रेष्ठभीदहै। जो सधु सयममे 
रत एव तपस्वी ह । (वही समाधि भाव को प्राप्त केरा ह 1} 
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पारिहारिक के साय भिक्षायं जाने का प्रायरिचतत सूत्र 
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संघ-व्यवस्था [२५७ 





पाश्वंस्थ आदि के साय व्यवहार व्यवस्था-१३ 


पारिहारिएण सह भिक्वहा गमण पायच्छित्त सुत्तं - 
५११. जे भिक्व्‌ अपरिहारिएण” परिहारिय ब्ूया-- 
एहि मज्ज ! तुमं च मह्‌ च एगमो मसण वा-जाव-साहमं 
वा पडिग्गाहेत्ता तम पच्छा पसेय-पदेय भमोक्छामो वा 
धाहामो वा जे तं एव बद वदतं चा साइज्जद । 


त सेवमाणे आवज्जडइ मासिय परिहारट्वाण उग्धाइयं । 
--नि ख 1 सु १ १२ 


पासत्थस्स आयाण-पयाण करण पायच्छित्त सृत्तादं-- 
५१२. जे भिक्छृ पासत्थस्स सघादयं देद देत वा साईज्जडइ । 


जे भिक्ख्‌ पासत्थस्स संघाडयं पडिच्छदह पडिन्छतं वा 
सादज्जह 1 
त सेवमाणे आएवज्जईइ मासियं परिहारट्ाण उग्धाइय । 

४ --नि. उ. ४, सु. २८-२६ 
जे भिक्खु पासस्य स्स असण वा-जाव-सादइम वा देददेत वा 
साटज्जद । 
जे भिक्खू पासत्थस्स मसणं वा-जाव-सादइम चा पडिच्छह 
पडिच्छतं या साइज्जद । 
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्राण उग्घादय 1 

--नि. उ. १५, सु. ७७-७८ 
जे भिक्षु पासत्थस्स बत्य वा, पटिम्गहं वा, कवल चा पाय- 
पुंणं वा, देहं देत वा साइज्जइ । 
जे भिक्ख्‌ पासत्थस्स वत्यं वा, पडिग्गहु वा, कवलं वा, 
पायप्‌ छण वा पडिच्छइ पडिर्छंत वा सादज्जई । 
तं सेवमाणे मावज्जद चाउम्भासिय परिहारट्वाणं उग्घादय 1 

--नि. उ. १५. सु. ८६-९० 

ओसण्णस्स जाया ग-पयाण करण पायच्छित्त सुत्ताईं-- 
५१३. जे भिव॑ख्‌ मोसषण्णस्स संघाउयं देइ, देत वा सादज्जई । 


जे भिक्व्‌ मोसण्णस्स संघाडय पटिच्छह, पटिच्छत वा 
सादज्जह } 


पारिद्ारिक के साथ भिक्लाथं जाने का प्रायिचत्त सूत्र-- 


५११. जो अपारिहारिक भिक्षु पारिहारिक भिक्षुको कहै कि-- 
"षह आये चलो ! तुम मौर मै एक साथ जशन--यावत्‌ -- 
स्वादय लेकर मार्ये, उसके वाद अलग-अलग खा्येगे पीयेगे"", जो 
एसा कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन 
करता है । 
उसे उ्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायष्ित्त) आता है । 


पारवंस्थ के साथ देन-तेन करने के प्रायश्वत्त सृध्र-- 


५१२ जो भिक्षु पा्वस्थ को सघाडा (साधु) देता है, दिलवाता 
हैया देने वाते फा अनुमोदन करता दै) 

जो भिक्षु पा्वस्य से संघाडालेतादटहै, लिवाताहै यानेन 
वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे उदघात्तिक मासिक परिहारस्यान 
आता है । 

जो भिक्षु पार्श्वस्य को अशन--यायत्‌--स्वाद्य देता है, 
दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्षु पार्श्वस्थ से अश्न--यावत्‌--स्वाद्य लेतादहै, 
लिवातादहैया लेने वाले का अनुमोदन करताहै । 

उसे उदृधातिक चातुर्मासिक परिहारस्यान (प्रायष्चित्त) 
आता है । 

जो भिक्षु पा्वंस्य को वस्व, पात्र, कवल या पादभ्रोछने 
देता है" दिलवातादहैयादेने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु पाश्वंस्य का वस्त, पात्र, कवल या पादप्रो्ठन 
लेता है, लिवाता हैया लेने वाले का जनुमोदन करता है । 

उसे उद्धातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
अता है। 
अवपन्न के साथ देन-लेन करने के प्रायरिचत्त सूत्र-- 
५१३ जो भिक्षु मवसन्र को संघाडा देता है, दिलवाता दहै या देने 
चाले का अनुमोदन करता ह । 

जो भिक्षु मवसन्न से सघाडा लेता है, लिवाता हैयालेने 
वाले का अनुमोदन करता है 1 


(प्रायश्चित्त) 


१ पार््दिरिक-महात्रतो के या समित्ति-गुप्ति आदि के अत्तिचारो का पूर्णं परिहार करने वाला पारिहारिक कहुलाता है ! अथवा 
परिहार तप रूप परायरिचत्त वहन करने वाला भी पारिहारिकः कहलाता है । 
भपार्हिरिक--महात्रतो के या समिति गुप्ति जादि के अत्तिचारो का पूर्णं परिहार नही करने वाला अपारिहारसिकि 
कहलाता है यवा परिहार तप ङ्प प्रायश्चित्त को वहन न करने बाला अपारिहारिकं केहलाता है 1 


२५०] धरणानुोग--र नित्पक फो देने-तेने के प्रायश्चित्त सुतर पुत्र ५१६ 








क 0000000७ 
त सेवमाषे माबन्जद चाउम्मासिय परिहारट्वाणं उग्धादयं । उसे उद्‌घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायरिचत्त) 
-नि उ. १५, सु ६५-६६ बत्ादै। 
(शेष रिप्पण पिछले पृष्ठ का) 
पाग्वस्यादि फो वदनादि करने, सघाडा देने, महार, चस्त्र, पात्रादि देने के प्रायश्चित्त सुत्रो फी तालिका-- 
वदन प्रशंसा फा व्यवहार सिघाडा देने फा व्यवहार 
नि, उ. नि. उ 
१०. महाछदा गुर चौ ४. पाश्वंस्य लघु मासिक 
१३. पाष्वंस्य लपृ. चौ. ४. अवसन्न + + 
५३. सवसश्न १ ४. कुशील + 
१३. कुणील अ ४ संपक्त #+ + 
१३. संसक्त न) द, नित्यकं !; + 
१३ नित्यक (0) 
१३. कायिक ~ 
१३. प्राण्निक + 
१३ मामक न 
१३ सप्रसारिकि + + 
आहार वस्त्रादि देने फा व्यवहार गच्छ से जलग चिघरफर पुन गच्छ मे माने वाते को 
१५. पाण्वंस्य लघु चौमासी १. एकल विहार चर्या व्यव, उ, १ 
१५ अवसन्न + + २. पाश्वंस्य विहार चर्या 
१५ कुशील , ३ यथयाछंद विहार चर्या 
११५. संसक्त + ४ कुशील विहार चर्या 
१५ नित्यक +, ५ अवकन्न विहार चर्या 


६ सस्त विहार चर्या 
७ परपास्षड लिगि धारण 1 
ययाछद को वंदन व्यवहार के प्रायश्चित्त सूय नि उ १०मे है किन्तु माहारादि लेन-देन सम्बन्धी प्रायणिचत्त सूर 
कही उपलच्छ नही है सम्भव है किसी यूगमेये सवर विष्ठिप्न हौ गये होगि । उन्हे दस्वे उद णक मे समद लेना चादिए । 
अत चदन व्यवहार के अनुसार उनके साथ मादारादि सैन-देन का भी गुर चौमासी प्रायण्वित्त सम्म लेना चाहिए । 
पाएवंस्य वस्र, कुशील, ससक्त गौर यथाछठंद ये जपनी आगम विपरीत प्रवृत्तियौ के कारण गच्छ से अलग कर 
दिये जति हयावे स्वय अलग दहो जति ह} यदि वे गण म भाना चाहे गौर यत््किचित्‌ संयमी जीवन व्यतीत कररहै होतो 
उन्हे प्रायश्चित्त से शुद्ध होने के वादगरणमे वापिस लिए जा सक्ते हु । 
पाश्वस्यादि फी परिभावा-- 
१ पाश्वंस्य--जान, दशेन, चारि की माराधनामे जौ पुरुपायं नही करता है तया अनेक भतिचारो या मनाचारो मे प्रवृत्ति 
करता है वहु ""पाण्वंस्य'” कहा जाता है । 
२. मवत्तनन-- जो संयम समाचारी से विपरीत या अत्पाधिक माचरण करता है वह॒ अवमक्न'' कहा जाता है । 
३ कुशील -- सयम जीवन मे जो मन्य, विद्या, निमित्त कथन या चिकित्सा मादि निपिद्ध कायं ह उन्हे करता है बह “कुभील" 
कहा जाता ह) 
४. ससक्त-जेसो के साय रहताहै र्वा ही हौ जाता है- अर्यात्‌ उन्नत आचार वालो के साय रहता तो उन्नत भाचारका 
पातन फरने लगता है गौर जौ त्ियिलाचार वालो के साय रहता है तो शिथिनाचारी हो जाता है । वह्‌ “ससक्त'" कहा जाता है । 
५ नित्यफ-जौो मकारण, कल्प मर्यादा का भग करक सदा एक स्थान पर रहता है वह्‌ “ननित्यक'” कहा जता ह । 
शिप टिप्पण गते पृष्ठ पर) 


सुप्र ५१७-५२१ 


0 





पासत्य विहारिस्त गणे पुणरागमण-- 

५१७ भिक्खू य गणाभो जवक्कम्म पासत्थविहारपडिम उवस्तप- 
ज्जित्ताण विहरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणं 
उवसंपञ्जित्ताण विहूरित्तए अत्थि य इत्यसेसे। पुणोञमलो- 
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवदट्राएज्जा । 

-वव.उ. १, सु २६ 


अहाछद विहारस्स गणे पुणरागमण- 

५१८ भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म महाछंद विहार-पडिमं उव- 
संपज्नित्ताण विह्रेज्ना, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणं 
उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्य सेसे पुणो आलो- 
एज्जा, पुणो पडिक्कसेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवद्ुाएज्जा । 

--वव उ. १, सु. २७ 


कुसील विहारिस्स गणे पुणरागमण- 

५१६. भिक्वू य गणाओ मवक्कम्म कुसोलविहारपडिम उवसंपज्जि- 
ताणं विह्रेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उव- 
संपन्जित्ताणं विहरित्तए अत्थि य इत्य सेसे, पुणो आलो- 
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवद्राएञ्जा । 

-वव उ. १, सु. २८ 


ओसन्च विहारिस्स गणे पुणरागमण-- 

५२०. भिक्खू य गणामो अवक्कम्म ओसल्चविहारपडिमं उवसंपज्जि- 
्ाण विहरेज्जा, से थ इण्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उव- 
सपज्जित्ताण विह॒रित्तए, अत्थि य॒ इत्य सेसे, पुणो मालो- 
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेय परिहारस्स उवद्ाएन्जा । 

--वव, उ. १, सु. २६ 


संसत विहारिस्स गणे पुणरागमण- 
५२१. मिक्ू य गणाभो अवक्कम्म संसत्तविहारपडिम उवसपन्जि- 


ताण विह्रेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उव- 
(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का) 


धा्वस्य विहारी फा गण में पुनरागमनं 





संघ-व्यवस्था [२५१ 





पाश्वेस्य विहारी का गण मेँ पुनरागमन- 

५१७. यदि कोई भिक्ष्‌, गण से निकलकर पाश्वंस्थ चर्याको 
अगीकार करके विचरे गौर बाद मे वह्‌ पाश्वंस्थ विहार छोडकर 
उसीगण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो-यदि उसका 
चास्ति कुछशेष हो तो पुवं अवस्था की पूणं भालोचना एवं 
भ्रतिक्रमण करे । तथा आचाथं उसकी आलोचना सुनकर दीक्षा 
छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे । 
यथाच्छन्दविहारी का गण मेँ पुनरागमन- 

५१८. यदि कोई भिक्ष. गण से निकलकर यथाछन्द वचर्याको 
अंगीकार करके विचरे ओर वाद मे वहु यथाछन्द विहार छोडकर 
उसी गणमे सम्मिलित होकर रहना चाहै तो-यदि उसका 
चारित्र कुछ शेष हौ तो वह उस पूवं मवस्था की पूणं आलोचना 
एवं प्रतिक्रमण करे 1 तथा आचायं उसकी आलोचना सुनकर 
दीक्षाछछेदया तप रूप जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे । 
कुशील विहारी का गण मे पुनरागमन-- 

५१६. यदि कोई भिक्ष्‌, गण से निकलकर कुशील चर्या को अंगी- 
कार्‌ करके विचरे भौर बाद मे वह्‌ कुशील विहार छोडकर उसी 
गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो-यदि उसका चारि 
कुछ शेष हो तो वह्‌ उस पूवं अवस्था की पूणं आलोचना एवं 
भतिक्रमण करे । तथा आचायं उसकी मालोचना सुनकर दीका 
छेद या तप रूप जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे । 
अवसन्नविहारी का गण में पुनरागमन-- 

५२०. यदि कोई भिक्ष्‌, गण से निकलकर अवसन्न चर्याको 
भगीकार करके विचरे गौर वाद मे वह्‌ मवसन्न विहार छोडकर 
उसीगणमे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो--यदि उसका 
चारित्र कुछशेषहोतो वह्‌ उस पुवं भव्या की पुणं आलोचना 
एव प्रतिक्रमण करे तया आचायं उसकी आलोचना सुनकर जो 
दीक्षा्ठेदया तप रूप जो प्रायप्चित्त देँ उसे स्वीकार करे । 
संसत्तविहारी का गण में पुनरागमन-- 

५२१. यदि कोई भिक्ष. गण से निकलकर ससक्त चर्या को अगी- 
कार करके विचरे गौर वादमे वह संसक्त विहार को छोडकर 


६. फाथिक -- जो स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यो की उपेक्षा करके देश कथा आदि विकयामो मे समय लगाता है वह “काथिकः” 


कहा जाता है । 


७ प्रारिनिक भ्क्षणिक--जो नाटक, नृत्य मादि दृष्य देखने की अभिलाषा रखता है व प्रवृत्ति करता है वह “श्रक्षणिक 
जाता है । मथवा जो लौकिक प्रष्नो का समस्याओो का समाधान करता रहता है वह ““्रार्निक” कटा जाता है । 


कहा 


८. मागक--जो शिष्य, क्षेत्र, उपधि जादि मे “ममत्व रखता है वह "मामक" कहा जाता है 1 
£. साम्प्रसारिफ--जो लेन-देन, गमनागमन आदि लौकिक कार्यो के मुहर्तो का कथन करता है या उनमे विशेष रुचि रखता है 


वह्‌ ““साम्प्रसारिक'' कहा जाता है । 


१०. ययाछद--जो आगम विपरीत मनमाना प्ररूपण या भआाचरण करता है वह ““ययाछठंद'' कहा जाता है। 


२५२९ चरणानुयोग--र 


सन्यलिग ग्रहृण फे चाद गण मे पुनरागमन 


सूत्र ५२१-५२४ 


[8,१७.७ ७ ,॥.१।१,३.९।९४१४८।४७४।१।३।११।४।११ ११११११01 00 0 00 0000000 00000 0 0 000) 00000000 00001११ ११।१।१।२।१। 


सपज्जित्ताण विहुरित्तए, भत्यि य इत्य सेते, पुणो आालो- 
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेथपरिहारस्स उवदट्राएज्जा 1 
-वव उ १, सु ३० 


अण्णलिग गहुणाणंतरे गणे पृणरागमण-- 

५२२ मिष य गणाभो अवर्वकम्म परपासडपडिमं उवसपन्नित्ताण 
विहुरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव मण उवसपनज्जि- 
त्ताण विहुरित्तए, नत्थि णं तस्त तप्पत्तियं फेद ेए घा परि- 
हारे चा, नन्षस्य एगाए मालोयणापए्‌ 1 

--वव, उ. १, सु. ३१ 


उसी गणमे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो-यदि उसका 
चारित्र कु शेप हौ तो वह्‌ उस पूर्वं अवस्या की पूर्णं भालोचना 
एव प्रतिक्रमण करे तया चायं उसकी समालोचना सुनकर दीक्षा 
छेदयातप खूप जो प्रायिचत्त दें उसे स्वीकार करे) 
अन्यलिग ग्रहण के बाद गण मे पुनरागमन-- 

५२२ यदि को भिक्ष, गण से निकलकर किसी परिस्थितिसे 
अरन्यलिग को धारण कर विहार करे सौर कारण समाप्त होने 
पर पुन स्वलिगको धारण करगणमे सम्मितित होकर रहना 
चाहे तो उसे आलोचना के अतिरिक्त लिग परिवतंन का दीक्षा 
छेद या तप रूप कोर प्रायशिचत्त नही भाता है । 


गि 


कलह ओर उसकी उपशान्ति--१४ 


संफिलेसप्पगारा- 
५२३२ वसविधै सकितेते पण्णत्ते, तं नह।-- 
उवहि-स फितेसे, 
उवस्सय-सकिनेसे, 
कसाय-सकिलेसे, 
भक्तपाण-संफिलेसे, 
मण-संकिलेसे, 
वद-संफिचेसे, 
काय-संकिलेपे, 
णाण-सकितेसे, 
६ वंसण-सकफिलेसे, 
१०. चरित्त-सफिलेसे) 1 
ससंकिलेसप्पगारा- 
५२४. दसयिहै मसफितेसे पण्णत्ते, तं जहा-- 


[0 


१ @ < = % ० 


--खण म १०, सु ७३६ 


. उचहिभसकितेते, 

„ उवस्सयमसकितेसे, 
फसायभमसफितेते, 
भत्तपाणमसपफितेसे, 

. भणमस किते, 

, वष्मसफितिसे, 


+ ~< न = „~ = 


१ ठउणं.मं ३, उ. ४, सु. १६८। 


क्ले के प्रकार- 


५२३. दघ प्रकार का कलह कहा गया है । यथा-- 
(१) उपधि के निमित्त से होने वात्ता क्लेश 1 
(२) उपाश्वय के निमित्तसे होने वाला क्लेश ! 


(३) करोधादि के निमित्त सरे होने वाला वलेश । 
(४) आहारादि के निमित्त से होने वाला क्लेश । 


५ मन के निमित्त से होने वाला क्लेण । 
(६) चचन के निमित्त से होने वाला क्ले । 


(७) शरीर कै निमित्ते से होने वाला कलेश । 
(८) ज्ञान के निमित्त से होने वाला क्लेश ! 
(&) दषन के निमित्तसे होने वाला क्लेश । 
(१०) चारित्र के निमित्त से होने वाला क्तेण । 
असवलेण के प्रकार-- 
५२४ असक्लेण (कलह का अभाव) दस प्रकारका कहा गया 
ई । जसे- 
(१) उपपि के निमित्तसे क्तेणन होना। 
(२) निवासस्यान के निमित्त से क्लेश न होना । 
(३) कपाय के निमित्तसे क्तेणन होना । 
(४) हारादि के निमिनमे क्तेन होना । 
(५) मन के निमित्त से ष्तेश न होना) 
(६) वचन के निमित्त से क्ते न होना । 


सुतर ५२४-५२०८ 





७. कायञसंकिलेसे, 
८ णाणमसंक्िलेसे, 
६. दस्तणभसं किलेसे, 
१०. चरित्तमसकिलेसे ।* 
अह्तिकारगा ठणा-- 
५२५ तमो ठाणा णिग्गंयाण वा णिखणंयीण वा अहियाए, अघुमाए, 


राणं. अ १०, सु ७३६ 


अक्लमाए, मणिस्तेयसाए, अणाणृगामियत्ताए भवंति, 
त जहा-- 

१ कूअणता, 

२. कक्करणता, 

३. अवज्ज्ञाणता 1 -ठाणं. भ. २,३८.३, सु १८ 


हितकारगा ठणा-- 
५२६. तओ ठाणा णिग्गंयाण वा णिभ्गंयीण वा हिताएु, सुहाए, 
खमाए, णिस्तेयसाए्‌, आणुगामियत्ताए भवति, तं जहा - 
१. मक्‌जणता, 
२. अककष्करणता, 


३. अणवज्क्नाणता । 
गण वुग्गह्‌ कारणा-- 

५२७. मायरिय-उवज्क्ञायस्स ण गणंसि पच वुग्गहट्राणा पण्णत्ता, 

तं नहा- 

१. भायरिय-उवनज्स्ाए णं गणंसि आणं्वा धारणवाणो 

सम्म पउंजित्ता मवति । 

२ मायरिय-उचञ्ज्ञाए णं गणसि महारादइ णियाए किति- 

फम्मं वेणतितं णो सम्मं पडजित्ता भवति 1 

३ आयरिय-उवज्क्ञाए णं गणसि जे सुत्तपज्नवजाते धारेति 

ते काले-काले णो सम्ममणुप्पवादइत्ता भवति । 


-लाण.अ.३, उ ३, यु १८८ 


४. भायरिय-उवञ्ज्षाए णं गणस्ति गिलाणसेहवेयाक्च्च णो 
सम्मसन्मुद्ित्ता भवति । 
५. जायरिय-उवज्क्षायाए ण गणंसि जणापुच्छियचारी याचि 
हवई, णो आपुच्छ्यचारी । 
--ठाण. अ. ५, उ. १, चु. ३६६ 
गण जवृग्गह्‌ कारणा-- 

१२८, मयरिय-उवज्ज्ञाय स ण गणंसि पंच गवुगहट्ाणा पण्णत्ता, 

त जहा- 


१ उण. अ. ३, उ. ४, सु. १६८ 


अहित करने वाले स्थान 


संघ-व्यवस्या [२५३ 





(<) शरीर के निमित्त से क्लेश न होना । 
(८) ज्ञान के निमित्तसे क्लेश न होना । 
(६) दशेन के निमित्त मे क्लेश न होना ' 
(१०) चारित्र के निमित्त से क्लेश न होना । 


अहित करने वाले स्थान-- 
५२५. तीन स्थान निग्रन्थ मौर निग्रन्थियो के लिए अहित्तकर, 
अशुभ, अक्षम (अयुक्त) भकल्याणकर, अमुक्तिकारी होते ह, 
यथा-- 

{१) आतंस्वर से करुण कन्दन करना । 

(२) शय्या उपधि मादि के दोष प्रकट करने के लिए वड- 
वडार करना 1 

(३) अत्तं मौर रौद्रध्यान करना । 
हितत करने वाले स्थान-- 
५२६. तीन स्थान निग्रन्य मौर निश्॑न्थियो के लिए हितकर, 
शुभ, क्षम, कल्याण एव मृक्ति-प्राप्ति के लिए होते है-- 

(१) आतंस्वर मे करुण कन्दन नही करना । 

(२) शय्या आदिके दोषो को प्रकट करमेके लिषएु वड- 
वडाट नही करना । 

(३) आत्तं-रौद्ररूप दुध्यनि नही करना । 
गण विग्रह्‌ के कारण-- 
५२७. माचाय या उपाध्याय के गण मे पचि विग्रह (कल्ह्‌) 
स्थान कहे गए है । यथा-- 

(१) माचार्यं या उपाध्याय गण मे आज्ञा तथा धारणा का 
सम्यक्‌ प्रयोग नही करे । 

(२) माचायें या उपाध्याय गण मे दीक्षा पर्यायके रमसे 
वन्दन तथा विनय का सम्यक्‌ प्रयोग नहीं करे 1 

(३) भाचायं या उपाध्याय जितने सूव्राथं के धारक हँ उतने 
कागणमे समय-समय पर सम्यक्‌ प्रकार से अध्यापन नही 
करावे । 

(४) आचाय या उपाध्याय गण मे ग्लान गौर शक्षकौ 
समुचित सेवा नही करे (नही करावे) 1 

(५) माचायं या उपाध्याय गण को विना पुछ दही प्रवृत्ति 
करे, पकर नही करे । 


गण में विग्रह न होने के कारण- 
५२८. आचायं मौर उपाध्याय के लिएगण भे कलह न होने के 
पाच कारण कहे गये है । जसे- 


२५४] = चरणानुयोग--र' 


[वि पिं मणी न 


१ भपरिय-उवज्क्षाए णं यणत्ति माणं वा धारण वा सम्मं 


पठ लित्ता भवति 1 
२ आयरिय-उवज््ाए ण गणसि महारादणियाए सम्म 
किक म्म वेणद्य पठनित्ता भवति । 


३ मायरिय-उवज्काए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति 


तै फाले-फाले सम्म मणुप्पच!दत्ता मवति । 

४, भआयरिय-उवञ्क्ञाए णं गणस्ि गिलाण सेह बेयावच्च 
सम्मं अन्पुद्ता भवति । 

५ मायरिय-उवनज्क्षाए णं ग्रणस्ि मापुच्छियचारी यावि 
मवति, णो मणापुच्छियचारो । 


कलह उपशमन के विधि-निषेध 


पुत्र {२०-५३० 





पिपी भग 


(१) माचायं ओौर उपाध्याय गण मे आज्ञा त्तथा धारणा का 
सम्यक्‌ प्रयोग करते हो! 

(२) आचार्ये मौर उपाध्याय गण मे ययाराल्निक चन्दन व 
विनय व्यवहार का सम्यक्‌ प्रयोग करते हो । 

(३) आचायं मौर उपाध्याय जिन सूत्र के भ्यं प्रकारौ को 
धारण करते ह, उनकी यथासमय गण को सम्यक्‌ वाचना देते हो । 

- (४) आचायं ओर उपाध्याय गण मे रोगी तया नवदीक्षित 

साधुभो की वयावृत्य कराने के लिए समुचित व्यवस्था करते हो । 

(५) अाचायं भौर उपाध्याय गण मे मन्य को पृष्ठकर कायं 
करते हो, विना पूरे नही करते हो] 


--ठाण अ. ५, उ. १, सु. ३६६ ˆ 


कलह उवसमणस्स विहि-णिसेहो- 
५२६ नो कपप निग्गयाणं विदकिट्ाद पाहुडाद विभोसवेत्तए । 


फप्पद निग्ग योण विदकिट्ाद पाहुडाइ विभमोसवेत्तए ] 
-ववे उ.७, सु १२-१३ 
अण्णस्त अणुवसते वि भप्पणो उवसमण णिदेसो- 


कलह उपशमन के विधि-निषेध-- 
५२९. निग्रन्थो मे यदि कलह हौ नवे तो उन्हँ ुरवर्तीक्षेमे 
रहै हए उपणमन करना भौर वमाना नही कल्पता है । 
किन्तु निग्र॑न्थियो मे यदि कलह हो जावे तौ उन दुरवर्ती 
क्षेत्र में रहै हुए उपशमन करना ओौर खमाना कल्पता है । 


अन्य के अनुपात रहने पर भी स्वय को उपशात होने 
का निरदेश-- 


५२३०. भिक्लू य॒ भमहिगरणं कटदु, त॒ अहिगरणं विभोसनित्ता ५२०. भिक्षू किसी से कलह हने पर उप्र कलहं को उपशान्त करके 


विभोसवि यपाहुहे । 

१ दण्छाए परो मादाएज्जा, इच्छाए परो णो माढाएज्जा । 
२ ्च्छाए्‌ परो अच्मुदटरञ्जा, इच्छाए्‌ पगे णो मन्पूदुं ज्जा । 
३. इच्छा परो बन्दैज्जा, इच्छाएु परो नो वन्वेज्जा 1 
 द्रुछाएु परो सभूजेज्जा, इच्छाए परो नो संभुजेज्जा । 
५. दव्छाए परो सवसेज्जा, इच्छाएु परो नो संवसेज्जा 1 


६ दच्छाएु परो उवसमेज्जा, इर्छाए परो नो उवसमेज्जा । 


७. जो उवसमद तस्स मत्यि माराहणा } 
जो न उवसमह तस्स नत्यि माराहुणा, 


तम्हा सप्पणा चेव उवसमियव्व 1 
प०--से किमाह भन्ते 1 
उ०--"“'उवसमत्तारं यु सामण्णं !* ~ कप्य. उ, १, सु ३६ 


स्वय सर्वथा कलहं रहित हौ जावे, उसके वाद जिसके साय क्लेश 
हुमा दो- 

(१) वहं इच्छादहोतो आदर करे, दच्छानहोतो बादरन 
करे । 

(२) वह च्छा हौ तौ उसके सन्मानमे उठे, श्च्छानहो 
तोन उठे] 

(३) वह इच्छा हो तो चन्दना करे, इच्छा नहौ तो वन्दना 
न करे । 


(४) वह इच्छा हो तो उसके साय भोजन करे, इच्छानहो 
तो भोजन न करे । 


(५) वह्‌ इच्छा हो तो उसके साय रहे, इच्छानहोतोन 
रहै । 


(६) वह्‌ इच्छा हो तो उपशान्त होवे, इच्छा न हौ तो उप 
शातन होवे । 


जो उपान्त होता है उसके सयम की माराघना होती दै । 

किन्तु जो उपशान्त नही होता है उसके सयम की भाराधनां 
नहीं होती ह । 

इमलिए यपने आपको ही उपणान्त कर तेना चाहिए । 

प्र०--हे भन्ते ! एेसा कुमे का क्या तात्पयं है ? 

८०--उपणान्त रहना दी श्रमण लीवन का सार टै । 


न~ + ~ 


पत्र ५३१-५३२५ 


एकक ए ००००।1०।०0 


अणुव्तमस्स भिक्लुस्त पुणरवि सगणे पटुनण-- 
५३१. भिक्लू य॒ अहिगरण कट्टु त॒ भदहिगरणं भविभोसवेत्ता 
अन्न गण उवसंपन्जित्ताणं विहरत्तिए, 
कप्पद्‌ तस्स पंचरादंदिय छेयं कट्‌ परिणिव्वाविय परि- 
णिन्बाविय दच्च पि तमेव गणं एडिनिज्जाएयन्वे सिया, 
नहा वा तस्स गगस्स पत्तिय सिया ।--कप्प. उ, ५ सु, ५ 


खमावणाफलं-- 
५३२. प०--खमावणयाए ण भन्ते ! जीवे कि जणयई ? 
उ०- खमावणयाए ण॒ पट्हायणमावं जणयइ । पल्हायण्- 
भावमुवगए य सब्व-पाण-भुय-जीव सत्तु, मित्तीभावमुप्पा- 
एदं ! सित्तीभावमुवगए यावि जीवे भावविसोहि काउण 
निन्भए मवडइ । ~-छत्त, अ २९, सु १६ 
अहिगरण करण पायच्छित्त सृुत्ताइं-- 
५३३ जे निक्ख्‌ णवादं मणुण्पण्णाद जहिगरणाइ उप्पाएड, उप्पा- 
एतं वा सादज्जद । 
जे भिक्खू पोराणाईइ अहिगरणाईइ खाभिय-विमोसवियादइं पुणो 
उदीरेह, उदीरेतं वा साइज्जइ । 


तं सेवमाणे आवन्जइ मासियं परिहारट्ाणं उग्धा\यं 1 
-नि.उ ४, सु २५-२६ 
एगागी जआगय समणस्स सवसावण पायच्छित सृत्तं- 


५३४ जे भिक्खू वहियाचासिय एस पर तिरायामो अविफालेत्ता 
संवसावेइ, संवसावेंत वा साइज्जई । 


त सेवमाणे भावज्जद चाऽम्मासिय परिहारट्वाणं अणुग्घादय । 


{ --नि. उ. १ 09 सु १ २ 
फलह्‌ कारर्गोहि सदधि आहार करण पायच्छित्त सूत्त-- 


५२५. जे भिक्खू साहगरण अविभोसविय पाहृडं मकडपयच्छित्त 
पर तिगायामो विप्फालिय अचिप्फालिय समभुंनइ समभुंजतं 
षा सादञ्जद । 


त सरेवमाणे भआवञ्जड चाउम्मासतिय परिहार्वाणं अणुग्घाष्यं । 
--नि.उ. १०, सु. १४ 


अनुपशान्त भिक्षु को पुन स्वगण मे मेनना 


संघ व्यवस्था [२१५५ 





अनुपशान्त भिक्षु को पुनः स्व्रगण मे मेजना-- 


५३१ भिक्षु कलह करके उसे उपशान्त किये विना अन्यगणमे 
सस्मिलित होकर रहना चाह. तो उस गण के स्थविर को चाहिए 
कि वहु उसे पाच दिन-रात्तकी दीक्षाका छेद देकर भौर एसे 
सवंथा शान्त प्रशान्त करके पुन उसी गण मेलौटादे। अयवा 
जिस गण से वह्‌ आयार उप्त गणको जिस प्रकार की प्रतीति 
हो उसे उसी तरह करना चाहिए । 


क्षमापना का फल- 
५३२. प्र०--भन्ते ! क्षमा करने से जीव क्या प्राप्त करता है? 


उ०--क्षमा करने से वहु मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता 
है । चित्त प्रसन्नता को प्राप्त हुमा व्यक्ति सव प्राण, भूत, जीव 
ओर सत्वो के प्रति मत्री-भाव उत्पन्न करताटहै। मैत्री-भावको 
प्राप्त हुमा जीव भावो को विशुद्ध बनाकर निभेय हो जाता है । 
कलह करते के प्रायश्चित्त सूव- 


५२३३. जो भिक्षु नवीन अनुत्पन्न कलह को उत्पन्न करता है, उत्पन्न 
करवाता है या उत्पन्न करने वाले का अनुमोदन करता ह । 


जो भिक्षु क्षमापना दारा उपशान्त पुरामे इगडो को पुन. 
उत्तेजित करता है, उत्तेजित करवाता है या उत्तेजित करने वाले 
का अनुमोदन करता है । 

उसे मासिक उदुघानिक परिहारस्थान (मायपिचित्त) आता है । 


एकाक भागन्तुक भिक्षु को विना निणेय रखने का प्राय- 
र्चित्त सूतर-- 
५३४. जो भिक्षु वाहर से आये हुए आगन्तुक अकेले भिक्षु को 
पूता कर निणेय कयि चिना तीन दिन से अधिक रखता रहै, 
रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है । 
उसे अनुदुघातिक वचातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है। 
कलह करने वालो के साथ बाहार करने का प्रायश्चित्त 
(६ 
५३५. कोई भिक्षु कलह करफे उसका स्वय उपशमन न करे भौर 
न प्रायर्चित्त ले तो उसे उस सम्बन्ध मे पुता कर या चिना 
पुछताछ कयि तीन दिन से अधिक उसके साथ एक मण्डल मे 
वैठकर जो भिक्षु आहार करता है, करवाता है या करने वाते 
का अनुमोदन करता है । 


उसे भनुद्घात्तिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है) 


२५६] चरणानुयोग--२ 





फदाग्रही के साय तेन-देन करने के प्रायश्चित्त सूत्र 





सुर ५३६-५३७ 











न चकेन 


वुग्गह्‌ वक्कताणं मायाण-पयाण करण पायच्छित्त सूत्ताइ-- कदाग्रही के साथ लेन-देन करने के प्रायश्चित सुत्र- 


५३६. जे भिष्पू वृग्गह्‌ बक्क ताणं असणं वा-जाव-सादइम वा देह, 
दंत वा साद्ज्जड 1 
जे निक्यू वुग्गह वक्कत्षण असण वा-जाव-साइम्‌ वा 
पटिच्छइ, पटिच्छंत वा साइज्जद । 
जे निकल चुग्गह्‌ वकष्कताण वत्य वा-जाव-पाययपृच्ण वा दे, 
दतं चा सादरज्जद । 


जे भिक्खू बुग्गह॒ वक्कताण वत्य वा-जाव-पायपुचणं वा 
पटिच्छद् पटिच्छत वा साद्वज्जद्‌ ! 
जे सिक्ख वुग्गह्‌ वक्कताण वसह देद, देत वा साष्टञ्जइ्‌ । 


जे निक्पू वुग्गहु चक्कताणं चर्ाहि पडिच्छद, पटिच्छत चा 
साहज्जइ 1 

ज भिष्लू वुग्गह॒ वक्कताण वरसहि मणुपविसद, अणुपयिसत 
वा साइनज्जह 1 

जे भिष्लू वृग्गहु वककताण सज्ज्ञायं देह, देतं वा सादज्ज । 


जे भिक्ू वुग्याह्‌ वक्कताण सञ्क्नायं पटिच्छद, पडिच्छत वा 

साद्रज्जडइ्‌ । 

त सेवमाणे भआवज्जष्ट चाउम्मासिय परिहूारद्राण उग्घाइयं । 
--नि.उ १६, सु १७-२५ 

आगमाणुसारी पायच्छित्त दाण गहण विहाणो-- 
५३७. भिष्पू य महिगिरण कट्‌ट्‌, ते महिगरण भविभोसवेत्ता, 

नो से कप्पष गाहावदकुलं भत्ताए वा पाणाएु वा निक्ठ- 

मित्तए वा पचिसित्तए घा, 

नो से फप्पह वहिया वियारभूमि वा विहारभरमि वा निक्ल- 

मित्तए चवा पविसित्तए वा, 

नो से फप्पड गामाणुगाम वा इुदनित्तए, 

गणामो चा गणं सकमित्तए, वासावात् वा वत्यए 1 

जल्पे सप्पणो मायरिय-उवज््षाय पासेज्जा वहुस्सुयं, वन्मा- 

गम, फप्पह से तस्सत्तिए मालोएत्तए, पडिक्कमित्तए, निन्दि- 

तए, गरिदित्तए, विउद्टित्तए, विसोहित्त ए, सकरणाए्‌, 

मन्पुद्ित्तए. महारहं तकोफण्मं पायच्छित्तं पटिवज्जित्तए । 


सेय सुएणं पद्रविए्‌ मादयव्वे सिया, से य सुएण नो पर्‌ठ- 
विषएनो मादयन्वे सिया 1 

से यसुएण पट्‌्टचिज्जमाणे नो मादयडइ से निज्जृदियय्ये 
तिपा । रुष्य. उ. ४, सु ३० 


५३६ जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुमो को अशन--यावत्‌--स्वा् 
देता है, दिग्वातादैया देने वाले का मनुमोदन करता है। 

जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुमो का भणन- यावत्‌-स्वाय 
लेता दहै, लिवाता हैया लेने वाले का अनुमोदन करता है! 

जो भिक्षु कदाग्रह्‌ से मलग विचरने वाले (निन्द्व मादि) 
को वस्त्र--यावत्‌ - पादप्रोछन देता, दिलवाताहै या देने 
वाले का उनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु कदाग्रही से वस्व--यावेत्‌- पादप्रोछठन लेता है, 
लिवाताहै या लेने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्षु कदाग्रह से जलग विचरने वाले (निन्हव मादि) को 
उपाश्रय देता हे, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु कदाग्रही से उपाश्रय लेता है, लिवाताहै पालेन 
वलि का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्षु कदाग्रही के उपाश्रय मे प्रवेश करता है, करवाता 
हैया करने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌ कदाग्रही को वाचना देताहै, दिलवातादहै या 
देने वाले का अनुमोदन करता है । 

जौ भिक्षु कदाग्रही से वाचना लेता है, लिवाताहै यातेने 
वाले का अनुमोदन करता है 1 

उसे उदुघातिक चातुमापिके परिहारस्थान (प्रायश्वित्त) 
माता है 1 
आगम के अनुसार प्रायश्चित्त देने व ग्रहण करने का विधान- 
५३७. यदि कोई भिक्षु कलह्‌ करके उसे उपणान्त न करे तो-- 

उपे गृहस्थो के धरो मे भक्त-पान के लिए निषप्करमण-प्रवेश 
करना नही कल्पता है ) 

उसे उपाश्रय से बाहर स्वाध्याय भूमि मे या उच्वारप्र्रवण 
भूमिमे जाना माना नही कल्पता है) 

उमे प्रामानुभ्राम विहार करना नही कल्पता है 1 उसे एक गणं 
सेगणन्तरमे सक्रमण करना मौर वर्पावास रहना नही कत्पता है 1 

किन्तुं जाँ जपने वहध्रूत मौर वहुमागमन्ञ माचा्यं मौर 
उपाध्याय हौ उनके समीप मालोचना करे, प्रतिक्रमण करे, 
निन्दा करे, गर्हा करे, पापसे निवृत्त होवे, पाप फल से णुद 
होवे, पुने पाप कमं न करे के लिए प्रतिन्नावद्ध होवे मौर यया 
सीग्य तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे । 

वह्‌ प्रायप्चत्त यदि श्रुतानुसार दिया जावे तो प्रहुण करना 
चादिए । शरुतानुमार न दिया जाये तो ग्रहण नही करना चाहिए । 

यदि श्रुतानुमार प्रायपिचित्त दिये जाने पर भी जौ म्वीयार 
न करेतो उसे गण मे निकाल देना वाहिए्‌ । (1 


+ ५८ 


( ¢ 1 ् ^ 
क 


( ^ ५ 


य ॥ चः 


५ €. ष ट । 

य ^ ^ (4 1 र र 4 
1 1 र ८ (^ (1 
(4 4 4 1 (1 । 





मेः 


ष 

स स, 

भ 
६९ 

1“ _न , द. 

त 
: ` 

स २ 


५ १ 
~ 
{नत + ^ + < ~ 
^ (र ९,०९.८5 
९५५८. २ २२२९१ 
~ र क २.५ 
५ 
भ. भ, 
र तम 
र 





सत्र ५२ 


तप फा स्वरूप 


तपाचार [२५७ 





तपाचार (बाह्य) 


ततप कां स्वरूप एवं परार-१ 
[ बाह्य | 


तवसरूबं-- 


५३८ जहा उ पावगं कम्मं, रागदोसत समनज्जियं। 
सवे तवसा भिक्छू, तमेगग्गमणो सुण ॥। 


पाणवह्‌ सूुसावाया, अदत्त-मेहूण-परिगगहा विरभो । 
रार्हमोयण - विरभो, जीवो भवद अणासवो ॥ 
पंचसमिमो तिगुत्तो, भकसाभो जिडन्दिओ । 
अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥ 
एएसि तु विवच्चासे, रागदौस-समज्जियं । 
जहा खवयडइ भिक्खू, त मे एगमणो सुण ॥ 


जहा महातलास्स स्िख्द्धे जलागमे । 
उर्सिचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥ 


एवं तु सजयस्सावि पावकम्म निरासवे। 

सचकोडी संचियं फम्म, तवसा णिज्जरिज्जरई । 
-- उत्त म ३०) गा १-६ 

तेसि पि तवो चुद्धो, णिक्खता जे महाक्रुला । 

अवमाणिते परेण तु, ण सिलोगं वयंति ते 11" 
--सुय सु. १, अ, ८, गा. २४ 


धुणे उराल अणृवेहमाणे, चेच्चाण सोय अणपेक्खमाणे 11 
-सूय. सु १,अ १०, गा. ११ (ख) 

ध्ुणिया कुलियं च तेववं, फिसए देहमणसणारदिहि 1 

अविहिसामेव पन्वए, जणुधम्मो सुणिणा पवेदितो ॥ 


सउणी जह्‌ पंसु गंडिया, विध्चुणिय धंसयती किय रयं । 
एव दविभओवहाणवं, कम्म खवति तचस्सी माहुणे ॥ 
सूय सु १, ज. र, ख १, गा १४-१५ 


पारान्तर- 


तपर्का स्वरू्प- 


५३८ जिस तपानुष्ठान द्वारा भिक्षु रागद्वेष से अभित पाप 
कर्मो काक्षय करता रहै, उस तपके स्वरूप को एकाग्र मन होकर 
सुनो । 

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथून, परिग्रहं एव 
रानि भोजन से विरत जीव अनास्रवी होता है। 

पचि समिति एव तीन गुप्ति से युक्त, कषाय रहित, जिते- 
न्द्रिय, गवं एव शल्य से रहित जीव अनान्नवी होता है । 

उपरोक्त गुणो से विपरीत आचरण करने पर रागनदषसे 
जो कर्मोपार्ज॑न होतार, उन कर्मी को मुनि किस प्रकार क्षय 
करता है, उसको मुञ्च से एकाग्र मन होकर सुनो । 

किसी बडे तालावमे जल आनेके मार्गोको रोक देने पर 
उसमे रहे हुए पानी को वाहूर निकाल देने पर तथा सूर्यं केताप 
द्वारा सुखने पर जिस प्रकार उसका जल क्रमश क्षीणहो 


जाता है। ४ 
इसी प्रकार नवीन पाप कर्मो को रोक देने पर सयमी 


साघुमो के भी करोडो भवो के सचित कमं तपकेदट्टारा क्षयो 


जाते है। 
जो बडे कुलो से अभिनिष्करमण कर मुनि बनते ओर 


दुसरो के द्वारा अपमानित होने पर भी अपनी श्लाघा नही करते 
अर्थात्‌ अपने वडप्पन का परिचय नही देते उनका तप शुद्ध 
होता है 1 

आखवो को छोडकर किसी प्रकार की अपेक्षा न रखता 
हमा साधु विवेकपूवंक ओदारिक शरीर को कृश करे । 

जसे गोवर मादिसे लीपी हुई दीवारके लेपको उतार 
कर पतली कर दी जाती है, वैसे ही मुनि अनशन आदिक द्वारा 
देह को कृश करे तया अहिस्रा भादि धर्मो का पालन करे 1 यह्‌ 
मोक्षानुकूल धमं है, जिसका प्ररूपण सर्वज्ञ प्रभु ने क्या है) 

जसे धूल से भरी हुई पक्षिणी अपने पखो को फडफडाकर 
लगी हई रज को ञाड देती है, इसी प्रकार सयमवान्‌ तपस्वी 
मुनि तपस्या के द्वारा कर्मो को क्षय कर देता है! 


१ तेसिपि तवो णमुद्धौ णिक्खता जे महाकुला । ज नेवन्ने वियाणन्ति, णं सिलोगं पवेयएु 11 


२५८] चरणानुयोग--२ ~ तपके प्रकार सुत्र ५२३६५४२ 
[89888881 0 0 0) 000 00000 111, ।१,१।१।१,१०.४७९३१। 


तचप्पगारा- तप के प्रकार- 
१५३६ दुविहै तवे पण्णत्ते, त जहा-- ५३६ तप दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
१ वचाहिरएय, २. आष्मितरे य 11 (१) वाह्य, (२) आभ्यन्तर । 
--वि.स. २५, उ ७,सु १६६ 
प०~-से कित वाहिरए्‌ ? प्र०--वाह्य तप क्थाहै? कितने प्रकारकादहै? 
उ०-- छरव्विहे वाहिरए तवे पण्णत्ते, तं जहा-- उ०--वाह्य तप छ प्रकारका कहा गयारहै, 
१. अणस्रण, २. मोमोयरिया, ३ भिक्वायरिया 1 यथा - (१) अनशन, (२) मवमोदरिका, (३) भिक्षाचर्या, 
४, रसपरिच्चाए, ५ फायफिलेसो, ६ पटिसलीणता 1" (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेण, (६) प्रतिसलीनता । 
--वि स २५, उ ७, सु १६७ 
आजोवियतवप्पगारा-- भाजीविकं तप के प्रकार- 
५४० भआजीवियाण चडव्विहै तवे पण्णत्ते, तं जहा-- १४० आजीविको के तप चार प्रकारके रह, यथा-- 
१ उग्मतवे, २. घोरतवे, (१) उग्रतप, (२) घोरतप, 
३ रसणिज्जृहणता, ४ लिभ्मिदियपडिंलीणता । (३) रस परित्याग, (४) जिन्हेन्दिय प्रतिसलीनता । 


-ठाण. म ४,ॐ८ २,दघु ३०६ 


५.3. 
जनशन-तष-२ 
अणसणप्पगारा- अनशन के प्रकार-- 
५४१ प०- से फ़त अणपसणे? ५४१. प० -जनशन क्या है--वह्‌ कितने प्रकारकाटै? 
उ०--मणसणे इविहे पण्णत्ते, तं जहा-- उ०--अनणन दो प्रकार का है, यथा-- 
१ इत्तरिए, (१) इत्वरिक (मर्यादित समय के लिए आहार फा त्याग) 
२. आवफहिए य । (२) यावत्कथिक-(जीवन भर के लिए आहार का त्याग) 
--वि स २५, ड ७, सु. १६८ 
इत्तरिया मरणफाला य, इविहा मणसणा भवे ! इत्वरिक गौर मरण पर्यन्त एस प्रकार अनणएन दो प्रकारका 


इतरिया सावकंखा, निरवकखा य विदज्निया ॥ होता है। इत्वरिक अनशन आहार की माकाक्षा सहित होता ६ 
-- उत्त. अ ३०, गा. & भौर मरण काल का अनशन माहारकी माकाक्षा रहित होताहै। 


इत्तरिय तवनमेया - दत्वरिक तप के भेद- 
५४२ प०्~सेकित इत्तरिए? ५४२. प्र ०--दत्वरिक तप या है ? वह्‌ कितने प्रकारका टै? 
१ (क) सो तवो दुदिहौो वृत्तो, वाहिरमंतसो तहा । वाहि छव्विहो वुत्तो, एवमन्मतरो तवो ॥ --उत्त अ. ३०, गा ७ 


(ख) उत्त म रृत्मगा ३४ 
(ग) तैत्ति णं भगवन्ताणं एएण विहारेण व्हिरमाणाणं एमे एयाख्वे अन्मतरवादिरए तवोवहाणे टौत्या । तंजहा-मन्मितरए 


छच्विहे, वाहिरए वि छच्विहे । -उव सु ३५ 
२ (फः) खण म. ६, सु ५११ (ख) सम सम ६ मु १७ 
भिक्यायरिया के स्यान पर "वित्ति संघेवो' 
{ग} उत्त श.रे०्गा ८ (घ) उव.गु ३० 


द उव मु १५ 


सुतर ५४२-५४३ 


तपस्वी भिक्षु के कल्पनीय पानी 


तपाचार [२५६ 


के [० क 0 त 0 0 11 
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उ०--दत्तरिए अणेगविहे पण्णत्ते, त जहा-- 

१. चउत्यमत्ते, 

२. छटुमन्ते, 

३. अदरुममत्ते, 

४. दसममत्ते, 

५. दुवालसभत्ते, 

६. चडहसमत्ते, 

७. सोलसभत्ते, 

८, अद्धमासिएमत्ते, 

९, मासिएमत्ते, 

१०. दोमासिएमत्ते, 

११. तेमासिएमत्ते, 

१२ चउमासिएमत्ते, 

१३. पवमासिएभत्ते, 

१४. छम्ममासिएमत्त, 

से तं दत्तरिए 1 -उव सु. ३० 

जो सो इत्तरिय तवो, सो समाप्तेण 'छन्विहो । 

सेदितवो पयरतवो, घणो य॒ तह होक वग्गो य॥ 

तत्तो य वग्गवर्गो उ, पंचमो छद्म पडण्णतवो । 

मणदच्छिय वित्तरयो, नायन्वो होइ इत्तरिो 11: 
---उत्त. अ. ३०, गा १०-११ 


तवस्सी भिक्खुस्स कप्पणिज्ज पाणगाईं-- 
५४३. चडश्यभमत्तियस्स णं भिक्खुस्स फप्पति तमो पाणगाइं पडि- 
गाहित, तं जहा-- 
१. उस्सेदमे, 
२. संसेदभे, 


३. चाउलधोचणे । 
छटुमत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पति तमो पाणगादइ पडिगा- 


हित्तए, ते जहा - 
१. तिलोदए, 


२. तुसोदए, 
३. जवोदए । 


१ वि. स. २५, उ ७, सु. १६६ 


उ०--इत्वरिक तप अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(१) चतुथं भक्त--उपवास, । 
(२) षष्ठभक्त- दो उपवास-वेला, 

(३) मष्टमक्त-- तीन उपवास-तेला, 

(४) दशमभक्त--चार दिन के उपवास, 

(५) दादशभक्त--र्पाच दिन के उपवास, 

(६) चतुरदशभक्त--छह्‌ दिन के उपवास, 

(७) षोडशभक्त--सात दिन के उपवास, 

(८) बद्धं मास्िकमक्त- पन्द्रह दिन के उपवास, 

(&) मासिक भक्त-एक महीने के उपवास, 

(१०) हं मासिक भक्त -दो महीने के उपवास, 

(११) चैमासिक भक्त --तीन महीने के उपवास, 
(१२) चावुर्मासिक भक्त -चार महीने के उपचास, 
(१३) पंचमासिक भक्त--पांच महीने के उपवास, 
(१४) षण्मासिक भक्त छह महीने के उपवास । 

यह्‌ इत्वरिक तप है । 

जो इत्वरिक तप है वह्‌ सक्षेपमे छह प्रकार का है- 


(१) श्रेणि-तप, (२) प्रतर-तप, 
(३) घन~तप, (४) वगं-तप 
(५) चं -वगे-तप, (६) प्रकीर्णं -तप । 


इसं प्रकार अपनी इच्छानुसार किया जाने वाला भनेकं 
प्रकार का यह्‌ इत्वरिक तप जानना चाहिये । 


तपस्वी भिक्षु के कल्पनीय पानी- 


५४२ चतुयं भक्त (एक उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन 
प्रकार के पानी ग्रहणं करना कल्पता है, यथा-- 

(१) उत्स्वेदिम-अे का धोवन । 

(२) संस्वेदिम-सिक्चाये हए कैर आदि का धोया हुमा 
पानी । ^ 

(३) तन्दुलोदक--चावलो का धोवन ! 

ण्ठ भक्त (दो उपवास) करने वाले भिक्षु को पतीन प्रकार 
के पानी ग्रहण करना कल्पता है-- 

(१) तिलोदक-तिलौ का धोया हुमा जल । 

(२) तुषोदक--तुष-भृसे का धोया हु जा जल । 

(३) यवोदक-जौ का धोया हुमा जल । 


२ भगवती सूत्र तया उववाई सूत्र मे ““इत्तरिय” तप के जनेक भेद है एेमा कहा गया है पर किसी विशेप सख्या का उल्तेव नही 
दै । यहां उत्तराध्ययन सूत्र मे “¶इत्तसिय” तप के भेदो कौ संख्या ६ वताकर आये इम संकलन मे अनेक प्रकार के होते है यहभी 
कहा गया है । जत रत्नावली आदि तपो का उल्लेख इत्वरिक तपमे ही समन्चना चाहिए 1 इन रलावली, कनकावली यादि 
महातपो के लिए धर्मक्थानुयोग--स्कन्ध ३, सून २६८ से २७६ तक पु. ११७-१२० देखं । 


२६०] खरणानूयोग--२ 


12 फ छ छ कषण्क णा क का व का विगीत 


सद्रुममत्तियस्त णं भिक्खुस्स कम्पति तभो पाणगाइ पडिगा- 

हित्तए, तं नहा- 

१ आयाम, 

२ सौवीर, 

३. सुदवियडे । 

आवकह्िय अणसण-- 

५४८४ जा सा मणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ] 

सवियारा अचियारा, कायचेटर पई भवे॥ 


-ठाणं. अ. ३, सु. १८८ 


महवा सपरिफम्मा, भपरिकम्मा थ माहिया । 
निहारीमनीहारी, माहारच्छेमो यदोसु वि) 
--उत्त अ ३०, गा. १२-१३ 


सलेहणा करणकालं-- 

१४५ तमो वहूणिं वासाणि, सामण्णसणुपालिया । 
इमेण कफमजोगेण, भप्पाणं संलिहै मणी ॥ 
वारसेव छ वासा, संलेहुकफोसिया भवे । 
सवच्छर मन्छिमिया, छम्मासा य जहक्िया ॥ 
पठमे वासचरउक्कम्मि, विगहेनिज्जूहण करे । 
विद्रए्‌ बास्तचउककम्मि, विचित्तं तु तवं घरे ॥ 


एगन्तरमायाम, कट्टु संवच्छरे इवे) 
तमो संवच्छरण्द तु, नाऽहइविणिट तवं चरे ॥ 


तमो सवच्छरऽढ तु, विग तु तव चरे। 

परिमिय चेव आयामं, तमि संवच्छरे करे ॥ 

फोडी सहियमायाम, कट्दु संवच्छरे मणी । 

मासदमात्तिएण तु, माहारेण तव चरे ॥ 
उत्त म ३६; गा २५०-२५५ 

पंडिय मरण सख्वं-- 

५४६. अणुपुस्वेण विमोहादं, जाद धीरा समासन्ज । 

घसुमतो सतिमतो, सव्व॒णच्चा मभणेलिस ॥ 
-भा.सु १,अ. ८,उ.८,गा ११६) 

तमो फालं मभ्पिएु सदढी तालिसमन्तिए 1 

विणएज्ज-तोम हुरिस, भेय देहुस् फखषए ॥ 


आजीवन अनशन 


सूत! ५४३-५४६ 
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अष्टम भक्त (तीन उपवास) करने वाले भिक्ष को तीनं 
प्रकार के पानी लेना कल्पता है -- 

(१) मायामक--उवाले हुए चावलो का माड जादि । 

(२) सौवीरक--काजी छाछ के ऊपर का पानी । 

(३) शुद्ध विकट--श्ुद्ध अचित्त णीतल जल । 
लाजीवन सनशन-- 
५४४. जो मरणकरालिक अनशन है वह शारीरिक चेष्टा की 
उपेक्षासेदो प्रकार का कहा गया है । यथा--(१) सविचार-- 
शरीर की हलन-चलन आदि क्रिया युक्त, (२) अविचार-शरीर 
को हलन-चलन भादि क्रिथा रहित । 

अयवा अन्य प्रकार से भी दो-दो भेद कहे गये है, यथा -- 

(१) सपरिकम -शरीर की परितेर्या युक्त, 

(२) अपरिक्म-शरीर की परिचर्या रहित । 

अथवा-- (१) निर्हारिम, (२) अनिर्हारिम । 

इन सभी दो-दो भेदो मे आहार का त्याग निरिचत्त है । 
संलेखना का काल क्रम-- 


५४५ सुनि अनेक वर्पो तक ~ संयम का पालन कर दस क्रमिक 
तप से अपनी मात्मा की सलेखना करे । 

सलेखना उत्कृष्ट वारह्‌ वं, मध्यम एक वपं तथा जघन्य 
छह मास की होती है । 

वारह वपं कौ सलेखना करने वाला मुनि पहले चार वपं मे 
विगयो का परित्याग करे। दुसरे चार वर्पो मे एटफर विचित्र 
तप का ञाचरण करे। 

फिर दो वर्पो तक एकान्तर पतप करेव पारणे फेदिन 
आायविल करे । ग्यारह वपं के पहले छ. महीनो मे कठिन तप 
न करे) 

ग्यारहवें वपं के पिष्ठले छ महीनो मे कठिन तप करे । एत 
पुरे वपं मे पारणे के दिन भायविल करे । 


वारव वपं मे मूनि कोटि सदत आयविल करे फिर पर्ष 
या मास का अनणन तप केरे । 


पडित मरण का स्वरूप- 


५४६ मै युम से पण्डित मरण का स्वरूप कटुंगा । ध्ंवान्‌, 
बुद्धिमान सयमी भिक्षु उसे पूर्णं रूप से जानकर तया स्पीकार 
कर घनुपम समाधि कौ प्राप्त करे) 

जव मरण समथ प्राप्त हो, ऽस सभय जिस धद्वा से गनि 
धरम को स्वीकारकियाहै, मीही श्रद्धा सै भिक्षु रोमाचकारी 
मृत्यु भय को दर करके गुरु के समीप मनएन के द्वारा प्ररीरके 
त्याग की इच्छा करे। 


सन ५४६-५४७ 


9 ,8,8, 8, 8,8.8१ १8॥ 08४08 0 # 0 00 0 0 0 0000 8099000 0 0 0 0 


अह छालंमि संपत्ते, आघायाय समस्सयं 1 
सकाम-मरणं मरइ, तिण्हमन्यरं पुणी ॥ 
--उक्त. म, ५, गा. ३१-२२ 


पंडिय मरणप्पगारा- 
५४७ प०्-से कितं पडियमरणे ? 
उ०--पडियमरणे इविहे पण्णत्ते, त जहा- 
१. पाभओवगमणे य, 


२. भत्तपच्चक्खाणे य ।? 


प०-से फित पामोवगमणे ? 
उ०--पामोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. नीहारिमे य, 
२. अनीहारिमे य, 
नियमा अप्पडिकम्मे से स्त पाभ्रोवगमणे । 


प०-से कि त भत्तपच्चक्वाणे ? 
उ०--मत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- 


१. नीहारिमि य, २. अनीहारिमे य, 
नियमा सपडिकम्मे । से चं भत्तपच्चक्वाणे ।* 
--विया. स. २, उ, १, सु. २७-२६. 

प०-से कितं पामोवगमणे ? 
उ० -- पाओवगमणे दविहे पण्णत्ते, त नहा-- 

१. वाघाइमे य, 

२ तिव्वाघादमे य। 

नियमा अप्पडिकम्मे । से त्तं पामोवगमणे । 


प०--से कि त भक्तपच्चक्लाणे 7 
उ०--मत्तपच्चक्वाणे इुविहे पण्णे, त जहा- 


पण्डित भरण के प्रकार 


तपाचार [२६१ 





0 





मुनि सरण-काल्ल प्राप्त होने पर संलेखना के द्वागा शरीर का 
त्याग करता है, भक्त प्रत्याख्यान, इगित मरण या पादोपगमन-- 
इन तीनोर्मे से किमी एक को स्वीकार कर सकाम-मरणसे 
मरता है। 
पण्डित मरण के प्रकार-- 
५४७ प्र पण्डित मरण क्याहै? 

उ०-पण्डित मरण दो षकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) पादोपगमन--वृक्ष की कटी हर्द शाखा की तरह 
निश्चल रहना । 

(२) भक्त-प्रत्याख्यान--यावज्जीवन तीन या चारो भहारो 
का त्याग करना । 

प्र०--पादोपगमन (मरण) क्यादै? 

ॐ०--पादोपगमन दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) निर्हारिम-- प्रामादि मे किया जाने वाला, 

(२) अनिर्हारिम-- जंगल गुफा आदिमे किया जाने वाला । 

ये दोनो नियम से अप्रतिकमं होते ह यह्‌ पादोपगमन का 
स्वरूप है | 

प्र०--क्तप्रत्याख्यान (मरण) क्यार? 

उ०--भक्तप्रत्याख्यान मरण दो प्रकारका कहा गयारहै, 
यथा-- 

(१) निर्हारिम, (२) अनिर्हारिम । 

ये दोनो नियम से सप्रतिकमं होते ह । यह्‌ भक्तपत्याख्यान 
का स्वरूप है। 

प्र०--पादोपगमन क्या है--उसके कितने भेदर्हु? 

उ०-पादोपगमन दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) व्याघातिम--(उपद्रव के कारण किया जाने वाला) 

(२) निर्व्याघातिम-(विना उपद्रव के किया जाने वाला) 

ये दोनो नियम से उप्रतिकमं होते हँ ! यह्‌ पादोपगमन है । 

प्र०--भक्त प्रत्याख्यान क्या है ? उसके विततने भेदै? 

उ०--भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, यथा-- 


१ पण्डित मरणकेये दो प्रकार यावत्कयिकतपकेहीदो भेद हँ । जिनका कथनं भगवती सव्र स. २५, उ ७ तथा उववाई सूत्र 


मे इस प्रकार है-- 
(क) पण्-से कितं आवकरहिए? 
ॐ०--अावकटहिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
(१) पामोवगमणे य, (२) भक्तपच्चक्खाणे य । 
(ख) उव चु, ३० 
२ (क) विया. स. १३, उ, ७, सु. ४२-४४ 
(ग) ठाण. अ. २,उ. ४, सु. ११३ 


--- विया. स. २५, उ. ७, सु. २०० 


(ख) विया. स. २५, उ ७, यु. २०१-२०२ 


२६२} चरणानुयोग--२ 


भक्त-प्रत्पास्यान अनशन 


सूत्र ५४७-५४६ 


१ वाघाषहमे य, २ निव्वाघाइसे य । 
नियमा सपडिकम्मे । से त्त भक्तपच्चफ्लाणे । 
उव सु ३० 
मत्त-पच्चक्खाण-अणसणे-- 
५८८ इुविह्‌ पि विदित्ता ण, बुद्धा धम्मस्स पारगा ) 
अणुपव्वीए सघाएु, कम्मुणा य तिखद्ति ॥ 


फसाए पयणुए्‌ कच्चा, मप्पाहायो तितिक्खषए । 
अह निक्ष. गिलाएज्जा, महारस्तेव सतियं ॥ 


जीचिय णाभमिकयेज्जा, मरणं णो वि पत्थए ! 
दुहतो वि ण सज्नेज्जा, जोविते मरणे तहा ॥1 


मज्स्प्यो णिज्जरावेही, समाहिमणुपालएु । 
मतो वहि वियासेज्ज, अज्जत्य सुदमेसए ॥ 


जं फिञ्चुवयकम जाणे, मरखेमस्स अप्यणो । 
तस्तेव मतरद्धाए लिप्प, सिक्वेज्ज परते ॥ 


गामे सदुवा रण्णे, यंडिलं पडिलेहिया 1 
अप्पपाण तु दिण्णाय, तणाद' स्थरे मुणी ॥ 
अणाहारो वुवटज्जा, पुद्रो तत्यऽहियासष्‌ । 
णात्तिवेल उवचरे, माणस्तहि वि पुद्रवं ॥ 


ससप्पगायजे पाणा, जे य उद्ढमहैचरा)। 
भृजते मससोणिप, ण छे णं पमज्जए्‌ 11 


पाणा देह विहिसंति, खाणातो ण वि उन्ममे। 
मआसर्वेहि विविर्तेहु, तिप्पमाणोऽहिपासए ॥ 


गयेहि पिधेहि, अआयुफालस्स पारए्‌ । 
परगहिपतरघं चत, दवियस्स वियाणतो 1 
--आ मु. १,अ. ८, उ म, गा २-११ ({७-२७) 
भत्त परचक्सायगस्त सणगारस्स परभवे आहारो- 

५८६ प१०--नत्तपच्चफ्ायए्‌ णं नते । अणगारे मूच्िएि निदधे 
गिए्‌ अन्छोववण्णे ादारमाहूारेड अहि ण वीससाए्‌ 
पाल फरेह, तञ पर्छा मपुच्छिए्-जाव-मणज्सोव- 
यण्ने बाहूारमाहारेष ? 


(१) व्याघात्तिम (२) निर्व्याधातिम 1 

ये दोनो नियम पे सप्रतिकमं होते ह) यह्‌ भक्त प्रत्या- 
ख्यान है। 
भक्त-प्रत्याख्यान अनग्नन- 
५४८. वे धर्म के पारगामी तष्वज्ञ मुनि आभ्यतर मीर बाह्य 
दोनो प्रकार की सलेखना जानकर अनुक्रम से विचार कर 
माराघन करके कर्मोसे मक्तहौ जाते ह। 

सलेखना का इच्छुक भिक्षु कपायो को कृश करके, अत्पा- 
हारी वनकर समय व्यतीत करे । एसा करते हुए यदि ग्लानि 
कोप्राप्तहोत्तो आहारका त्याग कर तप स्वीकार करे। 

भिक्षुनतो जीने कौ अकाला करे मौर न मरने की अभि- 
लापा करे 1 जीवन भौर मरणदोनोमेसे किसीमेभी मासक्त 
नहो) 

निजंरा का इच्छुक सुनि--जीवन भौर मरणमे माध्यस्थ 
भाव रखकर समाधि भाव -मे रहै । कषाय मौर भहारादिका 
त्याग करता हुभा शुद्ध आत्मवचितन मे लीन रहै । 

यदि मपनी आयुकेक्षेममेजयासरा भी उपक्रम जनि पढे 
तो पण्डित मुनि उस सलेखना काल के मध्यमे ही णीध पंडित 
मरण को स्वीकार कर ले। 

प्राम मे यथवा वन मे अनशन योग्य भूमि का प्रतिलेखन 
करे, जीव जन्तु रहित स्थान जानकर मुनि वहाँ घास विष्ठा ले। 

फिर आहार का त्याग कर सस्तारक प्र शयन करे। 
परीपहो मौर उपमर्गो से माक्रान्त दहने पर सहन करे । मनुष्य 
आदि के उपसर्ग से भी अपनी मयदि को उल्लघन न करे । 

जो रेगते वाले प्राणी द, जो ऊपर याकाश मे उढने वलि है 
याजौ नीचे विलोमे रहते ह, वे कदाचित अनशनधारी मूनिके 
शरीर का मास नोचे मौर रक्त पीएंतो मुनि नतो उन्हे मारे 
ओरन ही रजोह्रणादिसे प्रमान फरे। 

धे प्राणी मेरे णरीर काही नाण कररहैहुः ज्ञानादि 
आत्मगुणो का नही", एता विचार करखन्हेन हटाए भौरनदही 
स्यान से उठकर अन्यत्र जाए । आस्रवो से रहित अध्यवसायो के 
द्वारा वेदनां को अमृत के ममान समञ्कर सहन करे । 

विदधान मनि विमिन्नक्ष्टोको मृत्यु पर्यन्त सहन करे मौर 
इस पण्डित मरण को मोक्ष का उत्तम साधन समञ्लकर भआराधन 
करे । 
भक्त प्रत्याख्यात्त बणगरि का परमवमे भहार- 
५४६ प्र ०--मन्ते 1 भक्तप्रत्यार्यान यनणन करने वाला मणगार 
यदि उम मवस्यामे कान कर जाये तो वहु प्रहुते मूच्छित्‌, गृ, 
ग्रिते मौर मत्यन्त भासक्त होकर याहार करता मीर इक 
वाद भमूच्छिति--यावत्‌-- अनासक्तं होकर माहार करता है ? 


सूत्र ५४६९-५५० 


न 0 0000 


उ०--हंता गोयमा } भत्तपच्चक्वायए णं अणगारेजाव- 
अणच्क्नोववण्ते माहारमाहारेद । 


प०--से केणट्‌ठेणं भते 1 एवं वृच्चइ ““मत्तपच्चक्खायएु ण 
अणगारे-जाव-भणज्क्लोचवण्णे आहारमाह्‌।रेइ 7" 


उ०--गोयमा † भत्तपच्चक्वायए ण अणगारस्स मृच्िए 
-जाव-बज्क्षोववण्णे आहारे भवद्‌, अहे ण वीससाए 
कालं करेइ, तम पच्छा अमुच्छिए-जाव-मज्क्षोववण्णे 
आहारे भवद्र । 
से तेणद्रं णं गोयमा । एव वुच्चइ-भत्तपच्चक्खायए णं 
अणगारे-जाव-अणरक्लोववण्णे आहा रमाहारेड । 
--वि.स १४८, उ. ७, सु. ११ 


इगिणीमरण अणसणस्स गहण विहि-- 


५५० अयं से अवरे धम्मे, णायपुत्तेण साहिते । 
आयवज्ज पडियार, विजहैज्जा तिधा तिधा ॥ 


हरिएसु ण णिवज्जेज्जा, थंडिल मुणिमा सए 
विउसेज्ज अणाहारो, पुद्रो तत्य भहियासए ।। 


इन्दिएहि गिलायतो, समियं साहरे पुणो । 
तहावि से मगरिहे, अचले जे समाहिए ॥ 


असिक्कमे पडिक्कमे, संकुचए पसारए । 
कायासाहारण्डराए, एष्य वा वि भचेयणे ॥ 


परिक्कमे परिफिलते, अदुवा चिट्‌ठे अहायते । 
उाणेण परिकिलते, णिसीएज्ज य अंतसो ॥ 
«सीणेऽणेलिसं मरणं, इन्दियाणि समीरते 
कोलावासं समासज्ज, वितह पादुरेसए ५ 


जतो वज्जं समुप्पज्जे, ण तत्य मवलवए । 
ततो उक्कस्रे अप्पाणं, सत्वे फासे मह्यासए ॥ 

-आ.सु १,म ८,ॐ 5५, गा २७-३३ 
जस्त ण भिक्घुस्स एव मवति-- 
“से गिलामि च खलु सह्‌ हइममि समए इभं सरीरगं भण्‌- 
पुष्येण परिवहित्तए'" से अणुषुव्वेण भाहएरं संवटरज्जा, 


इ गिनीमरण अनशन ग्रहण विधि 
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तपाचार 


उ०-हां गौठम । भक्त प्रत्याख्यान अनशन करने वाला 
अणगार--यावत्‌--अनासक्त होकर महार करता है । 


प्र०--भन्ते 1 एेसा क्यो कहा गया है कि--'भक्तप्रत्याख्यान 
अनशन करने वाला अणगार--यावत्‌-- अनासक्तं होकर आहार 
करता है ?" 

उ०-गौतम !{ भक्तप्रत्यारूयान अनशन करने वाला अणगार 
यदि उस्र अवस्थामे काल करे तो उसके स्वाभाविक रही प्रथम 
मूच्छित--यावत्‌--अत्यन्त आसक्त भाव से बाहार होता है मौर 
वाद मे अमूच्छित--यावत्‌ - अनासक्तं भाव से आहार होता है । 

इसलिए है गौतम ! एसा कहा गया है कि-- भक्तप्रत्याख्यान 
अनशन करने वाला अणगार--यावत्‌--अनासक्त होकर आहार 
करता है। 
इगिनिमरण बन्न ग्रहण विधि-- 


५५० ज्ञातपुव्र भगवान महावीर ने यह दूसरा इगितमरण 
अनशन रूप धमं का प्रतिपादन कियाहै। इस अनशन मे भिक्षु 
मन, वचन भौर कायासे दूसरेका सहाराननले, न लिकावे, न 
लेने वाले का अनुमोदन करे । 


मुनि हरियाली पर शयन न करे, निर्दोष स्थण्डिल को देख 
कर वहां सोए 1 आहार गौर शरीर आदि के ममत्व कात्याग 
कर परीषहौ तथा उपसर्गो से स्पृष्ट होने पर उन्हे सहन करे । 

मुनि इन्थ्यसे ग्लान होने पर समित होकर हाथ-पर 
आदि सिकोडे । यदि समाधि भचल रहती हो तो एरीरसे चेष्टा 
करता हुआ वह धमं का अतिक्रमण नही करता है । 


भिक्ष, शारीरिक समाधि के लिएतथा शरीर सधारणाथं 
गमन गौर मागमन करे, हाथ-पर आदि को भिकोडे ओर 
पसारे 1 यदि शरीरमे शक्तिहो तो अचेतन की तरह निश्चेष्ट 
रहे । 

यदि घूमते हए थक जायतो कभी सीधा खडा रहे । यदि 
खडा रहने मे कष्ट होताहो त्तो मतमे वैठ जाए । 

इस अद्धितीय मरण की साघना मे लीन मनि मपनी इन्द्रियो 
को सम्यक्‌ रूप से प्रवृत्त करे । दीमक वाति काष्ठपदटु के प्राप्त 
होने पर उससे धिच जीव रहित पाट का अन्वेषण करे। 

किन्तु जिससे पाप कमं उत्पन्न हो, एेसे दीमक आदि से युक्त 
पाट मादिका सहारा नले! उमे पने मापकोदरूरहटाले 
मौर उपस्थित समी दु खदायी स्पर्णो को सहन करे । 

जित भिन्न. के मन मे एसा संकल्प होता है कि- 

“म दस समय इस शरीर को वहन करने मे क्रमशः असमर्थं 
दोताजा रहा ह", तो वह्‌ क्रमशः भहार का सक्षेप करे । 


२६४ चरणनृयोग-र 


न च 0 0 


समुषुस्वैण महार संबद्रित्ता फस्ताए पयणुषए्‌ फिच्चा, समाहि- 
यस्च, फलगाषयद्री, उदट्‌ठाय भिकलू मसिनिन्वुडच्चं । 


सणुदविततित्ता गाम वा-जाव-रायहाणि वा तणाइ जाएज्जा, 
तण1ड जाइत्ता सेत्तमायाए एगतमवक्कमिन्जा, एगंतमवक्क- 
मित्ता मप्पटे-जाव-मक्कडा-सताणए्‌ पडिलेहिय-पडिलेहिय 
पमर्जिय-पमज्निय तणाईइ" स यरेज्जा, तणाद सं यरेत्ता एत्य 
वि समए त्तरं" कुज्जा 1 


त सच्चं, सच्चवादी मोए्‌ तिण्णे छिण्णकहूकह आतीतद्‌ठे 
अणातीते, 


घेच्चाण भिउरं काय सविहूुणिय विरूवख्वे परीसहोवसग्गे 
अस्सिविस्तमणयाए भेरवमणुचिन्ते, 


तत्यायि तस्स फालपरियाए से वि तत्य वियंतिकारषए, 


ष्च्चेत विमोहायतण-हियं, सुट्‌, समं, णिस्सेयस, आणृगामिय । 
मासु १,अ ८, ६,सु २२४ 


पाओोवगमण अणस्षण गहण विही- 
५५१ जस्स ण भिफ्तुस्स एव भवति, 
“से गिलामि च पलु मह्‌ ्मम्मि समए इम सरीरं मणु- 
पुष्येण परिवहित्तए से अणुषुस्वेण आहार सषटर ज्जा, 


अणुपुष्वेण आहारं सवर्‌टेत्तां फत्ताए पयणुए किच्चा समाहि 
यच्च, फलगाययदट्‌्ठो, उद्‌ठाय भिक्खु भनिणिन्वु च्चे, 


अणुपपि्तित्ता गाम वा-जाव~रायहायि वा तणाह जाएन्जा 


-जाव तणाइ' मयरेत्ता एत्य चि समए पाय च जोगं च हरिय 
च पच्चक्पाएज्जा 1 


त प्तर्च-गाव-एच्चेत यिमोहायतण हियं, सुह, षम, णिम्मे- 
यनं, स्राणुगामिय । 
--सा. तु १,म ८,उ.७.गु २२८ 


पादोपगमन मनशन ग्रहण विधि 





सुत्र ५१५०-५५२ 





0/0) ^, १,४१। 
क्रमशः जहार को संक्षेप करते हुए कषायो को कृश कर 


अत्मा को समाधि मे स्थापित करे । फलकवत्‌ सहनशील वनफर 
पण्डित मरण के लिये उदयत होकर शरीर के संताप से रहित वने। 


अनशन का इच्छुक भिक्ष्‌. प्राम---यावन्‌- राजधानी मे 
प्रवेण करके घास की याचना करे, घास की याचना करके उसे 
लेकर एकान्तम चला जाए, एकान्त स्यान भे जाकर अण्डे 
--यावत्‌- मदी के जाते रहित स्थान का भली भांति प्रति- 
लेखन तथा प्रमाजंन करके घास को विष्ठावे, धाम विछठाकर वहां 
उचित अवसर देखकर इत्वरिक अनणन स्वीकार करे । 


वह्‌ अनशन सत्य । वहु अनशन स्वीकार करने वाला 
सत्यवादी है । रागद्वेष रहति है, संसार-सागरको पारकरने 
वाला है। सशयो से मुक्त दै । सर्वथा कृताय है, परिस्थितियो से 
मप्रभावित रहता है 1 


वह्‌ शरीर को क्षणभगुर जानकर विविध परीपहौ मौर 
उपसर्ग को सहन कर॒ जिनवेचन मे श्रद्धा रखता हुमा अति 
कठिन इगितमरण भनणन का अनुपालन करता है । 


इस अनशन की आराधना से वह्‌ मृत्यु को प्राप्त करतार 
ओर उम मृत्यु से वह्‌ अन्तक्तिया करने वाला होता है । 


यह्‌ मोह से मक्त कराने वाला अनणन भिक्षु को हितकर, 
सुखकर, कर्मक्षय करने मे समथ, कल्याणकारी ओर भवान्तर मे 
(फनदायी) साय चलने वाला होता है । 


पादपोपगमन अनणन ग्रहण विधि- 


५५१ जिस भिक्ष्‌, के मन मे यह्‌ सकल्प होता है कि-- 


' ओ इस समय इस शरीर को क्रमश वहन करने मे भसमं 
हो रहा हृ", तो चह भिक्ष्‌. करम आदार का संक्षेप करे । 

याहार को क्रमण घटता हुमा कपायो को स्वल्प कर 
आत्मा को समाधिम स्थापित करे, फलकवत्‌ सहूनणील वनकर 
पण्डित मरण ये लिए उद्यत होकर शरीर के सन्ताप से रहित वने । 

मनेशन का इच्छुक भिक्षु प्राम--यावत्‌- राजधानी मे 
प्रवेश करके घास की याचना करे--याधत्‌--घाम का विठौना 
वरिष्ठारर उसी समय शरीर, शरार की प्रवृत्ति ओर गमनागमनं 
सादि का प्रत्याख्यान करे । ॥ 

यह्‌ अनणन मत्य है-यावत्‌--यह मीह से मुक्त करान 
वाना ह । यह भिक्षु को दिततकर, सुकर, कर्मक्षय करमे मे समथ, 
कल्याणकारी मौर भवान्तर मे (फलदायी) साय चलने वाता 
होता है । 


भुन ५५२-५५४ 





पाञमोवगमण अणसणे-- 
५५२. जय चाततरे सिया, जे एव अणुपालए्‌ । 
सम्व-गाय-णिरोषे चि, ठणातो ण वि उन्भमे॥ 


अयसे उत्तमे धम्मे, पुव्वटूठाणस्स पर्गहे } 
मचिरं पडिलेहित्ता, विहरे चिद्ठ मार्हणे ५ 


अचित्तं तु समासनज्ज, ठउावए तत्थ अप्पगं । 
वोसिरे सव्वसो कायं, ण मे देहे परीसहा\। 


जाचन्जीवं परीसहा, उवस्सग्या य संलाय । 
संवुडे देह भेदाए, इति पण्णेऽहियासए्‌ ॥ 


भेउरेसु णं रज्जेज्जा, कामेसु वहुतरेसु॑षि । 
इच्छालोमं ण सेवेज्जा, धुववण्णं सपेहिया ॥ 


सासर्णाहि णिमंतेज्जा, दिव्वमाय ण सदह । 
तं पडिबुरक्ष माहणे, सव्वं नूमं विधूणिया ॥ 


सच्वरर्ठाहि अमुच्छिए, आयुकालस्त पारए ! 
तितिक्ख परमं णच्चा, विमोहुण्णतरं हितत ॥ 
-ञा. सु. १, अ. ८, उ. ८ गा ३४-४० 
अणसण गहणस्स दिसाभो- 
५५३ दो दिसामो अभिभिञ्क फप्पति णिग्गथाण वा णिर्गयीणवा 
अपच्छिममारणंतियसलेहणा प्ूसणा स्ूसियाणं, भत्तपाणपडि- 
याइर्ठवित्ताण पाभमोवगताणं कालं ` अणवकखमाणाणं विहू- 


रित्तए, त जहा -- 
१. पार्ईणं चेव, २, उदीणं चेव ] 
-खण.अ २,उ ६, सु ६६(ख) 
अणसणं फल - 


५५४. निन्जूहिरुण आहार, कालधम्मे उवरिष्ए्‌ । 
जहिकण माणुसं वोदि, पह दुक्खे विमुच्च 1) 
--उत्त. भ. ३५, गा. २० 


पादोपगमन अनशनं 
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तपाचार [२६५ 


पादोपगमन अनणन-- 


५५२. यह्‌ पादपोपगमन अनशन भक्त प्रत्याख्यान से ओौर इभित- 
मरणसे भी विशिष्टतर रै। जिसका इस प्रकार पालन किया 
जाता है, वह सारा शरीर कुचल दिये जाने पर भी अपने स्थान 
से चलित नही होता है। 

यह पादोपगमन अनशन उत्तम धर्म है 1 यह्‌ पुवं अनशनो से 
प्रकृष्टतर है । भिक्षु जीव जन्तु रहित स्थण्डिल (स्थान) का 
सम्यक्‌ निरीक्षण करके वर्हां अचेतनवत्‌ स्थिर हौकर रहे 1 

अचित्त स्थान को प्राप्त करके वहां अपने आपको स्थापित 
करदे। शरीर का सव प्रकार से व्युत्सगं कर दे। परीषह्‌ उप- 
स्थित होने पर एसी भावना करे चह शरीरदही मेरा नही है, 
तव षरीषह जनित दुख मृन्ले कसे होगे ?" 

जव तक जीवन है तव तक ये परीषह ओौर उपसं होते है, 
यह्‌ विचार कर शरीर को विजित करने वाला तथा शरीरभेद 
के लिए समुद्यते प्राज्ञ भिक्षु उन्दे समभाव से सहन करे। 

भिक्षु क्षणभगुर विविध प्रकारके काम-भोगोमे माशक्तन 
होवे तथा संयम कै स्वरूप का सम्यक्‌ विचार करके इच्छारूप 
लोभकाभी सेवन न करे। 

कोई दिव्यमोगो के लिए निमन्वित करे तव भिक्षु उस देव 
माया पर श्रद्धान करे, उस माया को सवै प्रकार से कमं वन्ध 
के¡ कारण जानकर उससे दुर रहै 1 

सभी प्रकार के विषयो मे जनासक्त मौर मृत्युकाल के पार 
तकं पहुंचने वाला मुनि तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर हितकर 
अनशनो मे से किसी एक का आराधन करे । 
अनशन ग्रहण करने कौ दिशए- 


५५३, जो निग्रन्यु ओर निर््जन्यियां अपश्चिम मारणान्तिकि- 
संले्ठना कौ आराधना से युक्त ह, जो भक्त-पान का प्रत्याख्यान 
कर तुके हैँ जो पादोपगमन मनशन से युक्त है, जो मरणकाल 
की आकोक्षा नही करते हुए विचर रहै है, उन्हे दो दिशामो की 
मोर मुंह कर रहना चाहिये । यथा-(१) पुवं मौर (२) उत्तर 


सन णत का फल- 

५१५४. समर्थं मुनि कालघर्म के उपस्थित होने पर आहार का 
परित्याग करके मनुष्य शरीर को छोडकर दुखो से विमुक्त हो 
जाता ह। 


(१५ धु 
मर 
(0 ^ १ 


२६६] षघरणानुयोग--र अवमोदरिका के भेद पुत्र ५५१-५५७ 


१ ^^ ^^ ^^... 
अवमोदरिका--२३ 


लोमोयरियाए नेया- 
५५१५ प०्-सेफित ओमोपरिया ? 


उ०-मोमोपरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१ दव्वोमोयरिया य, 

२. प्रावोमोयरिया या--वि. स. २५, उ. ७, सु. २०३ 

ञमोपरिय पंचहा, समसेण वियाहिय । 

दव्वमो सेत्त-फालिणं भावेण पज्जर्वेहु य ॥ 
--उत्त. अ. ३०, गा. १४ 


दव्वोमोयरिया ससरूव- 
५५६ जो जस्स उ महारो, तत्तो मोमतुजो करे । 


जहन्नेणेग ~ सित्यार्ई, एव दन्वेण उ भ्वे॥ 


--उत्त. अ. २०, गा. १५ 


दव्वोमोयरियाए मेयप्पभेया- 
५५७. पर~-से फि तं दव्वोमोपरिया ? 


उ०-दन्वोमोयरिया इविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


१ उवगरण-दव्वोमोयरिया य, 
२. भनत्तपाण-दस्योमोय्या य, 
प०-से कितं उवगरण-दव्वोमोयरिया? 
उ० - उवगरण-दन्वोमोयरिया तिषिहा पण्णत्ता, त नहा- 
१ एगे वत्वे, २. एे पाए, 
३. चियत्तोयकरण-सादज्जणया, 
से तत उवगरण-दस्वोमोयरिपा। 


प०--से {कित भत्तपाण-दष्वोमोयरिया? 


उ०--भत्तपाण-दव्योमोपरिया जणेगविह्ः पण्णत्ता, त जहा-- 





[^ ॥ 


उ्यसु ३० 


अवमोदरिका के भेद- 


५५५. प्र ०--मवमोदरिका क्था है--उसके कितने भेद ह ? 
उ०--अवमोदरिका के दो भेद वतलये गये ह, यथा-- 
(१) द्रव्य-बवमोदरिका-भूख से केम खाना । 
(२) भाव मवमोदरिका--कपाय कलह आदि कम करना । 
द्रन्य, क्षेत्र, कालत, भाव मौर पर्याय के भेद से उनोदरी तप 
सक्षेपमे पचिप्रकारकारहै) 


द्रव्य मवमोदरिकफा का स्वरूप- 
५५६ जिसका जितना आहार हैः, उससे कम खातः ह अर्वा 


जघन्य एक कवत भी कम खाता है, वह्‌ द्रव्य से अवमौदयं त्त 
होता है । 
द्रव्य भवमोदरिका के भेद-प्रभेद-- 
५५७ प्र०--द्रव्य-अवमोदरिका क्या है--उसके कितने भेद ह 

उ०--द्रव्य-अवमोदरिका के दो भेद वतलाये गये ह, यया- 

(१) उपकरण-द्रन्य मवमोदरिका-- वस्य॒ भादि उपयोगं 
सामग्री का कमं उपयोग करना । 

(२) भक्त-पान मवमोदरिका--खाद्य, पैय पदार्थौ का बः 
मादा मे उपयोग करना । 

प्र०--उपकरण-द्रव्य भअवमोदरिका क्या ह--उसके किः 
मेदर्है? 

उ०--उपकरण-दरव्य सवमोदरिका के तीन भेद वतलाये ग 
हं, यथा-- 

(१) एक वस्य रखना, (२) एका पात्र रखना, 

(३) त्यक्त (परिमुक्त) उपकरण ग्रहण करना । 

यह उपकरण द्रव्य भवमोदरिका द । 

भ्र०--मक्तपान-द्रव्य अवमोदरिका क्या है--उसके विक्त 
भेदर्ह? 

उ०--मक्तपान-द्रव्य अवमोदरिका के अनेक भेद वतलाः 
गये है, जो इस प्रकार है-- 


भगवती भूर गौर सीपपाततिरु सूस ये भेद समान ह बिन्तु ठणायस्रू् के तीसरे ठाणे मे जणोदरी तप के तीन भेद षट 


प्रकार विये द-- 
तिविघा नोमोपरिया परप्यत्ता, त जहटा-- 


(१) उवगरपोमोपस्वि (२) भत्तपापोमोयरिया, (३) भावोमोपरिया । -ठाण. य.३,उ.३, मु न (व. 


याण. य. ३, २.३, नु. १८८ (ग) 


सत्र ५५७-५५६ कषतर अवमोदरिका तपाचार [२६७ 
न 0 ^^ ^ | 


१ अद्ुकुक्कुडिमडगप्पमाणमेत्ते कवले माहार आहारे (१) अपने मुख प्रमाण आाठ कवल आहार करने से अल्पा- 
माणे अप्पाहारे । हार कहा जाता ह 1 
२ इवालस कुक्कुडिमडगप्पमाणमेत्ते कवले समाहार (२) अपने मुख प्रमाण वारह कवल माहार करने से कुछ 
आहारेमाणे अवडढ मोयरिया । कम अधं उनोदरिका कही जाती ह 1 
३. सोलस कुक्छरुडिमंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं (३) अपने मुख प्रमाण सोलह कवल आहार करने से द्विभाग 
माहारेमाणे दुभागपत्तोमोयरिया । प्राप्त अर्धं ऊणोदरी कही जाती है । 
४. चउवीसं कुक्कुडिअंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं (४) अपने मुख प्रमाण चौवीस कवल महार करने से 
आहारेमाणे तिभागपत्ते, मस्या मोमोधरिया 1 त्रिभाग प्राप्त आहार ओौर एक भाग उनोदरिका कही जाती है 1 
५. एक्कतीसं कुक्कुडिमडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार (५) अपने मूख प्रमाण एकतीस कवल आहार करने से 
आहारेमाणे किचूणोमोयरिया 1 किचित्‌ ऊणोदरिका कही जाती है । 
६. वत्तीस कुक्कुडिमंडगप्पमाणमेत्ते फवले आहार (६) अपने मुख प्रमाण वत्तीस कवल आहार करने से प्रमाण 
आहारेमणे पमाणपत्ते । प्राप्त आहार कहा जाता है । 
७. एत्तौ एगेण वि घासेणं ऊणयं महारमाहुपरेमाणे (७) इससे एक ्रास भी कम आहार करने वाला श्रमण- 
समणे णिग्गंये णो पकामभोदत्ति वत्तव्व सिया । निग्र प्रकामभोजी नही कहा जा सकता है । 
से त्तं त्तपाण-दस्वोमोयरिया, से त्तं दव्बोमोयरिया ॥1 यह्‌ भक्तपान द्रव्य अवमोदरिका है। यह्‌ द्रव्य अवमो- 
चि, स. २५, ऊ ७, सु, २०४-२०६ दरक है। 
चेत्त ओमोयरिया-- क्षेत्र अवमोदरिका- 
५५८. गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली । ५५८. ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेडा, 
खेडे फव्वड - दोणमुह्‌, पटूण ~ मडम्ब संवाह ॥ कवेट, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, संवाध, 
आसमपए विहारे, सध्षिवेसे समाय-घोसे य। आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना 
यलि सेणा खधारे, सत्ये संवटु-कोट्रं य॥ का शिविर, साथ, सवतं, कोट, 
वाडेसु व रच्छासु व, घरेसु वा एवमित्तिथं खेत्त । पाडा, गलियां यवा घर आदि म “मृञ्ञे अमुके निर्धारित 
फण्पदई उ एवमा, एवं सेत्तेण ऊ भवे ॥ क्षेत्र मे भिक्षाके लिएु जाना कल्पता है“ एेसी प्रतिज्ञा करने 
पर क्षेत्र से मवमौद्यं तप होता है । 
पेडा य ञद्पेडा, गोमुत्ति-पयंगवीहिया चेव । (प्रकारान्तर से)--(१) पेटा, (२) भद्धं पेटा, 
सम्पुक्कावटूपययगतु, पच्चवागया चटा 11 (३) गोमूत्रिका, (४) पतग-वीयिका, (५) शम्बूकावर्त 
--उत्त, अ, ३०, गा. १६-१६ ओौर (६) जाते या पून आते । 
इन छह प्रकार की प्रतिज्ञा से आहार ग्रहण करभा भी क्षेत्र 
से अवमौदयं तप है । 
काल मोमोयरिया-- काल-अवमोदरिका-- ? 
५५६. दिवसस्स पोरिसीणं चउण्ंपिखउ जतिञो भवे कालो ५५६ दिवस के चार प्रहरो मे जितना अभिग्रहु-काल किया है, 
एव चरमाणो घु, फालोमाणं मुणेयव्वो ॥ उसमे ही भिक्षा के लिए विचरण करने वाले मूनिके काले 


अवमौदयं तप होता है । 


१ (क)वि.-स ७,उ. १, चु. १६ (खे) उव सु. ३० (ग) वव उ. ८, सु. १७ 
२ (क) ठणंःम. ६, सु ५१४ (ख) दसा. द. ७, सु. ६ 


२६८] घचरणानूयोग--२ 


[5 छ "क का 1 वि 


यहधा तदयाए पोरिसीए, उणाद धासमेसतो 1 
चखमागुणाए चा, एव फलेन ऊ भ्वे॥ 
--उत्त. अ ३०, गा. २०-२१ 
भाव मोमोयरिया-- 

६०. द्त्यी वा पुरित्तौ वा, म्तफिमोवाऽणलकिमो चा वि । 
अघ्रयरवयः्यो वा, भद्रेण व॒ वत्येणं ॥ 
अन्नेण दिसैतेणं, वण्णेण भावमणुमूयन्ते उ। 
एव॒ चरमाणो सलु, नावोमाण मुणेयव्वो 17 

-उत्त म. ३० गा २२-२३ 
प०्~सेकि त भावोमोयरिया? 
उ०--मावोभोपरिपा अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- 


अप्पकोहै, भप्पमाणे, अप्पमाए, अप्पतोहै, अप्पसद्‌ , 
अप्यक्ष, अप्पतुमतुमे । से त्त भावोमोयरिया । 
से त्त ओमोयरिया।--वि. स २५, उ. ७, सु. २०७ 


पज्जव गोमोयरिया- 
५६१. दव्वे देत्ते काले मावम्मि य, माहिया उने भावा। 
एएहि मोमचरमो, पज्जवचघरमो भवे भिक्खू ॥ 
--उत्त अ, ३०, गा, २४ 


भाव-मवमोदरिका 





पुत्र ५१६-५६२ 





११ {६ 


अथवा तीसरे प्रहर मे ही चतुयं भाग जादि न्यून कखे 
शेप कालमे जो भिक्षाकौ एषणा करताहै, एेसा करने प्रभौ 
काल से अवमौदयं तपहोताहै। 


भाव-अवमोदरिका- 


५६० स्वी या पुरुप, भलकृत या भनलंकृत, ममूकं वय वाते या 
अमुक वस्त्र वाले, अमुक वणं वाते या भमुक भाव वालि, त्यादि 
किसी भी विशतेपता से युक्त हो एसे दाता से भिका ग्रहण कल्म 
अन्यया नही-इस प्रकार की प्रतिज्ञा से चर्या करने वलि मूनि 
के भाव से अवमीदयं तप होता है। 

प्रण --भाव-अवमोदरिकाक्याह? 

उ०---भाव-भवमोदरिका अनेक प्रकार की वततलाई गररै, 
यथा-- 

क्रोध, मान, माया गौर लोभ की प्रवृत्ति केम करना, कोध 
आदि के अवेणसे होने वालौ शब्द प्रवृत्ति को, कलदहोत्पादके 


वचन को तथा तुमन्तुम की प्रवृत्ति कौ कम करना । यह्‌ भाव 
भवमोदरिका का स्वरूप है, यह्‌ भवमोदरिफा है । 


पर्यव अवमोदरिका- 

५६१. द्रव्य, क्षेश्र, काल भीर भाव ऊणोदरी मेजो भावक 
गए ह, जो भिक्ष, एक साय इन चासो प्रकारकी ऊणोदरी म 
चर्यां करता है उसके पर्यव भवमौदयं तप होत्रा है 1 


0 


भिक्षाचर्या-४ 


भिवपायरियाससल्व-- 
५६२. ्ड्रुविहगोयरग्गं वु, तहा सत्तेय एस्षणा 1 
अभिग्गहा य जे मन्न, निदखायरियमाहिा ॥ 
--उत्त भ ३०; गा. २५ 





१ (फ) उव भू.३० 


अिक्षाचर्या का स्वरूप- 


५६२. मठ प्रकार की निक्षाचरो, सति प्रकार की विडेपणा तया 
ओर भी जो अन्य अभिग्रह, उदु भिक्षाचर्या तप फटा 
जाता है । 


(ल) विवाहपण्णत्ती एव उववारई सूय्र मे "ऊणोदरी"” तप के दो म्रद है मौर उत्तराध्ययन मे ““ऊणोदरी तप के मकषेपमे ५ भेद 
ई, ययि ५ कौ वप्ता दो सस्या मल्प है फिर भी चिवाहपण्णत्ती एव उववाई सूप्रकेदो भेदो मे माहार, उपकरण भौर 
गृपाय जादि रे मभी प्रकार कौ ऊगप्रोदरी का कयन है मौर उत्तराघ्ययनमे केवत माटारफी कक्षाही पचो भशेका 
पियेचन क्वि गया । उपकरण भौर कपाय ऊणोदरी का कयन नही विया है} 
२ उत्त ध इमा १६ मेके लवमोदरिकरामे गौचरी के ९ प्रकारके । दशा द.७, गु ६मे प्रतिमाधारी भिक्ष्‌, कै ६ 
पकार पते मोचसो पदै! उमे ही यहाँ एक नपेदा गे आर प्रकार की भिक्नाचरी फठाहु। समावर्त कै याभ्यतरय वा्यदो 
भेदणए़रनेसे तया गत्त्पाग्रता के "जाति नेमयः जीर "माते समय'र्योदोमेदकरेसेये गोचरी के आढ प्रकार होति ह! 


सुच्र ५६३ 





भिक्लायरिया पगारा- 
५९३. पण्-सेक्रित सिक्छायरियाः ? 


उ०--भिक्लायरिया अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा - 
१ क 


२ 


९४ 


(> 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


दन्वाभिग्यहुचरए्‌ । 
खेत्ताभिग्गहुचरएु । 


कालाभिग्गहुचरए । 
भावाभिश्गहुचरणए । 


उरतित्तचरए । 


, निक्सित्तचरए } 

. उषिलत्त-निष्खित्तचरए । 
„ निक्ित्त-उपिखित्तचरए । 
, वह्टिज्जमाणचरणए्‌ । 


. साहरिज्जमाणचरषए 1 


उवणीयचरए । 
अवणीयचरए्‌ 1 
उवणीय-भवणीयचरए । 
अवणीय-उवणीयच रए । 
ससदट्रुचरए । 


असंसट्रुचरए ।‡ 


भिक्षाचर्या के प्रकार 


हि 


तपाचार [२६६ 





भिक्षाचर्या के प्रकार-- 
५६२३. प्र०--अिक्षाचर्या कितने प्रकारकी है? 

उ०--रभिक्षाचर्या बनेक प्रकार की कही गई है, यथा-- 

(१) द्रव्यो की मयदिा का अभिग्रह्‌ करके माहार लेना । 

(२) प्रामादिक्षेत्रोमेसे किसी एकषक्षेत्रका गभिश्रहु करके 
आहार तलेना । 

(३) दिन के अमुक भाग मे हार नेने का अभिग्रह्‌ करना 1 

(४) अमुक वय या वणं वाले से आहार लेने का अभिग्रह 
करना । 

(५) किसी वतंन मे भोजन निकालने वाले से आहार लेने 
का अभिग्रह्‌ करना । 

(६) किसी वर्तन मे भोजन डालने वाले से आहार लेने का 
अभिग्रह करना । 

(७) किसी एक वतेन मे भोजन लेकर दूसरे वर्तन मे डालने 
वाले से आहार लेने का मभिग्रहु करना] 

(८) किसी एक वरतेन मे निकाले हए भोजन को दूसरे वर्तन 
मे लेने वाले से आहार लेने का अभिग्रह्‌ करना । 

(६) किसी के लिए थाली मे परोक्ता हुमा आहारेन का 
अर्भिग्रहु करना । 

(१०) थाली मेँ ठरे हए भोजन को अन्यवर्तन मेलेने 
वाले से आहार लेने का अभिग्रह्‌ करना । 

(११) महार कौ प्रशसा करके देने वाले से आहार लेने 
का अभिग्रह करना । - 

(१२) आहार कौ निन्दा करके देने वाले से महार लेने 
का अभिग्रह करना । 

(१३) जो आहार की पहले प्रशंसा करके बादमे निन्दा 
करे उससे महार लेने का अभिग्रह करना । 


_ (१४) जौ भहार की पहले निन्दा करके वाद मे प्रणसा 
करे उसमे आहार लेने का मभ्भिग्रह करना । 


(१४) लिप्त हाय, पात्र या चम्मच से आहार सेनेका 
अभिग्रह्‌ करना । 


(१६) अलिप्त हाय, पात्र या चम्मच से माहारलेने का 
अभिग्रह करना । 


१ “भिक्षाचर्या” यद्यपि प्रकारके वाह्यतपौमेसे एक प्रकारकातपटै मौर वहु निर्जरा का हेतु है तथापि भभिग्रह युक्त 
भिक्लाचर्या ही तप रूप है अत. उसका वणंन तपाचार मे लिया गया है मौर सामान्य भिक्षाचर्या एपणा समिति का विषय दहै 
इसलिए उसका सम्पूर्णं वणेन “एषणा समिति" मे दिया है । 


२ असंसृष्ट चरके--मलिप्त हाय, पात्र याचसम्मचसे महारलेने का निपेध भ. श्रु २, म १, ऊ. ६, सु. ३६० 


से तां 


दणवेकालिके अ. ५, उ. १, गा.देरमेदहै स्योकि लिप्त हाय आदिकोघ्ोनेसे पश्चात्‌ कर्म दोप लगता ह 


(शेप रिप्पण अगले पृष्ठ पर) 


२७०] घरणानुपौग--र भिक्षाचर्या के प्रकार दत्र ५६१ 


(नन १ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ 

१७. तज्जायसंसट्रुच रए । (१७) देय पदायं से लिप्त हाय, पात्र या चम्मच द्रारादिये 
जाने वले आहार को तेने फा अभिग्रह्‌ करना । 

१८. लण्णायचग्ए 1 (१८) यज्ञात स्मान (जदा भि. की प्रतीक्षा न करते हौ} 
से आहार तेने का अभिग्रह्‌ करना । 

१६. मोप्चरए 1 (१६) मौन रखकर आहार तेने का का अभिग्रह्‌ करना } 

२० दिटरुतामिए॥ (२०) दिएता हुमा गाहार लेने का अभिग्रह्‌ करा । 

२९. मदिद्रूलानिए्‌ ।: (२१) नही दिखता हुञा महार लेने का अभिग्रह्‌ करना । 

२२. पुट्टलाभिए, (२२) “तुम्हे क्या चाहिए" इस प्रकार पुष्कर देने वाते मे 
आहार तेने का अभिग्रह्‌ करना । 

२३. मपुट्ठलापिए, (२३) विना पृषे देम वाते से आहारलेने का बभिग्रह 
करा । 

२४. {सिरपत्ानिए,* (२४) ““मुन्ञे भिक्षा दो” एेसा कहने पर देने वते से आहार 
लेने का अभिग्रह्‌ करना। 

२५. सभिक्पसाभिषएु,४ (२५) “भिक्षा दो भादि कुछ भी कहे विनाही स्वत 
देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह्‌ फरना । 

२६. अण्णगिलापए,५ (२६) अजका वना हया नही सेने का अभिग्रहुकला। 

२७. मोयणिहिए, (२७) दाता के समीप मे पडा हुमा भाहार तेने का भर्भि- 
ग्रह करना । 

२८. परिमिय-पिटवादए, (२८) परिमित द्रव्यो के तेने का अभिग्रह्‌ करना। 

(शेप रिप्पण पिते पृष्ठ का) 


यदि कटी परए्वात कमं दोप न लगने जैसा न्नातदहोतो दही इस अभिग्रह वते भहारले सवतेर्ह। सभी व्यास्याकारोने यही 
स्पष्टीकरण क्यार) 

भावा. श्रु २,अ १,३.११ मे पिदेपणा मे भी पहली पडिमा (प्रतिज्ञा) है--“सससुष्ट हाथ, प्रया चम्मचसेषही आहार 
तेना 1" भूने हए चने, चावल, जौ, ज्वार, मक्कौ मादि साद पदार्थं यनिप्त आहार है 1 देसे मलेप आहार तेने पर पश्चात 


फमं दोप लगने फी सम्भावना नही रहती द । भिक्लादाता यदि चिवेक से तेप वाते पदार्थंदेतो लेप वाले पदायंतेनेमेभी 
पवत्ति फर्म दोप्र नही लगता 1 


पण "भरसृष्टचरक' मभिग्रह्‌ मे एसे ही चिवेकपूवंक भादार लिया जाता है 1 


१ दिदरलाभिएु--गृहस्य फे घर मे जितने खाय पदायं सामने दीस रहै हौ उनमेसे ही अपनी मवश्यकतानुतार महार तेना 
""दिदुताभिए्‌"' अभिग्रह है । 

२ मद्द्ूनाभिए्-गृहुस्यकेषरमेजो वाद्य पदां सामने न दीखें देसेष्डे दौ उनमेसेही बहार तेना "नदिट्ुताभिए 
अभिग्रह्‌ रै। 


३ भिकालाभिएु--दाता भपनी भोररो भिन्नानदे दप स्विति मे श्रमण न्वयं गृहत्व से कहै--प्रासुक एपणीय शुद्ध महार हौ 
तो मपे दो-एेमा कटने पर जो आहार दाता रे मिते--वही ने, यह्‌ “भिकयनाभिए्‌"' अभिग्रह्‌ है। 


४ लभिताभिए्--भिक्षुमे वुष्टभी कटे विना दात्रा स्वय जो दर प्रामुक एव एपणीय आहार दे वही नेना "लभिक्वतार्भिए" 
भभिग्रह्‌ दै । 
सपि ममी श्रमण भिक्षावृत्तिने ही माह्यासदि सते ह फिर भौ निकालार्निए्‌ गौर भषिक्यताभिए ये दोनो थमिग्रहुई। भतः 
महु एनी वटु विष्ेप स्यान्याकीग्दषै! 

५ 


यप्यतरितायएु- ड) धाय प्रायं सचिवेरनटोदटमे गाय पराय को या ठनेक दिन पृते वने दषु पाय्य पदायौ गौ तेना 
""सप्रितायर्‌ ' यभिप्रह्‌ । 


सुतर ५६३ 


भिक्लाचर्या फे प्रकार 


तपाचार [२७१ 


न~~ ~~~“... 


२६. सुद्धे्तणिएुः 
३०. संखादत्तिएः, 


से तं भिक्ष्लायरिया 1 -वि स. २१५, उ७, सु. २०८ 
पच ठाणादइ समणेणं मगवया महावीरेणं समणाणं निगयाण 
-जाव-अन्मणुश्रायाईं मद॑ति, त जहा-- 


१ उदिखत्तचरए, 
२. णिषरिखत्तचरए, 
३. अतचरणए, 


४. पंतचरएः 
५. लूहचरए } 
पच ठाणाई समणेण भगवया महावीरेण समणाणं निग्गंथाणं 


-जाव-मन्भणृन्नायादं भवति, त' जहा - 
१ अण्णायचरण, 


२. अण्णनिलायचरणए, 


३. मोणचरए, 
४. संसर्‌ठकप्पिए, 


५, तज्जातससटर्‌ठकप्पिए । 


पच ठाणाहं समणेण भगवया महावीरेण समणाण निग्यथाणं 
-जाव-अन्भणु्लायाईं भवति, त जहा-- 

१. उवणिहिए, 

२. सुद्धेसणिए, 

३. सखादत्तिए, 


४. दिर्द्ठलाभिरएः 
१ 


““सुद्धेसणिए'' मभिग्रह दै 1 
२ (क) सूय सु. २,अ. २, सु ७१४ 


(२६) एषणा मे कोई भी अपवाद सेवन न करने का अभिः 
ग्रह॒ करना । 

(३०) दत्ति का परिमाण निषिचत्त करके आहार लेने का 
अभिग्रह करना । 

यह भिक्लाचर्या तप है । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्यो के लिएुर्पाचि 
अभिग्रह्‌ स्यान की--यावत्‌-माज्ञा दी है, यथा- 

(१) उर्क्षप्तचरक--राधने के पात्र से निकाला हभ 
जाहार ग्रहण करना । 

(२) निक्षिप्तचरक-राधने के पात्र मेसे आहार ग्रहण 
करना । 

(३) भन्तचरक- परिवार वालो के भोजन कर लेने के वाद 
वचा हुमा आहार ग्रहण करना । 

(४) प्रान्तचरक-- तुच्छ आहार लेने का अभिग्रह करना । 

(५) रूक्षचरक- सवं प्रकार के रसो से रहित खूखा अहार 
ग्रहृण करना । ॥ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निग्रन्यो के लिएर्पाच 
अभिग्रह स्थान कौ--यावत्‌--आज्ञा दी है, यथः-- 

(१) मनज्ञातचरक-जपनी जाति-कूलादि वत्ताये विना 
अथवा सक्ञात गृहस्य से भिक्षा लेना! 

(२) मन्नग्लाय चरक-ञआाज का वना हृभान हो रेषा 
आहार लेना । 

(३) मौनचरक-मौन रहकर भिक्षा लाना । 

(४) संसुष्टकल्पिक-- लिप्त हाय याक्ड्छठीभादि सेही 
भिक्षा लेना । 


(५) तज्जात-ससृष्टकफल्पिक-देय द्रव्य से लिप्त हाथं मादि 
से ही भिक्षालेना] 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ते श्रमण नि्रन्यो के चिएर्पाच 
अभिग्रह स्थान की--यावत्‌-भाक्ञा दी है, यथा-- 

(१) मौपनिधिक-समीपमे रखे हए आदार को ही लेना 1 

(२) शुद्धं षणिक- निर्दोष आहार की ही गवेषणा करना । 

(३) संख्यादत्तिक- सीमित संख्या मे दत्तियो का नियः 
करके आहार तेना 1 


(४) दष्टलाभिक-- सामने रखा हमा महार-पानी ही 
लेना 1 


सुदढधसणिए-- वादार, उपःश्चय, वस्म, पात्र, पीठ, फलक आदि आवश्यक सामग्री की सव॑दा अपवाद स्हित शुद्ध एपणा ही करना 


(ख) उव, सु ३० 


२७२] चवरणरनुणेग--र 


रस परित्याग षता स्वख्प 


सश्र ५६२-५६९५ 


[ककव 1 मी 


५. पुट्खनानिए्‌ 1 


पच पादं समणेणं भगवया नहावीरेणं ममणाण निर्वाण 


-जाव-सन्मणुध्रापादं भवंति, त जहा-- 


१. माय वििए, 
२ छित्पिदए, 


३. पुरिमदिदषए्‌, 
ट परिमिर्यवडवादए, 


५. निष्ण पपरटवाडइए । 


सस-परिच्चाय सस्व- 


(५) पृष्टलाभिक- क्या लोगे? यह्‌ पठे जात प्रदह 
भिक्त तेना! 

श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण निर््रन्थो के लिए पाम 
अभिग्रह्‌ स्यान कौ--यावत्‌ -साना दी है. यया-- 

(१) भाचाम्लिक--मायविल करने वाला । 

(२) नि्विकूतिफ-~ घी आदि विकृत्तियो का त्यागं करने 
वाला । 

(३) पूर्वाद्धिक-दिन के पूर्धि मे आहार नही फणेके 
नियम वाला । 

(४) परिमितपिण्डपातिक-- परिमित द्रव्यो की भिक्षा लेने 
वाला । 

(४) भिघ्लपिण्डपात्तिक-खट-खड कयि हुए पदार्यो रौ 


--ठाण अ ५, १, सु. ३६६ भिक्षा लेने वाला । 


स 


रस-परिव्याग--१ 


५४९४ पौर-दहि्-सप्पिमार्ट, पणोय पाणमोपणं । 
परिवज्जणं रस्ाण चु, षणियं रस्तविवर्जण ॥ 


रस-परिच्चाय-पगारा- 


५९१४. प०~-से किप रत्तपरिच्चाए 7 


-उत्त. ज २०गा २६ 


उ०--रसपरिच्चाएु यणेगिहै पण्णत्ते, त पटा - 


१ निव्पीटए्‌, 


२ पणौीप~रस-परिच्चाए, 


३. अपदिलिए, 


५ 


५ सग्साहारा 
९. विरमा, 


८ 


. यत्रारे) 


„ एपापस्भित्यमोरई, 


रस परित्याग का स्वशूप- 


५६४. दूध, दही, घृत आदि स्निग्धं पनि-मोजन मौर रसोके 
वजन को रमविवर्जन तप कटा जाता ह । 


रस-परित्याग के प्रकार-- 
१९४ श्र °--रस-परित्याग षया है ? वह्‌ कितने प्रकारका? 
उ०--रम-परित्याग अनेक प्रकार का कहा गया है, यया- 


(१) निर्विफूतिफ - विगय रहित म्राहार करना । 

(२) प्रणीत रसपरित्याग--मतिस्निग्ध भौर मरम महार 
कल्म करना) 

(३) आयविल-नमकः आदि पटुर्स तथा विग्य रदित एवः 
रव्य मनै अचित्त पानी में निगोकर दविनमे एक ष्टी वार्‌ पाना । 

() सायाम सिप्यमो नी--भौसामन आदि के पानी मेर्ट 
हए जघ्न यणो कौ माना ! यथवा सत्यल्प पदां लेकर धयविन 
करना । 

(५) सरमाहार--विना मिर्च मसाने का नाहार फर्ना। 

(६) विरसाटार--वदूत पुने भप्नमे चना द्मा साद्धार 
नरना 1 

(७) अन्ताहार-- मोजन के चाद चचा हया आहार करना 1 


सुश्च ५६५-५६७ 





८, पंताहारे, 


९. लृहाहारे1 
१०. से तं रसपरिच्चाए 12 

---वि. स, २५, उ. ७, सु. २०६ 
पंच ठाणादइ समणेणं मगवया महावीरेण समणाणं निर्याणं 
-जाव-मग्भणुघ्लायाहं भवंति, तं जहा-- 


काय-श्येश कास्वर्व 
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(८) प्रान्ताहार-मलिचा आदि तुच्छ धान्यो से वना हुमा 
आहार करना । 

(€) रुक्षाहार--ख्खा-सुखा आहार‡करना । 

ये रस परित्याग है । 


श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण नि््रन्यो के लिए पांच 
अभिग्रह्‌ स्थान की--यावत्‌-आक्ञा दी हं, यथा-- 


१, मरसजीवी, (१) मरसजीवौ--जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) रस 
रहित आहार लेना । 
२. विरसजीवी, (२) विरसजीची-- जीवन पयेन्त (या लम्बे समय तक) 
विरस आहार लेना । 
३. मंतजीवी, (३) अंत्यजीवी--जीवन पयंन्त (या लम्वे समय तक) वचा 
हमा आहार लेना 1 
४, पतजीवी, (४) प्रान्तजीनी--जीवन पयंन्त (या लम्बे समय तक) 
तुच्छ आहार लेना । 
५. लूहनीवी, (५) रूक्षजीवी-- जीवन पर्यन्त (या लस्वे समय तक) ख्से- 
-ठाणं. भ. ५, उ १, सु. ३६६ सुखे गहार लेना 1 
0 
काय-क्लेश--६ 
कायकफिलेस सरूवं - काय-क्लेश का स्वरूप-- 


५६६. राणा वीरासणार्ईया, जीवस्स उ सुहावहा । 
उग्गा जहा धरिज्जन्ति, कायफिलेस तमाहियं ॥। 
- उत्त. अ. ३०, गा. २७ 
अणेगविहे कायकिलेसे- 
५६७. प०-से {कि त काग्रफितिसे ? 
उ०--फायफितेसे भणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ ठण्ड्टदए, 
२. उक्कुषयासणिए, 


३. पडिमद्राई, 


४. वौरासणिए, 


१६६ मात्मा के लिए सुखकर वीरासन भादि कठिन आसनो का 
जो सेवन किया जाता है, उसे कायक्लेश तप कहा जाता है ! 


काय-क्लेश के प्रकार- 


५६७ प्र०--कायक्लेश क्या है--वह्‌ कितने प्रकार काह? 
ॐ०--काय-क्लेश अनेक प्रकार का कहा गया है, जैसे-- 
(१) स्यानस्थितिक--एक भासन से स्थिर रहना । 
(२) उत्करुटुकासनिक---पुटो को भूमि पर न टिकाते हुए 
केवल पवि के वल पर वैठकर मस्तक पर अजली करना ! 
(३) प्रतिमास्थायी --एक राति भादि का समय निरिचितत 
कर कायोत्छगं करना । 
(४) वीरासनिक-कुर्सी पर रवैठे व्यक्ति के नीचे से कुर्म 
निकालने पर जो स्थिति होती है उस भासन से स्थिर रहना । 


१ गणं. ४,उ. १, सु. ३६६ मे भरसाहारे आदि पाँच प्रकार 


२ उव. सु, ३० 


०३४ चरलानुपोग - २ 
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५ नेमग्जिए, 
६ बायावषए्‌, 
७ सवारटए? ह 
८ लसकदूुपषए्‌, 


६ नण््ि.हए 
१०. सव्वगाय-परिफम्म-विभसा य विप्मुक्करे, 


से त फायकतिसे, --वि म २५,३ ७ःमु २१० 
पच ठाणाद्रं समणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं निग्गंथाणं 
-जाव-अन्मणुष्रायाद भवति त जहा-- 


१. देडायतिषए, 
२ लगंदसारई, 


३. मातावष्‌, 

४ यवाडउटणए, 

‰ यकदूयए, उण अ ५, उ १,सु ३६६ 
पच पिसिज्जामो पण्णत्तामो, त जहा-- 

१. उक्कुडया 


२ गोटोहिपा, 
३. समपायपुत्ता, 


८ पलियका, 


५. सद्धपलियका 1 --ठाण म ५, उ २, सु. ४०० 


णिग्मंयोणं णिचिद्धा विहयाय मायावणा-- 


५६८. नो फप्पड निग्गंयोए बहिपागामत्स वा-जाव-रायहाणिस्स वा 
उद्द गामो पभिज्क्षिय-पगिःउल्तय प्ुराभिमुहीए एगपाह- 
पाए टिच्चा मापावपाए्‌ भआायावेत्तए्‌ 1 


१ (क) उव-मु ३० 





नि्रन्यिर्यो के सिए मातापना का विधि-निवेष 





भत्र १५६७-५६८ 
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(५) पिक -पृदुं टिकाकर पालयी लगाक> वैठना । 

(६) मातापक--धूप मादि की मातापना लेना । 

(७) सग्रावृत्तक - देह को कपडे मादि से नही ढकना । 

(८) अक्ण्डूयक--सुजली चलने पर भी देहु को नही 
खुजलाना 1 

(€) अनिष्टीवक --यूंक कफ मादि माने पर भी नही घूकना 

(१०) स्वं-गात्र परिकमं एव विभूषा विप्रमुक्त- देह के 
सभी सस्कार तथा विभूषा मादि करने से मुक्त रहना 1 

यह्‌ काय-क्लेष् ता विस्तार है। 

श्रमणं भगवन्त महावीर ने श्रमण निग्रन्यौके लिएर्पानि 
स्यान सदा आचरण योग्य कटे ह-- यावत्‌-- स्वीकृत क्यि ह! 
यया- 

(१) दण्डायतिक--टन्डे के ममान सीधे लम्तरे पैर करके 
सोना । 

(२) लगण्डशायी--शिर मौर एडी कौ जमीन पर टिकाकर 
शेप शरीर को ऊपर उठाकर सोना 1 

(३) मतापक-सरदी तया गर्मौ सहना । 

(४) यप्रावृत्तक--वस्र न रखना । 

(५) अकण्डूयक--खाज न खुजलाना । 

पाच वंठने के प्रकार कटे ह, यया- 

(१) उत्कटुका- नितम्ब टिकाये चिनार्षरो को टिकराकर 
वंठना । 

(२) गोदोहिका-- गाय दुहने की तरह वढ्ना 1 

(३) ममपादपुता-- दोनो षैरो को भौर नितम्बो को भूमि 
पर्‌ टिकाकर वैठना । 

(८) प्यका--पालयी लगाकर वैठना । 

(५) यं पर्यका--माधी पालथी लगाकर वैठना अर्यात्‌ एक 
परस पालवी लगाकर गीर एक पर लम्बा करके वैटना 1 


निर््रन्थियो के लिए माततापना का विधि-निपेध- 
५६८. निम्रन्यी कौ गाँव कै वाहर-- यावत्‌ - राजधानी के वाहर 


भजामो को ऊपर की मोरे करके, मूर्यं कौ मौर मुँह करके तया 
एक परमे खटे होकर मातापना सेना नही कत्पता है । 


(ग) पच ठापाठ मनणेणं मगवयः महानीरेन नमणाण निग्चाण-नाव-अनव्भणुम्नायाड भवंति त जहा -- 


(१) ग्ात्तिण (२) उक्कुट बानणाम्‌, (३) पटिमदुाई, 


(ग) नत्ति कायनिनेने पप्ने, त गहा- 
(१) यपणानिए, (> ) उक्वुदुयासयिए, 
(७) चरमा) 


(३) पटिमद्राई, 


(४) वीरामयिए, (४) णेमज्जिएु 1 
-खाण. अ ५,उ १, गु ३६६ 


(५) पेसज्जिए, (६) ददायतिए 
--टा.ज. ५, मु भरभय 


(४) वीरससणिए, 


सुर '५६०-५७० निभ्रन्यियो फे लिए निषिद्ध कायक्ष्लश -- ~ तपालार [२७५ 
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कष्पद् से उवस्सयस्स अंतोवगडाए सघाडिया पटिवद्ाए किन्तु उपाश्रय के मन्दर पर्दा लगाकर के भुजाएुं :नीचीं 
पल वियवाहुयाए समतलपाईयाएु छिच्चा मायावणाए माया- लटकाकर दोनो तरो को समतल कर तथा खड होकर-आातापना 
वेत्तए --कप्प. उ. ५, सु. २२ लेना कल्पता है) † 
णिग्गंथीणं णिसिद्ध कायकिलेते- निरग्॑न्थियो के लिए तिषिद्ध कायक्लेश-- 
५६६. नो प्पड निगगयीए ठणाहयाए होत्तए ५६६. निम्र॑न्थी साध्वी को खड़े रहकर क्रायोत्सर्गं करनेका 
अभिग्रह करना नही कल्पता है । 
नो कष्पह निर्गंथीए पडिमदट्रादयाए होत्तए । निर्ग्रन्थी साध्वी को एक रात्रि आदि का समय निश्चित 
। करके कायोत्सगं करने का अभिग्रह करना नही कल्पत्ता है । 
नो कप्पह निरगयीए उक्कुड्यासणियाए हौत्तए । निग्र॑न्यी साध्वी को उत्करुटुकासन से स्थित रहने का सभि- 
ग्रह॒ करना नही कल्पता है ¦ 
नो फप्पह निर्गयीए निसन्जियाए होत्तए 1 नि््रन्थी साध्वी को निषद्यामो से स्थित रखने का अभिग्रह्‌ 
करता नही कल्पता है 1 
नो फष्पड निग्ंथीए तीरास्णियाए होत्तए । नि्रस्थी साध्वी को वीरासन से रहने का अभिग्रह करना 
नही कल्पत्ता है । 
नो कप्पद निगगंथीए्‌ दण्डात्तणियाए होत्तए । निग्रन्थी साध्वी को दण्डासन से स्थित रहने का अभिग्रह 
- करना नही कल्पता है । 
नो कप्पड निग्गंथीए लगण्डसादइयाए होत्तए 1 नि््रन्थी साध्वी को लकूटासन से स्थितं रहने का भभिग्रह 
। करना नही कल्पता है । 
नो कप्पद निग्गंयीए आमयियाए होत्तए ! निरग्र॑ल्थी साध्वी कौ अधोमुखी सोकर स्थित हमे का भभि- 
ग्रह॒ करना नही कल्पता है । 
नो कप्पद निग्गंयीए उत्तासणियाए होनए } निग्रन्यी साध्वी को उत्तानासन से स्थित रहने का भभिग्रह 
४ करना नही कल्पता है । 
नो कप्पडइ निग्गंथीए अम्बखुज्जियाए दोत्तए निग्रन्यी साध्वी को बास्न-कूत्जिकासन से स्थित रहनेका 
अभिग्रह करना नही कल्पता है । 
नो फप्पह निगगथीएु एगपासियाए होत्तए 1 निग्रन्यी साध्वी को एक पाश्वं से शयन का भभिग्रह करना 
कप्य उ. ५, चु. २३-३६ नही कल्पता है । । 
नो कष्पड निग्बथीए्‌ अचेलियाए होत्तए्‌ । निर्म्न्थी साध्वी को वस्व रहित होना नही कल्पता है । 
नो कप्यदे निग्गयीए भपाहयाए होत्तए 1 निग्रन्यी साध्वी को पात्र रहित होना नही कल्पता है । 
नो कप्पड निग्गयोएु वोसटुफादयाए होत्तए । निग्रन्यी साध्वी को निश्चित्त समयके लिए शरीर कौ 
--केप्प. उ ४, सु. १६-२१ वोसिरा कर रहना नही कल्पता है! 
2 
प्रतिसंलीनता-७ 
पडिसंलोणयाए भेया-- प्रतिसलीनता के भेद-- 
क क (त , ५७०. भ्र०--परतिसंलीनतां क्या है -वह्‌ कितने धकार की है ? 
हव पण्णत्ता, त जहा-- उ०--प्रतिसलीनता चार प्रकार को कही गई है, यया-- 


१. इवियपडिसलीणया, २ कसायपडिक्तंलोणय।, (१) उन्दिय प्रत्तिसलीनता, (२) केपाय प्रतियलीनता 


0 
॥ 
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३. मोगपटिसंलीगया, 
४ बिवित्तसयगासणसेवशया । 
--वि. स, २५, ७, सु २१९१ 


हंदिय पडिसंलोणयाए मेया- 


५७१ प०--सेकित हदियपटिसलोणया ? 


उ०--ष्दियपडिसंलीणया पचविहा पण्णत्ता, त नहा-- 


१. सोदन्दियविस्यप्पयारनिरौहौ वा, सोहन्दियविसय- 
पत्ते मत्ये रागदो्तनिग्गहौ वा 1 


२ चक्द्िदियविसयष्पयारनिरोहौ वा, चर्विक्षदिय- 


वित्तयपत्तेषु सत्यमु रागदोसनिग्गहो या 1 


३. धाणिदियविस्यप्पयरनिरोहो वा, धार्णिदियविसय- 
पक्तेसु त्ये रागयोसनिग्गहो वा । 


४. जिन्मिदियविस्तयप्पयारनिरोहौ वा, जिग्भिदिय- 
तेषु भच्येसु रागदोसनिग्गहो षा । 


५ फासिदियविसयप्पयारनिरोहो घा, 
विसयपत्तेमु सत्येसु रागदोसनिग्गहो वा । 


फा्िदिय- 


सेत एन्दियपटिसलीणया ।1 
कसाय पटिवलोणयाए भेया- 


५७२ १० -- से कित कस्रायपडिष्लोणया? 


उ०--फसायपटिसलीगया चठस्विहा पष्णत्ता, त जहा- 
१. शोहस्पुदयनिरोहो घा उवयपत्तस्स घा कोहस्स 
विफलौकरणं 1 
२ माणस्मुदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा माणस्स 
विफलोकरण । 
३ मापाउदयणिरोरो षा, उदयपत्तस्स वा मायाए 
विफलीफरण । 


१ (प) पत्र षडिसलीणा पद्रत्ता, त जहा-- 
(१) नोतिदयपडिगलीषे, 
{५} कारमिदियपटिमलीणे । 
(श)उय गु ३० 


(२) बक्िदियपटिससीणे, 


(३) योग प्रतिसलीनता, 
(४) विविक्त शयनासन-सेवन श्रतिस्लीनता । 


इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के भेद- 
५७१. प्र ०--इन्द्रिय प्रतिसलीनता क्या है--वह्‌ कितने प्रकार 
कीरै? 

उ०--इन्द्रिय प्रतिसलीनता पन प्रकारफी करी गर्हे 
यया-- 

(१) श्रोघ्न्दरिय के विषय मे प्रवृत्त रहने का निरोध करना 
अयवा श्चोध्रोन्दरिय के विपम प्राप्त होने पर उनमे रागनद्रषका 
निग्रह करना । 

(२) चक्षरिन्दरिय के विषय मे प्रवृत्त रहने का निरोध करना 
यवा चक्षुरिन्दरिय के विपय प्राप्त होने पर उनमे रागनदेपका 
निग्रह केरना 1 

(३) प्राणेन्दरिय के विषय मे प्रयत्त रहने का निरोध करना 
अथवा घ्राणेन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमे राग्देषका 
निग्रह करना । 

(४) जिच्ैन्दरिय के विषय मे प्रवृत्त रटने का निसयोध करना 
भयवा जिन्देन्दरिय के विषय प्राप्त होने पर उनम रागदेषका 
निग्रह्‌ करना । 

(५) स्परशेन्दिय के विपय मेँ वृत्त रहने को निरोध करना 
अथवा स्पशे न्दिय के विषय प्राप्त होने पर उनमे रागदरेपका 
निग्रह करना । 

यह्‌ इन्द्रिय प्रतिसंलीनता तप है । 


कषाय प्रतिस्लीनता के भेद- 


५७२ प्र०--कपाय प्रतिसलीनतता क्या है--बह्‌ कितने प्रकार 
कीरै? 

उ०--कपाय परतिप्तलीनता चार प्रकार की है, य्या-- 

(१) क्रोध के उदय का निरोध करना भयवा उदय भ्राप्त 
क्रोध को निष्फल करना 1 

(२) मान के उदय का निरोध करना मथवा उदय प्राप्त 
यान कौ निष्फल करना । 

(३) माया फे उदयका निरोध करना यवा उदय प्राम्त 
माया को निष्फल फरना । 


(३) घार्णिदियपदिसंलीणे, (४) जिन्मिदियपडिसगौभे, 


--खाणं भ, ५, ८ २, दु. ४२४ 


सत्र ५७२-५७३ 


योग प्रतिसंसौनता के सेद 
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४. लोदस्पुदयणिरोहो वा, उदयपत्तस्स बा लोहस्स 
विफलीकरण । 
से तं कसायपडिसंलीणया । 
--वि स २५, उ. ७, सु. २१३ 
जोगपडिसंलीणयाए मेया- 
५७३. प०-से कि तं जोगपडिसलीणया ? 


उ०--जोगपदिसंलीणया तिचिहा पण्णत्ता, च जहा-- 


१ मणजोगपस्सिलीणया, 

२. वयजोगपडिसंलीणया, 

३. कायजोगपडिक्षलीणयाः । 
प०--से छि तं समणजोगपडिसलीणया ? 


उ०-मणजोगपडिसंलीणया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ अकुसलमणणिरोहो वा, 
२. कूसलमणउदीरण वा, 
३ मणस्स वा एगत्तीभाव करणं । 
से तं मणजोगपडिसंलीणया । 
प०~-से कित वयजोगपडिसलीणया ? 


उ०--अयजोगपडिसलीणया तिचिहा पण्णत्ता, तं नहा- 
१, अकुसलवयणिरोहो वा, 
२ फछुसलवपउदीरणं वा, 
३. वष्टए चा एगत्ती भावकरणं 1 
से तं घषयजोगपटिसंलीणया ! 
प०--से कि तं फायजोगपडिसंलीणया ? 
उ०--कायजोगपडिसंलीणया जं णं सुसमाहिय पसत साह्‌- 
रिय माणियाए कुम्मो इव गुत्तिदिए मल्लीणे पल्लीषे 
चिटुद । 
से त फायजोगपडिसंलीणया 1 
सेत जोग पडिसंलीणया। 
-वि. स. २५,३.७, सु २१४-२१५ 
१ (क) उव. सु ३० 
(ख) चत्तारि पडितलीणा पन्नत्ता, तं जहा-- 
(१) कोहपदिमंलीषे, (२) माणपहिसंलीणे, 


२ चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
(१) मणपडिनलीणे, (२) वदपटिसलीणे, 


(३) मायापदिसंलीणे, 


(३) कायपडिसंलीणे, 


(४) लोभ के उदय का निरोध करना अयवा उदय प्राप्त 
लोभ फो निष्फल करना । 
यह्‌ कवायप्रतिसंलीनता तप है । 


योग प्रतिसलीनता के भेद-- 
१५७३. प्र०-योग-प्रतिसंलीनता क्या है--वह कितने प्रकार 
कीरै? 

उ०-योग-प्रतिसंलीनता तीन प्रकार की वत्तलाई गई है, 


यथा-- 
(१) मनोयोग-प्रतिसलीनता, 


(२) वचन योग-प्रतिसलीनता । 

(३) काययोग-प्रतिससीनता । 

प्र०-- मनोयोग-प्रतिसंलीनता क्या है--वष् कितने प्रकार 
कीहै? 

ॐ०--मनोयोगःप्रतिसलीनत्ता तीन प्रकार की है, यया-- 

(१) अशुभ मन का निरोध करना! 

(२) शुभ मन का उदीरण करना । 

(३) मन को एकाग्र करना । 

यह मनोयोग प्रतिसंलीनता है 1 

प्र ०-वचन योग-परतिसंलीनता क्या है-- वह कितने प्रकार 
कीट? 

उ०-- वचन योग-परतिसंलीनता तीन प्रकार की है, यया-- 

(१) अशुभ वचन का निरोध अर्थात्‌ दुर्वचन नदी वोलना । 

(२) सदुवचन बोलने का अभ्यास करना ! 

(३) मौन रहना । 

यह्‌ वचनयोग प्रतिसलीनता है 1 

प्र०--काययोग-प्रतिसंलीनवा क्या है? 

उ०-- हाय, पेर आदि सुसमाहित शात गौर सकरुचित कर, 
कष्टुए के सदुण अपनी इन्द्रियो कौ गुप्त कर, सारे शरीरको 
सवृत कर सुस्थिर होना काययोग प्रतिसंलीनता है । 

य॒ काययोग प्रतिसंलीनता ह । 

यह योग-प्रतिसलीनता है 1 


(४) लोहपहिसंलीणे ! 
-खणं अ. ४.८. २, सु. २७८ 


(४) इंदियपडिसंलीणे । 
-ठा.ज ५,उ.२, सु. २७८ 


२७८] चघरणानुपोग--र 


[^ 1100 ^ 0 90 00 00 


चिवित्त-सयणासण-सेदणया सरूव-- 
५७४ एगन्तमण।वाए, इत्यी-पतुविचर्जिए 1 
मयणासणसेवणया, चिवित्तसथणास्तण ।। 

-उत्त.अ ३०,गा २८ 
पञ-से फित चिवित्तसयणासरण सेवणया ? 
उ०--विवित्त-सयणासण-सेबणया जं णं ञाराभेसु वा, उज्जा- 

णेमु वा, देवकुलेसु वा, सहास वा, पचार वा, पणिय- 
निहिमु वा, पणियसालासु वा, इत्यो-पसु पडगस्सत्त- 
चिरहियामु वसहीसु फायुएस्तणिज्ज पीठ-फलग-सेज्जा- 
संथारग उवसपज्जित्ताणं विहुरइ । 


सेतत पडिसलीणयाः 1 
सेत वाह्रए्‌ त्वे । --वि स.२५८.७, सु २१६ 
विवत्तसयणासण सेवणया फलं-- 
४७१ प०~विवित्त सयणास्रणयाए ण मते { जीवे [कि जणयई ? 


उ०--बिवित्त सयणास्तणयाए णं चरित्तरगुत्ति जणयद, चरित्त 
गत्ते य णं जीवे चिचित्ताहारे, दटचरित्ते एगत्तरए 

मोक्छभाव पडिवन्ने मट्रुविह्‌ कम्मग ठि निञ्जरेइ । 
--उत्त. भे २६) मु. २३ 


अणेगविहा अपटिसलीणा- 


५७९ चत्तारि मपडिसलोणा पण्णत्ता, त जहा -- 
१ फोटहभपडिसलोणे, २, भाणमपडिसंलीणे, 
३ मायामपडिसलौणे, ४. लोममपटिस्तलोणे ) 
चत्तारि गपटिसंलीणा पण्णत्ता, त जहा- 
१. मणमपडिस्नलीणे, २ वद्रमपटिसलीणे, 
३ फायञपटिसरंलीणे, ४ इन्दियिम॑पडिसलीणे । 
--छाण अ ४,उ २,नु २७८ 
पच अपडिसतीणा पण्णत्ता, त जहा- 
१. सो्तिदिय अपटिसंलीणे, 


> चितरिप सपटिसलोने, 


३, पा्िदिय सपटिनक्लौणे, 








एकान्त शयनासन के सेचन का स्वरूप 





सृत्र ५.७६४.५५६ 


1/ + ^ ^ १०११, १,१ 
एकान्त श्यनासन के सेवन का स्वरूप-- 


५७४ जहां कोई भाता-जाता न हौ एेसे एकान्त स्यान फा तथा 
स्त्री पशु आदिसे रदित शयन ओर आसन का सेवन कला 
पिविक्तं शयनागन ततप है 1 


प्र०~विविक्ते एयनासन सेवनता क्या टै ? 

उ०-आराम-पृप्पप्रधानं वगीचा, उदयान, पष्प फल युक्त 
वगीचा, देवकूल, सपा स्थान, प्याऊ, क्य विक्रयोचितं वस्तु 
रखने के धर, क्रय-विक्रय योग्य वस्तुएँ रखने कौ शालाएं ।! षन 
स्थानोमे जोस्त्री पशु तथा नपुंसक से रहिते हो, प्रासुक एपणीय 
पीठ, फलक, शय्या सस्तारक प्राप्त करर विचरण करना विविक्ते 
ष्ाय्यासन सेवनता है । 

यह्‌ प्रतिसंलीनता है । 

यह्‌ वाद्यत्तप का वर्णन सम्पन्न हमा । 
विविक्तं शयनासन के सेवन का फल-- 


५७१५. प्र०---भन्ते } विविक्त शयनासन के सेवन से जीव क्या 
प्र॑प्तकरतादै? 

उ०--विविक्त शयनासन के सेवन से वह्‌ चारिध्िकी रक्रा 
को प्राप्त होता है, चारित्र की सुरक्षा करने वाला जीव पौष्टिक 
आदार का वजंन करने वाला, ढ़ चारिप्र वाला, एकान्त मे रत, 
यन्त करणस मोक्ष साधनामे लगा हुमा भाठ प्रकारके कर्मो 
की गाठ को तोड देता है। 


अनेक प्रकार के अप्रतिस्लीन- 


५७६. अप्रतिसंलीन चार प्रकार के कहै गयं ह, यया-- 
(१) क्रोध अप्रिसिलीन, (२) मान अप्रतिसलीन, 
(३) माया-मप्रतिमलीन, (४) लोभ-अप्रतिमलीन 1 
अप्रतिसंलीन चार प्रकार के कटै गये रह, जैसे-- 
(१) मन-अप्रत्तिसलीन, (२) वचन-भप्रतिमतीन, 
(३) काय-मप्रतिसंनीन, (४) इन्दिय-अप्रतिसलीन ) 


सप्रतिसलीन पचि प्रकार का कहा गयारहै-- 

(१) श्रोप्र न्दरिय-मप्रतिनलीन--णुम-अणुभ शब्दो मे राग 
द्रोप करने वाला। 

(२) चभुरिन्द्रिय-मप्रतित्तलीन--णुम-अणुम रूपो मे रागर्प 
करने वाला । 

(३) घ्राणेन्द्रियं सग्रतिसलीन-- णुभ-मणुभ गन्ध मे रागनद्रंप 
नरे वाला 1 


~ -~ ~~ ~ - ~ -~-~ < -~ ------~ --- -----*~--*==~-~--- -- 


सुन्न ५७६५७६८ 


अनेफ प्रकार की प्रतिमा 
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४, निम्भिदिय अपडिसलीणे, 


५. फासिदिय अपडिसंलीणे 
-ठाण. अ. ५, ३. २, सु. ४२७ 


) जिन्दन्दरिय अप्रतिसलीन--शुभ-अशुभ रसो मे रागद्रष 
करने वाला ! 
(५) स्पशंच्दिय अप्रतिसंलीन--शुभ-अशुभ स्पर्शोमे राग-दष 
करने वाला 1 


1 


परतिमाय--=८-(१) 


अणेगविहाभो पडिमाओ-- 
५७७ पच्च पटिमामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
१. सद्‌ा, २ सुमा, 
३ महामहा, ४, सन्वतोभद्‌ा," 


५ भद्दुत्तरपडिमा ! -ठा म ५, उ १, सु. ३९२ 
चत्तारि पडिमामो पण्णत्तामो, तं नहा- 
१. समाहिपडिमा, २ उवहाणपडिमा, 
३. विवेगपडिमा, ४ विउस्सगगपडिमाः } ` 
चत्तारि पडिमामो पण्णत्तामो, तं जहा-- 
१. खुह्िया मोयपडिमा, २. महह्लिया सोयपडिमा, 
३. जवमज््ा, ४. वइरमज्क्षा! । 

--ठाणं अ.४,उ १, सु २५१ 


शनक प्रकार की प्रतिमार्ये- 

५७७ प्रतिमाएं पांच प्रकार कही गई है, जेसे-- 
(१) भद्रा प्रतिमा, (२) सुभद्रा प्रतिमा, 
(३) महाभद्रा प्रतिमा, (४) सर्वतोभद्रा प्रतिमा, 
(५) भद्रोत्तर प्रतिमा । । 
प्रतिमा चार प्रकार की कही गर है, जैसे-- 
(१) समाधि पर्तिमा, (२) उपधन-पत्तिमा; 
(३) विवेके -प्रतिमा, (४) व्युत्सगं प्रतिमा । 
पून प्रतिमा चार प्रकार की कही गई है, यथा-- 
(१) छोटी मोकप्रतिमा, (२) वडी मोकप्रतिमा । 
(३) यवमध्या, (४) वचर मध्या ! 


2 


भिक्षु प्रतिमाए-८-(२) 


भिक्खु पडमाओ-* 
५७८. वारस भिक्लु-पटिमाभो पण्णत्तामो, त नहा-- 

१. मासतिया भिक्ठु पडिमा; 

२. दो-मासिया भिक्खु-पडिमा, 

३. ति-मासिया निक्लु-पडिभा, 

४. चउ-मात्तिया भिक्डु-पडिमा, 

५. पच-मासिया सिक्षयु पडिमा, 

६. छ-मासिया भिक्ु-पडिमा, 


१ (क) ठाण म. ४,उ. १, सु. २५१ 
२ उण. अ. २,३८.३, सु ७७ 


भिक्षु प्रतिमाये- 


५७८ वारह्‌ भिक्षु-प्रतिमाएं कटी गई है, यया-- 
(१) मासिकी भिक्षु-प्रतिमा । 
(२) द्िमासिकी भिु-सत्तिमा । 
(३) श्रौ मामिकी भिक्ू-प्रतिमा 1 
(४) चातुर्मानिकी भिक्षु-प्रतिमा । 
(५) पंचमासिकी भिक्षु परतिमा । 
(६) पण्मामिकी भिन्त, प्रतिमा । 





(ख) ठाणं. ज. २, उ ३, सु. ७७ 
(३) उण. अ २,उ. ३, सु. ७७ 


४ उपासक पटिमामो के वर्णन के लिये वारित्राचार गृहस्य धमं प्रकरण देकं । 








२८०] शरणामुपोग--र प्रतिमा आराधनं कात मे उपसग शु ५७८-१७९ 
४ ककर 
७ ततत-मासिया भिकषु-पटिमा, (७) सप्तमात्िकी भिस्‌. प्रतिमा 1 
८ पदमा-माततिया रादिव! भिक्ु-पडिमा, (८) प्रयमा सप्त रात्रिदिवा भिक्ष. प्रतिमा । 
€. दश्वा सत्त-राहदिया भिक्ल-पटिमा, (६) दितीया सप्त राध्रिदिवा भिस प्रतिमा । 
१० पतभ्चा सत्त-राहदिया भिश्लु-पटिमा, (१०) तृतीया सप्त-राधिदिवा भिक्षु प्रतिमा । 
११. सहो राहया भिक्लु-पडिमा, (११) महोराभरिकौ भिक्ष्‌. प्रतिमा । 
१२ एग-राइया भिक्डु-पटिमाः । --सम सम, १२, सु. १ (१२) एकरातरिकी भिक्षु प्रततिमा । 
परिमा आराहणकाले उवसम्गा-- प्रतिमा भाराधन काल मे उपसगं- 
५७६. भासिप ण॒ भिकण-परिपं पडिव्तस्स अणगारस्स॒निज्च ५७६ नित्य शरीर की परिचर्या एवं ममत्व भाव से रदित एक 
बोसट्रफाए चियत्त देहैः जे केह उवसग्गा उववज्जेज्जा, मासिकी भिक्ू-प्रतिमाधारी अनगार कोजो कौर उपसर्ग सावे, 
त जहा-- जसे कि-- 


१ (क) दसा द ७ऽमू १-२ 
(ख) दषणाशरुतस्कन्ध की छटी दशा मे धमणोपासक की ग्यारह प्रतिमामो का कथन है, इनमे से पहली दररी तीसरी भौर 


चौथी प्रतिमा के आराधना काल का स्पष्ट कथन नदी है, किन्तु पाँचवी प्रतिमा से इग्यारहूवी प्रतिमा तक का जघन्य 

धीर उक्छृष्ट भाराधना कात स्पष्ट कहा है । वह्‌ उक्कृष्ट काल इस प्रकार है-- 

पांचवी प्रतिमा का उक्छृष्ट भाराधना काल पांच मास मौर छटी प्रतिमा से इग्यारहवी प्रतिमा तक एक-एक मास क्रमशः 

नटाभे पर इग्यारहवी प्रतिमा का रक्कृष्ट जाराघधना काल दग्यारह्‌ मास होता है 1 

उपासक दशा के टीकाकार ने आनन्द श्रमणोपासक का संपूण प्रतिमा आराधना काल साडे पाँच वर्का कहाहै, वहां 

पहसी प्रतिमां का आराधना काल एक मास मौर इसी क्रमसे इग्यारह्वी प्रतिमा का आराधना काल इग्यारहु माप्त 

कहा दै । 

बशाध्रुतस्कन्ध की सातवी दणा मे भिक्षू की वारह्‌ प्रतिमामो का वर्णन है, वहां उनका जघन्य उक्ृष्ट माराधना काल 

रपष्ट नही कहा है । क्रन्तु पहली भिक्षु प्रतिमा का नाम मासिक भिक्षु प्रतिमा, दूसरी का दो मात्तिक भिक्षु प्रतिमा भौर 

धमण सातवी भिक्षु प्रतिमा का नाम सप्तमासिकी भिस प्रतिमा कहा गया दै । 

तया साख्वी-नौवी गौर दसवी का नाम प्रथम सप्तजहोराच्रिकी, द्वितीय सप्तमहौराचिकी, तृतीय सप्त महोरावरिकी प्रतिमा, 

इष्यारहवी का एक अहोरावि की गौर वारहवी का एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा कहादहै। किन्तु पहली प्रतिमाकी 

माराधना के विधानौ मे प्रतिमा भाराधक को परिचितक्षेत्र मे एक रातसे भधिक मौर मपरिचितक्षे्रमेएके यादो 

त से अधिक रहने पर दीक्षाषेदकाया परिहार तप का प्रायपिचत्त चिघानदहै। उत चातुर्मास मेँ हन प्रतिमायोका 

माराघन नही किया जा सक्ता है । 

टौकाकार भादिने एने प्रतिमाबो का सम्पूणं माराधन काल नही वताया दै भत उसका तीन प्रकार से भनूमानं कियाजा 

पक्ताहे) 

१. पहली प्रतिमा से सातवी प्रतिमा तक प्रत्येक प्रतिमा का नाम प्रयम मासिकी भिक्षु प्रतिमा--यावत्‌--सप्तम मासिकी 
भिक्षु प्रतिमा मान कर उनका एक-एक माप्त जाराधन काल मारने तो आठ महिनैमे ही वारह प्रतिमायो का साराघधन 
हो सक्ता है। 

२ उपतन्ध नाम के सनुस्तार काल मानकर तया चातुभसि मे प्रतिमा आरायन न करने पर सम्पूर्णं भाराधन काल » 
यपं होताहै) 

3 सातुर्मामिमे भी प्रतिमाराधन करना माना जाये तो सम्पूर्णं भाराघ्न काल २ वर्प ५ मास होता दै। 

नमे प्रयम अनुमान-सूध विधान से निचिगेध दहै । दुमरा अनुमान वम दीपना पर्याय वासो के माराधनं वर्णनसे विरोध 

प्राप्न है । तीसरा जनुमान भी घातुमिमे विहार करने सूप दोन से निविरोध नही रहता है । 


२ पिपा. म. १०.३८ २,नु. ६ 
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दिव्वा वा, माणुसा वा, तिरिक्खनोणिया चा, ते उप्पष्णे 
सम्म सहेज्जा, खमेज्जा, तितिक्वेज्जा, अहियासेज्जा 1 
--दसा.द.७,सु ३ 
मासिया भिक्खु पडिमा-- 


५८० भासिय णं भिक्ठु-पडिम पडिवन्नस्् अणगारस्स कप्पति 
एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहित्तए, एगा पाणगस्स । 
अण्णाय उच्छं, सुद्धोवहड, 


निञ्जूहित्ता बहवे दुप्पय-चउप्पय-समण-माहूण-अतिहि- 
फिविण-वणीमगे, 


कप्य से एगस्स भुजमाणस्स पदिगाहित्तए ! 


णो इष्टं, णो तिष्ट, णो चउण्ट्‌, णो पंचण्हु, णो गुव्विणीए, 
णो वालवच्छाए, णो दारगं पेज्जपम्राणीए । 


णो से कष्य यंतो एलुयस्स दो चि पाए साहर्‌टू दलमाणीए 
णो वाहि एलुयस्स दो चि पाए साहट्‌टु देलमाणीए । 
भह पुण एवं जणेज्जा, एग पाय अतो कच्चा, एगं पाय 
वाहि किच्चा, एलु विक्ख भइत्ता, एवं से दलयति, कप्पति 
से पडिगाहित्तए, 
एवं से नो दलयत्ति, नो से कप्पति पडिगाहित्तए । 

--दसा द ७, सु.४ 

पडिमापडिवण्णस्स गोयरकाला- - 


५८१. मास्ियं णं िष्च्‌-पडिम पडिवश्वस्त गणगारस्स तभो गोयर- 
काला पण्णत्ता, तं जहा-- 


१. यादमे, 
२. चरमे 1 


१. आगमे चरेज्जा, नो मज्खं चरेज्जा, णो चरिमे चरेल्जा । 


२ मन्से, 


२. मज्से चरिञ्जा, नो आदमे च रिज्जा, नो चरिमे चरेज्जा। 


३. चरिमे चरेज्जा, नो आद्रे चरेज्जा, नो मञिन्नमे 
्वरेज्जा । 
पडिमापडिवण्णस्स गोयर चरिया - 
५८२. मापस्िथ णं िव्खु-पडिमं पडिवघ्नस्स॒ सणगारस्स छन्विहा 
गोयरचरिया पण्णत्ता, त जहा-- 
१. पेडा, 
२. मत्तपेडा, 


--दसा.द. ७, चु. ५ 


देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्वन्धी या तिर्यच सम्वन्धी उन्हे वहं 
सम्यक्‌ भ्रकार से सहन करे, क्षपा करे, दैन्य भाव नही रखे, 
वीरता पूवकं सहन करे 1 
मासिकी भिक्षु प्रतिमा- 
१५८०. मासिकी भिक्षु-प्र्तिमा धारी अनगार को एक दत्ति भोजन 
की सौर एक दत्ति पानी को लेना कल्पता है -- 

वह्‌ भी अज्ञात स्थान से, अत्पमाव्रामे गौर दूसरोके लिए 
वना हुमा हो तथा-- 

अनेक द्विपद, चतुष्पद, श्रमण, त्राह्यण, अतिथि, कृपण 
ओर भिखारी आदि भोजन लेकर चले गयेहौ उसके वाद 
ग्रहुण करना केत्पता है 1 

जहाँ एक व्यक्ति भोजन कर रहा हो वर्हां से आदहार-पानी 
की दत्ति लेना कत्पता है! 

किन्तुदो, तीन, चार या पांच एक साय वंठकर भोजन 
करते हो वहां से लेना नही कल्पता है। गर्भिणी, बालवत्सां 
ओर वच्च को दूध पिलाती हुई स्री से लेना नही कल्पता ट । 

जिसके दोनो पैर देहली के अन्दर या दोनो पैर देहली के 
वाह्रहोणेसीस्त्रीसेलेना नही कल्पता है) 

किन्तु यह्‌ ज्ञातौ जाये कि एक पैर देहली के अन्दरहै 
जर एक पैर वाहुरदै इस प्रकार देहली को ्पावोके मध्यमे 
कयि हुए दहो गौर वहु देना चाहे तो उससे लेना कल्पता है 1 

इस प्रकार नदेतो लेना नही कल्पता है । 


प्रतिपाधारी कै भिक्षा काल- 


५८१ एक माप कौ भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार के भिक्षाचर्या 
करने के तीन काल कहै गये ह, यथा-- 


(१) दिन का प्रथम भाग, (२) दिन का मध्य भाग, 
(३) दिन का अन्तिम भाग । 


(१) यदिदिनके प्रयम भाग मे भिक्षाचर्याके लिए स्गवे 
तो मध्य जौर अन्तिम भागमेन जावे। 

(२) यदि दिनिके मध्य भाग मे भिक्षाचर्याके लिए जावे 
तो प्रथम मौर अन्तिम भागमे न जवे । 

(३) यदि दिन के अन्तिम भागमे भिक्षाचर्याके लिए जावे 
तो प्रथम मौर मध्य थागमेंन जावे। 
प्रतिमाधारी की गोचर चर्या-- 
५८२. एक मास की भिक्षु प्रतिमाघ्ारौ अनगारके छ प्रकार 
की गोचरी कही गर्‌ है । यथा-- 

(१) चोकोर पेटी के आकार मे भिक्षाचर्या करना 1 

(२) अधं पेटी के जाकर से भिक्षाचर्या करना । 
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३ गोमुत्तिया, 
४ पनगवीहिया, 
५. मवुक्कावहट, 
६ गतुपस्यागया 
पटिमापडिवण्णस्त वसइ वस्रण कालो - 

४८३ मासिय ण तिक्छू-पडिम पडिवन्नसस मणगारस्स जत्य ण कफेद 
जाणडह फप्पड से तत्य एगरादय वसित्तए 1 
जत्य ण केड न जाणदह, कप्पद से तत्य एग-रायं वा, बु-राय 
वा वसित्तए। 
नो से फप्पड्‌ एग-रायामो वा, दु-रायाञो वा पर वत्यए । 
जे तत्य एग-रायाभो वा द-रायाभो वा परं वस्ति, से सतरा 
एवा परिहारे षा। --दसा द. ७, चु ७ 


पडिमापडिवण्णस्स कप्पणिज्जाओ मास्तागो- 


५८४ मामिय ण भिवसु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति 
चत्तारि नापसराओ भास्तित्तए्, त जहा - 
१ जायगी, 
२ पुच्छणी, 
३ भणुष्णवणी, 
४ धुदटरुस्स वागरणी ।* -दसा.द ७,सु ८ 
पडिमायडिवप्णस्स कप्पणीया उवस्सया-- 


५८५ मानिय ण नमिवसृ-पडिम पडिवश्नस्स मणगारस्स फप्पइ तमो 
उवस्मया पटितेहित्तए्, त जहा-- 
2 महै भाराम-गिहुसि वा, 
२ महे वियड-गिहूसि चा, 
३ अहे स्वपमूल-गिहुत्ति वा, 
ण्व तमो उवस्मया अणुण्णवेत्तए, उवाइणित्तए य । 
-दमा.द ७, सु. ६-११ 
पडिमापडिवण्णस्स फएष्पणीया सथारगा-- 
५६६ मासतिप ण निक्यु-पटिन पडिवप्रस्स सणगारस्स कप्पति तओ 
मयारगा पटितेहित्तए, त जहा - 
१. पुहवि सिल या, 
२. टु-सिल वा, 
२ महा संपटमेव घा संयारगं ।* 
एव तमो सरयारगा भपृण्णवेत्ताषु, उवारूणित्तए य ) 


-दसा द ७, सु ६ 


प्रतिमाधारो फा यसत्तिवास फाल 


सूत्र ५८२-५०६ 


गी णी णी भी ज-व्य-वदेनकेन्क 


(३) वेल के मूत्रोत्सर्गं के आकार से भिक्षाचर्या फरना 
(४) पतभिये के गमन के आकार से भिक्षाचर्या करना । 
(५) शंखाव्तं के आकार से भिक्षाचर्या करना 1 

(६) जाते या पून भते भिल्लाचर्या करना । 


प्रतिमाधारी का वसतिवास काल-- 


५८३ एके मास की भिसु-प्रतिमाधारी अनगार को जहा कोई 
जानता हौ तो बर्हा उसे एक रात रहना कल्पता है 1 

जहां कोई नही जानतादहो तो वहां उसेएक यादौ रात 
रहना कल्पता ह । 

किन्तुएकयादो रात से धिक रहना नही कल्पता दै, 

यदिषएकयादो रात से अधिक रहता तो वह्‌ दस कारण 
से दीक्षाष्टेदया परिहारतपका पात्र होता है। 


प्रतिमाधारी की कल्पनीय भाषा्ये- 


५८४. एक मास कौ भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को चार भाषाएं 
वोनना कल्पता हई । यथा -- 

(१) याचनी ~ गाहारादि की याचना करने के लिए । 

(२) पृच्छनी- मागं आदि पने के लिए । 

(३) यनुज्ञापनी-- याज्ञा लेने के निए 1 

(४) पृष्ठ व्याकरणी--प्रणन का उत्तर देने कै लिए । 
प्रतिमाधारी के कल्पनीय उपाश्रय-- 
४८५. एक माम की भिदु प्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार 
के उपाश्रयो का प्रतिलेवन करना कल्पता है, यथा-- 

(१) उद्यानमे वने हए गृहमे, 

(२) चारोभोरसे खुले हए गृह मे, 

(३) वृक्ष के नीचे या वहा वने हृए गृह मे, 

इती प्रकार तीन उपाधय फी मान्ञा लेना मौर ठहुरना 
फत्पता ह । 
प्रतिमाधारी के कल्पनीय सस्तारक-- 
५८६. एक मान कौ मिलु-प्रतिमाघारी अनगार को तीन प्रकार 
के सस्तारको का प्रतिलेखन करना कल(ता है, यथा-- 

(१) प्यर्‌ की धिला, 

(२) लकडी का पाट, 

(३) पटने से चिठा हुया सस्तारक । 

हसो प्रकार तीन सस्तारफ फी मान्ना तेना भीर प्रहुण 


वया द ७, सु- १२.१४ फरना फल्यता ह । 
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पडा पडवण्णस्म इत्थ पुरिस उवसम्मो-- 


५८७. मासियं णं भिक्खुपडिम पडिवनघ्नस्त अणगारस्स हत्थी चा, 
पुरिसे वा उवस्सथ उवागच्छेज्जा, णो से फप्पति तं पड्च्च 
निक्लमित्तए वा, पविसित्तए वा । -द्सा द ७, सु. १५ 

पडिमा पडिवण्णस्स जगणी उवसगगो-- 

५८८. मास्िय ण निक्लु-पडिम पडिवश्चस्स अणगारस्स फेडई उव- 
स्सथं मगणिकाएण ्लामेज्जा, णो से फप्पति त पड्च्च निक्ल- 
मित्तएं वा, पविसित्तए वा 1 
तत्य णं कद वाहाए गहाय आगसेज्जा, नो से कप्पत्ति त 
अवल वित्तए वा पल वित्तए वा, कप्पति अहारिय रिइत्तए । 

- दसा द.७,सु १६ 
डमा पडिवण्णस्स खाण्‌आइ-णिहेरण-णिसेहो -- 

५८९ मासियं णं भिष्लु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स॒पायंसि 
खाण्‌ वा, कटए वा, हीरएु वा, सकक्करए वा जणुपवेसेज्जा, 
नो से कष्पद नीहरित्तए चा, विमोहित्तए वा, कप्पति से 
अहारिय टियत्तए 1 --दसा. द. ७, सु. १७ 

पडिमापडिवण्णस्स पाणीञआइ-णिहुरण णिसेहो- 

५६०. मासिय ण भिक्खु-पडिमं पडिवल्लस्स अणगारस्स भच्छिसि 
पाणाणि वा, वीयाणिवा, रएुवा परियाषन्जेज्जा, नसे 
फप्पति नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा कम्पति से महारिय 


रियत्तए । --दसा.द.७,सु १८ 
सुरिए अत्यमिए विहार णिसेहौ-- 
५९१. मासिय ण भिदखु-पडिवन्नस्स अणगारस्स ज्येव सुरिषु 
अत्थमेज्जा, 


जलसि वा, यसि वा, 
दुग्गसि चा, निण्णत्ति वा, 
पटवयसि वा, विसमसि वा, 
गड़ाए षा, दरिए वा, 
फप्पति से त रयणी तत्थेव उवाइणावित्तएनो से कप्पति 
पयमवि गमित्तए । 
फप्पति से कतल पाउप्पभाए रयणीए-जाव-जलते पादणाभि- 
मृहेस्स वा, दाहिणाभिमुहस्स वा, पडीणाभिमुहस्स वा, 
उत्त राभिमुहुस्स वा महारियं रियत्तए । 
-दसा द.७,सु १६ 
सचित्त पुटवी समीवे णिदाइ णिसेहो- 
५६२ भासियं ण भिवखु-पडिमं पडिवक्तस्स मणगारस्स णो से फप्पद 
अणंतरहियाए पुढवौए निदादत्तए वा पयवाषत्तए चा 1 


प्रतिमाधारी को स्त्र-पुरुष का उपसं 


तपाचार [२८३ 








प्रतिमाधारी को स्वरी-पुरुष का उपसगं-- 


५८७ एक मास की भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार के उपाश्रयमे 
यदि कोर्स्त्रीया पुरुषञा जावे तो उन्हे देखकर उपाश्रयसे 
वाहर जाना या वाहूर हो तो भन्दर आना नही कल्पता है । 


प्रतिमाधारी को अन्तिका उपसगं-- 
४८८ एक मामकी भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगारके उपाश्रयमे 
कोई अग्तिलगादेतो उसे उपाश्रय से बाहर जाना या वाहूर 
हौ तो अन्दर आना नही कल्पता है । 

यदि कोई उते भुजा पकढकर वलपूर्व॑क वाहुर निकालना 
चाहे तो उसका अवलम्बन प्रलम्बन करना नही कल्पता है किन्तु 
ईर्या समिति पूवंक वाहर निकलना कल्पता है । 


प्रतिमाधारी को ठंढा भादि निकालने का निषेध-- 


५८६९. एके मास्त की भिक्ु-प्रतिमाधोरी अनगारके परमे यदि 
तीक्ष्ण ठठ लकड़ी तिनका भादि काटा, काच, ककर लग जावेतो 
उसे निकालना या उसकी विशुद्धि करना नही कल्पता है, किन्तु 
उसे सावधानी से ईर्यासमिति पूवंक चलते रहना कल्पता है 1 


प्रतिमाधारी को प्राणी आदि निकालने का निपेध- 


५९०. एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधांरी अनगारके मांखमे 
सूष्षम प्राणी, वीज, रज आदि गिर जावे तो उसे निकालनाया 
विशुद्ध करना नही कल्पता है, किन्तु उसे सावधानी से ई्या- 
समिति पूर्वक चलते रहना कल्पता है । 
सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध - 
५६१ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधरारी अनगार को विहार करते 
हए जहां सूर्यास्त हो जये-- 

वहां चाहे जल हो या स्यल हो, 

दुगंमस्थानदहो या निम्नस्थान हो, 

पवेत हो या विपम स्थान दहो, 

गतंहोयागुफाहो, 

तो भी उत परी रात वही रहना कत्पताहै किन्तु एक 
केदम भी मागे वढना नही कल्पता है । 

रात्रि समाप्त होने पर प्रात काल मे -यावत्‌--जाज्वल्य- 
मान सूर्योदय होने पर पर्थ, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर दिशा की 
मोर मभिमुल होकर उसे द्यसिमिति पूर्वक गमन करना 
कल्पता है । 
सचित्त पृथ्वी के निकट निद्रा लेने का निषेध-- 
५९२ एक मास की भिकषु-परतिमाधारी मनगार सूर्यास्त हो जाने 
के कारण यदि मचित्त पृथ्वी के निकट ठहरा होतो उसे वहां 
निद्रा लेना या ऊेघना नही कल्पता है 1 
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केनो वूया--““मायाणमेयं 1"" 
मे तत्य निदायमाणे वा, पयलायमाणे वा हत्येहि भमि 
परामुमेञ्जा । 


सहाविहिमेव ठाण ठाइत्तए । 
दमा द. ७, चु २० 
मलावसेहण णिसेहो-- 

५६३ उच्चार - पासवणेण उव्दाहि्ज्जा, नो से कप्पति उगिष्त्तए 
वा णिगिष्ट्त्तए वा। 
कप्पत्ति से पुन्वपडिसेहि९्‌ यडिते उच्चार पास्तवण बरिद्रा- 
वित्तए तमेव उवस्तय सागम्म महा विहूमेव ठाण ठषित्तए 1 

दसा द ७, २० 
सस्ररक्वेण कायेण निक्वायरियागमण णिसेहो- 

५४६४ मासि ण निक्पुपटिमं पडिवन्नस्स अणगारस्त नो 
फप्पति सस्षरप्वेण काएणं गाहावद-कुल भत्ताएु वा पाणाए 
वा निक्षपमित्तए बा पविसित्तए वा। 
यह्‌ पुण एव जाणेज्जा--सस्ररफ्वे सेयत्ताए वा, जल्लत्ताए 
वा, मल्तत्ताए वा, पंकत्ताए वा परिणते, एव से कप्यति 
गाहावद-कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्लमित्तए वा पवि- 
सित्तए वा} -दसा. द ७, सु, २१ 

हत्याइ पधोवण णिसेहो-- 

५६ मातिय ण भिक्तू-पडिमं पटिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति 
मीमोदग-वियडण वा, उसिगोदग-वियदेण चा, हृत्याणि वा, 
पायाणि वा, दताणि वा, सच्छीणि वा, मुहं बा, उच्छो- 
लित्तए वा, पधो$त्तए चा । 
न्नव तेवातेवेण घा भत्तामासिण वा ) 

दमा द ७, यु २२ 


दुद्र आसाइ ओवयमाणे भय णिसेहो- 


५६६. भानिय ण भिकपु-पडिमं पटिवत्तस्स सणगारम्त नो कप्पति 
जासस्स या, हृत्यिस्स घा, गोणस्स वा, महिसस्स वा, 
सीदृ्म चा, वग्धस्म वा, चिगत्म वा, दीवियस्स वा, यच्छत्त 
घा, तरच्खस्म वा, परासरस्प् चा, सीयानस्स वा, विरालत्म 


धा, एोकनियत्त वा, समगस्म वा, चित्ताचिल्लदयस्स वा, 
स्ुणगस्म वा, फो्ुणगम्स वा, दुद्रस्म मावयमापणस्स पयमचि 


पच्चोत्तपि त्तए । 
मदस्य सावयमाप्त्स पष्प जुगभित्त पच्चोसफित्तए्‌ । 
--दसा. द, ७, सु २३ 


मलावरीध् का निषधं 
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केवली भगवान्‌ ने कटा है-- "यह्‌ कर्मवन्ध का कारणहै॥' 

क्योकि वहां पर नीद लेता हुमा या ऊँघत्ता हूया वहू अपने 
दाव आदि से सचित्त पृथ्वी का स्पशं करेगा, जिससे पृस्वीवाय 
के जीवो की हिसा टोगी। 

अत उसे सावधानी पूर्वक वरटा स्विर रहना या कायोलमर्म 
करना कल्पता है । 
मलावरोघध का निपेध-- 
५६३ यदि वदां उसे मलमूत्र की वाधा हो जाए तौ धारष 
करना या रोकना नही कल्पता है 1 किन्तु पुवं प्रतिनेचित भूमि 
पर मल-मूत्र कात्याग करना कल्पताहै मौर पुन उसी स्वान 
पर आकर सावधानी पूर्वक स्थिर रहना या फायोत्सरगे करना 
कल्पता टै । 


सचित्त रज्युक्त शरीर से गोचरौ जानि का निपेध-- 
५६४ एक मास की िक्षु-प्रनिमाधारी अनगार को सचित्त रज- 
युक्त काया से गृहस्य के घसो मे माहर पानके तिएजाना 
ओर आना नही कल्पता है । 

यदि यह्‌ ज्ञात दहो जाये कि शरीर पर लगा हुमा सचि 
रज--पसीना, सूखा पसीना, मैल या पककेखूपमे परिणतहो 
गयादहौत्तो उसे गरदस्थोके धरो मे आहार पानी के त्िएु जाना- 
आना कल्पता हे 1 


हस्तादि धोने का निपेध-- 

४६५ एक मास की भि्षु-प्रतिमाधारी अनगार को अचित्त 
णीतल या उप्ण जल से हाय, पर, दातत, नेत्या मूख एक वार्‌ 
धोना अयवा वार-वार धोना नही कल्पता ट । 


किन्तु किसी प्रकार के लेप युक्त मवयव को गौर भाहारष 
लिप्त हाय यादि को धोकर शुद्ध कर सक्ता है। 


दुष्ट भ्वादि का उपद्रव होने पर भयभीत होने का 
निपेध-- 

५९६ एक मान की निदु-प्रतिमाधारी अनगार के सामने नत, 

हन्ती, वषम, महिप, मिह्‌, व्याघ्र, भेडिया, चीता, री्ठ, तेदुभा, 

अष्टापद, शयान, वित्ला, लोमडा, खरगोण, वित्नडक, एवान, 

जंगली शूकर मादि दुष्ट प्राणी भा जाये तौ उनसे भयभीत टोगर 

एक पर मी पौषे हृटना नही कल्पता ह । 


यदि पौर दृष्टता रदित पमु स्वाभाविक ही मागं मे सामने 
साजयितो उस्मां दनेके निए युगमाव्र वर्था कुष्ट मलग 
हटना क्पता ह 1 


६ ५६७-६०३ 





सीतातय सहण विहाणो-- 

५९७ मासिय ण भिक्वु-पडिम पडिवश्नस्स अणगारस्स कप्पति 
छायामो "सीं ति" नो उण्हुं एच्ए, उण्हामो ““उण्ह्‌ ति'" 
नो छायं एतए 
जं जत्थ जया सिया तं तत्थ अहियासए । 

--दसा द. ७, सु. २४ 
पडिमाण सम्मआराहणं-- 

५९८. एव खलु एसा मास्या भिक्खु-पडिमा अहासुत्तं, अहाक्तप्पं, 
उहामग्गं, महातच्च, सम्मं काएणं, फासित्ता, पालित्ता, 
सोहित्ता, तीरित्ता, किटरदत्ता, आराहित्ता, माणाए अष्पृपा- 
लित्ता भवद्‌ । -दसा द. ७, सु २५ 

दो मासिया सिक्खुपडिमा - 

५९६. दो-मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणग!रस्स-जाव-भाणाए 
अणृपालित्ता भवद्‌ 1 
नवरं दो दत्तिभो भोयणस्स पडिगाहित्तए दो पाणगस्स । 

-दसा द ७, सु २६ 
तिमास्िया सिक्ख पडिमा- 

६००. ति-मास्तियं भिक्सु-पडिम पडिवघ्तस्स भमणगारस्स--नाव- 
मागाषएं अणुपालित्ता भवद्‌ । 
नवर तभो दत्तिभो सोयणस्स पडिगाहैत्तए तमो पाणगस्स 11 

-दसा. द. ७, सु २७ 
चउमासिया सिक्ख पडिमा- 

६०१. चड मासियं भिक्खुपडिमं पडिषन्नस्स अणगारस्स-जाव- 
अणए मणुपालिक्ता भवद्‌ । 
णवरं चत्तारि दत्तिमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए चत्तारि 
पाणगस्स । -दमा, द. ७, सु. २८ 

पेचमालसिया भिक्खृपडिमा-- 
६०२ पंच मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्त अणगारस्स जाव- 
आगणाए जणुपालित्ता भवह । 
णवरं पंच दत्तिओ मोयणस्स पडिगाहेत्तए पच पाणगस्स !* 
-दसा. द. ७, सु. २६९ 
छः मात्तिया भिक्खुपडिमा-- 


६०२ छ मासिय भिषलु-पडिम पडिवन्नस्स॒ मणगारस्स-जाव- 
आाणाएु मणुपालित्ता मव 1 








१९ ठाण.-ञे ३,उ.३, सु. १८८ 
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सरदी मौर गरमी सहन करने का विधान 
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सरदी मौर गरमी सहन करने का विधान- 


५९६७ एके मास की भनिक्षु-प्रत्तिमाघधारी अनगार को--''यहां 
शीत अधिक है'“ एेपा सोचकर छाया से धूप मे तथा “यहां गर्मी 
अधिक है“ ठेसा सोचकर धूप से छाया मे जाना नही कल्पता है । 

किन्तु जव जहाँ जैसा हो वहां वसे ही सहन करना चाहिए 1 


भिक्षु प्रतिमाओ का सम्यग्‌ आराधन- 
१५६०. इस प्रकार यह एक मास की भिक्षु प्रतिमा-सूत्र कल्प 
ओर मागं के अनुसार यथातथ्य सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पशं 
करे, पालन कर, शोधन कर, पूर्णं कर, कीर्तन कर मौर आराधन 
कर जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है। 


टि मासिकी भिक्ु-प्रतिमा- 


५६६. दो मासिकी भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के--यावत्‌-- 
वह्‌ प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है । 

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन दो दत्तियां आहार की भौर 
दो दत्तियां पानी की ग्रहण करना कल्पता ह । 
चरं सासिकी भिक्षु-प्रतिमा- 


६००. तीन मास्त की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न मणगार के-यावत्‌- 
वह्‌ प्रतिमा जिनाज्नानुसार पालन की जाती है । 

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन तीन दत्तियाँ भोजन की ओौर 
तीन दभियां पानी की ग्रहृण करना कल्पता है । 
चातुरमासिकी भिक्षु-प्रतिमा- 
६०१. चार मास करौ भिन्ष-प्रतिमा प्रतिपन्न मणगार के~यावत्‌- 
वह्‌ प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है । 

विशेप यह है कि उसे प्रतिदिन चार दक्तिया माहारकी 
मौर चार दत्तिया पानी की ग्रहण करना कल्पता है । 
पचमासिकी भिक्षु-प्रतिमा-- 
६०२. पांच मास की भिदु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के-यपावेत्‌- 
वह्‌ प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जती ह । 

विशेप यह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की पांच दतिया 
मौर पानी की पांच दत्तिया ग्रहृण करना कल्पता है 1 


षण्मासिको भिक्षु प्रतिमा- 


६०३. छ मास कौ भिदु प्रतिमा प्रतिपन्न अणयार के--यावत्‌-- 
वह प्रतिमा जिनाञ्नानुमार पालन की जाती है) 


९८६ चरणाचुयोग--रं 


[कककष्कष्छा षक ता 


पयर ष्ट दत्तीभो मोपरणस्स पटिगहेत्तए छ पाणगस्तस 1 
दता दे = सु. ३० 
सत्तमास्तिया िक्खुपडिमा -- 
६०४. मन्त मास्िय निक्पु पडिम पडवन्नस्स भणगारस्स-जाव- 
माणाए उणृपालित्ता भवड । 
णवर सत्त दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहैत्तए सत्त पाणगरस्स । 
--दमा द ५८, सु. ३१ 


पठमा सत्तराइदिया भिक्ु पडिमा-- 
६०५ पठनं सत्त-रषदिय भिवस्वु-पटिमं पडिव्नस्स अणगारस्स 
-जाव-भहि्यासेज्जा । 
फप्पदह से चञत्येण नक्तेण मपाणएण वहि गामस्स वाँ 
-जाव-राप्टाणिएु वा उत्ताणस्स वा, पासिल्लगस्स वा, 
नििरजयस्म वा, ठाण ठाहत्तए्‌ । 
तत्य मे दिव्व-म्ाणुस्स-तिरिक्छजोणिया उवसग्या समुप्प- 
ज्नेज्जा, ते ण उवसग्गा पयलेज्ज वा, पवडेज्जन वा,णोसे 
कप्पड पायतित्तए वा पवडित्तएु वा 
तव्य ण उच्चार-पासवणेण उन्वाहिज्जा, णो से फप्पद 
उच्चार-पासवण उगिष्हित्तएु का, गिगिष्टत्तिएु चा कप्पद्र से 
पुस्व-पटिनेहियसि यटिलसि उच्चार-पासवण परिटुवित्तए्‌, 
अहाविहिमेव ठाण ठाइत्तए्‌ ) 
एव खु एसा पटमा सत्त-राददिया निक्सु-पडिमा सहासुय 
-जाव-सणृ पालित्ता भवह । -दमा द.७,मु ३२ 


दोच्चा सत्तराइदिया भिक्खुपडिमा-- 
६०६ एवं दोल्चा मत्त-राददिया वि। 


नवर ददटयम्त घा, लगडसादस्स वा, उषकुटुयस्स या, 
उाणं ठाइत्तए, मेमं त चेवे-जाव-अणुपातितता नवद । 
-दसा.द ७,सु ३३ 


तच्चा सत्तराइदिया मिदसुषडिमा -- 
६०७. एव नस्वा मत्त-रारदिया चि । 


नवन्गोदोहह्याए्‌ दा, योरास्षणीयस्स वा, अघुजजस्स वा, 
छापे टाद्त्तए । सेन न सेव-जव-मयुपातित्ता भय । 


-दमा. द. ७, नु ३४ 


सप्तमातिकौ भिक्षु प्रतिमा 
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कनेक, 


विशेष यदह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की छः दत्तिया मौर 
पानी की छ दत्तिया ग्रहण करन। कल्पता है । 


सप्तमासिकी भिक प्रतिमा 


६०४. सात मास की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार्‌ के-पावत्‌- 
वह प्रतिमा जिनाज्ञानुपार पालन कौ जातीहै। 


विशेष यह टै कि उसे प्रतिदिन भोजन की सात दत्तिया 
मौर पानी कौ सात दत्तिया ग्रहण करना कल्पता है } 


प्रथम सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा- 


६०५ प्रथम सात दिन रातं की भिक्षु प्रतिमाधारी मनगार 
-- यावत्‌ - शारीरिक साम्यं से सहन करे । 


उसे निजल उपवास करके प्राम--यावत्‌- राजधानी के 
वाहूर उत्तानाप्तन, पाञ्वाप्तन या निपद्यासन से कायोत्सर्गे करके 
स्थित रहना चाहिए । 


वहां यदि देव, मनुप्य या॒तिर्यच सम्बन्धी उपसग हो मौर 
वे उपस्षगं उतत अनगार को ध्यान से विचत्तिते करे या परतिर्त 
केरे तो उसे विचलित होना या पतित होना नही कल्पता है । 


यदि मल-भूध् की वाधाहौ जाय तोच्से धारण करनाया 
रोकना नही कल्पता है, किन्तु पूवं प्रतितेखित भूमि पर मल- 
मूत्र त्यागना कल्पता है । पुन यथाविधि अपने स्थान प्रर माकर 
उसे कायोत्सर्गं करना कल्पता है । 


दस प्रकार यह्‌ प्रथम सात दिनरात की भिक्षु-प्रतिमा पथा 
सुतर --याचत्‌ -जिनानज्ना के भनुसार पालन की जाती है । 


द्वित्तीय सप्त सहोरात्रिकी भिक्ष प्रतिमा-- 


६०६ इसी प्रकार दूसरी साति दिन-रत की भिक्षु प्रतिमाकफा 
भी वर्णन दहै। 

विशेप यह है फ इस प्रतिमा फे आराधन-काल मे दण्डा- 
सन, लकुटासन मौर उक्रटूकासन से स्थित रहना चादिए । 
भेष वर्णन पुवं वत्‌--यावत्‌--जिनाज्ञा के अनुसार यह प्रतिमा 
कौ जातौदहै। 
ततीय सप्त महो राधिकौ भिक्षु भरतिमा- 


६०७ इसो प्रकार तीसरो सात दिनरात फी पिक्ु-परतिमा का 
मी यणेन) 

यिरेष यद है कि ट्स प्रतिमा क भाराधन-कात मे गौदोहू 
निकास, वीरासन मौर भाभ्रकुवनासन से स्थित रटना चरि । 


शेप पूवबत्‌--यावत्‌-- यह्‌ धतिमा जिनाजा क यनुघरार पालन 
पो जत्तीदट। 


सुत्र €&०८-६०६ 
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अहराइया भिक्खु पडिमा-- 
६०८ एवं माहेराइयावि । 
नवर-छ्ं णंभत्तेणं अपाणएणं वहिया गामस्स॒वा-नाव-राय- 
हाणिस्स वां ईसि पन्मार गएण काएणं दो वि पाए साहट्‌यु 
वग्घारिथ-पाणिस्स ठाण ठादत्तए । सेस तं चेव-जाव-मणु- 
पालित्ता भवद्‌ । --दसा. द. ७, सु ३५ 


एगराइया भिक्खु पडिमा - 
६०९ एग-राइयं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स भमणगारस्स-जाव-महि- 
यासेज्जा । 
कप्पद से अदुमेण भक्ते ण मपाणएणं बहिया गामस्स वा-जाव- 
रायहाणिस्स वा ईसि पन्मारगएण काएण एग पोरगमलद्िताए 
दिह्रोए मणिमिसनयर्णेहि महापणिहि हि गुकत्तेहि सब्विदिर्णहि 
ग्तेहि दो वि पाए साहट्‌टु वग्घारियपाणिस्स ठाणं ठइत्तए । 


तत्थ से दिव्व-माण्‌.स्स-तिरिक्वजोणिया उवसम्या समुप्प- 
ज्जेज्जा ते ण उवसग्गा पयलेज्ज वा पवडेज्ज वानोसे 
फष्पह पयलित्तए वा पवडित्तए वा ] 

तत्य ग उच्चार-पास्तवणेणं उव्वाहिज्जा, नो से कप्पड्‌ 
उच्चार-पासवण उगिण््र्ए वा णिगिष्त्तएु वा । कप्पड 
से पुल्वपटिलेहियसि यडिलंसि-उच्चारप।सवण परिट्ुवित्तए 1 
अहाविदिमेव ठाण ठारत्तए 1 

एगरादयं भिक्लु-पडिम सम्मं अणगुपालेमाणस्स भणगारस्स 
हमे तभो ठाणा महियाए, असुमाए, अक्लमाए, अणितेस्ताए, 
अणणुगामियत्ताए भवति तं जहा-- 

१. उस्माप वा लभेज्जा, 

२. दीहफालिय वा रोगायक पाडउणिज्जा, 

३. कफेवलि-पणत्ताभो वा धम्मामो भसिज्जा । 

एग-राद्य भिक्ख-पडिमं सम्मं अणुपालेमाणस्स मणमारस्स 
दमे तभो ठाणा हियाए, सुहाए, माए, निस्तेसाए, अणुगर- 
सियत्ताए भवंति, त जहा- 

१. जोहिनषणे चा से समुपज्जेज्जा, 

२. मण-पज्जवनाणे वा से समुपज्जेञ्जा, 

३ फेयल नाणे वा से मसमुप्प्नपुव्वे समुपज्जेज्जा । 

एव खसु एगराष्टयं निक्यु-पडिमं, अहामुत्त, अहाकष्पं, 
सहामप्ण बह॒तच्चेः सम्प फएुणं फासित्ता, पातित्ता, 


अहोराच्रिकौ भिक्षु प्रतिमा 
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१८. 





अहोरात्रिको भिक्षु प्रतिमा-- 


६०८. इसी भ्रकार महोरातरिकी प्रतिमा फा भी वणन हं । 

विज्नेष यह्‌ है कि निजंल षष्ठ भक्त करके ग्राम--यावत्‌-- 
राजघानी के बाहर शरीर को थोडा सा ्ुकाकर दोनो पैरोको 
सकुचित कर गौर दोनो भृजासो को जानु पर्यन्त लम्बी करके 
कायोत्सगं करना चाहिए । शेष पुवंवत्‌-यावत्‌- यह्‌ प्रतिमा 
जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जातीहै। 


एक रात्रिको भिक्षु प्रतिमा-- 


६०६. एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार-यावत्‌-- 
शारीरिक क्षमता से उन्हे सहन करे । 


उसे निजंल अष्टम भक्त करके ग्राम-यावत्‌- राजधानी 
के वाहूर शरीर को थोडा सा आगे की मोर ञ्ुकाकर, एक 
पदार्थं पर हष्टि स्थिर रखते हुए अनिमेप नेत्रो से मीर निश्चल 
अगो से सवं इन्धियो को गुप्त रखते हृए दोनो पैरो को सकुचित 
कर एव दोनो भूजामो को जानुपयंन्त लम्बी करके काथीत्गं से 
स्थित रहना चाहिये । 


वहां यदि देव, मनुष्य या तिर्यच सम्बन्वी उपप्र्ग हो ओर 
वे उपसगं उस अनगारको ध्यान ये विचलित करेया पत्तित 
करे तो उसे विचलित होना या पतित होना नही कल्पना है । 

यदि मलमूत्र कौ वाधा हौ जाय तौ उसे रोकना नही 
कल्पता है, किन्तु पुवं प्रतिलेखित भूमि पर मल मूत्र त्यागना 
कल्पता ६ । पुन यथाविधि अपने स्थान पर माकर उसे कायो- 
त्सगं करना कत्पता है । 

एक रात्रिको भिक्षू प्रतिमा का सम्यक्‌ प्रकारसे पालनन 
करने पर अनगार के लिए ये तीन स्थान अहितकर, अशुभ, 
अरामर्थ्यकर, अकल्याणकर एव दु"खद भविष्य वाले होते ह । 

यथा-(१) उन्माद की प्राप्ति, 

(२) चिरकालिक रोग एवं मातंक की प्राप्ति, 

(३) केवली प्रज्ञप्त धमं से घ्रष्ट होना । 

एक राच्रिको अिक्ष्‌ प्रतिमा का सम्यक्‌ प्रकारमे पालन 
करने वाले मनगार के लिए ये तीन स्थान दितकर, गुम, सामर्थ्यं 
करः कल्याणकर एव सुखद भविष्य वले होते है । 

यथा-(१) अवधिज्ञान की उत्पत्ति, 

(२) मनःपयवन्ञान की उत्पत्ति, 

(३) बनुत्पन्न केवलज्ञान की उत्पत्ति । 


इन अकार यह एक रात्रिक भिकषु-प्रतिमा यथासूत्र, यया- 
कल्य, यथामार्गं भोर ययत्तय्य सूप से सम्यक्‌ प्रकार कायासे 
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प्रतिमा ्रहुण फरने से मूक्ति 
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सोहित्ता, तौरित्ता, किद्टित्ता, माराहित्ता, आणाए नणुपा- स्पथं कर, पालन कर, शोधन कर, पुरणं कर, कीर्तन फर ओर्‌ 


नित्ताया वि मवतिः। 
पटिमागहणेण विमूत्ति- 
६१० पिष्टोग्गहपडिमासरु, भयद्राणेसु सत्सु 1 
जे भिषपू जयई निच्चं, से न सच्छइ मण्डले ॥ 
-उत्त अ ३१, गा ६ 
उवासगाण पदटिमासु, सिक्लूणं पडिमासु य। 
जे भिक्ठू जयर्द निच्चं, से न अच्छद मण्डले ॥ 
उत्त म ३१, गा. ११ 


-दमा दे ७, सु ३६-३६ 


आराघन कर जिनान्ञा के मनुसार पालन की जाती है] 
प्रतिमा ग्रहण करने से मुक्ति- 


६१० जो भिक्षु माहार-ग्रहण की सात प्रतिमामो मे ओौर सात 
भयस्यानो मे सदा यत्न करता ह वहु ससार मे नही रहता है । 


जो भिक्ष्‌, उपासको की ग्यारह प्रतिप्रामो तया भिक्षरगो 
की बारह प्रतिमासो मे सदा यल करता दै, वह्‌ ससारमेन्ही 
रहता । 


९२६ 


एषणा प्रतिमाएं-- ८ (३) 


सत्त माहारेसण पटिमामो-- 

६११ इच्चेयार्ई भमायतणादुं उवातिफम्म अह भिक्॒ु जाणेज्जा- 
मत्त पिडे्णामोः 
१. तत्य घल इमा पटठमा पिडेसणा--मससद्रं हत्ये मससदट्र 
मत्ते 1 
तहृप्पगारेण मस्रमहूं ण हृत्येण वा, मत्तएण वा, सण वा, 
खाडहम घा, सादमवा, स्यंवाणं जाएज्जा, परोवासे 
देज्ना, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा 1 पठमा पिडेसणा 1 


२. महावरा दोच्चा विडेसणा ~ सद्र हत्ये, ससटं मत्ते 1 


तहुप्पगारेण संसट्रण हत्येण वा, मत्तएण वा, सपस्तण वा, 
खाहम घा, सादम यास्य वाण जाएन्ना, धरो यासे 
देऽजा, फामुयं-उाव-पटिगाहेज्जा । दोच्चा विटेस्तणा । 


३ सहावरा तच्चा पिदेमणा-इह खलु पारणं वा-जाव-उदीणं 
या, सतेगत्तिया सटा भवति-गाहावती घा-जाव-फम्मषःरी 
वा। 

तेपि च घं मण्णतरेशु विग्यरयेसु मायणजायेसु उवणिरिपत्त- 
पुष्ये सिया । त जनहा-- 





१ याय. ३,उ.दमु १८८॥ 


२ ठे भ. मु ५ 1 


आहार लेने की सात प्रतिमाएं- 


६११ पूर्वोक्त (पिडेपणा वणित) दोपो को छोडत्ता हुमा भिक्ष, 
ये मात पिडपणाएं (बाहार की प्रतिमा) जाने । 

(१) उनमे से पहली पिडेपणा यह्‌ टै कि "असृष्ट हाय 
ओर यससृष्ट पात्र, 

यदि दाता का हाय मौर वर्तन करि भी वस्तु से मतिप्त 
हो तो अशन, खाद्य, स्वाद्य, माहार की स्वय याचना फ़रे अ्रयवा 
ग्रहस्य दे तो उसे प्रासुके जानक र-- यावत्‌ - ग्रहण कर ले । यद्‌ 
पहली पिदेषणा है ] 

(२) इसके वादे दूसरी प्डिपणा यह्‌ दहै रि 'ससुष्ट हाय 
ओर ससृष्ट पात्र 1" 

यदि दाता का हाय ओौर वरतेन किमी वम्तुसे िप्तरहैतो 
उसमे वह्‌ भणन, खाय, स्वादय आहार कौ स्वय याचनाकरे 
अथवा ग्रहुम्यदे तो उसे प्रासुक जानकर--पाचत्‌ ~ ग्रहण फर 
तरे । यह्‌ दरुसरी विदेपणा है । 

(३) दमके वाद तीमरी पिदेषणा यहद किष्म क्षेमे 
पूरं--पावत्‌--उत्तर दिणा मे करई श्रद्धां व्यक्ति रहते हं, जैसे 
तरि गृहपति--यावत्‌-नौकरानियां । 

उनके यद मनेक प्रकार के यर्तेनो मे परहुने से भोजन रपा 
टमा द 1 जमे कि-- 


यालंसि वा, पिढरगंसि वा, सरगंसि वा, परगंसि वा, 
वरगंसि वा। 

सह्‌ पुणेवं जाणेज्जा--मस स्ट हत्थे संसदं मत्ते, ससद 
वा हत्ये, मसह मत्ते से य पडिग्गहधारी स्तिया, पाणि- 
पडिग्गहए वा, से पुन्वामेव मालोएज्जा-- 

“माउसो ! ति वा भगिणि। ति वा, एतेण तुमं मसंसट्रण 
हत्थेण, ससट्रण मत्तेण, सस्द्रुण वा हत्थेण, अससदरण 
मत्तेण अस्स खलु पडिग्गहसि वा, पाणि वा गिहुट्दु 
भोवित्तु दलयाहि । 

तट्प्पगारं भोयण्जातं सयवा ण जाएन्ना, परोवासे 
देज्जा 1 एासुय-जाव-पडिगाहैज्जा । तच्चा पिडेसणा । 


४ अहावरा चउत्था पिडेसणा-- से भिक्खू वा-जाव-समाणे 
सेज्ज पुणं जाणेज्ना-पिहुयं चा, बहुरय वा, भुज्जिय वा, 
मयुं वा, चाउलं वा, चाउलपलबं वा, 


अस्सि खलु पडिग्गहियति मप्पे पच्छकम्मे जप्ये पज्जवजाते । 


तहप्पगार पिहुय वा-जाव चाउलपलं वा सयवा ण 
जाएज्जा परो वा ते देज्जा फासयं-जाव-पडिगाहेज्जा 1 


चउत्था पिडेसणा । 


५. अहावरा पंचमा पिडेसणा-- से भिषल्‌ वा-जाव-समाणे 
उर्गहियमेव भोयणजातं जाणेज्जा । तं जहा- 


सरवेसि वा, डिडिमंसि कवा, कोसगसि वा) 


मह पुणे जाणेज्जा--वेहुपरियावण्णे पाणीसु दगलेवे । 


तहप्पगारं मस्तण वा, खादमं वा, साम वा, सयं वाणं 
जाएज्जा परोवा से देज्जा, फासुयं-जाव-पडिगाहिज्जा । 
पश्चमा पिटेसणा । 


६ अहावरा ष्ट्रा पिडेसणा--से भिषट्‌ वा-जाव-समाणे 
पर्गहिवमेव भोयणजात जाणेज्जा ज च सयद्राए्‌ पग्गहितं, 
ष्व परटुए्‌ प्गहित, 


त पायपरियावण्ण त पाणिपरियावण्ण मसण वा, घादमं 
वा, साहसं वास्यंचा ण जाएज्जापरो वा सेदेज्जा 
फामुय-नाव-पडिगाहेज्जा । छट पिदेसणा । 


महार तेने का सात प्रातमाषं 


थाली मे, तपेली मे, सूप मे, छवडी मे तथा वहुमल्य पान्न 
मे, 
उस समय साधु यह्‌ जने कि- गृहस्य का हाथ अलिप्त है 


किन्तु वर्तन लिप्त है अथवा हाय लिप्त है, वतन अलिप्त है, तव 
वह्‌ पात्नधारी या करपात्री साधु पहले ही उसे कहे - 


“हे आयुष्मन्‌ गृहस्य 1 या आयुष्मती वहन † तुम इस 
अससृष्ट हाय मौर सपुष्ट वतन से अयवा संसृष्ट हाथ गौर 
असंसुष्ट वर्तन से लेकर इस पात्र मेया हायमे ज्ुकाकर्‌ दौ 1” 


उस प्रकार के भोजन कौ स्वयं याचना करे मथवा गृहस्थ दे 
तो उसे प्रासुके जानकर--यावत्‌--ग्रहण कर ले। यह्‌ तीसरी 
पिडेषणा ह । 

(४) इसके वाद चौयी पिडेषणा इस प्रकार है--वह भिक्ष्‌. 
-- यावत्‌ - प्रवेश करने पर यह जाने कि - गृहस्थ के यहाँ मग्निं 
से सिके हुए या चूं किये हए अचित्त गेहूं भादि के सिह, ज्वार, 
जौ आदि के सिट तथा चावल या उसके दुकड है । 

जिनके ग्रहण करने पर पात्रकेलेप नही लगतादहै भौरन 
ही तुष जादि पर्ने पडते हैँ । 

इस प्रकार के धान्य के सिट --यावत्‌--भग्न शालि मादि 
अचित्त पदाथं की साघु स्वय याचना कर ले भवा गृहस्यदेतो 
प्रासुक जानकर यावत्‌ - ग्रहण कर ले । 

यह्‌ चौथी पिडेषणा है । 


(५) इसके वाद पांचवी पिडेषणा इस प्रकार है व्ह भिक्ष. 
--यावत्‌--प्रवेण करने पर यह्‌ जाने कि गृहस्य के यहाँ अपने 
खाने के लिए किसी वर्तन मे भोजननले रा है। जैसे कि-- 

सकोरेमे, कसेके वतनमेयाम्िटूी के किसी वर्तनमे। 


फिर यह भी जान जाये कि उसके हाय कच्चे पानी से लिप्त 
नही है पूणं सूख गये ह । 

उस प्रकार के अशन, खाद्य, स्वादय माहारकी साधु स्वय 
याचना करले या गृह॒स्थदे तो उसे प्रासुक जानकर --यावत्‌- 
ग्रहण कर ले । यह पचिवी पिडपणा है । 

(६) इसके वाद छठी पिडेषणा इस प्रकार दै-- वह्‌ भि 
--यावत्‌-- प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्य ने अपने लिए 
यादु्तरे के लिए वतन भादि मे याहाय मे भोजन ग्रहण 
क्यादै। 


एता वह गृहस्य के पाघ्मेया हाय ये रहा हुमा अन, 
न्वा, स्वाद्य साघु स्वयं याचना करलेया गृहस्य देतो उसे 
भरागुक जानकर -- यावत्‌ - ग्रहण कर ले ! यह्‌ ट्री पिडेपणा ह । 


२६०] चरघानुपोग--र 


कण्कं 


७, जावरा सप्तमा विटे्तणा--से भिक्ू वा-जाव-समाणे 
उग्धित-चम्मिय मोयणजाय जाणेज्जा, 


ज घऽण्णे वहूवे दुपय-चरप्पप-समण-माहण-अतिहि-फिवण- 

यणोमगा णायकपति । 

तहप्पार उग्द्ित-घम्मिय भोयणजाय सयवा णं जाएज्जा, 

परो वा से ~उजा फामुय-जाव-पडिगाहैज्जा 1 सत्तमा 

पिष्टे्णा । -भमामु २,यअ १,८.११, सु ४०६ 
सत्त-पाणेप्तण पडिमाओ-- 


६१२. इच्चेयाद आयतणादइ उवातिकम्म अह्‌ भिष्ठ जाणेज्जा- 
सत्त पाणेसणामोः -- 
१. तत्य सलु इमा पढमा पाणेसणा--मससद्रु हत्ये, 
सप्तसदटं मत्ते । 
तहप्पगारेण मस्तसटू ण हृत्येण वा, अत्तसद्रुण मत्तएणं वा 
पाणगजाय सयवा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फायुय 
-जाव-पडिगाहैज्जा पडमा पणेसणा । 
२ महावा दोच्वा पाणे्णा ~ सस्र हत्ये, ससटं मत्ते ! 


तहप्पभारेण मस्तसद्रुण हत्येण वा मससटंण मत्तएण वा, 

पाणगजायं सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुय 

-जाव-पटिगाहेज्जा । वोच्चा पणेस्तणा । 

३ अहापरा तच्चा पाणेसणा--इह्‌ खचु पर्टरूण या-जाव- 

उदीण वा सतेगतिया सदा भवति गाहावती वा-जाव- 

फम्मफरोया। 

त्ति च ण अण्गतरेसु विर रस्वेसु मायणनयेसु उवणिषिपित्त- 

पुव सिया, तं जहा- 

यातमि वा, पिद्ररगस्ि वा, सरगसि चा, परगसि वा, वरगसि 
या। 

अह्‌ पुणेव जाणेज्जा--असमट्रं हव्ये-ससहु मन्ते, ससटं वा 
ह्ये असद मत्ते । से य पटिग्गहूघारी सिया पाणिपदिग्ग- 
हए वा, मे पुव्यामेव मालोएज्जा 1 

""माउसो 1 तिया, परनिणो ! तिया एतेण तुम मससटण 

शत्येण, समहू ण मत्तेण, मंमद्रण वा हूत्येण, भससटण 
मत्तेण, सस्मि पतु पटडिग्गहसि षा पाणिनि वा णिटट्‌ 
मोवित्त॒ दतयाहि । तद्रप्पगार पाणगजाय सय याण 
जाषएग्ना, पमो यासे देज्जा, परामुपं-नाव-पदिगाटेज्जा ) 
तन्वा पाघेस्रणा । 





१ टापं. ५, यु ५५५ 


पानी लेने कौ सात प्रततिमाएं 





पूत ६११-६१२ 


| > > 





"५ ~ नकन 


(७) इतके वाद सातवी पिडेपणा इस प्रकार है--वह्‌ भिस्‌ 
--यावत्‌- प्रवेश करने पर यह्‌ जाने किं गृहस्थ के फेकने योग्य 
माहारटहै 1 

जिसे अन्य वहूत से द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मण, भतिषपि, 
दरिद्री, मौर भिखारी लोग नही चाहते, 

एमे फेंकने योग्य भोजन की स्वय याचना करे अभयवा वह्‌ 
गृहस्य दे तो उसे प्रासुक जानकर--यावत्‌-- ग्रहण कंरले। यह्‌ 
सातवी पिडेपणा हे । 


पानी लेने कौ सात प्रतिमये-- 


६१२ पूर्वोक्तं (पाणेषणा वणित) दोनो को छोढता हुमा भिघ्‌, 
ये सात पाणैपणाएं (पानी की प्रतिमा) जानैँ-- 

(१) इनमे से प्रथम पाणेपणा यह है कि--मसंसृष्ट हाय 
मौर अससृष्ट पात्र । 

यदि दाता का हाय मौर वर्तन किष्ठी वस्तु से भलिप्तहो 
तो उससे पानी फी स्वय याचना करे भथवा गृहृस्यदे तोउते 
प्रासुक जानकर -यावत्‌-- ग्रहण कर ले । यह्‌ प्रथम पाणेपणा है ! 

(२) इसके वाद दूसरी पाणेपणा यह है-ससृष्ट हाथ भौर 
संमृष्ट पात्र । 

यदिदाताका हाय भौर वतन अचित्त वस्तु से लिप्त 
तो उसपे पानी की स्वय याचना करे अथवा गृहस्य देतो उपे 
भरासुकः जानकर--यावत्‌-- ग्रहृण कर ले । यह्‌ दितीय पार्णपणा है । 

(३) इमके वाद तीमरी पा्णेपणा यह है--इम क्षेमे पूवं 
-- यावत्‌-उत्तर दिशा मे वई श्रद्धालु व्यक्ति रहते ह, जेसेकि 
वे गृहूपत्ति-यावत्‌ -नौकरानिया । 

उनके यहा सनेक प्रकारके वर्तनौ मे पते से पानी र्वा 
हुमा है, जसे- 

थाली म, तपेली मे, सूप मे, छवडी मे, वहूमूल्य पात्र मे । 


उम समय माधु गह जानि कि गृहस्य का हाय भतिप्तहै 
किन्तु वर्तन लिप्त है सयवा हाय सिप्तदह भौर वर्तन भतिप्त 
दै, तव वह्‌ पायधारी या कर-पाच्री साघु पहने ही उसे कहे- 

ह मायुप्मन्‌ गृहस्य ! या गृहस्वामिनी । तुभ इस ममसृष्ट 
दाव गौर मृष्ट वर्तनसे अथवा सनृष्ट हात्र मौर अतमुष्ट 
चर्तनसनेकरघ्मपाप्रमेयाहायमे पानीदौ, दुम प्रकारे 
पानौ की स्वयं याचना करे यवा गृहस्य दे तो उसे परासुव 
जानकर--याव्रत्‌- ग्रहण कर्ते । 

यह्‌ तीमरी पाणेपणा है । 


मूष ६१२-६१३ 





४ अहाचरा चडत्या पाणेसणा-- से भिक्खू वा-जाव-समाणे 
से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा । तं जहा- 

तिलोदगं वा, तुप्तोदगं वा, जवोदग वा, आयामं वा, सोवीर 
चा, सुद्धंवियडं वा । 


अस्सि खलु पडिग्गहियंस्ि अप्पे पच्छाकम्मे, अप्य पज्जव- 
जाए । 

तहृप्पगार तिलोदग वा-जाव-चुद्धवियडं वा सयं वा णं 
जाषएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुयं-जाव-पडिगाहेज्जा । 
चउत्या पाणेसणा 1 


५. अहावरा पचमा पाणेसणा--से भिक्ख्‌ वा-जाव-समाणे 
उग्महियमेव पाणगजायं जाणेन्जा । त जहा-- 


सरावसि वा, डिडिमंसि वा, कोसगसिवा। 
अह्‌ पुणेवं जाणेज्जा-बहुपरियावण्णे पाणीसु क्गलेवे । 


तहप्पगारं पाणगजाय सयं बाणं जाएज्जा, परो वासे 
देज्जा, फासुयं-नाव-पडिगाहैज्जा । पंचमा पाणेसणा । 


६. अहावरा चटा पाणेसणा--से भिक्खू वा-जाव-सनाणे 
पगहियमेव पाणगजायं जाणेज्जा-ज च सयद्राए्‌ परहितं ज 
च परट्राए प्गहितं । 

त पायपरियावण्ण त॒ पाणिपरियावण्णं पाणगजायं सयवा 
णं जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुथ-जाव-पडिगाहेज्ना । 
टरा पणेसणा । 

७. अहावरा सत्तमा पाणेसणा-से भिक्खू वा-जाव-समाणे 
उक्षत धम्मियं पाणगजायं जाणेज्जा । 

ज चरऽण्णे वह्वे दुपय-चडउप्पय-समण-माहण-अतिहि-किवण- 
वणीमगा णाचकंखति । 


तहप्पगारं उज्क्षितिधम्मिय पाणगजायं सय वा णं जाएज्ना, 
परो वा से देज्जा, फासुयं-जाव-पटिगाहैर्जा । सत्तमा 
पाणेसणा 1 -आ. परु २,म १,उ. ११, वु. ४०६ 
पडिमा धारगस्स वयणं विवेगो- 
६१३. एच्चेयासि सत्तण्टु पिडेसणाण, सत्तण्टुं पाभेनणाणं अण्णतरं 
पटिम पटिचनज्जमाणे णो एव वदेज्जा--““मिच्छा पडिवण्णा 
सयु एते भयतारो, महमेगे सम्मं पदिवेण्णे ” 


प्रतिमा धारण करने वाले का वचन विवेक 


तपाचार [२६१ 





(४) इसके वाद चौथी पाणपणा यह 
प्रवेण करने पर यह्‌ जाने कि-- 

यहां तिल का धौवन, तुप का धोवन, जौ का धवन, चावल 
आदि का भोसामण, काजी का पानी या शुद्ध अचित्त शीतल 
जल है। 

इनमे से किसी प्रकार का पानी ग्रहण करने पर पात्रके भन्न 
आदि का लेप नही लगता है तया कुष भी फेंकना नही पडता है । 

एसे तिल का धोवन--यावत्‌-शुद्ध अचित्त शीतल जल की 
स्वयं याचना करे या गृहस्य दे उसे प्रासुक जानकर-यावत्‌ -- 
ग्रहण कर ले | यह चौथी पा्णैपणा है । 


टै । वह भिल्षु-यावत्‌- 


(५) इसके वाद पांचवी पाणैषणा यह है -वह्‌ भिक्ष्‌ 
--यावत्‌-- प्रवेश करने पर यह्‌ जाने क्रि-- य्ह किसी वर्तन मे 
पानी रखा हुआ है, यथा-- 

सकोरेमे, कसे के वतनमेयामिदीके वतेनमे। 

फिर यह्‌ भी जान जाए कि पानी देने वाले के हाथ सचित्त 
पानी से अलिप्तदहो गये है, पूर्णं सूख गये है! 

उस प्रकार के पानी कौ स्वय याचना करेया वह्‌ गृहस्थ दे 
तो उसे प्राघुक जानकर यावत्‌--ग्रहण करले। यह्‌ पांचवी 
पाणेपणा है । 

(६) इसके वाद छठी पाणंपणा यह है--वह भिक्षु-यावत्‌- 
प्रवेश करने प्र यह जाने कि गृहस्थ ने अपने लिएया दुसरेके 
लिए पानी निकाला है) 

एेसा वह्‌ गृहस्य के पात्र भे व हायमे रहा हूमा पानी 
साधु स्वय याचना करे अयचा वह्‌ गृहस्यदे तो उसे प्रासुक 
जानकर -- यावत्‌-ग्रहण कर ले । यह्‌ छठी पाणैपणा है । 

(७) इतके वाद सातवी पार्णपणा यह्‌ टै- वह भिक्ष 
--यावत्‌--प्रवेष करने पर यह्‌ जाने कि-- 

गृहस्थ के फेकने योग्य पानी है जिसे भन्य वहत से द्विषद- 
चतुष्पद-श्नमण-्राह्मण, मतिवि, दस्र भौर भिखारी लोग नही 
चाहते 

एते फकने योग्य पानी की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्य 
देतो उपे प्रासुक जानकर--यावत्‌--ग्रहण कर ने। यह्‌ सातवी 

पाणेपणा ह | 
प्रतिमा धारण करने वाले का वचन विवेक-- 
६१३. इन सात षिडेपनागो भौर मात पार्णपणामोमे मे किसी 
एक प्रतिम। को स्वीकार करने वाला मिक्ष्‌ इम प्रकार अवहेलना 
करता हमा न कट कि--““दन माधु भगवन्तो ने ममम्यकं प्रति- 


माए स्वाकार की रहै, एक मात्रभने ही सम्यक्‌ प्रतिमा स्वीकार 
कीरै 1" 


६२] च्वरणानुपोग--> 


व 


“जले एते भयतासो एताम पटिमाओ पडिवञ्जित्ताण विहरति, 
न्ने य महमनि एय परिमि पडिवञ्जत्ताण विहरामि, सव्येवि 
तत उ जिणाणाए उवट्ृत्ता वण्णोण्णस्तमाहीए, एव च ण 
विद्रति 1 -आ रु रःय १,३.११, चु. ४१० 


चत्तारि संयारे्षण पडिमामो- 
६१४ दस्चेयाइ सायतणाद् उवातिकफम्म मह्‌ लिव्खू जाणेज्जा- 
रमाह चर्ये पटिमा संयारग एततित्तए" । 
१ तत्य खलु इमा पढमा पटिमा--से भिक्ल्‌ वा निक्वूणी 
या उदहिसिय उद्िमिय सयारग जाएज्जा, त जहा-- 


१. हषफडं वा, २ फठिण वा, 
३ जेप वा, ४ परगं वा, 
५. भोरग वा, ६ तणं वा, 
७ फुसं चा, 

८. फच्च या, 


६. पिप्पलं वा, १०५. पलालगं वा । 

से पुव्यामेव मतोएज्जा--"माउसो । ति चा, नगिणी ! ति 
घा, दाहिसि मे एत्तो अण्णतर सथारय 44 

तहप्यगार सथारगं सय वा णं जाएञ्जा, परो वासे देज्जा, 
फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । पमा पटिमा ! 


२ अहावरा दोच्चा पटिमा--से निक्चू वा भिक्वूणी वा 
पेहाएु सथारग जाएञ्जा 1 त नहा-- 


गाहा्वति वा-जाव-फम्मफरि चा 

से पुष्यामेव मालोएज्जा--“मारस्नो ! ति वा भगिणि {ति 
घा दाहिसि मे एत्तो सष्णतर संयारगं 1" 

तषष्पगार संयारमर सय वा णं जाएज्जा, परो घासे देज्जा, 
फासुप -जाव-पडिगाहेज्जा } दोच्चा पटिमा 1 


३. महायसा तच्चा पदिमा-से भ्रिक्रू चा निकदूणोवा 
जस्सुषस्सए सयमेज्जा जे तप्य बहाममण्णागते, तं जहा-- 


हुए पा-ऊाद-पनाते या, 
तस्या साभे मयमेज्जा, तस्म मताभे उषदुदृए चा णंसग्जिए 
या विद्रेउना 1 तच्चा पटिमा 1 





१. साध. क्ष ४,उ >े,नु ३३१ 


संस्तारफ चेमे की चार प्रतिमा 





सूत्र ६१३-६१४ 


नीमि रक 





अपितु वह दस प्रकार कह--"जो ये चाधु भगवन्त एन 
प्रतिमामो को स्वीकार करके विचरण करते है मौरजो दूस 
प्रतिमा को स्वीकार करके विचरणं करतां ह, ये हुम सभी भपनी 
अपनी शक्ति समाधि के अनुसार जिनाकज्ञा मे उद्यत होकर एम 
प्रकार विचरण करते ह। 


संस्तारकलेनेकी चार प्रतिमाएं - 


६१४ पूर्वोक्त (णय्यंपणामे वथित) दोपो को छोढकर भिक्षु न 
चार प्रतिमाभो से मस्तारक की एयणा करे । 

१ इनमेसे पहली प्रतिमा यहं दै- भिक्षु या भिघुणी 
नामोत्लेख कर~करके सस्तारक की याचना करे, जसे- 

१. इक्कड नामक तृण से निष्पन्न, २ वांस की चटा, 

३. जन्तुक नामक तृण से निष्पन्न, ४ फूल गूथने कातृण, 

५. मोर की पांखो से निष्पन्न, ६ सामान्य तृण, 

७. कुश (दोव) से निष्पन्न, 

८ कूर्चक तृण से निप्पन्न (जिससे पता करने की कूची 
वनतीरह) } 

६ पीपल के काष्ठ मे निष्पन्न, १० पराल शालि फा तृण । 

साधु पहले से ही इस प्रकार कहै--“"हे मायुष्मन्‌ गृहस्य या 
वहन । क्या तुम मृज्ञे इन सस्तारको मे से अमुक सस्तारक दोमे ? 

इस प्रकार सस्तारक की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्य दे 
तो प्रासुक जानकर--यावत्‌-ग्रहण करले 1 यहु प्रथम 
प्रतिमा दहै। 

२ इसके वाद दुसरी प्रतिमा यह्‌ है-भिक्षु या ग्िक्ुणी 
गृहस्य के मकान मे सामने रखे दिते हए सस्तारक फो देखकर 
उसकी याचना करे ! यया- 

गृहपति--यावत्‌-नौकरानि्या, 

उनसे पहले ही टस प्रकार कहे कि-- "हे आयुष्मन्‌ ृहस्य ! 
या वदिन 1 तुम मुस्े इन सम्तारको मे से अमुक सस्तारक दौगे ?” 

एम प्रकार के संस्तारकः की स्वय याचना करेया गृहुस्व दै 
तो उसे प्रासुका जानकर--यावत्‌--ग्रहण करले { यहु द्वितीय 
प्रतिमा है। 

3 इमे वाद तीमरी प्रतिमा यद्‌ दै--भिक्षु या निुणी 
जिम उपाश्रय मे निवसत करे उरी उपाश्रयमे मजो सन्तर 
विद्यमान हो । यया-- 

इयवःट--यायत्‌--पराल । 

नके प्राप्न होने पर आज्ञा लेकर णयन करे । न प्राप्त दोन 
पर उल्वदुकामन या निषययासन सादि भासनं से वैटकर रात्रि 
व्यत्तीत क्रे । यह्‌ तीससे प्रतिमा ट । 


सत्र ६१४-६१५ 
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४ महावरा चउत्या पडिमा--से भिक्खू वा भिक्छूणो वा 
अहास थडमेव संयारग जाएज्जा । त जहा-- 


पुढविसिल वा, कटृसिलं वा < हासथडमेव वा सयारगं, 


तस्स लामे संवसेज्जा, तस्स मलाभे उक्कुड्ए वा णेसनज्जिए 
वा विहरेज्जा 1 चउत्था पडिमा । 


इच्चेयाण चडण्हुं पडिमाणं अण्णतरं पडिमं पडिवज्जमाणे 
-जाव अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति । 
--भा.सु.२,अ २,अ. ३, सु ४५६-४५७ 
चत्तारि वत्थेसण पडिमाओ-- 

६१५ इच्चेयादं मायतणादइ उवातिकम्म अह भिक्खू जोगेज्ना-- 
इमाहि चरहि पडिमहं वत्यं एतित्तएग 
१ तत्य खलु इमा पठमा पडिमा - से भिक्खू वा भिक्खूणी 
चा उदिसिय उदहिसिय वत्य जाएज्जा, तं जहा -- 
१. जंगियं वा, २. भंगियं वा, ३ साणयं वा, 
४ पोत्तगं वा, ५. खोमियचा, ६. तुलकड वा । 
तहप्पगारं त्थ सयवाणं जाएन्जा, परो वासे देज्जा, 
फासुय-जाव-पडि गाहैज्जा 1 पढडमा पडिमा । 
२ अहावरा दोच्चा पडिम(--ते भिक्स वा भिक्छूणी वा 
पेहाए वत्य जाएज्जा तःजहा-- गाहावति वा-जाव-कतम्मकरि 
वा, से पुव्वामेव आलोएज्जा-' 'आउसो ति घा भगिणि। 
ति वा दाहित्तिमे एत्तो अण्णतर वत्य, 
तहप्पगार वत्य-सय वा ण जाएज्जा, परोवासे देञजा, 
फासुय-जाव-पटिगाहैज्जा । दोच्चा पडिमा । 
३. अहूावरा तच्चा पडिमा-- से भिक्खू वा-जाव-समाणे 
से ऽज पुण वत्यं जाणेज्जा, तं नहा- 
सेतरिज्जगं वा उत्तरिज्जगं वा, 


तहप्पगार वत्यं सथं वाण जाएज्ना, परो वासे देज्जा 
फाचुयं-जाव-पडिगाहेन्जा 1 तच्चा पडिमा । 

४ महावरा चडत्या पडिमा-से भिक्खू वा-जाव-समाणे 
उन्क्रिय धम्मिय वत्य जाणेज्जा, 


ज चरण्णे चहूवे समण-जाव-वणीमगा णादकखति, 


१. ठणं. अ, ४,३८.३, सु. ३३१ 


वस्त्र सेने फी चार प्रतिमां 
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४. इसके वाद चौथी प्रत्तिमा यह है-भिक्ष्‌ या भिक्षुणी 
उपाश्रय मे पहले से ही विचि हुए संस्तारक की याचना करे। 
यथा-- 

पत्थर की शिला, लकड़ी कापाटया विष्ठा हा तूण मय 
संस्तारक । 

इनके प्राप्त होने पर आज्ञा लेकर उस पर शयन करे। न 
मिले तो उत्कटुकासन या निषद्यासन आदि भआसनोसे बैठकर 
रात्रि व्यतीत करे । यह्‌ चौथी प्रतिमा है) 

इन चारो प्रतिमा मेसे किसी एक प्रतिमा कोधारण 
करने वाना साधु--यावत्‌-सभी अपनी-अपनी समाधि के 
अनुसार विचरण करते हैं । 


वस्वरलेनेकी चारप्रतिमार्ए- 


६१५. पूर्वोक्त (वस्त्रं षणा मे वणित) दोषो को छोडकर भिक्षु 
इने चार प्रतिमाजो से वस्त्र की एषणा करे- 

१. इनमे से पहली यह है--भिक्षु या भिक्षुणी नामोल्लेख 
कर-करके वस्त्र की याचना करे, जैसे- 

१. जागमिक, २. भागिक, ३. सानज, 

४. पोकः, ५ क्षोमिक, ६. तुलनिमित वस्त्र 

एसे वस्त्र को स्वय याचना करे अथवा गृहस्य स्वयंदे तो 
प्रासूुक जानकर याचत्‌-- ग्रहण करे । यह्‌ प्रथम प्रतिमा है । 

२. उसके वाद दरुसरी प्रतिमा यह्‌ है--भिक्षुया भिक्षुणी 
वस्त्र को पहले ही देखकर गृहृस्वामी--यावत्‌- नौकरानी आदि 
से दस प्रकार कहे -- “हे भायुष्मन्‌ गृहस्य । या वहन ! क्या तुम 
इन घस्त्रो मे से कोई वस्त्र मुद्ते दोगे 

इस प्रकार स्वयं वस्त्र कीया ना करे मथवा वहु गृहस्यदे 
तो प्रासुक जानकर--यावत्‌- ग्रहण करे । यह्‌ दमरी प्रतिमा है । 

३. इमकं वाद तीसरी प्रतिमा यह है-- वह भिक्षु -यावत्‌-- 
वेश करने पर वस्त के सम्वन्ध मे यह जाने--जैसे कि-- 

नीचे के भाग मे पहना हमा वस्व या ऊपर के भाग मँ पहना 
हुजा वस्त्र । 

एेसे वस्त्र क स्वयं याचना करेया गृहृस्यस्वयं देतोरउसे 
प्राक जा्नकर--यावत्‌- ग्रहण करे । यह्‌ तीसरी प्रतिमा है 1 

४. इसके वाद चौयी प्रतिमा यह्‌ है--वह भिक्षु - यावत्‌- 
प्रवेश करने पर यह्‌ जाने कि गृहस्य ने वस्र को पहन कर छोड 
दिया है । 


जिसे कि बहत से अन्य श्रमण-- यावत्‌--भिलारी लोग भी 
लेना न चाहते हो, 


२६४]  घरपानृयोग-- २ धा लेने की चार प्रतिमाए सूत्र ६१५-६१९ 
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तहृप्यगारं उच््ियघम्मियं वत्य सयं वाण जाएन्जा, परो एमे छोडे हुए वस्म कौ स्वय याचना करे अयवे। गृहृ्व द 
या मे देज्जा, फायुय-नाव-पडिगाहैज्जा 1 चत्या परिमा । तो उसे प्रासुक्‌ जानकर--याचत्‌--ग्रहण करे ¦ यह्‌ चौयी 

प्रतिमा है, 
इच्चेासि चखण्ट्‌ पडिमाण अण्णतर पडिम पड्वज्जमाणे इन चारो प्रतिमामो मे से किती एक प्रतिमा को धारण 
-जाव-यण्गोण्णममाहीए एव च ण विहरति । करने वाला साघु--यावत्‌-सभी अपनी-अपनी समाधि कै 
मासु २,ज ५,उ. १, मु. ५५६-५६० अनुसार विचरण करते ह। 

चत्तारि पत्तेसण पडिमाओ-- पात्र लेने की चार प्रतिमाए- 

६१९ इच्चेयादं आयतणाद उवातिकम्म अह्‌ निक्वू. जाणेज्जा-- ६१६. पूर्वोक्तं (वस्तं पणा मे वर्णित्त) दोषो क परित्याग करै 
दाहि चरडहि पडिमाहि पाय एसित्तएर भिक्षू इन चारं प्रतिमासो ये पात्र कौ एषणा करे 
?. तत्य पलु इमा पडमा पडिमा-- से निदखू वा भिक्लृणी १. इनमे से पहली धतिमा यह ह कि--भिक्षु या भिलुणी 
चा उदितिप~उदि्िप पाय जाएज्जा, तं जहा- नामोल्लेख पूर्वक प्रतिज्ञा करके पात्र की याचना करे, ज॑से-- 

१ लाउयपायं चा, २ डारुपाय वा, १ तुम्वे कापात्र, २. लकी का पाप्र, 

३ भह्टियापाय वा, ३. मिहु का पात्र । 

तहृप्पगार पाय स्यवाण जाएन्जा, परोवा से देज्जा, एसे पार कौ स्वयं याचना करे जयवा गृहस्थ दे तो प्रामुक 

फापुप-जाव-पदिगाहैज्जा । पदमा पडिमा 1 जानकर--यावत्‌-- ग्रहण करे । यह पहली प्रतिमा है । 

२, महावर दोच्चा पडिमा- से मिक्खू वा िव्दूणी वा २ इमके वाद दत्तरी प्रतिमा यह है-भिक्षु या भिक्षुणी 

वेहाए्‌ पाय जारएुर्जा त जहा - (सामने दिसते हृए पात्र को लेने की प्रतिज्ञा करके) पारो को 

गाहाचति षा-जान-कम्मकरि वा, पटले ही देखकर गृहपति --पावत्‌-- कमंकारिणी आदि से स 
प्रकार कटि, 

से पघ्यामेच मालोएज्जा--“लाउसो ¡ ति वा, नग्रिणी | “हे आयुष्मन्‌ गृहस्य 1 या वहन । क्या मूते इनमे से अमुक 

त्ति चा, दाहित्ति मे एत्तो अप्णतर पाय, त जहा-- पात्र दोगे ?"" जसे कि-- 

लाखयपपाय वा-जाव-मष्टिपापाय चा, तुम्बा, काप्ठया मिट्रीका पाध, 

तहप्पगार पायसस्य वाण जाएञ्जापरो चासे देज्जा, दस प्रकार के पाप्र की स्वय याचना करेया गृहस्य स्वय दे 

फातुय-नाय-पदडिगाहज्जा । दोच्चा पडिमा 1 तो उत प्रासूक जानकर्‌-यावत्‌-ग्र ण करे ! यह्‌ दुसरी प्रतिमा ई! 

३. सहायसा तच्चा पटिमा--से निक्स॒बा-जाव-समणे मे ज्ज ३ इसके वाद तीमरी ्रतिमा यद्‌ है--वह भिकु-यावत्‌- 

मुण पायं जाणेज्जा-संगत्तियं वा, वेजयत्तिय चा, प्रवेश करने पर एमा पाच्र जने कि वह्‌ गृहस्थ कै द्वारा उपयोग 
मलियाजाचृकाहै या उपयोगमे लियाजा रहा है। 

तहप्पगार पायसयं चाण जाएज्ना परोवां मेदेन्ना, तेने पान कौ स्वय याचना करे यवा वह्‌ गृहस्य देतो 

फासुप-जाप-पडिगाहैस्जा 1 तच्चा पटिमा । पायुकः जानकर्‌-- पावत्‌--ग्रहुण करे । यह्‌ तीसरी प्रतिमा है। 

८. अहायरा चरत्या पटिमा--से निप्तू वा-जाव-तमाणं ४ इमके वाद चौयी प्रतिमा यह्‌ दै-- वह्‌ मिक्षु--यावत्‌-- 

उज्सियधम्मिय पाय जाएज्ना--ज चरण्णे चहये स्मण-जाय- प्रेण करने पर यद्‌ जानि कि--गृस्थते पाप्रको उपयोग मेँ 

यणोममा णायकपति) लेकरषछोटदियादहू। जिसेकि यन्य चहूत से श्वमणे--यावत्‌-- 
भिखारी भी नेना नही चाहते, 

तहृष्पगार षाय भयंवान जार्ज्ना, परो वासे देञ्ना, एते पात्र की स्वय याचना करे अथवा गृहम्यदैतो प्रासूक 

फातुप जाव पदटिगाटैर्जा चरत्या पडा 1 जानिकर--यावत्‌--ग्रहण करे 1 यह्‌ चयी प्रतिमा है। 

इरे पासि चरष्ट पटिमाण संष्मतर पडिमं पटिवञ्जमाणे न चारो प्र्तिमाजोमेमे विकषीएवा प्रतिमा कोधारण 

~पाय-सण्नेण्य ममाटिषु एव च न विश्रि क्ले वाला माघु-यायत्‌--मभी अपनी-खपनी नमाधि गे 


जा नु २,अ. ६, १, नु. ५६४-४६५ बजनुमार विचरण करते ष्टं) 


~~~ 





१. खानं छ ४,२८.३, मु ३३१ 


सत्र ६१७-६१८ 








चत्तारि ठणं-कारस्सग पड्मा- 
६१७ दच्चेयादं मायतणादइ उवातिकमभ्म जह भिक्षू इच्छेज्जा-- 
च्डहि पडिर्मह ठाणं ठाइत्तएः 


?. तस्थिमा पडठमा पडिमा -"जचित्त खलु उवसन्जिस्सामि, 
अवलंविस्ताभि, काएण विप्परिकम्मिस्सामि, सवियार ठाण 
ठादस्सामि त्ति |" पटठमा पमा । 


२. अहावरा दोच्चा पटिमा - “जचित्तं खु उवसन्जिस्सामि, 
अवलविस्सामि फाएण विप्परिकम्मिस्सामि, णो सवियारं 
ठाणं ठादस्सानि ति 1" दोच्चा पडिमा। 


३ अहावरा तच्चा पडिमा--“मचित्त खलु उवसन्जिस्साभि, 
अयलविस्सामि णो काएण विप्परिकम्मिस्सामि, णो सवियार 
ठाइस्सामि त्ति 1“ तच्चा पडिमा। 


४ महावरा चत्या पडिमा--'भचित्त खलु उवसज्जि- 
स्सामि, णो अवलविस्सामि, णो काएण विप्परिकम्मिस्सासि, 
णो सवियारं ठाणं ठखाद्वस्सामि, वोसटुकाए वोसद्रुकेस-मषु- 
रोम णहे संनिरुद्ध चा लणं ठाइस्सामि त्ति ।'' चउत्या 
पमा । 


८ 


दच्चेयासि चउण्टुं पडिमाण अण्णत्तर पडिम पडिवज्जमाणे 
-जाव-मण्णोण्ण-समाहीए एव च ण विहरति । 
ओ सु न; भ. "न उ ‰ सु ६२८-६३६ 


सत्त अवग्गह्‌ पडिमाओ-- 
६१८. दच्चेयाद भयतणाद उवातिकम्म जह भिक्खू जाणेज्जा 
हमाहि सर्ताहि पडिमाहि उग्गह मोगिष्ित्तएः 
१. जघ्य खलु इमा पहमा पटिमा-- से मागतारेसु बा-जाव- 
परियावसहैसु वा अणुचीद उग्गहु जाणएज्जा-जाव तेण परं 
चिहुरिस्सामो । पढमा पटिमा । 


२. सहारा दोच्चा पडिमा- जस्स ण भिक्लुस्तत एव 
भवति “जह्‌ च खलु भरण्णेसि शिष्खृण मटराए्‌ उण्गह्‌ 
गोगिष्हिस्सामि, अरण्णेसि भिवसृणं ऊग्गहिते उर्गहे उव- 
त्लिस्साि "` दोर्चा पटिमा । 





१ उणं.य ४,उ ३, सु ३३१ 
२ उण. अ. ७, नु. ५४५1 


खडे रहफर फायोत्सगं करने की चार प्रतिमां 





तपाचार [२६५ 


८ (^ 4 





खड रहकर कायोत्सगं करने कौ चार प्रतिमाए-- 


६१७ पूर्वोक्त स्थान सम्बन्धी दोषो को छोडकर भिक्षु इन चार 
प्रतिमामोमेमे किसी एक प्रतिमा से कायोत्सगं करे की 
इच्छा करे-- 

१ उनमे से प्रथम प्रतिमा यह्‌ है--“पै अचित्त मर्यादित 
स्यान मे रहुंगा, दीवार आदि का सहारा लूंगा, हाथ-पैर भादि 
का सक्ोचन-प्रसारण करूगा तथा वही पर योडा-सा विचरण, 
करूगा,'* यह प्रथम प्रतिमा है । 

२ इसके वाद दुसरी प्रतिमा यह्‌ है--मै मचित्त मर्यादित 
स्थान मे रहुगा, दीवार आदि का सहारा लूंगा, हाथ-पैर आदि 
का संकोचन प्रसारण करूंगा, किन्तु थोडा-सा भी विचरण नही 
कर गा,'' यह्‌ दूसरी प्रतिमा है । 

३. इसके वाद तृतीय प्रतिमा यह है--“मै भचित्त मर्यादित 
स्थान मे रंगा, दीवार बादि का सहारा लूंगा, किन्तु हाथ-वैर 
मादि का सकोचन-प्रसारण नही कड्गा तथा भ्रमण भी नही 
कद्गा "' यहु तीसरी प्रतिमा है । 

४ इसके वाद चतुथं प्रतिमा यह्‌ है- मै अचित्त स्थानमे 
स्थित रंगा । उस समयन तो दीवार मादिका सहारा लूंगा, 
न हाथ-पैर आदि का सकोचन-प्रसारण कख्गा ओौर न ही श्रमण 
करूंगा, अपितु शरीर का ममत्व तथा केश, दादी, मूं, रोम 
ओर नख अदि कै परिकर्म का त्याग कर सम्यक्‌ प्रकारसे काया 
का निधकर इम स्थान मे कायोत्सगं करके स्थित रगा, 
यहु चौथी प्रतिमा है । 

इन चारो प्रतिमामोमे से किसी एक प्रतिमाको धारणं 
क्ररने वाला साधु--यावत्‌-- सभी अपनी-अपनी समाधि के 
अनुसार विचरण करते हं) 


अवग्रह्‌ लेने कौ सात प्रतिमाएं - 
६१८. पूर्वोक्त अवग्रहं सम्बन्धी दोषो का परित्याग करके भिक्षु 
उन सात प्रतिमाभो के अनुसार अवग्रह्‌ ग्रहण करे-- 

१. इनमे से पहली प्रतिमा यहं है कि--वह्‌ साधु पथिक 
णाला-- यावत्‌ -- परिव्राजको के आश्रम मे सम्यक्‌ विचार करके 
अवग्रह्‌ कौ याचना करे--यावत्‌-उप्तके वाद हम विहार कर 
देगे, यह्‌ प्रथम प्रतिमा है 1 

२. इसके वाद दूसरी प्रतिमा यह्‌ है कि--जिस भिक्षुका 
उसे प्रकार का अभिग्रह्‌ होता है कि मै अन्य भिक्षुमो के लिए 
अवग्रह्‌ कौ याचना करूगा मौर मन्य भिक्षुमोके द्वारा याचित्त 
अवग्रह मे निवा करूंगा 1" यह्‌ ह्ितीय प्रतिमा है \ 


1100 0/0 800 


२६६ चरघानुयोग--र 





३. बहावदा तर्चा परिमा-जस्म ण भ्ददुत्स एवं नवति 
° छट च पतु सर्ति भिक्पूण भद्भाए उग्गहं मोगिष्त्मामि, 
यष्ते्ति च उग्यहिते उग्गह णो उचल्तिस्मामि 1" तच्चा 
पटिमा! 

४, सदहावरा चञत्या पडिमा-- जस्स ण निवदुस्स एव 
भवति “गहं च पु सष्णेप्रि निक्पृणं अ्ाएु उम्बह्‌ णते 
लोपिष्टिम्मामि, सप्णेनि च उग्गहिते उग्गहे उवल्लिास्साभि" 
श्ररत्या पटिमा 1 

५ यहावरा पचमा पडिमा-जत्स ण भिक्षुस्स एर्वे 
मवत्ति “मह्‌ च सनु भप्पणो यद्भाए्‌ उग्गहुं णोभोगिष्हि- 
स्सामि,णो दोण्टू,णो तिष्ट, णो चष्ट, णो पष्ट 
पचमा पटिमा) 

६, अहावरा ष्ट्रा पडिमा। से भिष्य्‌ वा निक्पूणीवा 
जस्मेव उग्गहै उवत्तिएज्जा, जे तत्य महाममण्णागते । 
त जहा- 

षककदे वा-जाव-पराते वा, तस्स लाभे सवतेज्ना, तस्स 
मनाने उक्‌ वा णेसन्जिएु वा विहरेज्जा । टु 
पटिमा) 


3 अदहावरा मत्तमा पटिमा-से मिपू वा निक्वृणी वा 
सहासंवटमेव उग्गह जाएज्जा, त जहा- 
पुदविनिल वा, कद्रु सिलं वा यहासंयटमेच वा सयारग 
तस्स लाने सवसेज्जा, तम्म लाभे उक्कृुए वा णेषज्जिए्‌ 
वा विहूरेज्जा । सत्तमा पडिमा 1 
ष्व पात्ति सत्तण्टु पडिमाण अण्णतर पडिमं पडिवन्जमणे 
-जाव-सष्णोष्य-समाहीए एव च ण विहरति । 

-मा, चु. २, ४. ७, उ २" सु. ६२२३-६३् 


नदि 


सप्नसप्ततिका भिष्षु प्रतिमा 





सूत्र ६१८-६१६ 
^^^^~^ ^^“ ^^ ^^ ^^ ^^ 


३. इ्मके वाद तीसरी प्रतिमा यह है कि--जिन भिक्षुका 
इस प्रकार का यभिग्रह टोता दहै कि “मं दूमरे भिस्ुमोकेषिए 
अवग्रह्‌ की याचना करूंगा परन्तु जन्य भिक्षुमोके द्वारा याचित 
स्थान मे नही ठृषू गा," यह्‌ तृटीय प्रतिमा है 1 

४ इनके वाद चतुय प्रतिमा यह दै-जिम भिक्षुका द्म 
प्रकार का अभिग्रह होतादै कि “मै दुसरे भिक्षुमो के तिए 
यवग्रह की याचना नहौ कूगा परन्तु अन्य साधु द्वारा याचित 
स्यान मे ठहङगा 1" यह्‌ चतुर्थं प्रतिमा है । 

५ इनके वाद पांचवी प्रतिमा यह है-जिस भिक्षु काइ 
प्रकार का अभिग्रह्‌ होता ह कि- “मै अपने लिएही मवग्रहूकी 
याचना करूगा जन्य दो, तीन, चार, पांच के लिए नही । यह्‌ 
पांचदी प्रतिमा) 

६ इसके वाद चटी प्रतिमा यह है--भिक्षु या भिक्षुणी जि 
अवग्रह कौ याचना करके ठहरतादहै उसस्यानमे पट्लेसेही 
जो शय्यासस्तारक विदयमान है 1 जमे-- 

उक्कद नामक तृण विशेप -यावत्‌-पराल मादि इने 
भिनने पर उनका अवग्रह्‌ प्रहुण करके रहै मौर नहीं मिलने पर 
उकत्कटुकासन या निपद्यासन आदि मास्तनो से रवठफर रात्रि 
व्यतीत कर्‌ 1 यह्‌ छदी प्रतिमा रै । 

७ इसके वाद सातवी प्रतिमा यह रै-मितुया भिुणौ 
जिन स्यान की भनुक्ञा ले वहाँ यदि प्रथ्वी शिला, काम्ठशिला 
तथा परान मादि विष्ठा हुमा प्राप्त हो तो उसका मवग्रहु ग्रहृण 
कर वहां रहे यदि प्राप्तनदहौतो उत्कटुका माक्षन या निपा्यामन 
दारा रात्रि व्यतीत कर । यह्‌ सातवी प्रतिमा है 1 

रन सात प्रतिमाभोमे से किमी एक प्रतिमा को धारण फले 
वाला साधु -यावत्‌-्रभौ यपनी-अजपनी ममाधि के ननुसार 
विचरण कमरे हं 1 


1 


3 


दत्ति-पडिमाए--८(४) 


सत्त-नत्तमिया निक्वुपटिमा-- 

५१६ मन-सनतिया ण निङ्पटिमा पपरणपप्राएु रिष 
एमे दछश्नठपत = भिकयामएण चनेह्सुत्त-जाव-साणाषए्‌ अघू- 
पाविता चपट \ याब ८, मु ‰४५ 


१ (र) गने नम +. नु. 


( 


नप्नसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा- 

€ १६. सप्न-त्नदिवमोप भित्‌. -प्रत्तिमा (४६) उनूचाम महोराव्र 
मे भिस्लामेप्रान ट्ष्‌ वादार की (१६६) एक मौ दानवे 
दत्तियो ने ग्ानुनार--यायत्‌ --जिन समाज्ञा के बनुमार पालन 
फ्ाजानीदह। 


(क) यय द 


पुत्र ६२०-६२४ 





अदटर-महुभिया भिक्खुपडिमा-- 
६२०. जद्र-अटुमिया णं भिक्खु-पडिमा चउसद्रीए-राइदिएहि वोहि 
य मह्ासिर्पाहि भिक्लासर्हि महासुत्तं-जाव-माणाए बणुपा- 
लित्ता मवद ।1 --सण. म. ८, सु. ६४५ 


नव-नवसिया भिक्खु पडमा-- 

६२१. नव-नवमिया णं भिक्खुपडिमा एगासीए राड दि्एहि चडि 
य पंचृत्तरेहि भिक्खासएहि महासुत्त-जाव-माणाए्‌ मणुषा- 
लित्ता भवइ । -ठउण.अ €, सु ६८७ 

दस-दसमिया भिक्खु पडिमा-- 

६२२ दस-दसमिया णं भिषखुपडिमा एगेणं राइदियसएण मद्ध 
ट्रे हि य भिक्लासर्फहि महासुत्त-जाव-माणाएु अणुपालित्ता 
भवद्‌ ।3 --ठाणं म १०, सु ७७७ 

दुविहा चंदपडिमाओ-- 

६२२. दो पडिमामो पण्णत्तामो । तं जहा- 

१ जवमञ्ज्ञा य चदपडिमा, 
२. वदरमरक्षा य चंदपडिमा ।* 
जवमज्छा चदयडिमा-- 

६२४. जवमज्छ णं चदपडिम पटिवन्नस्स अणगारस्स निच्च मासं 
चोसटुकाए चियत्तदेहै जे कफेइड परीसहोवसग्गा समुप्पज्जेज्जा 
दिग्वा वा, माणुस्सगा वा, तिरिक्वजोणिया वा, मणुलोमा 
वा, पडिलोमा वा, 
तत्य अणुलोमा ताव बदेज्जा वा, नमसिज्जा वा, सक्ष्का- 
रेज्जा चा, सम्माणेज्जा वा, कल्लाण, मंगलं, देवयं, चेदय, 
परञ्जुवासेज्जा, 
पडिलोमा ताव अन्नयरेणं दडेण वा, उद्भिणा वा, जोत्तेण 
वा, वेप्तेण वा, फसेण वा काए भाउदटरं ज्जा, ते सव्वे उप्पन्ने 
सम्म सहैनज्जा, खमेज्जा, तितिक्येज्जा महियासेज्जा । 


--वव उ १०, सु. १ 


१ (क) सम. सम. ६४, सु. १ 
२ (क) सम. मम. ८१, सु. १ 
३ (क) सम, सम १००, यु १ 


अष्ट-जष्टमिका भिक्षु प्रतिमा 


जोक 


(ख) वव. 
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अष्ट-अष्टमिका भिक्षु प्रत्तिमा- 
६२० अष्ट-अष्टदिवसीय भिक्ष्‌ -प्रतिमा (६४) चौसिठ अहोरा 
मे भिक्षामे प्राप्त हुए आहार की (रत) दो सौ अद्यासौ 
दत्तियो से सूत्रानुसार--यावत्‌--जिनान्ञा के अनुसार पालन की 
जाती है 1 
नव-नवमिका भिक्षु प्रतिमा- 
६२१ नौ-नौ दिवसीय भिस. प्रतिमा (5१) इक्कासी भहोराच्र 
मे भिक्षामे प्राप्त आहार की (४०५) चार मौ र्पाच दत्तियोसे 
सूत्रानुमार--यावत्‌-- जिनान्ञा के अनुसार पालन की जाती है । 
दश-दशभिका भिक्षु भ्रतिमा-- 
६२२ दश-दश दिवसीय भिक्ष्‌-प्रतिमा (१००) सौ अहोरात्र मे 
क्षामे प्राप्त महार की (५५०) पाचि सौ पचास दत्तियोमे 
सूत्रानुसार--यावत्‌-- जिनाज्ञा के अनुमार पालन की जाती ह । 
दो प्रकार को चन्द्र प्रतिमाए-- 
६२३. दो प्रतिमाये कहौ गई ह, यथा -- 

(१) यवमध्य चन्द्र प्रतिमा, 

(२) वच््रमध्य चन्द्र परतिमा । 
यवमघ्य चन्द्र प्रत्िमा-- 
६२४ यवमध्य चन्द्रप्रतिमा स्वीकार करने वाला मणगार एक 
मास तक शरीर के परिकमं से तथा शरीर के ममत्व से रहित 
होकर रहे भौर देव, मनुप्य एवं तिर्यचकरृत अनुकूल या प्रतिकूल 
जितने परीषह एवं उपसं होवें, 

उनमे अनुकूल परीषह एवं उपसगे ये र्हु-- 

कोई वन्दना नमस्कार करे, सत्कार सम्मान करे, कल्याण- 
रूप, मगलरूप, देवरूप ओर ज्ञानरूप मानकर पयु पासना करे । 

उनमे प्रतिकूल परीपह्‌ एव उपसं ये ह-- 

किसी दण्ड, हद्दी, जोत, वेत सौर चावुकसे शरीर पर 
प्रहार करे तो वह इन सव॒ अनुकूल प्रतिकूल परीपह एव उप- 
सर्गोको (प्रसन्नया खिश्रन होकर) समभावमे, क्षमा भाव 
युक्त, वीरता पूवक जर शाति से सम्यक्‌ सहन करे । 


€, यु ३८ 
६, यु ३६ 
उ. ६, यु ४५ 


(ख) वव 


उ 
उ 
(ख) चव. उ 


(ग) सप्तस्प्तमिका भिक्षु प्रतिमा मे प्रयम सात दिन मे आहार की एक-एक दत्ति ग्रहण की जाती है, दुसरे सात दिन मे आहार 
की दो-दो दत्ति ग्रहण की जाती है,- यावत्‌-- सातवें सात दिनो मे महार की सात-मात दत्तियां ग्रहण कौ जाती ह । 
अष्ट भष्टमिका भिक्षु प्रतिमा मे माठ-माठ दिन से एक-एक दत्ति की वृद्धि की जाती है । 
नवनवमिया भिक्षु प्रतिमामे नव नव दिन से एक-एक दत्तिकी वृद्धि की जाती ह) 
दशदलमिया भिक प्रतिमा मे दस दस दिन से एक-एक दत्ति की वृद्धि की जाती है । 


ठाणं. म. २, उ. ३, सु. ७७ 
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जवमन्ञं ण परदपटिम पटिवन्नस्स जणगारस्त 

सुक्क पक्यस्स पाटिवए्‌ से फप्यड एगा दत्तौ मोयगस्त पटिगा- 
हैत्ताए्‌, एगा १।णस्स । 

स्येह दुप्पय चरप्पयादएहि महारक्खीहि सर्ति पडिणि- 
यतति, सन्नायउछ सुदोवह्डं 


निज्तरृटित्ता बहवे समण-जनाव-वणीमगा । 


कप्पद्‌ ते एगस्स भृजमाणस्स पडिग्गाहैत्तए नो दोष्टु, नो 
तिष्ट, नो चरण्ट्‌, नो पच्ह 1 


नो गु्िणीए, नो वालदच्छाए, नो दारग वेज्जमाणीए 1 


नो सत्तो एवुयस्स दो वि पाए साहटट्‌ दलमाणीए, नो वाहि 
एवुपम्त दो चि पाए साहट्ट्‌ दलमाणौए 1 

मह्‌ पुण एवं जाणेज्जा ~ एगं पायं मतो कच्चा, एगं पायं 
वाहि कच्चा एवय पिक्पम्मदत्ता- 


एयाएु एसणापए्‌ एसमाणे लमेज्ना माह रेज्जा, एयाए एस- 
णाए्‌ एसमाणे णो लनेज्जा, णो आआहारेज्जा । 


विदयाए्‌ से फप्पद दोण्णि दप्तौयो भोयणस्स पटिगाहेत्तए, 
दोप्णि पाणत्स-नाव-एयाएु एसणाए एसमाणे लभेज्जा 
माटारेज्जा, एयाए एस्णाएु एसमाणे णो समेज्जा, नो 
मआहारेज्जा ॥ 


तद्याए्‌ मे छप्पह त्िण्णि दत्तीमो भोयणस्स परटिगहै्तए, 
तिण्मि पाणस्स-जाव-एपापएु एमणाए एसमाणे लमेज्जा 
माहारेरना, एयाए्‌ पुस्णाए एसमाणे णो समेज्जा, नो 
अहारेज्जा 1 
घटस्यीए्‌ मे प्प्पद घ्डरत्तोमो भमोपणस्स पडिगाहैतप, 
परपापस्म-जाय-एयाए्‌ एमपाए एसमाणे चमेज्जा याहा- 
रेण्मा, एपाए्‌ ए्रणाए्‌ एप्तमापे पो लमेज्जा नो आहा- 
रेग्मा। 
पवमोए से पप्पद पंचदत्तीम भोयघत्स पड्िगाहेत्तए्‌, पंच 
पायम्स-लाय-एपाए्‌ एरधाए एसमापे समेग्ना साहूरिज्जा, 
एषा एतप्याए्‌ एममापे चो समे्जा नो माहारेज्जना 1 


यवमघ्य चद प्रतिमा 


00000 2 ७ 


यवमघ्य चन्द्र प्रतिमा के आराधक अणगार फे, 

शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन आष्दार मौर पानी कौ एक. 
एक दनि ग्रहण करना कल्पता है 1 

आहार की काक्षा करने वलि सभौ द्विपद चतुष्पद प्राणी 
आहार सेकर लौट गये ह तव उसे अन्ञात स्यान से शुद्ध (अत्य 
लेप वाला) भल्प आहार लेना कल्पता है । 

अनेक श्रमण - याबत्‌ --भिखारी आहार लेकर नौट गवे 
हो अर्यात्‌ वर्हां खडे न हौ तो माहार लेना कत्पता है । 

एक व्यक्ति के भोजनमे से आहार लेना कल्पता दै, किन्तु 
दो, तीन, चारयां पांच व्यक्ति के भोजन मे से तेनारतहीं 
कल्पता है ॥ 


[१ 


गर्भवती, छोटे वच्चो वाली मौर वच्चे को दूध पिलाने बाली 
के हाय से आहार लेना नहीं कल्पता है 1 

दाता फे दोनो पैर देहली के मन्दरहो या वाहुर हौ, उससे 
आहार लेना नहीं कल्पता है । 

यदि एसा जाने कि--दाता एक पैर देहली के अन्दर भौर 
एक पैर देहली फे बाहर रखकर देहली फो वैत के वीच मे फरके 
दे तौ उसके हाय से आहार लेना कल्पता है । 


इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा फरते हृए आहारं प्राप्त शौ 
तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के मभिग्रहुमे एषणा करते इए 
जहार प्राप्तनदहोतो अ्रहणन करे! 

शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन प्रतिमाधारौ भणगार फो 
भोजन मौर पानी की दो-दो दत्तया लेना कल्पता टै--पावत्‌-- 
शस प्रकार के मभिग्रह्‌ से एपणा करते हए आहार प्रप्त हो तो 
ते यदि हम प्रकारके नियमो मे एषणा करते हुए महार प्राप्त 
नदहौतोनने। ` 

तज के दिन भोजन मौर पानी की तीन-तीन दत्तया ग्रहण 
करना कल्पता दै-यावत्‌--षस प्रकार के छभिग्रहसे एषणा 
परते हए माहार प्राप्त होतोले यदिद्स प्रकारके नियमपर 
एषणा करते हुए बाहार प्राप्न नदौ तोनते) 

पौय के दिन भोजन ओर पानी करी वार-चार दत्तिया ग्रहण 
करना कल्पता द--यावत्‌ --ऽस प्रकार के सर्भिग्रह्‌ से एषणा 
करते दए महार प्राप दौ तोते, यदिष् प्रकारकै नियमो 
एषणा करते हए महार प्राप्त नदहोतोनने। 

पाचम के दिन भोजन मौर पानी की पचपच दत्तिया 
ग्रह करना कत्यता है--यावत्‌ -घस प्रकार के सभिग्रहषै 
एपणा करने हए बाहारप्रप्त होतोले, यदिष्रस प्रकार मेः 
नियमो से एपभा करते हए भाष्टार प्राप्त नष्ोतोनसे। 


सुश्र ६२४ 


यवस्य चरर प्रतिमा 
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छृटरीए से फप्पद छ दत्तीभो भोयणस्स पडिगाहैत्तए छ पाणस्स 
-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा माहरिज्जा, एयाए 
एसणाए एसमाणे णो लभेञ्जा नो जहारेज्जा ! 


सत्तमीए से कष्य सत्त दत्तीभो भोयणस्स पटिगहेत्तए, सत्त 
पाणस्स-जाव-एयाए एसणाएु एसमाणे लभेन्ना भाहारेज्जा, 
एयाए एसणाए एसयाणे णो लभेज्जा नो माहारेज्जा । 


अहुमीए से फष्पद अद्र दत्तीमो भोषणस्स पडिगाहेत्तए, अद्र 
पाणस्स-जाव-एयाए ए्षणाए एसमाणे लभेज्जा आहारेज्जा, 
एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेन्जा 1 


नवमीए से कप्पड नच दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव 
पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहारेज्जा, 
एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा नो आहारेज्जा 1 


दसमीए से कप्पह दस दत्तीमो भोयणस्स॒ पडिगाहेत्तए, दस 
पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा आाहारेज्जा, 
एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेन्जा । 


एगारसमीए से कप्पह॒ एगारस रत्तीमो भोयणस्स ५डिगा- 
हित्तए, एगारस पाणस्त-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे 
लमेन्जा आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा 
नो माहारेज्जा । 

वारसमीए से फप्पद्व बारस दत्तीभो भोयणस्स॒पठिगहेत्तए, 
वारस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा माहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे वो लभेन्जा नो माहारेज्जा 1 


तेरसमीए से फप्पह तरस दप्तीमो भोयणस्स पडिगाहै्तए, 
तेरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा महा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए्‌ एसमाणे णो लमेज्जा नो आहा- 
रेज्जा । 

पोटसमीए से कप्पद चोहस दत्तौमो भोयणस्त पड्गाहैत्तए 
चोदटुस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए्‌ एतमाणे लचेन्जा माहा- 
रेज्जा, एयाएु एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो भाहा- 
रेज्जा 1 

पक्नरसमीषए से कप्य पन्नरस दत्तीमो भोयणस्स पटिगहित्तए, 
पल्लतरस्र पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा 
माहरेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो तमेज्जा नो 
माहारेज्जा । 


छठ के दिन भोजन गौर पानी को छहू-छहु दत्तिर्यां ग्रहण 
करना कल्पता है--यावत्‌-इस प्रकार के उभिग्रहसे एषणा 
करते हृए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमोसे 
एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले 1 

सातम के दिन भोजन मौर पानी की सात-सात दत्तियां ग्रहण 
करना कल्पता है--यावत्‌--उस प्रकार के अभिग्रह से एषणा 
करते हए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार कै नियमोसे 
एषणा करते हुए आहार प्राप्त नहो तो ने ले, 

आस्म के दिन भोजन भौर पानी की माठ-भाठ दत्ति्यां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--इस प्रकार के भरभिग्रह से 
एपणा करते हुए जहार प्राप्त होतो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एषणा करते हुए आहार प्राप्त नहो तोननते। 

नवमी के दिन भोजन मौर पानी की नव-नव दत्तिर्या ग्रहण 
करना कल्पता है--यावत्‌-इस प्रकार के अभिग्रह्‌ से एषणा 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ल, यदि इस प्रकार के नियमो से 
एषणा करते हुए महार प्राप्त नहो तोनने। 

दसमी कै दिन भोजन मौर पानी की दस-दस दत्तियां ग्रहण 
करना कल्पता है--यावत्‌--इस प्रकारके अभिग्रहसे एपणा 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकारके नियमोसे 
एषणा करते हुए आहार प्रप्त नहौतोनने। 

ग्यारस के दिन भोजन ओर पानी की ग्यारहु-ग्यारहं दत्तया 
ग्रहण करना कल्पता है-यावत्‌-इस प्रकारके अभिग्रह से 
एपणा करते हुए महार प्राप्तहौ तौले, यदि दस प्रकार के 
नियमो से एपणा करते हुए महार प्राप्त नदहोतोनने)। 

वारम के दिन भोजन गौर पानी की वारहु-वारह दत्तिर्यां 
ग्रहण करना कल्पता है--याच्त्‌--दइस प्रकारके मभिग्रहु से 
एषणा करते हुए आहार प्राप्तहोतो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एषणा करते हए बाहार पराप्त न होतो नले, 

तेरम कै दिन भोजन भौर पानी की तेरह्‌-तेरह दतिया 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌-- इसन प्रकारके अभिग्रहुसे 
एषणा करते हए माहार प्राप्तदहोतो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एपणा करते हुए आहार प्राप्त नहो तोन ते । 

चौदस के दिन भोजन गौर पानी की चौदह्‌-चौदह्‌ दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--ईसत प्रकार के अभिग्रह से 
एषणा करते हृए मद्दारप्राप्त हो तोल, यदि उक्त प्रकार के 
नियमो से एवणा करते हुए आहार प्राप्तन हो तोन ने । 

पुणिमा के दिन भोजन गौर पानी की पन्दरहु-पन्रहु दत्तियां 
ग्रहण करना कत्पता है--यग्वत्‌--उस प्रकारके अभिग्रह से 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार कै नियमो से 
एषणा कस्ते हुए माद्ारप्राप्त नहो तोननले। 
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चषटरपवएत््स पाटिवषएु मे फप्पति चोद दत्तीभो मोयणस्त 
वविगाेत्तए, चउ्टम पाणस्स-जाव-एयाए एष्रणाए्‌ एममाण 
-तमेज्जा यादहृपरेज्जा, एयाए एसणाए एस्माणे णो लमेज्जा 
नो माहूरेज्ना 1 

विद्रयाए्‌ मे फप्यड़ तेरस दत्तीमो भोपणस्स पटिपरहैत्तए, 
तेरम पाणस्स-स्गव-एयाए एमणाए एस्रमाणे लमेज्जा माहा- 
रेज्जा, एयाए एसरणाए एसमाणे णो लनैज्जा नो आहारेज्जा । 


तदयाए से फप्पद वारस दत्तीमो भोयणस्स पटिगदहेत्तए, 
यारस्न॒पाणस्स-जाव-एयाए एसणाएु एप्तमाणे लनेज्जा 
आहारेज्जा, एयाए एस्णाए एसमाणे णो लमेज्जा नो 
आदहारेज्जा 1 

चउत्यीए्‌ मे फप्पह एक्कारस दत्तीमो भोयणस्ष पडि गा- 
रै्तए्‌, एफ्फारस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणें 
तम्नेज्जा माहारेज्जा, एयाए्‌ एसणाए्‌ एसमाणे णो लनेज्जा 
नो भाहूरेज्जा 1 

पचमोए से फप्पट दस दत्तीभो मोयणस्स परि गाहैत्तए, दस 
पाणम्त-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा साहारेज्जा, 
एयाए एस्रणाए्‌ एसमाणे णो लभेज्जा नो माहारेज्जा 1 


च्ट्रौएु से एप्प नय दत्तीमो मोयणस्स पडि गाहैत्तए, नव 
पाणत्स-जाय-एयाए्‌ एस्णाएु एसमाणे लमेज्जा माहारेज्जा, 
एयाए एसणाए्‌ एसमाणे णो लसेज्जा नौ भाहारेज्जा । 


मत्तमोए्‌ से फप्यदे जट रक्तीभो भोयणस्सर पटिगाहैत्तए, 
यह पाणत्स-नाव-एयाए एसणाएु एसमाणे तमेज्जा बाहा- 
रेज्जा, एयाए्‌ एसणाएु एसमाणे णो लमेज्जा नो माहारेज्जा 1 


सर्‌रमीएु मे पप्पट सत्त दक्तीभो भोपणस्स पटि गाहैत्तए, 
मत्त पाणम्म-जाप्र-एयाए्‌ एस्णाए एसमाणे लमपेज्जा 
आह्रेज्जा, एपाए एसणाए एसमाणे णौ लमेज्नानो 
साहूारेज्ना 1 

म्यमोए्‌ मे फप्पद् छ दत्तोभो भोयणस्स पटिगाहैत्तए, छ 
पालम्म~ताप्र-एयापु एसर्णाए एसमापे तमेज्जा माहारेज्जा, 
ण्याए्‌ एमणार्‌ एममाभे णो स्नेज्जा नो माहारेजना 1 


यममौण छे पप्पु पत दत्तीओो मोयपस्स पटिगाहेत्तए्‌, पच 
पायम्म-उ्यव एुयार्‌ एूषघाए एसमापे समेज्जा आहारेज्जा, 
एपाए्‌ एगप्याए्‌ एतमाप्ते पो सभेगमा नो साहारेरजा । 


यवमघ्य चन्द्र प्रतिमा 
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कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन भोजन ओर पान कौ चौदह्‌- 
चौदह दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--इस प्रकार फे 
अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्तहोतोले, यदिद 
प्रकार के नियमो से एषणा करते हुए आहार प्रप्त नहो तो नते। 

द्वितीया के दिन भोजन अौर पानी की तेरह-तेरह्‌ दक्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--एस प्रकारके अर्भिग्रहुमे 
एषणा करते हुए माहार प्राप्तदहोतोलते, यदि षस प्रकार के 
नियमो से एपणा करते हए आहार प्रप्त न होतो नले। 

तीज के दिन भोजन मौर पानी की वारह-वारट्‌ दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌-इस प्रकारके अर्भिग्रह्‌ मे 
एपणा करते हुए महार प्राप्तहोतो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो सरे एपणा करते हए महार प्राप्त नहो तोनने। 

चौथ के दिन भोजन गीर पानी की ग्यारहु-ग्यारह्‌ दत्तियां 
ग्रहृण करना कल्पता है--यावत्‌--दस प्रकार के मभिग्रह्‌ षे 
एपणा करते हृए आहार प्राप्त हो तो ले, यवि इस प्रकारके 
नियमो से एपणा करते हृए महार प्राप्त नहो तोन त । 

पाँचम के दिन भोजन गौर पानी की दसनदम दत्तियां प्रण 
करना कल्पता ई --यावत्‌--दइस प्रकार के अभिग्रह्‌ से एपणा 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि दस प्रकार कै नियमो से 
एपणा करते हुए आदार प्राप्त नहो तोनले। 

छठ के दिन भोजन गौर पानी की नवनन दत्तिर्या ग्रहण 
करना कल्पता दहै--यावत्‌-इस प्रकार के मरभिग्रह्‌ से एपण 
करते हुए माहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमो त 
एपणा करते हुए आहार प्राप्त नहो तोन ते । 

सातम के दिन भोजन भौर पानी की माठ-माठ दति 
ग्रहण करना कल्पत्ता है--यावत्‌--दस प्रकार के अभिग्रह से 
एपणा करते हए माहार प्राप्त दौ तौले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एपणा करते हृए याहार प्रप्त न हो तोनले। 

मखम के दिन भोजन भौर पानी की सात-सात दत्तिर्या ग्रहण 
करन। कल्पता टै--यावत्‌--दसर भकार के अभिग्रह से एषणा 
करते दए माहार प्राप्त हो तौ ते, यदि दस प्रकार के नियमो त 
एषणा करते हृएु महार प्राप्त नहो तो नने । 

नवमी के दिन भोजन अर पानी कौ छहु-छद दत्तिथां प्रहग 
करना कल्पता टै--यायत्‌--इम प्रकार के अभिग्रह से एपणा 
क्ते हए आहार प्राप्त हौ तो ले, यदि इस प्रकार के नियर्मासे 
एपणा परते हए खाहारप्राप्त नदौ तोन । 

दममी फ दिन भोजन सौर पानी फी पाँच-पांच दतिया प्रण 
करना क्त्यता दै--पावत्‌ -दस प्रकार के यमिग्रह तै एणा 
कसते हुए याहार प्राप्त हो त्तो ते, यदि द्म प्रकार केः नियमा से 
एपणा कर्ते हए साहार प्राप्त न होतो नने 
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एकंकारसमीए से फप्पह च दत्तीभो भोयणस्त पडिगाहत्तए, 
चउ पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा भहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो माहारेज्जा ! 


वारसमीए से फप्पह तिण्णि द्त्तीभो मोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
तिष्णि पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा 
आहारेज्जा, एयाए एतस्तणाए एसमाणे णो लमेज्जा नो 
आहारेज्जां । 


तेरसमीए से कप्पद दो दत्तीभो भोयणस्स पडिगाहेत्तए दो 
पाणस्-जनाव-एयषएु एसणाए एतसमाणे लमेज्जा माहारेज्ना, 
एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा नो आहारेज्जा । 


पउदसमीए से कप्पद एगा दत्ती भोयणस्स पठिगाहेत्तए, 
एगा पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए्‌ एस्माणे लभेज्जा माहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एस्माणे णो लमेज्जा नो माहारेज्जा । 


आमावासाए से य मन्मत्तटं मवद । 
एव खलु एसा जवमन्त चंदपडिमा भमहासुत्तं-जाव-माणाए 
अणुपालिया वड । -- वव. उ. १०, सु. १-२ 
वइरमञ्छा चंदषडमा- 
६२५. वइरमज्क्षं णं चंदपडिमं पडिवच्स्स मणगारस्त निच्चं मास 
योसट्रुकाए चियत्तदेहै जे के षरीसहोवसग्गा समुप्पञ्जेज्जा 
-जाव-महियातेज्जा । 


वइरमज्क्ं ण चदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स, 
वहुलपक्छस्स पाडिवए से कप्पद पन्नरस दत्तीभो भोयणस्स 
पिगहित्तए पञ्चरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एस्तमाणे 
लमेज्जा आहारेज्जा, एयाएं एस्तणाए एसमाणे णो लमेज्जा 
णो भाहारेज्जा । 


विदयाए से फप्पद चउहस दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहैत्तए, 
ष्वउहुस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा 
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एनमाणे णो लमेज्ना णो 
आहारेज्जा 1 


तद्याए से कप्पदइ तेरस दत्तौभो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
तेरस पाणस्स-नाव-एषाए एसणाए्‌ एसमाणे लमेज्जः माहा- 
रेज्जा, एयाए एस्रणाए्‌ एपसमाणे णो लमेन्ना णो माहा- 
रेज्जा । 


वच्मध्य चन्र प्रतिमा 
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ग्यारस के दिन भोजन भौर पानी की चार-चार दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--इस प्रकार के गभिगश्रहसे 
एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एषणा करते हृए अ्हार प्राप्त नदहोतोननते। 

वारस के दिन भोजन भौर पानी की तीन-तीन दत्तियां ग्रहण 
करना कल्पता है -यावत्‌ - इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा 
करते हृए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकारके नियमोसे 
एषणा करते हृए आहार प्रप्त नहो तोन ले । 


तेरस के दिन भोजन गौर पानीकीदौदो द॑त्तियां ग्रहण 
करना कल्पता ह--वावत्‌-उस प्रकार के मभिग्रहुसे एपणा 
करते हुए आहार म्रप्त होतो ते, यदि इस प्रकारके नियमोसे 
एषणा करते हुए आहारप्राप्त नहो तौ नने । 

चौदस के दिन भोजन भीर पानी की एक-एक दत्ती ्रहण 
करना करना कल्पता है--यावत्‌--दइस प्रकार के अभिग्रह से 
एषणा करते हुए आहार प्राप्तहोतो ले, यदि इस प्रकारके 
नियमो से एषणा करते हृए अष्हार प्राप्त नहोतोनने। 

अमावस के दिन वह॒ उपवास करता है । 

इस प्रकार यह जवमध्य चन्द्र प्रतिमा सूत्राचुसार--यावत्‌-- 
जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जातीहै। 


वजमधघ्य चन्द्र प्रतिमा- 


६२५. वज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा स्वीकार करने वाला अणगार एक्‌ 
मास तक शरीर के परिक्मंसे तथा शरीरके ममत्व से रहित 
होकर रहै भौर जो कोई परीपह एव उपसग होवे--यावत्‌-- 
उन्हे शान्ति से सहन करे । 

वच्रमध्य-चन्द्र-प्रततिमा स्वीकार करने वातै अणग्ार को, 

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्द्रहु-पन्द्रह दत्ति्यां भोजन 
यौर पानी की लेना कल्पता है--यावत्‌- इस प्रकार के मर्भिग्रह्‌ 
से एपणा करते हुए आहार प्राप्तहो तो ग्रहण करे यदि इस 
प्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो ग्रहण 
न करे। 

द्वितीया के दिन भोजन ओर पानी की चौदहु-चौदहं दत्तिर्या 
ग्रहण करना कल्पता दह -यावत्‌-उस प्रकारके अर्भिग्रहु से 
एषणा करते हुए आहार प्राप्त हौ तो श्रहण करे, यदि इस प्रकार 
के जभिग्रह से एपणा कस्ते हुए हार प्राप्त नहोतो ग्रहूणन 
करे 1 

तीज के दिन भोजन गौर पानी कौ तेरह्‌-तेरह्‌ दत्तियां ग्रहण 
करना कत्पता है--यषवत्‌-ठस प्रकारके अभिग्रहसे एषणा 
करते हए महार प्राप्तौ तो ग्रहृण करे, यदिदस प्रकारके 
अभिग्रह्‌ त्ते एपणा करते हए अष्हार प्रप्त न हौ ग्रहण न करे । 
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्दत्प्राएु से कप्पह बारस्र दत्तीनौ मोयणन्म पदिगहित्तए, 
व्रारम पाणस्म-जाय-एपारए एमप्नाए्‌ एसमाणे सतभेज्जा काहा- 
गेउना, एयादए्‌ एमपाए्‌ एसमाणे णो लमेज्ना णौ माहारेज्ना । 


पंतमीए मे पर्पट एगारस दत्तीमो मोयणस्त पटिगाहैत्तए, 
एगारस पाप्त्स-जाद-एपाए एसणाए एसमाणे समेज्जा 
याहूरेज्जा, एयाए एमणाए एसमाणे णो तमभेज्जा णो 
महूारेजजा 1 


च्टरीए्‌ से एप्प दम दत्तोभो भोयणस्स पटिगाहैत्तए, दस 
पाणम्म-नाव-एपाए एत्तणाए एसमाणे लमेज्जा आहारेज्जा, 
एयार्‌ एनणाए एममाणे णो लमेज्जा णो आाहारेज्जा । 


सत्तमीए मे कप्पदह नव दत्तीमो नोयणस्स पडिगाहेत्तए, नव 
पापत्स-जाव-एपाए्‌ एषषणाए एत्तमाणे लमेज्जा माहारेज्जा, 
एपाए एसणाए एप्तमापे णो तमेज्जा णो याहारेऽ्जा । 


महटमोए सै फप्पद अद्र दत्ती नो भोयणस्स पटिगाहेत्तए, अदु 
पापस्स-माव-एपाए एप्षणाए एनमाणे लनेज्जा साहारेज्जा, 
एपाप्‌ एसणाए एममापे णौ लमेज्ना णो नाहारेज्जा ! 


न्धमोए से फप्पट सत्त दत्तीनो भोयणत्तस पडिगाहेत्तए, सत्त 
पाणस्स जाके एयाए्‌ एसणाए एममाणे तभेज्जना आहारेज्ना, 
एयाए्‌ एस्णाएु एममाणे णो लपेजजा णो आहारेज्ज। 1 


दम्ममोए से पप्पद्र छ रप्तोभो भोयणस्स परटिगाहेत्तए, ट 
पाणम्म-नार-एपाए एमणाए्‌ एषमाते लमेज्ना साहारेज्जा, 
एपाए एमणारए्‌ एनमापे नो समेज्ना णो याहुरेज्ना । 


ए्याररमोौए्‌ से कप्पटट पच रत्तीभो भोवनम््त पर्िगाटैत्तए 
पच पायाम-जार एपार्‌ एमपणाए एमपाणे समेरना सण्हा- 

रेण्ला, एदाए एमण्यए एममाते नो पतमेज्नापो भटा 
शेज्ना। 


यच्चमघ्य चन्द्र प्रतिमा 
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चौय के दिन भोजन भौर पानी फी वारह्‌-वारह्‌ दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--पावत्‌-रस प्रकारके अभिग्रहुसे 
एपणा करते हृए बाहार प्राप्त हौ तो ग्रहण कर, यदि प्रत्त प्रकार 
फे अभिग्रहसे एषणा करते हुए जाहार प्राप्तनहो प्रहणन 
करे । 

पांचम के दिन भोजन मौर पानी की ग्यारहू-ग्यारह्‌ दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--षम भकारे भभिग्रह से 
एपणा करते हए भाहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि एम प्रकार 
के भभिग्रह से एपणा करते हृएं माहार प्राप्त न होतो प्रहणन 
करे । 


छठ के दिन भोजन सीर पानी कौ दस-दस दत्ति्यां ग्रहण 
करना कल्पता ह--यावत्‌--उस प्रकारके बर्भिग्रहु से एपगा 
करे हए महार प्रप्त होतो ग्रहण करे, यदि उस प्रकारके 
अभिग्रह्‌ से एपणा करते हए माहार प्राप्तन होतो महूणन 
करे 1 
नातम कै दिन भोजन बौर पानी की नवनव दत्तियाँ ग्रहण 
करना कत्पता है--यावत्‌--उस प्रकारके अभिग्रह्‌ से एपणा 
कारते हए भाहार प्राप्त होतो ग्रहृण करे, यदि इस प्रकार फे 
अभिग्रह मे एपणा क्रते हए महार प्राप्तनदहौ तौोग्रहूणन 
करे । 
आघठ्मके दिन भोजन मौर पानी की माट-मार दत्तिर्या 
ग्रहण करना कल्पता द--यावत्‌-उस प्रकारके अभिग्रहसे 
एपणा क्रते हूए महार प्राप्त हो तो ग्रहण फरे, मदि टम प्रकार 
के अभिग्रहुसे एपणा करते हए महार प्राप्तन होतो प्रहणन 
करे । 
नवमी के दिन भोजन गौर पानी फी सात-सात दत्तिर्पा ग्रहण 
करना वत्पता है--पावत्‌-दस प्रकार के मर्भिग्रह्‌ मे एषणा 
क्रते हुए आहार प्रप्तहो तो ग्रहण करे, यदि एम प्रकार नेः नभि- 
ग्रहने एपणा फरते हुए महार प्रापलनदहौ तो प्रहणन फरे। 
दममी फे दिन भोजन मौर पानी ये छहु-ष्टु दत्तियां प्रहण 
करना फत्पता दै--यावत्‌--टन प्रफार के गभिग्रह्‌मे एपपा 
वगते हूए माहारप्राप्तदहौ तौ ग्रहण मरे, यदिदन प्रकारेम 
अभिग्रह मे एषणा करते ह्र्‌ बाह्यरप्राणन हौ नौ ग्रहण न करे 1 
ग्यारम कै दिन भोगन जौर पानी यी पांच्र-पाच दत्तिय 
प्रहूण मरना फयना है-यावत्‌--दएम प्रकार केः सर्भिग्रहुमे 
एषणा क्ख दटृएकारार्‌ प्राप्न षौ तौ प्रहूम परे, यदि द्रम 
भ्र्ार मे मभिग्रहमे एपाफ्रते हए महटार्प्रापन तौ 
ग्रहण मन म्र्‌। 


सत्र ६२५ 
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वारसमीए से कप्पदह च दत्तीओ भमोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
चउ पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा भाहा- 
रेज्जा, एयाएट एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा णो जाहा- 
रेज्जा । 


तेरसमीए से कप्पड तिन्नि दत्तीमो मोपणस्स पडिगाहेत्तए, 
तिच्नि पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्ना णो माहा- 
रेज्जा। 


चउदसमीए से कण्पद दो दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
दो भोयणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा माहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा णो जाहा- 
रेज्जा 

आमावासाए से कप्पइ एगा दन्ती भोयणस्स पडिगाहे्तए, 
एगा पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा आहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा णो माहा- 
रेज्जा 1 


सुष्फपक्स्स पडिवए से फप्पह दो दत्तीमो भोयणस्स पटि- 
गाहेत्तए, दो पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा 
आहारेज्जा, एयाए एसर्णाए एसमाणे णो लमेज्ना णो 
माहारेन्जा । 


विष्टज्जाए से कप्पद्र तिल्नि दत्तीभो भोयणस्स पडिगाहे्तए, 
तिनि पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए्‌ एसमाणे लमेज्जा माहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा णो माहा- 
रेज्जा। 


तदयाए से कप्पद घञ त्तमो भोयणस्स पडिगाहैत्तए्‌, चख 
पाणस्स-जाव-एयाए एक्षणाए्‌ एसमाणे लमेज्जा भाहारेज्जा, 
एयाए एसणाएु एसमाणे णो लभेज्जा णो गहारेज्जा । 


चउत्योए से फप्पड पच दत्तीमो मोयणस्स पटिगाहैप्तए, पंच 
पाणस्स्-जाव-एयाए एसणए्‌ एसमाणे भेज्ना आहुप्टेज्जा, 
एए एसणाए्‌ एसमाणे णो लमेम्जा णो माहारेज्जा । 


वच्मध्य चन्द्र प्रतिभा 


तपाचार 


कि कि कि 


वारस के दिन भोजन ओर पानी की चार-चार 
ग्रहण करना कल्पता है --यावत्‌- इस प्रकार के ५ 
एषणा करते हृए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि ६ 
के अभिग्रहसे एषणा करते हए बहार प्राप्त नहो . 
न फेरे} 

तेरस के दिन भोजन ओर पानी की तीन-तीन 
ग्रहण करना कल्पता है-यावत्‌-इस प्रकार के 
एषणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि ६. 
के अभिग्रहसे एपणा करते हुए अहार प्राप्त नहौ ५ 
न करे 1 


चौदस के दिनं भोनन मौर पानी की दो-दो ९ 
करना कल्पता है--यावत्‌- इस प्रकार के अभिग्रह से 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि दस्त ५ 
अभिग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त नहो तो ग्रहण 

अमावस्या के दिन भोजन ओर पानीकी + , 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌-इस प्रकार के ५।।५ 
एषणा करते हए आहार प्राप्त हौ तो ग्रहण करे, यदि इस 
के अभिग्रह से एपणा करते हृए हार प्राप्तन हो ५ 
न करे! 


शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन भोजन गौर पानी की 
दत्तियां ग्रहण करना कल्पत्ता है--यावत्‌--दइस प्रकार के 
ग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त हौ तौ ग्रहण करे 
इस भ्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए माहार प्राप्त 
तो ग्रहण न करे । 

द्वितीया के दिन भोजन ओर पानी की तीन-तीन 
ग्रहण करना कल्पता है- यावत्‌ -इस प्रकार के ५।२\ 
एपणा करते हए महार प्रप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस 
के अभिग्रह्‌ से एपणा करते हुए आहार प्राप्तनदो तो 
न करे। 


तीज के दिन भोजन भौर पानी की चार्-चार ९ 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌-- इस प्रकार के ५ 
एपणा करते हुए माहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि दस 
के अभिग्रहसे एपणा करते हए मराहार प्राप्तनदहो तो 
न करे) 

चौय के दिन भोजन ओौर पानी की पाँच-पांच दत्तियां 
करना कल्पता है--यावत्‌--इस प्रकार के लभिग्रहसे , 
करते हुए बाहार प्राप्तद्ो तो ग्रहण करे, यदि ट्स न 
मभिग्रहत्े एषणा कसते हृए बाहार प्राप्त न दहो तो ५ 
करे । 


३०४; दण्प्ानृपोण-> 


न 0 0 ज कि 0 सा न 0 न 0 न 


वप्मोए गे ष्पद छरत्तीयो मोयपणम्न पदिगारित्तए्‌ टं 
पाम्म-ात-प्पाए एमप्ाए एममाे तभष्न! साहारेज्ना, 
पयार्‌ एमनाए्‌ एममापे णो लमेज्जा पो साहारेज्जा 1 


घ्टरीए से पप्पदर मत्त दत्तौ भोयणस्स पटिगहत्तए्‌, सक्त 
परारम्मनयाय-एयाए्‌ एमणाए एसमाणे लनेज्जा आदटुप्रेऽना, 
एपाषए्‌ एमपयाप्‌ एममापे णो समेज्जा णो माहारेज्जा 1 


सत्तमौप्‌ गे पष्प थद रत्रीमो भोयणस्सं पटिगारैत्तए, अह 
पाणम्य-जाय एयाए एगणाषएु एममाणरे लनंज्जा आदहारेज्जा, 
एयःए एमणाषए्‌ एमम।णे णो लमेज्जा णो माहारेज्जा 1 


टमो से फप्पञ नव दत्तीभओ नोयणस्म परिगाहेत्तए नव 
पाणम्म-जाव-एयाषए एतणःए एसमाणे चभेज्जा बाहारेज्जा, 
एयाए्‌ एमणाए्‌ एममाणे पो लमेज्जा णो आहारेज्जा 1 


नवमीएु से फ्पड दत दत्तीमो भोयणस्सत॒ पटिगाहैत्तए, दस 
पाणस्स-नाय-एप'ए एसणाए एसरमाणे लनेज्जा आाहारेज्ना, 
एपाए्‌ एसणाए एसमाणे णो लमेजजा णो माहारेज्जा 1 


दममोए ते पप्पु एगारम दत्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
एगार्म पाणस्म-जाव-एयाए पएस्णाए एसमाणे लमेज्जा 
बाहारेञ्जा, एयाएु पएस्णाए्‌ एस्माणे णो समभेज्जा णो 
गाहारेज्जा 


एणारममाए्‌ से एप्पह यारस्त दक्तीमो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
पारम पालम्र-जाय एपाए एतणाए एषतमाणे लमेज्जा 
माहारा, एपाए एसणाए एप्तमाप्े णो तमेज्ना णो 
माहारेरला 1 


यारगमोए तते पष्पट तेरम दत्तीमरो भोपणस्स पटिगाहैत्तए, 
तेर चाचम्म-जाय एपाषए्‌ एसप'ए एतमापे तपेरजा माह 
रेग्मय एपाए एगपाएु एममापे पो पमेग्जा पो माहा- 
रेरा 1 


सपस्मत्य 


चन्द्र प्रतिमा सुश्र ६२५ 





कौ 90 ॥ | 


पांचमनै दिन भोजन सौरे पानी को छद्‌-छह दत्तिर्या 
प्रहा करना कल्पता है--याषत्‌- एस प्रकार के अभिग्रहुसे 
एपमा करते हए जाहार प्राप्तहो तो ग्रहेण फरे, यदि एम प्रकार 
कं जमिग्रहसे एपणा कसते हुए नाहारप्राप्तनदहोतो ग्रहुणन 
करे । 

छठ के दिन भोजन सौर पानी की सात-मात दत्तियां प्रहुण 
वरना कल्पता ₹ै--यावत्‌-- एन प्रकार के मभिग्रह्‌ से एषणा 
करने हए चाहारप्राप्त होतो ग्रहण करे, यदिटस प्रकारके 
अभिग्रहमे एपणा करते ह्‌ आहार प्राप्त नहोतो प्रहणन करे । 

मातम के दिन भोजन ओर पानी की आर-आठ दत्तियां 
ग्रहण करन] कल्पता टै-याबत्‌-इम प्रकर मे भभिग्रहसे 
एपण। करते हए आहार ्रपप्त हो तो ग्रहण करे, यदि एग प्रकार 
के मभिग्रहु से एपणा करते हुए आहार भाप्तनहो तो ग्रहणम 
करे 1 

जाट के दिन भोजन भौर पानी की नेव-तव दत्ति्यां ब्रहण 
करना कल्पता है-यावत्‌--र्न प्रकारके भभिग्रहुसे एपणा 
करते हए आहार प्रप्त होतो ग्रहण करे, यदि दत प्रकारके 
अभिग्रह्‌ से एपणा करते हुए माहारप्राप्त नहो तोग्रहूण न 
करे 1 

नवमी के दिन मोजन मौर पानी की दस दम दत्तिर्या ग्रहण 
करना कल्पता दै--यावत्‌ एस भ्रकार के अभिग्रह से एपणा 
फरते हए माहार प्रप्त होतो ग्रहृण करे, यदि दम धकर के 
अभिग्रहसे एपणा करते हए आहार प्राप्त न होतो प्रहणन 
करे । 

दसमी केः दिन भोजन भौर पानी की ग्यारहु-ग्याग्ह दत्तां 
ग्रहृण करना वत्पता है--पावत्‌--दइन प्रकारके ममिग्रहसे 
एपणा करते हए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि दस प्रकार 
ये अभिग्रहमे एपणा करते हए महार प्राप्त नदहौतो प्रहणन 
फरे । 

ग्यारस के दिन भोजन यौर पानी फी वारहू-वारह्‌ दत्तिया 
ग्रहण फरना कल्पता है--यावत्‌--टएम प्रकार पै अनिग्रह से 
एषणा कर्ते हृष्‌ माहार प्राप्न हो ततौ ग्रहण करे, यदि दस प्रकार 
येः अभिग्रह्‌ से एयणा कते हए महार प्राप्तन होतो प्रहणन 
करे 1 

यारे दिन भोजन मौर पानी फी तरह-तरह दत्तिर्यां 
ग्रहण ग्ना फन्पता है- याचत्‌--घम प्रवार फे ममिग्रद से 
एषणा करते हण बाहार प्राप्त दौ तौ ग्रहृण परे, यदि दम प्रनार 
के अभिग्रह से एपणा फर्ते टृए मदारप्राप्ननदह्टोनौ प्रहनन 
एरे। 


सुतर ६२५-६२७ दत्ति भमाण निरूपण तपाचार । 


ए कक्छष्कन्कच्छषव्कच्छण्क षक छ द पा ह पिनि 


तेरसमीए से फप्पइ चउदस दत्तीभो भोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
चउदहस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्ना 
आहारेन्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो माह 
रेज्जा । 

चउहसमीए से कप्यद प्रस दत्तौमो भोयणस्स पटिगाहेत्तए, 
पल्ररस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाएु एसमाणे लमेज्ना आहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा- 
रज्ज । 


धुण्णिमाए से य अन्मत्तद्रं भवह । 
एवं खलु एसा वदरमज्क्षा चदपडिमा अहासुत्तं-जाव-जाणाए 
अणृपालिया भवद्‌ । --वव. उ. १०, सु ३४ 


दत्तिपरिमाण निरूवणं- 
६२६ सखादत्ियस्स भिष्खुस्त पडिग्गहधारिस्स गाहावइकरुलं 


पिडवाय पडियाए अणुपविद्रस्स, 

जावदपं जावडइयं फेड अन्तो पटिग्गहुसि उवदइत्ता दलषएज्जा 
तावदहयाओ ताभ दत्तीमो वत्तव्व सिया । 

तत्थ से फे छन्वएण वा, दूसएण वा, बालएणं वा, मन्तो 
पदिग्गहसि उवदत्ता दलएज्जा सन्वा विणंसा एगा दत्तौ 
वत्तन्व सिया । 

तत्थ से बहवे भुंजमाणा सव्वे ते सयं सय पिण्डं साहणिय 
अन्तो पडिग्गहसि उवडइत्ता दलएल्जा, सव्वा वि णंसाषएगा 
दत्ति वत्तव्व सिया । 

संखादत्तियस्स ण भिक्वुस्स पाणिपडिग्गहियस्स गाहावदकुल 
पिण्डवाय-पडियाए मणृपविद्रुस्स, 

जावदय जावइयं केह जन्तो पाणिसि उवदत्ता दलएज्जा, 
तावडयामो ताभो दत्तीमो वत्तव्व सिया । 

तत्य से फे छव्वएण वा, दुसएण वा, वालएण वा मन्तो 
पाणिनि उवदत्ता दलएज्जा, सन्वा चिणं सा एगा दतती 
वत्तव्व सिया । 

तत्थ से बहवे भुंजमाणा सत्वे ते सय सय पिण्ड साहणिय 
मन्ते पार्णित्सि उवदत्ता दलएज्जा सव्वा वि णं एगा दत्तौ 
चनत्तव्व सिया । --वव. उ. £, सु ४८३-४४ 


सोयपडिमा विहाणं-- 
६२७. दो पडिमामो पण्णत्तामो, तं जहा-- 


१. खुदह्धिया चा मोयपडिमा, २. महत्लिया वा मोयपडिमा। 
खुह्िपं णं मोयपडिम पडिवत्नस्स मणगारस्स फप्पह पदढम- 
खरय-काल समयि वा चरम-निदाहू-फाल समयसि घा, 
जहिया गामस्त वा-जाव-सन्निषेस्स वा वणंत्ति वा, वणडमगंति 
चा, पस्यति वा, पष्वयदुगगसि चा । 


तेरस के दिन भोजन भौर पानी की चौदहु-चौदह्‌ 
ग्रहण करना कल्पता है--यायत्‌-दस प्रकार के अभिग्रह॒से 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो श्रहण करे, यदि इस प्रकारके 
ग्रह से एषणा करते हुए माहार प्राप्त नहो तो ग्रहणन न 

शुक्ल पक्ष की चौदस के दिनि भोजन भीर पानी की ' 
पन्द्रह दत्तियां ग्रहण करना कल्पता दै--यावत्‌--ईइस >~ 
अभिग्रह से एषणा करते हृए महार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, 
इस प्रकार के अभिग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त 
तो ग्रहण न करे । 

पुणिमा के दिन वह्‌ उपवास करता ह । 

इस प्रकार यह्‌ वचख-मध्य चन्द्र प्रतिमा सूखानुसर 
जिनाज्ञाचुसार पालन की जाती है । 
दत्ति प्रमाण निरूपण-- 

६२६ दत्तियो की संख्या का भमभिग्रह्‌ करने वाला :।न॑ 
निग्रन्थ गृहस्य के घरमे आहार के लिए प्रवेण करे उस ७५ 

(१) आहार देने वाल) गृहस्थ पात्र मे जितनी वार ~. 
(नमाकर) आहार दे उतनी ही “दत्तिया"' कहूनी चाहिये । 

(२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छवडी से, वस्त्र 
चलनी से विना रुके पात्र मे ज्ुक,कर दे वह॒ सव एक दत्ती % 
चाहिए ॥ 

(३) आहार देने वाले गृह्य जहाँ अनेक हौ गौर वे 
अपना-मपना आहार सम्मिलित कर विना रके पात्रमे शुन 
दं वह सव "एक दत्ती'" कह्नी चाहिए । 

दत्तियो की सस्या का अभिग्रह करने वाला कर >¬५ 
निग्रन्थ गृहस्य के धर मे भाहार के लिए प्रवेण करे उस ५.५ 

(१) महार देने वाला गृहस्य जितनी वार सुकाकर 
हाय मे आहार दे उतनी ही “"दत्तिर्या'' कहुनी चाहिए । 

(२) बाहार देने वाला गृहस्थ यदि छवी से, वस्त्र ` 
चलनी से विना स्के भिक्षुके हाथ मे जितनः समाहार दे वह्‌ 
“एकं दतती" कटनी चाहिए 1 

(३) हार देने वाले गृहस्य जहां अनेक हौ मौर वे 
अपना-मपना माहार सम्मिलित कर विना रके भिक्षुके ९ 
स्ूकाकर दे वहु सव “एके त्ती" कह्नी चाहिए 1 
मोक-प्रतिमा-विधान-- 

६२७ दो प्रिमां कही गई ह, वया - 

(१) छोटी प्रल्नवण प्रतिमा, (२) वडी प्रस्रवण प्रि 

छोरी प्रस्रवण प्रतिमा एरदृकाल के प्रारम्भ मे अयवा श्र 
काल के उत्तमे प्राम के वाहूर-यावत्‌ -सच्िवेश के ५। 
वनमेया वन दुग मे, पर्वेत परया पर्वत दुर्गं मे अणगार 
धारण करना केत्पता है} 


५५ 


३०६] चखरणानुयांग--र 





मोच्चा भारमद, चोटृसमेण पारेद, 

अभोच्वा आरन, सोलसमेण पारेद । 

जाए जाए मोए आगच्छ, ताए ताए मार्ईयन्वे । 

दिया मागच्छद आईयव्वे, रत्ति मागच्छद नो मर्दयस्वे । 


सपाणे मसे मागच्छ नो मार्दथस्वे, अपाणे मत्ते आगच्छद्‌ 
आर्रयस्वे \ 

सवीए मत्त आगच्छद्‌ नो आर्ईयच्वे, अवीए मत्ते आगच्छह 
आईयस्वे । 

ससिणिद्धे मत्ते भगच्छद नो मर्हयन्वे,^ सससिणिदे मत्ते 
आगच्छ भार्ईयस्वै 1 

ससरषले मत्ते यागच्छद आरईयव्वे, मससरक्ये मत्ते आगच्छ 
सर्हयस्ये । 

जाषदए जावदए मोए मगच्छद, तावदए तावद्टएु सत्वे 
आर्हयव्वे, तं जहा- 

अप्प वा, बहूए वा । 

एव खलु एसा खुह्िया मोयपडिमा महासुत्तं-जाव-माण)ए 
अणुपातित्ता भवड 1 

महूल्तिय ण मोयपडिम पडिवन्नस्स मणगारस्स कप्पद् से 
पटम-सरय-फाल-समयसि वा, घरम-निदाहु-काद-समयंसि 
चा, चह्िणा गामस्सं बा-जाव-सश्निवेसस्स वा वणसि वा, 
वणदरग्गस्ि वा, पन्वयसि वा, पन्वयद्ुग्गंति वा, 

भोच्चा आरूमद, सोलसमेण पारेह, 


अभोच्वा आरूभद, अटूारममेणं पारेद । 
जाए जाए मोए आगच्छ, ताए ताए आर्दपख्वे । 
दिया अगच्छ मार्ईयन्वे, रत्ति सागच्छह नो मर्हयव्वे 


-जाव-एव खलु एसा भहत्तिया भोपपडिमा महासुत्तं-नाव- 
अणुपालित्ता वद । -- वच. उ. ६, चु- ४१-४२ 


मोक प्रतिमा-विघान 


भन ६२७ 
[स ग्न्ककन्कण्यकतय 


यदि भोजन करके उस दिन इम परतिमा फो धारण करता 
है ततो छद उपवास से इसे पुणं करता है 

यदि भोजन क्रिये विना अर्यात्‌ उपवास के दिन इस प्रतिमा 
को धारण करता है तो सात उपवास से इसे पूर्णं करता है 1 

इस प्रतिमा मे भिस को जितनी वार मूत्र भावे उतनी वार 
पी लेना चाहिए । 

दिग्मे मावि तो पीना चाहिए किन्तु रामे भवि तोनही 
पीना चाहिए । 

कृमि युक्त आवे तो नही पीना चाहिए, किन्तु कृमि रदित 
आवे तो पीना चाहिए । 

वीयं सहित मावे तो नही पीना षादिए्‌ किन्तु वीयं रहितं 
जवे तो पीना चाहिए । 

चिकनाई सर्हित आवे तो नही पीना चाहिए किन्तु चिकना 
रहित आवे तो पीना चाहिए । 

रज (रक्त कण) सहित भवे तो नही पीना चादिए किन्तु 
रज रदित भवे तो पीना चादिए । 

जितना-जितना मूर आवे उतना-उतना सव पी लेना चाहिए, 
यथा-- 

अल्पदहो या भधिक। 

इस प्रकार यह छोटी प्रस्रवण भरतिमा सूत्रानुसार--यावत्‌- 
जिनाज्ञानुसार पालन की जती है । 

वडी प्रस्रवण प्रतिमा शरदृकलि के प्रारम्भमे या प्रीष्मकाल 
के अन्त मे ग्राम के वाहर-यावत्‌--सप्निवेश के बाहर वनमे 
यावन दुगं मे, पवत पर या पर्वत दुगं मे अणगार को धारण 
करना कल्पता है । 

यदि भोजन करके उसी दिन इस प्रतिमा को धारण कर्ता 
है तौ सात उपवास से इसे पूणं करता है 7 

यदि भोजन करिये विना अर्थात्‌ उपवास्न के दिन षस प्रतिमा 
को धारण करता है तो माट उपवास से इसे पूणं करता है 1 

उस प्रतिमा मे भिक्षु को जव-~जय मूग्र आवे तव-तेव पी लेना 
चाहिए । 

यदि दिनमे अवितो पीना चार्दिएु किन्तु रातमे मावे तो 
नही पीना चाहिए ~ यावत्‌- इस भकार यह्‌ वदी प्रज्षवण परतिमा 
सूप्रानुसार -- यावत्‌ -जिनाज्ञानूसार पालन की जाती है । 


4 


सूत्र ६२८ प्रतिमाभो फा संग्रह तपाचार [३०७ 


ककष त३३.४.१.१.३.३.१।३।१।१।१।१।१।१।१।१।१।७।१।१। १११११ ॥॥॥ #  ीीीीी ीीीी 


॥ प्रतिमा-संम्रह--८(५) 
पडिमा संगहो- प्रतिमानो का सम्रह॒- 
६२०८. वाणञङई पडिमाओो पण्णत्तामो 1 --सम. स. ६२, सु. १ ६२८ प्रतिमाएं ६२ (वानेवें) कही गई ह । 


१ समचायाग की टीका के अनुसार ६२ पडिमाभो का पिवरण, 
मुल पडिमाए्‌ं पांच-- 


(१) समाधि पडिमा, (२) उपधान पडिमा, (३) विवेक पडिमः (४) प्रतिस्लीनता पडमा, 
(५) एकल विहार पडिमा 1 

समाधि पडिमा दो प्रकार कफीटै- 

(१) श्रुत समाधि पडिमा (२) चारित्र समाधि पडिमा। 


शरुत समाधि पिमा के ६२ भेद ह- 
आचाराग प्रथम श्रुतस्कप मे ५ पडिमा, 
दवितीय श्रुत स्कघ मे ३७ पडिमाये, 
स्यानाग मे २६ पडिमाये, 
व्यवहार सूत्र मे ४ पडिमाये, 
इस प्रकार ५+ ३७ -{-१६-}-४ ये सव मिलकर ६२ पडिमायें हुई हं । 
उपधान पडिमा फे २९ भेदरहै- 
भिस्तु पडिमा के १२ मेद, 
श्रमणोपासक पटिमा कै ११ भेद ये २३ हुए । एक विवेक पडिमा भौर एक-प्रतिसलीनता पद्मा ये २५ हृए । ५ चासि 
पदिमा्ये । सव मिलाकर €२ पडिमायें ह । 
ये ६२ भेद दीकाकार ने दशा. नियुक्तिये उद्धृत क्वि) 
ठीकाकार कृत इस विवरण मे पांच मूल पडिमाये किस भागम मे कही गई है एेसा स्पष्ट कयन नही ह । 
पाच मूल पटिमागोमे से पांचवी एकल विहार पटिमा को € भेदोमेतेने का निपेध करके रेष चार पद्माय हीलेने का 
कथन है । 
यदि एेसा ही भभीष्टथा तो स्थानागभ ४,उ १ मे क्त चार पडिमाओो को मुल पडिमा क्यो नही कहा गया? 
समवायाग टीकाकारे कृत विवरण मे केवल पडिमाभौ की सख्या का निर्देश है । किन्तु किस अगममे से कौन-सी पडिमायें यहां 
ली गई है- एेसा स्पष्ट कथन नही है । 
विवरण मे निदिष्ट पडिमामों की सख्या शौर आगमो मे उपलब्ध पडिमामो की संख्या इस प्रकार है-- 
निर्दिष्ट सध्या उपलभ्धघ सख्या 
धाचाराग ध्रुत. १ मे-५ अभिग्रह--१८ 
आचाराग श्रुत २ मे-३७ एषणा पदिमाये--३७ 


ठाण सूत्र मे--१६ पडिमायें भौर अभिग्रह--१८ 
वव. सूत्रमे--४ पडिमाये--१५ 

दशाश्रुत सूत्र मे--२३ पहिमाये--२२ 
उववाई-सुत्र-- > 


भिक्षाचरी भर्भिप्रह्‌ अन्य अनेक अभिग्रहु--३० 
पाचि चारित्र, विवेक पटिमा भौर प्रतिसंलीनता पडिमा--ये अभिग्रह नही है फिर भी दर पदिमाओमे गिना है । 


दशाशरुतस्कन्ध दशा. ७ की नियुक्ति के अनुसार ये ६२ पडिमायें अभिग्रह खूप हैँ अत यहां भन्य प्रकार से ६२ पडिमाजोका 


संकलन किया गया है । वह इस प्रकार है-- (शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर) 


न 


३०८] चरणानुयोग - २ विनय वेयादुत्य को प्रतिमा पत्र ६२६ 


१, ,१,१,१,९१११.९१.०.१.१.१.११.० ०१ ४१.०३.१३... 


विणय वेयावच्च पडिमाओ-- विनय वैयावृत्य की प्रतिमाएं-- 
२९. एक्काणखद्रः परषैयावच्चकम्मपडिमामो पणष्णत्तामो 17 ६२६ पर-वंयावृत्यकरम प्रतिमाएे इक्यानवे (९१) कही गर्द ह। 
-सम. सम ६१, चु. १ 
(शेष टिप्पण पिते पृष्ठ का) 


वाचा श्र २म--३७ एपणा पदिमार्ये 
दशा. द. ७ मे--१२ भिक्षु पटिमायें 
वव. उ. ६, १० मेँ --८ पटिमा (चार दत्ति पडिमा, दो चन्द्र पिमा दो मोक पटिमा) 
स्यानाग-- अ ५ भद्रा भादि ५ पडिमारये। मौपपातिक सूर (भिक्षाचरी त्प वर्णन) मे ३० अभिग्रह पटिमा । ये सव मिलकर 
६२ पिमा ह । ये सव अभिग्रहरूपर्है। तथाये सभी श्रमणकीतपरूप ही पटिमारये ई । 
१ पर-वेयावृत्य प्रतिमा ्क्यान्वे कटी गई है- वे इस प्रकार ह-- 
(१) दर्शेन ज्ञान चारित््दि से गुणाधिक पुरूपो फा सत्कार करना । 
(२) उनके भाने पर खडा होना, 
(३) चस्प्ादि देकर सम्मान करना, 
(४) उनके वैठने के लिए मासन विछाना, 
(५) आमनानुप्रदान करना-- उनके आसन को एक स्थान से दूसरे स्यान पर ले जाना, 
(६) कृतिकमं करना-- वन्दना करना, 
{७} अंजली करना--हाय जोढडना, 
(८) गख्जनो के भाने पर उनके सामने जाकर स्वागत करना, 
(६) गुरुजनो के गमन करने पर उनके पीठे चलना, 
(१०) उनके बैठने पर वैखना । यह्‌ दस प्रकार का श्रुघूपा--विनय है । 
तथा-- (१) तीर्यंकर, (२) केवलि पर्ञप्त धर्म, (३) आचाय, (४) वाचक (उपाध्याय), (५) स्थविर, 
(६) कुल, (७) गण, (८) संघ, (€) साम्भोगिक, (१०) क्रिया (माचार) विशिष्ट, 
(११) विशिष्ट मिज्ञानी, (१२) श्रुतज्ञानी, (१३) मवधिज्ञानी, (१४) मन पं वज्ञानी भौर 
(१५) केवलज्ञानी' इन पन्द्रह विशिष्ट पुरुषो की, 
(१) आशातना नही करना, (२) भक्ति करना, (३) वहूमान करना, (४) मौर वर्णेवाद (गुण-गान करना) 
ये चार कर्तव्य उक्त पन्द्रह पद वालो के करने प्रर (१५८४ ६०) सार भेद हो जाते है 1 
सात प्रकार का मौपचारिक विनय कहा गया है-- 
(१) सस्यासन--वयावृत्य के योग्य व्यक्ति के पास वैठना, 
(२) छन्दोऽनुवतन - उसके अभिप्राय के अनुकूल कार्य करना । 
(३) एतग्रतिछृति--"पसश्न हए भाचार्य हमे सू्रादि दे” इम भाव से उनको भाहारादि देना । 
(४) फारितनिमित्तकरण--पढे हए णास्य पदो का विशेप रूप से विनय करना मौर उनके अयं करा भनुष्ठान करना । 
(५) दुख से पीडित फी गवेषणा करना । 
(६) देशकाल को जानकर तदनुकूल वेयावृत्य करना । 
(७) रोगी के स्वास्थ्य के अनुकूल अनुमति देना । 
पाच प्रकार के माचासे फे भआाचरण कराने वाते माचा पच प्रकार के टते ह उनके सवाय उपाध्याय, तपस्वी, शंक्ष, ग्लान, 
गण, कुल, सध, माघु मौर मनोज्ञ एनकी वयायुत्य करने से वैमावृत्य के १४ भेद होते ई । 
षम प्रकार शुभूपा विनय के १० भेद, तयं करादि के भनाशातनादि के ६० भेद, मौपचारिक विनय के ७ भेद वैर समाचारं 
मादि के वयावुत्य ॐ १४ भेद 1 इर मि्राने प्रर (१० + ६० + ७ + १४६१) इक्यानवे भेद हो जते है । 
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१०. प्रायश्चित्त (क) (आभ्यन्तर तप) (१) 


अग्भितिर-तव-पर्वणं-- 
६२०. एसो बाहिरग तवो, समासेण वियाहिमो 1 
अग्िन्तर तव एत्तो, वुच्छामि अणुपुन्वसो ॥ 
--उत्त. म ३०, गा. २६ 
अग्मितर-तव-नेया- 
६३१. प०-से छितं अन्मितरए तवे ? 
उ० -अग्पितरए्‌ तवे छन्विहे पण्णत्ते, तं जहा -- 


१. पायच्छित्तं, २. विणमो, 
३. वेयावच्च, ४ सज्काभो, 
५ क्षाणं, ६ विउसग्गोः। 


--वि स, २५, उ. ७, सु. २१७ 
पायच्छित्त जोग्गा चरित्ता- 
६३२. चत्तारि कुम्भा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ भिण्णे, २. जज्नरिए, 
३ परस्स, 
४. अपरिस्सारई । 
एषामेव चडष्विहे चरिते पण्णत्ते, तं जहा- 


१ निष्ण, 
२. जज्जरिए, 
३. परिस्सार्ई, ड 
४. मपरिस्सा । -उण. अ. ४, उ. ४, सु. ३६० 
पायच्छित्त-जोग्गा-पटिसेवणष्पगारा- 
६३३. प०-- कडइविहा ण भते । परिसेबणा पण्णत्ता ? ` 


उ ° - गोयमा | दसविहा परिसेवणा पप्णता, तं नहा- 
दष्प 
प्पमाद 
ऽणाभोगे, 
भारे 


आषतीति य 
संक्रिण्णे 


१ (क) ठणं.अ ६ सु. ५११ 
(ग) उव. सु ३० 


भआभ्यंतर तप का प्रर्पण- 


६३०. यह्‌ बाह्य तप सक्षेपमे कहा गया है । अवरम अनुक्रमसे 
आभ्यन्तर तप फो कहगा । 


भआम्यंतर तप के येद- 


६३१. प्र०--आभ्यन्तर तप क्या है--वह्‌ कितने प्रकार है? 
उ०--आाभ्यन्तर तप छह प्रकार का कहा गया है, यया-- 


(१) प्रायशिचत्त; (२) विनय, 

(३) वंयावृत्य, (४) स्वाध्याय, 

(५) ध्यान, (६) व्युत्सर्गं । 
प्रायरिचित्त योग्य चारितव्र- 


६३२. कुम्भ चार प्रकार फे कहे गये है । जैसे- 

(१) भिन्न (एूटा) कुम्भ, (२) जजेरित (पुराना) कुम्भ, 

(३) परिज्नावी (क्रे वाला) कुम्भ, 

(४) अपरिस्लावी (नही क्षरने वाला) कुम्भ । 

ष्सी प्रकार चारित्र भी चार प्रकार फा कहा गयादहै। 
जंसे-- 

(१) भित्न-चारित्र- मुल प्रायरिचित्त के योग्य । 

(२) जजेरित-चारित्र-- छेद प्रायरिचत्त फे योग्य । 

(२) परिस्लावी-चारिय--सूकष्म भतिचार वाला । 

(४) मपरिल्लावी-चारित्र--सवंथा निदोषि चारित्र । 
प्रायश्चित्त योग्य प्रतिसेवना के प्रकार-- 
६२३३. प्र०- भन्ते ! प्रतिसेवना (दोष सेवन) कितने प्रकार की 
कटी गर्ह? 

उ०- गौतम प्रतिसेवना दस प्रकार कौ कही गई है, यथा-- 

(१) दपं प्रतिसेवना--महंकार से दोष सेवन, 

(२) प्रमाद प्रतिसेवना - मालस्य से दोष सेवन, 

(३) अनाभोग प्रतिसेवना--असावघानी से दोष सेवन, 

(४) आतुर प्रतिसेवना - भूख, प्यास आदि से षीडित होने 
पर दोष सेवन, 

(५) मापत्‌ प्रतिसेवना--मापत्ति आने पर दोष सेवन, 

(६) संकीणं प्रतिसेवना--क्षेत्र की संकीणंता से दोष सेवन, 


(स) सम. स ६ सु. १ 
(घ) उत्त. म. ३०, गा. ३० 


~ ^-^ 


२३१०] चरणानुयोग-२ 


प्रायश्चित्त का स्वरूप 


पुत्र ६२३३-६३५ 


00001111, ००,००१२०८०.१,१.२१.०१.१.४.०.४८.२२८९९ ३००५९९९९.) 


सहसषंकारे, 


नय 
प्पदोसा य 
यवीममाः । 
--वि. स. २५, उ. ७, सु. १६० 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त जहा- 
2 सपागडपदिसेघी णामेगे, णो पच्छण्णपडिसेवो, 


२ पच्छण्णपटिसेवी णाभेगे, णो संपागडपरिसेवी, 
३ एगे सपागडपडिसेचौ धि, पच्छण्णपदिसेवी वि, 


४ एगे णो सपागटपदिसेवो, णो पच्छण्णपदिपिवी 1 
-रठाण म ४,ॐ८ २, सु २७२ 
चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा-- 
१ सपागडपडिसेवी णाममेगे, 
२. पच्छण्णपरित्ेवौ णासमेगे, 
३. पड्प्पण्ण्णंदी णाममेगे, 
४ णिस्सरणणदी णाममेगे । 
--ठाण. अ. ४, ३.२, यु २६२ (१) 
पायच्छित्त स्वं -- 
६३४ भआलोयणारिहाईयं, पायच्छित्तं तु दसविहुं | 
जे भिक्खू बहर सम्म, पायच्छित्तं तमाहियं ॥ 
उत्त अ.दे०्गा ३१ 
पायच्छित्तप्पगारा-- 
६३१५ प०~-से फितं पायच्छित्ते? 
उ०--दसविहि पायच्छित्ते पण्णत्त, त जहा-- 
१. मालेयणारिटै, २ पदिकष्कमणारिहे, 





३ तद्ुभयारिहैः, ८. विवेगारिहै, 

५ विउसरम्गारिहै, ६ तवारिहैः, 

७. छेदारिदै, ८. मुलारिहैर 

६. मणवदरप्पारिहैध १० प,रचियारिहैः। 

-वि स २५,उ.७, सु. १६५ 

१ ठाणं.म १०, सु. ७३२ 
२ रणं स.३,उ ४,मु १६८ 
$ ठा अ. ८, मु ६०५ ५4 
६९ (य) वि म. २५.उ ७, मु रट 


(छ) ठाण.अ १०, सु ७३३ 


(७) सहसाकार्‌ प्रतिसेवना-अकस्मात्‌ अनजान से अनिच्छा 
से दोप सेवन, 

(८) भय-प्रतिसेवना-- भय से दोप सेवन, 

(६) प्रह प्रत्तिमेवना--रोपयाद्ेपसे दोप मेवन, 

{१०} विमशं प्र्तिसेवना --शिप्यो की परीक्षा फे लिए 
दोप सेवन 1 

पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

यया - (१) कुष पुरुप प्रकट मे दोप सेवन करते है, किन्तु 
छिपिकर नही करते, 

(२) कु परुप छिपकर दोप सेवन करते ह्‌, किन्तु प्रकट 
मे नही करते, 

(३) कुछ पुर्प प्रकट मे भी! दोप सेवन करते हई मौर छिपि- 
कर भमी, 

(४) कु पुरुप न प्रकट मे दोप सेवन करतेर्है नौरन 
छिपकर ही । 

पुरुप चार प्रकार के होते ह, यथा-- 

(१) प्रकट मे दोप सेवन करे वाला, 

(२) छिपकर दोप सेवन करने वाला, 

(३) इष्ट वस्तु की उपलव्धि होने पर मनन्द मनाने वाला, 

(४) दुमरो के चले जाने पर मानन्द मनाने वाला । 


प्रायरिचत्त का स्वरूप-- 
>३४. आसोचना के योग्य भादि जो दसं प्रकार का प्रायश्चित्त 
दै, जिनका भिघ्षु सम्यक्‌ प्रकार से पालन करता है, वही प्राय- 
प्चित्त कहा जाता है । 
प्रायहिचनत्त के प्रकार-- 
६३५ प्र ०--प्रायपचित्त क्या है, वह कितने प्रकारषादै? 
उ०--प्रायप्षवित्त दस प्रकार कहा गया दै, यथा-- 
(१) आलोचना के योग्य, (२) प्रतिक्रमण के योग्य, 
(३) तदुभय दोनो के योग्य, (४) विवेक के योग्य, 
(५) च्युत्सगं के योग्य, (६) तप के योग्य, 
(७) छेद कैः योग्य, (5) मूल कफे योग्य, 
(६) मनवम्याप्य के योग्य, (१०) पाराचिकः कै योग्य । 


३ खण अ. ६, सु. ४८६ 


ठाणं अ €, नु, ६८८ 
(ग) उव सु. ३० 


सुत्र २३५-६३६ 


मारोपणा फे पाच भ्रफार 


तपाचार [३११ 
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चउव्विहे पायच्छिन्ते पण्णत्ते, तं जहा- 
१. णाण-पायव्छित्ते, 

२. दसण पायच्छित्ते, 

३. चरित्त पायच्छि्ते,) 

४, वियत्तफिच्चे पायच्छक्ते ] 

चउच्बिहै पायच्छितते पण्णत्ते, त जहा- 
१. पौडसेवणा पायच्छितते, 

२ सजोयणा पायच्छित्ते, 

३ आरोवणा पायच्छित्ते, 


४, पलिउचणा पायच्छि्ते । 
-ठण.म ४,उ १, सु २६३ 
पचविहे मायारफष्पे पण्णत्ते, त जहा- 


१. मास्िए उग्धातिए, 
२ भासिए मणुग्धातिषए, 
३. चाउम्मास्तिए उग्घातिए, 
४. चाउम्मासिए अणृग्घातिए, 
५. मारोवणा । 


रुण म भ उ. २, यु, ४३३ 


प्रायप्ित्त चारं प्रकार का कहा गया है, यथा-- 

(१) ज्ञान रूप प्रायष्चित्त, 

(२) द्णंन रूप प्रायश्चित्त, 

(३) चारिय रूप प्रायश्चित्त, 

(४) गीतार्थं रूप प्रायश्चित्त 1 

प्रायरचित्त चार प्रकार का कहा गयो है, 

यथा-(१) प्रतिसेवना (दोष सेवन का) प्रायश्चित्त, 

(२) सयोजना (अनेक संयुक्त दोपो का) प्रायप्िचत्त, 

(३) आरोपणा (वहन कराया जाने वाला अथवा, चल रह 
प्रायश्चित्त के वीच मे दिया जाने वाला) प्रायश्चित्त । 

(४) परिक चना (दोप छिपाने पर दिया जाने वाता विशेष) 
प्रायश्रिचत्त ॥ 

आचार प्रकल्प (निणौय सूत्रोक्तं प्रायरिचत्त) पाच प्रकार 
का कहा गया है । यया-- 

(१) मासिक-उदुघात्तिक-लपुमास प प्रायरिचत्त। 

(२) मासिक-अनुदघातिक-गुरुमास रूप प्राय्चित्त । 

(३) चातुर्मासिक-उदुघातिक-लघु चार मास ङ्प प्रायपिचित्त । 

(२) चातुर्मासिक-अनुद्घातिक-गुर चार मासन खूप प्राय 
रिचत्त । 

(५) आरोपणा वहन कराया जाने वाला अरोपणा स्प 
प्रायश्चित्त 1 


‰\' ४, | 
>. 
(7) 


आरोपणा-१९(ख) 


पंच-विहा आरोवणा-- 
६३६. मारोवणा पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१. पडूविया, 


२ च्विया, 
३ कसिणा, 


४ मकसिणा, 





र लण.अ.३,उ.,४, सु २०३ 


आरोपणा के पाच प्रकार-- 
६३६. गारोपणा पाँच प्रकार की कटी ग है, जैसे- 

(१) प्रस्यापिता भारोपणा--वहन कराई जाने वारी 
मारोपणा 1 

(२) स्थापिता भरोपणा-- कुछ समय स्यापित कर रखी 
जाने वाली भारोपणा । 

(३) त्स्ना मारोषणा--निरनुग्रह परिपूणे (एक मास की 
एक मास) दी जने वाली मारोपणा । 

(४) मकृत्स्ना आरोपणा--अनुग्रह्‌ युक्त अपुणं (एक मास 
की १५दिनि, दो मास कौ २० दिन आदि) दी जने वाली 
मारोपणा) । 


व 


२३१४] वरणानुयोग-र एफ मास प्राय्चित्त कौ स्यापिता भारोपणा सूत्र ६३६-६४० 








सदस्ररादहय-तेमात्तियं परिहारट्‌ठाणं पट्ठविए अणगारे मतरा लीन मास्त मौर दस राति का प्रायश्चित्त वहन करने वाला 
दो भानिय परिहारट्‌ाण परिसेवित्ता सालोएज्ना ~ महा- अणगार यदि प्रायरिचत्त वहन फाल के प्रारम्भमे, मध्यमेया 
चरा वीसदरादया मारौवणा मादिमज्क्षावसाणे समट्‌ठ सहै अन्त मे प्रयोजन, देतु या कारण सेदो मास प्रायणचित्त योग्य 
सकारण संहीणमदहरित्तं तेण परं चत्तारि मासा 1 दोप का सेवन करके मालोचना करे तोउमेन कमन मधिक 
वीस्न रात्रि की मारोपणा का प्राय्रिचत्त आता है) जिसे संयुक्त 
करने पर चार मास की प्रस्यापना होती है! 
चाउम्मासिय परिहारट्‌ठाणं पट्ठ्विए रुणगारे बंतरा दो चातुर्मासिक प्रायणिचत्त वहन करने वाला अणगार यदि 
भाक्षिय परिहारद्‌ठाण पडसेवित्ता मालोएज्जा- महावा प्रायर्चित्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमे या अन्त मे प्रयो- 
वौस्रदहरादइया मारोवणा आदिमरक्षावप्ताणे समटर्‌ठ सहैड जन, हैतुयाकारणमसे दौ मास प्रायरिचित्त योग्य दोपकासेरन 
सकारण महीणमदरित्तं तेण पर सवीसदराद्रया चत्तारि करके मालोचना करेतोउसेन कमन अधिक वीस रातरिकी 


भासा । आरोपणा का प्रायिचत्त भाता है। जिसे संयुक्त करने से चार 
मास गौर वीस दिन की प्रस्यापना होती ह । 
सवीसराईइप चाउम्मासिय परहिरट्‌ठाणं पर्‌ऽविए भणगारे चार मास मौर वीस राति का प्रायपिचित्त वहुन करने 


अतरा दो मात्तिं परिहारट्ढाण पडिसेवित्ता मालोएन्जा-- वाला मणगार यदि प्राय्चित्त वहन कालके प्रारम्भमे, मध्य 
महावरा वीसषहरादया आरोवणा मादिमज्ज्ञावसाणे समट्ढं मेया अन्तमे प्रयोजन, हितुया कारणसै दो मास प्रायरिचित्त 
सहेउ सकारण महीणमद्ररित्त तेण परं सदसराया पचमात्ता। योग्य दोप का सेवन करके भालोचना करे तो उसे कम न मधिक 
वीस रात्रि कौ आरोपणा का प्रायरिचत्त मातारहै। जिसे संयुक्त 
करने से पांच मास गौर दस दिन की प्रस्थापना होती है) 
सदसरादय पचमात्िय परिहारट्खण पट्‌ठ्विए भणगारे पांच मसि गौर दम रावि का प्रायरिचत्त वहन करने वाला 
अंतरा दो मास्िय परिहारट्‌ णं पटिसेवित्ता आलोएज्जा-- मणगार यदि प्रायपिचत्त वहन काल के प्रारम्भमेमध्यमेया 
अहावरा वीसदरादया मारोवणा भआदिमज््षावसाणे समद्ढं मन्त मे प्रयोजन, दतु याकारण सेदो भात प्रायरिचित्त योग्य 
सहे सफारण बहीणमदरिक्तं तेण परं छम्मासा । दोप का सेवन करके भालोचना करे तो उसेन कमन अधिक 
--नि.उ २०, सु २७-३१ वीप्ररत्रिकी मारोपणा का प्रायशित्त आता है । जिते सयुक्त 
करनेसेछ मास की प्रस्थापना होती टहै। 


मातसियस्स ठविया भारोवणा-- एक मास प्रायरिचत्त की स्थापिता आरोपणा-- 


६४० छम्मासियं परिहारद्‌ठाणं पटुढविएु बणगारे संरा मासिय ६४० छ मासिक प्रायपिचत्त वहन करने वाला भणगार यदि 
परिहारद्‌गण पडठिसेवित्ता आलोएज्जा-जहावरा पपिव्लया प्रायपरिचित्त वहन फाल के प्रारम्भमे, म्य मेया मन्तमे प्रयो 
मासोवणः मादिमनज्ावत्ताणे समरं सहेड स्रफारण महीण- जन, हतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त यौग्य दोप का सेवन 
महरित्तं तेण परं दिवद्ढो मासो । करके मालोचना केतो उसे न कम नं मधिक एक पक्षक 

आरोपणा का प्रायपिचत्त जाता है 1 उसके वादे पूनः दोप सेवन 
फरतेतोद्ढ मास का प्रायश्चित्त गताहं 


पच भाक्षिय परिहूारट्‌खाणं पट्‌ख्विए जणमारे अतरा मास्तियं पंच मासिक प्रायश्चित्त वहन करने वाला भणगार यदि 

परिहारद्टाण पटिनेधित्ता भालोएज्जा ~ सहायरा पपिखया प्रायष्चित्त बहन वाल के प्रारम्ममे, मध्यमे याभन्तमे प्रयो 

भआरोथणा मादिमज्सावसाणे ममदट्‌ठ सहं सकारण महीण- जन, हेतु या कारण से मानिक प्रायपिचत्त योग्य दोप का सेवन 

मदरिक्त तेण पर दिवद्ो भासो । करके आलोचना फ्रेतौउसे न कम न अधिक एकपक्षकी 
सारोपणा का प्रायश्चित्त माता दह । उमये वाद पुन दोप मेवन 
करते तौ दे माम का प्रायर्चित्त आता 1 

च्वाउस्मातिपं परिहारदट्‌ठाण पर्‌ठविए्‌ सणगारे संतरा माक्तिय चातुर्मानिकः प्राय्िचत्त वहन करने वाला अणमार यदि 

परहुरद्‌ढाणं पदितेवित्ता सातोएुर्ना-अहावरा प्रिया प्रामरिवत्त वहन कातरे प्रारम्ममे, मध्यमे या यन्तम प्रयो- 


पुष ६१४०-६ 1 १ 








मआरोवणा आदिमन्घावसणे सद्‌ सहेउं सफारण महीण- 
महरितं तेण पर दिदडढो मासो । 


तेमासियं परिहारट्‌ठाण पट्ठचिए अणगारे मतरा मास्तियं 
परिहारर्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा--भहावरा पपिखया 
आरोवणा मादिमञक्षावसाणे सअट्ठं सहेड सकारण अहीण- 
मइरित्त तेण पर दिवड्ढो मासो, 


वो मासियं परिहारर्‌खाण पर्‌खविए सणगारे मंतरा मासियं 
परिहारट्ठाण पडिसेवित्ता आलोएज्जा- महावरा पिंखया 
ञआरोवणा मादिमजक्षावसणे सअट्‌ठं सहेडं सकारण महीण- 
महरित्त तेण पर दिवडढो मासो ! 


मासियं परिहारट्‌ढाण पट्‌ठ्विए अणगारे अंतरा मासिय 
परिहारट्ढाणं पडिसेवित्ता मालोएज्जा-- महावरा परिया 
आरोवणा भादिमजक्षावसाणे घ्षमट्‌ठं सहेड सकारण महीण- 
मदरित्त तेण पर दिवड्ढो मासो 1 

-नि. उ २०, सु. ३२-३७ 


मास्ियस्त पटुविया मारोवणा वुडिढ- 

६४१. रिवश्ढ मासिय परिहारट्खाण पट्‌ठ्विए्‌ भणगारे मतरा 
मासियं परिहारट्‌ठाणं पडततेवित्ता आलोएज्जा - अहावरा 
पखिया मारोवणा मादिमज््ावसणे समट्‌ठ सहेडं सफारणं 
अहीणमदइरित्तं तेण परं दो मासा। 


वोमासिय परिहारट्राण पदट्ुविए अणगारे अत्तरा सासिं 
परिहारट्राण पडिसेवित्ता आलोएज्जा--महावरा पक्खिया 
भारोवणा आदिमरक्नावसाणे समट्‌ठ सहेउ सकारण अहीण- 
मदरित्तं तेणं पर अद्ढादज्जा मासा । 


अद्ढाहज्ज-मासियं परिहारहाण पटूविएु भअणगारे अतरा 
मासिय परि्हारटराण पडिसेवित्ता आलोएन्जा-महावरा 
पक्खिया मारोवणा लादिमज्क्नावसाणे ममट्‌ठ सहैखं सकारण 
अहीणमदइरित्त तेणं पर तिण्णिमासा । 


श न 


एक भास प्रायरिचत्त फौ प्रस्थापिता आरौपणा वृद्धि 


[६१५ 


तपचार 
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जन, हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोष का सेवन 
करके भालोचना करे तो उसे नं कमन सधक एकपक्षकी 
आरोपणा का प्रायश्चित्त माता है । उसके वाद पुन दौष सेवन 
करले तो डेढ मास फा भायशिचत्त भाता है 1 

तीन पास भरायरचित्त वहन करने वाला मणगार यदि 
प्रायण्ित्त वहन काल के प्रारम्भ मे, मध्यमेया जन्तमे प्रयो- 
जम, हतु या कारण से माक्षिक प्रायश्चित्त योग्य दोष भा सेवन 
करफे आलोचना करेतो उसेन कम न मधिक एक पक्ष का 
आासोपणा का प्राय्वचित्त आता है । उसके वाद पुनः दोप सेवन 
करले तो डेढ मास का प्रायिचत्त जाता है । 

दो मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला भणगार यदि प्राय- 
रिचत्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमे याजन्तमे प्रयोजन, 
हेतु या कारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्यदोपका सेवन करके 
आलोचना करे तोउतेन कमन अधिके एक पक्ष की जारोपणा 
का प्रायश्चित्त आता है। उप्तके वाद पुन दोप सेवन करले तो 
डेढ मास का प्रायर्चित्त आता है । 

मासिक प्रायरिचित्त वहन करने वाला गणगार यदि प्राय- 
पचित वहन काल के प्रारम्मर्मे, मध्य मेया अन्त मे प्रयोजन, 
हेतु या कारण से एक मास प्रायषिचत्त योग्य दोष का सेवन करके 
आलोचना क्रेतोख्सेन कम न अधिक एक पक्ष की आरोपणा 
का प्रायश्चित्त आता है 1 उसके वाद पुन दोष सेवन करले तो 
डेढ मास का प्रायशिचत्त आता है । 
एक मास प्रायरिचत्त की प्रस्थापिता भारोपणा बृदि- 
६४१. डेढ मास प्रायश्चित्त वहन करे वाला- अणगार यदि 
प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भे, मध्यमे या अन्ते मे प्रयो 
जन, हेतुयाकारण से मासिक प्रायर्चित्त योग्य दोष सेवन 
करके अलोचनाकरेतो उसेन कम न अधिके एक पक्षकी 
आरोपणा कां प्रायश्चित्त साताहै। लिसे सयुक्त करनेसेदो 
मास की प्रस्थापना होती है । 

दो मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि प्रायषचित्त 
वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमे या अन्त मे प्रयोजनमहेतु या कारण 
से मासिक प्राय्रिचत्त योग्य दोष सेवन करके लोचना करे तो 
उसेन कमन अधिक एक पक्ष की मारोपणा क प्रायप्चित्त माता 
है । जिसे सयुक्त करने से ढाई मास की प्रस्थापना होती है। 

ढाई मास प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि 
प्रायश्चित्त वहन कालके प्रारम्भमे, मध्यमे या जन्त मे प्रयो- 
जनः, हितुया कारण से मासिक प्रायपिचत्त योग्य दोष सेवन 
केरके आलोचना करेतो उसे न केम न अधिक एकपक्षकी 
आरोपणा का प्रायश्चित्त भाताहै।! जिसे सयुक्त करने से तीन 
मास को प्रस्यापना होती दै। 


३१६] घस्णानुयोग-र 
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तेमानमिय परिहारद्वण पटूविए्‌ मणगरे मतरा मात्तिय 
पारारट्राण पडिनेवित्ता भालोएज्जा-महावरा परिखया 
सारौवणा मादिमज्सावसराणे समट्‌ठं सहे सकारण महीण- 
पमहरित्त तेण पर अदुट्‌ठा मासा । 


बचृद्ुमास्िय परिहारट्राण पदट्ूुविए्‌ मणगारे अंतरा मास्तियं 
परिहारट्वाणं पडिेवित्ता सालोएन्जा-अहावरा प्या 
भारोवणा मादिमज्त्ावसाणे समट्‌ठ महिउ सकारण अहीण- 
महरित्त तेण परं चत्तारिमासा 1 


चाउम्मासिय परिहारद्राण पटूविए अणगारे मंनरा मासिय 
परिहारदराण पडितेवित्ता मालोएन्जा-महावरा पपिखय। 
मारोवणा सादिमज््ावसाणे समट्‌ठं सहेड सकारण बहीण- 
मद्रित्तं तेण परं अद्‌ढपचमासा । 


^ 


अङ्‌ढ-पंच-मातियं परिहारटाण पटरुविए मणगारे अंतरा 
मास्निय परिहारद्राण पडिसेवित्ता मालो एज्ना-अहावरा 
पविखया माप्ेवणा मादिमञ्क्ावसाणे समट्ठं सहेउ 
सकारणं अहीणमईइरित्तं तेण पर पंचमासा । 


पच-मासिय परिहारट्ाणं पटरूविए अणगारे मतरा मासिय 
परिहारट्रा 7 पडितेवित्ता भालोएन्ना-महाचरा पक्छिया 
मारोवणा जादिमज्सावसाणे सञट्‌ठ सहेउ सकारण अहीण- 
मषटरित्तं तेण पर जद्दष्ट्रा मासा । 


अद्ध-छटरु-मासियं परिहारट्ठाण पट्ठचिएु भणगारे अतरा 
मामियं परिहार्द्‌ठाण पडित्तेवित्ता भमालोएज्जा-महावरा 
प्रिया लारोषपा आदिमन्छायसाणे सथट्‌ठं सहे स्फारण 
सहीणमदरित्त तेण परं एम्मासा । 

-नि.उ २०, सु ३८-४६ 


मा्ियस्पर दोमानियस्त य पटुचिया आरोवणा वुडिढि- 


६४२. दो मानियं परिहारट्‌ठाणं पटृखविएु मणगारे सतरा मामिय 
पदिहारट्‌ठाणं पदिसेपित्ता जानो पएुज्जा-सहावरा पर्या 


माप्तिफ मौर दो मात्तिक प्रायरिचत्त फो प्रस्यापिता आरोपणा वदि 
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तीनमम प्रायष्चित्त वहन करने वाला मणगार यदि 
प्रायशटिचत्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमेया अन्तमे प्रगो- 
जन, हेतु या कारण से मासिक प्रायर्चित्त योग्य दोप सेवन 
करके आलोचना करेतो उसे न कम न अधिक एक पक्षकी 
मारोपणा का प्रायश्चित्त माता है। जिते सयुक्त परने से साहे 
तीन मासन कौ प्रस्यापना होती है। 

साढे तीन मास प्रायरचित्त वहन करने वाला सणगार यदि 
प्रायश्चित्त वहन फाल के धरारम्भमे, मध्यमया मन्त मे प्रयो. 
जन, हतु याकारणसे मात्िक प्रायर्चित्त योग्य दोप सेवनं 
करके आलोचनाकरे तोउसेन कमन अधिक एक पक्षकी 
मारोपणा का प्रायश्चित्त माता है । जिसे संयुक्त करने से षार 
को पस्थापना होती है । 

चार माम प्रायश्चित्त वहन करने वाला अणगार यदि 
प्रायश्चित्त बहुन काल के प्रारम्भमे, मध्यमेया मन्त मे प्रयो- 
जन, दैतुया कारण से मासिक प्रायरचित्त योग्य दोप सेवन 
करके मालोचना करेतो उसे न कम न भधिक एके पक्षकी 
भारोपणा का प्रायश्चित्त मता है। जिसे सयुक्त करने से साढे 
चार मास कौ प्रस्थापना होती है। 

साढे चार मान प्रायष्िवत्त वहन करने वाला अणगार यदि 
प्रायश्चित्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमया अन्त मे भरयो- 
जन, हेतु या कारण से मानिक प्रायरिचत्त योग्य दोप सेवन करके 
भालोचना करे तोउसेन कम न अधिकः एक पक्की भारोपणा 
का प्रायप्चित्त आता है । जिसे सयुक्त करने से पाच मासकी 
प्रस्यापना होती है। 

पचि मास प्रयरिचत्त बहुन करने वाला मणगार यदि प्राय- 
शिचत्त वहन कालके प्रारम्भमे, मध्य मेया अन्तमे प्रयोजन, 
देदुयाकारण ने मासिक प्रायपिवित्त योग्य दोप सेवन करके 
आलोचना करेतौउसेन कमन अधिक एक पक्ष की मारोपणा 
ता प्रायश्चित्त माताद्ुं। जिसे मुक्त करनेसे सादे पान मास 
की प्रस्थापना होती रहै) 

साटे पांच माम प्र।यर्वित्त वहन करने वाला अणगार यदि 
प्रायरिचनत्त वहन कालके प्ररम्ममे, मध्यमया भन्त मे पयो. 
जन, दतु या कारण ग्रे मासिक प्रायण्ित्त योग्य दोप रेवन करन 
आलोचना क्रेतोटखतेन कमन समधिक एक पक्ष कौ मासेपणां 
का प्रयण्नित्त भाता । निमे मयुक्त करने सेह मास की 
परन्यापना होती है । 
मानिकः मौर दौ मासिक प्रयषिचत्त कौ प्रष्यापितता 

आरोपणा बृदि - 
६४२ दो माम प्रायरचित्त वटून कले वाला वणयार्‌ यदि श्राय- 
श्वित्त बहुन कात वे द्रारम्भमे, मध्यमे यामन्तमे प्रयोजन, 


पुखर ६४२ 


आरोवणा मादिमञ्क्षावसाणे समदट्‌ठ सहंडं सकारण अहीण- 
मडइरित्त, तेण परं मडढाइज्जा मासा । 


अद्ढाइज्ज मासिय परिहारद्‌ठाण पटूठबिएु मगगारे अंतरा 
दोमासिं परिहारर्‌ठणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा-महावरा 
वीसइराष््या बारोवणा मादिमज्क्षावसाणे समट्‌्टं सहेउ 
सकारण महीणमडइरित्त, तेण परं सपचरादहया तिण्णिमासा 1 


सपंचराहय-तेमासिप परिहारट्खाण पट्ख्विए अणगारे मतरा 
भासिय परिहारट्‌गण पडिसेवित्ता मालोएज्जा-अहष्वरा 
पक्खिया भारोवणा आादिमज्क्ञावसाणे सञद्‌ठ सहेड सकारण 
अहीणमष्टरित्त , तेण पर सवीसदरादया तिण्णि मासा । 


सवीसदहरादय तेमासिय परिहाररखाणं पर्‌ठचिए अणगारे 
अंतरा वोमासियं परिहारट्‌ठाणं पडिसेवित्ता जालोएज्जा- 
अहावरा बीसदराइया भारोवणा आदिमञक्षावसाणे समदट्‌ठ 
सहेड सक (रणं महीणमदरित्त , तेण परं सदस राइया 
चत्तारि मासा । 


सदस्तराहय-चाउम्मासियं परिहारट्‌लण पट्‌ठविए अणगारे 
अतया मासिय परिहारट्‌ठाणं पडितेवित्ता मालोएज्जा- 
अहावरा पकठिखया जारोवणा माविमन्ज्ञावसाणे सभट्‌ठ 
सहेड सकारण महीणमहरित्त, तेण पर पचूणा पचमासा 1 


पंचूण-पंच-मासिय परिहारर्‌ठण पर्‌ठविएु अणगारे अंतरा 
वोमासिय परिहारदट्‌ण पदिसेवित्ता मालोएन्जा-महाषरा 
चीसद्रादया आरोचणा आदिमज्क्षावसाणे सञट्‌ठ सहेड 
सकारण महीणमहरित्त , तेण परं अद्धछटट्‌ठामासा 1 


अद्वछदट्‌ठमासियं परिहारट्ठाण पट्ठविए अणगारे मंतरा 
मासियं परिहारट्ठाणं पदिसेवित्ता आलोएज्ना-अहावरा 
पविखया मारोवणा मादिमज्क्षावसणे समट्‌ठं सहेडं सकारण 
जहीणमदहरित्त , तेण पर छम्मासा । 

--नि, उ. २०, सु ४७-५३ 


मासिक मौर दो मासिक प्रायश्चित्त कौ प्रस्थापिता मारौपणा वृद्धि 
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हेतु याकारण से मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोप सेवन करके 
आलोचना करेतोज्सेन कमन अधिक एक पक्ष की आरोपणा 
का प्रायश्चित्त माता है। जिसे संयुक्त केसे ढ्‌ मासकी 
प्रस्थापना होती है । 

ढाई मास प्रायरिचत्त वहन करने वाला अणग्रार यदि भ्राय- 
श्चित्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्य मेया अन्त मे प्रयोजन, 
हेतु याकारणसे दो मासिक प्रायश्चित्त योग्य दोप सेवन कारके 
आलोचना करे तो उसे न कम न अधिक वीस राधि की आरोपण 
का प्रायप्चित्त आता ह । जिसे संयुक्त करने से तीन मास मौर 
पांच राधि की परस्थापना होती है। 

तीन मस ओर पांच राति प्रायर्वित्त वहन करने वाला 
अणगार यदि प्रायश्चित्त बहुन काल के प्रारम्भमे, मध्यमेया 
अन्तमे प्रयोजन, हैतुया कारण से एक मास्त प्रायश्चित्त योग्य 
दोपका सेवन करके आलोचना करे तोउसेन कमन अधिक 
एक पक्ष कौ मारोपणा का भ्रायपरचत्त मताहै। जिसे सयुक्त 
करने से तीन मास मौर वीस रात्रि की प्रस्थापना होती है। 

तीन मास मौर वीस रात्रि प्रायश्चित्त वहन करने वाला 
मणगार यदि प्रायधिचत्त वहन काल के प्रारम्भमे, मध्यमेया 
अन्त मे प्रयोजन, हेतुया कारण सेदो मासन प्रायश्चित्त योग्य 
दोप का सेवन करके आलोचना करे तोउसेन कमन अधिकं 
वीस रात्रि की रोपणाका प्रायषिचत्त माताहै। जिसे संयुक्त 
करने से चार मास मौर दस रानि की प्रस्यापना होती है! 

चार मास भौर दस रात्रि प्रायर्चित्त वहन करने वाला 
अणगार यदि प्रायरिचित्त वहन कालके प्रारम्भमे, मध्यमे या 
अन्त मे प्रयोजन, दटेतुया कारण से एक मास प्रायश्चित्त योग्य 
दोप का सेवन करके मालोचना करेतो उसेन कम ने अधिक 
एक प्रक्ष कौ आरोपणा का प्रायश्चित्त माता है। जिसे सयुक्त 
करनेसेर्पाच मासमे पांच दिनि कम की प्रस्थापना होती है। 

पाचि मासमे पांच दिन केम प्रायश्वित्त वहन करते वाला 
अणगार यदि प्रायश्चित्त व न कलिके प्रारम्भमे, मध्यमे या 
अन्त मे प्रयोजन, हेतु याकारण से दो मासि प्रायश्चित्त योग्य 
दोष का सेवन करके आलोचना करे तोउसेन कम न अधिक 
वीस रावि की भारोपणा का प्रायश्चित्त आता है। जिसे सयुक्त 
करने से सदे पाँच मास की प्रस्यापना होती है । 

साढे परि मास प्रायपिचित्त वहन करवे वाला गणमार यदि 
प्रायश्चित्त वहन काल के भ्रारम्भमे, मध्यमेया अन्त मे प्रयो- 
जन, हेतु या कारण से एक मास प्रायरिचत्त योग्य दोष का सेवन 
करके आलोचना करे तौ उसे न कमन अधिक एक पक्ष कौ 
मारोपणा का प्रायपिचित्त माता है । जिसे सयुक्त करने से छ 
मास कौ प्रस्थापना होती है। ५4 


॥ ° 
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आलोचना कै कारण 


सुतर ६५८६३-६४४ 


आलोचना--१८(ग) 


आलोयणा कारणा-- 

६४३ तिहि ठह मायी माय करट मालोएज्जा, पडिक्फमेज्जा, 
िदेन्ना, गरिहुज्जा, विउर्टेज्जा, विसोहेज्जा, मकरणयाए 
अब्मुट्ठेज्जा, अहारि पायच्छित्त' तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, 
तं जहा- 


१. मायिस्स ण भमस्सि लोगे गरहिते भवति । 
२. उववाते गरहिते भवति, 
३ आयाती यरहिता भवति," 
तिहि गर्णोहि मायी माय फरदु ालोएज्ना-जाव-तवोकम्म 
पडिवज्नेज्जा, त जहा-- 
१ अमायिस्स ण मस्ति लोगे पसत्ये मवति, 
२ उववाते पत्ये नवति, 
३. मायाती पसत्था भवति, 
तिहि ठणेहि मायी माय कट्‌दु आलोएज्जा-जाव-तवो कम्मं 
पडिवन्जेज्ना त जहा-- 
१. णाणट्ठयाए, 
२. दंसणद्‌ञ्याए्‌, 
३. चरित्तट्‌वब्याए । 
जालोयणा दोत्ता-- 
६४४ दस मालोयणादोसा पण्णत्ता, तं नहा-- 


--ठउाण. अ. ३, उ. ३, सु १७६ 


१ माकपदत्ता, 
२ मणुमाणडइत्ता, 


ज विद्ठं, 
वायरं च, 
„ सुहुम वा, 
चण्ण, 
सदाउलगं, 
वहूजण, 


4 @& & ‰< °< 


& भन्वत्त, 
१०. तस्सेवीः 1 --उाण म. १०, सु. ७३२ 
१ ठण अ ८,सु ५६५(ख) 

२ वि. स. २५,उ८ ७, सु. १६१ 


आलोचना के कारण- 


६४३ तीन कारणो से भायात्री माया करके आलोचना करता 
है, प्रतिक्रमण करता है, निन्दा करता है, गर्हा करता दै, व्यावृत्ति 
करता है, विशुद्धि करता दै, पुन वेसा नही कणा एसा कहने 
को उद्यत होता है, यथायोग्य प्रायरिचत्त रूप तप कमं स्वीकार 
करता है, यथा-- 


(१) मायावी का यह्‌ लोक गरहित होता ह । 

(२) परलोक गर्हित होता है । 

(३) आगामी जीवन गर्हित होता ह । 

तीन कारणो से मायावी माया करके भालोचना करतार 
--यावत्‌-- तप कमं स्वीकार करता है । यथा-- 

(१) सरल मनुष्य का वतमान जीवन प्रशस्त होता है , 

(२) परलोक प्रशस्त होता है । 

(३) आगामी जीवन प्रशस्त होता है । 

तीन कारणो से मायावी माया करके आलोचना करतादै 
-- यावत्‌-- तप कमं स्मीकार करता दै! यया-- 

(१) ज्ञान के लिए, 

(२) दर्शन के लिए, 

(३) चारित्र के लिए । 
आलोचना के दौष-- 
६४४ आलोचना के दश दोप कहे गये हैँ । जंसे- 


(१) सेवा आदि के दवारा प्रसन्न करके आलोचना करना 1 

(२) मै दुर्बल हे, मृञ्चे मल्प प्रायश्चित्त देवे” दस्र भावस 
अनुनय करके आलोचना करना । 

(३) हृष्ट दोष की मालोचना करना । 

(४) केवल वडे दोपो की मानोचना करना । 

(५) केवल छोटे दोषो की आलोचना करना । 

(६) इस प्रकार से आलोचना करना कि गुरु सुनने न पारव । 

(७) जोर-जोर से बोलकर भालोचना करना ) 

(८) एक के पाक्त आलोचना कर फिर उसी दोषकी दुसरे 
कै पास आलोचना करना । 

(६) अगीतायं के पास आलोचना करना 1 

(१०) अपने समान दोष वाले के पास आलोचना करना । 


सत्र द्‌ 
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आलेयणा करण-कमो- 


९४५. सिक्लू य॒ अन्नयर अकिच्चर्‌ठाणं पडितेवित्ता इच्छेज्जा 
मआलोएतए, जल्येव अप्पणो ञायरिय-उवञ्क्षाए पर्तेञजा, 
तस्सत्तिपं आलोएल्जा-जाव मंहारिह्‌ तैवोफम्म॒पायच्छित्त 
पटिवज्नेज्जा । 


नो चेव मप्पणो मायरिय-उवज्क्षाए पासेज्जा, जत्येव समोदय 
साहम्मिय पातेज्जा-बहृस्सुयं वर्मागम, तस्संततिय आलो- 
एन्जा-जाव-महारिहं तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जेञ्जा 1 


नो चेव सभोहयं साहभ्मिय पासेञजा वहुस्सुय वर्मागम 
जल्येव अघ्नसमोद्यं साहुर्मियं पासेठजा चदहस्मुय वन्मप्णम, 
तस्सत्िय मालोपएज्जा जाव-अहारिह तवोकम्म॒पायच्छित्त 
पडिवज्जेज्जा । 


नो चेव ण अन्नस भोय साहम्मियं पासेज्जा वहुस्सुय बन्भा- 
म जलत्येव सारूविय पातेज्जा वहुस्पुयं बञ्मागम तस्सतिय 
आलोएज्जा-जाव-जाहारिहुं तवोकम्म पायच्छित्त पडिव- 
ञ्जेज्जा। 


नो चेव ण सारूविय पासेज्जा वहृस्सुय वम्मागम्‌, जत्येव 
समणोवासग पच्छाकटं पासेज्जा-वहूस्मुयं वन्भागम, पप्पद्च 
से तस्सतिए्‌ आलोएत्तए व(-जाव-माहारिह तवोकम्म पाय- 
च्छित पडिषज्जेत्तए वा । & 


नो चेव ण समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा बहुस्सुयं वन्मा- 
गम, ज्येव सम्म भाचियाद चेदयाडइ पासेज्जा, कप्पह्‌ से 
तस्सतिएु मालोएन्जए वा पडिक्कमेत्त९ वा-जाव-अहारिह्‌ 
तवोकम्म पायच्छित्त पडिवञ्जे्तए वा । 


नो चेव सम्म भावियाइ वचेहयादह पासेज्जा-बहिया गामस्स 
वा-जाव-सन्लिवेसस्स वा पार्ईणाभ्िमृहे वा, उदीणािमुहे चा, 
फरयलयरिग्गहिय सिरसावत्त मत्थए मजलि फट्‌ एव 
वएज्जा - 

“ एवहया मे अवराहा, एवद-ष्लुत्तो अह्‌ अवरो" अरिह्‌- 
ताणं सिद्धाण अन्तिए्‌ मालोएज्जा-जाव-अहारिह्‌ तवोकम्मं 
पायच्छित्त पटिवञ्जेज्जा । वव. उ १, सु ३३ 


आलोचना करने फा क्रमं 
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आलोचना करने का क्रम- 


६४५ भिक्षु किसी अकृत्यस्थान का प्रतिसेवन कर उस की 
आलोचना करना चाहे तो जहाँ पर अपने आचार्यं या उपाध्याय 
रगे देखे वहा उनके समीप आलोचना करे--पावत्‌-- यथायोग्य 
प्रायश्चित्त खूप तप कर्मं स्वीकार करे । 


यदि अपने भाचा्यं या उपाध्यायन दिखे (न मिले) तौ 
जहाँ पर साम्भोगिक (समाने समाचारी वाले) साधमिक साधू 
को देखे (मिले) “जो कि वहुभरूत एव वहु भागमज्ञ हो" उसके 
समीप बालोचना करे--यावत्‌-ययायोग्य प्रायपिचित्त रूपं तप 
कर्मं स्वीकार करे। 


यदि साम्भोगिक साधर्मीं बहृश्रूत वहुमागमज्ञ साधु न दिले 
(न मिले) तो जहां पर अन्य साम्भोगिक साघमिक साघुको 
देखे--'"जो बहूभ्रृत हो भौर वहुंभागमन्ञ हो '' वहां उसके समीप 
आलोचना करे-यावत्‌-ययायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कमं 
स्वीकार करे । 


यदि अन्य साम्भोगिक साधरमिक वहुभरुत गौर वहुमागमन्ञ 
साधु न दिखे (न मिते) तो जहाँ पर अपने सारूप्य साघुको 
देखे (मिले) “जो वहृशरूते हो भौर वहुभागमन्ञ हो'" वहां उत्तके 
समीप आलोचनां करे-- यावत्‌ ~ यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप नप 
कमं स्वीकार करे, 


यदि सारूप्य साघु वदहश्रूत भौर वहमागमज्ञ न दिखे (न 
मिले) तो - जहाँ पर पश्चात्छृेत {सयम व्याग) श्रमणौपासक 
को देखे (मिले) जो बहुश्रुत ओौर वहूुमागमन्ञ हौ वहां उसके 
समीप भालोचना करे--यावत्‌-- यथायोग्य प्राय्ित्त रूप तप 
केम स्वीकार करे 1 


यदि पष्चा्कृत श्रमणोपासक वहृश्रुत भौर बहुमागमज्ञ न 
दिखे (न भिे) तो जहाँ पर सम्यक्‌ भावित ज्ञानी पुरुप (सम~ 
भावी.-स्व-पर-विवेको सम्यक्‌ दृष्टि व्यक्ति) को देखे (मिले) तो 
वहां उसके समीप आलोचना करे--यावत्‌ -यथायोग्य प्रायश्च 
रूप तप कमं स्वीकार केरे 1 

यदि सम्यक्‌ भावित ज्ञानी पुरुप न दिते (न भिले) तो प्राः, 
-- यावत्‌- सन्निवेश के वाहर पूव ए उत्तर दिशाकीमोर 
अभिमुख हौ करतल जोठकर मस्तक के यावतंन करे ओर मस्तवः 
पर अजली करके इस प्रकार वोले-- 

“इतने मेरे दोषर्हँ भौर इतनी वार मैने दन दोषोका 
सेवन किया है" इस प्रकार वोलकर अरहन्तो ओर सिद्धो के 


समीप आलोचना करे--यावत्‌--यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप. 
कमं स्वीकार करे 1 
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आलोयणा सवण जोग्गा-- 
६४६. दर्साहि ठ णेह संपण्णे अणगारे अरिहति आलोयणं पडि- 
च्छित्तए, तं जहा- 
१ मायारवं, 
२. आहारय, 


३. ववहारवं, 
‰, ओवीलए, 
५ पकुव्वए, 
६ अपरिस्सार्ई, 
७ निज्जावए्‌, 
८ अवायवसी, 
६. पियघम्मे, 
१० वढधम्नेः ! -ठाणं म. १०, सु ७३२ 
वहुमागम विघ्नाणा, समाहिरप्पायगा य गुणगाही । 
एएण कारणेण, मरह मालोयण सोञं ॥ 
--उत्त. अ ३६, गा २६7 


आलोयणा करण जोगगा- 
६४०. दरसाह ठर्णेहु सपण्णे मणगारे मरिद मत्तो भालो- 


इत्तए, तं जहा- 

१ जादसपण्णे, २ फूुलसपण्णे, 

३ धिणयसंपण्णे, ४ णाणसतंपण्णे, 

५ दंसणसपण्णे, ६. चरित्तसपण्णे, 
७ खते, ८ चते, 

& मायी, १० अपच्छागुत्तावीः 


-उण अ १०, सु ७३२ 
साहम्मियाणं अल्तेयणा तह पट्ुवणा विही-- 
६४८ दो साहुस्मिया एगयमो विहरति, एगे तत्य सन्नयर मक्िच्च- 
हणं पटिसेवित्ता मालोएज्ना, ठवणिज्ज ठबशटत्ता करणिज्जं 
वेयाघटदित \ 


१ (क) उण अ. ठमू ६०४ 
२ एक)ठाण ब +सु ण्य 


आलोचना श्रवण फे योग्य 





(ख) वि स. २५, ॐ ७, मु १६३ 
(ख) वि स २५, उ. ७, सु- १६२ 


सुत्न ६४६-६४८ 
= ५0 


भालोचना श्रवण के योग्य-- 
६४६ दस स्थानो से सम्पन्न मणगार आलोचना सुनने के योग्य 
होता है, यथा - 

(१) आचारवान्‌--जो ज्ञान मादि पचाचार से युक्त हो । 

(२) माधारवान्‌--मालोचना लेने वाले के द्वारा आलोचना 
किये जाने वाले समस्त दोषो का जानने वाला हो । 

(३) व्यवहारवान्‌ - आगम भादि पाच व्यवहारो का जानने 
वाला हो । 

(४) अपत्रीडक-- लज्जा या संकोच छुडाने मे कुशल हो 1 

(५) भ्रकुर्वष्ू--मालोचना कराने मे समयं हो । 

(६) अपरिश्रावी-मालोचना करते वलि के दोष दुसरो के 
सामने प्रकट करने वाला नहो । 

(७) निर्यापक--प्रायषचित्त के अनुमार तपाचरण कर सके 
ठेसा प्रायश्चित्त देने वाला हो । 

(<) अपायदर्शो-मालोचना न करने के दुष्फलो को वताने 
मे समयं हो । 

(£) प्रियधर्मा--धमं से प्रेम रखने वाला हौ, धमं मे अत्य^त 
अनुराग हौ । । 


(१०) वृढघर्मा -आपत्तिकाल मे भी धमं मे हढ रहने 
वाला हो । 

जो अनेक शास्त्रो के विज्ञाता, आलोचना करने वाले के मन 
मे समाधि उत्पन्न.करने वाले गौर गुणग्राही होते है, ३ जपने इन्दी 
गुणो के कारण आलोचना सुनने के मधिकारी होते है। 
आलोचना करने के योग्य- 
६४७ दस गुणो से युक्त मालोचना करने योग्य होते है, यया-- 


(१) जाति सम्पन्न, (२) कुल सम्पन्न, 
(३) विनय सम्पन्न, (४) ज्ञान सस्पन्न, 
(५) दर्शन सम्पन्न, _ (६) चारित्र सम्पस्न, 
(७) क्षान्त, (५) दान्त, 

(£ )-जमायी, (१०) मपश्चात्तापी 1 


साघरिको कौ आलोचना तथा प्रस्थापना विधि- 

६४८ दो सण्धमिक साधु एक साय विचरते हौ ओर उनमेसे 
यदि एक साघु किसी उक्त्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलो 
चना करे तो उसे प्रायश्चित्त तपमे स्थापित करके अन्य साधिक 
भिक्षु को उसकी व॑यावृत्य.करनी चाहिए 1 


पूर ६४८-६५० 


ए दा ०००1111 तिति 


दो साहम्मिया एगयमो विहरति, दो वि ते जन्नयर सकिच्च- 
इण पडिसेवित्ता आलोएज्जा, एगं तत्य फप्पाणं ठवहत्ता 
एमे निव्विसेग्जा, मह पच्छा से वि निव्वितेर्जा । 


वहमे साहम्मिया पएुगयभो विहरति, एमे तत्य भस्नयरं 
अकिच्चहुाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा ठवणिज्ज ठवदइत्ता 
फरणिज्ज वेयावडियं \ 


चहूवै साहस्मिया एगयभ विहरति, सव्वे वि अन्लयरं 
अफिच्चद्ाणं पडिसेवित्ता आलोएर्जा, एग तत्य फष्पागं 
ठवष्टता मयसेसा निन्विसेज्जा, अह पच्छा से वि निव्वि- 
सेज्जा । --वव उ.र, सु १-४ 


अणालोयणस्त अचतक्षाण-- 
६४९. भायो णं नाय कट्‌दटु, 


से जहाणामएु - अयागरेति वा, तवागरेति वा, तउञागरेति 
वा, सीसागरेति चा, रप्पागरेति वा, सुवण्णागरेति वा, 
तिलागणीति वा, तुस्रागणोति वा, भरुसागणीति चा, णलाग- 
णीति वा, दलागणीति वा, सोडियालिछठाणि वा, भदिया- 
लिछाणि वा, गोलिय्लघछाणि वा, ुमारादाएति वा, 
कवेल्लुभावाएति वा, इटरावाएति वा, जतवाउचल्लीति वा, 
लोहारघरिसमि वा। 
तत्ताणि, समजोत्तिभूत्ताणि, किसुफफुत्लसमाणाणि उक्का- 
सहस्साइ निणिम्मुयमाणादं-विणिम्मुयमाणाद, जालासहस्साइ 
पमुंचमाणाद-पमृ चमाणादं इगालसहस्साह पयिपिखिरमाणाद- 
पविक्खिरमाणाद, अतो मतो क्षियायत्ति, एवामेव मायी माय 
कटय मतो बतो क्षियादे । 
जवियण अण्णेकेद वरेतितंपि यण मायी जाणात्ति, 
“महमेसे अभिसकिज्नामि-जभिसकिज्जामि \" 
--उाण., म. ८, सु ५६७(ग) 
आलोयणा करणकारणाई- 
६५० भह्ूहि ठाणेहि मायी भाय कट्‌द्‌ मसोएज्जा-नाव-अहार 
पायच्छत्त तयोकम्म पडिवज्जज्जा, त जहा-- 


१ मायिस्स ण मरिसर लोए गरहिते भवति, 
२ उववाए गरहिते भवति, 


श च ६ 


आलोचना न॒ फरने घाते फा मातध्यान 
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दो साधमिक साधु एक साथ विचरतेहो गौरवे दोनोही 
साधु किसी अकृत्य स्यान की प्रतिसेवना करफे आलोचना करे तो 
उनमे से एक को केल्पाक अग्रणी स्थापित करे मौर एक परिहार- 
तप रूप प्रायशिचृत्त को वहन करे । उसका प्रायश्चित्त पूणं होने 
के वाद वह (अग्रणी) भी प्रायश्चित्त को वहन करे । 

बहुत से साध्मिक साधु एक साथ विचरते हौ भौर उनमे से 
एक साधु किसी अकृत्य स्थान कौ प्रतिसेवना करके आलोचना 
करे तो (उनमे जो प्रमुख स्थविर हो वह्‌) उपे प्रायप्वित्त वहन 
करावे ओर दुसरे भिक्षु को उसकी वैयावृत्य के लिए नियुक्तं करे 1 

वहत से साधिक साधु एक साथ विचरते हौ भौर वे सव 
किसी कृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करतो 
उनमे से किसी एक को कलत्पाक स्थापित करके शेष सव प्राय- 
प्चित्त वहून करे ! वाद मे वह कल्पाक साघु भी प्रायश्चित्त 
वहन करे 1 
मालोचना.न करने वाले का मातन्यान- 
६४६ अकरणीय कार्यं करने के वाद मायावी उसी प्रकार भीतर 
ही भीतर जलता है, 


जैसे--लोहे को गलाने को भटी, तावे को गलाने की भटी, 
जस्ता को गलनि की भटी, शीशे को गलाने की भटी, चादीको 
गलन कौ भदटरी, सोने को गलने की भद्र, तिल की अग्नि, तुष 
की अन्नि, भूसाकी अग्नि, नल की अग्नि, पत्ते की मग्नि, 
मदिरा का चूल्हा, भण्डिका का चूल्हा, गोलिका का चूल्हा, घडो 
का पजावा, खप्परो का पजावा, द्रंटो कां पजावा, गुड वनाने 
की भदटुी, लोहकारः कौ भटो, 

तपती हई, जग्तिमिय होती हुई, किशुक के फूल के समान 
लाल होती हुई सहस्रो उत्कागो भौर सहस्रो ज्वालाभो को छोडती 
हुई, सहस्रो अग्निकणो को फेकती हुई, भीतर ही भीतर जलती 
है उसी प्रकार मायावी माया करके भीतर ही भीतर जलता है 1 


यदि कोई अन्य पुरुप आपस मे वात करते तो मायावी 
समक्षता है कि “ये मेरे विषयमेही शका कर रेह!“ 


आलोचना करते के कारण- 


६५० आठ कारणो से मायावी माया करके उसकी आलोचना 
केरता है--पावत्‌-- यथायोग्य प्रायपिचत्त रूप तप कर्म स्वीकार 
केरता है ! जसे- 

(१) मायावी का यहु लोक ग हित होता है 1 

(२) परलोक गहित होता है । । 
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३ सयाती गरिता भवति 1 
४ एगमवि मायी माय कट्‌द्‌ णौ मत्लोएज्जा-जाव-महारिह्‌ 
पायच्छित्त तघोफम्म णो पडिवज्जेज्जा णत्थि तस्स साराहणा । 


५. एगमयि मायी माय कट दु मालोएज्ना-जाव -तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, अत्थि तस्त भाराहुणा । 


६ वहुभोचि मायी माय कट्‌ट्‌ णो आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म 
णो पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्त माराहणा । 


७ बहुमोवि मायी माय कटट्‌, आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, मत्यि तस्स माराहुणा । 


८ बआायरिय उवज्क्षायस्स चा मे अतिसेसे णाणदसणे समुप्प- 
उजेज्जा से य मममालोएञ्जा मायी णं एसे | 
--उाण. अ. ८, सु. ५६७(ख) 
वालोयणा बकरण कारणाद-- 


६५१ तिहि ठर्णोहि मायी माय कद्दु णो मालोएन्ना, णो पडि- 
षफमेज्जा, णो णिदेज्जा, णो गरहेज्जा, णो धिषटज्जा, णो 
विसोहेज्जा, णो भकरणयाए्‌ अन्भुदुज्जा, णो उ्हारिह 
पायच्छित्त तवोकम्मं पटिवज्जेज्जा, त जहा -- 


१ अकरिसु चाह, 
२ करेमि चाह, 
३ फरिस्सामि चाहं 
तिहि ठर्णेहि मायी भायं कट्‌ दु णो आआलोएुज्जा-जाव-तवो- 
कम्मं णो पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
१ अकित्तीवामे सिया, 
२ मवण्णेषामे तिया, 
३. सविणए वामे सिया॥ 
तिहि ठाणेहिं मायी माय कटृद्‌ णो मलोएञ्जा-जाव-तयो- 
कम्म णो पडिवज्जेज्जा, तं जहा- 
१. फित्ती वा मे परिहस्सद, 
२. जसे वा मे परिहाश्वस्सइ, 
३. पुयासक्ष्फारे चा मे परिहाइस्सद 1 
--ठउाण अ ३, उ. ३ सु. १७६ 





१ ठ्ण अ. ३,३,.३, सु १७६ 
२ ठ्णं म. ८, सु ५६७(क) 


आलोचना न करने के कारण 


सुश्र ६५०-६१५१ 


[णीय तिरी ीरीीीरीषीीणीरीीिीगीिीीीीि  थ ५८ छ द | 


(३) भविष्य गर्हित होता है 1 

(४) जो मायावी एक भी मायाचार करके आलोचना नही 
करता है--यावत्‌--तप कं ॒स्वीकार नही करता है, उसके 
आराधना नहीं होतीदहै) 

(५) जो मायावी एक चार भी मायाचार करके उसकी 
आलोचना करता है--यावत्‌-यथायोग्य प्रायश्चित्त जौर तप 
कमं स्वीकार करता है, उसके आराघना होती है । 

(६) जो मायावी अनेक वार मायाचार करके उसकी आलो- 
चना नही करता है -पावत्‌-- तप कमं स्वीकार नही करता है, 
उस्षके आराघना नही होती दै। 

(७) जो मायावी अनेके वार मायाचार करके उसकी भालो- 
चना करता है--यावत्‌ - तप क्मं॒स्वीकार करता है, उसके 
आराधना होती ह| 1 

(८) मेरे आचायं या उपाध्याय को अतिशय ज्ञान मौर 
दशंन उत्मन्नहोजायतोवेजानलेगे कि यह मायावी है 


आलोचना न करने कै कारण- 


६५१. तीन कारणो से मायावी माया करके न उसकी आलोचना 
करता है, न प्रत्तिक्रमण करताहै, न निन्दा करताहै, न गर्हा 
करता है, न व्यावृत्ति करता है, ने विशुद्धि केरताहैः न पुन 
वैसा नही कगा एसा कहने को उद्यत होता है, न यथायोग्य 
प्रायप्त्त रूप तपःकेमं को स्वीकार करता है । यया-- . 

(१) मैने अकरणीय कायं किया है । 

(२) म अकरणीय कायं कर रहा हुं । 

(३) मै करणीय कायं करेगा । 

तीन कारणो से मायावी माया करके न उसकी समालोचना 
करता है--यावत्‌- न तप कमं को स्वीकार करता है । यया-- 

(१) मेरी मकीत्ति होगी, 

(२) मेरा अवणंवाद होगा 1 

(३) मेरा अविनय होगा । 

तीन कारणो से माथावी माया करके न उसकी मालोचना 
करता है- यावत्‌-न तप कमं को स्वीकार करता दै, यथा-- 

(१) मेरी कीति कम हो जाएगी । 

(२) मेख यफ कम हो जायगा । 

(३) मेरा पूजा-सत्कार कम हौ जायगा । 


सूत्र ६५२-६५३ 
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मालोयणां भकरण फलं- 
६५२. मायी णं मायं कट्‌टु मगालोहय-अपडिषफते फालमासे फाल 
कच्चा अण्णत्तरेयु देवलोगेसु देवक्ताए उववत्तारो भवति, 
त जहा-णो महिदि्दिएसु-जाव-णो चिरद्वितिएषु से ण तत्य 
देवे भवद्‌, णो सहिदिष्टएु-जाव-णो चिर्टिदए \ , 


जावि यसे तत्य वाहिरब्षंतरिया परिसा भवति, साविय 
णं णो आढाति, णो परिज्जाणाति, णौ महरिहेण स।सणेणं 
उवणिमतेत्ति, भास पि य से भासमाणस्स-जाव-चत्तारि पंच 
देवा अणृत्ता षेव अब्मुद्रुति “मा वहु देवे [ भास्तउ- 
मासड \" 


से ण ततो देवलोगामो भारक्खएणं, भवक्ठएणं, ठितिक्वएण, 
मणतरं चय चत्ता इहैव माणुस्सए्‌ भवे जाद इमाइ एला 
भवंति, तं जहा-मतक्ुलाणि वा, पतकुलागि चा, तुच्छ- 
कुलाणि वा, दरिदषुलाणि वा, सिक्खागकुलाणि वा, फिवण- 
कूुलाणि वा, तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाति । 

से णं तत्य॒पुमे भवति दुरूवे दुवण्णे बुग्गषे इरसे दुफसि 
अणि अकते अप्पिए अमणुण्णे, हीणस्तरे, दीणस्सरे, 
अणिट्ठस्सरे, भकतस्सरे, मप्पियस्सरे, जमणृण्णस्सरे, भम- 
णामस्सरे भणाएञ्जवयणे पच्चायाते । 


जलावियसे तत्य बाहिरन्मतरिया परिसा सयति, सापिय 
ण भो म!ढाति-जाव-चत्तारि ¶च जणा मणृत्ता चेव अम्भ्‌- 
टठंति “मा वहं मज्जउत्तो । भासउ-मासद }'' 
--ठाण. म ८, सु. ५६५(घ) 
आलोयणा करण फलं - 
६५३. मायो णं माय कटूदटु आलोहय पडिक्कते-जाव- चिरटिरति- 
एसु । से ण तत्थ देवे मवति, महिदिदए्‌-जाव-धिरद्ितिए ¦ 


हार-विगादय वच्छे फडक-तुडित यमित-मृए अगद-शूडल- 
महट्रु-मडतल-कण्णपीढधारी विचित्तह॒त्याभरणे, विचित्तवत्या- 
भरणे, दिवित्तमालामउली कल्लाणग-पचर-वत्थ-परि हिते, 
कल्लाणग-पवर-गध मल्लाणुज्ञेवणंधरे-मासुरर्गोदी पलव-घण- 
मालधरे, दिग्बेण 


आलोचना न करने फा फल 


तपाचार [६२३ 
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आलोचना न करने का फल-- 
६५२ कोई मायावी भाया करके उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण 
किये चिना ही काल-मासमे काल करके किषी देवलोकमे देव 
रूप से उव्यन्न होता है, किन्तु वहु महाक्द्धि वाते--यपावत्‌ - 
दीघं स्विति वाले देव लोक्‌ मे उत्यघ्च नही होता । वह देव होता 
दै, फिन्तु महाच्छद्धि वाला--यावत्‌--दीघं स्थिति वाला देव 
नही होता । 

वहा देवलोक मे उप्तकीं जौ वाह्य मौर जभ्यिन्तर परिषद 
होती दहै, वह भीन उसको आदरदेतीटहै, न उसेस्वामीके सरूप 
मे मानती है भौर न महान्‌ व्यक्ति के योग्य आसन पर बैठने के 
चिए्‌ निमन्वित करती है । जवं वह्‌ भाषण देना प्रारम्भ करता 
है, तव चार परचिदेव विनाकठैहौीखडेदहो जति भौर कहते 
है--* देव ! वहत मत वोलो, वहत मत वोलो ॥** 

पुन वह देव आयुक्षय, भवक्षय भौर स्थितिक्षय के गनन्तर 
देवलोक से चुत ह्योकर यही मनुष्य भवमेजोये अन्तकुल है, 
भ्रान्तकरुल ई" तुच्छकुल है, दरिग्रकुल है, भिक्षुक है, कपणक्रूल 
हैया इसी प्रकारके अन्य हीन कुल ह, उनमे मनुष्य केरूपमे 
उत्पन्न होत्ता है \ 

वहां वहं कुरूप, कवणे, दुर्गन्ध ॒देह्‌ वाला, भनिष्ट रस ओर 
कठोर स्पशं वाला पुरुष होता है । वह अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, 
समनोज्ञ भौर भमनोह्र होता है। वह हीनस्वर, दीनस्वर, 
अनिष्टस्वर, अकान्तस्वर, अश्रियस्वर, भमनोज्ञ स्वर, अरुचिकर 
स्वर सौर अस।देय वचन वाला होता है 1 

वहां उसकी जो बाह्य आभ्यन्तर परिषद हौसी है वह्‌भी 
उस्काने भादर करती है-यावत्‌--चार-पांचे मनुष्य विना 
कहै ही खडे हो जते हँ मौर क्ते है--“जायंपुत्र } बहुत मत 
बोलो, वहत मत बोलो 1" 
आलोचना करने का फल-- 
६५३. कोई मायाची माया करके उसकी भालोचना प्रतिक्रमण 
कर-यावत्‌--दीधं स्थिति वालि देव लोक मे उत्पन्न होता है) 
वहां वह्‌ महाऋद्धि वाला--यावत्‌--दीर्घं स्थिति वाला देव 
होता दै। 

उसका वक्ष स्थल हारमे सुशोभित होतार, वह्‌ भूजाभोमे 
कड घ्र टित मौर वाजूवन्द पहने रहता है । उसके कानौ मे चंचल 
तथा कपोल तके फानो का स्पशं करने वाले कुण्डल होते है । 
वह विचिश्र हस्ताभरणो, विचित्र वस्वराभरणो, विचिश्र मालाभो 
ओर सेहरो वाले मांगलिक एव उत्तम वस्म को पहने हए दोता है, 
वह्‌ मांगलिक शरेष्ठ सुगन्धित पुष्प मौर विज्ेपन को घारण कि हए 
होता है । उसका शरीर तेजस्वी होता है, वह्‌ लम्बी लटकती हर 
मालामौ को धारण किये रहता है । वद्‌ दिव्य वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य 


३२६] चरणानुयोग-२ 


कपर सहित तथा कपट रहित मालोचक को प्रायश्चित्त देने की विधि 


पुत्र ६५१५ 
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जे भिक्खू वहुसो वि पचमासिय परिहारदराण पट्सिवित्ता 
आलोएन्जा, मपलिउचिय भालोएमाणस्त पचमासियं, 
पलिउचिय मालोएमाणस्स छम्मासिय । 


तेण पर पलिडचिय वा मपउलिचिए वाते चेव छम्मासा । 


जे भिक्खू मासिय वा-जाव-पंचमासिय वा एएत्ति परिहार- 
दवाणं अण्णयर परिहारट्वाण पडिसेवित्ता मालोएज्जा 


अपति विय मालोएमाणस्प मासिय वा-जाव-पचमासिय वा, 
पलिउचिय अ।लोएमाणस्स दो मात्तिय वा-जाव-छम्मा- 
सिय वा। 


तेण पर पलिडचिय वा अपलिरचिएवाते चेव छम्मासा। 


जे भिक्लू बहुसो वि मासियं वा-जाव-वहसो वि पंचमासियं 
वा, एएसि परिहारट्णाणं मण्णयर परिहारट्ाण पदिसेवित्ता 
मालोएज्जा- 

अपलिडचिय आलोएमाणस्स मासियं वा-जाव-पचमासिय वा, 
पलिउचविय आलोएमाणस्स दो मासिय वा-जाव-छम्मा- 
सिय वा। 


तेण पर पलिडचिए वा मपलिउचिषएु वा ते चेव छम्मासा । 


जे भिक्सू चाउम्मासिय वा, साइरेग-चाउम्भासियं वा, 
पचमासिय वा साहरेग-पंचमासिय वा, एएसि परिहार 
णाणं मण्णयर परिहारट्राणं परितेवित्ता भालोएज्ना - 


मपलिउचिय भालोएमाणस्स चाउम्मासियं षा, साष्टरेग- 
चाउम्मासिय वा, पंचमासियं वा सादरेग पचमासिय या, 


पलिउचिय मालोएमाणस्स पचमासियं वा, साष्टरेग पंच- 
मासिय चा, छम्मासिये चा, 


तेण परं पलिञउचिए वा अपलिरचिएवाते चेव छम्मासा । 


जे भिक्त बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग- 
चाउम्मासिय वा, बहुसो वि पचमासिय वा, बहुसो वि 
साहरेग-पचमासियं बा, एएसि परिहारद्राणाण मण्णयरं 
परिहारट्ाणं पडिसेवित्ता भालोएनज्ना- 


जो भिक्षु अनेक वार पचमातिक परिदहारस्थान की प्रति- 
सेवना करे आलोचना करे तो उसे माया रहित आलोचना करने 
पर पंचमासिक प्रायश्चित्त माता है मौर माया-सहित आलोचना 
करने पर षाप्मासिक प्रायशिवत्त मता है । 

इसके उपरान्त माया-पहित या माया-रहित आलोचना करने 
पर भी वही षाण्मासिक प्रायप्चित्त आता है । 

जो भिक्षु मासिक--यावत्‌--पचमासिक--इन परिहार- 
स्थानो मे से किसी परिहारस्थान की एक बार प्रतिस्तेवना करके 
आलोचना करे तो उसे- 

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिदुरस्थान रस्थान के 
अनुसार मासिक-यावत्‌--पंचमासिक प्रायषिचत्त आताहै भौर 
माया-सदहित आलोचना करने पर भासेवित परिहारस्यान के 
अनुसार दं मासिक-यावत्‌--पाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है । 

इसके उपरान्त माया-सदहित या माया-रहित आलोचना करने 
पर वही षाण्मासिक प्रायप्चित्त माता है। 

जो भिक्षु मासिक-यावत्‌ - पंचमासिक इन परिहारस्थानो 
मे से किसी एक परिहारस्थान की अनेक वार प्रतिसेवना करके 
आलोचना करे तो उसे 

माया-रदित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के 
अनुसार मासिक--यावत्‌--पचमास्तिक प्रायश्चित्त माता है भौर 
माया-सदहित आलोचना करने पर मासेवित परिहारस्थान के 
अनुसार द्रं मासिक~यावत्‌-- षाण्मासिकं प्रायछ्ित्त माता है। 

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित भआलोचना करने 
पर वही षाण्मासिक प्रायप्चित्त भाता है 1 

जो भिक्षु चातुर्मासिकया कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंच- 
मासिक या कुछ अधिक पंचमासिक--इन परिहारस्यानो मेते 


किसी एक परिहारस्थान की एक वार प्रतिसेवना करके मालोचना 
करे तो उसे-- 
मायारदित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के 


अनुसार चातुर्मासिक या कुछ मधिक चातुर्मासिक, पचमास्तिक या 
कुछ अधिक पंचमासिक प्रायश्चित्त मता है ओर 

माया-सहित मालोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के 
अनुसार पंचमासिक या कुछ अधिक पचमासिक या षाण्मासिकं 
प्रायश्चित्त आता है । 

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित भालोचनां करने 
पर वही षाण्मासिक प्रायिचत्त आता है। 

जो भिक्षु अनेक वार चातुर्मासिक या नेक वार कु मधिक 
चातुरमासिक, अनेक वार पचमास्िक या अनेक वार कुछ अधिकं 
पंचमासिक परिहारस्यानो मे से किसी एक परिहारस्यान की 
प्रतिस्ेवना करके आलोचना करे तो उसे 


सुर ६५५-६५६ 


प्रस्थापना मे प्रतितेवता फरने पर आरोपणा 


तपाचार {३२७ 
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अवलिङंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा, सादरेग- 
चाउम्मासिय वा, पचमातियं चा, सादरेग-पचमासिय वा, 


पलिउंचिय आलोएमाणस्स पचमास्िय वा, सादरेग-पच- 
मासिय चा, छम्मात्तिय बा । 
तेण पर पलिउंचिए वा, अपलिउचिए वा ते चेव छम्मासा 
--वव उ १, सु. १-१४ 
पदुवणाए पडिसेवणाकरणे आरोवणा-- 
६५६ जे भिक्टू चाउम्मासियं वा, साष्रेग-चाउम्मातिय वा, 
पंचभासिय वा, साइरेग-पंचभासियं वा, एएसि परिहारट्रा- 
णाणं अण्णयरं परिहारहाणं पटिसेवित्ता मालोएज्जना-- 


अपलिडचिय भलोएमाणे ठवणिज्ज ठवडइत्ता करणिज्जं 
वेयावडिय 1 


ठचिए वि पडिसेवित्ता, से वि किणे त्येव आरूहैयस्वे 
सिया । 


१. पुल्वि पटिसेवियं भ्व जालोदय, 

२ पुन्वि पडिसेवियं पच्छा मालोष्य, 

३ पच्छा पटिसेविय पुन्बिं मालोडइय, 

४ पच्छा पटिसेवियं पच्छा मालोडयं, 

१. अपलिउचिए मपलिड चियं, 

२. भपलिड चिए पलिउ चियं, 

३. पलिड चिए अपलिख'चिय, 

४ पलि चिए पलिउ चियं, 

आलोएमाणस्स सस्वभेयं सकय साहणिय मरूहेयन्वे, 


जे एयाए पद्रबणाए पटूुविए निन्विसमाणे पटिसेवे, ते वि 
फतसिणे तत्येव मारूहेयस्वे सिया । 


01 


नि, उ २०, सु. १-१६ 
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माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के 
अनुसार चातुर्मासिक या कु अधिक चातुमसिक, पचमासिक 
या कुट अधिक पंचमासिक प्रायण्चित्त आतादहै मौर 

माया-सहित आलोचना करने पर पंचमासिक या कु अधिक 
पंचमासिक या छमासिक प्रायरिचित्त आता है 1 

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित भालोचन 
करने पर वही छह मासिक प्रायश्चित्त आता ह । 


प्रस्थापना मे प्रतिसेवना करमते पर आरोपणा- 


६५६ जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुष मधिक चातुर्मासिक, पच~ 
मासिक या कुष अधिक पचमासिक-इन परिहारस्थानो मेसे 
किसी एक परिहारस्थान की एक वार प्रतिसेवना करके मालो- 
चना करे तो उसे- 

माया-रहित मालोचना करने पर आसेवित परतिसेवना के 
अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप मे स्थापित करके उसकी 
योग्य वयावृत्य करनौ चाहिये । 

यदि वह्‌ परिहार तपसरू्पमे स्थापित होने पर भी किसी 
प्रकार कौ प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूणं प्रायरिचत्त भी पूवं 
प्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिये । 

(१) पूवं मे प्रतिसेवित दोष की प्रहुते भालोचना की हो, 

(२) पूवं मे प्रतिसेवित दोष की पीछे भआलोचना की हो, 

(३) पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो, 

(४) पीठे से प्रतिसेवित दोष की पीछे से आलोचना की हो 1 

(१) माया-रहित आलोचना करने का सकत्प करके माया. 
रहित भालोचना की हो, 

(२) माया-रहित भालोचना करने का सकल्प करके माया- 
सहित आलोचना की हो, 

(३) माया-सहित मआालोचना करने का सकल्पं करके माया- 
रहित लोचना की हो, 

(४) माया-सहित आलोचना करने का सकल्प करके माया- 
सहित भालोचना की हौ । 

इनमे से किसी भी प्रकारके भग से आलोचना करने पर 
उसके सवं स्वङृत अपराध के प्रायश्चित्त को सयुक्त करे पूवं 
प्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए । 

जो इस प्रायधिचित्त रूप परिहार तप मे स्थापित होकर वहन 
करते हुए भी पुन किसी प्रकार फी प्रतिसेवना करे तो उसका 
सम्पुणं प्रायर्चित्त भी पूरवंप्रदश्र प्रायिचत्त मे भारोपित कर देना 
चाहिए । 


३३०] चरणानुयोग--र 
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आलोएमाणस्त स्मे" सकय साहुणिय' मरूहेयन्वे, 


जे एयाए पटूवणाए पटरुविए नि ल्विसमाणे पटिसेवेद, से चि 
कसिषणे तत्येष आरूहैयम्वे सिया” । 
--वव. उ. १, सु. १५.१५ 


लक्षेप लयाने वालों फो प्रायस्चित्त 





सृत्र ६५६-६५६ 
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इनमे से कसीभी प्रकारके भग से भालोचना करने पर 
उसके सवं स्वकृत मपराघ प्रायश्चित्त को सयुक्त करके पूवं प्रदत्त 
प्रायरिचत्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए । 

जो इस प्राय्वित्त रूप परिहार तप मे स्यापित होकर वहून 
करते हए भी पुन किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका 
सम्पूणं प्रायश्चित्त भी पूरं प्रदत्त प्रायण्चित्त मे भारोपित कर 
देना चाहिए । 


4.1 


आलोचना मौर प्रायरिचित्त-१(घ) 


अक्वेव-कराण पायच्छित्तं - 
६१५५७ फप्पस्मस छ पटयारा पण्णत्ता, त जनहा-- 


१ पाणाष्टवायस्स षाय षवमाणे, 
२ भुसावायस्स वाय घयमाणे, 
३. अदिघ्नादाणस्स वाय वयमाणे, 
४ अविरहयावाय वयमाणे, 
५, अधुरिसवाय भरयमाणे, 
६ वासघाय' षयमाणे । 
द्चेए्‌ छ कप्पस्स प्यारे पत्यरेत्ता सम्म मप्परिपुरेमाणे 
तट्राण पत्ते सिधा ।" 
-कप्प उ.६,सुर 


मणुग्घाइय पायच्छितारिहा- ४ 
६५८ पच अणुग्घादइया पण्णत्ता, तं जहा-- 


१ हत्य कम्म करेमाणे, 

२. मेहृण पडिसेवेमाणे, 

३ राई मोयणं भुजमाणेः, 

४, सागारियपिड भृजेमाणे, 

५ रायपिड भृजेमाणे। --ठाण म ५,३.२,सु ४१४ 


अणदटप्प पायच्छित्तारिहा- 
६५६. तमो जणवदह्ूप्पा पण्णत्ता, त नहा-- 





१ नि उ २०, सु १७-२० 
२ ठउणं म. ६, सु. ५२८ 
३ (क) ठाणे-म ३, उ. ४, सु २०३ 


आक्षेप लगाने वालो को भ्रायरिचत्त- 


६५७ कल्प साध्वाचार के छटह्‌ विशेष प्रकार के प्रायष्चत्त स्थान 
कहे गये हैँ । यया-- 

(१) प्राणातिपति का आरोप लगाये जाने पर्‌ । 

(२) मृषावाद का आरोप लगाये जाने पर, 

(३) सदत्तादान का भारोप लगाये जाने पर, 

(४) ब्रह्यचयं भंग करने का आरोप लगाये जाने प्र 

(५) नपुसक होने का भारौप लगाये जाने पर, 

(६) दास होने का जारोप लगाये जाने पर, 

सयम के ठन विशेष प्रायशटित्रत्त स्थानो का भारोप लगाकर 
उसे सम्यङ्‌ प्रमाणित नही करने वाला साधु उसी प्रायपिचत्त 
स्थान का भागी दहोतारहै। 
अनुद्घातिक प्रायरिचत्त के योग्य-- 
६५८ पाच अनुद्घातिक (गुरु) प्रायशिवत्त के योग्य करैर, 
यया-- 

(१) हस्तकमं करने वाला, 

(२) मेयून-सेवन करने वाला, 

(३) रात्रि भोजन करने वाला, #॥ 

(४) शएथ्यातर पिण्ड को खाने वाला, 

(५) राजपिण्ड कौ खाने वाला । 
मनवस्याप्य प्रायश्चित्त के योग्य-- 
६५६. तीन मनवस्थाप्य प्रायश्च के यौग्य कहै गये ह, यथा - 


(ख) कष्प, उ. ४, सु १ 


पुश ६५९-६६२ 


सनवस्याप्य ग्लान निक्षु को तघु प्रायश्चित्त देने फा पिधान 


तषाचार [२३२१ 
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१. साहम्मिपाण तेण्णं फरेमाणे, 
२. अण्णघम्मियाण तैण्णं करेमाणे, 
३ हृत्याताल दलयमाणे ।1 --ठण अ ३,३.५४, सु २०३ 


अणचटप्प-गिलाणस्स-लहुषायच्छित्त-दवाण-विहाण- 


६६० मणवदुप्पं भिक्ु गिलायमाण नो फप्पड तस्स गणावनच्छेह- 
यस्स निन्ज्‌हिक्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडिय , 
-जाव-तमो रोगायकाम। दिप्पमुक्को, तमो पच्छा तस्त 
महालहुसए नाम ववहारे पट विथस्वे सिया । 

-वव उ २,सु ७ 


छेओवटदावणा पायचछत्तारिहा- 
६६१ भिक्खू य गणाभो मवक्कम्म भहावेज्जा, से य इच्छेज्जा 
दोर्चं पि तमेव गण उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए. नत्थि ण 
तस्स तप्यत्तिय केदषेएुं वा परिहारे वा, नन्नत्यं एगए 
छेमोवद्रावणियाए । --वव उ. १, सु. ३२ 


पारंचिय पायच्छित्तारिहा- 
६६२ पंचहि ठाणेहि समणे णिग्गंये स्ाहुम्मिय' पारं चित फरेमाणे 
णातिक्कमति, तं जहा - 


१. कुले वसति कुलस्स भेदाए अग्भुर्‌ठत्ता मवति 1 
२ गणे वसति गणस्स भेदाए मन्भुटठेत्ता भवतति । 


३ हिसप्पेहि, 
४. दिदप्पेही, 


५. असनिक्छण सभिक्ठण पत्सिणायतणादं पड नित्ता भवति । 
--उण.म ५, उ १, चु. ३६८ 
तमो पारचिया पण्णत्ता, त जहा-- 
१. इट्ठे पारचिए, 
२ पमत्ते पारचर, 
३ अघ्मन्त फरेमाणे धारविएु 12 
रण. अ. ३, उ ४, सु २०३ 


१ (क) क्प्प उ ४सु 
२ क्ष्य. ड धभ्सुर्‌ 


(१) सोधमिको की चोरी करने वाला, 
(२) अन्यधमिको की चौरी करने वाला, 
(३) हस्तताल देने वाला मर्थात्‌ मारक प्रहार करने वाला । 


अनवस्थाप्य ग्लान भिक्षु को लघु प्रायरिचत्तदेने का 
विधान- 


६६० अनवस्थाप्य भिक्षु (नवमा प्रायरिचत्त को वहुन करने 
वाला साधु) यदि रोगादि से पीडित हो जाये (उस प्रायरिचित्त 
को वहन ने कर सके) तो उपे गण से बाहूर करना नही कत्पत्ता 
है किन्तु जव तक्र वह्‌ रोग-आत्तक से मूक्तन हौ तव तक्र उसकी 
अग्लान भाव से वैयावृत्य करानी चाहिए । वाद मे (ग्णावच्छेदक) 
उस जनवस्थाप्य साघु को अत्यल्प प्रायरिचत्त दें । 


छेदोपस्थापनीय प्रायश्चित्त के योग्य-- 


६६१. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर सयमकात्याग करदे 
भौर वादमे वह उसीगण को स्वीकार कर रहना चाहेतो 
उसके लिए केवल ““छेदोपस्थापना'' प्रायश्चित्त है इसके अति- 
रिक्त उसे दीक्षा-छेद या परिहारः तप आदि कोई प्रायश्चित्त 
नही है । 
पाराच्न्विक प्रायरिचत्त के योग्य - 
६६२. पच कारणो से श्रमण-निर््न्थ भपने साघ्मिक को पारा- 
ल्िषत्त (दसवा) प्रायश्चित्त देता हुमा भगवान्‌ की भाज्ञाका 
अतिक्रमण नही करता है । जसे-- 

(१) जो साधु जिस कलमे रहता है, उसी मे भेद डालने 
का प्रयत्न करता है । 

(२) जो साधु जिस गणमे रहता, उसी मे भेद डालने 
का प्रयटन करता है। 

(३) जोसराधुकुलया गण के सदस्यो का घात करना 
चाहता है । - 

(४) जौ कुल या गण के सदस्यो काएव मन्यजनोका 
चछिद्रान्वेषण करता ह । 

(५) जौ वार-वार अगुष्ठ आदि प्रष्न विद्याभौ का प्रयोग 
करता । 

पाराञ्चिकं प्रायश्वित्त के पात्रये तीन के गये ह, यथा-- 

(१) दुष्ट पाराञ्चिक, 

(२) प्रमत्त पाराञ््विक, 

(३) परस्पर मैथूनसेवी पाराल्चिक । 





(ख) ठाण. भ, ३) उ. ४, सु. २०३ 
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सचरणानूयोग--२ 


पारंचिय भिलाणस्स लहुपायच्छित्त-दाण-विहाण -- 

६६३ पारचिथ भिक्खं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स मणावच्छे्- 
यस्स निज्जृहित्तए । अगिलाए तर्ष फरणिनज्ज वेयावहिय, 
-जाव तभो रोगायकाभो विप्पमुकको, तभो पच्छा तस्म भहा- 
लहसए नाम ववहारे पट्‌ठवियव्वे सिया । 

--वव उ रसु प 


लहुपायच्छित्त जोग्गा - 


६६४ वित्तचित्तं धिक्षलुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेड- 
यस्स ॒निज्जूहित्तए मगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावदियं, 
-जाव-तमो रोगायकामो विप्पमुक्को तमो पच्छा तस्स महा- 
लहुसए नाभ ववहारे पटूठवियन्पे सिया । 


दित्तचित्तं भिष्लु गिलायमाण नो कप्पद तस्स गणाषच्छेड- 
यस्स निज्जूहित्तए भगिलाए तस्स करणिज्ज वेयावडियं, 
-जाव-तमो रोगायकामो विप्पमुक्को तमो पच्छा तस्स अहा- 
लह्ुसए नामं धवहारे पटूठवियव्वे सिया । ॥ 


जक्खादइट्‌ठं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्य तस्स गणावच्छेष्- 
यस्स निज्नूहित्तए । मगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं, 
-जाव-तमो रोगायकाभो विष्यमुक्को तञ पच्छा तस्त महा- 
लहुसए नामं ववहारे पट्‌ठवियव्षे सिथा । 


उस्माय-पत्त भिक्खु गिलायमाण नो फप्पद तस्स गणाचच्छे- 
यस्स निज्जृहि्तषए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडिय, 
-जाव-तमो रोगायकाञ विप्पमुक्को तमो पच्छा तस्त अहा- 
लहुसए्‌ नाम घवहारे पट्‌ठवियव्वै सिया । 


उवसम्ग-पत्त भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पद तस्स गण.वच्छे- 
यस्स निज्जृहित्तए । मगिलाए तस्स करणिज्जं चेयावडिय, 
-जाव-तमो रोगाथंकामो विप्पमुक्फो तमो पच्छा तस्त महा- 
लहुसए नामं ववहारे पट्‌ठ्वियष्ने सिया । 


साहिगरण भिक्खु निलायमाण नो कप्पद तस्त गणावच्छेद- 
यस्स निज्जृहित्तए्‌ भभगिलाए तस्त करणिज्जं बेयावडिय, 
-जाव-तमो रोगार्यंकाभो विष्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा- 
लहृसए नामं वहारे पटठ्वियघ्वे सिया । 


1 


पारचित ग्लान भिक्षु फो लघु प्रायश्चित्त देने को वधान 





सुत्र ६६२-६६९४ 


+ 





०८ "ज ~ न 


पारंचित ग्लान भिक्षुको लघु प्रायदरिचत्त देने का विधान -- 


६६३ पारंचित भिक्षु (दशवे प्रायश्चित तप को वहुन करने 
वाला साघु) यदि रोगादिसे पीडित दहो जाय (उस भ्रारश्चित्त 
को वहन न कर रके) तो गणावच्छेदक कोडसेगण से वाह्र 
करना नही कल्पता दै । किन्तु जव तक वह्‌ रोग आतक से मुक्त 
नदौ जाय तवर तक उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्यं करानी 
चादिए । वाद मे (गणावच्छेदक) उस पारचित भिक्षु को अत्यल्प 
प्रायश्चित्त दे) ` 

लघु प्रायष्चित के योग्य-- 


६६४. विक्षिप्त चित्त ग्लान भिक्षुको गण से बाहर निकालना 
उसके गणावच्छेदक को नही कल्पता है । जव तके वह्‌ उस रोग 
आतंक से मुक्तन हो तव तक उसरी अग्लान भावसे सेवा करानी 
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायण्चित्तमे 
प्रस्थापित करे । 

दिप्त चित्त ग्लान भिक्षुको गण से वाहूर निकालना उसके 
गणावच्छेदक को नही कल्पता दै । जव तक वहू उस रोग भातक 
से मुक्तन हौ तव तक उसकी बग्लान भावस सेवा करानी 
चाहिए । उसके वाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त मे 
प्रस्थापित करे । 4 

यक्षाविष्ट म्लान भिक्षुको गणसे बाहर निकालना उसके 
गणावच्छेदक फो नही कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग मातक 
से मूक्तन हो तव तक उसकी अग्लानं भाव से सेव। फरानी 
चाहिए । उप्तके वाद उसे (गणावच्छेदक) भत्यत्प प्रायश्चित्ते 
प्रस्थापित करे । 

उन्माद प्राप्त ग्लान भिक्षुको गण से बाहर निकालना उसके 
गणावच्छेदक को नही कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग जातक 
सेमूक्तनदहो तव तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी 
चाददिए । उसके वाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यतप प्रायश्चित्त मे 
प्रस्थापित करे । 

र पसं प्राप्त ग्लान भिक्षु को गण से वाहुर निकालना 
उक्षके गणावच्छेदक को नही कल्पता है । जव तक वह्‌ उस रोग 
आतकसेमुक्तनदहौ तव तक उसकी अग्लान भावसे सेवा 
करानी चाहिए ! उसके वाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्राय- 
श्चित्त मे प्रस्यापित करे । 

कलहे युक्त ग्लान भिक्षुकोग्णसे वाहर निकालना उसके 
गणावच्छेदक को नही कल्पता है ! जव तक वह उस् रोग मातक 
से मूक्तनदहौ तव तक उक अग्लान भावे से सेवा करानी 
चाहिए । उसके वाद उसे (गणावच्छेदके) अत्यल्प प्रायरिचत्तमे 
प्रस्थापित करे । 


॥। 


सूत्र ६६४-६६७ 
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सपायच्छित्त भिक्स गिलायमाण नो फष्पड तस्स गणावच्छे- 
इयस्स निज्जृहित्तए । अगिलाए तस्त करणिज्जं वेयावडिय, 
-जाव-तओ रोगायकाओ चिप्पमुकको तभो पच्छा अहालहु- 
सए नामं ववहुररे पर्‌ठवियव्वे सिया । 


मत्तपाणपडियाडक्लिय' भिष््लुं गिलायमाण नो कष्पड़ तस्स 
रणावच्छेदयस्स निज्जूहित्तए । अगिलाए तस्स फरणिज्ज 
वेयावडिय ,-जाव तञ रोगायकामो तिष्पमुकको तभो पच्छा 
तस्त महालहृप्तए नाम ववहारे पट्‌्ठवियन्वे सिया । 


अट्‌ठ जाय निक्ं गिलायमाणं नो कप्पद तस्स ॒गणावच्छे- 
यस्स निज्जृहित्तए 1 अगिलाए तस्स करणिज्ज वेयावडिय , 
-जाव-तमो रोगायंकाभो विप्पमुकष्फो तमो पच्छा तस्स अहा- 
लष्ुसए नामं ववहारे पट्खुवियन्वे सिया 1 
--वव. उ.२, सु ६-१७ 
पायच्छत्त फलं-- 


६६५. प०--पायच्छित्त-फकरणेणं भन्ते { जोवे कि जणयडई ? 


उ०--पायच्छित्तकरणेणं पावफम्म तिरसोहि जणयदह, निरद- 
यारे यावि भवद 1 सम्मं च ण पायच्छित्त पटिवज्ज- 
माणि मग्ग च मग्गफल च चिसोहेह, आयार च मायार 
फल च आराहेड । --उत्त भ २९, सु १८ 


अत्तणदा-फल- 
६६६ प१०-निन्दणयाए णं भन्ते { जये {कि जणयह्‌ ? 


उ० - निन्दणयाएु ण पच्छाणुताव जणयइ । पच्छाणूतावेणं 
विरञ्जमाणे करणगुणसेढि पडिवज्जदइ । करणगुणसेदी 
पडिचन्ते य ण अणगारे मोहणिज्जं कम्मं उघाएड्‌ । 
उत्त. अज २६, सु. 5 
विविहा गरहा -- 
६६७ तिविहा गरहा पण्णत्ता, त जहा -- 


, १ भणसा वेगे गरहति, 
२. वयसा वेगे गरहति, 
३. कायसा वेगे गरहति--पावाण कम्माण ञकरणयाए । 
अहवा-गरहा तिविहा पण्णत्ता तं जहा-- । 


१. दीहपेगे अद्ध गरहति, 


नः, 


ति प्त ---?- ~~~ ---~  _ 


प्रायरिचत्त फा फल 
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प्रायरिचत्त प्राप्तं ग्लान भिक्षुको गण से वाहुर निकालना 
उसके गणावच्छेदक को नही कत्पता है । जव तक वहु उप्त येग 
आतकसे मृक्तन हौ तव तक उप्तकौ यग्लान भावसे सेवा करानी 
चाहिए । उसके वाद उसे (गणावच्छदक) अत्यल्प प्रायषिचत्त मे 
प्रस्थापित करे । 

भक्त प्रत्यास्यानी ग्लान भिक्षुको गणे वाहुर निकालना 
उसके गणावच्छेदक को नही कल्पता दै । जव तक वहु उक्त रोग 
आतकसे युक्तन दहो तव तके उपकी अग्लान भाव मे सेवा करानी 
चाहिए । उसके वाद उसे (गणावच्छेदक) भत्यल्म प्रायर्चित्त भे 
प्रस्यापित करे। 

प्रयोजनाविष्ट (आकाक्षा युक्त) ग्लान भिक्षु कोगणसे 
वाहर निकालना उसके गणावच्छेदके को नही कल्पता है । जव तक 
वह्‌ उस रोग आतक से मूक्तन हौ तव तक उककी अग्लान भाव 
से सेवा करानी चाहिए ! उसके वाद उसे (गणावच्छेदक) उत्यल्प 
प्रायरिचत्त मे प्रस्थापित करे । 
प्रायदिचत्त का फल - 

६९५ प्र०-भन्ते ! प्रायश्चित्त करते से जीव क्या प्राप्त 
करतार? 

उ ०-- प्रायश्चित्त करने से वहे पापकर्म की विशुद्धि करता 
है मौर निरत्तिचार हो जाता दहै । सम्यक्‌ प्रकार से प्रायश्चित्त 
स्वीकार करने वाला वीतराग मागे (सम्यवतव) गौर मार्गे-फल 
(ज्ञान) को निर्मल करता है तथा माचार (चारित्र) भौर भाचार 
फल (मुक्ति) की आराधना करता है । 
आत्मनिदा का फल-- 

६६६ प्र०~- भन्ते 1 मात्म-निन्दा 1 
करतादहै? 

उ०--आत्म-निन्दा से वह्‌ परश्वात्ताप को प्राप्त होता है। 

पश्चात्ताप से वैराग्य को प्राप्त होता हुमा वह॒ जीव क्षपक श्रेणी 
को प्राप्त होता है । क्षपक श्रेणी को प्राप्त हुभा अनगार मोहु- 
नीय कमंकोक्षीणकरदेताहै। 
अनेक प्रकार कौ गर्हा- 
६६७ गर्हा तीन प्रकार की कही गई है, यथा-- 

पाप कर्मो को नही करने के लिए- 

(१) कोई मन से गर्हा करते है, 

(२) कोई वचन से गर्हा करते है, 

(३) कोई काया से गर्हा करते ह । 

मथवा गर्हा तीन प्रकार की कही गई है-- 

पाप कर्मो को नही करने के लि९-- 

(१) कोई दी्ंकाल तक पाप~क्मो की गर्ह करते ह 

॥ 


से जीव क्या प्राप्त 


३३४] चरणानुयोग--२ 


आत्म गर्ह का फल 


सत्र ६९६७-६६६ 


२ रहस्सपेगे अदं गरहति, 
२ कायपेगे पडिसाहरति--पाचाण फम्माण अक्तरणाएु ! 
-ठाण अ ३,उ १, यु १३५ 


चउस्विहा गरहा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ उवसंपज्जानित्तेमा गरहा, 


२. वितिभिच्छाभित्तेगा गरहा, 


३ ज क्रिचिभमिच्छामित्तेमा गरहा, 


४ एव पि पण्णत्तेगा गरहा । 


सण. म ४,२८.२ सु ॥१-1-) 
त्त गरहा फलं-- 
६९८. प१०--गरहणयाएु ण भन्ते ! जीवे कि जणयह 7 


उ०-गर्हणयाए णं अगुरक्कारं जणयद् | अपुरक्कारगए 
ण जीवे अप्पसत्मेहितो, जोरगोहितो नियत्तेऽ पसल्ये य 
पवक्तद्‌ ! पसत्यजोगपडिवन्ने य णं अणगारे जणन्त 
घाद्रपञ्जवे खचेह्‌ । उत्त अ २६ मु ६ 


(२) कोई अल्प काल तक पापकर्मा की गर्हा करते ड, 
(३) कोई काया को पापकमं से निवृत्त कर्‌ सेति ह} 


गर्हा चार प्रकार की कही गई ह । जैसे- 

(१) अयने दोप को निवेदन करने के ल्लिएं गुरुके समप 
जाड इस प्रकार का विचार करना, यह एक गह है। 

(२) मपने निन्दनीय दोषो का निराकरण कं इस प्रकार 
का विचार करना, यह दुसरी गर्हा है। 

(३) जो कुछ मने असद्‌ आचरण किया ह, वह्‌ मेरा मियथ्ण 
हो, इस प्रकारके विचार से प्रेरित हो एसा कहना यह्‌ तीसरी 
गर्हा । 

(४) एेसा भी भगव्रान्‌ ने कहाहै क्रि अपने दोप की रगर्हा 
करने से दोषो की षुद्धि होती है, एेसा विचार करना यह्‌ चौथी 
मर्हाहै। 
आत्म गर्ह का फल - 
६९८ प्र०--भन्ते [ मत्म-गर्हा से जीव क्या प्राप्त करताहै? 

उॐ०--आत्म गर्ह से वह्‌ जीव अवज्ञा को प्राप्त होता दै। 
अवज्ञा को प्रप्त हुमा जी4 अप्रशस्तं प्रवृत्तियो से निवृत्त होता 
है भौर प्रशस्त प्रवृत्तियो को अगीकार करता दै! प्रशस्त योगो 
से युक्त हुमा अनगार मारमा के मनन्त ज्ञान दर्शनादि की पति 
करते वाली फमं पर्यायो को क्षीण कर देता है) 


(4 


हि 


पारिहारिक तप--१ (ड) 


पारिहारि्यि-अपारिहारियाण णिसेज्जाद ववहारो-- 

६६६ बहवे पारिहए्टिया बहवे अपारिहारिया दच्छेञ्जा एगममो 
अभिनिसेज्जं या, अभिनिसीहिय वा चेश्तए, नो से कप्पद 
येरे मणापृच्छित्ता एगयमो अभिनितेज्जं वा भषिनिसीहियं 
वा चेहत्तए । 
कष्य णं येरे मापुच्छित्ता एगयमो अभिनिदेज्ज वा असि- 
निप्तीहिय घा चेदत्तए 1 
भेरा य ण चियरेज्जा, एव कप्यइ एगयभो भनिनिसेज्जं षा 
सभिनितीहिय वा चेदत्तए । 
येराय ण धियरेन्ना, एवं ण णो फष्पह एगयमो अभिनिसेज्नं 
खा मभिनित्तौहिय वा चेदत्तए । 


पारिहारिक ओर अपारिहिरिको का निषद्यादि व्यवहार - 
६६६ भनक पारिहारिक भिक्षु मौर अनेक अपारिहारिक भिक्ष्‌ 
यदि एक साय नहना या वना चाह तो स्थविर भु को पूष 
चिना एक साथ रहना या एक सराय वेँठना नही कल्पता है । 


स्थविर भिक्षुको पृषछठकरकेहीवे एकं साथ रह्‌ सकते 
या वैढ सक्ते ह) 

यदि स्थविर भिक्षु माज्ञार्देतो उन्हे एक साय रहनाया 
एक साय वेठना कल्पता है । 

स्थविर भिक्षुआक्ञान देँ तौ उन्हँ एक प्राथ रहनाया 
वेठना नही कल्पता हैं । 


पुपर ६९६-६७० 
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जो ण येररोहि अविद्रण्णे, अर्भिनिसेज्ज वा अभिनिसीहियि वा 
चेएष्, से सतरा छेए वा परिहारे वा! 

-वव.उ १, सु १६ 

पारिहारिय-अपारिहारियाणं जण्णसण्णं माहार बवहार-- 


६७० बहवे परिहारिया वह्वे अयारिहारिया इच्छेज्जा एगो 
एगमास्त वा, दुमासं वा, तिमाप्त वा, चाउमासं वा, परमस 
वा वत्यए 1 ते अघ्रमन्न सभुजति, अघ्नमन्नं नो समुजति 1 
मासत्ते, तओ-पच्छा सष्वे चि एगयओ समुजति । 


परिहार-कष्पट्टियस्स भिक्वृस्स नो कप्पह॒ मसण वा-जाव- 
साइम वा दाउ वा अणुप्पदाउ वा। 


थेरा यण वएज्जा--“्म ता अज्जो । तुम एत्ति देहि वा 
अणुप्पदेहि वा," 
एव से कप्पह दाड वा, जणुप्पदाउः वा । 


कप्पड से तेव अणृजाणावेत्तए, 
“"भणुजाणह्‌ भते { लेवाए'" 
एव से कप्पह लेव समासेवित्तए 1 


परिहा र-फप्पट्विए सिक्डू सएणं पडिग्गहैणं वचहिया मप्पणो 
वेयावाडयाए गच्छेज्जा, थेरा य ण वएज्जा । 


""पडिर्गाहैहि अज्जो ! अहु पि भोकलामि वा पाहामि वा,'' 
एव से कप्पद्‌ पठिग्गाहेत्तए्‌ 1 


तत्य नो कप्पइ अपरिहारिएण परिहारियप्स पदिग्गहंसि 
असणं वा-जाव साम वा भोत्तए वा पायषए्‌ वा। 

कप्पई से सयसि वा, पडिगगहसि, सयसि घा पलासगसि, 
सयसि वा कमण्डलगसि, सयसि वा खुभ्भगसि वा, सयसि 
वा पाणिसि उद्धट्‌ट्‌-उद्धट्‌द्‌ भोत्तए वा पायएु वा 

एस क्यो भपरिहारियस्स परिहारिथामो \ 


पारिहारिक भौर अपारिहारिफो फे परस्पर आहार सम्बन्धी व्यवहार 
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यदि स्थविर की अन्नाके चिनावै एकसाथ रह या र्वे 
तो उन्हे उस मर्यादा उल्लंघन का दीक्षाष्टेदया परिहार तप 
प्रायश्चित्त आता है 1 
पारिहारिक गौर अपारिहारिको के परस्पर आहार 

सम्बन्धी व्यवहार-- 
६७० मनेक पारिहारिक भौर अनेक अपारिहारिक भिक्षु यदि 
एक, दो, तीन, चार, पचि, छ मास पर्यन्त एक साथ रहना 
चाहेतो पारिहारिके भिक्षु पारिहारिक भिन्ु के साथ मौर 
अपारिहारिक भिक्षु मपारिहारिक भिक्षु के साय वंठकर आहार 
कर सकते हँ ओर पारिहारिक भिक्षु अपारिहारिक भिक्षुके साय 
वँ ठकर आहार नही कर सकते है, किन्तु छ मास तपके मौर 
एक माम पारणे का वीतने पर वे सभी (पारिहारी मौर अपारि- 
हारी) भिक्षु एके साय वंठकर माहार कर सक्ते है 1 

अपारिहारिक भिक्षुको पारिहारिक भिक्षु के लिए मशन 
--यावत्‌ - स्वादिम आहार देना या निमन्वण करके देना नही 
कल्पता है 1 

यदि स्थविर कहै कि--“"हे मायं 1 तुम इन पारिहारिक 
भिक्षुभो को यह्‌ जहार दो या निमन््रण करके दो }'" 

एेसा कह्ने पर उसे आहार देना या निमन््रण करे देना 
कत्पता है । 

परिहार कल्पस्थित भिक्षु यदि लेप (घृतादि विकृति) लेना 
चाहे तो स्थविर की आशज्ञासे उसे लेना कल्पता है । 

“हे भगवन । मूञ्चे घृतादि यिङृति तेने की भान्ञा प्रदान 
कर 1" 

इस प्रकार स्थविर से आज्ञा लेने के वाद उसे घृतादि विकृति 
का सेवन करना कल्पता है । 

परिहारकल्प मे स्थित भिक्षु अपने पार्घ्रो को ग्रहण कर 
अपने लिए महार लेने जावे, उसे जाते हुए देखकर स्थविर 
कहे कि-- 

"हे आयं ! मेरे योग्य आहार पानी भीतेतेआना,र्मै भी 
खाञगा पिङ्गा |” 

एसा कहने पर उसे स्थविर के लिए आदार लाना 
कल्पता है । 

अपारिह्‌'रिक स्थविर को पारिहारिक भिक्षु के पात्रमे 
अशन--यावत्‌--स्वाद्य खाना पीना नही कल्पता है 1 

किन्तु उसे अपनेही पान्न मे, पलासक मे, जलपात्र मे, दोनो 
हाथमेया एफहामे लेले कर खाना-पीना कल्पता है । 


यह अपारिहारिक भिक्षु का पारिहारिक भिक्षुकौ अपेक्षासे 
आवार कहा गया है । 


न) 


३३६] चरणानुयोग--र 








परिहारकप्पद्विए मिक्ू पेराणं पडिग्गहैणं वहिया येराणं 
वेयावडियाए गच्छेज्जा थेरा य णं वएज्जा-- 


“"पडिग्गाहैहि मज्जो । तु्मंपि पच्छा भोक्छसि वा पाहिसि 
घा 6, 
एवं से कप्पहइ पडिग्गाहेतए । 


तत्य नो कप्पद परिहारिएणं मपरिहारियस्स पडिग्गहति 
असण वा-जाव-साष्मं वा भोत्तए वा पायए वा । 
छप्पड से सयसि वा पडि गहंसि, सयति वा पलासगसि, 
सयसि वा फकमण्डलगसि, सयसि वा सुन्भगसि, सयति वा 
पा्णिस्ति उर दु-उद्वरटु भोत्तए वा पायएु वा 1 
एस फष्पो परिहारियस्स अपरिहारियाभो । 
--वव, उ २, सु २७-३० 
परिहारकप्पद्टियस्स गिलाणस्सं॒लहु पायचिजञ्त दाण 
विहाण-- 
६७१ परिहार-कण्पटिष्ए भिक्खू गिलाएमाणे मन्नयरं मकफिच्च- 
ट्ढाणं पडिपेवित्ता भालोएज्जा, 


१ से य सथरेजजा ठषणिज्जं ठबईत्ता फरणिज्ज वेयावडियं । 


२ सेयनो संयरेज्जा भणुपरिहारिएणं तस्स करणिज्ज 
वेयावडिय' 1 

३ सेय संते वले भणुपारिहारिएण कीरमाणं वैयावडिय 
साइज्जेज्जा, से वि फसिणे तत्येव आरूहेयष्वे सिया । 


परिहार-कष्पटिठय भिक्ख्‌' गिलायमाणं नो फष्पद तस्स 
गणावच्छे्यस्स निञ्ज्‌हित्तए । मगिलाए तस्स करणिज्जं 
वेयावडिय, -जाव-त्तमो रोगायकामो विप्पमुकष्फो । तमो 
पच्छा तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्‌ठवियन्वे सिया । 
--वव.उ र, सु ५-६ 


परिहारकप्पटिख्ए भिक्खू वह्िया येराण वेयावदियाए 
गच्छेज्जा, से य जषहुच्च अदककमेज्जा, त च येरा जाणिरजा 
-- जप्पणो आगमेणं, भन्नसि वा अंतिए सोच्चा, तमो पच्छा 
तस्स अहालहूसए नामं ववहारे पट्‌ठवियव्वे सिया 1 

१ --कप्प. छ ५, सु. ५१ 


परिहारकफल्पस्थित रखूग्ण भिक्षु को मल्प प्रायश्चित्त देने का विघान 


सुन्र ६७० ६७१ 





परिहार क्ल्पमे स्थित भिक्षु स्थविर केपाघ्रो को लेकर 
उसके लिए आहार-पानी लाने को जवि तव स्थविर उत्ते के 
कि-- 

"हे आयं । तुम भपने लिए भी साथमे ते माना ओौर वाद 
मेखालेनापी लेना 1“ 

एेसा कहने पर उसे स्थविर के पारो मे मपने लिएभी 
आहार लाना कल्पता दै । 


अपारिहारिक स्थविर के पात्र मे पारिहारिक भिक्षुको अशन 
~ यावत्‌-स्वा्य खाना-पीना नहीं कल्पता है । 

किन्तु उसे अपने ही पात्र्मे, पलाणक मे, कमण्डलमे, 
दोनो हायमे या एक हाथमे ले लेकर खाना-पीना कल्पतां है । 


यह्‌ पा रिहारिक भिक्षु का अपारिहरिक भिदु की अपेक्षा 
से आचार कहा गया है 1 


परिहारकत्पस्थित रुग्ण भिक्षु को अटः प्रायरिचत्त देने 
का विघधान- 


६७१ परिहार तप रूप प्रायश्चित्त करने वाला भिक्षु यदि रूण 
होने पर किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेना कर समालोचना करे 
तो --उ्षके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मे तीन विकल्प है-- 


(१) यदि वह परिहार तप करने मे समथ हो तो आचायि 
उसे परिहार प्तप ङ्प प्रायश्चित्त र गौर उसकी भावष्यक सेवा 
कगवे 1 ॥ 

(२) यदि वह समथं न हौ तौ ञाचार्यादि उसकी वैयावृत्य 
के लिए अनुपारिहारिक भिक्षु को नियुक्त करे । 

(३) यदि वह पाश्हिरिक भिक्षु सवल होतेहृए भीभमनु- 
पारिहारिक भिक्षु से वैयावृत्य करावे तो उसं का प्रायश्चित्त भी 
पुवं प्रायश्चित्त कै साथ आरोपित करे । 


परिहार तप रूप प्रायषिचत्त करने वाला भिक्षु यदि रोगादि 
से पीटित दौ जाय तौ गणावच्छेदक कौ उसे गण से वाहूर करना 
नहीं कल्पता ह । किन्तु जव तक वह्‌ रोग के जातके सेमुक्तन 
हो तव तक्र उक्तकी अग्लान भाव से बैयावृत्य करानी चादिए 
वाद मे गणावच्छेदके उस्र पारिहारिकं भिक्षु फौ अत्यल्प 


प्रायग्चित्त दे} 

परिहारकल्पस्थितत भिक्षु यदि स्थविरो की वैयावृत्य के लिए 
कही वाह॒र जावे भौर कदाचित्‌ कई दोप सेवन कर ले- यह 
वृत्तात म्थविर अपने जानसे या अन्य से सुनकर जानलेतौ 
वैयावृत्य से निवृत्त हीने के वाद उप्ते त्प प्रायष्चत्तदे। 


पुनन ६७२-६७१५ 


परिहार फत्पस्थित भिक्षु कौ वयावुत्य 


तपाचार [३३७ 


१ ककि 


परिहारफप्पष्टियस्स वेयावडिय-- 
६७२. परिहारफप्पटिठ्यस्स ण भिक्खुस्त फप्पद आयरिय-उवञ्क्षा- 
याण तद्दिवसं एगगिहसि पिडवाय' दवावेत्तए्‌ । 


तेणं पर नो से फप्पष्ट अप्तण वा-जाव सादमं वा दां वा 
अणुप्पदाडः वा कप्पदइ से अन्नयर वेयावडिय करेत्तए, 
त जहा- 

उदट्खावणं चा, निसीयाचण वा, वुयहूावण वा, उच्चार 
पासवण-खेल-जत्ल्षघाणाण चिगिचणं वा विसोहेण चा 
करेत्तए । 

अह्‌ पुण एव जाणेज्ज--छिघ्नावाएमु पथे आ उरे क्षिभ्षिए 
पिवास्िए तवस्सी वुव्बले, फिलते मुच्छेज्ज वा पवदडेज्ज वा, 
एवं से कप्पडइ मसणं वा-जाव-सादमं चा दाड' वा, अणुष्प- 
दाड वा। --कप्प, उ. ३, सु. ३१-३३ 


(>. 
> 8 


परिहार कत्पस्थित भिक्षु की वंयावृत्य-- 
६७२ जिस दिन परिहार तप स्वीकार करे उस दिन परिहार 
कलत्पस्थित भिक्षुको एक धर से महार दिलाना भाचायं या 
उपाध्याय को कल्पता है । 

उसके वाद उमे मशन--पावत्‌ --स्वादिम देना या वार-वार 
देना नहीं कल्पता है--किन्तु भावश्यक होने पर कर वयावृत्य 
करना कल्पता है यथा-- 

परिहार कल्पस्थित भिक्षु को उठावे, विठावे, करवट वद- 
लवे, उसके मल मूत्र श्लेष्मादि परठे, मल-मूव्ादि से लिप्त 
उपकरणो को शुद्ध करे । 

यदि माचायं या उपाध्याय यह जाने कि--ग्लन बुभुक्षित 
तृपित तपस्वो दुर्वंल एव क्लान्त होकर गमनागमन -रहित मागं 
मे कही मूच्छित होकर भिर जायेगा तो अशन--यावत्‌- स्वा- 
दिम देना यां वार-वार देना कल्पता है । 
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वेयावुत्य-र 


वेयावच्च सरूवं -- 
६७३. आपरियमार्दृए, वेयावच्चम्मिदसविहे । 
मासतेवणं जहायामं, वेयावच्चं तमाह्िय 1 
-उत्त अ, ३०, गा ३३ 
वेयावच्च करण चउभगो- 
६७४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ मातवेयाचच्चकरे णामसेगे, णो परवेयावच्चकरे, 


२ परवेयावन्चकरे णाममेगे, णो मात्तवेयावच्चकरे, 
३ एगे मआातयेयावच्चकरे वि, परवेयावच्चकरे वि, 


४. एगे णो मातवेयावच्चफरे, णो परवेयावच्चफरे । 
--खणं.भ ४,८.३, सु ३१६ 
वेयावच्च पगारा-- । 
६७५ तिविहै चेषावच्चे पण्णत्ते, तं जहा 
१. भायषेयावच्चे, 


; 


व 0 9 


1; 


वेयावृत्य स्वरूप-- 


६७३ आचायं आदि सम्बन्धी दस प्रकार की वैयावृत्य का यया- 
शक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है । 


वेयावृत्य करने वालो को चौभगी-- 
६७४ 

(१) करई अपनी सेवा करते है किन्तु दूसरो की सेवा नही 
करते । - 
(२) करई दुसरे कीसेवा करते हँ किन्तु अपनी सेवा नही 
करते ह| 

(३) करई अपनी सेवा करते ह भौर द्रसरे की सेवाभी 
करते हु) 

(४) करई अपनी सेवा भी नदी करते गौर दुसरे की सेवा 
भी नहीं करते ह 1 
वेयाव्ृत्य के प्रकार-- 
६७१५. वेयावृत्य तीन प्रकार का रै, यथा-- 

(१) आत्मवेयावृत्य--भपनी सेवा 
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मुत्र ६७०-६७१ 


परिहारकप्पष्टियस्त वेयावडिय -- 
९७२. परिहारकप्पटिखठ्यस्स णं भिक्खुस्स फष्पह मायरिय-उवञ्क्ञा- 
याण तदिवसं एगगिहसि पिडवाय दवावेत्तए्‌ । 


तेणं पर नो से फप्पइ अस्तण वा-जाव सादमं वा दाउ वा 
अणुष्पदयाड' वा फप्यह से अन्नयर वेयावडिय करेत्तए्‌, 
त जहा- 

उद्ठावणं वा, निस्ीयावणं वा, तुयटावण वा, उच्चार 
पासवण-खेल-जल्लपसिघाणाण विगिचणं वा विसोहेण वा 
करेत्तए । 

अह पुण एव जाणेज्जा--छिन्नावाएमु पयेचु माउरे क्षक्षिए 
पिवासिए तचस्सी वुव्बले, फिलते मुच्छेज्जन वा पवडेज्ज वाः 
एवं से फप्पह असण वा-जाव-साइम वा दाउ वा, मणुप्प- 
दाउ वा। --कण्प. उ. ३, सु ३१-३३ 


(„4 
तरि 1 


५५५५४ 


परिहार फल्पस्थित भिक्षु फी वंयावुत्य 


तपाचार 


परिहार कत्पस्थित भिक्षु की वंयावृत्य-- 
६७२. जिस दिन परिहार तप स्वीकार करे उस दिन परिहार 
कत्पस्थित भिक्षुको एक घर से आहार दिलाना आचार्यं या 
उपाध्याय को कल्पता है । 

उसके वाद उसे अशन--पावत्‌ -स्वादिम देना या वार-वार 
देना नहीं कल्पता है- किन्तु मावश्यक होने पर को वयावृत्य 
करना कल्पता है यथा-- 

परिहार कल्पस्थित भिक्षु को उठावे, विठावे, करवट वद- 
लवे, उसके मल मूत्र श्लेष्मादि परठे, मल-मूत्ादि से लिप्त 
उपकरणो को शुद्ध करे । 

यदि भाचायं या उपाध्याय यह्‌ जाने कि--ग्लौन बुभुक्षित 
तृपित तपस्वरौ दुर्बल एव क्लान्त होकर गमनागमन -रहित मागं 
मे कहौ मूच्छित होकर गिर जयेगा तो मशन-यावत्‌~- स्वा- 
दिमदेना या बार-वार देना कल्पता है। 


1 
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वेयावत्य-२ 


वेयावच्च सरूब-- 
६७३. आपरियमार्ृए, वेयावच्चम्सिदसविहे । 
आतसेवणं जहायामं, वेयावच्चं तमाह ॥ 
-उत्त अ. २३०, गा. ३३ 
वेयावच्च करण चउभगो- 
६७४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१ मातवेयाचच्चकरे णाममेगे, णो परवेयावच्चकरे, 


२ परवेयावच्चफरे णाभमेगे, णो आतवेयावच्चफरे, 
३ एगे आतवेयावच्चफरे वि, परवेयएवच्चकरे वि, 
४, एमे णो मातवेयावच्चकरे, णो परवेयायन्चकरे । 
--ठाणं अ ४,८३.३, सु. ३१६ 
वेयावच्च पगारा-- 


६७५ तिचिहे बेपावच्चे पण्णत्त, त जहा । 
१. मायवेयावच्चे, 


1 ~" न अ 


वेयावृत्य स्वरूप-- 
६७३ आचार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार की वैयावृत्य का यथा- 
शक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है । 


वेयातृत्य करने वालो कौ चौभगी-- 
६७४ 

(१) करई अपनी सेवा करते हँ किन्तु द्रूसरो की सेवा नही 
करते । 

(२) करई दूसरे की सेवा करते हँ किन्तु भपनी सेवा नहीं 
करते ह । 

(३) कई अपनी सेवा करते हँ मौर द्रे की सेवाभी 
करते है| 

(४) करई अपनी सेवा भी नही करते भौर दुसरे 
भी नही करते हं । 
वेयावृत्य के प्रकार-- 
६७५ वेयावृत्य तीन प्रकार का है, यथा-- 

(१) भत्मवेयावृत्य--भपनी सेवा 


की सेवा 


[३३७ 


[क 5२.९.७३. ११११११। १000 00000 0000000 00000000 0 


है 


+ 


३२३८] चरणानुयोग--र 


वेयावत्य-विधान पुत्र ६७५-६७७ 


॥कककककाकककण्ककष्काछक् क वा द पिपी 01 8 १, 


२ परवेयावच्चे, 
३. तद्रुभयवेयावच्चे 1 -खण अ ३, उ. ३, सु. १६४ 
प०--से फि त वैयावच्चे? 
उ० - वेयावच्चे दसविहे पण्णत्ते, तं जहा -- 
१ मायरिय-वेयावच्चे, २ उवज्क्षाय-वेयावच्चे, 
२ येर-वेयावच्चे, ४. तचस्सी-वेयावच्चे, 
५. गिलाण-बेयावच्चे, ° सेह-वेयाषच्चे, 
७. कुल वेयावच्चे, ८. गणे-घेषावच्चे, 
६ सघ-वेमावच्चे, १०. साहम्मिय-वेयावन्वे 11 
वि स २५ उ ७, सु २२५ 
वैयावच्च विहाण-- 
६७६ इम च धम्ममादाय कासवेण पयवेदित। 
कुज्ज! भिक्खू गिलाणस्स, अगिलाए समाहिए ॥२ 
-सूय सु. १,अ ३,३३, सु २० 
वित्ते भचो्टए ॒निच्च, खिप्प हवद घुचोद्ए 1 
जहोवदृद्रः कय, फिच्चाद कुव्वर्द सय। ॥ 
-उत्त म १,गा ४४ 


भिलाणटरपिसियं आहारस्स विहि-णिसेहो- 
६७७ भिक्डागा णामेगे एवमाहुसु समाणे वा वसमाणे वा गामाणु- 
गाम इूदज्जमाणे वा मणुष्ण भोयणजात लित्ता - 


“से य भिक्लु शिलाद, से ह्‌दह्‌ ण तस्साह्रह से य भिक्लू 
णो मुज्जेज्जा तुम चेव ण भूंजेज्जासि । 

"से एणत्तितो ' भोक्लामि” ति फट्‌ टु पलिउचिय पलिउ चिय 
आलोपएज्जा, त नहा---' मे पडि, दमे लोए, इमे तित्तए, 
हमे फडयए, दमे फसाए, मे जंविले, हमे महुरे, णो खलु 
एतो किचि वि गिलाणस्स सवति” ति मादृद्राणं संफासे । 
णो एव करेज्जा । तहाटितं भालोएज्जा जहाठितं गिलाणस्स 
सदति, हं जहा-- तित्तय तित्तए ति वा-जाव-मष्टुरं महुरे ति । 


१ (क) वव उ. १०, सु. ३६ (ख) उव, सु 


(२) पर-्वयावृत्य-- दुसरे की सेवा, 

(३) तदुभय वैयावृत्य - दोनो फी मेवा । 

प्र० -वैयावृत्य क्या है, उसके कितने भेद हँ? 

उ० -वेयावृत्य दश प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(१) जाचायं-वेयावृत्य, (२) उपाध्याय-वैयावृत्य, 
(३) स्थविर-वैयावृत्य (४) तपस्वी वैयावृत्य, 
(४) ग्लान कयावृत्य, (६) शक्ष-वेयावृर्य, 
(७) कुर्ल-वैयावृत्य, (८) गण-्वयावृत्य, 

(€) सध-वयावृत्य, (१०) साध्मिक-वैयावृत्य । 


वैयावृत्य-विधान-- 
६७९ भगवान महावीर के हारा बठाये गये इस धमं को स्वी- 
कार कर भिक्षु सग्लान भाव से समाधियुक्तं होकर रुग्ण भिक्षु 
की वैयावृत्य करे । 

विनयवान्‌ शिष्य सदा गुरुके हारा प्रेरणा क्थिविनादही 
उनका कायं करताहै भौर गुरुके प्रेरणा करने पर शीघ्रही 
उस कार्यं कोकरदेता है तथा सदव शुरु के अदेशानुसारदी 
सभी कायं भलीभाति सम्पन्न कर लेता है] 
ग्लान के निमित्त भेजे गये आहार का विधि तिषेध-- 
६७७ एक क्षेत्र मे स्थिरवापस्री अथवा मास कल्प आदि रहने 
वले या ग्रामानुप्राम विचरण करके पहुंचने वाले साधु भिक्षां 
मनोज्ञ भोजन प्राप्त होने पर किसी भिक्ष्‌, से कहे कि-- 

““वह्‌ भिक्ष्‌, रुण है अत भाप उसके लिए यह्‌ आहारने 
जाकर दे दो, अगर वह्‌ रोगी भिक्ष.नखाएतो तुम खा लेना 1 

मनोज्ञ आहार मे लोलुपी कोई भिक्ष्‌, “इस आहार कोर्मे 
ही खाऊ" एेसा सोचकर रोगी के पस कपट युक्त कहे, यथा-- 
"यह्‌ आहार तो मात्र पिडसरूपदहै, यहतोरुक्ष है, यह तो तीला 
है, यह तो कडवा है, यह तो कसला है, यहतो खटाहै, यहं 
तो मीठा है इसमे ष भी ग्लान के अनुकूल नहीं लगता है 1" 
हस प्रकार केपटाचरण करने वाला भिक्ष्‌. मायाका स्पशं करता 
है 1 भिक्ष. कोरेसा नही करना चाए। कन्तु जिस तरह 
ग्लान को अनुकूल हौ तथा जैसा आहार हो, वसा ही दिखलाए, 
यथा--तिक्त को तिक्त--यावत्‌- मीठे को मीठा वत्ताएु । 


३० (ग) ठण. ब. १०, सु ५८१२ 


(घ) पर वेयावृत्य कर्मं प्रतिमा के ६१ प्रकफारभी ह । -मम सम श्श्य्ु १ 
(ख) ठाण म १०, सु. ७६ तथाठाणं.म ५, उ १, सु ३६७ तथा चि श. २५, उ. ७, सु. २३५ मे उपरोक्त क्रमहै 
किन्तु उववाई भौर व्यवहार सूच्र मे कुछ व्युत्छरम से १० प्रकार के वैयावृत्य कहे गये ह ! 


हि र्‌ सूय सु १ १ अ. द, ख, र) गा. २ १ 


सूत्र 6७७-६७८ 


॥ ^ ^ 0 0 0 0 


भिक्लागा णामेगे एवमाहुंसु समाणे घा वस्तमाणे घा गामाण्‌- 
गाम इदज्जमाणे वा मणुण्ण भोयणजात लमित्ता- 


“से य भिष्वू गिलाद, से हदह ण तस्साहरह, 
सेय निक्वु णो भुज्जेञ्जा, आहुरेज्जासि 1" 


से य--""णो खलु मे अंतराए आहरिस्सामि 1" 
-गा.सु २,अ. १, उ ११, सु ४०७-४०८ 


विसिद्र चरियाए सेवाकरण सकप्पा-- 
६७५ जस्स ण भिक्युस्स मय' पगप्पे, 
अहं च खलु पदिण्णत्तो मपदिण्णतेहि गिलाणो मगिलार्णेहि 
अभिकंख साहम्मिर्णाह फीरमाणं वेयावदिय साइज्जिस्सामि, 


अहं वावि खलु अपदिण्णत्तो पटिण्णत्तस्स अगिलाणो गिलाण- 
स अभिकख साहम्मियस्स ज्जा वेथ।वडिय करणाए । 


१. माहट्‌ टु परिण्णं माणक्वेस्तामि आहड च सातिन्नि- 
स्सामि, 

२ आहरद्‌ परिण्ण आणक्छेस्तामि माहडं च नो साति- 
नज्जिस्सामि, 

३. आहरद्‌ परिण्णं नो आणक्वेस्सामि आहुड च साति- 
ज्जिस्सामि। 

४ ब्राहट्दु परिण्ण णो आणक्ेस्सामि आहढं च णो साति- 
न्जिस्सामि । 

लाघविय मागमाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति । 


जहैतं भगवता पवेदितं तमेव मभिसमेच्चा स्वतो सव्वताए 
सम्मतमेव समनिजाणिया । 


एव से अहाकिषटियमेव धम्म समभिनाणमाणे पते विरते 
सुसमाहितलेस्ते । तत्थावि तस्स फालपरियाएसेषि तत्थ 
वियन्तिकारष । 


८ 1 > = 


| 
| 
॥ 


विशिष्ट चर्थयामे तेवा फरने कफ संकल्प 


तपांचार [३३६ 





स्थिरवासी साघु अथवा मासकत्प आदि रहने बलिया 
ग्रामानुग्राम विचरण करके पटरंचने वले साधुमो को मनोक्ञे भोजन 
प्राप्त होने पर किसी भिक्ष, से कटे कि-- 

वह भिक्ष्‌, रोगी है उसके लिए यह्‌ मनोज्ञ आहार ले जागो, 
अगर वद रोगी भिक्ष्‌. इसे न खाए तो यह्‌ आहार वापस हमारे 
पास ले आना क्योकि हमारे यहां भी रोगी साधु है, 

इस पर आदार तेने वाला साध्‌, एेसा कहे कि - “यदि मृन्ञ 
मने मे कोई विघ्न उपस्थित्तन हृभात्तो यह्‌ गाहार वापसले 
ाङेगा ।"" 
विशिष्ट चर्या में सेवा करने के सकल्प-- 
६७८ जिस भिक्षु की यह्‌ भाचार मर्याद! (प्रतिज्ञा) होती है कि-- 

यदिमे रोगादिसे पीडित हो जाऊंतो अन्यसाधु को यह्‌ 
नही कहूं कि तुम मेरी वैयावृत्य करो । किन्तु कोरु निरोग 
साघर्मिक साघु विना कहे ही वैयावृत्य करना चाहेगा तौ म उसे 
स्वीकार कषूगा । 

यदिमं निरोग मवस्थामे होऊं तव कोई साघमिक साधु 
रोगादिसे पीठितिदहो गौर वह सेवा कराना चाहे तोर्मैभी 
उसके विना कटे उसकी वे.वृत्य कर्गा । 

इस प्रकार के विकल्प रखते हुए कोई भिक्षु देसी प्रतिज्ञा 
लेता है कि-- 

(१) म अपने साधनक भिक्षुके लिए अहारादि लाङेगा 
ओर उनके हारा लाया हुमा स्वीकार भी करूगा । 

(२) मे भपने साधमिक भिक्षुके लिए आहारादि लागा 
लेकिन उनके द्वारा लाया हुमा स्वीकार नही कडगा । 

(३) मै साधमिको के लिये आहारादि नदी लाङगा फिन्तु, 
उनके हारा लाया हुम! स्वीकार करूणा 1 

(४) मै साधमिको के लिए आहारादि नही लागा ओर 
उनके दारा लये हए को स्वीकार भी नही कङ्गा । 

उक्त प्रतिज्ञाओमेसे किसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करने पर 
भिक्ष्‌, लाघवता को प्राप्त कर तप को प्राप्त करता ह । 

भगवान ने जिसिखूपमे इतका प्रतिपादन किथाहं उसे 
उसीरूपमे जानकर सव प्रकारसे सर्वथा समत्वका आचरण 
करे । 


इस प्रकार वह्‌ भिक्ष्‌, तीर्थकरो दारा उपदिष्ट (भक्त प्रत्या- 
स्यान) धमं को सम्थर्‌ खूप से जानता हुभा गौर आवरण करता 
हमा शान्त विरत मौर प्रणस्त लेष्या मे अपी आत्मा को सुस- 
माहित करने वाला होता है। इस प्रकार आराधना कालमे 
मरण को प्राप्त करतार भौर वह मरण भी उसे अन्त्या 
कराने वाला होता है । 


३४०] चरणासुयोग-र 


वैथावृत्य का फलं 


सत्र ६७८-६७६ 


^^ ^^^^^~~^^^^~~-~-..^~-.-----.-.----------.---..-..----..-.. ^^ ~^ ^^ ^ ^^ ^^ 


इच्चंय विमोहायतण हिद सुहं खम णिस्सेयस अ(णुगामिय 1 
आ सु १, | ८) ख च्‌, सु २ १ ६ 


१. जस्त ण भिक्वुस्स एवं भवति हं च खलु मष्णेसति 
भिक्खुण असण वा-जाव-साष्म वा आहट्‌दु दलयिस्सामि 
आह्‌ च सातिज्जिस्सामि \' 

२. जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति--महं च खसु अण्णेसि 
भिक्वूण अस्षण वा-जाव-सादमं वा आहट दलयिस्सामि 
आहं च णो सातिज्जिस्सामि' । 

३. जस्स ण भिक्खुस्स एवं भवति- अह च शलु अण्णेसि 
भिष्डुणं ससण चा-नाव-साडम वा माहट्‌ द णो दलयिस्सामि 
अ!दह्टं च सातिन्जिस्सामि' 1 

४. जस्स ण निक्खस्स एव भवति - महं च खलु भण्णेसि 
भिष्वूणं भस्षण वा-जाव-साष्मं धा आहट्‌दु णो दलयिस्सामि 
आड च णो सतिज्जिस्सामि' । 


अह्‌ च खलु तेण महात्िरित्तेण--अहेसणिज्जेण महापरिषग- ` 


हषण सणेणं च(-जाव-सा्मेण षा भभिकंख साहम्मियस्स 
फुज्जा वेयावटिय करणाएु ¦ 
अहं चावि तेण अहातिरित्तेण सहेसणिज्जेण महापरिग्गहिएण 
असणेण वा-जाव-साहमेण चा मपिकलख साहम्मिर्एाहि कोरमाण 
वेयावडिय' सातिज्जिस्स।मि ! । 
लाधविय' मागममाणे-जाव-सम्मत्तमेव समभिजाणिया 
-भा.सु १,मग =,ॐ*४७, सु २९७ 
वेयावच्च फलं - 

६७६ पर्चह उणेहि समणे णिग्गंये महाणिज्जरे भहापञ्जवताणे 

मवति, त जहा-- 


१. अगिलाए भायरिय वेयावच्च फरेमाणे, 
२. मगिलाएु उवजक्षाय चेयाषच्चं फरेमाणे, 
३. अभिलाए थेरे षेयावच्चं करेमाणे, 

४ अगिलाए तविं बेयावच्च फरेमाणे 


५, अगिलाए गिलाण वेयावच्च करेमाणे 1 


इस प्रकार यह्‌ मरण भिक्ष.मो को कमो से विमुक्त कराने मे 
भाघ्नय खूप है, हितकर दै, सुखकर दै, सक्षम >, कल्याणकर है 
ओर परलोक मे मी साय चलने वाला है] 

(१) -जिस् भिक्ष. की एरी प्रतिज्ञा होती कि भे दुसरे 
भिकष्‌मो को जशन - यावत्‌ स्वादय लाकर दुभा गौरं उनके 
द्वारा लाये हए का सेवने करंगा । 

(२) जिस भिक्ष्‌, की दे प्रतिज्ञा होती दहै कि “भ दूरे 
भिक्षमो को अशन--याषत्‌- स्वाय लाकर दंगा, लेकिन उनके 
दारा लये हए का सेवन नही करूंगा 1" 


(३) जिर भिक्षु कौ एसी प्रतिज्ञा होती है कि “म दसरे 
भिक्ष्‌मो को गशन--यावत्‌ -- स्वाय लाकर नही दूंगा, लेकिन 
उनके द्वारा लाये हुए का सेवन कड्गा 1 

(४) जिस भिक्ष, कौ एेसी प्रतिज्ञा होती है कि “भै दरसरे 
भिक्ष.मो को मशन--यावत्‌--स्वाद्य लाकर नही दंगा ओौर 
उनके द्वारा लाया हमा सेवन भी नहीं करूगा 1" 

मे अपनी आवश्यकता से अधिक एपणीय एवं लाए हए 
अशन--याषत्‌--स्वा्यमे से यदि कोई साधर्मिक साधु तेना 
चाहेगा तो उसे वैयावृत्य की भरावना से दुंगा 1! 


अयवा कोर्ई्‌ साघमिक मुनि अपनी भावश्यकता से अधिक 
एषणीय ग्रहण केर लाए हुए अशन--यावत्‌-स्वाचर्मे पे वैया- 
वृत्य की भावना से देना चाहेगा तो उसे स्वीकार कृरूगा ! 

इनमे से कोई भी प्रतिज्ञा धारण करने वाला भि, चाघ- 
वता को प्राप्त कर यथावत्‌ - समत्व का माचरण करता है। 
वैयावृत्य का फल-- 
९७६. पाच स्थानो से श्रमण निग्र्य महान निजंसा करने वाला 
ओर महापयंवसान (संसार का सर्वधा उच्छेद करने वाचा) होता 
है । जसे- 

(१) म्लानि--रहित दोकर माचा्यं की वैयावृत्य करता 
हमा 1 

(२) ग्लानि--रहित् होकर उपाध्याय की वैयावृत्य करता 
हुमा । । 

(३) ग्लानि--रहितत होकर स्थविर फी वयावृत्य करता 
हुआ 1 

(४) ग्नानि--रहित होकर तपस्वी की वैयावृत्य करता 
हमा 1 

(४) ग्लानि--रहित हकर रोगी-मुनि की वँयावृत्य करता 
हमा । 


पुत्र ६७६-६८१ 





पर्चाहि ऽर्णोहु समभे तिग्गये महाणिज्जरे महापज्जवसाणे 
भवतति, त नहा- 
१ भगिलाएु सेहवेयावच्व करेभाणे, 


२. अगिलाए कुलवेयावच्चं करेमाणे, 


३. अगिलाए गणवेयावच्च फरेमाणे, 
४. अगिलाए संघवेयावच्च फरेमाणे, 
५. अगिलाए साहम्मियवेयावच्चं फरेमाणे ।1 
खण. अ. ५,उ. १, सु ३६७ 
प०--वेयावच्चेण भन्ते ! जीवे कि नणय ? 
उ०--वेयावच्चेण तिस्ययरनामगोत्तं कम्म निषन्धद । 
उत्त अ. २९, सु ४५ 
वैयावच्चअकरणाई पायच्छित्त सुत्ताद्‌-- 
६८० जे पिक्ख्‌ भिलाणं सोच्चा णस्चा ण गवेसद ण गवेसत वा 
सादज्जह । 
जे भिष्लू गिलाण सोच्चा णच्चा उम्मग्ग वा पडिपहं वा 
गच्छ गच्छतं ता साइज्जई 1 
जे भिक्ु गिलाण-चेयावच्चे मन्मुद्िएु सए , लाभेणं मसय- 
रमाणे जो तस्स न तदहितप्पइ न पडितप्पंतं चा सादज्जइ । 


जे भिक्यू गिलाण-वेयावच्चे अग्भूद्िए निलाणपाउरगे दव्व- 
जाए अलम्भमाणे जो त न पडियादक्वद न पडियाहक्खतं 

वा सादइज्जद । 
त सेवमाणे आवन्जद चाउम्मासियं परिहारट्वाणं अणुग्घादयं । 
--नि. उ. १०, सु ३६-३६ 

असमत्थेण वेयावच्चकारावण पायच्छित्त सृत्तं-- 

६८१ जे भिष्ू नायगेण वा अनायगेण वा, उवासएण वा, मणु- 
वासएग घा अणलेण वेपाच्च फारेह कारं वा सादज्जद । 


त सेवमाणे भवज्जह चाउम्मासियं परिहारट्राणं जणुग्घाष्य । 
-नि, उ. ११; सु ८६ 


यैयावृत्य न फरने मादि फा प्रायस्ित्त सत्र 





[३८१ 


निमी पीपी = 9 9 @ छ। 


तपाचार 


पांच स्थानो से श्रसण-निग्रन्थ महान्‌ कमं निर्जरा करने वाला 
भौर महापयं वसान वाला होता है । ज॑से-- 

(१) ग्लानि रदित होकर नवदीक्षित की वैयावृत्य करता 
हुमा । 

(२) ग्लानि रदित होकर कुल (एक आचार्यं ॑के पिष्य 
समूह्‌) की वेयावृत्य करता हुमा 1 

(३) ग्लानि रहित होकर गण की वेयावृत्य करता हुभा । 

(४) ग्लानि रहित होकर सघ की वेयावृत्य करता हुआ । 

(५) ग्लानि रहितं होकर साध्मिक की वैयावृत्य करता 
हमा 1 

म्र०--भन्ते { वेयावृत्य से जीव क्या प्राप्त करता है ? 

उ०--वैयावृत्य करने से वृह तीयंकर नाम-गोच्र का उपा- 
जन केरता ह । 
वेयावृत्य न करने आदि का प्रायश्िचत्त सूत्र- 


६८०. जो भिक्षु रोगी के सम्बन्ध मे सुनकर या जानकर उ्तकी 
गवेषणा नही करता या नही करने वाले का अनुमोदन करता है ! 

जो भिक्षू रोगी के सम्बन्ध मे सुनकर या जानकर उन्मार्गं से 
या अन्य मागंसेजाताहै याजने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्षु रोगी की सेवा के लिए उद्यत हुमा है भौर अपने 
लाये हृए आहार से रोगी सन्तुष्ट नही हौ तो उसका चेद प्रकट 
नही करता है या नही करने वाले का अनुमोदन करता दै । 

जो भिक्ष. रोगी की सेवा के लिए उद्यत हुमा है उसे रोगी 
योग्य द्रन्य न मिलने पर उसको पुन आकर नही कहता है या 
नही कहने वाले का अनुमोदन करता है । 

उसे चातुर्मासिक अनुद्‌ घातक परिहारस्थान (पभायश्चित्त) 
आता है। 


मसम्थं से सेवा करवाने का प्रायरिचित्त सूत्र- 
६८१. जो भिक्ष्‌. अक्षम्थं स्वजन से, जन्य से, उपासक सेया 
अनुपासक से वंयावृत्य करवाता है या करवाने वाले का अनु- 
मोदन करता है । 

उसे चातुर्मासतिक अनुदृघातिक परिहारस्थान (भायरिचत्त) 
आता दहै) 


४ 


१ वव. उ, १० सु. ४०-४६ 


[0 


स्वाध्याय के मेद 





३४९} चरणानुयौग-२ त्र ६२.८४ 
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स्वाध्याय--२ 

सज्छायभेया- स्वाध्याय के चेद - 


६८२, प०्-से षित सञ्क्षाए ? 
उ०--पषविहै सञ्क्नाए पन्नत्त, त नहा-- 


१. वायणा, 
२. पदिपुच्छणा, 


३. परियटरणा, 
४. मणृष्पेहा- 
५. घम्मकहा) । 
घेत सञ्क्नाए। 
सुत्त-सिक्वण-हेउणो-- 
६८३. पर्चा ठणेहि सुत्त सिषवेज्जा, त जहा-- 
१. णाण्टूुयाए, 
२. दंसणटूयाए, 
३. चरित्तटरुयाए, 
४ वुग्गहूविमोयणद्रायाए, 


-वि स. २५, उ.७,सु २३६ 


५. जहत्ये वा भावे जाणिस्सामीति फट्‌द्‌ 1 
-उण अ. ५,उ. ३, सु ४६७ 


सनज्दछाय फल- 


६८४ प०--सरक्नाएण भन्ते ! जीवे फि नणयद ? 
उ०--सक्नाए नाणावरणिज्ज कम्मं खतेह 
उत्त अ. २६ सु २० 
संजमजोगय च, 
सञ्क्नायजोगं च सया अहिए 1 
सुरे व सेणाए समत्तमाउहे, 
अलमप्पणो होह मल परेति ॥ 
सज्क्षाय सरक्नाणरयस्स तादणो, 
अपावभावस्स- तवे 
चिसुज्सर्ई जसि मल पुरेकड, 
समीरिय रप्पमल व जोदणा ॥ 


तवे चिभं 


रयत्प) 


१ (क) उव. सु ३० 
(ग) उत्त अ, ३०, गा ३४ 


न 
(क 


६८२. प्र०--स्वाध्याय क्या है--उसके कितने प्रकार ई ? 

उ० स्वाध्याय र्पाच प्रकार का कहा गयाहै, वह्‌ इस 
प्रकार है- 

(१) वाचना--यथाविधि यथासमय श्रूत-काड मय का अध्य- 
यन सौर अध्यापन । 

(२) प्रतिपृच्छना--अघ्ययन कथि हृएु विषय मे विशेष 
स्पष्टीकरण हेतु पुना, शका-समाघान करना । 

(३) परिवतना-सीखे हुए ज्ञान को वार वार दहुराना । 

(४) अनुप्रक्षा- आगम तत्वो का चिन्तन मनन करना 1 

(५) ध्मंकथा--श्रुत-घमं की व्याख्या-विवेचना करना । 

यह्‌ स्वाध्याय का स्वरूप है । 
सूत्र सीखने के हेतु-- 
६८३. पाच कारणो से सूत्र को सीखना चाहिए । जसे-- 

{१) ज्ञानां --नये-नये तत्वो के परज्ञान के लिए) 

(२) दशंनायं--श्रद्धान के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए । 

(३) चारिघ्रायं - चारित्र की निमंलतता कै लिए । 

(४) व्युदग्रहविमोचनायं--दुसरो के दुरग्रह को डान के 
लिये । 

(५) यथाय भाव ज्ञानां - सूत्र शिक्षणसे मै यथां भावो 
को जानूगा, इसलिए । 
स्वाध्याय का फल-- 


६८४ प्र०-- भन्ते } स्वाध्याय से जीव कया प्राप्त करता है ? 

उ०--स्वाध्याय से वह्‌ ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण 
करता ह । 

जो मुनि दस तप, सयम योग ओौर स्वाध्याय योग मेसदा 
प्रवृत्त रहता है, वह्‌ सेना से धिर जाने पर बायुधो से सुसज्जित 
वीरकी तरह भपनी गीर दसरो कौ रक्षा करने मे समर्थ 
होता है । 

स्वाध्याय ओौर सदुध्यान मे लीन, छ काय रक्षक, निम्पाप 
मन वलि मौरतपमे रत मुनिका पूरवंसचित मल उसी प्रकार 
शशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हए सोने का 
मेल 1 


(ख) ठाणं.अ.५,उ ३, सु ४६५ 
{घ) विशेप विस्तार श्लानाचार मे देखें । 


सश्र ६८४-द८त 


अन्यतीथिकादि के साय स्वाघ्याय भूमि गमन प्रायरिवत्त सूत्र 


तपाचार १४३ 


^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^ 


से तारिसे वुक्वसहे नलिहदिषए 
सुयेण जुत्ते अममे आफचम । 
चिराय फम्मघणम्मि अवगएं 
फसिणऽब्भपुडावगमे व चंदिमे ॥ 
-दस, अ. ८, गा. ६१-६३ 
सञ्ज्ञायभुभिसु अण्णउत्थियाइ सद्धिगमण पायच्छित्त 
सुत्त-- 

६८४. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिभो वा 
अपरिहारिएण सदधि वहिया वियारमूपि वा विहारभूमि 
वा निक्खमदइ वा, पविसदह वा, निक्लमत वा, पवित वा 
साद्ज्जद 1 


त सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारद्वाण उग्घाइय 1 
नि उ.२,सु ४१ 
दुगुन्छिय कुलेसु सज्ज्ञाय उदेतण पायच्छित्त सुत्तं-- 
६८६ जे भिक्खू दृगछिपकुलेषु सञ्क्षाय उदिसह उदिसत वा 
सादज्जदइ । 


तं सेवमाणे आवन्जइ चाउम्मासियं परिह!रट्राणं उग्घादयं । 
--नि.उ. १६, यु ३० 
सुत्त बायणाहैउणो-- 
६८७. पर्चहि ठणेह सुत्त वाएज्जा, त जहा - 
१ संगहटयए, 
२. उवग्गहुहूयाए, 
३. णिज्जरटुयाए, 
४ सुत्ते वा मे पन्जवयाते मविस्सह । 
५ सुकत्तस्स वा मवोच्छिति-णयदहुयाए्‌ 1 
--ठखाण. अ ५,३.०३, सु ४६७ 
सुयवायणिज्जा-- 
६८८ चत्तारि वायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा - 
१ विणीष, 


२. अविगतिपडिबद्धे, 


३ विओसवियपाटुढे, 


ॐ अमार्र ।1 -ठाणं अ ४,उ.३, सु ४६७ 


१ (क) तमो कप्पति वाएताए, तं जहा-- ४ 
(१) विणीए, (२) नो विग पडिवद्धे, 
(ख) ठाण. म ३, उ. ४, सु. २०४ 


------ --- 


१ 


जो पूर्वोक्त गुणो से युक्तहै,दुखो को सहन करने वालाहैः 
जितेन्द्रिय है, श्रुतवान है, ममत्व-रहित गौर अकिचन है, वह्‌ 
कर्मं समूह केद्रुर होने पर उमी प्रकार शोभित होता है जिस 
प्रकार सम्पुणं मश्रपटल से रहित चन्द्रमा । 


सन्यती्धिंकादि के साथ स्वाध्याय भूमि गमन प्रायश्चित्त 
सुतर 
६८५ जो भिक्ष्‌. अन्यतीथिक या गृहस्य के साथ तथा पारिहारिक 
साघु अपारिहारिक के साथ (उपाश्रय से) वाहर की स्वाध्याय 
भूमिमेया मल विसर्जन भूमिमेप्रवेण करतादटै या निष्क्रमण 
करता है, प्रवेण करातादै या निष्क्रमण करातादहै, प्रवेश करने 
वाले काया निष्क्रमण करने वाते का अनुमोदन करता है। 
उसे मासिक उदूधातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है । 


निन्दितं कुल मे स्वाध्याय देनै का प्रायरिचत्त सूष्र-- 
६८६ जो भिन्न. घृणित कुलो मे स्वाध्याय का उटेश (मूल पाठ 
वाचन करना) करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन 
करता टै । 
उसे चातुर्मासिक उदूघातिक परिहारस्थान (प्रायरिवत्त) 
आतादहै। 
सूत्र-वाचना के हैतु- 
६८७ पांच कारणो से सूत्र की वाचना देनी चाहिए ! जैसे-- 
(१) शिष्यो को श्रुत-सम्पक्न वनाने के लिए । 
(२) शिष्य वगं पर अनुग्रह पूर्वक उपकार करने के लिए । 
(३) कमो की निजंरा के लिए] 
(४) वाचना देने से मेरा श्रुत परिपुष्ट होगा, इस कारण से 1 
(५) श्रुत के पठन-पाठन कौ परम्परा अविच्छिप्न रखने के 
लिए । 
सूत्र वाचना के योाग्य-- 
६८८. चार वाचना देने के योग्य होते है, यथा-- 
(१) विनीत ~ सूष्रायेदाता के प्रति वन्दनादि विनयभाव 
करने वाला । 
(२) व्रिकृति भप्रतिवद्ध--घृतादि विकृतियो मे मासक्तन 
रहने वाला । 
(३) व्यवशमित पाभृत--उपणशान्त कलह वाला । 
(४) अमायावी । 


(३) विमोसचियपाहुडे । --कप्प, उ ४, सु. ११ 


३४२] चरणानुयोग--र स्वाध्याय के भेद सत्र ६०२-५५ 
[क 58891 ॥ #  ी ीीीी ीीी ीीी 00 क 000 (० 
स्वाध्याय 

सन्चायनेया- स्वाध्याीयके भेद - 


६८२ प०्~-से कित सर््षाए? 
उ०--पचविहै सर्घाए पक्तत्ते, त जहा-- 


१, बायणा, 
२ पडियुच्छणा 


३. परियटुणा, 
४, अणुष्पेहा- 
५, धम्मकहा) । 
सेत सञ््षाए। 
युत्त-सिक्खण-हेउणो-- 
६८३. पर्चाहु ठाणेहि सुत्त सिष्वेज्जा, त जहा-- 
१. णाण्डुयाए, 
२. दसणहूयाए, 
३. चरित्तटरुयाए, 
४ वुग्गहूविमोयणदट्भायाषु, 


--वि स, २१, 51 ७) यु २३६ 


५. जहत्थे वा भावे जाणिस्तामीति फट्‌द्‌ । 
--ठण म. ५१३. ३, सु ८६७ 


सज्साय फलं-- 


६८४ पर--सरक्षाएण भन्ते ! जीघे कि लणयइ ? 
उ०--सञक्षाए नाणावरणिज्ज फम्मं सवेद । 
-- उत्त अ. २६. सु. २०५ 
तव चिम संजमजोग्प च, 
सरक्षायजोगं च सया भहिह्ए } 
सूरे व सेणाए स्मततमादहे, 
अलमप्पणो होद भल परेसि ॥ 
सञ्क्षाय सरक्षाणरयस्स तादणो, 
अपावमावत्स- तवे 
िधुज््रई जसि मलं पुरेकड, 
समीरिपं रुप्पमल व जोष्णा ॥ 


रयस्स 1 


१ (क) उव सु. ३० 
(ग) उत्त म. ३०, गा. ३४ 


ए 
न "^ 
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६८२. प्र०--स्वाध्याय क्या है--उसके कितने प्रकार? 

उ० स्वाध्याय पांच प्रकार का केहा गयारहै, वह्‌ इस 
प्रकार दहै- 

(१) वाचना--यथाविधि यथासमय श्रुत-काड.मय का अध्य 
यन गौर अध्यापन । 

(२) प्रतिषृच्छना--अध्ययन किये हुए विपय मे निशेष 
स्पष्टीकरण हतु पष्ठना, शंका-समाघान करना 1 

(३) परिवतंना--सीषे हृए ज्ञान को वार "वार दुहृखना । 

(४) मनुपरेक्षा-- आगम तत्वौ का चिन्तन मनन करना । 

(५) धर्मफया--घरुत-धमं कौ व्याख्या-विवेचना करना । 

यह्‌ स्वाध्याय का स्वरूप है | 


सूत्र सीखने के दैतु- 


६८३. पाचि कारणो से सूत्र को सीखना चाहिए । जंसे-- 

(१) ज्ञानाथं--जये-नये तस्वो के परज्ञान के लिए । 

(२) दशेंनायं--श्रद्धान के उत्तरोत्तर वृद्धि ॐ लिए 1 

(३) चारित्रायं --चार्त्रि की निर्मलत्ता के लिए । 

(४) ग्युदग्रहधिमोचनाथे-द्रुसये के दुराग्रह को डानि के 
लिये} 

(४५) यथायं भाव ज्ञानाय - सूत्र शिक्षणसे म यथायं भावों 
को जानृगा, इसलिए । 
स्वाध्याय का फल-- 


६८४. प्र०-- भन्ते { स्वाध्याय से जीव षया प्राप्त करता है ? 

उ०--स्वाध्याय से वहु ज्ञानावरणीय कर्मं को क्षीण 
करता ई) 

जो मनि दसं तप, सयम योग मौर स्वाध्याय योग मेसदा 
प्रवृत्त रहता दै, वह सेना से धिर जाने पर आयुधौ से सुसरञ्जित 
वीरकीत्तरहु यपनी गौर दरो की रक्षा करने मे समर्यं 
होता है) 

स्वाध्याय भौर सदुध्यान मे लीन, छ काय रक्तक, निप्पाप 
म॒न चाले मौर तपमे रत मुनिक्ला पूर्वसचित मलं उसी प्रकार 
गिषद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि हारा तपाए हूए सोने का 
मल । 


(ख) ठणै.अ ५.८३, सु ४६१५ 
{घ) विश्चेप विस्तार क्षानाचार मे देखें । 


पुत् ९६२-६६४ 
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जे भिष्वु अव्वत्तं वाएड वाएत वा साइज्जद । 

जे भिक्लु वत्तं न वाएह न वाएत वा सादज्जष्ट ।1 

जे भिक्लू दोण्टं सरिसगाण एक्फं सघिक्लावेह, एक्क न 
सचिक्खावेह, एषंक वाएद, एक्क न वाएह, त फरत वा 
साइज्जई । 

जे भिक्खू आयरिय~उवञ्क्षाएहि अविदिण्णं गिर मादय 
आदइयंतं वा सादनज्जद् 1 


जे निक्लू अण्णउत्यिय वा गारत्थिय वा वाए वाएत वा 

सादञ्जइ 1 

जे भिक्खू अण्णउत्थिध वा गारत्थियं वा पडिच्छद पटिच्छंत 

वा साद्ञ्जई । 

तं सेवमाणे भावन्जडइ चाउम्मासिय परिहारद्राण उग्धादइय । 
--नि. उ. १६, सु. १७,३० 


पासत्या्ईणं वायणा दाणे पायच्छित्त सुत्ताइं-- 
६६३. जे सिक्लू पासत्य वाएह वाएतं वा सादज्जइ । 


जे भिक्खू पासत्यं पडिच्छइ पडिच्छतं वा सादइज्जह । 
जे सिक्ख ओसण्ण वाएदइ वाएत वा सादज्जइ । 

जे भिक्खू मोसण्णं पडिच्छ्च पडिच्छतं वा साइज्जई । 
जे भिक्ल्‌ प्रुसोलं वाएष वाएत वा सादञ्जद । 

जे भिक्खू फसील पडिच्छद पडिच्छंत वा सादज्जइ । 
जे भिश्‌ ससत्तं घाएडइ वाएत वा सादज्जई्‌ । 

ने भिक ससत्त पटिच्छद पडिच्छत वा सादज्जइ । 

जे सिक्खु णिततियं बाएश वायत वा सादस्जद 1 


जे भिक्खू णितियं पदिचछद पडच्छतं चा सादइञ्जइ । 


पा्वस्यादि फो वाचना वेने का प्रायरिचत्त सूष्र 


[२४५ 
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त्वाचार 





जो भिक्ष्‌, अन्यक्त (अप्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना 
देता है, दिलवाता दै या देने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्ष्‌. व्यक्त (प्राप्त यौवन वय वालि) को वाचना नही 
देता है, नही दिलवाता है, या नही देने वलि का अनुमोदन 
करता है । 

जो भिक्ष्‌, दो समान योग्यता वलि शिष्योमे से एकको 
शिक्षित करता है गौर एक को नही करतादहै, एक को वाचना 
देता है एक को नही देता है अथवा पसा करने वाते का अनुमोदन 
करता है) 

जो भिक्ष, आचायं भौर उपाध्याय के दिये विना वाचना 
लेता है, लिवाताहि या लेने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्ष्‌, अन्यतीयिको या गृहस्यो को वाचना देता है, 
दिलवत्ताहैयादेने वाले का अनुमोदन करता) 

जो भिक्ष्‌, अन्यतीयिक से या गरृहुस्यसे वाचना लेता दहै, 
लिवातादहै या लेने वाले का अनुमोदन करता दहै । 

उसे चातुर्मासिक उ्घातिक परिहारस्यान (प्रायश्चित्त) 
आता ह। 


पाएवेस्थादि को वाचना देने के प्रायरदिवत्त सूत्र-- 
६९३. जो भिक्ष्‌. पाश्वंस्थ को वाचना देता है, दिलवाताहै या 
देने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. पवस्य से वाचना लेता है, लिवाताहैया लेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. मवसन्न को वाचन देता दै" दिलवातारहै यादेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. अवसन्न से वाचना लेताहैः लिवातादहै या लेने 
वाले का अनुमोदन करता दै । 

जो भिक्ष्‌, कुशील को वाचना देता है, वदलवातारै यादेने 
वाले का अनुमोदन केरता है । 

जो भिक्ष. कुशील खे वाचना लेतारहै, लिवातादहैयालेने 
वाले का अनुमोदन करता है ) 

जो भिक्ष्‌. ससक्त को वाचना देता है, दिलवत्ता है यादेत 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. ससक्तसे वाचनालेताटहै लिवाताहै या लेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. नित्यक को वाचना देता है, दिलवाता है य देने 
वलि का अनुमोदन केरता है । 

जो भिक्ष्‌ नित्यक से वाचना लेताहै, लिवतादै यालेने 
वाले का अनुमोदन करता दै। 


१ भाष्यमे २१-२२ एव २५-२६ सु १६-२० के समान रह, पुनरावृत्ति हृ है 1 
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५न्भ्व 


३४४] चरणानरुयोग--२ 


ए दा 1 विं 
सुय अवायणिन्जा-- 


६८६ चत्तारि मवायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
१. अविणीए, 


२ विगदु-पटिवदे, 


३ भविमोसविय पाहुटे, 
४ मायी) 


युयवायणाए फलं - 
६६०. प०-- घायणाए णं भन्ते ! जीवे क जणयई ? 


-ठाण अ. ४, उ. ३, सु. ३२६ 


उ०--वायणाए निज्जरं जणयद । सुयस्स य मणासायणाए 
चटटद । सुयस्स अणासायणाए्‌ बदहमाणे तित्यघम्म 
अवलम्बडइ । तिव्यघम्मं मवलम्बमाणे महानिन्जरे 
महापन्जवसाणे भवद । -उत्त भ २९. सु. २१ 


दुगि कुले-वायणादाणादाण पायच्छत्त सुत्ताइ-- 
६९१ जे भिक्ल्‌ दुगुंिय कुलेसु सज्क्षाथ वाएह, वाएतं वा 
सादज्जद । 
जे भिक्खू दगुिय कुतेयु सनज्घ्नाय पडिच्छह, पटिच्छत वा 
साइज्जई । 
त सेवमाणे मावज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्रणं उग्ादयं । 
--नि.उ १६, सु. ३१-३२ 
अविहीषएु वायणा-दाणे पायच्छित्त-सुत्तादं-- 
६९२ जे भिक्लू हैदटिल्लाह समोसरणाह अवापएत्ता उवरिल्लाषं 
समोसरणाद वाएद वायतत वा साष्टञ्जइ 1 


जे भिक्खू णववं भचेराद भवाएत्ता उत्तम सुय वाएद वायत 
वा सादज्जद } 
जे भिक्खू अपतं वाएद बाएतं वा सादइज्जद । 


जे भिक्पु पत्तं ण धाएह ण वाएतं वा साइज्जइ 1 


१ (क) तमो नो क्प्पति वाएत्तए, त जहा-- 
(१) नविणीएः (२) विगड-पटिवद्धे, 
(ख) छण. म ३, उ. ४, सु २०४ 


सुत्र वाचना के अयोग्य 





(२३) अविमोमविय पाहुडे 1 


पत्र ६८६-६६२ 


सूत्र वाचना के गयोग्य-- 
६८६. चार वाचना देने के योग्य नही होते ह, पथा-- 

(१) अविनीत-सूत्रा्ंदाता कै प्रति वन्दनादि विनय भाव 
न करने वाला । ॥ 

(२) विकृति प्रतिवद्ध-- घृतादि विकृतियो मे आसक्त रहने 
वाला । 

(३) भव्यवशमित प्राभृत - अनुपशान्त कलह्‌ वाला । 

(४) मायावी } 
सूत्र वाचना का फल-- 
६९० प्र०-भन्ते ! वाचना (मध्यापन) से जीव क्या प्राप्त 
करता टै? 

उ०- वाचना से वह्‌ कर्मों कोक्षीण करताहै। भ्रूतकी 
आशातना के दोप से वच जाता दहै । श्रृत्त की माशातना से वचने 
वाला तीथं -धमं का भवलम्बन करता है, तीर्थ-घमं का भवलम्बन 
करने वाता जीव कर्मो की महा निजंरा भौर संसार का जन्ते 
फरने वाला होता है। 


घृणित कुल मे वाचना देने-लेने के प्रायरिचत्त सूत्र-- 


६९१ जो भिक्ष्‌, घृणित कुलो मे स्वाध्याय की वाचना (सत्राय) 
देता है, दिलवाता है या देने वाते का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष, घृणित कुलो मेँ स्वाध्याय की वाचना सेतताहै, 
लिवाता दै या तेने वाले का अनुमोदन करता है। 

उसे चातुर्मासिक उदुघातिक परिहारस्थान ।प्रायिचत्त) 
माता रह । + 
अविधि से वाचना देने के प्रायरिचत्त सूत्र-- 
६९२. जो भिक्ष, प्रारम्भ के समोप्षरण (मंग सूत्र, श्रुतस्कन्ध, 
अध्ययन, उटेशक) की वाचना न देकर वादके समोस्षरण 
(अध्ययन उदेणो) की वाचना देता है, दिलवाता ह या देने वाते 
का अनुमोदन करता है) 

जो भिक्ष्‌, नव ब्रह्मचयं (माचाराग सूत्र प्रथमं श्रुतस्वन्ध) 
की वाचना न देकर छेद सूत्र आदि की वाचना देता ६, दिलवाता 
हैयादेने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक, मपात्र (अयोग्य) को वाचना देता है, दिलवाता 
हैयादेने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. पात्र (योग्य) को वाचना नहीं देता है, नही दिल- 
वाताहे या नही देने वालि का अनुमोदन करता है । 


--कप्य उ ४, सु. १० 


सुतर ६९२-६६४ 
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जे सिक्ख अव्वत्त वाएड वाएतं वा साइज्जइ ॥ 


जे भिक्खू वत्तं न वाएइ न वाएत वा सादज्जद 11 


जे भिक्खू दोण्दं सरिसगाण एक्फ सचिक्लावेह, एक्क न 
सच्िषखावेद, एषक वाएद, एषष्क न वाएड, त फरत वा 
साईन्जनई 1 


जे भिक्ख्‌ भायरिय-उवज्ार्पाहि भविदिण्णं गिर भाइयदइ 

आदयंत वा साद्ज्जद । 

जे भिक्लू अण्णउत्यिय वा गारत्थिय चा वाएह वाएत वा 

सादइज्जई । 

जे भिक्खु मण्णडत्थिथ वा गारत्यियं वा पडिच्छद पटिच्छत 

वा साइज्जह । 

त सेवमाणे मावन्जड च।उम्मासिय परिहूारटराण उग्धाइय । 
--नि. उ, १६, सु. १७,३० 


पासत्थारईणं वायणा दाणे पायच्छित्त सृत्ताइ-- 


६६३. जे भिक्खू पासत्य वाएद वाएतं षा सादइज्जइ । 


जे भिक्खू पासत्थं पडिच्छह पटिच्छतं वा साइञ्जद । 
जे भिक्त जोसण्ण वाएइ वाएत चा सादइज्जद । 

जे भिक्खू ओसण्णं पटिच्छद पडिच्छंतं वा सादज्जद । 
जे भि कूसीलं वाएहइ वाएत वा सादञ्जइ । 

जे भिक्खू फुसील पटिच्छइ पटिच्छंत वा सादइज्जद । 
जे भिषखू ससत्तं वाएड वाएतं वा सादज्जद } 

जे भिक्खू ससत्त पडटिच्छद पडिच्छत वा सादज्जह । 
जे भिषखू णितियं वाएहइ वायत वा सादज्जह 1 


ञे भिक्खू णितियं पटिच्छद पडिच्छतं वा सादज्जद । 


पाश्वस्थादि फो वाचना देने फा प्रायरिचत्त सुप्र 


+ 0 0 0) 0 
न 0 0 0, 
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जो भिक्ष, अव्यक्त (अप्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना 
देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. व्यक्त (प्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना नही 
देता है, नही दिलवाता है, या नही देने वाते का अनुमोदन 
करता है । 

जो भिक्ष्‌, दो समान योग्यता वाले शिष्योमे से एकको 
शिक्षित कर्तार गौर एक को नही करता है, एक को वाचनां 
देता है एक को नही देता है मथवा एेसा करने वाले का अनुमोदन 
करता है 1 

जो भिक्ष्‌, माचायं भौर उपाध्याय के दिये विना वाचना 
लेता रहै, लिवाताहैया लेने वाले का अनूमोदन करता दहै। 

जो भिक्ष्‌. अन्यतीथिको या गृहस्यो को वाचना देतादहै, 
दिलवातादहैयादेने वाले का अनुमोदन करता है। 

जो भिक्ष्‌, अन्यतीथिक से या गृहस्यसे वाचनातेताहै, 
लिवातादहैया लेने वलि का अनुमोदन केरता है । 

उसे चातुर्मासिक उद्धातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) 
आता है। 


पाएवंस्थादि को वाचना देने कै प्रायरिचत्त सूत्र-- 
६९३. जो भिक्ष्‌, पा्वंस्थ को वाचना देता है, दिलवाताहै या 
देने वाले का अनुमोदन करतां है । 

जो भिक्ष्‌. पाश्वंस्थ से वाचना लेता है, लिचाताहैया लेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. अवसन्न को वाचना देता है, दिलवाता दहै यादेने 
वाले का अनुमोदन करता ह । 

जो भिक्ष्‌. अवसल्न से वाचना लेताहै, लिवेातारहै या लेने 
चाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. कुशील को वाचना देता है, दिलवातारहै यादेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष, कुशील मे वाचना लेताहै, लिवाताहै यासेन 
वाते का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. ससक्त को वाचना देता है, दिलवातारहि यादेत 
वाले का मनुभोदेन करता है । 

जो भिक्ष्‌. ससक्तसे वाचनालेतारहै लिवताहै या लेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष्‌. नित्यक को वाचना देता है, दिलवातादहै यादेने 
चले का अनुमोदन करता है । 

जो भिक्ष. नित्यक से वाचना लेता, लिवातादहै यालेने 
वाले का अनुमोदन करता है । 


१ भाष्य मे २१-२२ एव २५-२६ सु १६-२० क स्मान ह, पुनरावृत्ति हुई दै । 


~ --~ --- --- - 
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तं सेवभाणे आचज्जद चाठम्मासियं परिहारट्ाणं उग्धाइयं 1 
--नि.उ १६, यु ३१-४० 
पडिपुच्छणा फलं-- 
६६४ प१०- पडिपुच्छणयाएु ण मते । जीवे कि जणयद ? 
३० -पद्िपुच्छणयाए णं सुत्तत्थ-तदूभयाइ विसोहेद । फला- 
मोहणिज्ज कम्मं वोच्छिन्वह 1 
--उत्त.भ २६, सु. २२ 
परियटरणा फलं-- 
६९५ ष० - परियषटणाएु ण मते ¡ जीवे कि नणयष्ट ? 


उ०-- परिपट्रण्णाए ण वजणाद जणयद, वंजणलद्धि च उप्पा- 
एड 1 -उत्त. भ. २६, सु २३ 


अणुष्पेहा फल-- 
६६६ प०्-मणुप्पेहाए ण पतते ! जीवे [कि जणयड ! 


उ०--मणुप्पेहाए णं माउयषम्जामो सत्तकम्मपगदटीमो 
घणियवनधघणबद्धामो सिदिलवन्धणवद्धामो पकरेष । 


दीहकालद्ि्यामो हुस्सकालद्िडयाभ पकरेह । 
तिन्बाणुमावामो मन्दाणुभावाञो पकरेद । 
बहुपएसम्गामो अप्पपएसम्मामो पकरेह । 

वाउय घण कम्म त्तिय वन्ध सिय नो बन्ध्‌ | 


भस्तापावेयणिज्जं च णं कम्म नो भृज्जो मुर्जो उव- 
विणाद, 

अणादय च णं अणववग्गं दीहमद चाउरन्त संसार 
कन्तारं खिप्पामेव वीदवयह ) 

---उत्त. अ. २६, सु. २४ 


कहाए नेया - 
६९७ तिविहा कहा पण्णा, त जहा-- 
१. सत्यका, 
२. घम्मकहा, 
३. फामकटहा । --ठण.म २,३.३, सु १६४ 


तिदिहे धम्मे पण्णत्ते, तं जहा -- 
१. सुयघम्मे, २ चरित्तधम्मे, 
३ मत्थिकायघम्मे । --लणं. म. ३, ॐ ३, सु. १६४६) 





`क जो क-कोनकनको वके 


उसे चातुर्मास्तिक उदुधात्िक परिहारस्यान ्रायश्त्त) 
मातारहै। 
प्रतिप्रष्न का फल-- 


६६४ प्र० - भन्ते ! प्रतिप्रष्न करने से जीव क्या वरप्तकरताहै? 
उ० - प्रतिप्रएन करने से वह्‌ सूत्र, गयं मौर उन दोनोसे 

सम्बन्धित सन्देहो को दुर करता है मौर काक्षा-मोहुनीय क्मंका 

विनाश करता है । 

पुनरावृत्ति काफल-- 

६९५ प्र०-भन्ते ) प्ररावर्तना (पठित पाठके पुनरावर्तन) पे 

जीव क्या प्राप्त करता है? 

उ ०--परावतंना से वह्‌ अक्षरो कौ उत्पन्न करता है भर्पात्‌ 
स्मृत को परिपक्व भौर विध्मृत को याद करता है तथा व्यजने- 
लब्धि (पदानूक्रारिणि लन्धि) को प्राप्त करता दै । 
अनु्रे्षा काफल-- 

६६६ प्र०--भन्ते । अनुपरेक्ष। (अथं चिन्तन) से जीव क्या प्राप्त 
करतादै? 

उ०--अनुप्रेक्षा से वह्‌ आयुप-कमं को छोडकर शेष सात 
कर्मो की गाढ-वन्धन से वन्धी हई प्रकृतियो को शियिल-बन्न 
वाली कर देता है! । 

उनकी दी्घं-कालीन स्थिति को मल्प कालीन कर देता 

उनके तीत्र अनुभाग को मन्द करदेताहै। 

उनके वहूु-प्रदेशो को अल्प करदेताहै। 

मायुप्‌-कर्मं का वन्धन कदाचित्‌ करता है, कदाचित्‌ नही 
मी करता ह। नः 

असात्ता-वेदनीय कर्मं का वार-वार उपचय नही करता है । 


मनादि-जनन्त लम्बे-मागें वाली तथा चतुर्गति-रूप संसार 
अटवी को तुरन्तही पार करजाताहै) 


कथा के भेद- 


६६७, कया तीन प्रकार की कही ग है । यथा- 

(१) मयं कथा-- घन कै उत्पादन उपार्जन विपयक कथा । 

(२) धमं कथा-जिसके कहने सुनने से धमं की भावना 
वटे वह्‌ कया । 

(३) काम कया-- जिसके श्रवण करने से विपय वासना 
उत्पन्न हो कंसी कया । 

घमं तीन प्रकार का होता है- 

(१) श्रुत-घमं, (२) चरिप्र-धर्म, 

(३) अस्तिकाय-वरमं 1 


पुत्र ६६७ 
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चउयिवहा कहा पण्णत्ता, त जहा ~ 
१. भक्वेवणी, 


२. विष्ष्वेवणी, 
३. स्वेगणी, 


४, निव्वेज्जणी 1 


मक्सेवणी फहा चरव्विहा पण्णता, तं जहा-- 
१, मायार अक्छेवणो, 


२. ववहार मषखेवणी, 
३ पण्णत्ति अक्सेवणी; 
४, दिद्िवाय अक्खेवणी । 


विक्वेवणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, त जदहा- 
१. ससमयं केति, ससमयं फटेत्ता, परंसमयं करटैति, 


२ परसमयं फहे्ता, ससमयं ठावतित्ता भवति, 
३. सम्मावात फटैति, सम्मावात कहता, मिच्छावातं कहेति, 
४ भिच्छावात फहेत्ता, समस्मवात ठउवत्तित्ता भवति । 


स्चेगणी कहा चरन्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ द्हुलोगसंवेगमणी , 


२ परलोगसंवेगणी, 

३. मातसरीरसवेगणी, 

४ परसरीरसवेगणी ) 

णिन्वेज्जणी फहा चरव्चिह्‌ा पण्णक्ता, तं नहा-- 


१९ इषहटलोगे वुच्चि्ना म्मा दहलोगे बुहुफल विवागसयुत्ता 
भयति, 


२. इहलोगे इच्चिघ्ता फम्मा परलोगे ब्हफलविषागसुजुत्ता 
भवति, 


कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा-- 

(१) आक्षेपणी--ज्ञान मौर चारिप्र के प्रति माकपंण उत्पघ्न 
करने वाली कथा । 

(२) विक्षेपणी-- सन्मार्गं की स्थापना करने वाली कथा । 

(३) सवेगनी -जीवन की नश्वरता भौर दुख बहुलता 
दिखाकर वै राग्य उत्पन्न करने वाली कथा । 

(४) निर्वंदनी-कृेत कर्मो के शुभाशुभ फल दिखलाकर 
सक्नार के भरति उदासीन चनाने वाली कथा 1 

वाक्षेपणी कथा चार प्रकार की कही गर्द ह । यया-- 


(१) आचार माक्षेपणी - साधु ओौर श्वावकके आचारका 
वर्णन वाली 


(२) व्यवहार आक्षेपणी - व्रतो के दोष लगने पर प्रायषचित्त 
का वर्णेन करने वाली । 

(३) प्रज्ञप्ति आक्षेपणी- सशयग्रस्त श्रोता को मुर वचनो 
से उपदेण देकर सणय दुर करने वाली 1 

(४) हष्टिपात आक्षेपणी--श्रोता की योग्यता के अनुसार 
विविध नयो (₹ृष्ट्यो)से तत्व का निरूपण करने वाली । 

विक्षेषणी कथा चार प्रकार की कही गई है, यया-- 

(१) वक्ता जपने सिद्धात का कथन करफिर दूसरोके 
सिद्धात का कथने करता ह 1 

(२) इसरो के सिद्धात का कथन कर फ़िर अपने सिद्धात्त 
की स्थापना करता है 

(३) वक्ता सम्यग्वाद का कथन क्र फिर भिथ्यावादका 
कथन करतादहै) 

(४) वक्ता मिथ्यावाद का कथन कर फिर सम्यग्वाद की 
स्थापना करता है । 

सवेगनी कथा चोर प्रकार की कही गर्ह्‌ है, यया-- 

(१) इहलोरू सवेगनी - मनुष्य जीवन की असारता तथा 
अनित्यता दिखाने वाली कथा । 

(२) परलोक सवेगनी--देवादि भवोमे जो नाना प्रकार के 
दुखोका अनुभव करते हँ उनकी कथा । 

(३) जातम शरीर सवेगनी-- अपने शरीर की अशुचिता का 
प्रतिपादन करने वाली कथा । 

(४) परशरीर संवेगनी - दुसरे के शरीर की अणुचिता का 
प्रतिपादन करने वाली केथा । 

निवेदनी कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा - 

(१) इस लोक मे किये हुए दुष्कमं इसी लोक मे दु खूप 
फल देने वले होते ह 


(२) इस लौकमे कथि हुए दुष्करम परलोकमे दु खरूप फलं 
देने वले होते द । 
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३ परलोगे इुच्चि्ना फम्मा इहलोगे दुहुफलविवागसंजुत्ता 
भषंति) 
४. परलोगे इच्चिक्ना कम्मा परलोगे दुहफलविवागसजुत्ता 
मवति, 
१ इहलोगे सुच्चि्ना कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसनजुत्ता 
भवंति, 
२. इहलोगे सुच्वश्ना कम्मा परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता 
भवंति, 
३. परलोगे सुच्चिन्ना फम्मा दइष्टलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता 
भवंति, 
४. परलोगे सुच्चि्ना कभ्मा परलोगे सुहफलविवागसनजुत्ता 
भवति । --ठउाण म, ४,उ. २, सु. २८२ 
पवयण सरूवं-- 

६६८ दहमं च ण सम्बजगजीव-रष्ठणदयद्रुयाए्‌ पावयण भगवया 
सुकटियं, भत्तहियं, पेच्चा भावियं, भागमेसिमह्‌ , सुख, 
णेयाउय, भकुडिलं, मणुत्तर सव्वदुदखपावाण, विरसमणं । 

-प सु.२,अ.१,यु ६ 


प०--पवयण षते ! पवयणं, पावयणी पवयणं ? 


उ०--गोयमा । रहा ताव नियम पावयणी, पवयण पुण 
इवालसगे गणिपिडगे, त जहा--आयारो-जाव-दिद्टिवाजो । 
--विया. स. २०,८., ८, सु १५ 
घस्मकहाए विह णिसेहो - 

६६६ से भिक्षू धम्म किदटरूमाणे णौ अन्नस्स हे धम्म आद्रक्वेज्जा, 
णो पाणस्स है धम्मं माइषतेज्जा, णो वत्यस्स हेड धम्म 
आइक्सेज्जा, णो तेणस्स हेडं धम्म आदइखेन्जा, णो सयणस्स 
हेड धम्मं आइक्वेज्जा, णो अन्नेसि धिख्य-रूवाणं काम- 
मोगाण हेड घम्ममादक्ेज्ना, 
मगिलषए्‌ धम्ममहटकिखज्ना, 
णण्णस्य कम्मणिज्जरटूयाए घम्म मादइदसेऽजा । 

-सूय. सु २,अ १, सु. ६९० 
धम्मकहाविवेगो-- 

७०० जहा पुष्णस्स कत्यति तहा तुच्छस्त कत्यति । 


नहा वुच्छस्स फत्यति तहा पुण्णस्स फलत्यति । 


प्रवचन का स्वरूप 
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(३) परलोक मे कि हुए दुष्कमं इस लोक मे दु लरूप एत 
देने वाते होते ह । 

(४) परलोकमे कयि हृए दुप्कमं परलोकमे ही दुखखूप 
फल देने वले होते है । 

(१) इस लोक मँ कयि हृए शुभ कमं इसी लोक मे सुखमय 
फल देने वाले होते है । 

(२) इस लोक मे किये हए 
फल देने वाने होते ह । 

(३) परलोक मे क्वि हए शुभ कमं इस लोक मे सुखमय 
फल देने वाले होते ह 1 

(४) परलोक मे किये हुए शुभ कमं परलोक मे सुखमय फल 
देने वाले होते हं! 
प्रवचन का स्वरूप-- 


६६८. यहं प्रवचन श्रमण भगवान महावीर नै जगत के समस्त 
जीवोकी रक्लादाकेलिएु समीकीन रूप मे कहा है । यह्‌ 
प्रवचन मात्मा के लिए हितकर है, परलोकगामी दै, भविष्यत्‌ 
कालभे भी कत्याणकर है, शुद्ध है, न्थाययुक्त है, मूक्ति प्राप्ति 
कासरल सीवा मागें है, सर्वोत्तम है, तथा समस्त दसो भौर 
पापो को उपशान्त करने वाला है । 


भर०--भरवन । प्रवचन को ही प्रवचन कहते है, भयवा 
भ्रवेचनी को प्रवचन कटे है ? 


उ०--गौतम । जरिटृन्त तो नि्ित्त रूप से प्रवचनी है 
ओर दादशाग गणिपिटक प्रवचन है । यथा घाचाराग--यावत्‌-- 
दष्टिवाद । 


घर्म॑कथा के विधि-निषेध-- 
६९६ धर्मोपदेश करता हुमा भिक्ष, भहार कै लिए, पानी फे 
लिए, वस्य-प्राप्ति के लिए, भावास्त स्थान के लिए, शयनीय 


पदा्थो को प्राम्तिके लिए तथा दुरे विविध प्रकार के काम- 
भोगो (भोग्य पदार्थो) के लिए धमं कथा न करे । 


शुभ कमं परलोक मे सुखमय 


अग्लान भाव से (प्रसक्नता पूर्वक) धमंपिदेश करे । 

कर्मो की निर्जरा (मात्मशुदि) के उदेश्य के सिवाय अन्य 
किसी भी फलाकाक्षा से घमोपिदेश न करे । 
ध्मं-कथा विवेक-- 
७०० स्क जसे सम्पन्न व्यक्ति को धर्म-उपदेश्च करता है, वसे 
ही दसि को भी धर्मं उपदेश करता है 1 


जसे दरिद्र को धर्मोपदेश करता है, धसे ही सम्पन्न कोभी 
घमोपिदेश करता है । 


मुत्र ७०० 
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अवि य हणे अणादीयमाणे 1 एत्यं पि जाण सेयं ति णत्थि । 


फेऽं पुरिसे कं च णए। 


-आ सु, १, अ. २,३८.६ सु, १०२ 
दयं लोगस्स जाणित्ता पारण पडीणं दाहिण उदीण माइक 


विभए फिष्टुए वेदबी 1 


से उद्भिएसु वा भअणुद्धिएसु वा सुस्मुसमाणेसु पवेदए-सति, 
विरति, उवसम, णिव्वाण, सोयविय, मज्जविय, महविय , 


लाघविय', मणतिवत्तिय । 


स््वेसि पाणाणं सब्बेसि भूत्ताणं, सब्वेसि जीवाणं, सव्वेसि 


सत्ताण अणुषीड्‌ भिक्स धम्ममादक्वेज्जा । 


अणुवीह भिक्खू धम्ममादक्छमाणे णो मत्ताणं आसाएम्ना, 
णो पर आसाएज्जा, णो मण्णादहं पाणाद्रं भयां जीवां 


सत्ता आसाएज्जा । 


से मणासायएु जणासायमाषे वज्जमाणाणं भुताणं जावाणं 
सत्ताण जह्‌ से दीवे मसदीणे एवं से भवति सरण महामणी । 
-ञा सु १, अ. ६) ख ध) सु. १ ९६६-१६७ 


आघात्नि णाणी दह्‌ माणवाणं संसारपडिवण्णाण संबुरक्ष- 


भाणाणं विण्णाणं पत्ताणं । 
जदा वि सता दुवा पमत्ता । 


अहासच्चमिण त्ति वेनि । 


णाऽणागमो मच्च मुषटुस्त अत्थि, इच्छापणीता वंकाणिक्ेया, 


फालग्गहीता णिचये णिषिटा पुढो पुढो जाइ पकष्पंत्ि । 


इहमेगेसि तत्य तत्य सथघो भवति । अहोववातिए फासे 


पटिसवेदयंति 1 


आं सु, १ | अ. ॥‡ ख ४4 सु १ २३४-१ ३५१ 


केसिचि तक्फाइ भचुञ्क्ष भाव, 


खुदुड पि गच्छज्जा असदहाणे । 


आयुस्स कालातियार वघात, 
लद्धणुमाणे य 


परेसु 


उदु ॥ 


१ दससूत्रकाणेष अं चारित्राचार पृ. २०७ पर देखें । 


----र- - ------ 


घर्म-फथा विवेक तपाचार [२३४६ 








कदाचित्‌ तत्व को सम्यक्‌ प्रहणन करते हुए श्रोता भिक्ष. 
को मारने भी लग सकता द । मत भिक्ष. को यह्‌ पने विना 
धर्म॑कथा करना श्रेयस्कर नही होता है कि- 

“श्रोता कौन है ओर किस सिद्धान्त को मानने वाला है? 


आगमन्ञ मुनि प्राणी जगत पर दया अनुकम्पा भावपुवंक 
पुवं, पचिम, उत्तर भौर दक्षिण भादि दिशामो मे विचरता 
हमा धर्म का भाख्यान करे, उसका विभेद करके समञ्ञावे तथा 
धमचिरण से सुफल का प्रतिपादन करे । 

वह्‌ मुनि धर्माचिरण युक्त या धर्माचिरण रहित जो भी पुरुप 
धर्मं श्रवण के लिए उपस्थित हो उन्हे शान्ति, विरति, उपशम, 
निर्वाण, पवित्रता, सरलता, कोमलता, अपरिग्रह एव हिसा 
आदि धर्मो का प्रतिपादन करे। । 

वह भिक्ष. समस्त प्राणियो, सभी भृतो, सभी जीवो भौर 
समस्त सत्वो का हित चिन्तन करके धमं का व्याख्यान करे । 

भिक्षु प्विक पूवक धमं का व्याख्यान करता हृभा अपने 
जापको बाधा न पटहुंचाए, न दरूस्रो को वाधा पहुंवाएमौर नदी 
घन्य प्राणो, भूतो, जीवो भौर सत्वो को वाधा पहुंचाएु 1 

किसी भी प्राणी को वाधा न पहुंचाते हुए धमं कहने वाला 
वह महामुनि ससार.प्रवाह मे दृबते हए प्राणो, भूतो, जीवो 
भौर सत्वो के लिए मसंदीन (नही दूबने बाले) द्वीप की तरह 
शरणभूत होता है । 

ज्ञानी पुरुष इस ससार मे स्थित, सम्यक्‌ वोध पाने के लिष् 
उत्सुक एवं विज्ञान भ्राप्त मनुष्यो को उपदेश करते हैँ । 


जो मातं अथवा प्रमत्त होतेह, वे भी धमं फा आचरण कर 
सकते हि । 


यह्‌ ययात्तथ्य सत्य है, एेसा भँ कता हू । 

"जीव मृत्यु के मुख मे नही जा्येगे, एसा सम्भव नही है । 
फिर भी कुछ लोग दच्छा्मो के द्वारा प्रेरित होकर मसयम मे 
संलग्न रहते हँ । वे मृत्यु की पकड मेञआ जाने पर भी कर्म- 
सचय करने या धन सम्रहमे लगे रहते! एेसे लोग विभिन्न 
योनियो मे बारम्बार जन्म ग्रहण करते रहते है 1 

एसे मनुष्यो का इस लोक मे उन-उन जन्म-मरण के स्थानो 
का अति सम्पकंहोताहै। वे वहां जन्म-मरण के गनेकदुखो 
का अनुभव करते ह 1 

तत्व चर्चा करने पर कोई अश्रद्धा मनुष्य भावोकोन 
समक्षकर क्रोध को प्राप्त हो सक्ताहै मौर वक्ताको मार 
सक्ता हैया कष्ट दे सकतारहै इसलिए मुनि अनुमान केदारा 
दूसरो के भावो को जानकर धमं कहे । 
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आतंष्यान के सक्षण 


सूत्र ७०६-७१५ 
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२ मणुण्स्तपयोगसपत्ते, तस्स अविप्पयोग सतिसमन्नागते 
यावि भवति, 
३. मायकसपयोगसंपरत्ते, तस्स विप्पयोग॒सतिसमल्नागते 
यावि भवति, 
४. परिश्ुसियकामभोगसंपरत्ते तस्स अविप्पयोग सतिसमसा- 
गते यावि भवतिः} --वि. स. २५३.७, सु २२८ 
मटर ज्ञाण चक्खणा-- 
७०७ अदट्स्त णं क्षाणस्स चत्तारि लक्खणा पत्तत्ता, तं जहा -- 
१ फदणया, 
२ सोयणया, 
३ तिष्पणया, 
४ परिदेवणयाः । 


रुद्‌ सराण भेया- 


७०८. रोद क्नाणे चडन्विहे पन्ने, त नहा- 
१ हिसाणु्वधी, 


-वि. स. २५, ७, सु २३६ 


२ मोसाणुवधी, 


३ तेयाणुवधी, 
४ सारक्वणाणृवधौः । --वि स २५, ७, सु २४० 


रुद्‌ सराण लक्वणा-- 
७०६ रोदस्स क्षाणस्स चत्तारि लक्बणा पश्चत्ता, त जहा-- 
१ उस्सन्न दोसे, 
२. वहुदोसे, 
३. मण्णाणदोसे, 


४. मामरणतदोसे } 
--वि स २५,२८.७, सु २४१ 


धम्मज्ञाण मेया- 
७१० धम्मे क्षाणे चरव्विहे चरष्पडोयारे पच्चत्ते, त नहा- 


१ माणाविजये, 





खाणं अ ४,उ. १, सु २४७ 
(क) उव.सु ३० मे चौथा लक्षण “विलवणया'' है । 
ाणे*भ. ४, उ १, सु २५७ 
टाणं मल ४,उ. १, नु २५७ 


५ ५ ५ ~ 


(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोग की 
चिन्ता करना । 

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके वियोग की चिन्ता 
करना । 

(४) प्रीत्ति उत्पन्न करने वाले काम भोग मादि की प्राप्ति 
होन पर उनके अचियोग की चिन्ता करना । 


आर्तंघ्यान के लक्षण - 
७०७ आर्तध्यान के चार लक्षण कहे गये ह, यया -- 
(१) क्र"दनता-भाक्न्द करना, 
(२) एोचनता- शोक करना । 
(३) तेपनत्ता-- मासु गिराना । 
(४) परिदेवनता--वार-वार विलाप करना । 


रौद्रध्यान के भेद- 


७०८. रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(५) हदिसानुवन्वी - हिसा को उरिष्ट कर एकाग्र चिन्तन 
करना 1 
(२) मृषानुवन्धी--असत्य को उदिष्ट कर निरन्तर चिन्तन 
करना । 
(३) स्तेयाचुवन्धी--चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना । 
(४) सरक्षणानुवन्धी --धन जदि के सरक्षण देतु भनिष्ट 
चिन्तन करना 1 
रीद्रघ्यान के लक्षण-- 
७०६ रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हँ । यया - 
(१) ओोसन्न दोप--हिसादि किसी एके दोष मे लीन रहना । 
(२) बहुल दोप--हिसादि वहत दोषों मे प्रवृत्त रहना । 
(३) भनज्ञान दोष--भज्ञान के कारण हिमादि मे धमम-वुदधि 
से प्रवृत्ति करना । 
(४) आमरणान्त दोप-हिसादि कार्यो का मरण पर्यन्त 
प्चात्ताप न करना एव उसमे प्रवृत्त रहना । 


घरममेध्यान के भेद-- 
७१० घमध्यान चार प्रकार के चार पर्दो मे अवत्तरित होता 
है, यथा-- 

(१) याज्ञाविचय-वीतराग की मान्ना का या उनके हारा 
प्ररूपित त्वो का चिन्तन करना । 


(ख) राणं. म ॥‡ = १ | सु २४७ 


पुत्र ७१०-७१४ 


ध्मेभ्यान के लक्षण 


सपाघार [३५३ 


[2 दा द प त व 11 90 क" को कोको दकोपो" दो-दो» दो-दो >> योद) ॐ ~क कोको" कोको कोक @, 


२, अवायविजये, 
३. विवागविजये, 


४ संठाणविज्ये 1 
-वि.स, २५,३. ७, सु २४२ 
धम्मद्ाण लक्वणा-- 
७१९१. घम्मस्स णं क्षाणस्स चत्तारि लक्षणा पत्ता, तं नहा- 
१ माणा, 
२. निसग्गसई, 


३. सुत्त, 


४ ओगाढसई+ । 
--वि. स. २५, उ. ७, सु २४३ 
धस्मसाणस्स आलंबणा-- 
७१२. धम्मस्स णं क्षाणस्स चत्तारि मालवणा पल्त्ता, तं नहा - 
१ वायणा, 
२ पदिपुच्छणा, 
३. परियष्ट्णा, 
४ धम्मकहा । --वि स २५, उ. ७, सु, २ 
घम्मक्नाणस्त अणृप्पेहाओ-- 
७१३ धम्मस्स णं क्षाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाभो पत्नत्तामो, तं जहा- 
१९ एगत्ताणृप्पेहा, 


२. मणिच्चागृष्येहाः 
३, मसरणाणुप्पेहा, 


४, संसाराणृष्पेहा । 
सुक्कज्क्षाण भेया-- 
७१४. सू प्राणे चरस्विहे चडप्पडोयारे पचते, तं नहा-- 


--वि. स २५, उ. ७, सु. २४५ 


१ पुहत्तवियक्के सवियारी, 





१ उव सु ३० मे चौथा लक्षण “उवएसुख्ड्‌ है" 
२ उव सु. ३०, दुसरा मालम्बन (पूच्छणा) है! 


(२) जपायविचय ~ राग-द्रं ष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति 
आदि भास्लवो का चिन्तन करना 1 

(३) विपाकविचय- ज्ञानावरणीय भादि कमो से उत्पन्न 
आत्मा कौ विभिन्न जवस्थाभो का चिन्तन करना । 

(४) संस्थानविचय--ऊष्वं-मघोलोक , दीप समुद्र आदिके 
विपय मे चिन्तन करना । 


धर्मध्यान के लक्षण- 


७११. धर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये ह । यथा-- 

(१) माज्ञारुषि-- वीतराग की ञाज्ञा मे रुचि होना, 

(२) निसगं रुचि- किसी के उपदेश के विना स्वभावसेही 
जिनभाषित तत्वो पर श्रद्धा घोना । 

(३) सूत्र रुचि-मागमो के अध्ययन व श्रवण मे रुचि 
होना । 

(४) मवगाढ रचि-- (उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण मे 
उत्पस्च रुचि होना । 


धर्मच्यान के आलम्बन- 


७१२. धर्म॑ध्यान के चार अवलम्बन कहे गये है, यथा- 

(१) वाचन, 

(२) पृच्छना, 

(३) परिवर्तना, 

(४) धर्म कथा 1 
धर्मध्यान कौ मनुप्रक्षाए-- 
७१३. धर्मध्यान की चार अनुगरक्षाएं कही गयी हैँ । यथा-- 

(१) एकत्वानुप्रे्षा-आर्मा के एकत्व भाव का चिन्तन 
करना 

(२) अनित्यानुप्रक्षा- शरीर, जीवन भादि की नित्यता 
का चिन्तन करना । 

(३) अशरणानुप्रक्षा-आत्मा की भशरणदशा का चिन्तन 
करना 1 

(४) ससारानुप्रक्षा--संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना । 


शुक्लघ्यान के भेद-- 
७१४ शुक्लघ्यान के चार प्रकार ओर चतुष्प्रत्यावतार वहेदै, 
यथा-- 

(१) पृथक्त्व-वितकं-सविचारी--एक द्रव्य विषयक अनेक 
पर्यायो का पृथक्‌ पृथक्‌ चिन्तन करना । 


२३५२] चरणानुयोग--२ 


(न~~ ^^^~ ^^ ~~~ ^^... ^... 


२ मणुण्गस्तपयोगसपरप्ते, तस्स भविप्पयोग सतिसमल्नागते 
थावि भवति, 
३, मआयंकसपयोगसंपरत्ते, तस्स षिप्पयोग सतिसमल्लागते 
यावि भवति, 
४ परिभरुस्ियकामभोगसंपरत्ते तस्स जविप्पयोग सतिसमन्ना- 
गते यावि भवतिः । --वि. स. २५३.७, सु २३८ 


यदू साण लक्छणा-- 
७०७ अदटृस्त णं प्षाणस्स चत्तारि लक्ठणा पन्नत्ता, तं जहा -- 
१ कदणया, 
२ सोयणया, 
३ तिष्पणया, 
४ परिदेवणयाः । 


रुट्‌ सराण भेया-- 


७०८. रोहे क्षाणे चरच्विहे पच्नत्ते, त जहा-- 
१ हित्ताणुवधी, 


--वि. स. २५,२. ८, सु २३६ 


२ मोसाणृवधघी, 


३ तेयाणुचधी, 
४ सारक्वणाणुवघीऽ । --वि स २५,उ ७, सु २४० 


रुह्‌ ज्ञाण लक्वणा-- 

७०३ रोदृस्स क्षाणस्त चत्तारि लक्लणा पन्नत्ता, त जहा-- 
१ उस्सघ्र दोसे, 
२. वहुदोसे, 
३ मण्णाणदोसे, 


४ मामरणतदोसे" 1 
--वि स २५,३.७,सु २४१ 


धम्मज्ञाण भेया- 
७१० घम्मे प्राणे चरव्विहै चडप्पडोयारे पञ्नत्ते, तं नहा- 


१ माणाविजये, 





खाणं स. ४,उ. १, सु २४७ 
(क) उव. सु ३० मे चौया लक्षण “विलवणया'” है । 
ठणन्म ४ उ १ मु २४७ 
ठाणं स ४,३८.१, मु २४५७ 
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सातंध्यान फे लक्षण 


पुत्र ७०६-७११५ 
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(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोगकी 
चिन्ता करना । 

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके वियोग की चिन्ता 
करना । 

(४) प्रीत्ति उत्पन्न करने वाले काम भोग मादि की प्राप्ति 
होने पर उनके मवियोग की चिन्ता करना । 


आतंध्यान के लक्षण - 
७०७ आतेध्यान के चार लक्षण कहे गये हँ, यया -- 
(१) क्र'दनता--भाक्तन्द करना, 
(२) शोचनता-- शोक करना । 
(३) तेपनता-- भास गिराना । 
(४) परिदेवनता--वार-वार विलाप करना । 


रौद्रध्यान के भेद- 


७०८, रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
(६) हिसानुबन्धी - हिता को उदिष्ट कर एकोग्र चिन्तन 
करना । 
(२) मृषानुबन्धी--असत्य को उददिण्ट कर निरन्तर चिन्तन 
करना । 
(३) स्तेयानुवन्धो-- चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना । 
(४) सरक्षणानुवन्धी -घन जादि के सरक्षण देतु गनिष्ट 
चिन्तन करना 1 
रौद्रध्यान के लक्षण-- 
७०६ रौद्रध्यान के चार लक्षण कटे गये ह} यया- 
(१) गोसन्न दोष-हिसादि किसी एक दोष मे लीन रहना । 
(२) बहुल दोष--हिसादि बहुत दौपौं मे प्रवृत्त रहना ) 
(३) गज्ञान दोप--भन्ञान के कारण हिमादि-मे धर्म-चुदधि 
से प्रवृत्ति करना । 
(४) आमरणान्त दोप--हिसादि कार्यो का मरण पर्यन्त 
पश्चात्ताप न करना एव उसमे प्रवृत्त रहना 


धममध्यान के भेद-- 
७१० धमंध्यान चार प्रकार के चार पदौ मे भवततरित होता 
दै, यथा-- 

(१) ञान्ञाविचय- वीतराग की आज्ञा का या उनके द्वारा 
भ्ररूपित त्प्वौ क। चिन्तने करना । 


(ख) ठाणं म ४, उ. १, सु. २४७ 


पुत्र ७१०-७१४ 


[0 वा ता ० पिति पिरि 


२. अवायविजये, 
३ विवागविजये, 


४ संठाणविज्ये । 
-वि. स, २५, उ. ७, सु. २४२ 
धम्मस्नाण लक्णा- 
७११. धम्मस्स णं प्राणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा- 
१ आणा, 
२. निसग्गस, 


३. सुत्त, 


४ मगाटर्दु" । 
--वि, स. २५; उर ४७) सु २४३ 
धम्मन्नाणस्स आलंबणा-- 
७१२. धम्मस्स णं न्नाणस्स चत्तारि आालवणा पक्ता, तं नहा -- 
१ वायणा, 
२ पदिपुच्छणाः, 
३, परियषटणा, 
४, धम्मफहा । -वि स २५, उ. ७, सु. २४ 
धम्मक्षाणस्स अणुप्पेहाभो- 
७१३ धर्मस्त णं क्षाणस्स चत्तारि बणुष्पेहामो पन्नतामो, तं नहा- 
१ एगत्ताणुष्पेहा, 


२. मणिच्चागुष्पेहा, 
३. असरणाणुष्पेहा, 


४. संसाराणृष्पेहा 1 
सुक्कज्काण भेया-- 
७१४. सुषफे क्नाणे चउचन्विहे चरप्पडोयारे पच्लत्ते, तं नहा-- 


--वि.स २५,उ.७,सु २४५ 


१. पुहत्तवियक्फे सवियारी, 





१ उव सु ३०मे चौथा लक्षण ““उवएसुरुई है" 
२ उवे सु. ३०, दुसरा मालम्बन (पृच्छणा) है । 


धर्म्यान्‌ के लक्षण 


तपाघार [३५३ 





(२) मपायविचय - राग-दं ष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरत्ति 
आदि ाज्लनो का चिन्तन करना 1 

(३) विपाकविचय-ज्ञानावरणीय आदि कमो से उत्पन्न 
आत्मा कीं विभिन्न अवस्थाभो कां चिन्तन करना । 

(४) सस्थानविचय--ऊष्वं-अधोलोक , द्वीप समुद्र आदि के 
विषय मे चिन्तन करना । 
धर्मेघ्यान के लक्षण-- , 
७११. धर्मध्यान के चार लक्षण कटै गये हँ । यथा-- 

(१) आज्ञारुचि- वीतराग की आज्ञा मे रुचि होना, 

(२) निसगं सुचि -- किसी के उपदेश के विना स्वभावसेही 
जिनभाषित तत्वों पर श्रद्धा होना 1 

(२) सूत्र रुचि-आगमो के अध्ययन व श्रवण मे रुचि 
होना । 

(४) अवगाढ रचि-- (उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण मे 
उत्पन्न रुचि होना । 


धमध्यान के आलम्बन- 


७१२. धर्मध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हँ, यथा-- 

(१) वाचना, 

(२) पृच्छना, 

(३) परिवर्तना, 

(४) धर्म कथा । 
धघर्मध्यान की भनुप्र्षाए्-- 
७१३. धरम॑घ्यान की चार अनुप्रक्षाएे कही गयी हैँ । यथा-- 

(१) एकत्वानुप्रक्षा--भत्मा के एकत्व भाव का चिन्तन 
करना । 

(२) अनित्यानुप्रक्षा- शरीर, जीवन भादि की नित्यता 
क चिन्तन करना । 

(३) अशरणानुप्रेक्षा--भात्मा की शशरणदशा का चिन्तन 
करना । 

(४) ससारानुप्रेक्षा-संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना । 


शुक्लघ्यान के भेद-- 
७१४ शुक्लध्यान के चार प्रकार ओर चतुष्प्रत्यावतार कहे दै, 
यया-- 

(१) पृथक्त्व-वितकं-सविचारी-एक द्रव्य विषयक अनेक 
पर्ययो का पृथक्‌ पृयक्‌ चिन्तन करना । 


२३५२] चरणानुयोग--२ 


मातंध्यान कै लक्षण 


सत्र ७०६-७१० 


[कि ३३.९.०३. पी तीप पीपी पीपी ती १6 13 ,7,०,४,१,१,०,०,७.४.०,१,१५.४४. द्‌ 


२ मणुण्गक्तपयोगसपउप्ते, तस्स मविप्पयोग सतिसमन्नागते 
याचि भवति, 
३ मायकत्तपयोगसंपरक्ते, तस्स विप्पयोग सतिसमन्नागते 
यावि भवति, 
४. परिसु्तियकामभोगसंपरत्ते तस्स अविप्पयोग सतित्तमन्ना- 
गते यावि भवतिः | --वि, स. २५३.७ सु रदे 
अद्र क्लाण लक्खणा-- 
७०७ अद्रस्स णं क्षाणस्स चत्तारि लवणा पन्नत्ता, तं नहा-- 
१ फदणया, 
२ सोयणया, 
३ तिप्पणया, 
४ परिदेवणयाः । 


रट्‌ स्लाण मेया- 


७०८ रोदे राणे चरन्विहे पचन्ते, त जहा-- 
१ हिसाणुवधी, 


-वि.स. २५,उ ७,मु २३६ 


२ मोसाणूवंघी, 


२ तेयाणृवधी, 
४ सारक्छणाणुवंधीऽ। --वि स २५, उ ७, सु २४० 


रुट्‌ साण लक्वणा-- 
७०६ रोदृस्स प्षाणस्स चत्तारि लक्वणा पश्नत्ता, तं नहा-- 
१ उस्सन्न दोसे, 
२. वहृदोसे, 
३. अण्णाणदोसे, 


४ मामरणतदोसे* । 
--वि स २५.३८. ७, सु २४१ 
धम्मक्लाण मेया-- 
७१० धम्मे क्षणे चरव्विहे चउप्पटोयारे पन्नत्ते, तं जहा-- 


१. आणाविजये, 


रणं न. ४उ. १, नु २४७ 
(क) उव.सु ३० मे चौया लक्षण “विलवणया"' टै 1 
ठाम ४,उ यु २५७ 
ठोणं.म ४,३८.१, नु २४७ 


< ४ -५ ~ 


(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोगकी 
चिन्ता करना । 

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके वियोग की चिन्ता 
करना । 

(४) प्रीति उत्पन्न करने वाले काम भोग आदि की प्राप्ति 
होने पर उनके भवियोग की चिन्ता करना 1 


आतंघ्यान के लक्षण -- 
७०७ आर्तध्यान के चार लक्षण कहे गये ह, यया -- 
(१) कदनता- माकरन्द केरना, 
(२) शोचनता-- शोक करना । 
(३) तेपनता--भामसू गिराना 1 
(४) परिदेवनता--वार-वार विलाप करना 1 


रौद्रध्यान के भेद- 


७०८ रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा-- 
(६) दिसानुवन्धी - हिसा को उरिष्ट कर एकाग्र चिन्तन 
करना । 
(२) मृपानुबन्घी--मसत्य को उदिण्ट कर निरन्तर चिन्तन 
करना । 
(३) स्तेयानुवन्घो--चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना । 
(४) सरक्षणानुवन्धी --धन दि के सरक्षण हतु भनिष्ट 
चिन्तन करना । 
रीद्रध्यान के लक्षण-- 
७०६ रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हु} यथा- 
(१) ओसन्न दोष--हिसादि किसी एक दोप मे लीन रहना । 
(२) बहल दोप--हिसादि वहत दोषो मे प्रवृत्त रहना । 
(३) अन्नान दोप--अज्ञान के कारण दहिमादि मे धर्म-ुदि 
से प्रवृत्ति करना । 
(४) सामरणान्त दोप-हिसादि कार्यो का मरण पर्यन्त 
पश्चात्ताप न करना एव उसमे प्रवृत्त रहना 1 
धमेध्यान के भेद-- 
७१०. धर्मंध्यान चार प्रकार के चार पदोँमे अवत्तरित होता 
दे, ययथा-- 
(१) ञाज्ञाविचय-बीतराग की आज्ञाका या उनके द्वारा 
ग्ररूपित तप्वौ का चिन्तन करना । 


(ख) ठणं म ४,उ १, चु. २४७ 


पुत्र ७१०-७१४ 


धमंघ्यान के जकण 
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२. अवायचिनये, 
३. विवागपिजये, 


४. संठाणविज्ये । 
-वि. स. २५, उ. ७, सु २४२ 
धम्पञस्ाण लक्छणा- 
७११. घम्मस्स णं प्चाणस्स चत्तारि लक्वणा पन्नत्ता, तं जनहा-- 


१ भाणासर, 
२. निसरगसर, 


३. सुत्तसई, 


४. मोगाठरूद" । 
--वि, स. २५, उ. ७, सु. २४३ 
वम्सद्ाणस्स आलंबणा-- 
७१२. धम्मस्स णं क्षाणस्स चत्तारि आलवणा पल्तत्ता, तं नहा - 
१ वायणा, 
२ पदिपुच्छणार, 
३. परियष्टणा, 
४. घम्मकहा । --वि स २५, उ. ७, सु. र 
धम्मक्षाणस्त अणुप्पेहामो-- 
७१३ धम्मस्त णं प्राणस्स चत्तारि जणृष्पेहाभओो पन्चतामो, तं जहा-- 
१. एगत्ताणुप्पेहा, 


२. मणिच्चागुप्पेहा, 
३. मसरणाणुप्पेहा, 


४. संसाराणुप्येहा । 
सुक्कज््ाण भेया- 
७१४. सुरव क्षाणे चउन्विहे चडप्पयडोयारे पच्त्ते, तं जहा-- 


-वि. स २५, उ. ७, सु. २४१५ 


१ पुहत्तवियक्के सवियारो, 





१ उव सु ३० मे चौथा लक्षण “उवएसुरई्‌ है" 
२ उव सु. ३०, दुसरा आलम्बन (पुच्छणा) है । 


(२) अपायविचय - रागद्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति 
आदि भास्तवो का चिन्तन करना । 

(३) विपाकविचय--ज्ञानावरणीय भादि कमो से उत्पत 
आत्मा की विभिन्न अवस्यागो का चिन्तन करना । 

(४) सस्थानविचय--ऊष्व-मघोलोक , द्वीप समुद्र आदि के 
विषय मे चिन्तन करना । 
घरमंष्यान के लक्षण-- . 
७११. धर्म॑ध्यान के चार लक्षण कहे गये है । यथा-- 

(१) माज्ञारुचि-- वीतराग की भाज्ञा मे रुचि दोना, 

(२) निसं रुचि-- किसी के उपदेश के विना स्वभावसेही 
जिनभाषित तत्व पर श्रद्धा एेना । 

(३) सूर सवि-मागमो के अध्ययन व श्रवण मे रुचि 
होना । 

(४) अवगाढ रुचि-- (उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण मे 
उत्पन्न रुचि होना । 


ध्मंघ्यान्‌ करे आलम्बन-- 


७१२. धर्मध्यान के चार अवलम्बन कहे गये ह, यथा-- 

(१) वाचना, 

(२) पृच्छना, 

(३) परिवतनाः 

(४) धर्म कया 1 
धर्मध्यान की भनुप्र्षाए- 
७१३ धर्म॑ध्यान की चार अनुप्रक्षाएे कही गयी है 1 यया-- 

(१) एकत्वानुपरक्षा--आत्मा के एकत्व भाव का चिन्तन 
करना 1 

(२) अनित्यानुप्रक्षा- शरीर, जीवन लादि की अनित्यता 
का चिन्तन करना । 

(३) अशरणानुप्रेक्षा-- मात्मा की अशरणदशा का चिन्तन 
करना 1 

(४) ससारानुरेक्षा-संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना । 


शुक्लघ्यान के भेद-- 


७१४. शुक्लघ्यान के चार प्रकार गौर चतुष्प्रत्यावतार वहे दै, 
यथा-- 

(१) पृथक्त्व-वितकं-सविचारी-एक द्रव्य विषयक अनेक 
पर्यायो का पृथक्‌ पृथक्‌ चिन्तन करना । 


+ 


३५६] चरणानुयोग- २ 


कायोत्सगं का फल 


पुत्र ७१६७२०५ 
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१ भेरहय ससारविमोत्तगगे, 

२. तिरिय ससारविभोसम्गे, 

३. भणुय ससारविमोसगे, 

४, देव संसारविमोसग्गे, 

से त संसारविमोसग्गे । 
प०~-से फिप्त फम्मपिमोसगगे ? 
उ०--फम्मविभोसग्गे मद्रविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

१ णाणावरणिज्जकम्मविभोसग्गे, 


२ दरिसणावरणिज्जकम्मविभोसग्गे, ४ 


३ षेयणिज्जकम्मवियोसम्गे, 


४, मोहणिज्जकम्मविमोसग्गे, 
५. भाखयकम्मविभोसग्गे, 


६. णामफम्मविमोसग्गे, 


७. गोयकम्मविमोसग्े, 


८. मतरायकम्मविमोसग्गे । 


से तं फम्मविमोस्षगगे, 
से तं भावविओसग्े 1" 
चि, स २५, उ. ७, सु २५०-२५५ 
काउसग्ग फ्ल- 
७२०. प०--फाउस्सग्मेण भन्ते ¡ जीवे कि नणयद ? 


१ उव, सु. १० 


(१) नै रयिक-संसारव्युत्सगं-- नरक गति वंघने के कारणो 
कात्याग। 

(२) तियक्‌-ससारव्युत्सगं -तिर्यच गति वंधने के कारणो 
का त्याग । 

(३) मनुज-संसारब्युत्सगं --मनुष्य गति वधने कै कारणो 
कात्याग। 

(४) देवससार-व्युत्सगं-- देव गति वधने कारणो फा त्याग । 

यह ससार व्युत्सगं का वर्णन है 1 

प्र०-कमं व्युत्सगं क्या है-- वह्‌ कितने प्रकारका है? 

उ०-कमं व्युत्सगं माठ प्रकारकाकहागयादहै। वह्‌ इस 
प्रकार है- ‡ 

(१) ज्ञानावरणीयकणं व्युत्सर्गं--(भात्माके ज्ञान गुण के 
भावरक कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणो का त्याग) 

(२) दशंनावरणीय कमं व्युत्सगं -- (आत्मा के दशंन (सामान्य 
ज्ञान गुण) के मावरक कमं पुद्गलो के वेधने के कारणो का त्याग ।) 

(३) वेदनीय कमं व्युत्सगं -- (साता भसाता दु खरूप वेदना 
के हैतुभूत पुद्गलो के वधनेके कारणो कात्याग। सुखदता- 
त्मक अनुकून-प्रतिकूल वेदन मे मात्म को तद्‌-मभिक्न मानने का 
उत्सर्जन ।) 

(४) महनीय कमं व्युत्सगं - (आत्मा के स्वप्रतीति-स्वानु- 
भूति स्वभाव रमणरूप गुण के भावरक कमं पुद्‌गलो के बधने के 
कारणो का त्याग ।) 

(५) आयुष्य कर्म व्युत्सर्ग-- (किसी भव मे-पर्याय भे रोक 
रखने वाले आयुष्यकर्म के पद्गलो के वधने के कारणो का 
त्याग 1) 

(६) नाम~कर्म-व्युरसगं-- (आत्मा के अमृतत्व गुण के जावरक 
फमं पुद्‌ गलो के वधने के कारणो का व्याग ।) 

(७) मोच-कर्म-न्युटगं-- (मात्मा के भगुरुलघुत्व (न भारी. 
पन न हलकापन) रूप गुण के आवरक कर्म-पुदूगलो के वघने के 
कारणो का त्याग \) 

(=) अन्तराय~कर्म-व्युत्सगं -- (गात्मा के शक्ति रूप गुण के 
आवरक (मवरोध) कमं पुद्गलौ के वधने के कारणो का त्याग ।) 

यह्‌ कर्म व्युत्सर्ग है । 

इस प्रकार भाव व्यत्सगं का विवेचन है । 


कायोत्सगं का फएल-- ॥ 
७२०. भ्र ०--भन्ते ! कायोत्सगं (ध्यान की मुद्रा) ते जीव क्या 
प्राप्त करता है ? 


सूत्र ७२०-७२२ 
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उ०-काऽसम्गेणं तीयपद्प्पन्न पायच्छित्त विसोहेह । 
विसुद्धपायच्छिते य जवे निन्वुयहियप्‌ ओहरियभासे 

भव" भारवहे पसरथरक्षाणोवगए सुहंसुहेण विहरद 1 
--उत्त अ. २६ सु १४ 


तपाचरण फा उदेश्य 


तपाचार [३५७ 


उ०--कायोत्गे से चह अनीत गीर वतमान के प्रायशटिचत्त 
योग्य कार्यो का चिणोधन करतार) एसा करने वाला व्यक्ति 
भार को नीचे रख देने वाले भार-वाहक की भाति स्वस्थ हदय 
वाला हो जाता ह भीर प्रशस्त ध्यानमे लीन होकर सुखपू्वेक 
विचरण करतार । 


+ । 


तप समाधि एवं फल-६ 


तवाचरण उदहेसो-- 
७२१ चरुद्विहा खलु तवसमाही भवद, त नहा-- 
१, नो इहलोगहूयाए तवमदहिर्ञेज्जा, 
२. नो परलोगद्रयाए तवमहिर्ठेज्जा, 
३. नो फि्ति-वग्ण-सह्‌-सिलोगहूयाए तवमहिर्‌ठेज्जा, 


४. नघ्नत्य निज्जरटुयाए तवमहिर्‌ठज्जा । 


चठत्यं पय पभवडइ । भवय य इत्य सिलोगो- 

विषिहगुणतवोरए य निच्चं भवद निरासए्‌ निज्जरद्धिए । 

तवसा धुण पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमादहिए ॥ 
--दस. अ. €, ऊ ४, सु. ६-१० 


तव-चरण फलं-- 
७२२. अभिगम चडरो समाहिभो, सुविसुद्धो सुसमाहियप्पभो । 
चिउलहियबुहाचहं पुणो, फून्वह सो पयखेममप्पणो ॥ 


जादमरणामो मुच्च, इत्यथ च चयद सम्वसो । 

सिद्धे वा मवद सासए, देवे वा जप्परए महिडिढए्‌ ॥ 
--वस अ ६,८७.४, सु १३-१४, गा. ६-७ 

पच्छा विते पयाया, खिप्पं गच्छति ममरभवणाई 1 

जेसि पिमो तयो संजमो य, छन्ती य वम्भचेरं च ॥ 
--दस. भ ४, गा. २७ 

अह ने संवृढे भिष्घू, दोण्टु अन्नयरे सिया) 

सश्वदरुक्ल-प्पहीणे वा, देवे वावि महिदिटए्‌ ॥ 


उत्तरां 
समाद्ष्णारं 


चिमोहाद्‌, 
जक्चेहिः 


जुष्टमन्ताण्‌ पुय्वसो । 
आषासाह जसंसिणो ॥ 


---~> ५. 


तपाचरण का उट्‌ ष्य- 
७२९१ तप समाधि के चार प्रकार है, ज॑से- 

(१) उहनौ किक सुखे के निमित्त तप नही करना चाहिए । 

(२) पारलौकिक सुख के भिमित्त तप नही करना चाहिए । 

(३) कीर्ति यश प्रसिद्धि जीर प्रशंसा कै लिए ठप नहीं 
करना चाहिए 1 

(४) निर्जरा के भतिरिक्त अन्य किसी भी उदेष्यसे तप 
नही करना चाहिए । 

यह चतुथं पद है गौर यहां एक शलोक है । 

सदा विविध गुण वाक्ते तप भे रत रहने वाला मुनि पौद्‌- 
गलिक प्रतिफल की इच्छा से रदित होता है । वह्‌ केवल निजंरा 
का इच्छुक होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मोका विनाश करता 
है मीर तप-समाधि मे सदा युक्त हो जातादहै। 
तप आचरण का फच- 
७२२. जो चारो समाधियो को जानकर सुविशुद्धं जीर सुसमाहित 
चित्त वाला होता है वह्‌ मपने लिए हितकर मौर सुखकर मोक्ष 
स्थान को प्राप्त करता है । ४ 

वह्‌ जन्म-मरण से मुक्त होता है, नरकं आदि अवस्थामो को 
पणेत त्याग देतादहै। इस प्रकार वह्‌ यातो शाश्वत सिद्धहो 
जाता है मथवा अल्प कमं वालो महधिक देव होता है । 

जो पिछली अवस्या मे प्रत्रजित हृए हो किन्तु उन्हे तप, 
सयम, क्षमा बौर ब्रह्मचयं प्रियहै तोके शौघ्रही स्वगेको 
प्राप्त होते है । ह ५ 

जो सवृत भिक्षु होतारहै, वहदोनो मेसे एक अवस्याकरो 
माप्त होता है, यथा--(१) सव दु.खो से मुक्त (२) महान्‌ 
द्धि वाला देव 1 | 


देवताओो के यावास क्रमश, उत्तरोत्तर मोह रदित च.तिमान्‌ 
मौर यशस्वी देवो से कीणं होते है । 


र 
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तपादि के चौरो कौ दुगंति 


सूत्र ७२९-७२४ 
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दीहाज्या इदिदमत्ता, समिद्धा काम-ख्विणो 1 
महुणोववश्नो - सं फास्ता, भृज्जो मच्चिमालि-प्पमा ।। 


ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिषिखत्ता संजमं तव 1 

भिक्खाए वा गिहत्ये वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा ॥ 
--उत्त म ५, गा २५-२८ 

संजमेण त्वेण य। 

पक्कमन्ति महेसिणो ॥ 
--उत्त. म २८,गा ३६ 

एय त्वं तु इवि, जे सम्मं मायरे मुणी। 

सो चिप्प सव्वस्तसारा. विप्पमुच्चद पण्डिएु ।। 
-रउत्त अ ३०, गा ३७ 


खवेत्ता पु्वकम्माषट, 
सन्वदक्यप्पहीणट्ा, 


तवाइ-तेणाणं दुगगद-- 
७२३ तवतेणे वयतेणे, 
आयारपावतेणे य, 


स्वतेणे य जे नरे। 
फुल्वई देवफिन्विस ॥ 


लदूण वि देवत्त, उववस्नो देवकिव्विसे 1 
तत्या विसे न याणादइ, छि मे फिच्चा इमं फल ॥ 
तत्तो वि से चदत्ताणं, लम्पिही एलमूयगं 1 
नरयं तिरिष्वजोधि वा, बोही जत्य चुदल्तहा ॥! 


एय चं दोस दट्ट्ण, नापपृत्तेण भात्तिय । 
अणुमाय पि मेहावौ, भायामोसं विचज्जए ॥ 
-दस अ ५,उ २, गा ४६-४६ 
तवत्मियाणं णेरहयाणं कम्मणिन्जरणयाए्‌ वुलणा-- 
७२४ प० --जावदयं णं प्रते । सन्नगिलायएु समणे निग्गये कम्मं 
निज्जरेद, एवष्यं फम्म नरएषु नेरदइया वासेण चा, 
घासेहि षा, वाससएहिं खवयति 7 


उ०-नो तिणटरुं समहं 1 

प०-जावहयं णं भते ! चठत्यभक्तिए समणे निग्गये फम्म 
निन्जरेह, एवषयं कम्म नरएसु नेरदया वास्त-सएण 
वा, वास-सर्णह वा, वास-तहस्सेण वा खवयंति ? 


उ०--नो तिणटरं समद्रु । 

प०~--जावहय णं मति ! षद्रमत्तिए सेमणे निग्णये कम्मं 
निज्जरेह, एवदयं कम्मं नरएसु नेरदइया वासरेस्सेण 
या, वास्-सहस्सेहि वा, वास्त-मय-सहस्सेण वा, 
खवयति ? 


वे देव दीर्घायु, ऋद्धिमान, दीप्तिमान, ' इच्छानुपार स्प 
धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हो, एनी कान्ति वाते सूये 
के समान अति-तेजस्वी होते ह । 

जो भि या गृहस्य उपशान्तं होते ह वे संयम ओौरतपका 
आराधन कर इन उपरोक्त देव-आवास स्थानो मे जाते है 1 


सवंदुखो से मुक्ति पाने के लिए महपि संयम भौर तपके 
द्वारा पूवं कर्मो को क्षय कर सिद्धिको प्राप्त होतेह । 


इस प्रकार जो पण्डित मुनि दोनो प्रकार के तपो का सम्यक्‌ 
रूप से आचरण करता है, वह्‌ शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त 
हो जाता है। 
तपादिके चोरो की दुगंति- 
७२३ जो मनुप्यतपकावचोर, वाण़ीकाचोर, रूपका चोर, 
आचारकाचोरमौरभावका चोर होता है, बहु कित्विपिक 
देव योग्य कमं वन्ध करता है । 

किल्विपिक देवक रूप मे उत्पश्न जीवे देवत्व को पाकरभी 
वहां वह्‌ नही जानक्ता कि यह्‌ मेरे किप्न कायं काफलदहै। 

वरहा से च्युत होकर वह्‌ एसे मूक वकरे मादि योनिको 
प्राप्त करता है अथवा नरक या तिय॑चयोनिको प्रप्त करतार 
जहां जिन धमं की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है । 

जञातपुत्र भगवान महावीर ने कहा कि इन पूर्वोक्त दोर्पौ को 
जानकर मेधावी मुनि सयम पालन मे अणु-माच्र भी माया-मृषा 
न करे । 


तपस्वियो भौर नैरयिको के कमं निर्जरा कौ तुलना- 
७२४ प्र °--भन्ते । प्युपित (शीतल अमनोक्न) आहार करने 
वाला श्रमण निग्रन्य जितने कर्मो काक्षय करता क्या उतने 
ही कर्मो का नैरयिक जीव नरक मे एक वपं, अनेक वपं यासौ 
वर्पंमे क्षय करतार? 

उ०--हे गौतम ! यह्‌ भ्यं समयं नही है। 

प्र०--भन्ते { चतुथं भक्त {एक उपवास) करने वाला श्रमण 
नि्रन्य जितने कर्मोकाक्षयकरताहै क्याच्तने हीकर्मो का 
नैरयिक जीव नरक मे सौ वपं, अनेक सौ वपया हज।रवर्पमे 
क्षय करता ह? 

उ०--हे गौतम ! ह्‌ भयं समयं नही है । 

भ्र°--भन्ते। छट भक्त (दो उपवास) करने वाला श्रमण 
निर््रन्य जितने कर्मो फा क्षयकरतादै क्याउतने ही क्मोका 
नैरयिक जीव नरक मे हजार वर्प, अनेक हजार वपं या' एक साख 
वपं मे क्षय करता? 


1 


पुत्र ७२४ 
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उ० -नो तिणहं समरं । 

प०-जावदयं णं भते ! अद्रुममत्तिर समणे निग्गये कम्म 
निज्जरेड, एवदयं फम्मं नरएसु नेरहया वास सय- 
सहस्सेण वा, वास-सय-सहस्सेहि वा, बासफोडीए बा 
खषयोन्त ? 

उ०-- नो तिणद्रं समदं । 

प०--जावदयं ण भते ! उसममत्तिए समणे निग्गये कम्म 
निज्जरेद, एवदय फम्म नरएसु नेरदया वास-कोडीए 
वा वास फोीहि वा, वास-फोडाफोडीए्‌ वा लचयति ? 


₹०-- नो त्तिणष्ट समहू 1 

प०-सेकेणदुण भते { एव वुच्चद--जावदपं अन्नगिला- 
यए॒ समणे निर्णये कम्मं निज्जरेद एवहइय फम्मं 
नरएसु नेरहया वासेणं वा, त्राहि वा, वस सएण 


वा, नो खवयन्ति-जाव घास कोडाफोडीए वानो 
खवयन्ति ? 


उ०--गोयमा ! से जहानामए फेड-पुरिसे जुन्ने, जराजन्ज- 
रियदेहे, सिदिलतयाचनि तरग-संपणिद्धगत्ते, पविरल- 
परिसडिय-दत सेढी, उण्टानिहए, तण्हाभिहए, माउरे, 
भृक्षिए, पिवास्तिए, डुब्वले, फिलते, एग मह्‌ कोसव- 
गडिय सुक्क जडिलं गठिल्ल चिक्कण वादद्ध मपत्तियं 
मुडेण परसुणा अवक्कमेज्जा, तए णसे महुताद 
महंताद सदए करेद, नो महुंतादं महताइ दलादं 
अवदालेह । 
एवामेष गोयमा ! नेरहयाणं पावाहं कम्माइ गाढदी- 
कयाद् चिक्कणी-कयादहं सिलिदट्री फयादं विलोभुताद 
भवति, सपगाठपियणते वैदण वेदेमाणा नो महा- 
निज्जरा णो महापन्जवसाणा भषंति । 
२ से जहानाप्रएु केड-पुरिसे अहिकरणि आउडेमाणे 
महया महया सदहेण, महया-महया घोसेणं, महया 
महया परपराघाएणं, नो सचाएइ तीस सहिमरणिए 
केड अहावायरे पोग्गले परिसाडित्तए, 
एवामेव गोयमा { नैरइयाण पावाह कम्माह गाढी- 
फियाई-जाव-नो महापज्जवसाणादहं भवति 1 
३ से जहानामए केड-पुरिसे तरुणे बलवं -जाव-मेहावी 
निउणसिप्पोगएु एग महं सामलिगदिय उल्ल, यज- 
हिल, अगटिल्लं, मचिक्कण, अवाद, सपत्तिय 
तिक्खेण परसुणा मक्कमेज्जा, तए णंसे पुरिसेिनो 
महंताइ महताइं सदाद फरेइ महताइ महुताहं लाह 
लसवदहालेद् । 


तपस्वियों मौर नैरयिफों के कमं निजंरा फी तुलना 
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उ०-हे गोतम ! यह्‌ अथं समयं नहीं है । 

भ्र०-- भन्ते ¡ मष्टम भक्त (तीन उपवास) करने वाला श्रमण 
निग्नन्य जितने क्ैकाक्षेयकरतारहै क्या उतनेही कर्मोका 
नैरयिक जीव नरक मे एक लाखं वपं, अनेक लाख वपं या एक 
करोड वपं मे क्षय करता है? 

उ०--हे गौतम 1 यह्‌ अथं समयं नही है । 

प०--भन्ते । द्म भक्त (चार उपवास} करने वाला श्रमण 
निग्रन्य जित्तने कर्मो काक्षय करताहै क्या उतने ही कर्मोका 
क्षय नैरयिक जीव नरक भे एक करोड वपं, अनेक करोड वषं या 
कोटा-कोटी वपं मे क्षय करता है? 

उ०--हे गौतम । यह अथं समथं नही है । 

प्र°--भन्ते 1 यह्‌ किस कारण से कहते है कि अश्नरलायक 
श्रमण निम्॑न्य जितने कर्मो काक्षय करतादहै उतनेहीक्मोको 
नैरयिक जीव नरक मे एक वषं, अनेक वपं यासौ वपमेभी 


क्षय नदी कर सकता--यावत्‌--कोटा कोटी वषं पर्यन्त क्षय 
नही कर सकता ? 


उ०-हे गौतम । जिस प्रकार कोर्वृद्ध, जरा जजेंरित 
शरीर वाला, शिथिल त्रचा से सलवर्टे युक्त शरीर वाला, कत्ति- 
पय भिरे हए दातो वाला, गरमी से व्याकुल, तृषा से पीडित, 
दुखी, बुभुक्षित-तृषित्त, दुबल मौर मानसिक क्लेश वाला पुरुष 
हो मौर वह एक वडी कौशव नामके वक्ष की सूखी हु, वक्र 
ग्रन्थियो बालो चिकनी मौर निराधार रही हुई लकडी पर एफ 
मोटे कुल्हाडे द्वारा प्रहार करे तो वह्‌ पुरुष वहत जोर-जोर से 
एन्द करता है किन्तु अनेक टुकडे नही कर सकेता । 

दसी प्रकार हे गौतम | नरयिको के अपने कमं भाद्‌ बंधे 
हृए चिकने किये हए निघत्त हए एव निकाचित किए हए होते है 
इसलिए वे सम्प्रगाढ वेदना को भोगते हुए भी महानिजरा वाले 
तथा महापयं वसान वाले नही होति ह । 

(२) जिस भकार कोई एक परुष जोरदार शन्दो -के साय, 
महाघोष के साथ एरण पर घन की चोट मारता है, वहत जोर 
जोर से आघात करता है किन्तु एरण के स्थूल पुद्गलो :ग तोडने 
मे समयं नही होता है। 

इसी प्रकार हे गौतम । नैरयिको के अपने पापकर्म गाद 
पधे हए होते ह - यावत्‌-वे महापयंवसान वाने नही होते । 

(३) जिस प्रकार कोई तरुण पुरुष वलवान--यावत्‌-- 
मेघावी मौर निपुण शिल्पकार एक वहत बडे शाल्मली वृक्ष की 
गिली, मजटिल, भगटिल, (गाठ रहित) चिकनाई से रदित सीधी 
मौर आधार सहित लकडी पर तीक्ष्ण परशु से प्रहार करता हमा 
वह पुरुष बहत जोर-जोर से श्रन्द नही करता है किन्तु अनेक 


टुकंडे कर देता है । 


३६०] चरणानुयोग-- २ 
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एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंयाणं बहावायराइ 
फम्मादं त्िटिलीकयाद निद्धियाइफयाई विप्परिणामि- 
याह चिप्पामेव परिविद्धत्थादं भवंति ! जावदयं ताइय 
पिते वैदण वेदेमाणा महानिज्जरा महपञ्जवसाणा 
मवति । 

४. १०-से जहा वा फेद पुरिसे सुक्कतणहत्यगं जायतेयसि 
पक्खिवेज्जा से नृण गोयमा ! से सुक्के तणहत्यए 


जायतेयति पपिखत्ते समाणे लिप्पामेव मसमसाविज्जद ? 


उ०- हता मसमसाविज्जइ । 
एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गथाणं महाबायरादइ 
फम्माद सिटिलीकयाई-जाव-महापज्जवसाणा भवति । 


५ प०--से जहानामए फेइ पुरिसे तत्तसि अयकत्लसि उदग- 
विदु पविखवेज्जा से नूण गोयमा ! से उदगविदु तत्तसि 
अयकवल्लसि पष्ठित्ते समाणे चिप्पामेव विद्धसं 
आगच्छद्‌ ? 

उ०--हता विद्धंस आगच्छ । 
एवामेव गोयमा 1 समणाण निग्गयण जहावायराद 
कम्माह सिदिलीकयाइं-जाव-मह्‌।पज्जवसाणा भवति 1 
से तेणद्रुण गोयमा । एव वुच्चहइ-जावदय मघ्रगिला- 
यए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेद एषहय कम्म नरएषु 
नेरदया-जाव-चास-कोडाकोडीए वा नो खचर्य॑ति ! 

-वि.- स. १६, उ ४, सु २-७ 
तवेणपत्त चारण लद्धिस्स वण्णओ-- 
७२५. प०--फतिविहा णं मते । चारणा पण्णत्ता 7 

उ०--गोयमा ¡ इविहा चारणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ विज्जचारणाय, २. जंघाचारणाय) 

प०-सेकेणद्रणं मंते! एवं वुज्चह-विज्जाघारणे-विज्जा- 
चारणे ? 

उ०--गोयमा 1 तस्स ण छट्‌ठछट्ठेण मणिक्वित्तेण तवो- 
छफम्मेण विज्जाए सदधि खममाणस्स विज्जाचारणतद्धी 
नाम लद्धौ समूप्पज्जद 1 
से तेणहूं णं गोयमा { एवं वृज्चद विज्जाचारमे- 

विज्जाचारणे । 

प०--विज्जाचारणस्स ण भते 1 कह सीहा गती, फं सीह 
गरतिविसए पण्णत्ते ? 

उ० -मोयमा ¡ मयण्ण जवुहीवे दोवे-जाव-किचिविसे्ताहिए 
परिक्छेवेण 1 देवे णं महिद्ढीए-नाव-महेसक्छे-नाव- 
"दुणामेव-इणामेव त्ति करट" केवलकप्पं जंबुटीवं दीव 


तपसे प्राप्त चारण लन्धिकावणंन 
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इसी प्रकार द गौतम 1 श्रमण निग्रन्थो के स्थूल कमं शियिल, 
भ्रभावहीन ओर विपरिणाम को प्राप्त शीघ्र ही ध्वस्त होते है। 
इसलिए सामान्य वेदना का वेदन करते हुए भी श्रमण निर््॑न्य 
महानिजं रा एव महापयं वसान को प्राप्त होते ह 1 


(४) प्र०- है गौतम । जिस प्रकार कोई पुरुष शुष्क तृण 
हाथमे लेकर अग्निमे डाले, डालत्तेहीवे शुष्कतृण शीघ्री 
जल जाते ह? 

उ०-हा भन्ते । जल जति है । 

इसी प्रकार हे गौतम । श्रमण निग्रन्थो के स्यूलकर्म शिथिल 
होते ईै--यावत्‌-वे महापयं वसान को प्राप्त हीते है । 

(५) भ्र०- जिक्र प्रकार कोई पुरुष तप्त तवे पर पानीङ़ा 
विन्दु डाले, डालते ही वह्‌ उदक विन्दु तप्त तवे परणशीघ्रही 
ध्वस्त हो जाता ह? 


उ०--हां भन्ते । वह्‌ विन्दु शीघ्रहीनष्टदहौजातादहै। 

इसी प्रकार हे गौतम । श्रमण निग्रन्यो के स्यूलकमं शिथिल 
होते ह- यावत्‌--महापर्यवसान को भप्त होते है । 

हे गौतम । इसी कारण एेसा कहू जातां है कि भ्नग्लायक 
श्रमण निग्रन्य जितने कर्मो का क्षय करता है उतने कर्मो काक्षय 
नैरयिक जीव नरक मे-यावत्‌-कोटा कोटी वपंमे भी नही 
करते । 
तपसे प्राप्त चारण लब्धि का वणंन-- 
७२५ प्र०-- भगवन्‌ । चारण क्रितने प्रकारके कहै गये? 

उ०-- गौतम । चारण दो प्रकार के कहे गये है, यथा-- 

(१) विद्याचारण भौर (२) जघाचारण 1 

भ०- भगवन्‌ । विद्याचारण मुनि को “"विद्याचारण' क्यो 
कहते है ? 

उ० --गौतम | निरम्तर वेले-वेले के तपश्चरणपुवंक पूर्व 
शूतखूप विद्या दारा उत्तरगुणलच्धि अर्थात्‌ तपोलच्धि को प्राप्त 
मनि को विद्याचारणलब्धि नाम की लव्धि उत्पन्न होती है। 

इस कारण मे गौतम ! वे विद्याचारण कहलाते हैँ । 


प्र०-भगवन 1 विद्याचारण की शीघ्र गति कसी होती 
है ? मौर उसका गति विपय कितना शीघ्र होता दहै? 

उ०-- गौतम । यह्‌ जम्बुद्रीप नामक द्वीप, जो सर्वंद्रीपोमे 
(माम्यन्तर है)--यावत्‌ - जिसकी परिधि (तरीन लाख सोलह 
हजार दो सौ सत्ता्ईदूम योजन से) कषठ विशेपाधिक दहै, उस 
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तिहि मच्छरानिवाएहिं तिष्खुत्तो अणुपरियट्त्ता णं 
हव्वमागच्छेज्जा, विज्जाचारणस्स णं गोयमा । तहा 
सीहा गती, तहा सीहै गतिविसएु पण्णत्ते । 


प०--विज्जाचारणस्त ण ते [ त्तिरिय फेवतियं गत्तिविसए 
पण्णप्ते ? 

उ०--गोयमा ! से णं इमो एगेग उप्पाएणं माणुसुत्तरे पव्बए 
समोसरण करेति, कर्ता, ताहि चेदयाइ वंदति व॑ंदित्ता 
वितिएणं उष्पाउण नंदीक्षरवरे दीवे समोसरण करेति, 
करेत्ता ताहि षेदयाइ वदति, वदित्ता तमो पडिनिय- 
तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, आगच्छता इह 
चेदयाहं व॑दति । विज्जाचारणस्स ण गोयमा 1 तिरिय 
एवतिए गतिविस्षए पण्णत्ते 1 


प०--विज्जाचारणस्स णं मते । उड्ढ फेवतिए गतिविसए 
पप्णत्ते ? 

उ०--गोयमा ¡ से ण इभो एगेण उष्पाएण नंदणवणे समो- 
सरण करेति, करेत्ता तहि चेद्यां वदति, वित्ता 
वित्िएणं उप्पाएण पड्गवणे समोसरण करेति, फरेत्ता 
तहि चेडयाइं वदति, व दित्ता तमो पडिनियत्तति, पडि- 
नियत्तित्ता इहमागच्छइ, मागच्छित्ता इह चेदयाद 
व॑दति । विज्जाचारणस्त णं गोयमा } उद्ढ एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते । | 


से णं तस्स ठाणस्स अणालोदयपडिष्कते फाल करेति 
नत्थि तस्स आराहणा ! से ण तस्त ठाणस्स आलोहय- 
पडिक्कते फालं फरेति अध्थि तस्स माराहृणा । 


१०--से केण णं मते । एव वृच्चइ-जघाचरणे-नघाचरणे ? 

उ०--गोयमा ! तस्स णं अहुमंमदरुमेण अणिक्वित्तेणं तवो- 
कभ्मेण अप्पाणं भावेमाणस्स जघाचारणलद्धी नासं 
लद्धी समूप्पज्जति । से तेण ण गोयमा ! एव वुष्चद 
जघाचारणे-जंघाचारणे } 

१० - नघाचारणस्स ण भ॑ते। फहु सीहा गति, षह सीह 
गतिविसए पण्णत्ते ?; 


तपसे प्राप्त घारण लन्धि फा वर्णन 
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सम्पुणं जम्बरूद्रीप के चायो मौर कोर महद्धिक - यावत्‌-महा- 
सौस्य-सम्पन्न देव--यावत्‌-- “यह चक्कर लगा कर भाताहुं।"" 
यो कहकर तीन चुटकी बजाए उतने समय मे, तीन वार चक्कर 
लगाकर आ जये, एसी शीघ्र गति विद्याचारण कीरै भौर 
उसका दस प्रकार का णीघ्रगति का विषय कहारह। 


प्र०--भगवन । विद्याचारण की तिरछठी गति का विषय 
कितना कहा है ? 

उ०-गौतम 1 वह्‌ (विद्याचारण मुनि) यहां से एक उत्पात 
(उडान) से मानुषोत्तर पवंत पर समवसरण करता है (अर्यात्‌ 
वहां जाकर ठहूरता ₹) फिर वहाँ चैत्यो ज्ञानियो) की स्तुति 
करता है । तत्पश्चात वहाँ से दुसरे उत्पात मे नन्दीष्वरद्रीपमे 
समवसरण करता है, फिर वहां पर भी चंत्यो (ज्ञानियो) की 
दन्दना (स्तुति) करता है, तत्पश्चात वहां से (एक ही उत्पात 
मे) वापस लौटता है मौर यहाँ मा जाता है। यर्हां आकर चैत्य 
(ज्ञानियो) की वन्दना करता है । गौतम । विद्याचारण मुनिकी 
तिरछठी गति का विपय एसा कहा गया है । 

प्र०--भगवन । विद्याचारण की ऊषध्वेगति का विपय कितना 
कहा? 

उ०-- गौतम | वहु (विद्याचारण मुनि) यहाँ से एक 
उत्पात से नन्दनवन मे समवसरण करता है । वहाँ उह्‌र कर वह्‌ 
चैत्यो ज्ञानियो) की वन्दना करतादहै। फिर वहांसे दुसरे 
उत्पात से पण्डकवन मे समवसरण करता है वहां भी वह्‌ चैत्य 
(ज्ञानियो) की स्तुति (वन्दना) करतादहै। फिर वहां से वह 
लौटता है मौर वापस यहां भा जाता हँ \ यहाँ माकर वह चैत्यो 
(ज्ञानियो) की स्तुति वन्दना करता है । हे गौतम । वियाचारण 
मुनि की ऊर्घ्वं गति का विषय एेसा कहा गया है । 

यदि वह विद्याचरण मुनि उस स्थान कौ आलोचना मौर 
प्रतिक्रमण कियिविना ही काल कर जाये तो उसकी चारित्र 
आराधना नही होती गौर यदि वहु विद्याचारण मुनि उस 
(प्रमाद) स्थान की आलोचना भौर प्रतिक्रमण करके काल करता 
है तो उसकी (चारित्र) आराधना होती है । 

प्र ० भगवन { जंघाचारण को जघगचारण क्यो कहते हैँ ? 

उ ०--गौतम 1 निरन्तर तेले-तेले तपश्चरण-पुवंक आत्मा 
को भावित करते ्टुए मुनि को जघाचारण नामके लल्धि उत्पन्न 
होती है, इस कारण से गौतम 1 उसे “जंघाचारण'' कहते है । 


प्र०--भगवन । जघाचारण की शीघ्र गति कंसी होती रै? 
जौर उसकी णीघ्रगति का विषय कितना होता है? 


३६२] घरणानुयोग--२ 


तपसे प्राप्त चारण लच्धिका वणन त्र ७२५ 


उ०--गोयमा ! लयण्णं जंबुदीवे दवे एव जहैव विज्जा- 
चारणस्स नवर तिसत्तुत्तो मणुपरियष्टित्ता णं हन्व- 
मागच्छेज्जा, जंघाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा 
गति तहा सहे गत्तिविसए पण्णत्ते । 


प०- जंघाचारणस्स ण भते! तिरियं केवतिए गतिषिसरए 


पण्णत्ते ? 


उ०--गोयमा [सेण इमो एणेण उप्पाएण सूयगवरे दीवे 


सभोसरण फरेति, करे्ता तहि चेदयादं वंदति वदित्ता 


तमो पडिनियत्तमाणे दितिएणं उप्पाएण नदीसरवर- 
दीवे समोसरण फरेति, फरेत्ता तहि चेदयादइ वदति, 
वदिता इहमागच्छइ, मागच्छित्ता इह चेदयादहं वदति ! 


जघाचारणस्स ण गोयमा 1 तिरिय एदतिए गत्तिविसए 


पण्णसते 1 


प०--जंघाचारणस्स णं मते । उडटं केवतिएु गतिविसए 


पण्णे ? 


उ०-- गोयमा 1 से ण इञ एमेण उप्पाएणं पडगवणे समो- 
सरणं फरेति, करेत्ता तह चेइयाइ ददति वदित्ता 
तओ पडिनियत्तमाणें वित्तिएण उप्पाएण नदणवणे 


समोसरण करेति, करेत्ता ताहि चेदयग्ड वदति, वदित्ता 
इहमागच्छद, मागच्छित्ता इह चेदयाद वदति, जघा- 


चारणस्स ण गोयमा ! उददं एवतिए्‌ गत्तिविसए 


पण्णत्ते । 


सरेण तस्स साणस्स अणालोदय-पट्टिक्कखते फाल 


फररोति नत्यि तस्त माराहुणा 1 से ण तस्त ठाणस्स 
आलोषय-पडिक्फते काल करेति मत्यि तस्स 


लाराहणा 1 


--विया पस. २०, £ 


ॐ०- गौतम 1 यह्‌ जम्बृद्रीप नारक दौप-यवत्‌-(जिसकी 
परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताई्त योजन से कुष) 
विशेपाधिक है, इत्यादि समग्र वर्णन विद्याचारण के समान 
जानना चाहिए । विष्ठेप यह्‌ है कि कोई महद्धिक-यावन्‌-- 
चुटकी वजाए, उतने समयमे इस समग्र जम्बूदरीप की (इक्कीस 
वार परिक्रमा करके शीघ्र वायस लौटकर मा जाता है, हे गौतम । 
जघाचारण की इतनी शीघ्रगत्ति भौर इतना शीघ्रगति विषय 
कहा है । शेप कथन सव पूवंवत है । 

प्र०--भगवन 1 जघाचारण की तिरी गत्ति का विषय 
कितना कहा है ? 

उ०-- गौतम । वह (जंधाचारण मुनि) यहां से एक उत्पात 
से स्चकबरद्ीप मे समवसरण करता है फिर वहां ठहरकर वह्‌ 
चैत्य (ज्ञानियो) की स्तुति वन्दना करता है । चैत्य (ज्ञानियो) की 
स्तुति करके लौटते समय दुसरे उत्पात से नन्दीए्वर द्वीपमे 
समवसरण करतां है तया वहां स्थित होकर चैत्य [ज्ञानियो) की 
स्तुति करता दहै! तत्पश्चात वर्ह से नौटकर यहां आता टै । 
यहां अकर वह्‌ चैत्य (ज्ञानियो) की स्तुति करता है ! है गौतम । 
जंघाचारण की तिरषछठी गति का एेसा (शीघ्र) गनिविपय कहा है । 

भ्र०-- भगवन { जघाचारण कौ ऊध्वं -गति का विपय कितना 
कहा गया है ? 

उ०-- गौतम । वह्‌ (जधाचारण मुनि) यह से एक उत्पात 
मे पण्डकवन मे ममचसरण करता है । फिर वहाँ ठहर कर चैत्य 
(ज्ञानियो) की स्तुति करत्ताहै। फिर वहां से लीटते हुए दुसरे 
उत्पात से नन्दनवन मे समवसरण करतादै। फिर वहाँ चैत्य 
(ज्ञानियो) की स्तुत्ति करता है ) तत्पश्चात वहां से वापस यहां 
आ जाता है । इतना ऊध्वं गति का विषय कहु! गया है । 


वहु जघाचारण उस (लच्धि-प्रयोग-सम्बन्धी प्रमाद) स्यान 
की मालोचना तथा प्रतिक्रमण किये विना यदि काल कृर जवि 
तो उसकी (चारित्र) आराधना नही होती! (दसके विपरीत) 
यदि वह्‌ जंघाचारण उस प्रमादे स्यान की आलोचना बौर प्रति 
कमण करके काल करता है तो उसकी माराधना होतीदै) 
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सुध ७२६-७२८ चीयं फा स्वरूप वौर्याचार [३६३ 
वीर्याचार 
वीयं का स्वरूप-१ 
वीरिय सरूवं -- वीर्यं का स्वरूप- ति 


७२६. दृहा चेय सुयक्खाय, वीरिय ति पवुच्चति। 
क्रिनु वीरस्स वीरत्तं, फेण वीरो ति वृच्चति॥ 


फम्ममेगे वेदेति, 
एतेहि दोह ठह 


अकस्मं वा वि सुन्वता । 
जहि दिस्सत्ति सच्चिया ॥ 


अप्पमायं तहाऽवर } 
वाल पंडितमेव वा॥ 
--सूय सु १,अ.८,गा १३ 


पमायं कम्ममाहसु, 
तव्मावादेसतो वा वि, 


बालवीरियारण विवक्ला- 

७२७. प० - अण्णउस्यिया ण भते ! एदभाईइक्ति, एव भासति, 
एवं पप्णर्वेति, एव पर्षति “समणा पंडिया, समणो- 
वासया वालपडिया'" ? जस्सणं एणपाणाए वि दडे 
अणिपिवत्ते से ण ““एगतवाले'" त्ति वत्तव्व सिया । 
से कहमेय भते । एवं ? 


उ०-गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एव दक्खंत्ति-जाव- 
एगंतबाले त्ति वत्तव सिया, जे ते एषमाहुचु मिच्छ ते 
एवमाहसु \ 

अहं पुण गोयमा । एवं माइक्खामि जाव-परूवेमि 
“एव खलु समणा (पडियाः, समणोवासगा 'वालप डिया' 
जस्स ण एगपाणाए ति इडे णिक्वित्ते से णं णो एगत- 

वाले त्ति वत्तव्व सिया 1 
-वि स १७,उ.२सु १० 

बालवीरियसरूव-- 

७२८, जे याऽबुद्धा महाभागः 
असुद्ध॒तेसि परष्फत, 


वीरा भसम्मत्तदंसिणो ! 

सफल होष् सम्बसो ॥ 
-सूय सु १,अ.गा २२ 

चुते हु बाले गन्भातिमु रज्जति ¡ भस्सि चेत पवुच्चति 

रूवंसि वा छणसि चा । 


आ. सु १,अ. ५,उ.३,सु १५६ 


७२६ तौर्यंकर भगवान्‌ के द्वारा प्ररूपित जिन मार्गमे वी्य॑दो 
प्रकारकाकहागयाहै। बौर पुरुप की वीरताक्याहै मौर 
उसका वणेन किस प्रकारहै? 

तीर्थंकर भगवान्‌ दो प्रकार के वीयं का प्रतिपादन करते 
है--कमं वीयं जर अकर्म॑वीर्यं । सभौ मनुष्य इन दो स्थानोमे 
विद्यमान है 1 

तीर्यकरो ने प्रमाद को क्मवीयं (कर्मो की वृद्धि कराने 
वाला) गौर अप्रमाद को अकमंवीयं (कमं रदित बनाने वाला) 
कहा है । कमंवीयं के सद्भाव की उपेक्षा से मनुष्य "वाल" मौर 
अकेमं वीयं के सद्भाव की अपेक्षा से वहं "पंडित" कहलाता है । 


वालवीयं आदि की विवक्षा-- 
७२७. प्र०-- भन्ते | अन्यतीधिक इस प्रकार कहते है, इस प्रकार 
विशेष रूप से कहते ह, इस प्रकार वताते ह ओर इस प्रकार 
भ्रूपित करते हँ कि--“"श्रमण पण्डित कहलाते हँ भौर श्रमणो- 
पास्क वाल-पण्डित कहलाते हैँ तथा जिस के एक जीव के वध 
की भी मविरति है वह "एकान्त बाल" कहलाता है, भन्ते 1 
क्या अन्यतीथियो का यह्‌ कयन सत्य है ? 

उ०--है गौतम ¶ अन्यतीथिको ने जो इस प्रकार कहाहै 
कि--"श्वमण पण्डित" है--यावत्‌-- "एकान्त वाल'' कहलाता 
है, उनका यह्‌ कथन मिथ्या है । 

हे गोतम । मै इस प्रकार कहता हि--यावत्‌ प्ररूपित 
करता हूं कि श्रमण पण्डित है मौर श्रमणोपासक बाल-पण्डित 
है ओर जिस जीवने एकभी प्राणी के वघ की विरति की है, 
वह्‌ जीव एकान्त वाल नही कट्लाता है" (किन्तु वह॒ वाल पण्डित 
कहटलाता है 1} 
वालवीयं का स्वरूप-- 


७२८ जो महाभाग वीर पुरुष अबुद्ध ओौर मसम्यक्त्वदर्शी है, 
उनका पराक्रम अशुद्ध मौर सवथा कमेवन्धयुक्त होता है । 


मोक्ष-साधना से भ्रष्ट होने वाला अज्ञानी साधक गभं मादि 
मे फंसकरदुखपातारै। इस आंत शासन मे यह्‌ कहा गयां 


है कि--रूप मे एवं हिसा मे आसक्त होने वाला गर्भादिमे 
जाता है 1" 


च, 


३९४] घरणनुयोग--र 





त 0 


उम्मं च पात दह्‌ मच्चिहि, 
जारभजीषी 

फामेसु गिदा णिचयं करति, 
सिच्चमाणा पुणरेति गन्भं ॥ 


उमयाणुपस्सी 1 


अवि से हासमासन्ज, हता णदीति णण्णति । 
मलं वालस्स संगेणं, वेर वड्ढेति मप्पणो ॥ 
-ञासु १,अ.३,उ २, सु ११३-११४ 


बालो ही उवएस जोग्गो- 


७२६ उदैसो पासगस्स णत्यि 1 


वाते पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुकषले दुरुली दुक्खाणमेव 
आवद्र 1 मणुपरियष्टति । 
--या.सु १,अ.२,उ.३,+सु ८० 
सकम्मवीरिय सरू्व-- 


७३० सल्यनेगे सुसिक्खति, अतिवायाय पाणिणं । 


एगे मते मटिज्जंति, पाणमूयविहेडिणो ॥ 


मादणो फट्टू मायामो, कामभोगे समारभे । 
हता छत्ता पकत्तित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥ 


मणसा वयसा चेव, कायसा चेव मतसो । 
मारतो परतो यावि, दुहा विय असजता\। 


वेरा धुःष्वती वैरी, ततो वेरेहि रज्जती । 
पावोयगाय भारभा, दुक्खफासा य मंतसो ॥ 


संपराग णियच्छति, सत्तदुवकडकारिणो । 
राग-दोसस्सिया चाला, पाव कुव्वत्ति ते वहं 


एव सकम्मवीरियं, वालाण तु पवेदित। 
एतो भमकम्मवोरिय, पट्ियाण सुणेहु मे 
-सूय सु १,ब ८, गा ४-६ 
अकम्मवीरिय सर्वं 
७३१. दथिए्‌ वघणुम्मुषके, सव्यतो छ्िण्णवेधने 1 
पषोल्त पायगं फम्मं, सल्ल फतति, मतो ॥ 


वा 


उन्न ही उपदेश योग्य है 
ती सी ती 00000001, 


पत्र ७२८-७३१ 


इस ससार मे मनुष्यो के साथ र।गादि बन्धनो को तोद 
डाल, क्योकि वे आरम्भजीवी है, शारीरिक मानसिक उभय 
सुखो के या कम-मोगो के अभिलापी रहै, वे काम-भोगो मे आसक्त 
होकर कर्मो का सचय करते रहते हँ ओर कर्मो का फचय कर वे 
पुन पून जन्म धारण करते ह। 

वह्‌ अज्ञानी मनुष्य अज्ञान के कारण हास्य विनोद द्वार 
प्राणियो का वध करके खुशी मनाता है देसे भन्ञानी वुरूपौ का 
ससगं भी नही करना चाहिए । जिससे अपनी आत्मा के साय 
वैर भावकी वृद्धि होती है। 
अन्न ही उपदेश योग्य है- 
७२६ जो द्रष्टा (सत्यदर्शी) है उसके लिए उपदेश की भावश्य- 
कता नही होती } 

अज्ञानी पुरुप जो स्नेह के वन्धनमे वेधा है, काम-सेवनमे 
अनुरक्त है, वह कभी दुख का शमन नही कर पाता। वहदुखी 
होकर दुखो के आवतं मे वार-वारं भटकता रहता है । 
सकर्म॑वीयं का स्वरूप- 
७३० कुछ लोग प्राणियो फो मारने के लिए शस्त्र चलाने की 
अथवा धनुकेद मादि की शिक्षा प्राप्त करते हं मौर कुलोग 
प्राणियो मौर भूतो के विघातकं मन्न का अध्ययन करते है । 

मायावी मनुष्य छल कपट करके काम भोगो को प्राप्त करते 
ह । वे अपने सुख के अनुगामी होकर प्राणियो को मारते काटते 
जीर चीरते हु 

असंयमी मनुष्य मन से, वचन से ओर काया से अणक्त होने 
पर भी इस लोककेचलिएया परलोक के लिए जीवौंकी हिसा 
करते हु, करवाते ह 1 

हिसा करने वाला पुरुप अनेक जीवो के साय वैर काभनु- 
वन्ध करना है । जिससे वह्‌ नये वर मं पस्षलग्न हौ जातादहै। 
(वास्तव मे) हिसा की प्रवृत्तियां मनुष्य कोपापकी भोरले 
जाती हँ न्त मे उनका परिणाम दु खदायी होता है। 

स्वय हिसा आदि दुष्त करने वाले मनुष्य ससार (जन्म 
मरण) को प्राप्त होते हूं । फिर रागद्ेप के वणीभूत होकर वहृत 
पापकरते हं! 

यह्‌ वाल मनुष्यो का सकर्मवी्यं वतलाया गयाहै। भव 
पण्डित मनुष्यो के जकर्म॑वीयं को मुञ्चे सुनो । 


अकर्मवीर्यं का स्वरूप-- 

७३१ संयमी पुष्प वन्धन से मुक्तं होकर प्रमादया हिमाम 
सवंत प्रवृत्त नही होता है वह पापकम को दर कर सम्पूणं 
एल्य रूप फर्मो को काट देतादहै। 


सूत्र ७३१-७३२ 


णेपाउय सुयष्खात, उवादाय समीहते । 
भुज्जो मृज्जो दुहावास, असुमत्त तहा तहा ॥ 


छाणी विविहृढाणाणि, चदस्सति न ससभो । 
अगणित्तिए भय वासे, णायर्णहि य सहीहि य ॥ 


एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिदिसुद्धरे । 
आरियं उवसपज्जे सग्षधम्ममकोवियं ॥ 


सहसम्मुदए णच्चा, धम्मसार सुणेत्तु वा । 
समुबद्धिते अणगारे, पच्चक्लाय पाए ॥ 


जं छिचुवक्कमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो । 
तस्सेव मतरा च्िप्पं, सिक्ख सिक्खेज्ज पडते ॥ 


जहा कम्मे समंगाह, सए देहै समाहरे । 
एव पावादइ मेधावी, भअक्षप्पेण समाहर ॥ 


साहरे हस्य-पादे य, मणं सन्विदियाणि य। 
पावय च परीणाम, भासादोसं च तारिसं॥ 
अणु माणं च माय, तं परिण्णाय पंडिए्‌ 1 
सातागार व णिते, उवसंते णिहै चरे ।। 


पाणे य णादहवातेज्जा, भदिण्ण पि य णादिषए। 
सादिय ण भुस ब्रूया, एस धम्मे वुसीमतो ॥ 
भत्िक्कम ति वायाए, मणसा वि ण पत्यु} 
सश्चतो सवुडे दते, मायाणं सुसमाहरे ॥ 


कडं च फज्जमाण च, आगमेस्स च पावगं । 
सञ्व तं णाणुजाणति, मायगृत्ता जिददिया ॥ 


पण्डित वौयं फा स्वरूप वौर्याचार [३६५ 


^~ ^^ ~^ ^^ ^^ ^^ ^~^^^^~^^^~~^-.--.-.~.~-----.----------.-------. ^^ 


वह्‌ मोक्ष की ओर ले जाने वाले सु-आसख्यात धर्मं को पाकर 
चिन्तन करता है कि-"्राणी वारवार दु खमय आवासो को 
प्राप्त होता है यौर उसके जसा जैसा मशुभ कमं होता है वैसा- 
वैसा अशुभ फल प्राप्त होता दै \"” 

विविध स्थानोमे रहै हृए जीव अपने स्थानो को अवश्य 
छोडंगे इसमे कोई संशय नही है । ज्ञानिजनो गौर मिश्रो के साय 
यह्‌ सवास (सयोग) नित्य नही है 1 

अनित्यता का विचार कर मेधावी मनुष्य अपनी आसक्ति 
को छोड दे गौर सव दषणो से रदित निर्मल आयं धमं को स्वी- 
कार करे। 

धमं के सार को अपनी मति से जानकर अथवा दूसरोसे 
सुनकर उसके आचरण के लिए उपस्थित अणगार सम्पूणं पापो 
कात्याग करदे) 

पण्डित अणगार अपनी आयु के क्षीण होने का कारण जान 
कर उस के अन्तराल (शेष वचे काल) मे भीशीध्दही संलेखना 
ग्रहण करे । 

जैसे कषमा अपने अंगो को अपने शरीर मे समेट लेता है, 
इसी प्रकार पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को पापो से वचाकर 
अध्यात्मम ले जाए। 

वह्‌ हाथ, पैर, मन भौर पांचो इन्द्रियो का, बुरे परिणामो 
का मौर भाषा के दोषो का सयम करे 1 

पण्डित पुरुष कषाय के परिणामो को जानकर सणुमात्र भी 
मान मौर माया का आचरण न करे! विवेकी साधक सुख 
सुविधा तथा प्रतिष्ठा भादि मेँ उद्यत नहो तथा उपशात व 
निस्पृह होकर विचरण करे । 

कभी भी प्राणियो का अतिपात न करे, अदत्त भीननले, 
कपट-सहित क्षूठ न वोले यह मुनि का ध्रमं है । 

प्राणियो के प्राणो का अतिपात (पीडन) वाणी सेभीन 
करे, तथां मनसे भी प्राणो का अत्िपातन चाहे। सवभोरसे 
सवृत होकर रहै भौर इन्द्रियो फा दमन करता हुमा मोक्ष सां 
का सम्यक्‌ आराधन करे । 

मातम गुप्त ओर जितेन्द्रिय मुनि कयि हुए, किये जति हुए 
ओर भविष्य मे किए जाने वाले इन समग्र पापो का अनुमोदन 


--सूय. सु. १,अ. ८, गा. १०-२१ भीनहीकरतेरहै। 

पण्डित वीयं का स्वरूप-- 

७३२ जो महाभाग वीर पुरुष बुद्ध गौर सम्यक्त्वदर्शी है उनका 
पराक्रम शुद्ध ओर सर्वथा कर्म बन्ध से मुक्त होता है । 


पण्डियवीरिय सरूवं-- 
७३२. जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो । 
सुद्ध ॒तेसि परष्फत, अफलं हदं सज्वसो ॥ 
-सूय. सु. १,अ एःगा २३ 


१ पाठान्तर--अणुमाणं च मायं च, त परिण्णाय पंडिए । 
सुयं मे इहमेगेि, (एय वीरस्स वीरिय ॥ 


त ~~ 


३६४] चरणानरुयोग--र 





न 


उम्म्‌ च पाक्त इह मच्चिएहि, 
आर भजीवी 

कामेतु गिद्धा णिचयं करेति, 
ससिच्चमाणा पुणरंति गन्भं ॥ 


उभयाणुपस्सी । 


अविते हासमासज्ज, हृता णदीति णण्णति । 
अलं वालस्स संगेणं, वेर वड्ढेति मप्पणो ॥ 
भा सु १, अ. द, ८१ २, सु ११३-११४ 


वालो ही उवएस जोगगो-- 
७२९. उहेसो पासगस्स्त णत्थि 1 


वाले धुण णिहे कामसमणुण्णे मसमितदुक्ले दुद्ली दुक्याणमेष 
आवद । मणुपरियषटरति 

-भा.सु. १,अ. २,उ.३*सु ८० 

सकम्मवीरिय सरूब- 

७३० सत्यमेगे सुसिक्लति, 

एगे मते अहिन्जंति, 


अतिवाथाय पाणिणं । 
पाणभरुयविहेडिणो ॥ 


माणो फट्टू मायामो, कामभोगे समारभे । 
हता छेत्ता पफ़त्तित्ता, मायसायाणुगामिणो ॥ 


कायसा चेव मतसो । 
इहा वि य भसजता 1 


मणसा वयसा चेव, 
मारतो परतो यावि, 


ततो वरेहि रज्जती 1 
इक्खफासा य अंतसरो ॥ 


वेराद्रं कुष्वती वेरी, 
पावोवगा य रभा, 


संपराग॒ णियच्छति, यत्तदुक्कडकारिणो । 
राग-दोसस्सिया वाला, पाव कुव्वंति ते बहुं ॥ 


चालाण तु पवेदित। 
पडियाण सुणेहं मे॥ 
--सूय सु १४भम.-प्गा ४-६ 


एव सफम्मवीरिय, 
एत्तो अकम्मवोरिय, 


अकम्मवीरिय सरूवं-- 
७३१. दिए यधणुम्मुफ्के, सव्यतो दिण्णवं धणे 1 
पणोल्त पावगं कम्मं, तत्तव फकतति, मतसो 


अज्ञ ही उपदेश योग्य है 


"^~... ~^ ^^ ^^ ^^ ^^ + 


पृनर ७२०८-७३१ 


इसे ससार मे मनुष्यो के साथ रागादि बन्धनो को तो 
डाल, क्योकि वे आरम्भजीवी हैः शारीरिक मानसिक उभय 
सुखो के या कम-भोगो के अभिलाषी है, वे काम-भोगो मे आसक्त 
होकर कर्मो का सचय करते रहते हैँ मौर कर्मो का फएचय करये 
पुन पून जन्म धारण करते ह| 

वह॒ अज्ञानी मनुष्य जज्ञान के कारण हास्य विनोद द्वारा 
प्राणियो का वध करके खुशी मनाता है एसे अन्नानी बुरुषो का 
ससगं भी नही करना चाहिए । जिससे अपनी भात्मा के साय 
वेर भावकी वृद्धि होती है। 
भन्न ही उपदेश योग्य है-- 
७२६ जो द्रष्टा (सत्यदर्शी) है उसके लिए उपदेश की आवष्य- 
कता नही होती । 

अन्नानी पुरुष जो स्नेह के बन्धन मे वेधा है, कामनसेवनमे 
अनुरक्त है, वह्‌ कभी दुख का शमन नही कर पाता। वहदुसी 
होकर दुखो के आवतं मे वार-वारं भटफता रहता है । 
सकमंवीयं का स्वरूप - 
७२० कुष लोग प्राणियो को मारने के लिए शस्त्र चलाने की 
अथवा घनुर्वेद जादि की शिक्षा प्राप्त करते हँ मौर कुछ लोग 
प्राणियो गौर भूतो के विघातक मन्त्रों का अध्ययन करते है । 

मायावी मनुष्य छल कपट करके काम भोगो को प्राप्त करते 
हँ 1 वे अपने सुख के अनुगामी होकर प्राणियो को मारते कस्ते 
भौर चीरते ह 

अस्ंयमी मनुष्य मन से, वचन से भौर काया से अशक्त होने 
पर भी इसलोकके लिएया परलोक के लिए ओीवौकी हिसा 
करते है, करवाते ह । 

हिमा करने वाला पुरुप अनेक जीवो के साय वैर काञनु- 
वन्ध करना है । जिससे वह नये वैर मे स्लग्न हौ जातादै। 
(वास्तव मे) हिसा कौ प्रवृत्तियां मनुष्य को पापकी मोरे 
जाती ह भन्त मे उनका परिणाम दु खदायी होता ह। 

स्वयं हिका मादि दुष्त करने वाले मनुष्य संसार (जन्म- 
मरण) को प्राप्त होते हैँ । फिर रागदेष के वशीमूत्त होकर वहत 
पाप करते रहै) 

यह्‌ वाल मनुप्थो का सकर्मवीयं वतलाया गया दै! मव 
पण्डित मनुष्यो के अकर्मवीयं को मृ्षसे सुनो । 


अकर्मवीयं का स्वरूप-- 

७३१ संयमी पुरुप बन्धन से मक्त होकर प्रमाद या हिषामे 
सवंत प्रवृत्त नही ठता है बह पापकम को दुर कर सम्भरण 
शल्य हप कर्मो को काटदेतादहै। 


सूत्र ७३१-७३२ 


पण्डित वौयं फां स्वरूपं 


वौर्याचार [३६५ 


^^ ~^ ^ ^^^^^^~~~."^~^^^~~^.~~.--~-.....---..~--------..--.......-.“..~“..-~ 


णेयाउय सुयक्लात, उवादाय समीहते । 
भुज्जो भज्जो दुटाचास, मसुमत्त तहा तहा ॥ 


उाणी विविहृढाणाणि, चदस्सति न संसमो । 
अणितिए अय वासे, णायर्हु य सुदीहि य ॥ 


मेहावी, अप्पणो गिचिमुद्धरे । 
उवसंपज्जे सन्षधम्ममफोवियं ॥ 


एवमायाय 
आरियं 


सहसम्मुदए णच्चा, धम्मसार सुणे्तु वा । 
समुवदविते अणगारे, पच्चक्लाय पावषए ॥ 


जं किचुववकमं जाणे, मउक्सेमस्स अप्पणो । 
तस्तेव अतरा खिष्पं, सिक्ख सिक्खेज्न पडते ॥ 


जहा कुम्मे समंगाह, सए देहे समाहरे । 
एव पावाद मेधावी, भअक्षप्ेण समाहरे ॥। 


साहरे हत्य-पादे य, मणं सन्विदियाणि य। 
पावग च परीणाम, पासादोस च तारिसं ॥ 
अणु माणं च माय च, तं परिण्णाय पडि! 
सातागार व णिते, उवसंते णिह चरे 


अदिण्ण पिय णादिएं। 
एस धम्मे वृसौमतो ॥ 
मणसा विण पत्यए1 
आयाणं सुसमाहरे \1 


पाणे य णादवातेज्जा, 
सादियण सुस ब्रूया, 
अतिक्कम ति वायाए, 
सभ्वतो सवुडे दते, 


कडं च फज्जमाण च, आगमेस्स च पाचग । 
सव्व त णाणुजाणति, मायगुत्ता जिष्दिया ॥ 
-सूय. सु.१,म ठ,गा १०-२१ 
पण्डियवीरिय सरूव- 
७३२ जे य बुद्धा महामागा, वीरा सम्मत्तदसिणो । 
सुद्ध तेसि परक्कतं, अफल हो सग्बसो ॥ 
-सुय सु. १,मग र्गा २३ 


१ पाठान्तर--अणुमाणं च मायं च, त परिण्णाय पंडिषए । 
सुयं मे इहमेगेकि, एय वीरस्स वीरिय ॥ 


वह मोक्ष की ओर ले जनि बाले सु-माख्यात ध्म को पाकर 
चिन्तन करता है कि--श्राणी वार्वार दु खमय आवासो को 
प्राप्त होता है यौर उसके जसा जैसा मशुभ कमं होता है वैसा- 
वैसा अशुभ फल प्राप्त होता है 1" 

विविध स्थानोमे रहै हृए जीव अपने स्थानो को अवश्य 
छोडेगे इसमे कोई संशय नही ह । ज्ञानिजनो भौर मिच्रो के साय 
यह्‌ सवास (सयोग) नित्य नही है! 

अनित्यता का विचार कर मेधावी मनुष्य भपनी आसक्ति 
को छोड दे भौर सव दुषणो से रदित निर्मल जायं धर्मं को स्वी- 
कार करे। 

धमं के सार को अपनी मति से जानकर अथवा दूसरोसे 
सुनकर उसके आचरणं के लिए उपस्थित अणगार सम्पुणं पापो 
कात्याग कर दे। 

पण्डित अणगार अपनी आयु के क्षीण होनेका कारण जान 
कर उस के अन्तराल (शेष वचं काल) मे भी शीघ्र ही संलेखना 
ग्रहण करे । 

जैसे कषमा अपने अंगो को अपने शरीर मे समेट लेता है, 
इसी प्रकार पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को पापो से वचाकर 
अध्यात्मम ले जाए्‌। 

वह्‌ हाथ, पैर, मन भीर पचो इन्द्रियो का, बुरे परिणामो 
का मौर भाषा के दोषो का सयम करे} 

पण्डित पुरुष कषाय के परिणामो को जानकर अणूमात्र भी 
मान शौर माया का आचरण न करे1 विवेकी साधक सुख 
सुविधा तथा प्रतिष्ठा आदि मे उदयत नहो तथा उपशातव 
निस्पृह्‌ होकर विचरण करे । 

कभी भी प्राणियो का अतिपात न करे, अदत्त भीनने, 
कपट-सहित ल्ूठ न वोले यह मुनि का प्रमं है। 

प्राणियो के प्राणो का अतिपात (पीडन) वाणी सेभीनं 
करे, तथा मनसे भी प्राणो का भतिपात न चहि। सवभोरसे 
सवूत होकर रदे भौर इन्द्रियो का दमन करता हुमा मोक्ष मागं 
का सम्यक्‌ आराधन करे । 

आत्म गुप्त मौर जितेन्द्रिय मुनि क्यि हए, किये जति हुए 
ओर भविष्य मे किए जाने वले इन समग्र पापो का भनुमोदन 
भी नही करते है) 
पण्डित वीये का स्वरूप-- 
७३२ जो महाभाग वीर पुरुष बुद्ध गौर सम्यक्त्वदर्शी हँ उनका 
पराक्रम शुद्ध भौर सर्वथा कर्मं वन्ध से मुक्त होता है । 


२६६] घरणानुयोग-२ 


तितिक््छया मोक्वं-- 
७३३ मप्पपिडासि पाणासि, भप्पं शनासेञज सुष्यते । 
खंतेऽमिनिस्वुषे दते, वीतगेही सदा जये ॥ 


प्ाणजोग{ समाहट्‌दु, कायं विउेज्ज सन्वसो । 
तितिषढ परम णच्चा, भामोष्ाए परिन्एञ्जासि ॥ 
सूय. सु १,य 5, मा. २५-२६ 


समाहिचुत्तस्त सिदढधगई-- 
०३४. सोय चित्त सम।दाय, क्षाणं समणुपज्जद् ! 
धम्मे ठिमो मतिमणो, निव्वाणमभिगच्छई ।1 


ण इम चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायद । 
मप्पणो उत्तमं ठाणं, सण्णि-गाणेण जाणष् ॥ 


महातच्चं वु सुभिणं, लिप्प पासे सवुड । 
सम्वं वा मोहं तरति, दुक्खामो य विमुच्चद ॥ 


पतां भयमाणस्म, विवित्त सयणासण। 
अप्पाहारस्स॒ दतस्स, देवा दसेति तादणो ॥ 


सन्वफाम - विरत्तस्स, खमतो भय - भेरवं। 
तमो से मही भवद, संजयस्स॒ तवस्सिणो ॥ 


तवसा मवहड लेस्सस्स, दंसणं परिसुज्छदइ 1 
उद्ढं अहे तिरिय च, स्वं समणुपस्सति 


सुसमाहियतेस्सस्स, मवित्क्कस्त भिक्ुणो । 
सस्वतो चिप्पमृर्ककस्स, भाया जाणड पर्जवे ॥ 


जपा से णाणावरण, सव्वं होष् खय गयं । 
तया सोगमतोग घ, निषो जापति दती १ 


जपा तते दस्षणावरपं, सव्वं होड सयं गय । 
तया लौगमलोगं च, जिणो पास्रति केवली 


तितिक्षासे मोक्ष 


[क 0 क क छ ता ह द 1 पिरि 


सुत्र ७३३-७३४ 





तितिक्षा मे मोक्ष- 


७३३. सूत्रत पुरुप थोडा भोजन करे, थोडा जत पीए, घोडा 
चौले, सदा क्षमाशील, शात, दात मौर भनासक्त होकर सदा 
सयम मे पुरषा्यं करे 1 


व्यानयोग को सम्यग्‌ स्वीकार कर सभी प्रकारसेकायाका 
व्युत्सगं करे, परीपहोपसगं सहन खूप तितिक्षा मोक्ष का परम 
साधने है-- यह जानकर जीवन पयन्तं सयम की साधनामे 
पराक्रम करे। 


समाधि युक्त को सिद्धगति-- 


७३४ रागनदेपसे रहित निमेल चित्त को धारण करने पर 
एकाग्रतारूप ध्यान उत्पन्न होता है सौर शका-रहित धमं मे स्थित 
आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता) 

इस प्रकार चित्त-समाधि को धारण कर आत्मा पने पून 
लोक मे उत्पन्न नही होता ओर अपने उत्तम स्थान को जाति- 
स्मरणन्नानसे जाने लेता है) 


संवृत-मात्मा यथातथ्य स्वप्न को देखकर मध्र ही सवं 
ससार ख्पी समुद्रसे पार हो जाताहै, तया शारीरिक भौर 
मानसिक दोनो भ्रकारकरेदुखोसेष्टूट जाताहै। 


अल्प आहार करते वाते, अन्त-प्रान्तभोजी, विविक्त एयन- 
मासनसेवी, दनिदियो का निग्रह करने वाले गौर पट्‌कायिक जीवौ 
के रक्षक संयत साधु को देव-दशंन होते है) 

सर्वकाम-भोगो से विरक्त, भीम-मैरव परीपह्‌-उपसर्गो के 
सहन करने वाले तपस्वी संयत को अवधिज्ञान उत्पन्न होता ह । 

जिप्तने तप के द्वारा अशुभ लेष्यायो को द्रुर करदियादहै 
उसका अवधिदर्थन अतिवियुद्ध हो जात्ादहै भौर उककेदारा 
वह्‌ ऊष्व॑लोक, अधोलोक भौर तियंकूलोक मे रहे दए जीवादि 
सभी पदार्थो को देखने लगता ह । 

मुसमाधियुक्त प्रशस्त लेश्या वाले, विकल्प से रहितं भिक्ता- 
वृत्ति से तिर्वाह करने वाले भौर सवेप्रकारकं बवन्धनोसे विप्र 
मुक्त मात्मा मन के पर्यवो को जनता है भर्थात्‌ {मनपर्यवक्नानी 
हो जाता दै 1 

जव समस्त ज्ञानावरण्‌ कर्म क्षयकोप्राप्त हौ जाता है, तच 
वह्‌ मुनि रेवनी जिन दोकेर समस्त लोक मौर मलोक कफो 
जानता हु 1 

जव समस्न दर्गनावरण कर्मक्षय फो प्राप्तो जाता है, 
तव वह मुनि केवली जिन होकर समस्त लौक भीर यलोक फी 
देखत्ता है ! 


पुत्र ७३४-७३१५ 
न्क ता का 1111 पिनि णी 


पठिमाए विसुद्धाए, मोहणिज्जे खय गए । 
असेस लोगमलोग च, पासेत्ति सुसमाहिए ॥ 


जहा मत्यय सूदए, हताए हम्म तते । 
एव फम्माणि हृम्मति, मोहणिज्जे खयं गए ॥ 


सेणावहस्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति 1 
एव कम्माणि णस्संति, मोह्णिज्जे खयं गए ॥ 


धूमहीणो जहा मग्गौ, खीयति से निरिघणे । 
एवं कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए ॥ 


सुष्क-मूले जहा खवखे, विचमाणे ण रोहति 1 
एव फम्मा ण रोहति, मोहणिज्जे खयं गए 1 


जहा वद्ढाणं बोयाण, न जायति पुणकुरा 1 
कम्म वौोएसु दडढसु न जायति भवकरुगा।। 


चिच्चा मोरालिय ्वोदि, नाम-गोयं च फेवली 1 
आय वेयणिज्ज च, छित्ता मवति नीरए ॥ 


एव अभ्िसमागम्म, वित्तमादाय आउसो 1 । 
सेणि - सुद्धिमुवागम्म, माया सोधिमुवेहष् ॥ 
दरा. द,.५,सु ६, गा १-१७ 


विन्मत चित्ताणं बीरियहाणी- 
७३५. फिमणेण णो जणेण फरिस्तामि ? त्ति मण्णमाणा एव पेगे 


घदित्ता, भातर पितर हेन्वा णातभो य परिग्गहुं, वौराय- 
माणा समृद्राए अर्विहिसा सुव्वता वत्ता । 


पस्स दीणे उप्पदहयं पटिवयमाणे । वसह काथरा जणा लृस्गा 
मवति ! 


अहमेगेसि सिलोए पावएु भवति-- “से समणविन्म॑ते, से समण- 
विन्मंते । ॥\ 


सान्त चित्त वालों फी वीयंहानि 


वीर्पाचार [३६७ 





भिस प्रतिमामो के विणुद्ध रूप से आराधन करने पर ओौर 
मोहनीय कमं के क्षय हो जाने पर सुसमाहित आत्मा सम्पूणं 
लोक ओर अलोक को देखता ह 1 

जिस प्रकार तालं वृक्ष के भग्र भागको तीक्ष्ण शस्त्रसे 
छेदन किये जाने पर वहु सम्पूर्णं वृक्ष नीचे गिर जातादहै, इसी 
प्रकार मोहनीय कमं के क्षय हो जाने परशेष सवं कमं शीध्रही 
विनष्ट हो जतिर्है। 

जसे सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना भस्त-घ्यस्त हो 
जाती है इसी प्रकार मोहनीय कमं केक्षयदहो जाने पर शेष 
स्वं कमं विनष्ट हौ जाते ह । 

जसे धूम~रहित अग्नि ईन्धन के अभाव से स्वत. शान्त हो 
जाती है, इसी प्रकार मोहनीय कमं केक्षयदहो जाने पर शेष 
सभी कर्मक्षय को प्राप्त हो जातेरह। 


जसे शुष्क जड वाला वृक्ष जल-सिचन किये जनि पर भी 
पुन मंकुरित नही होता दै इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय दहो 
जनि पर शेप कमं भी उत्पन्न नही होते ह । 

जसे जले हुए वीजो मे पुन" अक्रुर उत्पन्न नही होते है, इसी 
भ्रकार कमं वीजौ के जल जाने पर भवरूप अकुर उत्पन्न नही 
होते है । 

गौदारिक शरीर का त्याग कर तथा नाम, गोत्र, जायु भौर 
वेदनीय कमं का छेदन कर केवली भगवान कमं रज से सर्वथा 
रहित हो जाते ह| 

है मायुष्मान्‌ शिष्य इस प्रकार समाधि के भेदो को जान- 
कररागभओौरद्षसे रहित चित्त को धारण कर क्षपकश्रेणी 
को प्राप्त कर मात्मा शुद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ मोक्ष पद 
को प्राप्त करतेताह। 


भ्रान्त चित्त वालो की वीरयंहानि-- 


७३५ “मो मात्मन्‌ { इन स्वार्थी स्वजनोसे कया लाभ प्राप्त 
करूगा ?"“ यह्‌ मानते भौर कहते हुए कुछ लोग माता-पिता, 
ज्ञातिजन बौर परिग्रह को छोडकर वीर वृत्तिसे मुनि धर्ममे 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रव्रजित होतेह भौर पूर्णरूप से अहिसफ, 
सुव्रती मौर दात वन जीते ह । 


सयम मे उत्थित टौकर दीन बनकर निरते हुए कुछ मुनियो 
कोतू देख, वे विषयो से पीडित कायरजन संयम को नष्ट करने 
वालेहो जातेर्है) 

इस कारण से कुछ साधको की अपकीततिहो जातीदहैकि 
ह श्रमण धर्मं मे च्युतो गया है, यह श्रमणघ्म से च्युत दहो 
गया है 1" 


३६६} चरणानुयोग-- २ 


तितिक्षया मोक्लं-- 


७३३ भप्पविडान्नि पाणासि, अप्प +नासेज्ज सुव्वते ! 


खतेऽभिनिष्ुे दते, वौतगेहौ सदा जये1। 


प्ाणजोग{ समाहद्‌दु, फायं चिउसेज्ज सम्बसो । 
तितिक परम णच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ।) 
सूय. सु १,अ ८, गा. २५-२६ 


समाहिचुत्तस्त सिद्धगई- 
3३४. मय चित्त समादाय; क्षाण समणुपञ्जद । 
धम्मे ह्मि सचिर्मणो, लिन्वाणमभिगच्छह 1 


ण दम चित्तं समादाय, धुज्जो लोयंसि जायद । 
भप्पणो उत्तमं णं, सण्णि-गाणेण जाणह ।॥ 


महतिच्चं तु सुमिण, ल्िप्प॒पासेह सवुडे । 
सव्वं वा भहु तरति, दुक्खाभो य विमुच्चदई ॥ 


विविक्त सयणासण 1 
देवा दसेति तादणो ॥ 


पतां भयमाणस्स, 
भप्पाहारस्स दतस्स, 


खमतो भय ~ भैरव । 
तभो से मोही मवद, संजयस्स॒तवस्तिणो ॥ 


तवसा मवहड सेस्सस्स, दंसणं परिसुज्क्षद ! 
उद्‌ढे अहे तिरि च, सव्वं समणुपस्तति ॥ 


सत्वकाम - विरत्तस्स, 


सुसमाहियतेस्सस्स, अवितष्कस्स भिष्खुणो । 
सथ्वतो विप्पमुककस्स, आया जाणह पञ्जवे ॥ 


जया से णाणावरण, सव्व होह पयं गय 1 
तपा लोगमलोण च, लिणो जाणति केवलौ ॥) 


जया से दस्रणावरणं, स्वं हो खय गय। 
तया सोममतोगं व, निणो पात्ति केवती 1 


तितिक्षा से मोक्ष 


[वा क का व क दा 1 पिपी 





पुष ७२२-७३४ 





तितिक्षा से मोक्ष- 


७३३. सुत्रत पुरुप थोडा भोजन करे, थोडा जल पए, थोडा 
वोले, सदा क्षमाशील, शात, दात गौर अनाक्षक्त होकर सदा 
सयम मे पुरुषार्थं करे । 


ध्यानयोग को सम्यग्‌ स्वीकार कर सभी प्रकारसेकायाकां 
व्युत्सगं करे, परीपहोपसगं सहन सूप तितिक्षा मोक्ष का परम 
साधन है-- यह्‌ जानकर जीवन पयंन्त सयम की साधनामे 
पराक्रम करे 1 


समाधि युक्तं की सिद्धगति-- 

७३४ रागय से रदित निमंल चित को धारण करे पर 
एकाग्रतारूप ध्यान उत्पच्च होत्ता है सौर शका-रहित धमं मे स्थित 
आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है 1 


इस प्रकार चित्त-समाधि को धारण कर आत्मा पुन. पुन, 
लोकं मे उत्पन्न नही होता मौर भपने उत्तम स्यान को नाति- 
स्मरणन्नानसे जाने तेता है। 


संवृतत-आत्मा यथातथ्य स्वप्न को देखकर शौघ्र ही सर्वं 
संसार रूपी समृद्रसे पार हो जता, तथा शारीरिक गौर 
मानसिक दोनो प्रकारके दुखोसे ष्ूट जातारहै। 


अल्प आहार करने वातै, अन्त-प्रान्तभोजी, विविक्त॒शयन- 
मासनसेवी, इन्द्रियो का निग्रह्‌ करने वले गौर पट्‌कायिक जीवो 
के रक्षक संयत साधु को देव-दशंन होते ह । 


सर्वकाम-मोगो से विरक्त, भीम-भैरव परीपह्‌-उपमर्गो क 
सहन करने वाले तपस्वी सयत को भवधिल्लान उत्पन्न होता ह 

जिसने तपं के द्वारा अशुभ लेण्यामो को दूर करदियादै 
उसका मवधिदर्णन भतिविशुद्ध हौ जाता भौर उक्षकेद्रारा 
वहे ऊघ्व॑लोक, गधोलोक गौर तियं कूलोक मे रहे हए जीवादि 
सभी पदार्थो को देखने लगता द । 

सुसमाधियुक्त प्रशस्त लेवया वाले, विकल्प से रहित भिक्षा- 
वृत्ति से निर्वाह करने वाले गौर स्व॑प्रकारके वन्धनोसे विप्र 
मुक्त भात्मा मन के पयवौ को जानता है अयति {मन पयंवन्लानी 
हो जाता है) 

जव समस्त न्नाचावरण कमं क्षय को प्रप्त हो जाति है, तव 
घट्‌ मुनि केवली जिन हकर समस्त सोक ओौर यलोक को 
जानता है । 

जवे ममस्न दशंनावरण कमं क्षय को प्राप्त हौ जाताहै, 


तव वह्‌ मुनि केवती जिने द्लोकर समस्त लौके मौर अलोक फी 
देवता है । 


पत्र ७२४-७३१५ 
न्फ (कक त ता 1 रिरि गिरीन 


पडिमाएं विसुद्धाए, मोहणिज्जे खय गए । 
असेस लोगमसोम च, पासेति सुसमाहिषए \\ 


जहा मत्यय सुदए, हताए हम्मद तले । 
एव फम्माणि हुम्मति, मोहणिन्जे खयं गए !1 


सेणावहम्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति 1 
एव कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए 


धूमहीणो जहा मरगी, खीयति से निररिधणे । 
एव कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए ॥ 


सुवक-मूले जहा स्व्खे, सिचमाणे ण रोहति । 
एव कम्मा ण रोहंति, मोहुयिज्जे खयं गए ।! 


जहा दद्‌ढाणं वौयाण, न जायति पुणंकुरा । 
कम्म वीएसु दड्टेसु न जायति भवक्ुग | 


चिच्चा मोरालिय वोदि, नाम गोयं च केवली 1 
आडयं वेयणिज्जं च, छित्ता भवति नीरए ॥ 


एव मभिसमागम्म, वित्तमादाय आउसो 1 । 
सेणि ~ सुद्धिमुवागम्म, माया सोधिमुवेहह ॥ 
-दसा.द.भ,सु ६ गा १-१७ 


विब्मत चित्ताणं बीरिपहाणी- 


७३५. फिमणेण णो जणेण फरिस्सामि ? त्ति मण्णमाणा एव पेगे 
वदित्ता, मात्र पितर हेज्चा णात्तमो य परिग्गहुं, वौराय- 
माणा समृहूाए्‌ अर्विहिसा सुन्वता दता । 


पस्स दीणे उप्यहय पडिवयमणि । वसद फायरा जणा लृसगा 
मवति 1 


अहमेगेसि सिलोए पावएु भवति-- “से समणचित्म॑ते, से समण- 
विष्म॑ते } 2 


पान्त चित्त वालो फौ वीयंहानि 
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भिक्षु प्रतिमागो के विशुद्ध रूप से जाराघन करने पर मौर 
मोहनीय कमं के क्षय हो जाने पर सुसमाहित आत्मा सम्पुर्ण 
लोक मौर अलोक को देखता है । 

जिस प्रकार ताल वृक्ष के भग्र भागको तीक्ष्ण शस्त्रसे 
छेदन किये जाने पर वह्‌ सम्पूणं वृक्ष नीचे गिर जातादहै, इसी 
प्रकार मोहनीय कमं के क्षय हो जाने परशेष सवं कमं शीघ्रही 
विनष्ट हो जतिरह। 

जैसे सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना भस्त-घ्यस्त हौ 
जाती है इसी प्रकार मोहनीय कमं केक्षयहो जाने पर शेष 
सवं कर्म विनष्ट हौ जाते है 1 

जैसे धूम-रहित अग्नि ईन्धन के अभावसे स्वत॒शन्त हो 
जाती है, इसी प्रकार मोहनीय कमं केक्षयदहो जाने पर शेष 
सभी कमंक्षयकोप्राप्त हो जति! 


जसे णुष्क जड वाला वृक्ष जल-सिचन क्यिजनिपरभी 
पुन अंकुरित नही होता है इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षयहो 
जनि पर शेप कमं भी उत्पन्न नही होते है) 

जसे जले हुए वीजो मे पुनः अकूर उत्पन्न नही होते है, इसी 
प्रकार कमं वीजो के जल जाने पर भवरूप अकूर उत्पन्न नही 
होते ६ 1 

जओौदारिक शरीर का त्याग कर तथा नाम, गोत्र, मायु मौर 
वेदनीय कमं का छेदन कर केवली भगवान कर्म रज से सर्वथा 
रदित हो जाते है 

हे आयुष्मान्‌ शिष्य इस प्रकार समाधि के भेदो को जान- 
कर रागओरद्वष से रहित चित्त कोधारण कर क्षपक्श्रेणी 
को प्राप्त कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त करता है, अर्यात्‌ मोक्ष पद 
को प्राप्त कर लेता है । 


भ्रान्त चित्त वालो की वीयेहानि-- 


७३५ “मो आत्मन्‌ | इन स्वार्थी स्वजनोसे यै क्या लाभ प्राप्त 
करूंगा ?'” यह्‌ मानते मौर कहते हए कुछ लोग मात्ता-पिता, 
जञातिजन अौर परिग्रह को छोडकर वीर वृत्तिसे मूनि घर्ममे 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्रत्रजित होतेह ओर पूर्णरूप से अहिसक, 
सुव्रती मौर दात बन जाति रह! 


सयम मे उत्थित होकर दीन बनकर गिरते हुए कुछ मुनियो 
कोतू देख, वे विषयो से पीडित कायरजन संयम को नष्ट करने 
वाने दहो जाते 


इस कारण से कुछ साधको की अपकीति हौ जाती दहै कि 


ह्‌ श्रमण धर्मे मे च्युतो गया है, यह श्रमणघमं से च्युत हौ 
गया है 1” 


३६८] चखरणानुयोग--२ 





ति नि पिरि जन्मन 





पासहेगे समण्णागतेहि सह॒ मसमण्णागए्‌, णममाणेहि भणम- 
भाणे, विरतेहि मविरते, दविर्तेहि मदविते । 


अमिसमेचचा पंडिते मेधानी प्द्धियट्री चीरे मागमेण सदा 
परिक्कमेज्जासि । 
--आ सुर १ | (0 ६, ८1 7 सु १ ६३-१६५ 


परीषह पहने से कर्मो का क्षय 
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यह भी देख । सयमसे व्यत होने वाले कई मुनि उक्कृष्ट 
आचार वालो के वीच शिथिलाचारी समर्पित मुनियो के वीच 
असम पित, विरत मुनियो के वीच भविरत तथा साधुगो के वौच 
चारित्रहीन होते ह} 

इस प्रकार सयम-च्नष्ट साधको को तथा सयमश्रष्टता के 
परिणामो कौ भली भांति जानकर पण्डित बुद्धिमान भौर मोक्षार्थी 
वीर मुनि सदा सयम मे पराक्रम करे । 


गिन 
परीषह्‌-जय--२ 
परीसर्हीहि कम्मवमो-- परीषह सहने से कर्मो का क्षय-- 


०३६. ग वि ता अहमेव चुप्पए, चुप्पती लोगसि पाणिणो। 
एव॒ स हिएऽधिपासते, मण्हि से पुद्रोऽधिसाए॥ 
--सूय. चु. १,अ २, उ १,गा १३ 


न य सखयमाहु जोवियं, तह वि य वालजणे पगन्भती ) 
चाले पावेहि भिज्जती, इति संखाय मुणी ण मज्जती ॥ 


छदेण पतेतिमा पया, वहुमाया मोहेण पाउडा । 
वियडेण पलेति माहुणे, सीउण्ह॒ वयसा हियासए ॥ 
सुय चु १,अ.२,८उ २,गा २१-२२ 


७३६. “उस सप्तारमेर्मही केवल दुखोसे पीडित नहीहै 
परन्तु लोकम दुसरे प्राणी भी पीडित रहै षस प्रकारज्नान 
सम्पन्न पुरुष अन्तंदष्टि से देखे भीर वह परीपहो से स्पृष्ट होने 
पर रागद्वेष रहित होकर उन्हे सहन करे । 

ट्टे हृए ओवन-सूव्र को जोडा नही जा सकता फिरभी 
अज्ञानी मनूप्य (हिसा आदि करने मे) धृष्ट होतादटै) वहु अज्ञ 
जीव मपने पाप-कर्मो से मरता जात है--यह जानकर मुनि मद 
नही करता । 

अत्यन्त माया ओर मोह से धिरे हृए ये राणी अपनी इच्छा 
मुसार आचरण कर विभिन्न गतियो मे पयंटन करते हँ किन्तु 
मुनि सरल भावसे सयममे लीन रहकर मन वचन भौर काया 
से शीत भौर उष्ण भादि परीपहौ को सहन करता है । 
परीषह्‌ के प्रकार-- 
७३७. वावीस परीपह कहै गये ह्‌, यया- 


परोसहप्पगारा- 

७३७. वायोस्‌ परीसहा पप्णत्ता, त जहा-- 
१ दिगिच्छा-परीसहे, २ पिवासा परीसहे, 
३. सोय-परीसहे, ४ उत्तिण-परीसहे, 
५ दस्त-मस्तय-परोसहै, ६. भचेल-परीसहे, 
७ सरश्-परीसहे, ८ इत्यी-परीसहैः 
६. चरिया-परीसहै, १० निसीहिया-परोसहै, 
११ सेज्जा-परोसरे, १२. अककोस-परीसहे, 
१२. षहू-परीसरे, १४५. जायणा-परीतहे, 
१५ मलाभ-परीसहै, १६. रोग-परीसहै, 
१७ तणफस-परीषरे, १८. जल-परीमहे, 
१६ स्कफारपुरषफार परीमे, २०. पन्ना-परीपदे, 


(१) शुधापरीपह, 
(३) शीत-परीपह, 

(५) दश-मशक~परीपट्‌, 
(७) अरति-परीपह, 
(&) चर्या-परीपह्‌, 
(११) णय्या-परीपटह, 
(१३) वध-परीपह, 
(१५) अनाभ-परीपदह्‌, 
(१७) तृण-स्प्णं-परीपह्‌, 


{१६) सत्कार-पुरस्कार परीपह्‌, 


(२) पिपासा-परीवह, 
(४) उष्ण-परीपह्‌ 
(६) मचेल-परीपह््‌, 
(८) स्प्री-परीपह्‌, 
(१०) निपद्ा-परीपह्‌, 
(१२) आक्रोण-परीपद्‌, 
(१४) याचना-प्ररीपह, 
(१६) सेग-परीपह, 
(१८) जल-परीपह, 
(२०) प्रज्ञा-परीपह्‌, 


सुत्र ७३७-७४१ 


परीषह प्ररूपणा 
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२२ वसण-परीसहे ।" 
-- सम. सम. २२, सु. १ 


२१. मघ्राण-परीसहे, 


परोसह परूवणा- 
७३८. परीसहाणं पविभक्ती, कास्वेण पवेदया । 
त भे उदाह्रिस्सामि, णुरपु्वि सुणेह मे ॥ 
--उत्त अ.२,गा ३ 


१. खहा परोसहै- 
७३६ दिगिछा परिगए देहे, तवस्सी भिक्ु थामव ! 
न छन्देन छिन्दावए, न पए न पयावए्‌ ॥ 


काली पन्वगसकासे, कसि धमणि संतए। 
मायते असण-पाणस्स, अदीण-मणसो चरे 11 
-उत्त भ २, गा ४-५ 


२ पिवासा परीसहै- 


७४० तो पुष्ो पिवासए, वोगु्छो लज्ज-सजएु । 
सीमोदगं न सेविन्जा, वियरस्सेसणं चरे ॥ 


छिल्लावाएसु पयेसु, म'उरे सुपिवासिए । 
परिसुक्कमुहै दीणे, तं तितिष्वे परीसह्‌ । 
-उत्त ॐ. २, गा. ६-७ 
३. सोय परीसहे- 
७४१. चरन्त विरथं लूह, सोय फुसद एगया । 
नाइवेलं भुणी गच्छे, सोच्चा ण निणसासणं ॥ 


नमे निवारणं मत्थि, छवित्ताण न विज्जरई ! 

अहं तु मग्ग सेवामि, द भिक्खू न चिन्तए ।1 
-उत्त म रगा ८६ 

जया हिमतमामम्मि, सीत फुसति सवातगं 1 

तत्थ मदा विसीयन्ति, रज्जहीणा च खत्तिया ॥ 
-सूुय सु. १,अ.२,उ. १,गा ४ 


१ (क) उत्त. २,सुर 


(२१) अज्ञान-परीषह, (२२) दशंन-परीषह, 
परीषह्‌ प्ररूपणा-- 
७३८. परीपहो फा जो विभाग काए्यप गो्रीय भगवान के दारा 
प्रेदित या प्ररूपितटहै उसेर्म कमश कहता हि। तुम मूङक्षसे 
सुनो । ॥ 
(१) क्षुघा-परीषह-- 
७३६ देह मे क्षुधा व्याप्त होने पर भी तपस्वी ओर धैयेवान 
भिक्षु फल आदिकासेवनन करे, न कराए तथा अन्नमादिनं 
पकाए ओर न पकवाए। 

शरीर के भग भूख से भुखकर काकजंधा के समान दुवंल 
हो जाये, शरीर छण होकर नसे दीख जाये तो भी आहार-पानी 
की मर्यादा को जानने वाला साधु सदीनभाव से विचरण करे । 
(२) पिपासा-परीषह-- 
७४० असंयम से घूणा करने वाला लज्जावान सयमी सधु प्यास 
से पीडित होने पर भी सचित्त पानी का सेवनन करे, किन 
प्रासुक जल की एषणा करे । 

निजेन मागं मे जाति समय प्यास्त से अत्यन्त आकुल हो 
जाने पर मुंह सख नाने पर भी साघु जदीनभावसे उस प्यासके 
परीषह्‌ को सहन करे । 
(३) शीत-परीषह-- 
७४१ विरत होकर सक्ष वृत्ति से सयम मे विचरते हुए कभी 
शीत का स्पशं हो तो लजिनागम को सुनने वाला मुनि संयम की 
किसी भी मर्यादा का उल्लघन न करे। 

शीतसे प्रताडित होने पर सुनि सान सोचे कि-मेरे 
पास शीत निवारक घर आदिनहीदहै गौर शरीर की सुरक्नाके 
लिए वस्त्रादि भीनही है, इसलिए र्म भग्निका सेवन कं 

जव जाडे के महीनोमे वर्फीली हवा भौर 'सर्दी लगती दै 
तब मन्द पराक्रमी साधक वसे ही विषादको प्राप्न होति जसे 
कि राज्य से च्युत राजा1 


~~ 


(ख) समवायाग भौर उत्तराघ्ययन मे १६ परीषहो के नामो का क्रम समान है केवल २०े, २ मौर २२वे परीषहो के नामो 


भे व्युत्क्रम है । 
समवा्यांग 
(२०) अण्णाण परीसह 
(२१) दसण परीसह्‌, 
(२२) पण्णापरीसह्‌, 


उत्तराध्ययन 
(२०) पण्णापरीसह्‌, 
(२१) गण्णाण परीसह, 
(२२) द॑सण परीसह्‌ । 


विभिन्न प्रकाशनो मे इन नामो का विभिन्न क्रम भी मिलता है । 
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४. उत्तिणपरोसहै- (४) उष्ण परीषह- 
७४२. उसिण - परियविण, परिदषहिण तन्निए । ७४२. गरमी के परिताप से तया दाह से पीडित होकर यवा 
चसु था परियाषेण, सायं नौ परिदेवए ॥। श्रीप्म कालीन सूर्यं के परिताप से परितप्त होने पर भी मुनि सुख 

के लिए विलापन करे। 
उण्ाहितत्ते मेहावी, सिणाणं नो वि पत्यषए्‌ । गर्मी से अभितप्त होने पर भी मेधावी मुनि स्नान की 
गाय नो परिर्सिचेज्जा, न वीएन्जा य मप्पयं ॥ डच्छान करे । शरीरको गीलान करे । पञमे शरीर पर हवा 

--उत्त. म २,गा. १०-११ भीन करे। 
पटं गिम्हाभितवेणं, विमणे सुप्पिवात्तिए 1 गर्मी मे धृपसेस्यृष्ट होकर तथा प्यास से व्याकुल वने 
तत्य मदा विसीयति, मच्छा मप्पोदए जहा ॥ साधक वसे ही विपाद को प्राप्त होतेह जैसे किं थोडे पानीमभे 
चय सु १, अ २, उर १; गा भ्‌ मछली | ि 
५ दसमसयपरीसहै- (५) दश मशक परीषहु- 

४३ पुद्रौ य दसमसर्फाहि, समरे व॒ महामणी । ७४३ डस भौर मच्छरो का उपद्रव होने पर भी महामुनि सम- 
नागो स्गाम सीसे वा, सुरो अभिहूणे पर ॥ भाव मे रहे । जसे युद्ध के अग्रभागमे रहा हुमा शूरवीर हायी 


वाणो को नही भिनता हमा शत्रुम का हनन करता है, उसी 
भ्रकार मुनि परीपहौ पर विजय प्राप्त करे । 


न सतसे न वारेज्जा, मण पिन पओसए्‌। भिक्षु उन डासर भौर मच्छरोकोनप्रासदेवे ओरन टृटए 

उवेहैे न हणे पणे, भूजंत्ते मत-सोणियं ॥ तया मनमे भो उनके प्रतिद्धेपन लाए । मास भौर रक्त खाने 
-उत्त म २, गा १२-१३ पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु हनन न करे! 

पुष्टो य दंस-मसएहि, तणफासमचाइया । मुनि दास भौर मच्छरो कै काटने पर तथा तृण स्पशंकान 

नमे द्दह परे लोए. जह पर मरणं सिया ।। सह सकने के कारण एेसा सोचने लगता है कि --'"परलोके तौ 


-सूय,सु १,अ ३,उ १,गा. १२ मनेदेखादहीनहीहै परन्तु इस कष्टमय जीवन से मरणतो 
साक्षात्‌ ही दीखता है 1" 


६. अचेलपरीसहे-- (६) अचेल-परीषह्‌ -- 

७४८४ परिजुष्णेहि वर््येहि, होक्लामि त्ति मचेलए्‌ 1 ७४४ "तस्र के जीर्णे हौ जाने पर म अचल हो जारङऊेगा मववा 
अबुवा सचेलए होक्ल, इड भिफ्लू न चिततए ॥ वस्र मिलने षर म सचेल हो जाङंण'' मुनि एेसा न सोचे । 
एगया गचै्तह होई, सचेले यावि एगया 1 वस्प्र न मिलने पर मनि कमी भचेलक भी होता रै भौर 
एय धम्म ह्य नच्चा, नाणी नो परिदेवए 11 , वस्त्र मिलने पर कभी सचेल्कभी होता है! सचैनत्व भौर 

--उत्त-म २,गा १४-१५ अचेलत्व धमं को हितकर जानकर ज्ञानी मुनि किसी प्रकारका 
खेद न करे। 
ने भिक्लु मचेते परिवुिते तस्स ण एव पभवति-- जो भिदु वस्त्र रदित रहता है उसे दस प्रकार का सक्त्य 
हो कि- 
"“चाएनि बहुं तण फास महियासित्तए, सोतफासं अहिपा- मृ घास फे तीखे स्पर्शं को घटन कर सकता ह, सर्दीका 


ित्तए. तेखफासं सहियासित्तए, दतत मसगफास महिया- स्पणं सहन कर सकता ह, गर्म का स्प्ं महन कर सक्ता हे, 
तित्तए एगतरे मप्णतरे विर वरये फात्ते महियासित्तए, डाम मौर मच्छरो के काटने को सहन कर सकता भौरभी 
हिस्यिषच्च्छादपचह्‌ णो सचाएमि सहियासित्तए्‌ एव वनेक प्रकारकेक्ष्टौ को सहन करनेमे समयं ह, विन्ुरमे 
से कप्पति फटिवधण घारित्तए्‌ } लज्जा निवारणायं वस्म कोष्छोढने मे सरमधं नही हं 1" पमी 

स्विति मे वह्‌ भिक्षु कटिवन्धन (बोलपदटरूा) धारण कर सकता है 1 


शृत्र ७४४-७४६ 
[ककव विपि 


महवा तत्य परषकमत शुज्जो भवेल तणफासा फुसति, सीत 
फासा फुसति, तेउफासा फुसति, दंस मसतगफा्ा फुसति, 
एगतरे अण्णतरे विरूवसूवे फासे अहियासेति । 


अचले लाधवियं आगममाणे । तवे से मभिस्मण्णागते 
मवति । 

जेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेज्चा स्वतो सव्वयाए्‌ 
सम्मत्तमेव सम्भिजाणिया । 

-आ. सु. १,अ ८,उ,७, सु २२५-२२६ 
एवं खु मुणी मादाणं सुयक्लातधम्मे विधूतकप्पे णिज्घ्ो- 
स्ता 1 
जे भेले परिवुसिते तस्स णं भिक्लुस्स णो एव भवति-- 

[1 
"“परिजुष्णे मे चत्थे, वत्थं जाहस्सामि, सुत्त जादस्सामि, सुद 
जाहस्सामि, सधिस्सामि, सीचिस्साभि, उक्कसिस्सामि, 
चोक्कसिस्सामि, परिहि सामि, पाउणिस्सामि ।'' 


अदुवा तत्थ परक्कमंत शरुज्जो मचल तणफासा पुतसति, सीत- 
फासा पुति, तेडफासा फुसति, दस-मसगफासा फुषंति एग- 
तरे अण्णयरे विरूबखूवे फासे महियासेति । 


धेने लाघव आगममाणे तवे से मभिसमण्णागए भवति । 


जहेय भगवया पवेदितं । तमेव अभिसमेच्चा सन्वतो सञ्व- 
ताए सस्मत्तमेव समभिजाणिया 

--खा सु १,अ.६,उ ३, सु १८७ 

अचेलस्स पसत्थ परिणामो-- 
७४५ पंर्घाहि ठाणेहिं मचेलएं पसत्ये भवति, तं जहा-- 
१ भध्पा पडिलेहा, 
२. लाघविएु पसत्ये, 
३. स्ये वैसासिषए, 
% तवे अणुण्णाते, 
४५. विउले इदियणिग्गहै । 
--ठणं भ. ५,७.३० सु ४५५ 


जरद परीसहे - 
७४६ गामाणुगासं रोयंत, मणगारं अचण । 
भरर मणृप्पविसे, त तितिक्े परीसह ॥ 


अचैलघ्व फा प्रशस्त परिणाम 


ौर्याचार [३७१ 





इस चर्या मे पराक्रम करते हए कभी अचैल भिक्षु को अनेक 
वार्‌ घास के तीखे स्पशं चुभते है, शीतं का स्पशं होतार, गर्मी 
का स्पशं होता ह, डास मौर मच्छर कान्ते फिरभी वहु उन 
अनेक प्रकार के स्पर्श को सहन करता है । 

इस प्रकार वह्‌ अचेल भिक्षु कमं लाघवे को प्राप्त होता 
हमा कायक्लेश आदि तप लाभको प्राप्त करता है। 

अत साधक जसा भगवान ने प्रतिपादन किया है, उसे उधी - 
खूप मे जानकर सव प्रकारसे सर्वत्मिना समत्व को ही भली 
भति आचरण मे लाये । 

मुनि तीर्थकर भगवान्‌ द्वारा सयममे सदा स्थिर रहकर 
कर्मक्षय करने मे आत्म शक्ति लगा देता है । 

इशलिए जो अचेलक रहता है, उस साधु को वस्त्र सम्बन्धी 
इस प्रकार के सकत्प उत्पन्न ही नही होते कि-- 

"मेरा वस्त्र जीणं हो गयारहै, वस्त्र की याचना कण, 
डोरे की याचना करूगा, सुई की याचना करूगा, उपसे वस्म 
को सरधूंगा, सीञगा, छोटे वस्त्र को जोडकर वडा वनाञंगा, 
वडे वस्त्र को फाडकर छोटा वनाऊेंगा फिर उसे पहुनूगा भौर 
शरीर को ठ्कूगा ।"" 

किन्तु अचेलत्व-साधना मे पराक्रम करते हुए निर्वस्त्र सुनि 
को अनेक वार घास के तुणौ का स्पं,-सर्दी ओर गर्मी का स्पशं 
तथा ढास गौर मच्छरो का स्पशं पीडित करतारहै। अन्यभी 
अनेक प्रकार के कण्ट आते हु । उन्टं वह्‌ सहन करता है । 

इस प्रकार यह भचेलकं भिक्षु कमंलाघव को प्राप्त होता 
हमा कायक्लेश आदि तप के लाभको प्राप्त करताहै। 

मत साधक जसा भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है, उसे उसी 
रूप मे जानकर सव प्रकार से सर्वात्मना समत्व को भलीभांति 
जानकर आचरण मे लाये । 
अचेलत्व का प्रशस्त परिणाम-- 

७४५ पचि स्थानो से जचेलक प्रशस्त होता है, यया- 

(१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती है, 

(२) उसका लाघव प्रशस्त होता है, 

(३) उसका रूप विषश्वास-योग्य होता है, 

(४) उसका तप जिनानुमत होता है, 

(५) उसके विपुल न्दरिय-निग्रह होता है । 


अरति-परीषह्‌ - 


७४६. एक गवि से दुसरे गाँव मे । विहार करते हए अकिचन 
मुनि के चित्त मे सयम के प्रति अरुचि उत्पप्च हो जाय तो उस 
परीषह को सहन करे । 
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भरद पिद्रमो कफिच्चा, विरए मायरक्विए । 
धम्मारामे निरारम्भे, उवसन्ते मणी चरे ॥ 
--उत्त भ २, गा. १६-१७ 


इत्यी परीतहै- 
७४७ संगो एस मणस्साणं, जामो लोगति इत्यिमो । 
जस्स एया परिघ्नाया, सुक्डं तस्स सामण्ण ॥ 


एवमादाय मेहावी, पकमूुया उ इत्िभो । 
नो ताहि विगिह्नेज्जा, चरेज्जत्तगवेसएु ॥ 
--उत्त, अ. २, गा १८-१६ 
नहा नर्द वेयरणी, दुत्तरा इह सम्मता। 
एवं लोगसि नारीभो, दृत्तरा ममरईमया ॥ 


जहि नारीण सनोगा, पुथणा पिद्रुतो कता । 

सव्वमेय निराफिच्चा, ते ठित्ता सुसमाहिए ॥ 
--सूय. सु. १, अ ३, उ. ४, गा १६-१७ 

जे मातर च पितर च, विप्पजहाय पुन्वसणोग ! 

एग सहिते चरिस्सामि, भारतमेहुणे विवित्तेसी ॥ 


सुदहुमेण त॒ परक्फम्म, छष्तपदेण दइत्थिभौो मदा । 
उवाय पि तामो जा्णिघ्रु, जह लिस्सति भिक्चुणो एगे ॥ 


पासे भिस निसीपति, भभिक्णं पोसवत्थ परिहिति । 
काय महै वि रसेति, बाहुमुदट्‌दु कक्छमणृन्बज्जे ॥ 
समणाऽऽसणेहि जोग्गेहि, इत्यौभो एगया निमंतेति । 


एताणि चेव से जाणे, पासाणि विसू्वरूवाणि ) 


नो ताकु चक्षु संधेज्जा, नो वि य साहस्र समभिजाणे । 
नो सद्धियं पि विह्रेम्ना, एवमप्पा सुरबिखमो होह ॥ 


आमत्तिय मोसवियं चा, भिक्षुं मायसा निमंतेति। 
एताणि चेव से नाणे, सदायि विद्वर्वाणि॥ 


भमणग्ध्णेहि णेगेहि, कलुणविणीयमूवगस्तित्ताण । 
सदु मजु भासति, आणवयंति भिन्नकहाहि ॥ 


स्व्री-परीषह्‌ 
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यममनम 
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हिसा ञादि से विरत रटने वाला, मात्मा की रा करने 
वाला, धमं मे रमण करने वाला, असत्‌ प्रवृत्ति से दर रहने 
वाला उपशान्त मुनि अरति को दुर कर सयम मे विचरण करे । 


स्ती-परीषह्‌-- 


४४७. लोक मे जो स्त्रियां ह, वे मनूप्यो के लिए भसक्तिका 
कारण हं ! जिसने इनृका सग ज्ञानपूर्वकं त्याग दिया है उसका 
श्वामण्य सफल है 

“स्त्रियां ब्रह्मचारी के लिए दल-दन के समानँ" यह्‌ 
जानकर मेधावी मुनि उनम न फंसे किन्तु आत्म गवेपणा करतां 
हुभा विचरण करे । 

जसे वेत्तरणी नदी को पार करना अत्यन्त दुष्कर माना गमा 
है वसे ही मन्द वुद्धि वले पुरुपके लिए इस लोकमे स्वियां 
दुस्तर होती ह । 

जिन्होने विकृति पदा करमे वाले स्त्रियो के सयोगो से पीठ 
फेरलतीदटै। वे इन समग्र परीपहो को निरस्त करके समाधिमे 
स्थित रहते ह । 

जो भिक्षु माता-पिता मौर पूवं-संयोगो को छोडकर सकल्प 
करता है कि-- "म अकेला भत्मस्य मौर मैथन से विरत होकर 
एकन्त स्यान मे विचरण करूंगा 1" 

करई मन्द स्त्रियाँ निपुण गौर गूढायं वालि पदो का प्रयग 
करती हर उस मुनि के पास भतीरहँ। वे उस उपायकोभी 
जानती हँ जिससे कोई भिक्षु उनफा सग कर लेता है। 

वे उस भिक्षु के समीप बारम्बार वस्ती दह, मघोवस्पर को 
वार-वार ढीला कर उप्ते वाधतीरहँ, शरीर के भघोभागकफो 
दिखलाती हँ मौर भजामो को ऊपर उठाकर काख को दिखातरी 
हई साधु के सामनेसे जती 

वे स्त्रिया कालोचित शयन मीर मासन के लिए कभी उसे 
निमन्ित करती हँ । मुनि टन नाना प्रकार के उपक्रमो फो काम 
जाल मे फं्ताने वाले वन्धनं समञ्च 

मुनि उन स्त्रियो से आंख न भिलाएु, उनकी मथन भावना 
के साहस को स्वीकार न करे, उनके साय विचरण भीन करे, 
इस प्रकार से मात्मा सुरक्षित रहती है 1 

स्पिया भिक्ष्‌. को भमामन्त्ित कर तथा विप्वास्न पदा फर 
स्वय सहवास का निमन्यण देती है । मत भिक्षु नाना प्रकारके 
निमन्त्रणं रूप प्रष्दो फो वन्धन समस्ते । 

वे मन फो वाने वाले अनेक उपायो केद्वारा दीन भाव 
श्रदशित करती हृ विनयपूरवंक भिक्षु के समीप जाकर मीटी 
बोली बोलती ह मौर सयमसे विम करने वाली म़थाभमौके 


दवाय उसे वणमे करती रहु। 


स्रौ परीषह्‌ 
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सोहं जहा व छुणिमेण, णिन्भयमेगचरं पासेणं । 
एवित्थिया उ वधत्ति, संवृड एगतियमणगारं ॥ 


अह तत्थ पुणो नमयंत्ति, रहकार्व्व णेमि भाणुपुव्वीएु । 
वद्धे भिए बच पासेण, फदतेषिण सुच्चती ताहे १1 


--सूय. सु, १,अ. उ ९, गा. १-६ 


सुतमेयमेवमेगेसि, इत्यवेदे त्ति ह सुमक्लाय। 
एवे पि ता वदित्ताण, अदुवा कम्मुणा अवकररेति । 


अन्त मणेण चितेति, जन्तं वाया फभ्मुणा भन्न । 
तम्हा ण सहे भिक्लु, वहुमायामो इत्थिओ णच्चा ॥ 


जुवती समण बया, चित्तलकारवत्थगाणि परिेत्ता । 
विरता चरिस्सह लूं धम्ममादक्लणे भयतारो । 


अदु साविया पवदेण, अहगं साघम्मिणी य समणाण । 
जवुकुम्मे जहा उवज्जोती, सवासे विद्र विसीएन्जा ॥ 


जतुकुम्मे जोतिभूवग, आसुऽभितत्ते णासपरुपयाति । 
एवित्थियाहि अणगारा, सवासेण णासमुवयन्ति ॥ 


छूव्वति पावगं फम्ग, पुद्रा वेगे एवमाहुसु 1 
नाह करेमि पां त्ति, मंकेसादणी ममेस स्ति 


धालस्स मदथं वितिय, जं च छफडं अवजाणई भुज्जो । 
दगुण फरेद से पावं, भूयणकामए विसण्णेसी ॥ 


संलोकणिज्जमणगार, ञयगतं णिमंतणेणाऽऽहुसु । 
चत्य व ताद ¡ पायवा, अघ पाणग पडिगर्गाहे ॥ 


णीवारमेय बुज्छ्ेज्जा, णो इच्छे अगारमागतु 1 
बद्धे ये विसयषसेहि, मोहमगच्छती पुणो सदे ॥ 


भूय. चु, १ । अ. ४) = १ | गा. २ २-३ १ 


जैसे निर्भय गौर अकेले रहने वाते सिह को मासं का प्रलो- 
भन देकर पिजदे मे बाध दिया जतादटै वसे ही स्त्रयां सवत 
ओर अकेले भिक्षुको शब्द आदि विषयौ का प्रलोभन देकर 
वाध तेतीहै। 

वे स्त्रियां उस भिक्षुको वैसे ही ्ुका देती ह जपे वई 
चरमश चक्केकीपुद्रीकोक्ुका देतादै। उस समय वहं पाश 
से वेधे हुए मृग की भांति स्पदित्र होता हुमा भी वन्धन सेट 
नही पाता । 


लोकश्रूति भे सुनागयादहै ओर स्मीवेद (कामशास्त्र) मे 
भी कहागयारहैकि "स्त्री किसी वात को वाणीसे स्वीकार 
केरती है किन्तु कर्म से उसका पालन नही करती है यह उसका 
स्वभाव है \'' 

वह मनसे कुष गौर ही सोचती है, वचन से कुछ भौर ही 
कहती है तथा कमं से कुछ भौरदही करती है! इसलिए भिक्षु 
स्त्रियो को वहुमायाविनी जानकर उन पर विवास न करे 1 

कोद युवती विचित्र वस्त्र जीर आभूषण से विभूषित्त होकर 
प्रमणं से कहे कि-"हे भदन्त | सुक्षे धर्म काउपदेशदें रमै 
विरत होकर सयम का पालन करूंगी 1" 

अथवा श्राविका होने के बहाने वह कहती है-- “मै तुम्हारी 
साधर्मिणी हू, (किन्तु मुनि इन बातो मेन फंसे) जैसे मागके 
पास रखा हुमा लाख का घडा पिघल जाताहैवसे हीस्त्रीके 
सवास से विद्धान्‌ पुरुष भी संयम से शिथिल हौ जाते है| 

जसे अग्निसेष्टूता हुमा लाख का घडाशीघ्र ही तप्त 
होकर नष्टे हो जातादहै, इसी प्रकार अनगार पुरुप भी स्त्रियो 
के ससं से सयमच्रष्टष्टो जाते) 

कु भिक्ष अब्रह्मचयं-सेवन करके भी किसी के पुने पर 
कहते ह किन अब्रहमचयं सेवन नही कियादहै। हस्ती 
तो वचेपनसे ही मेरी गोदमे सोती रही है। 

उस भख साधक कौ यह दूसरी मूढता है कि वह्‌ किए हुए 
पाप को पुन छिपाता है । वह परजा का इच्छक मौर असंयम का 
भाकाक्षी हकर दूना पाप करता है । 

दिखने मे सुन्दर मौर आत्म ज्ञानी मनगार को स्वर्या 
निमन््रण देती हुई कहती है-“/है भवसागरत्राता 1 भप वस्व, 
पात्र, अन्या पान को मेरे घर से स्वीकार करे!“ 

भिक्षु उपरोक्त प्रलोभनो को सुभर फंसाने वाते चावल के 
दाने के समान समक्षे मौर उनके घर अनिकी इच्छाभीन 
करे । किन्तु कोई मन्द साघक इन विषय-वन्धनो मे फँंसकर पुन 
मोह को प्राप्त हौ जति है । 


( 
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एयं पु ताघु विष्णप्प, सयव संवसति चे चएन्जा। इन उपरोक्त दोषो फो जानकर स्थियो के साय परस्विय 

तञ्न्ातिया हमे फामा, वज्जफरा य एुवमक्वाता ॥ मौर सहवास का परित्याग करे, क्योकि ये कम-भोग सेवन 
करने से वहते ह भौर ती्यंकरो मे उन कर्म॑-वन्धन का कारण 
वतलाया है 1 

एवं भय ण सेयाए, इति से भप्पग॒निरुम्मित्ता । ये कामभीग भय उत्पन्न करने वाले है किन्तु कत्याणकारी 


णो इत्वि णो पसु मिषघ्‌, णो सयं पाणिणा णिलिज्जेज्जा ॥ नही है 1 इसलिये भिक्षु भपने मापकोस्प्री संगे मे रोके कर 
स््ीमौरपणुका अपने हाथसेस्पर्शंभीन करे । 


सुवियुद्धदलेस्ते मेधावी, परक्िरियं षज्जएु णाणी । विशुद्ध अन्त करण वाला मेधावी ज्ञानी भिक्षु मन, वचन 
भणसा वयसा कायण, सस्वफाससहे अणगारे \ गौर काया से स्प्री सम्पर्कं सम्बन्धी क्रियां न करे वास्तवमेजो 
स्री सम्बन्धी परीपहौ के सहन फरता है वही भनगार है । 
ष्केयमाहु समे सौरे, भगवान्‌ महावीर ने सा कहा है--जो राग भौर मोह को 
धूत्तरए धूयमोहै से भिवख्‌ । धुन डासता है, वहे भिक्षु ्टोतारै। इसलिए शुद्ध भन्त करण 
तम्हा अज्कत्यविसुदधे, चाला भिक्षु काम वाछठा से मुक्त होकर मोक्ष पय॑न्त संयमानुष्ठान 
सुविमुक्के आमोक्खाए परिव्वएन्जासि ॥ मे प्रवृत्ति करे । 
--सूय. यु. १, अ ४,उ, २, गा. १६-२२ 
६. चरिया परोसहे-- (€) चयापरीषह-- 
७४८. एग एव चरे नादे, अभिमरुय परीसहे। ७४८. सयम के लिए जीवन-निर्वाहि करन वाला मुनि परीषहो 
गामे वां नगरे वावि, निगमे वा रायहाभिए ॥ को जीतकर गाविमेया नगर मे, निगम मेया राजधातीमे 
अकेला मासक्ति रहित हकर विचरण करे । 
मसमाणो चरे निक्ू, नेव कुज्जा परिह । भिक्षु मभ्रत्िवद्ध हकर विहार करे । की भी ममत्वभावन 
मससत्तौ शिहत्येहि, मणिएमो परिख्वएु ॥ करे । ग्रहस्थो से नििप् रहे । स्थायी निवास न करता हमा 
---उत्त अ. २, गा. २०-२१ संयम मे विचरण करे) 
१०. णिसीहिया परीसहै- (१०) निषीधिका परीषह- 
७८६ सुसाणे सुष्रगारे वा, र्क्ल-मूते घ एगमो 1 ७४६ रागद्वेष रहित मुनि चपलततामो का वजंन करता हमा 
यकुक्कुमो निसीएज्जा, न य वित्तासएु पर ॥ कभी श्मशान, शून्यग्ह अथवा वृक्ष के नीचे वैठे, दूसर्यो फो घ्रास 
न दे। 
तत्य से चिटूमाणस्स, उवक्षग्गम्मि धारए्‌1 ~ व्हा वैठे हृए साधु कौ कोद उपसगे भआ जावै तो उसे सहन 
संकाभौमो न गच्छेज्ना, उट्‌ठत्ता अन्रमाण ॥ करे, किन्तु किक्षी अकार की शका से भयभीत होकर वहाँसेज्ठ 
--उत्त. अ २,गा २२-२३२ कर दुसरे स्यान परन जाप) 
११. सज्जा परीसदै- (११) शय्या परीषह-- 
७५०. उच्वायपाटि सेरजहि, तवस्सौ निभ थाम्दं । ७५०. तपस्वी भौर धे्यवान्‌ भिक्षु अनुकूल या प्रतिकूल शय्या को 
नाष्टवैल विह्न्नेज्ना, पावदिद्भौ विहसने १। पाकर मर्यादा का मतिक्मण न करे अर्यात्‌ ्पंया णोकन 


लाए 1 यह घच्छाहै यहंवुरादै' इस प्रकार फी पाप टष्टि 
रने वाला साधु सयम फी मयदिा का हनन करदेततादहै। 
पदखिवकुयस्सयं सद, पएल्ताणं सुव पावय । स्परीष्ुमादि से रदित मच्छी या बुरी शय्या के प्राप्त 
क्रिमेगरापं शरिस्सद, एव तत्य टिपासए्‌ ॥ होने पर “एक रातमे क्या होना जना दहै” एसा सोचकर शय्या 
उन. म २, गा. २४-२५ सम्बन्धीजोभीभुयदुखद्ो, एसे सहन करे} 
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१२. अवकोस भरीसहै- (१२) आक्रोश परीषह- 
७५१. अद्कोसेज्न परो निष्ठं, न तेस पटिसंजले । ७१५१ कोई मनुष्य भिक्षु को गाली आदि आक्रोश वचन कहैतो 
सरिसो होइ बालाण, तम्ा भिक्लू न संजले ॥ भिक्षु उसके प्रति क्रोधन करे, क्योकि क्रोध करने से भिक्षु 

॥ अज्ञानियो के सहश हो जाता है, इसलिए भिक्षु क्रोध न करे । 
सोख्चाण फरसा भासा, दारुणा गाम-कण्टगा । मुनि कटक के समान चुभने वाली, दारुण कठोर भाषाको 
पुसिणीमो उवेहैज्जा, न ताभो मणसीकरे ॥ सुनकर मौन रहता हुमा उसफी उपेक्षा करे, उसे मनम न लाए । 
--उत्त अ २, गा. २६-२७ 

अप्पेगे पहिभासन्ति, पादिपंयियसमागता 1 साधु-चर्या से देष रखने वाले कुछ लोग सामने आकर कहते 
पदडियारगया एते, जे एते एवनीषिणो ॥ हैँ कि “इस प्रकार का जीवन जीने वाले ये अपने कयि हुए 

कर्मो काफल भोग रहेरहु 1" 
अष्पेे षह जुंजंति, नगिणा विडोलगाहमा । कछ लोग कहते ह-- ये नग्न ह, पिडर्मांग कर खाने वाले 
मृडा कष्विणदुगा, उज्जल्ला मसमाहिया ॥ है, अधम ह, मंडित है, खुजली के कारण विकृत एरीर वले है, 

मले है गौर असमाधि उत्प्च करने वाले ह ।"" 

एवं धिप्पडिवष्णेगे, मप्पणा तु अजाणभा। इस प्रकार धमं मागंसेद्धेष रखने वाले स्वय ही भक्चानी 
तमाभो ते तम॒ जति, मदा मोहैण पाउडा॥ है! वे विवेकशुन्य मनुष्य भिथ्यात्व से आवृत होकर स्वयदी 


--सूय सु. १,अ.३, उ १,गा &-११ अन्धकार से अन्धकार की मोर अर्थात्‌ दुगेतिमे जाते ह यह्‌ 
विचार कर भिक्ष्‌. उन परद्ेषन करे, समभाव रखे 1 


तमेगे परिभासतति, भिकखुय साहुजीपिण । साधु का आचार पालन करने वाले के विषय मे कर्द्‌लोग 
जे ते उ परिभासति, अन्तएु ते समाहिए॥ इस प्रकार के साक्षेपात्मक वचन कहते रँ किन्तु वे आक्षेप करने 
वाले स्वयं ही समाधि से को) दर है। 
संबद्ध-समकषप्पा हु, मन्नमन्तेसु मूष्ित्ता। वे कहते ह कि “माप लोग एक दुसरे मेँ मूच्छित होकर 
विवाय गिलाणस्स, जं सारेह दलाहु य॥ परस्पर गृहस्थो के समान आचरण करते हँ क्योकि आप रोगी 
के लिए स्वय आहार लाकर उन्हे देते है 1“ 
एवं तुन्मे स्रागत्या,  अन्नमल्नमणुन्वसा । इस प्रकार माप लोग सरागी रहै, परस्पर एक दुसरे के वश- 
नद्रु - सप्पह ~ सन्भावा, ससारस्स मपारगा ॥ वर्ती रहते है, अत ॒सत्पथ की उपलन्धि से रहित है तथा ससार 
- सूय. सु. १, म. ३,उ.३, गा ८-१० को पार नही कर सक्ते है| 
एते सदे अचायन्ता, गामेसु नगरेषु घा) जन साधारण दवारा कदे गये इन शन्दो को सहन न करते 
तत्य मदा विसीयन्ति, सगामसि व भौरुणो ॥ हृए करई मन्द साधक प्राम नगर आदि मे विचरते हुए कैसेही 
-सूय सु. १,अ ३, उ. १,गा.७ विषादकेोप्राप्तं होतेह जसे संग्राम मे गया हुमा डरपौके 
सैनिक । 
सक्का सहं ञासाए करया, घन आदि की आशा से मनुष्य लोहमय काटो को सहन कर 
अमोमया उच्छहूया नरेण । सक्ता है परन्तु जो किसी प्रकार की आणा रखे विना कानोमे 
अणासए जो उ सहेज्न कष्ए, तीर के समान चुभते हुए वचन रूपी काटो को सहन करता है, 
यर्मए कण्णसरे स॒ पुज्जो ॥ वह्‌ पूज्य है । ू 
सुहृत्तदक्ला हु हवति कटया, लोहमय कटे अल्पकाल तक दु खदायी होतेह मौरवेभी 
अमोमया ते वि तमो सुउ्रा । शरीर से सहजतया निकाले जा सकते हैँ किन्तु दुरवेचनरूपी काटे 
बायादुरत्ताणि दुरुडराणि, सहजतया नही निकाले जा सक्ते, वे वैर की परम्परा को बढाने 


वेराणुदंघीणि . महन्मयाणि ॥ वाले गौर महाभयानक होते ह} 


३७६] चरणानुयोग--र 


च परीषह्‌ 


सुतर ७११-७५१ 


चयणाचिघाया, 
कण्णगया दुम्मणियं नणंति । 
धम्मो त्ति किच्चा परमरगषुरे, 
निददिए जो सर्द स पुज्जो ॥ 
--दस.अ. €, ३,गा ६८ 


समाचवयता 


१३. वहइपरो सहै - 
७५२. हओ न सजले सिक्ू, मण पि न पमोसए । 
तितिक परमं नच्चा, भिक्लू धम्म विचित्तएु ॥ 


समण सजय दन्त, हणेज्जा कोद कत्य्‌ । 

नत्यि जीवस्स नासु त्ति, एव पेहैज्ज संजए ॥ 
--उत्त म २, गा २८-२६ 

उप्पेगे श्ुकषुय भिक्षुं, सुणी दसति तृसए । 

तप्य मदा विसीयन्ति, तेखयुद्ा व पाणिणो ॥ 
सूय सु १;स ३,३उ.१गा ८ 

आयदण्डसमायारा, भिच्छास्तलिय भावणा। 

हरिसप्पदोससमावण्णा, कदय लूसंतिऽणारिया 11 


मप्पेगे पलियत्तसि, चारो चोरोत्ति सुव्वय । 
यधति भिक्पुय वाला, कप्तायचयणेहि य \1 


तत्य दडेण संवीते, मूद्धणा मदु लेण वा 1 
णातीणं सरती वासे, इत्यी वा कुद्धगामिणो ॥ 
सूय सु १, मज ३,३८.१, गा १४-१६ 


हम्ममाणो न कुष्येज्जा, वुच्चमाणो न सजले । 
सुमणो अहियासेज्जा, ण य प्ोलाहूल फरे 1 
--सूय. सु. १, अ, &, गा. ३१ 
१४. जायणा परीसहै-- 
७५३. इकफरं षतु भो निच्चं, मणगारस्स भिष्युणो । 
सस्ष से जादय रोष, नस्य किचि लजाहयं ॥ 


गोयरग्गपविद्रस्स, पाणी ने सुप्पसारएु। 

सेम अगार-षासुत्ति, दह भिय न चिन्तए्‌ ॥ 
--उत्त य २, गा. ३०-३१ 

रया दसेसघा इूक्रप, जायणा दुप्पणोत्तिया । 

फम्मत्ता दुगमा चेय, एच्चाहूस्‌ पुटो जणा ॥ 
--मूय.गु १न ३, गा € 


सन्मुख अते हए वचन के प्रहारं कानो तक पूुवकर मन के 
परिणामो को दूपिते करदेतेहुं। जो शुरवीरोमे अग्रणी जिते- 
न्दिय मुनि उन वचन प्रहारो को “सम्यक्‌ सहन करना मेरा धर्मं 
दै" एसा मानकर उन्हे सहन करता है, वह्‌ पूज्य है । 


(१३) वध परीषह- 
७५२ मारे जने परभीमुनिक्रोधनेकरे) मनफोभी दुपित 
न करे 1 क्षमा को परम साधन जानकर मुनि धर्मं का चिन्तन 
करे! 

सयत भौर दान्त श्रमण कौ कोर्ट कही परेतो वह्‌ ' आत्मां 
का नाश नही होता'' एसा चिन्तन करे । (परन्तु प्रतिणोघ की 
भावना न लये) 

भिक्षाके लिएपर्यटनकते हुए किसी क्षुधित भिक्षुको 
क्रूर कुत्ता कटने लगताहै त्तो उस्न समय मन्द साधक वसेह 
विपाद को प्राप्त होता है जसे कि मगिनिके स्पर्शे से प्राणी 

जात्मा को दण्डितं करने के माचरण वाते, मिथ्यात्व से प्रस्त 
भावना वाले तथा हपं शोक या राग द्रप से युक्त कुछ भना 
मनुष्य मनिर्यो को कष्ट देते ह । 

सीमान्त प्रदेश मे रहने वाले कु भनज्ञानी मनुष्य सूग्रती 
भिधु को "यह गुप्तचर दै, यह्‌ चोर है" एेमा समन्नकर वाधदेते 
हैँ ओर कटु वचन कहकर हैरान करते ह 1 

वहां उड, मूक्फे या यप्पड से पीटे जाने पर मस्रमयं साधकः 


` वैसे ही अपने ज्ञातिजनो को याद करतादहै जैमे क्रोधित हौकर 


घरमे भाग जाने वाती स्प्री कष्ट आने प्रर मपने ज्नातीजनो को 
यदि करती है। 

साधु किसीकेद्ारा पीटे जने पर क्रोधन करे, दुर्वचन 
कहने पर मन मे जते नही किन्तु प्रसप्नचित्त से उन्दरं सहन करे 
ओर किमी प्रकार का कोनाहूल न करे। 

(१४) याचना परीपदह्‌-- 

७५३ महौ ! अनगार मिस की यह्‌ चर्या वास्तवमे दुप्कर द 
कि--“उमे नव कु याचनासे ही प्राप्त होता है, विनां याचना 
के उमे कुष्ठ भी ग्रहृण करना नही होता दै ।' 

“"गोचराग्र मे प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्यो के सामने दाय 
पमारना जामान नहीदै । अत गृहवासी श्रेष्ठ ह“ मुनि ठेमा 
चिन्तन न करे । 

“रादा दत्त भोजन की एषण, करना कष्टकर द, प्रचेक वस्तु 
की याचनाक्रना थो दुप्करद्टै। माघारण अनानी जत भरी 
भिदाके तिये घूमने दए भिश्रुको यह्‌ कतर कि ~ध भभमि 
है मौर पुव कर्मोकेफनसेदुगीद्ो रदे ६ 


मुत्र ७५४-७५६ 
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१५ अलामपरोसहे-- 


७५४. परेसु घासमेसेज्जा, सोयणे परिणय । 
सद्धे पिण्डे मलद्धे वा, नाणुतप्पेज्ज सजषए 11 


शज्जेवाहं न लब्मामि, मवि लामो सुए सिया। 
जो एवं पडिसंचिष्वे, अलाभो द न तज्ज ॥ 
--उत्त. अ, २, गा ३२-२३ 
१६. रोग परीसहे-- 
७५५ नघ्चा उप्पद्य दुदख वेषणाए इुहैष्टिए । 
अदीणो ठावए पन्न, पृद्रो तत्यहियसए्‌ 1 


तेगिच्छं नाभिन्देज्जा, सचिक्वऽत्तगवेसए 1 
एव खु तस्स सामण्ण, जन फुज्जा न कारवे ।। 
--उत्त. अ, २, गा ३४-३५ 


१७ तणफास परीसहै-- 
७१५६. भचेलगस्स ॒ लूहस्स, संजयस्सछ॒तवस्तिणो । 
तणेसु सयमाणस्त, होजजा-गाय-विराहणा ॥ 
आायवस्स॒निवाएण, अउला हवड वेथणा । 
एवं नच्चा न सेवन्ति, तन्तुजं तण-तज्जिया ॥ 
--उत्त अ. २, गा. ३६-३७ 


१८. जलल परोसहे -- 
७५७. किलिल्नगाए मेहावी, पकेण व रएण वा) 
चसु वा परितावेण, साय नो परिदेवए 


घेएञ्ज निज्जरा-पेही, आरियं धम्मश्णुत्तर । 
-जाव-सरीरभेवो त्ति, जल्ल काएण धारए ॥। 
-उत्त.अ,.२,गा ३८-३६ 
१९. सक्कार पुरक्कार परीसहे - 
७५८ अभिवायणमन्भू दरणं, सामी कुज्जा निमन्तण । 
जे ताह पडिसेवन्ति, न तेपि पौहए मुणी\ 


अणुक्कसार्ई अप्पिच्छे, अघ्नाएसी मत्तोचुए । 
रसेसु नणुभिज्ज्ेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पञ्नवं ॥ 
--उत्त म २, गा. ४०-४१ 
२०. पण्णा परीसहै-- 
७५६९ से नूणं पुल्वि फम्माऽणाणफला कडा । 
जेणाहं नासिजाणानसि, पृद्रो केणद फण्टरई ॥ 


अलाभ परीषह्‌ 


यीर्याचार [३७७ 
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(१५) अलाभ परीषह- 

७५४ गृहस्थो के घर भोजन तयार हौ जाने परर मुनि उसकी 
एषणा करे । आहार थोडा मिलने या न भिलने पर संयमी मुनि 
पएचात्ताप न करे । 

“माज मक्ञे भिक्षा नही मिली है परन्तु सभव दहै कल मिल 
जयेगी'" जो इस प्रकार से सोचता है उसे गलाभका दुख नही 
होता है। 

(१६) रोग-परीषह- 

७५५ रोग को उत्पन्न हुमा जानकर तथा वेदना से पीडित होने 
पर दीनन वने । व्याधि से विचलित होती हई परज्ञा को स्थिर 
वनाये रखे मौरप्राप्त दुख को समभाव से सहन करे! 

आत्म गवेषक मुनि चिकित्सा का अनुमोदनन करे। रोग 
हो जाने पर समाधि पूवंक रहै । उसका श्रामण्यं यही दहै कि वह्‌ 
रोग उत्पन्न होने पर भी चिकित्सान करे, न कराए । 

(१७) तृण-स्पशं परोषह- 
७५६. भचेलक गर रूक्ष शरीर वाले सयत तपस्वी के घास पर 
सोनेसे एरीरमे चुभन होती ह 1 

गर्मी पडने से अतुल वेदना होती है--यह्‌ जानकर भी तृण 

से पीडित मुनि वस्व का सेवन नही करते 1 


(१८) जल-परीषह्‌- 
८५७. मैल, कीचड, रज या ग्रीष्म के परितापसे शरीरके 
विलन्न (गीला) हौ जाने पर मेघावी मुनि सुख के लिए विललाप 
ने करे । 

निजं रार्थी सुनि अनुत्तर आयं धमं को पाकर देह्‌-विनाश 
प्यंन्त काया पर खेद जनित मेल को धारण करे गौर तज्जनित 
परीषह्‌ को सहन केरे 1 


(१६) सत्कार पुरस्कार परीषह- 
७५८. जो राजा आदिके दारा किए गए अभिवादन, सत्कार 
अथवा निमन्त्रण का सेवन करते है, उनकी मुनि इच्छाभीन 
करे। 

अल्प कषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात स्थलसे 
भिक्षा रेने वाला लोलुप भिक्षुरसो मेग्ृद्धन हो । प्रज्ञावान्‌ 
मुनि दूसरो को सम्मानित देख मनमेखेदन करे। 
(२०) प्रज्ञा-परीषह-- 
७५९. निश्चय ही मने पूवंकाल मे अज्ञानद्प फल देने वलि कमं 
किह! उन्टीके कारणम किसी के कुछपूषे जनेपरभी 
उत्तर दना नही जानता । 


३७८] चरणानुयोग--र 


जज्ञान परोषह्‌ 


सूत्र ७१५६-७६३ 


[१8.०९ .१९।३।,३।९।१ १११११00 00 00 0000 0000 00 0 0 0 0 [नीती ती गीणीगीगीीमीमीमी मीम मी 000१, ४।। 


मह्‌ पच्छा उदहज्जन्ति, फम्मा णाणफता फडा । 
एवमस्सायि मप्पाण, नच्चा रम्म-विवागयं 1 
उत्त अ २, गा ४२-४३ 


२१ अन्नाण परोसहे- 


७६० निरटुगम्मि विरमो, मेहृणामो सुसंवृडो । 
जो सक्ष नाभिजाणामि, घम्मं कट्लाण पाषग ॥ 


तवोवहाणमादाय, पडिमं पडिवज्जमो । 
एव पि विहूरमो मे, छठमं न नियष्टई्‌ 1 
--उत्त म. २, गा ४४-४५ 


२२ दसण परीसहै- 


७६१. नत्यि नृण परे लोए, इदढी वावि तवस्सिणो । 
अदुषा वचिमो मि त्ति, ड निक्खू न चिन्तए ॥ 


अभ्र्‌ जिणा मत्यि नजिणा, अदुवा वि भविस्सर्ई्‌ । 
मुसं॑ते एवमाहस्‌, इद भिषपू न चिन्तए ॥ 
--उत्त.भ २, गा ४६-४७ 
सव्व परीतहजय निहेसो - 
७६२ एए परस्वा स्वे, फास्षवेण पवेदया । 
जे भिवएू न विहन्नेज्जा, पुद्ौ केण फण्टु् ॥ 
--उत्त.अ २,गा. प 
परीचह अपराजिओ मुणी-- 
७६३ उद्िपमणगारमेस्रण समणं ठाणव्ियं तवस्सिण । 
इहूरा बुश्ढा य पत्यए, मवि सुस्से णय त लभे जणा ॥1 


नह कातुणिषाणि फातिया, 
जह रोवति व पुत्तकारणा। 

दविपं निष्ण समुद्धत, 
णो घलम्भति ण सञ्यित्तए॥। 

जष्टपि प कामेहि त्ताविया, 
जह णेज्जाहि ण वंधिदहं घर । 

ज्नोयिप नायकलए, 
णो लम्मति ण सठ्वित्तएु॥ 

गय, सु. १, म. २, उ. £ गा. १६-१५ 


णद 


"ज्ञान रूप फल देने वाले ये कर्म उदय मे आकर इसके 
वादक्षीण हौ जार्येगे ।” कमं के विपाक को जानकर मनिस 
प्रकार आत्मा कौ आएवासन दे (किन्तु प्रज्ञा (बुद्धि) कीकमीका 
खेदन करे ।) 


(२१) जन्ञान-परीषह- 


७६० भने व्ययं ही मेयुनादि से निवृत्ति मौर इन्द्रियो के दमन 
का प्रयत्न किया जव किम अभी त्क “धर्मं कल्याणकारीहै पा 
दुखकर है" यद्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान से नही जान पाया (अर्थात्‌ मभी 
तक मृन्ञे कोई मवधिश्चानादि प्रत्यक्ष ज्ञान नही हुमा ।) 

“तपस्या मौर उपधान को स्वीकार करता हं, प्रतिमा का 
पालन करता हूं । इस प्रकार विश्चेप चर्या से विचरण करने पर 
भी मेरा छदुमस्य भाव द्ुरनही होरहादहै।' रेस खेद युक्त 
चिन्तन न करे ] 

(२२) दशंन-परीषह - 


८६१ “'निप्चय ही परलोके नही ह, तपस्वी की ऋद्धि भी नही 
है इसलिए सयम लेकरर्मं ठ्गागया हू भिक्षु एेसा चिन्तनन 
करे 1 

“जिन हुए ये, जिन हैँ भौर जिन होगे - एसा जो भी कहते 
ह वै भमत्य वोनते है दस प्रकार भी भिक्षु चिन्तनं न करे। 


सभी परीपह जीतने का निर्देश-- 


७६२. इन सभी परीपहो का काश्यप गोद्रीय भगवान महावीर 
ने प्ररूपण किया है, इन्हे जानकर, इनमे से किसी परीपहके 
दवारा कीं भी स्पृष्ट होने पर मुनि नसे पराजितनदहो) 
परीषहो से अपराजित मूनि-- 


७६३ मोक्ष की एपणा के लिए उत्थित, चारिधर आराधना 
आदिमे स्वि तपस्वी भणगार को यदि उसके पृच्र अयवा वृद्ध 
माता पिता पुन धरमेभनेकी प्रार्थना करे गौर वेप्रार्यना 
करते-करते थक जाये तो भी भिक्त को अधीन नही फर समते । 

यदि कौटूम्विक उस श्रमण के पाक्त माकर करुणाजनक गन्द 
वो, पुत्र प्राप्ति के लिए श्दन करे फिर भी वे रागदेप रदति 
सयम मे तत्पर उप्त श्रमण फो पुन गृहवास मे स्यापित नही फर 
सकते । 

यदि वे कौटुम्विक उस श्रमण फो काम-भोग के किए निम 
चित क्रे मथवा उसे वाध फ़र धर ते भावे, परन्तु यदि वह 
भममम जीवन की थाकाक्षा नही करे तौ उसे वे पुन. गृहवामरमं 
न्यापित नही कर रक्ते । 


मुत्र ७६९४७६५ 


परीषहो से पराजित मुनि 


चीर्याचार [२३७६ 
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परीसहपरानिमो सुणी-- 
७६४ सेहंति य णं ममादणो, 
मायापियाय सुताय भारिया। 
पोसाहि णे पासभो तुम, 
लोये परं पि जहाहि पोसणे॥ 


घन्ते अन्नेहि मुच्छना, 
मोह जंति नरा 
विसम विसर्मोहि गाहिया, 
ते पार्वेहि पुणो पगन्भिता॥ 
-सूय.सु १,अ.२,३. १, गा १६-२० 
तत्ता केसलोएणं, बंभचेरपराजिया } 
तत्य मंदा विसीयन्ति, मच्छा पवि व केयणे।॥। 
सूय. सु. १,७.३२, १, गा. १३ 
परोसहसहगो भिक्चु- 

७६५ से गिहेषु वा, गिहतरेसु वा, गामेषु वा, गामतरेसु षा, 
णगरेघु वा, णगरंतरेसु वा, जणवषएसु वा, जणवयतरेसु वा, 
संतेगतिया जणा लूसगा भवति अदुवा फासा फुसति । ते 
फासे पुद्ो घीरो महियासएु ओएु समितदसणे । 

-मासु १,अ. ६, उ ५, सु. १६६ 
जो सहद ह गामकटएु, 

अक्कोस पहार-तज्जणामो य) 
भय - भे रवसदहृसप्पहासे, 


असंवुडा । 


समसुह्‌ इक्छसहे य जे स भिक्खू ॥ 
पटिम पडिवन्जिया मसाणे, 

नो भीयए्‌ भयभेरवाइ दिस्स। 
विधिहुगुणतवोरए य निच्चं, 

न सरीरं घार्षिकखए जे स भिक्खू 1 
असु घोसटुचत्तदेहे, 


उव्कुट्रुं व हए व लृसिए वा) 

पुढचि समे मणी हयेज्जा, 

अनियणे अकोउदहृल्ले य॒जे स भिक्ू 

अभिभूय काएण परीसहाष्, 
समुखरे 

विइत्तु जादमरण महन्मयं, 
तवे रए सामणिए जे स भिक्लू॥ 

--दस, अ, १०, गा. ११-१४ 


जाइपहामो भप्पय । 


परीषहो से पराजित मूुनि- 
७६९४. ममत्व रखने वाले माता, पिता, पुत्री मौर पत्नी आदि 
उसश्वरमणको शिक्षा देते हुए कहते ह कि - “तू समञ्षदारहै 
हमारी सेवा कर । क्योकि हमारी सेवा से वंचित रहकर तरू 
परलोक को सफल नही कर पयेगा । इसलिए तू हमारा पोषण 
कर 1" 

संयम भाव रहित कुछ मुनि (माता, पिता, पत्नी या पत्री 
आदि) मे मूच्छित होकर मोह को प्राप्त होते है तथा अनयमी 
पारिवारिक जनो के द्वारा सयम रहित कयि जाते है मौर वे पुन. 
पाप करने मे प्रवृत्त हौ जति है) 


केणलोच से संतप्त ओर प्रह्मचयं पालन मे पराजित असमर्थं 
साधक सयममे रवसे ही विषाद को प्राप्त होतेह, जैसे जालमे 
फसी हुई म्टलियां तडफती हैँ । 
परीषह सहन करने वाला भिक्षु- 


७६५. घरो मे, गृहान्तरो मे, ग्रामो मे, ग्रामान्तरो मे, नगरो मे, 
नगरोन्तरो मे, जनपदो मे या जनपदातरोमे कष विद्र षीजन 
हिसक (उपद्रवी) होते ह, वे उपसर्गे देते ह मयवा सर्दी, गर्मी, 
डाप्त मच्छर मादि के कष्ट प्राप्त होते है, उनसे स्पृष्ट होने पर 
धीर समदर्शी मुनि उन सवको राग द्वेष रहित होकर सहन करे । 


जो इन्द्रियो को काटे के समान चूभने वाले-(१) आक्रोश 
वचनो को, (२) प्रहारो को, (३) तर्जनामो को गौर (४) वैताल 
आदि के अत्यन्त भयानक शन्दयुक्त अद्ुहासो को सहन करता है 
तथा सुख भौर दुख को समभावपूवंक सहन करता ह--वह्‌ 
भिक्षुहै। 

जो षमशान मेँ प्रतिमा को ग्रहण करके अत्यन्त भयजनक 
द्यो को देष्वकर भी नही डरता, जो विविध गुणो भौर तपोमे 
रत रहता दहै ओौर जो शरीर पर भी ममत्व नदी रखता, वह 
भिक्षुहै। 

जो मुनि वार-वार देह का ब्युत्सगं मौर त्याग करता दहै, 
किसीके द्वारा आक्रोश वचन कहने पर, पीटने पर अयवा कष्ट 
देने पर पृथ्वी के समान सहनशील होता है, निदान नही करता 
है, कुत्‌दलवृत्ति नही करता है, वह्‌ भिक्षु है । 

जो शरीर से परीषहो को जीतकर संसार समुद्र से अपना 
उद्धारकरनेतादै, जो जन्म-मरण को महाभयकारी अर्थात्‌ 
दुःखो का कारण जानकर सयम भौरतप मे रत रहता है-- 
वह्‌ भिक्षुहै। 


१८०] धरण्ानुमोग--र 





सणुस्सृमौ उरिस, जयमाणो परिव्वए । 

चरियाए अप्पमत्तो, पूद्रो तत्यऽहियासषए्‌ ॥ 
--सूय सु १,अ &,गा ३९ 

पते भो फसिणा फासा, फसा दुरहियासया । 

हृत्यी षा सरस्तषीता, कोवाऽवसगता गिह ॥ 
-सूय सु-१,अ ३,२८.१, गा १७ 


परीतहजयफल- 


७६६. पहु पिवासं बुस्पेज्ज, 
महियात्ते अष्वहिमो, 


सीरण्हुं अर्द भय। 
देहे दक्ख महाफलं ॥ 
--दस. अ ५८, गा. २७ 


परीषहुनय का फल 





पुत्र ७६५-७६६. 





गिरिज ~ ~ न 


भि सुन्दर पदार्थो के प्रति उत्सुक न होता हमा सयम मे 
यत्तनापूर्वंक वृत्ति करे । संयम चर्या मे सप्रमत्त होकर रहै तथा 
परीषहो मौर उपसर्गो के होने पर उन्हे नहून करे । 

हे वत्स । ये पूर्वोक्त सारे परीपह्‌ कठोर भौर दुःसह 
इनसे विवश होकर पौष्पहीन भिक्षु वैसे ही धर लौट भाता ६ै, 
जैसे संग्राममे वाणो से वीधा हुमा हाथी । 
परीपहजय का फल-- 


७६९६. कषुधा, प्यास्त, दु शय्या, शीत, उष्ण, भरति भौर भय को 
मुनि अदीन भाव से सहन करे! क्योकि शारीरिक कष्टो कौ 
सहन करना मोक्ष महाफल का हेतु है । 


उपसगं-जय-२ 
अणेगविहा उवस्षग्गा-- सनेक प्रकार के उपसगं- 
७६७ चडव्विहा उवसम्गा पण्णत्ता, तं जहा-- ७६७ उपसग चार प्रकार के कहे गये ह, जैसे-- 
१. दिव्या, (१) देव के द्वारा किया जाने वाला उपसं) 
२ माणुसा, (२) मनुष्यो के हारा किया जाने वाला उपसं ! 


३. तिरिष्छजोणिया, 


४. मायस्तचेपणिज्जा 1 
-छाणं.म ४८३ ४,यु ३६१८१) 
दिव्वा उवसम्गा- 
७६८ दिष्या उयसग्गा च उग्विहा पण्णत्ता, त नहा - 
१. हसा, 
२. पमोसा, 
३. पोमसा, 
८, पुठोकेमाया । 
--डाण. म. ४, उ. ४, सु. ३६१८२) 
माणुसा उचस्मगा-- 
७६६ मादुसा उवत्तश्या चरप्पिहा पण्णत्ता, तं नहा-- 
१. हासा, 
२. पमोप्ता, 
३. योन॑सा, 
४. कूसील पटिसेवपय। 1 
--याण म. ४, उ. ४, यु. ३६१३) 


(३) ति्यंचयोनि के जीवा फे हारा किया जानै वाला 
उपसर्ग । 
(४) स्वयं मपने हारा होने वाला उपसं । 


देवक्रत उपसगं-- 


७६०. दित्य उपसं चार प्रकार के कहै गये है, जैसे- 
(१) कुतूदल-वश किया गया उपसं ! 
(२) पूवंभव कै वैरसे किया गया उपसं । 
(३) परीक्षा तेनै के निए किया गया उपसं । 
(४) हास्य प्रद्रेपादि अनेक मिले-जुते फारणौ मै किया 
गया उपसगं । 
मानवकृत उपसर्ग-- 
७६& मानु उपमगं चार प्रकार के कहे गये है । जसे 
{१} हास्यमे विया गया उपसगं। 
(२) दपसे किया गया उपसर्गे | 
(३) परीक्षावं विया गया उपसर्गे 1 
(४) दती सेवन के निए किया गया उपसगं । 


पत्र ७७०-७७३ 


नन ८ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^^. ^^ ^~ 


तिरिष्वजोणिया उवसग्गा -- 
७७०. तिरिक्वजोणिया उवसग्गा चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा - 
१ भया, 
२ पदोसा, 
३ अ1हारहेड, 
४, अवच्च-लेण सारष्वणया 1 
-ठाणं अज ४,उ.४, सु २९१४) 
अविवेगुन्भुया उवसग्णा-- 
७७१ आयसचेयणिज्जा उवसग्गा चरव्विहा पण्णत्ता, त जहा -- 


१ घटूणता, 


२, पषश्णता, 
३ धमणता, 


४. लेसणता । --जण म ४,उ.५४, सु. ३६१८५) 


पडिकूलोवसमग्या-- 
७७२. सुरं मन्नति अप्पाणं, जाव ॒जेतं न पस्सति 1 
जुज्छतं उडधम्माण, सिसुपाले व महारहं \। 


पयाता सुरा रणसीसे, सगामम्मि उवद । 
माता पुत्त ण याणाद, जेतेण परिषिच्छए्‌ ॥। 


एव सेह षि भप्पुद, भिक्वाचरिया भकोविए । 
सुर मन्ति अप्पाण, जाव लूह न सेवर्द॥) 
--सुय. सु १,अ. ३, उ. १, सु. १-३ 


मोहुजासगा उवसग्गा-- 
७७३ अहिभे सृहुमा संगा, नसिक्लूणं जे दुरत्तरा । 
जत्य एगे विसीयति, ण चयत्ि जावित्तए ।। 
सूय यु १,अ ३,उ रसु १ 
अष्पेगे णाय दिस्स, रोयति परिवारिया। 
पोसणे तात पुद्ोऽसि, फस्स तात चयासि णे ॥ 


पिता ते येरभो तात, सप्ताते खुदा हमा । 
भरायरा ते सगा तात, सोयरा छि चयासिणे॥ 


तिर्यचफत उपसगं 


वौर्याचार [३८१ 





तिर्य॑चकृत उपसगं-- 
७७० तियं चयोनिक उपसगं चार प्रकारके कहै गये ह । जैसे- 
(१) भय से किया गया उपसगे । 
(२) द्वेष से किया गया उपसं । 
(३) आहार के लिए किया गया उपगं । 
(४) अपने वच्चो के एव भआवास-स्थान की सुरक्षा के लिए 
किया गया उपसगं । 


अविवेकोदृभूठ उपसगं-- 
७७१. भपने द्वार होने वाले उपसग चार प्रकार के कहे गये ह । 
जंसे-- 

(१) आंख मेँ रज-कण चले जाने पर उसे मलने से होने 
वाला कष्ट । 

(२) मागं मे चलते हुए असावधानी से गिर पडने का कष्ट । 

(३) हस्त-पाद भादि के शून्य हौ जाने से उत्प्त हुमा 
कष्ट । 

(४) सन्धि स्थलो के जुड जाने से होने वाला कष्ट । 
प्रतिकूल उपसगं-- 
७७२. जव तक जक्षत हए दढ सामथ्यं वले विजेता को नही 
देखता तव तक कायर मनुष्य भी अपने भापको शुर मानता है, 
जसे कि कृष्ण को देखने से पूवं शिशुपाल 1 

अपने आपको शूर मानने वाले वे युद्ध के उपस्थित होने पर 
उसके अग्र भागमे जाति) किन्तु भयंकर दुःखसे घवराकर 
मातां भी अपने पत्र को भुल जाती है मौर उन्हे छोडकर भाग 
जाती रै वसे ही भयंकर युद्धमे विजेता पुरुपके हारा घायल 
कर दिये जाने पर वे भान भूल कर दीन वन जाते है । 

इसी प्रकार भिक्षु कौ चर्या मे अनिपुण तथा परीषहो गौर 
उपसर्ग को अप्राप्त नव दीक्षित भी तव तक भपने भापको शूर- 
वीर मानता है जव तक वह्‌ संयम की कठिन।(इयो का सेवनं 
नही करता । 
मोह सग सम्बन्धी उपसग - 
७७३ ये सूष्ष्म ज्ञातिजन सम्बन्धी सग ॒भिक्षुमो के लिये दुस्तर 
होते है । वहाँ कुछ साधक विषाद को प्राप्त होते ह, वे संयभ- 
जीवनयापन करने मे समथं नही होते । 

साधु के ज्ञातिजन उसे देखकर रोते हुए कहते हँ ““हे तात। 
हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अव तुम हमारा पोषणं 
करो 1 फिरतुम हमे ष्यो छोड रहै हौ? 

हैतात। ये तुम्हारे पिता वृद्धहोर्हैदै, तुम्हारी यह 
बहिन छोटी है । ये तुम्हारे सहोदर सगे भाई है, फिर तुम हमे 
क्यो छोड रहे हो? 


भातरं पितर पोष, एषं सोगो भविस्सद । 
एपं घु लोहइय ताय, जे पोसे पिउ-मातरं 1 


उत्तरा महुरुल्लावा, पुत्ता ते तात लुद्गा। 
भ्रारिया ते णवा तात, सासा मण्णं जणं गमे ॥ 


एहि ताय धरं जामो, मा त फम्म-सहा वय । 
बौय पि तात पासामो, जाम ताव सयं गिहं ॥ 


गंत तात पुणाऽूगच्छे, ण तेणऽस्मणो स्तिया । 
अफामगं परक्कम्मं, फो ते वारेउमरहूति ॥ 


लं फिचि मणम तात, त पि सव्वं समीफत। 
हिरष्ण ववहारादो, तं पि दासास्ते चयं॥ 


इच्चेव णं सुतेहति, काचुणिय समुद्धिया । 
विवद्रो नातिसंगेहि, ततोऽगारं पधावति ॥ 


जहा सक्खं वणे जायं, मासुया पडटिवघति । 
एवं ण पडिव्रधति णायमो मसमाहिणा ॥1 
विवद्धो णातिसगहिः हस्य षा वि नवषग्गहे । 
पिद्रुतो परिसप्यंति, पूतीगो व्व अद्रूरगा ॥ 


एते संगा भणुस्साण, पाताला च मतारिमा । 
कीया जत्य य फीसति, नात्तिसगेहि भुच्छिता 1 
तं च भिश्लू परिण्णाय, सस्वे संगा महासवा । 
जीवितं नाभिकखेज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥ 
अहिमे संति मावष्टरा, कासवेण पवेदिता 1 
बदा जत्यावस्रप्पति, सरोग मुहा जहि ॥ 
--सूय सु १,अ.३,उ.२, सु २.१४ 
रायाणो रापमच्चा य, माहणा मदरव पत्तिया । 
निमतयति भोर्गोहि, पनिक्युय सराहुजीविणं 1 
हृप्यऽस्स रह्‌ जाहि, विहारगमणेहि य 1 
मृज पोगे शमे स्पे, मह्रिसो पूजयाम तं ॥ 


वत्यगंधमसंकार, द्रत्योमो सपणाणि य) 
भुजाटि्मिाह भोगा, साउमो पुनयापरु त ॥1 


मोहसंग सम्बन्धी उपसं 


हे तात्त । तुम माता-पिता का पोपण करो, एम प्रकार 
तुम्हारा यह लोक मौर परलोक सफल हौ जायेगा । लोकिकं 
आचार भी यही दहै कि पुत्र माता-पिता का पालन करे । 

दे तात । तुम्हारे उत्तम मौर मधुरभापी येष्छोटेष्ठोे पूप 
दै 1 पुम्दारी पत्नी भौ यवयौवना ह । वह्‌ कही दूसरे मनुष्य के 
पास न चली जये । 


मामो तत । घर चले । तुम काम मत करना । हम काम 
करये मे समयं है, हम पून तुम्हँ घर मे देखना चाहते हँ । मामो 
अपने घर वर्ते । 

हे तात घर जाकर तुम पुन आ स्गना। इते माध्रसे 
तुम अश्रमण नही हो जामोगे । धरके कामपे च्छा रदित रह्‌ 
फर अपनी सचि अनुसार करने मे तुमको फौन रोक सफेगा 1 


है तात । तुम्हारा जो कुठ ऋण था उस सवको हमने चुका 
दिया है । आवश्यक कायं के लिए तुम्हे जो धन फी मावए्यकता 
होगी, वह्‌ भी हम तुम्हे देगे 1 

इस प्रकार वे कष्ण चन्दन करते हए उपरोक्त प्रकार भे 
शिक्षादेते रह । तव ज्ञातिजनो के सम्बन्धो से वेधा हमा वह्‌ घर 
लौट माता है) 

जिस प्रकार वन मे उत्पन्न वृक्ष को लता वेष्टिति करतेती 
है, उसी प्रकार ज्ञातिजन उसको भसमाधि मे जकड देते र 

जसे नया पकड़ा हुमा हाथी वाघा जातारहै वैसे ही वह्‌ 
ज्ञातियो के संग से वेध जाता है तया ्नातिजन उसके पीठे वैसे 
ही चलते है जसे नई व्याई्‌ हुई गाय मपने वषे फे पी । 

मनुष्यो फे लिएु ये ज्ञाति-सम्बन्ध समुद्र कौ भाति दुस्तर है । 
उनमे मूच्छित होकर मसमय साघक कलेश पति ह । 

सभी सग भदान क्मंर्वधकेदैतु ह इसे जानकर तयाभनु- 
त्तर धर्मं को सुनकर भिक्षु गृहवासी-जीवन की आका न फरे । 

कार्यप गौत्रिय भगवान्‌ महावीर ने भौर भी ये भावतं फटे 
ह 1 जिनसे कानी दुर रहते हँ गौर अज्ञानी उनमे फंस जाते ह । 


राजा, राजमन्यी, ब्राह्मण अयवां शेतरियं संयमजीवी भिध्ु 
को भोगो के लिए निमन्यित्त कसते ह । 

“हे महदपि ! तुम हावी, धोदे, स्थ मौर पालकी भादिमें 
वंठकर उदयान क्रीटाके दारा एन एलाघनीय भोगो कौ भोगो । 
महपि { हम मापका आदर सत्कार करते ई 1 ४ 

हे जायुप्मन्‌ { वस्य, सुगत पदार्थं, भाभृपण, स्मियां, 
पलगं मौर शयन सामग्री मादि एन भोगो को भोगो, हम भापका 
भाद्र सत्कार करते हु) 


सत्र ७७३-७७४ 


जो तुमे नियमो चिण्णो, धिक्खुभावम्मि सुन्वता । 
अगारमावसतस्स, सन्धो सवज्जिए तहा ॥ 


चिर ददम्जमाणस्स, दोसो दाणि एतो तव । 
दृष्चेव ण निमंतेति, नीवारेण व सुयर ॥ 


च्रोहया भिक्लुचरियाए, अचयंता जवित्तए्‌ । 
तत्य मदा विसीयन्ति, उनज्जाणसि व दुव्बला ॥ 


अचयता व लूहेण, उवहाष्रेण तज्जित! 
तत्य मंदा विसीयति, उज्जाणसि जरर्गवा ॥ 


एव निमततण लद, सुच्छिया गिद्ध इत्थीसु । 
अज्क्ोवेवण्णा कामेहि, चोदज्जता गिह गया ॥ 


-सुय.सु. १, २३,उ २,गा १५-२२ 
उवसग्ग अणाहओ मुणो-- 
७७४ जहा सगामकलम्मि, पिद्रुतो मीरु पेहति । 


वलय गहण नूमं, को जाणेह पराजयं ॥ 


मुहृत्ताणं मृुहुततस्स, सुहृत्तो होति तारिसो । 
पराजियाऽवसप्पामो, दप्ति भीर्‌ उवेहति ॥ 


एव तु समणा एग, मबल नेच्चाण मप्पगं । 
अणागतं भयं दिस्त, अवकप्पतिमं सुयं ॥ 


को जाणति विमोवातं, इत्यीमो उदगाञो वा । 
चोहज्जता पवक्खामो, न णे अत्थि पकप्पितं 1 


इच्चेव पटिलेहति, बलाद पडिलेहिणो । 
चितिगिच्छ समावण्णा, पथाणं व मकोविया 1 


जे उ सगामकालम्मि, नाता सूरपुरगमा। 
णते पिदट्ुमुवेहति, कि परं मरणं सिया ॥ 


एवं समृद्टिए भिक्खू, वोसिभ्जा गारवंधणं । 
सारम तिरिय कट्‌ट्‌, मत्तत्ताए परिव्वए्‌ ॥ 


- सूय. सु. १, स. ३, ॐ ३, गा १-७ 


उपस्तगों से मपीडित मुनि यौर्याचार [३८३ 
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हे सुत्रत 1 तुमने भिक्षु जीन्नमे जिस नियम का भमाचरण 
किया है, वह्‌ सव घरमे वस जाने परभीर्व॑से ही विद्यमान 
रहेगा । 

तुम चिरकाल से मूनिचर्यामे विहार कर रहे हो, भव तुम्हे 
भोगो के सेवन से दोष केसे अयेगा? वे भिक्षुको इस प्रकार 
निमन्त्रित करते हैँ जसे चावल डालकर सुगर को । 

भिक्षु चर्या मे चलने वलि किन्तु उ्तका निर्वाह करनेमे 
असमं मन्द पुरुष वसे हौ विषादको प्राप्तहोते है जैसे ऊंची 
चढार्ईमे दुर्व॑ल वल । 

संयम-पालन मे असमथं तया तपस्या से कष्ट ॒पाने बाते 
मन्य पुरुष वसे ही विषाद को प्राप्त होते हँ जैसे कीचडमेत्रुढा 
वैल । 

विषयो मे मूर्छित, स्त्रियो मे गृद्ध ओर कामो मे आसक्त 
भिक्षु इस्त प्रकार का निमन्वण पाकर समक्षाने वुञ्लाने पर धर 
चले जाते है । 
उपसर्गो से अपीडित मूनि- 


७७४ जंसे युद्ध के समय डरपोक संनिक पीठे की ओर गद्टे, 
खाई मौर गुफा को देखतां है, इस विचार से कि--"कौन जाने 
पराजय हो जाये ?" 

घडी गौर घडियो मे कोई एक घडी जय या पराजयकी 
होती है, पराजित होने पर हम भागकर छिप सकें एसे स्थान 
को डरपोक संनिक देखकर रखता है । 


इसी प्रकार कुछ श्रमण अपने को जीवन पर्यन्त सयम पालन 
करने मे गसमयं जानकर भविष्य के भय को देखकर ज्योतिष 
आदि णास्त्रो.का अध्ययन जीवन निर्वाह के लिए करते हु! 


कौन जानेस्त्रीया जल के परीषहु न सह सकने के कारण 
संयम से पतन हो जये ए स्थिति मे हमारे पास पूर्वोपाजित 
घन भी नही हैँ इसलिए किसी के कुछ पूछने प्र निमित्त मादि 
बताकर जीवन निर्वाह करे सकंगे | 

छिपने के स्थान देने वाले उपरोक्त प्रकार से सोचा करते 
है । इस प्रकार सदेह से युक्त वने हुए वे वास्तव मे मोक्ष मागं 
को नही समन्ते ह । 

जो पुरूष जगत्‌ प्रसिद्ध व शरुरवीरोमे अग्रणीरहैवे सं्राम 
कालमे पीठे मुडकर नही देखते । वे यह्‌ सोचते ह कि --'मरने 
से भधिक क्या होगा ?" 

इसी प्रकार घर के बन्धन को छोडकर व भारम्भ का त्याग 
फर उपस्थित भिक्षु मआत्म-हित के लिए संयम मे पराक्रम करे । 


१८४] चरपानुपोम--र 


ननन ^~ ^^ ^ ^^ 
पुव्व पुरिसदिट्टतेण मंदोमुणी - 


७७५४ आहृमु महापुरिसा, पुट्वि = तत्ततचघोघणा । 
उदएण स्िद्धिमावष्णा, तत्य मदे विसौयती 1 


सभुजिया णमो वैदेहो, रामउत्ते य मूजिया । 
चाहृए्‌ उदग मोच्चा, तहा तारागणे रिसी॥ 


लासिते देधिते चेव, रीवायण महारिसी । 
पारासरे दग भोच्चा, यीयाणि हुरियाणि य ॥ 


एते पुष्त महापुरिसा, महिता इह संमता । 
मोञ्चा वीमोदग सिद्धा, इति मेयमणृस्सुतं ॥ 


तप्य मदा विक्तीयति, वहुचिन्ना व गहूभा। 
पिद्रुतो परिसप्पति, पीदत्तप्पौ व संपमे।। 
-सूय सु.१,अ ३, उ ४गा १-५ 


दहुमेगे उ भासति, सात सातेण विञ्जती। 
जे तत्य सारिय मग्ग, परम च समाहियं । 


मा एप जवमन्नता, 
एतस्स ममोक्छाए, 


अप्पेणं चुम्पहा वहु । 
अयहारिव्य जृरहा ॥ 


पाणाष्टवाए वदन्ता, मुसावाए असंजता । 


सदिश्नादाणे बष्टन्ता, मेहटूणे य परिग्गहे॥ 
--सूय, सु १ 9 म द? उ. २, गा ६.८ 
एयमेगे तु पाप्तत्या, पर्ण्वेति अणारिया \ 


एरयोवसं गता वाला, निणसासणपरम्मुहा ॥ 
जहा गड पिलाग या, परिपोत्तेन्न म्‌ हृत्तगं । 
एय विष्णवणित्योपु, दोसो तत्व कृतो सिया ॥ 


जहा भंछादषएु नाम, पिमित नुजती दगं । 
एय विष्नपलित्योसु, दोसो तत्य कुनो छया ॥ 


जहा पिहेणमा पिणा, विमित नृजती दग । 
एय द्विष्णवेचिर्यौयु, दोमो तत्य पुतो सिया 


पूयं पुरुषो फे रष्टान्त से संयम शियित मनि 





सूत्र ७७५ 
= किक 


पूवं पुरुषो के दृष्टान्त से सयम शिथिल मुनि- 

७७५ करई अज्ञानी पुरुप कहते ह कि-- सतीत काल मे तात 
तपोधनी महापुरप सचित्त जल का मेवन आदि करते हए सिद्धि 
को प्राप्त हुए ह ।' यह सोचकर मन्द भिक्षु मस्नान बोदिब्रतो 
मे शिथिल हौ जाता दै) 

विदेह जनपद के राजा नमि ने भोजन छोटकर, रामपु्रने 
भोजन करते हुए तया बाहुक भौर तारागण ऋषि ने केवल जल 
पीते हुए सिद्धि प्राप्त की । 

आसिल, देविल, द्व पायन ओर पाराशर आदि महपियोने 
सचित्त जल, बीज बौर हरित का सेवन करते हुए सिद्धि प्रान 
की 

कई अन्यतीथिक कृते हं कि-'सतीत मे हृए ये महापुरुष 
जगत्‌ प्रसिद्धये जो भभी भी लौके सम्मते, इन्टौने सचित्त 
वीज ओौरजल का सेवन कर सिद्धि प्राप्तकी सा हमने पर 
म्परासे मूनाहै)।' 

इस प्रकार के भ्रातिजनक वचनो को सुनकर मन्द भि 
विपाद को प्राप्त होतेह । वे भारमे दुखी रहने वाते गधेफी 
भाति सयममे दुख का अनुभव करते ह तया लकटी के सहारे 
चलने वाति पगु की भाति सयरममे पीष्ठे रह्‌ जत्तेदै। 

कुछ दार्ण निक कहते - "सुमे ही सुख प्राप्त होता दै" 
किन्तु वास्तव मे जो तीर्थंकयो का प्रतिपादित मागं टै उससेही 
परम समाघि प्राप होती है) 

तुम वीतराग मागं को छोडकर मत्प सुतनो के लिए मोक्ष कफे 
सुखो को विगराडने वाते न वनो, क्योकि भत्प सुष्रो कोनी 
छोढने से लोह वणिक्‌ कौ तरह पचात्ताप करना पदेगा 1 

णाए्वत सुखो के लिए विषय सुख न त्यागने वाले ही प्राणा- 
तिपात्त, मृपावाद, अदत्तादान, मैथूने भीर परिग्रहसे निवृत्तन 
होकर उनमें ही प्रवृत्त रहते ह 1 

स्त्रियो के चणवर्ती, अज्ञानी ओर जिनणासन से परादमुष 

मन्णर्ग से श्रष्ट कु धनार्यं लोग दस प्रकार कहते ईै-- 

“जिस प्रकार गाछ या फोठे फो दवाकर मवाद को निाल 
देने से परीडाणातदो ज्तौ उसी प्रकार गहवास कै याद 
काम पीटा णातदहौ जाती दमत ममे षयादोपदै? 

“"जैमे भेद जल कौ हिनाये विना धीमेमेखत्रषी नेतीदै, 
वसे ही प्रायना करने वासी स्प्री के माय महूवाम फर लया 
जायतौ उसमे दोपक्यादह? 

“जने विग नामकः पक्चिणी माताग्रमेर्दीहटरहीजतमो 
शृग्य नियेचिनादमपीनेनीदहै, वंमेष्टी परायना कर्ने वानी 
स्परीमै भाव महवा फर धिया जाये तौ उसमे दोष कया?" 


चत्र ७७५-७७८ 


परीषह सहने फा निर्देश 


यीर्याचार [३८४ 
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एवमेगे उ पासत्या, मिच्छादिही तणारिपा । 
अञ्छोववध्ना कर्महि, पूतणा इव तरुणए 1 
--सूय सु १,अ.३,उ ४, गा ९-१३ 
उवसग्गसहण निटेसो-- 
७७६. सखाय पेसल धम्मं, दिह्िमि परिनिव्वृडे । 
उवसग्गे नियमितता, अ।मोक्लाए परिग्वएज्जासि ।" 
--सूय. सु १, अ ३, उ, ४,गा. २९ 
उवसरगसहण फलं-- 
७७७, दिन्वे थ जे उवसरे, तहा तेरिच्छमाणुसे । 
जे भिक सहर निच्च, से न अच्छइ मण्डले ॥ 
उत्त. अ. ३१. गा ५ 


इस प्रकार कु मिथ्याहष्टि अनायं पार्वंस्थ काम-भोगौ मे 
वैसे ही आसक्त होते हैँ जैसे भेड अपने वच्चे मे । 


परीषह सहने का निदेश-- 

७७६ स्म्यग्हण्टि सम्पन्न ओौर प्रशात भिक्षु पवित्र धर्म को जान- 
कर मोक्षप्राप्ति तकृ उपसर्गो को सहता हमा सयम मेँ पराक्रम 
करे । 

प्ररीषहं सहने का फल- 

७७७. जो भिक्षु देव, तिर्य च ओौर मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गो को 
सदा सहता है, वह्‌ संसार मे भ्रमण नही करता । 


(0 
पंचेप्ट्रिय विरतिकरण--४ 


सदामत्तिणिसेहो- 

७७८ सोयस्त सदं गहणं वयन्ति, 
तं रागहेउ बु मणुघ्लमाहू | 

अमणुश्चमाहु, 
समोयनजोतेसु स वीयरागो ।। 

सटहस्स सोय गहणं वयन्ति, 
सोयस्स सह्‌ गहणं वयन्ति । 

रागस्स॒ हेड समणुल्नमाहुः 
दोसस्स॒ हेड अमणु्तमाटु ॥ 

सदे ॒जो गिदधिमुवेह ॒तिन्व, 
अकालियं पावद से विणास । 

रागाठरे हरिणमिगे ब मुदे, 
सहे अतित्ते सम्रुवेद मच्चु । 

जे यावि दोसं समूवेद त्तिव्व, 
तस्सिष्खणे से उ उवेह दुष्ख । 


तं वोसहेख 


दुदन्तदोसेण सएण जन्तु, 
न किचि सह्‌ मवरज्क्षद से।॥ 
एगन्तरत्ते रषरसि सदेः 


मतालिसे से शुणर्ई पञोस ! 
इुक्लस्स॒ संपीलमुषेद बाले, 
न लिषप्पई तेण मणी विरागो ॥ 


१ सूय, सु, १ 1] म १, ठर २ | गा २ १ 


शब्द को आसक्ति का निषेध-- 
७७८, श्रोचर न्द्रिय के विषय को शब्द कहते है, जो शब्द रागका 
हेतु है उसे 'सनोज्ञ' कहारहै। जो शब्द देष काहैतुहै उसे 
अमनोज्ञ कहा है । इन दोनो मे जो समभाव रखता है वह्‌ वीत- 
रागटहै। 

णब्द के ग्रहण करने वाले को श्रोत्र कहते ह, श्रोत्र से ग्रहण 
होने वाले को शब्द कटृते हँ । सग के हेतु को समनोज्ञ शब्द कहा 
है षद्वेपके हेतु को अमनोज्ञ शब्द कहा है। 


जिस प्रकार णन्दो मे अतृप्त रागातुर मुग्ध हरिण मृत्युकफो 
प्राप्त होता दै उषी प्रकार मनोज्ञ शब्दो मे जो तम्र भासक्ति 
रखता ह वह्‌ अकालमे ही विनाश को प्राप्त होताहै। 


जो ममनोक्ञ शब्दो से तीव्र द्वेष करता है, वह्‌ उसी क्षण 
दुखकोप्राप्तहोतादहै। इस प्रकारस्वयकेही तीत्रद्रेषसे 
प्राणी दुखी होता है किन्तु उसके दुखी होनेमे शन्द का को 
अपराध नही रहै) 

जो मनोहर शब्द मे सर्वथा अनुरक्त रहता है यौर अमनोहर 
णन्दसे देष करता है, वह्‌ अज्ञानी दुखो की पीडा को प्राप्त 
होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमे निप्त नही होता 


३८६] चरणानुोग--२ 


१ ज ^ 
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सदाणुगत्ताणुगए य जीवे, 
चराचरे हिसद 
चिरतोहि तै परियवेद् वाले 
पीलेइ अत्तद्रुगुर फिलिदट्रं ॥ 
परिग्गहेण, 
उप्पायणे 
वए्‌ विभोगे य फाहं सुहं से? 
समोगकफाले य मतित्तिलामे 1 
सट अतित्ते य॒ परिग्गहै य 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुहि । 
दही परस्स, 
लोभाविते भमाययररं अदत्त ॥ 
त्हामिभूयस्स भअदत्तहारिणो, 
सट अतित्तस्स परिग्गहे य) 
सपाप वडद्ढद लोभदोसा, 
तत्यावि इक्खा न विम च्चई से) 
मोतस्त पच्छाय पुरप्यजौ य, 
पभोगकालि य इही दुरन्ते । 
एव अदत्ताणि {नमापयन्तो, 
सरे अतित्तौ इुहिमो मणिस्सो ॥ 
सहाणुरतसस्स भरस्स एव, 
फत्तो सुहं होज्ज कया फिचि 7। 
तत्योवमोगे यि फिलेसदुषख, 
निव्वत्तरई जस्मं कएण दुक्च )1 
एमेव सह्भ्मि गमो पमोसं, 
उव 
पदृटुचित्तो प॒ चिणाड फम्मः 
जते पुणो हौद दुं विवागे ॥ 
सहे चिरत्तो मणुओ पिसोगो, 
एएण 
न क्िप्पर्ई भवमर्से पि सन्तो, 
जनेण या पोक्परिणोपलासं ॥ 
--उत्त. म ३२, गा ३५-४७ 


णेगस्वे 1 


सटाण॒वाएण 
रक््णसन्तिमोगे } 


अदुद्िोसेण 


इक्ोहुपरंपरामो 1 


इुवल्लोहुपरम्परेण 1 


स्वासन्नि णिनेहौ- 
५७०६. घक्स्स ग्य गहुपे पन्ति, त॒ सगहेड वु मणृन्नमाहु। 
तं दौरहैडं समपुधमाटु, समो ख जो तेषु पसर पीयरागो १ 


शूप फो आसक्ति फा निषेध 
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मुत्र ७७८-७७६ 
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मनोहर शब्दो मे भासक्त जीव गनेक प्रकारके प्रम स्थावर 
जीवो की हिसा करता ह, वह मपने ही स्वार्थं को प्रमुख मानने 
वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुप नाना प्रकार से उन चराचर जीवो 
को परिताप पहाता ह । 

शब्द मे अनुराग भौर ममत्व बुद्धि हने से उसके उत्पादन 
मे, रक्षण करने मे, व्यवस्थित रखने मे मौर उक विनाणया 
वियोग होने पर कंसे सुषीहो सक्ताहै ? उसके उपयोग करमे 
के समयभीतव्रप्तितहोनेकेकारणदुखदही होता है। 

जो शब्दे मे अतृप्त मौर उसके परिग्रहण मे भत्यन्त भासक्त 
होता है, उसे कभी संतुष्टि नही हो सकती । वह असतुष्टिके 
दोपसे दुखी वना हुमा मनुप्य लोम के वणीभूत होकर दूसरे 
की शब्द वली वस्तुएे चुरालेताहै। 

वह्‌ तृष्णा से पराजित होकर चौरी करतादहै गौर शब्द 
पर्ग्रहण मे भव्रप्त होता है 1 मतृप्ति-दौप के कारण उसके माया- 
मृपा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषां का प्रयोग करने परमभी 
वहदुख से मुक्त नही होता । 

असत्य वौलने के पहले भौर पष्ठ तथा बोलते मयौ 
जीवदुखीदोताटह दमी प्रकार शब्द मे अतप्त होकर चौरी 
करता हुमा भी वह भश्रय हीन होकरदुसीही हौतादै। 


दस प्रकार शब्द मे अनुरक्त पुरुप को मह्य सु भी कय 
भौर कैसे हो सक्ताहै? फ्योकि मनोन्न शब्दो फो पाने फे ति 
भीवहदुख उठाता ह भौर उनके उपभोग मेभी भतप्ति कर 
क्लेश मौर दुख यना ही रहता है। 

इसी प्रकार जो शव्द से द्वप रसता है, वहं भी उत्तरोत्तर 
अनेक दुखो की परम्परा को प्राप्त होता दहै) दवपयुक्त चित्तसे 
धह जिन कर्मो कावेन्ध करतार वे फर्म भी उदयकात म उत्ते 
चिएदुसच्पहोतेरह। 

किन्तु जो पुरुप णव्दसे विरक्त होता वह प्रोकं रहि 
रहता है । जिम प्रकार जलमे रहते हृए भरी फमल जत 
अत्तिप्न रहता टै उमी प्रकार वहं भी सं्षारमे रहते ए टन 
दख फी परस्परामो से मचिप्त रहता है। 


स्प कौ आसक्ति का निपेध- 

७७६ चलृन्दरिय के दिपयकोसूप कटूतेःर्ह। जोम्प रागका 
देतुदैच्ते मनोवहा, जौष्यद्रेपमाद्रेतु टै उसे समनोत्र 
क्दाहै। टन दोनौ मे जो ममभाव रताद यद वीतराग 
होतार) 


श्र ५८७६ 
पनन 0 १00 ^ ^^ ~~ ^ 


र्वस्स चक्लुं गहणं वयन्ति, चक्खुस्स रूवं गहण वयन्ति । 
रागस्स हिड समणु्माहु, दोसस्स हेड ममणृक्लमाहट ॥ 


स्वे जो गििमृवेह तिष्व, अकालिय पावद से विणास । 
रागाउरे से जह्‌ वा पयगे, मालोयलोले समूवेद मच्च्‌ 11 


जे यावि दोस समुह तिष्व, तास्सिक्लणे से उ उषेड दुक्खं । 
बुहन्तरोसेण सएण जन्तु, न किचि रूवं अवरज्क््ई से ॥ 
एगन्तरते रुदरसि स्वे, भतालिसे से णर पस । 
दुकष्यस्स संपौलमुवेइ बाले, न लिष्पर्ई तेण मणी विरागो ॥ 
रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिसद णेगर्वे । 


चिर्ताहि ते परितावेद बाले, पीलेद भत्तदरुगुर किलिदट्रं ॥ 


रूचाणुचाएण परिग्गहैण, उप्पायणे रक्खणसल्िओेगे । 
चएु धिमोगे य फहु सुह से ? सभोगकाते य मतित्तिलामे ॥ 


सूवे उतित्ते य परिग्गहुमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुह 1 
घतुद्धिरोसेण दुहौ परस्स, लोपाविले आययर्ह अदत्त 1 


तण्हा्भिभुयस्स अदत्तहारिणो, रूवे मतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायासु वदृढद लोभदोस्ता, तत्या वि दुक्ख( न विमुच्च से ॥ 


मोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य, पमोगकाले य दुही इरन्ते । 
एवं मदत्त।णि समाययन्तो, रूवे मतित्तो हिमो मणिस्सो ॥ 
खूवाणुरप्तस्स नरस्स एवं, क्तो सुह होज्ज फयाइ {कवि 1 


तत्योचमोगे वि किलेसदषख, नि चत्तई जस्स फूएण दुक ॥ 


एमेव रूवम्मि गमो पञोसं, उवेद॒दुक्लो हुपरम्परामो । 
पदु्चित्तो य विणाइ कम्म, ज से पुणो होद दुह्‌ विवागे ॥ 


रूप फौ आसक्ति फा निषेध 
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खूप के ग्रहण करने वाले को चक्षु कहते है, चक्षु से ग्रहण 
होने वाले कोरूप कहते । रागके हैतुको समनोज रूप कहा 
है,द्ेपके हैतुको अमनोज्ञरूप कट्‌ है, 

जिस प्रकार प्रवाण लोलुप पतंगा रूप मे आसक्त होकर 
मृत्यु कोप्राप्न हयोतादहै उसी प्रकार जो पुरुष रूपमे तीत्र 
आसक्ति रणता है वह अकालमे ही विनाश को प्राप्त होता रहै। 

जो भमनोज्ञकूपोसे तीब्रद्रेष करता है वह उसीक्षणदुख 
को प्राप्त होताहै। इम प्रकारस्वयंकेही तीतर द्वेष से प्राणी 
क. है किन्तु उप्केदुखीहोनेमेरूपका कोई अपराध 
न 


जो मनोहर खूप मे सवंथा अनुरक्त रहता है भौर अमनोहर 
ख्पमेद्रंषप करतार, वह॒ अज्ञानी दुखो की पीडा को प्राप्त 
होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नही होता । 

मनोज्ञ खूप मे आसक्त जीव अनेक प्रकार कै प्रम-स्थावर 
जीवो की हिता करतार, वहु अपने दही स्वाथं को प्रमुख 
मानने वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकारसे उन चरा 
चर जीवो को परिताप पहुवाता है। 

रूप मे अनुराग गौर ममत्व वृद्धि होने से उसके उत्पादन मे, 
रक्षण करने मे, व्यवस्थित रखने मे मौर उसके विनाशया 
वियोग होने पर कैसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग करने 
के समयमभीतृप्तिन होनेके कारण दुही दता है। 

जोरूप मे भतृप्तहै गौर उसके परिग्रहण मे अत्यन्त 
आसक्त होता है, उसे कभी सन्तुष्टि नही हो सकती, वह्‌ भसं- 
तुष्टिके दोष से मत्यन्त दुखी वना हुमा मनुष्य लोभ वे वशी- 
भूत होकर दुसरो की रूपवान वस्तुए चुरा लेता है । 

वेह्‌ वृष्णा से पराजित होकर चोरी करतादहै भौर रूप- 
परिग्रहण मे मतृप्त होता है । भव्रृप्ति दोषके कारण उसके 
माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृपा का प्रयोग करने 
परभीवहदु खसे मुक्त नही होता । 

असत्य बोलने के पहल गौर पीठे तथा वोलते समय भी 
जीवद्खी होता है इसी प्रकार रूपमे भतृप्त होकर चोरी करता 
हमा भी वह्‌ आश्चयहीन होकर दुखीदहीहोतारहै। 

इस प्रकार रूप मे अनुरक्त पुर्प को किचित्‌ सुख भी कव 
ओर कंसे हो सकता है ? क्योकि मनोज्ञ रूपो कोपाने के लिए 
भी वहद्‌ ख उठातादहै भौर उनके उपभोगं मेभी अतृप्तिका 
क्लेश गौर दुख वना दही रहता है। 

इसी प्रकारजोखू्पसे दप रखता है, वह्‌ भी उत्तरोत्तर 
अनेकदुखोकी परम्पराको प्राप्त होता है। द्वेष-यृक्त चित्त 
से वह्‌ जिन कर्मो का बन्ध करताहै, वेकर्म भी उदयकालमे 
उसके लिएदुखसूपदोतेर्। 


३८८] घरणानुयोग--२। 


गन्ध की आसक्ति का निषध 


सुत्र ७७६-७८६२ 
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श्यै त्रिरत्तौ मणमो वित्तोगो, एएण दुश्खोहुपरम्परेण । 
न लिप्पईं सवमज्े वि सन्तो, जकेणवा पोक्वरिणोपलास ॥ 


किन्तु जो पुरुप रूप से विरक्त होता है वह्‌ शोक-मुक्त वन 
जाता दहै । जिन प्रकार नवमे रहते हए भी कमल जल से लिप्त 


--उत्त अ. ३२, गा २२.३४ नही होता, उसी प्रकार वह्‌ भी सारम रहते हए इ्नदखो 


गधासत्ति णिसेहो - 
८० घाणस्त गन्ध गहणं वथन्ति, 
तं रागे तु मणुन्नमाहू। 
ममगृघ्नमाहु, 
समोयनजोतेघुसवोयरामो ॥ 
गन्धस्स घाणं गहण वयन्ति, 
घाणस्स गन्धं गरहुण वयन्ति । 
रागस्स दैड समणुक्नमाहटु, 
दोसस्स॒ हेडं अमणुप्नमाह ॥ 
गन्धेसु जो गिदिमुयेद तिन्व, 
अप्1लियं पावह से विणास। 
रागाउरे मोसहि-गन्ध-गिदे, 
सप्पे धिलामो विष निक्खमते ॥ 
ने यावि दोसं समूवेद तिव्व, 
तंसिक्यणे से उ उवेद इुक्ख । 


तं वोमहि 


दुन्तदोसेण सएण जन्तु, 
न किचि गन्ध भवरज्कई से । 
एगन्तरप्े इ्दरति गन्धे, 


अतालिसे से फुर पभोस । 
इक्सस्स सपीलमुवेद्॒ वाले, 
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ 
गन्धाणुगासाणुग्रए्‌ प जीवे, 
चराचरे हिसद 
चित्तेहि ते परितावेद चाले, 
पीते अत्तटरगुर किलिदटु ॥ 
परिग्गहेण, 
उप्पायणे 
ए विभोगेय फं सुहुसे? 
संभोगफासे य मतित्तिलाने ॥ 
गन्धे अतिक्ते य परिग्रहे य, 
सत्तोवसत्तो न उवद तुद््। 
परस्स, 
सोभाचिते मापये भदत्तं ॥ 
तण्टाभिभुपतस्स सदत्तहारिपो, 
गन्धे सतित्तस्स परिगण्‌ य । 


णेगस्वे । 


गन्धाणुषाएण 
रक्णसन्निमोगे । 


सवुद्िदोषेण दुहो 


की पराम्परा से लिप्त नही होता । 


गन्ध की आसक्ति का निपेध-- 
७८० ध्राणेन्छिय के विपय को गन्ध कटूते है। जो गन्ध राग 
काहैतुहै उसे मनोज्न कहा जो ग्न्यद्रेप कादैतुहैउते 
अमनोज्ञ कहा हँ । इन दोनो मे जो समभाव स्वता है वह्‌ वीत- 
राग होता है। 

गन्ध के ग्रहृण करने वाले फो प्राण कहते हँ, घ्राण से ग्रहण 
होने वाले को गंध कटृते ह । रागकेहेतु को समनोज्ञ गध कहा 
है, देपकै दतु को अपनौ्न गध कहाहै। 


जिस प्रकार नाग-दममी आदि भमौपधियो के गधमे गृ 
होकर विल से निकलता हुआ रागातुर मपंदुखी होतार उमी 
प्रकार जो मनोज्ञ गध मे तीव्र आस्विति फरता है, वहु अकालमे 
ही विनाश को प्राप्त होता है । 

जो भमनोज्ञ गधसे तीत्रदेप करताहै, वहु उसीक्षणदुग 
को प्राप्त होता । दस प्रकार स्वयं केही तीब्रद्वेपसे प्राणी 
दुखी होता है किन्तु उस्केदुखीहोनेमे गन्धकफा कोई अपराध 
नहीदहै। 

जो मनोहर गन्ध मे स्वधा अनुरक्त रहता है भौर ममनोहर 
गन्धसेदेप करतार, वह भन्ञानी दुखो की पीडा कोप्राप्त 
होता दहै । कितु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नही होता । 


मनोज्ञ गन्ध मे मासक्त जीव अनेक प्रकारके त्रस स्थावर 
जीवो की हिसा करता है वह्‌ मपनेही स्वार्थ को प्रमु मानने 
वाला क्नेशयुक्त भन्ञानी नाना प्रकार के उन चराचर जीवो षो 
परिताप पहुंचाता दै । 

गन्धमे अनुराग गौर ममत्व वुद्धि होने मे उसके उत्पादन 
मे, रक्षण कखे मे, व्यवस्थित रमन मे ओौर उफ विनाण्रया 
वियोग होने पर कसे सुखी हौ सकता? उसके उपयोगं पे 
ममयमभीतरृम्तिनहोनेके कारणदुमही होता ह) 

जो गन्धमे मनृप्न रै, उसके परिग्रहण मे अत्यन्त भमामक्त 
होता है, उमे वभौ सन्नृष्टिनदी हो मक्तीहै। वह्‌ मसतुष्टि 
केदोपसे दु सोवना हुमा मनुष्य लोभ के व्ीमूत होकर दुमो 
फी गन्धवान वस्तुं चुरातेतादै। 

वह्‌ त्रेप्मा मे पराजित होकर चोरी करना टै भीर गन्ध 
परिप्रहणमे सतृप्न हौतादै। अनृस्ति दोव कै कारण उर 


सुत ७९ ०-७८१ 


मायामूस्त वड्टद लोपदोसा, 
तत्याचि इुष्खा न विमृच्चर्ई से | 
भोसस्स पच्छा थ पुरत्थमो य, 
पभेगकाले य इही इुरन्ते। 
समाययन्तो, 
गन्धे अतित्तो इहिभो जणिस्तो ॥ 
गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एव, 
फत्तो सुह होज्ज कयादइ किचि ?। 
तत्योधमोगे वि किलेसदुक्छ, 
निन्वततरई जस्त फएण दुक्खं ॥ 
एमेव गन्धम्मि गभो पस, 
उवे 
पदरटुचित्तो य विणाईइ कम्म, 
जसे पुणो होड दुह्‌ विवामे ॥ 
गन्धे विरत्तो मणुमो विसोगो, 
एएण 
न लिप्पह मवमज्छ्े चि सन्तो, 


जलेण वा पोषखरिणोपलास 
--उत्त अ ३२, गा ४८-६० 


एव॒ अदत्ताणि 


दुक्लोहेपरम्परामो । 


दुक्लोहपरम्परेण । 


रसासत्तिणिसेहो- 
७८१. जिन्भाए रस गहणं चयन्ति, त॒ रागहेडं तु मणुन्नमाहु । 
तं दोसहेडं ममणुननमाहु, समो य जो तेसु स वौयरागो ॥ 


रसस्स लिन्मं गहण वयन्ति, जिन्माए रस गहण वयन्ति । 
रागस्स हेड समणुन्नमाहु" दोसस्स हेड ममणुन्नमाहु ॥ 


रसेसु जो गिदिम्‌वेद ॒तिव्व, अशालियं पाव से विणास । 
रागाउरे वडिस विभिन्नकाए, मच्छे जहा आमिस-मोगगिद्धे ॥ 


जे यावि दोस समुबेह तिन्ब, तंसिक्छणे स उ उवे§ दुक । 
वुदन्तदोसेण सएण जन्तु, रसं न छएिचि अवरज्चर्ट से ॥ 
एगन्तरतते रदरे रसम्मि, अतालिसे से कुणर्ई पमोक्ं । 


दुष्लस्स सपोलमुवेइ वाले, न लिप्प्ई तेण मुणो विरागो ॥ 


रसाणुगासाणुगएु य जीवे, चराचरे हिसद णेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेह अत्तटुगुर किलि ॥ 


रस कौ आसक्ति फा निषेध 





वीर्याचार [३८९ 


ठा त पा वा 1 णीति मिनि 


माया-मृपा की वृद्धि होती है तथा माया-मृपा का प्रयोग करन 
पर भी पर भी वह्‌ द्‌.ख से मुक्न नही होता । 

असत्य बोलने के पहले ओर पीठे त्तया वोलते समय भी 
जीवदुखी होतार) इसी प्रकार वह्‌ गन्धसे अतृप्त होकर 
चोरी करता हुमा भौ जश्वयहीन होकर दुखीही होता है) 


इस प्रकार गन्धमे अनुरक्त पुश्प को किचित्‌ सूखभी कव 
ओर कसे हो सक्ता है ? क्योकि मनोज्ञ गन्धो की पानेके लिए 
वह॒दुख उराता है तथा उनके उपभोगमे भी भतृप्ति का क्लेश 
ओौरदु ख वना ही रहता दहै । 

इसी प्रकार जौ गन्धसेद्रष रखता दहै, बह भी उत्तरोत्तर 
अनेक द्‌ःखो की परम्परां को प्राप्त होता है! देष युक्त चित्तसे 
वह्‌ जिन कर्मोका वन्ध करताहै वै कर्म भी उदय कालमे 
उसकेलिएद्‌ुखद्षहोतेर्ह। 

किन्तु जो पुरुप गन्धं से विरक्त होता है वह्‌ शौोक-मुकम बन 
जाता है) जिस प्रकार जलमे रहते हुए भी कमल जलसे लिप्त 
नही होता, उसी प्रकार वह भी ससार मे रहते हृएदइन दखो 
की परम्परा से लिप्त नही होता । 


रस की आसक्ति का निषेध-- 
७८१. रसनेन्द्िय के विपय को रस कहते ह । जो रत रागका 
हेषु दै उसे मनोन्न कहा दहै, जोदेषका हेतु है उसे मभनोन्ञ कहा 
है) इन दोनो मे जो समभाव रखता है वह्‌ वीतरागहोनारहै) 

रस ये ग्रहण करने वाली को जिह्वा कहते है, जिह्वा से 
ग्रहण होने वाले को रस कहते हँ । रागके हेतु को समनोज्ञ रस 
वहादहै,द्रषकेदेतु को समनोज्ञरसक्टाहै। 

जिस प्रकार मास खानेमे गृद्ध बना हुमा रागातुर मत्स्य 
काटे से वीधा जाता ह उसी प्रकार मनोक्च रसो मे तीव्र भासक्ति 
करने वाला अकालमे ही विनाशं को प्राप्त होता है। 

जो अमनोज्ञ रस से तीव्र दष करता है वह उसी क्षण दुख 
को प्राप्त हौतादै, इस प्रकारस्वय के हीतीब्र देषसे प्राणी 
दुखी होता है किन्तु उसकेदुखीहोनेमे रस का कोट अपराध 
सही दै। 

जो मनोहर रस मे सर्व॑या अनुरक्त रहता है ओौर अमनोहर 
रसमेद्धपकरताहै, वहं अज्ञानीदुखो की पीडा को प्राप्त होता 
दै । किन्तु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नही होता । 

मनोहर रस मे आसक्त जीव अनेक प्रकारके चरस स्थावर 
जीवो की हिसा करता है, वह अपने ही स््राथं को प्रमुख मानने 
वाला क्तेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवौ को परिताप पहुवाता है ! 





३६०] घरणानुयोग--र 

रसाणुवाएण परिग्गहेण, 

उप्पायणे रयष्ठणतस्न्निओगे 1 
घए विओगे प पह चह से, 

सभोगफाते य अतित्तिलामे ॥ 
रसे अतित्तं य परिग्रहे य, 

सत्तोवसत्तो न उवेड तुह्टि। 
घतुद्धिदोसेण दुही परस्त, 

सोभाविले भाययर्द्‌ मरत्त 


ण्हामिमरुयस्स मदत्तहारिणो, 

रये अतित्तस्स परिग्गहे य। 
यामृतं वददढद लोभदोसा, 

तह्यापि दुका न विमुच्च से॥ 


मोसस्त पष्छा य पुरत्यभोय, 
पभोगफाले 
समाययन्तो, 
रसे मतित्तो इहिमो मणिस्सो ॥1 


रमाणुरत्तस्स॒ नरस्य एवं, 
फन्तो सुहं होज्ज कयाद किचि ? 1 
तत्योवमोगे वि फिलेसदुक्, 
निग्वत्तर जस्स कएण इक्छ ॥ 
एमेव रसम्मि गमो पभो, 
उवे 
पदुद्रचित्तो य चिणाईइ कम्म, 
जसे पुणो होद दुह विवामे ॥ 
रसे चिरत्तो मण॒मो विसोगो, 
एषएण 
न त्िष्प्हं भवमन्पे वि सन्तो, 
जलेण षा पोक्छरिणीपलास ) 
उत्त. न. २२४ गा. ६१-७३ 


य॒ दुही इरन्ते। 
एवे अदत्ताणि 


इक्खोहुपरम्पराभो । 


इुष्खोहपरम्परेण । 


फरिसासत्ति णिसेहो-- 
७८२. कापस्स कास गहणं चयन्ति, 
तं रागहेड बु मणुन्नमाहु। 
समणन्नमाटू, 
समोय जो तेसु स खौयरगो 1 
फासंस्स षय गहणं ययपन्ति, 
कापस्स फाम गहण ययतन्ति) 
शगम्म लेड समघुन्नमाहू, 
दोषस्मष शैं भमगुन्नमाहू 


तं दोषहेञं 


स्पश फोर्मासक्ति का निपेघ 


सूत्र ७८१-७८२ 


न न 000 क पौ 0 00 ^ 1,०११.३२ 


रस मे अनुराग मोर ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन 
मे, रक्षण करने मे व्यवर्थित रखने मे मौर उसके विनाचया 
वियोग होने पर ससे सुखी हो सप्ताह? उसके उपयोग के 
समय भी तृप्तिनहोनेकेकारणदुखहीहोताह। 

जोर मे अतृप्तरहै मौर उयके परिग्रहण मे अत्यन्त 
आनक्त हौत्ता है । उसे कभी सन्तुष्ट नही हो सक्ती । वह्‌ भस- 
तुष्टिकेदोपसेदुखौ वना हुमा मनुप्य लोभ के वशीभूत होकर 
दुमरो कौ रसवान्‌ वस्तुं चुरा देता है। 

वहं तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है भौर रस-परि- 
ग्रहण मे अतप्त होत्रा ह्‌! भनरप्ति दोप के कारण उफ माया. 
मृषा की वृद्धि होत्ती रै तथा माया-मृपा का प्रयोग करने परभरी 
वहदुखसे मुक्त नही होता । 

असत्य वोलने के पहले मौर पीठे तथा वोलते समयभी 
जीव दुखी होता दै। इ प्रकार वह रसमे भत्रप्त दोदर घोरी 
करता हुमा भी आश्रयहीन होकर दुबीदहीहोताहै। 


शस प्रकार रस मे भनुरक्त पुरुप को किचित्‌ सुख भी फव 
ओर कसे हो सकता ? वर्योकरि मनोज्ञ रसाको पाने के लिए षह 
दुख उठति(है भौर उनके उपभोग मे भी भव्ति काक्लेण 
भीरदुख वनादही रहतादहै। 

सी प्रकारो रस्रसेद्रेप रखतारहै, बहु भी उत्तरोत्तर 
अनेक दुषो की परस्परा को प्रप्त होता है, देप युक्त चित्तसे 
वहू जिन कर्मो का वन्ध करता है वे कमं भी उदय काल मे उसके 
लिएद्‌खसूपटोतेर) 

किन्तु जो पुख्य रस से विरक्त होता दै वह शोक-मुक्त वन 
जाता टै । जिस प्रकार जल मे रहते दए भी कमल जल से लिप्त 
नही होता है, उक्ती प्रकार वह सत्तार मे रहते हए भौ दन दपा 
फी परम्परा से लिप्त नही दयता । 


स्पशं को आसक्ति का निपेध- 
७८२. स्पर्णेन्दिय के चिपय को काया कहतेर्है, जौ स्पर्णं राग 
वादहेतुटै उमे मनोज्ञ कटाह, जोद्ेपकाहैतु है उषे ममनो्च 
बहादहै। घ्न दोनो मे जो स्मभाव रखतादै वह यीतराय 
होता दै । 

स्पयं कै ग्रहण करने वत्ते मो काया कहते, कायाय 
ग्रहण होने वति कौ स्प्णं क्ट्तैदै। राग केटहेवु फो ममनोभ 
स्फ बदाद्वद्रेपके हैतुको ममनोगर स्यं पहाद। 


सत्र ७८२ 


वि त 0 क दा क 11 विपि 


फ़सेसु जो गिदिमूवेह तिब्वं, 
अफालियं पावद से विणास। 

सीध-जलावसन्ते, 
गाहुर्गहीए महसे बव रन्ते 

जे यावि दोस समूवेद तिष्व, 
तस्सिक्छणे से उ उवेद्र दुक्खं । 

दुदन्तदोसेण सएण जन्तु, 
न किचि फास अवरज्छ्रई से ॥ 

एगन्तरत्ते रदरंसि फासे, 
अतालिसे से कुण पञोस्त । 

वुकवस्स संपौलमुवेद॒ वाते, 
न लिप्पर्हतेण मुणी विरागो 

फासाणुगासाणृगएु य जीवे, 


रागाऽरे 


चराचरे टहिस्रड णेगरूवे। 
चित्तेहि ते परितावेड वालं, 

पोलेद भत्तद्ुगुरं किलिद्रुं ॥ 
फासागुबाएण  परिग्गहेण, 

उप्पायणे रक्खणसन्निमोगे । 


वएु विमोगे य स्ह सुहुते, 
समोगकाले य भतित्तिलाभे ।\ 

फासे भतित्ते य परिग्गह य, 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुहि 1 
अतुद्िदोसेण वबुही परस्स, 
लोभाविले 
तण्हाभिभुयस्स भअदत्तहारिणो, 
फासे अतित्तस्स परिग्गह य 

मायामस वश््ढद लोभदोसा, 
तत्थावि इुक्खा न विमुच्च्हसे॥ 

मोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य, 
पमोगकालं य दुही दुरन्ते) 

एवं अदत्ताणि समाययन्तो, 
फासे अतित्तो दुहिमो मणिस्सो ॥ 

फासाणुरत्तस्स नरस्स एव, 
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ फिचि । 

तत्योवभोगे चि किलेसद्क्ल, 
निन्वत्तरई जस्स एण दक्ख ॥ 

एमेव फासम्मि गमो पमोस, 
उवेद दुक्खोहपरम्पराओ । 

पदु चित्तो य चिणाईइ कम्म, 
जते पुणो होइ वृह विवागे ५१ 


आाययई्‌ अदत्ते ॥ 


स्पशं फी मासक्ति फा निषेध 
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जिस प्रकार घटियाल के हारा पकडा हुमा भमरण्य-जलाणय 
के शीतल जल के स्पशं मे मग्न वना रागातुर भसा विनाश को 
भ्राप्त होता है उसी प्रकर मनोज्ञ स्पर्णोमे तीव्र भासक्ति करने 
वाला वह्‌ कालमेही विनाश को प्राप्त होता है । 

जो अमनोज्ञ स्पशं से तीव्र देष करताटहै, वह उसीक्षण 
दुखकोप्राप्तहोताहै इस प्रकार स्वयं केही तीत्रद्ेषसे 
प्राणी दुखी होता है किन्तु उस्के दुखी होनेमे स्पशं काकोई 
अपराघध नही है । 

जो मनोहर स्पशं मे सवथा अनुरक्त होता है ओर अमनोहुर 
स्पशेसेद्धष करतार्है, व्ह अन्नानीदुखाकी पीडाकरो प्राप्त 
होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नही होता । 


मनोहर स्पशं मे आसक्त जीव अनेक प्रकारके त्रस स्थावर 
जीवो की हिसा करता है वह अपने ही स्वार्थं को प्रमुख मानने 
वाना क्लेण युक्त अजानी पुरुप नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवो को परिताप पहुंचाता दै । 

स्पशं मे अनुराग भौर ममत्व वुद्धि होने से उसके उत्पादन 
मे, रक्षण करने मे, व्यवस्थित रखने मे मौर उसके विनाश या 
वियोग होने पर कंसे सुखी हौ सक्ता है ? उसके उपयोग के 
समयमभीतृप्तिनहौनेकेकारणदुख ही होता दहै । 

जो स्पणं मे अतृप्तदै मीर उसके परिग्रहण मे अत्यन्त 
आसक्त होता है, उपे कभी सम्तुष्टि नही हो सकती । वहं मस- 
तुष्टिकेदोपसेदु खी वना हुभा मनुष्य लोभके वशीभूत होकर 
दुनरो की स्पशंवान वस्तुएँ चुरा लेता है । 

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करतादै भौर स्पर्शं 
परिग्रहण मे अतृप्त होता है, भतृप्ति दोष के कारण उसके माया- 
मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी 
वहदुख से मुक्त नही नोता । 

असत्य बोलने के पहले गौर पीठे तथा वोलते समय भी 
जीवदुखीहोतारै) इसी प्रक्रार वह॒ स्पर्शंमे अतृप्त होकर 
चोरी करता हमा भी अश्नयहीन होता हुमा दुखीही होता दहै) 


इस प्रकार स्पशं मे अनुरक्त पुरुष को {किचित्‌ भी सुख कव 
ओर कंसे हौ सकता है ? मल्प सुख भी कहाँ से होगा क्योकि 
मनोज्ञ रसो गो पानके लिए वहदुख उठाता है गौर उनके 
उपभोग मे भी अतृप्ति का क्लेण ओौरद्‌ ख वना ही रहता है। 

इसी प्रकार जो स्पशंसेद्धेप रखता है वह्‌ भी उत्तरोत्तर 
अनेक द्‌खो की परम्परा को प्राप्त होता है 1 द्वंपयुक्त वित्त से 
चह्‌ जिन कर्मो का वन्ध करताहै। वे कमं भी उदय कालमे 
उ्सकेलिएदुख खूप होते ह। 


३६४] घरणानुयोग-२ 


॥ ^ + 04 ए 9,88.100 0 00 0 0 


एतं पुसलत्म वंस सदिद तम्मुकत्तीए, तप्युषकारे, तस्सण्णी, 
तेप्णिवेषणं । 


भिमूय भदक्त्‌ अणमिमूते पमू गिरालवणता९। 
-आ पु १,अ.५, उ ६, सु. १७२९ 


पभाय परिच्चाग उवएसो- 
७८६ समय तत्पुवेहाए अप्पाणं चिप्पप्नादए्‌ 1 
अणण्णधरम्‌ णाणी, णो पमाए कयाह चि 
सायगुत्ते सदा वीरे, जायामायाए्‌ जावषए्‌ । 
चिराग स्वैरहि गच्छेज्जा, महता ख॒ड्डरएहि वा ॥ 
आसु १, २,३८.३, सु १२३ 


तिविहा धम्म जागरणा-- 
८६० "मन्ते । ति" भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदति 
नमंसति, वदित्ता नमतित्ता एवं वयासी- 


प०--फहविधा ण भते ! नागरिया पघ्नत्ता 7 

उ०--गोयमा तिविहा जागरिया पन्ना, तं जहा-- 

१. युद्धजागरिया, २ अचुद्जागरिया, 

३. सुदद्घुजागरिया । 

प०~-सेकेणट्रण न्ते ¡ एवं वुच्चति "तिचिहा जागरिया 
पत्नत्ता', त जहा-- 

१ बुद्धजागरिया, 

२. सुदक्पुजागरिया 7 

उ०--गोयमा ! जे इमे अरहूता भगवतो उप्पद्चनाण-दस्तण- 
धरा जहा पदए-जाव-सन्वण्ण्‌ सव्वदरिसी एएण 
बुदा दुद्जागरिय जागर्ति । 

जे द्मे मणगारा भगवतो इरियासमिया-जाव-गुत्तबभयारी, 

एए णं अयुद्धा मवुद्धजागरिय जागरति । 

ञे मे समणोवासगा मभिगयं जीधाजोवा-जाव-विहूरति एते 

णर सुदक्पुजागरिपं जागरति ! 

से तेषट् णं गोपमा 1 एव धृच्चति तिविहा जागररिया-जाव- 

सृुदश्पुजागरिया 1 


२ मवुद्धजागरिया, 


चि. सत १२, १,सु २५ 

एगत्त मण्णत्त भावणा-- 
७६१. सस्थं त्िफुम्म एव भवति--"^्ए्मो बहमत्तिणमे 
सिप फो, च पाटमयि कस्म एवं पे एगानिणमेकव वम्पाणं 


प्रमाद परित्याग का उपदेश 





सूत्र ७८८५९६१ 





मुनि उसी मे भपनी दृष्टि नियोजित करे, उसी मे तनय 
हय, उसे ही प्रमूख वनाए, उतीके स्मरण मे सलगन रहै, उषी 
मे दत्तचित्त होकर उसका अनुसरण करे । 

जिसने परीपह-उपसर्गो पर विजय प्राप्त कर तल्ोका 
साक्षात्कार किया है वह परीपहो से मभिमूत नही होता मौर 
वही निरालम्बी होकर संयम पालन मे समथं होताहै। 


प्रमाद परित्याग का उषदेश- 


७८६ साधना फाल मे मुनिं समत्व का टिवार करफे आत्मा कौ 
सदा मस्त रखे, ्नानी मुनि संयम मे फदापि प्रमादन करे। 

सदा आत्मगुप्त मौर पराक्रमी साधक परिमिन भोजनसे 
संयम याचा चलावे, अल्पया अधिक स्प आदि विषयो से पूणं 
विरक्त रहे । 


तीन प्रकार की धमं जागरणा-- 


७९०. हि भगवन ।' दस प्रकार सम्बोधित करते हुए भगवान 
गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दने नम 
स्कार किया गौर वंदना नमस्कार करके इस प्रकार पृष्ठा-- 
भ्र०--भगवनं ! जागरिका कितने प्रकार की कही गर्द है? 
उ०--गौतम 1 जागरिका तीन प्रकार की फही गर्ह) 
यथा-- 
(१) वुद्धजागरिका, 
(३) सुदं नजागरिका । 
प्र०--भगवन । किंसदहैतु से कहा जाताटहै किं जागरिका 
तीन प्रकार की दहै, ज॑से-- 
(१) बुद्ध~जागरिका, 
(३) भुद्शन-जागरिका ? 
ॐ०-है गौतम । जो उत्पन्न हए केवलक्ञान-फेवनदणन षै 
धारक भरिन्त भगवान ई-- यावत्‌--स्कन्दक प्रकरणं के मनू 
सार जो सर्वे, सर्वदर्शी है, वे बुद्ध है. वे बुद्धे जागरिका करते । 
जौ ये मनगार भगवन्त दर्यानिमिति युक्त--पवत्‌--गुप्त 
्रहचारीहै, वे सवुद्ध मस्य हु । वे अवुद्धजागरिफा फरते ह। 
जो ये श्रभणोपासके जीवर मजीव भादितत्मोके नाता 
-- यवत्‌--पौपधादि करते ह वे मूद्थने जागरिका फरते ह। 
एसी कारण से दै गौतम! तीन प्रकार फी जागरिका 
--यावत्‌--मुदर्शंन जागरिका बही गर्ह) 


(२) गबुद्धनागसका, 


(२) सनबुद्ध-जागरिका 


एकत्व अन्यत्व भावना-- 
५६१ जिम भिक्ष, के मनमेदठेता अघ्यवमाय दहो जाय पिर्म 
मेता मेराफ़ोर नही है भौरन्म किमी काह" षट्‌ यपनी 


सुर ७६१-७६३ 


अनित्यं भावनां 


धीर्याचार [३६५ 
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समभिजाणेज्जा । लाघविय सागममाणे तवे से अभिसमण्णा- 
गते भवति । 

जहेय भगवता पवेदित तमेव अभिसेच्चा सव्वतो सम्वताए्‌ 
सम्मत्तमेव समभिजाणिया ! 

-जासु १,अ ८,उ. ६, सु. २२२ 
समाए्‌ पेहाए परिन्वयन्तो सिया मणो निस्सररई बहिदढधा । 
न सा मह नोवि अह पि तसे, इण्चेव ताभ विणएज्ज र्ग \ 

--दस. अ. २, गा. ४ 


अहेगे धम्ममादाय आदाणप्पभिति सुप्पणिहिषए चरे मप्पलीय- 
वदे 1 


सव्वं गेहि परिण्णाय एस पणए महाभणी । 


अतियच्च सर्वम सग, “ण महं अस्थि ति एगो अटमंसि" 
जयमाणे 1 

एत्य विरते अणगारे स्वतो मूढे रीयते जे चेले परिवुसिते 
सचिक्खति सोमायरियाए । 


से गुट घा, हते वा, लूसितते बा, पलियं पगंय, अदुषा 
पगय, अतहैहि सहफारसेहि ॥ 


इति खाए एगतरे अण्णतरे भभिण्णाय तितिर्ब्खमाणे 
परिष्वए । 


जेय हिरीजेय महिरीमणा घेच्चा सस्व विसोत्तिय सफासे 
फासे समितवंसणे । 


एते भो ! णगिणा वृत्ता जे लोगसि बणागमण घम्मिणो 
-जा.सु.१,ग्‌ ६,३.२२, सु १८४-१८५ 
अणिच्चा भावणा- 
७९२. आहारोवया देहा परीसह्‌ पमगुरा । पासह एगे सविदिर्ण्हि 
परिगिलायमार्णाह्‌ । ओए दयं दयति 1 
-भ.सु १, अ. ८८. ३, सु, २१०८क)} 


असरण भावणा- 
७६३. वित्तं पसवो य नाष्टमो, त बाले सरणं ति म्न । 
एते मम तेसुषी मह्‌, नो ताण सरण न विज्जरई ।। 


आत्मा को एकाकी भावमेही रखे इस प्रकार वह्‌ लाघवता को 
राप्तं करता हमा तप के लाभ को प्राप्त करता है) 

भगवान ने जिसषशूपमे प्रतिपादन कियारहै, उसेउसीसरू्प 
मे जानकर सव प्रकार से सवत्मिना सम्यक्‌ प्रकार से क्रियान्ित 
करे 1 

सम्यक्तया सावधानीपूवंक सयम पालन करते हृए यदि 
कदाचित्‌ मन संयम बै वाहूर निकल जाए तो साघु यह्‌ विचार 
करके राग भावकोदुरकरेकि “ह्‌ मेरानहीहै मौरनर्म 
ही उसका हुं 1" 

कर्द साघक मुनि धमं को ग्रहृण करफे धर्माचिरण मे इन्द्रिय 
भौर मन को समाहित करके चचलतारदित हौ स्थिरतापू्वंक 
विचरण फरते है । 

वे महामुनि समग्र आसक्ति को छोडकर सयम मेँ पुरुषां 
करते है। 

फिर सर्वथा सघ का त्याग करके "भेरा कोई नही है इस- 
लिए म गेला हू" एेसा चिन्तन कर सयम मे यत करते है । 

वह संयम मे स्थित विरत अनगार सव प्रकारसे मृण्डित 
होकर विचरण करता हुमा भवमोदरिका के हेतु अल्प वस्त्र या 
निर्वस्त्र रहता है । 

उसे कोई आक्रोश वचन कटे, मारे, पौरे, , केश आदि खी, 
पहले किए हए किसी घृणित दुष्कमं की याद दिलाकर अथवा 
तथ्यहीन शब्दो द्वारा दोषारोपण करे । 

सी स्थिति मे मुनि उन अनेक उपसर्ग को अपने कर्मोदय 
का फल जानकर सम्यक्‌ चिन्तन हारा समभाव से सहन करता 
हसा सयम मे विचरणं करे । 

वे उपसगं लज्जाकारी दहो या मलज्जाकारी हो सम्यग्दण्टी 
मुनि सभी वाधामोको दुर करता हृभा उन कष्टौ को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन करे । । 

दे मानवो | (धरम क्षे्रमे उन्दे दी भावनग्न निररन्थ कहा 
गया है जो मूनिधमं मे दीक्षित होकर पुनः गृहवास मे नही आते । 
अनित्य-भावना -- 
७६२ यद्‌. शरीर आहारसे परिपुष्ट होतादहै मौर भूख प्यास 
आदि परीषहो के जने से यहक्षीण हौ जाता है। एसी स्थित्ति 
मे कायर सधक सभी इन्द्रियो से दुख का अनुभव करते हए 
देखे जाते है, किन्तु राग देष रहित समभावी मुनि इस अवस्था 
पे भी संयम का पूर्णरूपेण पालन करते ह । 
अशरण भावना- 
७६३. अज्ञानी जीव धन, पशु मौर ज्ञातिजनो को अपना शरण- 
भूत समन्षता ह । येभेरेरैँ मै इनकास्वामी हू, किन्तु वास्तव मे 
ये उसके लिए न त्राणरूप ह मौर न शरणरूप है । 


4 


॥॥ 


[4 
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सन्मागमितमि वा दुह, महवा उक्कमिते भवतिए । जव प्राणी के ऊपर किसीश्रकारकादुख भा पठताहैतव 
एगस्स रं य मागर्ह, विदुमता सरण ण मर्‌ 1 वह्‌ उपे अकेला ही भोगता है तया उपक्रमके कारणो से मयु 
-सृय सु. १, २,उ.३,सु १६-१७ नष्ट हीने परर या मृत्यु उपस्थित होने पर वह्‌ भकेला ही परलोक 
मे जाता है तया वहाँ से मरकर पून. भकेला हीःमाता है । इस- 

लिए विह्टान पुरुप किती को जपना प्रण नही म्गनते । 

मेत्ती भावणा-- मंत्री भावना- 
७६४ पुरिसा ! वुममेव तुम मित्त, कि वहिया मित्तमिच्छत्ति ? ७६४ हे पुश्प ! तुम ही तुम्दारे भित्रहौ फिर बाहर मपनेसे 
-भा, सु. १, म ३,८.३, सु. १२५ भिन्नमित्रज्यो दूढरहेहो? 


जावन्तभ्विज्जपुरिसा, सत्यै ते दुक्वस्भवा । जितने भी अविद्यावान भन्नानी पुरुपर्है, वे सव भपने तिए 
चुप्पन्ति वहस मूढा, पसारमि अणन्तए्‌ ॥ दुख उत्पन्न करने वाले है। वे मूढ वने हए इस भनन्त ससारमे 
वार्वारदुखोसे पीडित होते है। 
स्तमिवल पटिए तण्हा, पासजार्ईपहे बहू । इसलिए पण्डित पुरुप मनेक बन्धनो मौर जन्म मरणके 
अप्पणा स्दमेसेज्जा, मेत्ति भुएतु कप्पए ।। स्थानौ की समीक्षा कर स्वय सत्य धर्मं की गवेषणा करे भौर 
--उत्त. म ६, शा. १-२ सव जीवो के प्रति मत्री का भाचरण करे। 
संवर भावणा- सवर भावना-- 
७६५ तम्हाऽतिषिज्जो परम ति णच्चा, ७६१५. हिसादि पाप के फल का ज्ञाता विद्वान मूनि परम-मोकष 
मआयफदसी ण करेह पावं । पद को जानकर कभी भी पाप कमं मे प्रवृत्त नही होता। 
सग्ण च मूलं च विगिच धीरे, हे धीर! तू अग्र मघाति कर्मं (मीर मूल) धाति फमंफो 
पलिहिदियाण णिकम्मवस्ती ॥ दुर कर, उन कर्मो को उन्भरूलन करने से निष्वर्मदर्गी ष्टो 
जाता है। 
एस भरणा पमुच्चति, से हु दिटमये मुणी । वह्‌ आत्मदर्शी मुनि मरण से मूक्तदहौ जाता है, वही वास्तव 
मे कर्म भौर ससारभयका द्रष्टा है। भवा मोक्ष मा्गंफा 
ज्ञाता है 1 
लोगसि परमदसी विवित्तजीषी उवसन्ते, समिते सदा-जते लोकम जो परमदर्शी है, राग-द्रेष रहित शुद्ध जीवन जीता 
फालफ्फसो परिव्यए्‌ । ६, उपशान्त है, पांच समितियो से समित है, श्नानादि से सहित 


--भा.सु १,अ.३,उ.२सु ११५-११६ है मौर सदा सयमणील होकर पण्डित मरण फी भाकांक्षा करता 
हमा विचरण करता है । 


५ 
३१1 
संयम सं पराक्रम--६ 


पण्णावताण परक्कमं- प्रन्नावानो का पराक्रम-- 
७६६. एवं तन्वि महायौराणं चिरयय वुव्वाहई यासाहं रीयभागा्यं ७६६ जिर्वान तक वो या वपो| पर्यन्त सयम मे विचरण करने 
उपिपाण पास महियास्तियं । यसि, चारित्र सपनन तया संयम मे प्रगति फरने वति महानि वीर 
साधुमोने यो परीपदहादि मह्न रिय। उसेतू देय । 
सागतपम्पाणाप कमि याहा भवतति, पयणुए य ममसोगिए्‌। खन प्रायानं मुनियो को नुजाए्‌ कृश दतती है, उनम रीर 
मे रक्त ममि बटूतप्मदहो जति) 


सूत्र ७६६-७६६ 


पण्डिते फा पराक्रम 


घौर्याचार [३६७ 


^^ ^^ ^^ ^~ ~~^^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^--~~~~ ~~... 


विरस्सेणि करद परिण्णाय एस तिष्णे मुतते विरते वियाहिपे। 
-आ.सु१,अ ६,उ ३, सु १८७-१८८(घ) 


पडियस्स परक्कम - 


७६७ एवं जाणित्तु दुक्छ पत्तेयं सातं \ अणपिक्कत च खलु वयं 
सपेहाए खणं जाणाहि पंडिते । 


-जाव-सोयपण्णाणा अपरिहीणा,-जाव-णेत्तपण्णाणा अपरि- 

हीणा,-जाव-घाणपण्णाणा मपरिहीणा, -जाव-जीहपण्णाणा 

खपरिहीणा, -जाव-फासपण्णाणा मपरिहीणा इष्चेतेहि चिख्व- 

रूवेहि पण्णाणेहि अपरिहीणेहि आयू सम्म समणुवा- 

सेज्जासि । -भा.सु १,अ. २,७८.२, सु. 
समत्तदंसिस्स परक्कमं-- 


७६८ मणी मोणं समादाय, धरुणे फम्म-सरीरग 
पतं लृहं सेवति, वोरा समत्तदस्िणो ॥ 


एस मोधतरे मुणी तिण्णे मुत्त विरते वियाहिते त्ति वेमि । 
-भआ सु १,. २, उ. ६, सु. ६९ (ख-ग) 

जाति च वुटिढ च इहऽज्ज ¡ पासे, 

भूतेहि जाण पटिलेह सात । 
तम्हा तिविज्जो परम ति णच्चा, 

समत्तदेसी ण फरेति पावं। 

-भा.सु १,अ.३5३.२,सु ११२ 
फा भरह फे णवे? एत्थपि अग्गहै चरे) 
स्व ्टास परिच्चन्ज अल्लीणगुसो परिव्वएु ॥ 

जा सु ९,अ.३,उ ३, सु. १२ 


मत्तत्त सरूवं-- 
७६६. ज जाणेज्जा उच्चालहयं त नाणेज्ना द्ूरालदय, जं नाणेज्ना 
इूरालष््य तं जाणेज्जा उच्चालदइयं 
भा सु. १,अ. १,उ ३, सु. १२५ 
वीरस्त परक्कमं-- 
८००, एस वीरे पसतसिए जे बद्धे पडिमोयए । 


उडठं भहु तिरिय विसापु से सष्वतो संष्वपरिण्णाचारी ण 
लिप्पति छणपवेण वौरे 1 


-भा. सु. १,अ. २, उ. ६, यु. १०३ 


ससारःवृद्धि कराने वालो रागदेष कषायरूप श्रेणी संतति 
को प्रज्ञा से जानकर उसे छिन्न-भिप्न करता है) वही सूनि तीर्णं, 
मुक्त एवं विरत कहलाता है 1 
पण्डित का पराक्रम-- 


७६९७ श्रत्येक प्राणी का सुख भौर दु ख अपना-अपना भलग है, 
यह्‌ जानकर तथा "यौवन एव शक्ति भमी समाप्त नही हुदै 
पण्डित पुरुष एेसा विचार कर मवसर को जानकर धर्मक 
आचरण करे । 

जव तक ध्रोघ्र-प्रज्ञान, नेत्र-पज्ञान, घ्राण-परज्ञान, रसना- 
प्रज्ञान भौर स्पशं -प्रज्ञान परिपूणं है, इन अनेक प्रर की शारी- 
रिक शक्तियो के परिपुणं रहते हए भात्महित के लिए सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रयत्नशील बने। 


समत्वदर्शी का पराक्रम- 


७६८ मुनि संयम स्वीकार कर कर्म-शरीर को प्रकम्पित्त करे 
अर्यात्‌ कमं क्षय करने भँ पुरषायं करे 1 यहं जानकर समस्वदर्शी 
वीर नीरस गौर रूक्ष माहार आदि का सेवन करते है । 

ससार समुद्रकोपारकरे वाला मुनि तीर्ण, मुक्त गीर 
विरत कहलाता है । 

हे मायं । तू इस ससारमे जन्म गौरजराके दुःखोको 
देख । तथा सभी जीवो फे विषय मेँ जान .किवे सभी सुखदी 
चाहते हँ । मत मोक्ष मागं फो जानकर समत्वदर्णी विद्रान मुनि 
किसी भी पाप कायं मे प्रवृत्त नदी होता है। 


योगीके लिए भला क्या अरति (शोक) है भौर क्या 
आनन्द है ? इन दोनो अवस्थामो से रदित होकर. विचरण करे । 
वह्‌ सभी प्रकार के हास्य जादि का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह 
तथा मन-वचन-काया को गुप्त करते हए विचरण करे ।- 
मुक्तात्मा का स्वरूप - 


७६९ जिसे तुम परम तत्व मे स्थित जानते हौ, उसे मोक्ष मामं 
मे स्थित जानो । जिसे तुम मोक्ष मागे में स्थित जानते हो उसे 
ही परम तत्व मे स्थित जानो । ` 


वीर पुर्ष का पराक्रम - 
८०० वहं वीर प्रणसाङकेयोग्यदहै, जो कमो से केव हए मनुष्यो 
को मुक्त करता है। 

वह॒ कुशल साधक ऊँची दिशा, नीची दिणा मौर तिरछी 
दिशामो मे सव भरकरार के समग्र विवेक क पाय चलता है । वह्‌ 
वीर हिसा भादि पाप स्थान से लिप्त नही होता । 


३६८] चरधानुपोग--र्‌ 


कनेः [व का का 1111110 


ने षतु भो 1 घोसा समिया सदा जया संघटदंसिणो मातो- 
यरता यहा तहा सोभं उवेहमाणा पाटन पटौणं दाहिण 
उदीपं ्य सच्चसि परिविचिद्वितु । साहिस्सामो णाण बोराण 
मप्निपाण सहिपण सदा जयाणं सघडदस्रीण मातोवरताण 
बहा तहा लोगमुवेहूमाणाण । 


प१०--फिमत्यि उवाहौ पासगस्स ण विज्जति 7 

उ० णत्थि! --सा सु. १, अ.४,उ. ४, सु. १४६ 
माथोलषए्‌ पदी्तए निप्पीलए जहित्ता पुम्वसंजोग ह्र्चा 
उवसमं । 


तम्हाः यविमणे वीरे सारण सिए सहिए सदा जए । 


दुरणुचरो मग्गो पीराण अणियहगामोणं, विगिच मंस 
सोणितं । 


एम पुरिसे दिए वीरे भायाणिज्जे वियाहिते जे धुणाति 
सपस्सय वसित्ता वपरचेरसि 1 
मासु १,म्‌.४, उ ४, भु, १४३ 
फोटाहमाणं हणिया य वीरे, 
लोभस्स पात्ति णिरयं मर्हूत 
तम्हा य वौरे विरते षहामो, 
िदिम्न सोयं तहूपपगामो ॥ 
ग॑थ परिष्णाय दृदुज्न दौरे, 
सोय परिष्णाय चरेज्ज दन्ते। 
उम्परुग्ग सदुः हह माणि, 
णो पाणिण पाणे समारंभेज्जाति ॥1 
--आ. सु. १, अ. ३,२३.२, गा. १२०-१२१ 


तम्हादवि श्श्ठ पिए, 


पावामो विरतेऽनिनिष्वुड। 
प्या पौर मापीह, 
सिदिषहु पेयारयं दुव ॥ 


येतातियमणमण्मो, मघ ययषा काएण स्वो 1 
पेमा पत्त्र घाप्रमो, भामं घ मुगयुडे चरेज्जासि ॥ 
--गूप. भु. १,य८ २.२ १,या. २१-२२ 


वौर पुर का पराक्रम 





पत्र ०९ 


हे सार्यो 1 जो साधक चीर्‌ है पच समित्तियोमे सम्प्र 
दै, चानादि से सदत है, स्तदा संयत है, सततत जागरूक ह, पापो 
से उपरत है, ययावस्थित लोके के स्वरूप के) देतते ह, पूर्वं, 
पश्चिम, दक्षिण मौर उतर सभी दिशाभो मे सर्वत्र सत्प (स्यम) 
मे स्थित है, उन वीर समित, सहित, सदा यतनाशीन, सतत 
जागरूक, पापो से उपरत, लोक के यथार्थं द्रष्टा ज्ञानि्योरे 
सम्यक्‌ ज्ञान की द्म भी आराघना करेगे" एसा माक विघार 
करे । 

प्र०--सत्यद्रप्टा वीर्‌ के कोट उपा्िहोतीटैया नही? 

उ०--उसफे कोई उपाधि नही होती है | 

मुनि पूवं सयोग का त्याग कर संयम स्वीकार करभे पहते 
क्म व शरीर का पीडन करे, फिर प्रपीडन करे भौर तदनम्तर 
निष्पीडन करे अर्थात्‌ उत्तरोत्तर तप वृद्धि करे । 

इसलिए वौर मुनि सदा विषयो के प्रत्ति रति मौर शोफे 
मुक्त आत्मरत् समित्तियो से युक्त भौर श्नानादि से सहित होकर 
सदा संयम में यत्न करे । 

मोक्षगामी वीर पुरुपो के मागं प्र षलना किन (होता है । 
अत हेशिप्य | तु तपष्चर्या के हारा मास ओर चुनम 
सुखा दे । । 

जो साधकं सेयम स्वीकार कर कमं क्षय करने मे पुष्पां 
करता है चही पुरुप मोक्षार्थी वीर भौर संयमवान्‌ फहूा जात। है । 


वीर पुरुप कषाय के जादिमूत संग प्रीध मौर मान कोनष्ट 
करे सो को महाने नरकके रूपमे देखे) सत चधुमूत मोत 
गामी वीर दह्िसामसे विरत होकर विपय-वासना रूप भाध्रवं 
स्थानो फो छिप्न-भिप्न कर डले 1 

वीर पुरुष इस्त लोकः मे रागनदरेष मादि कमं बन्धं ॐ कारणो 
को परिज्ञा से जानकर प्रव्यास्पान परिज्ञा से तत्कात षीद 
दे, इसी प्रकार दन््रिय विषयो कोभी जानकार दमितेन्धिय वन 
फर सयम मे विचरण करे! इम मनुप्य जन्ममेष्टी जीवको 
पर्मो से उन्मुक्त होने का अवसर मिलता है। सतः प्राणिर्पोके 
प्राणो का संहार आदि सावद्य कायं न फर) 

दमलिएु राग-द्रेप रदिठ पण्डित मनि गण दोषौ मा विचार 
पर पपिरे विरत मौर पपायो भे उपणान्तष्टौ जाए । कीर 
पुरुप तक्ष्य तकले जाने वाक्ते उत ताए्वत महापय फे ग्रति 
उ्मणीत होते ष्ट्ैजोकरिमिद्धिका मार्गहै) 

भमोंकानाण कसे वते संयम मागं कौ प्राप्त कर मनि 
मन, वचन मौर फाया से संवृत होकर धन रवजन मौर मारम्प 
म्न सम्दूषं त्पाग कर्‌ मंपममेंदही विचरण फररे। 


हुश्र ८००-८०२ 
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सुस्शुसमाणो उवासेज्जा, सुप्पण्ण सुतवस्सियं । 
वीरा जे अत्तपण्णेसी, धितिमंता नजितिदिया ॥ 
गिहै दीवभपस्संता, पुरिसादाणिया नरा। 
ते वीरा बेधणुप्सुक्का, नाषकफंखति जीवित ॥ 

-सूय सु १, ६.गा २३३-३४ 
दुक्ड लोगस्स ज'णित्ता, वता लोगस्स सजोगं, जंति वीरा 
महाजाण । परेग परं जंति, णावकखंनिं जीवित । 

-भा सु. १,अ.३,३ ४, सु १२६ 


भिक्खुस्स परक्कमं - 
८०१. भारस्स जाता भुणि भुंजएज्जा, 
फथेज्ज पावस्स॒विवेग भिक्षु । 
दुक्छेण पुरं धुयमातिषएज्जा, 
संगामसीसे व॒ पर दमेज्जा॥ 


अवि हम्ममाणे फलगावतही, 
समागम 
णिदूय कम्मं ण पवचुवेति, 
अश्खक्वए या सगं त्ति वेमि॥ 
-- सूय, सु. १, स. ७, गा. २९-३० 
आयगुत्त सिक्खुस्स परक्कमं-- ६ 
८०२ भिक्वु च खलु पूद्रावा अद्रा वा जे इमे माह्च्च गंया 
फुस्तति से हता हणह, खणह्‌, छिदह, वहह्‌ पचह्‌, आलुषह, 
विलृपह्‌, सहसक्षफारेह्‌, विप्परापरुसह । ते फास पृद्रो धीरो 
अहियासए्‌ । 


कति अंतगस्स । 


अवा आयारगोयरमादषये तकविकयाणमणेलिस । अदुवा वह- 
गुत्तीए गोयरस्स मणृपृष्येण सम्म पडिलेहाए आयगृत्त बुधे 
एथ पधेदित । 

-जा.सु १,म ८,उ २, सु. २०६ 


मग्पमत्तो कर्महि उवरतो पावकर्म्मेहि, वीरे जायगुत्ते चेयष्णे, 
जे पज्जवजायसत्यस्स खेयण्णे से असत्यस्स लेपण्णे ! जे 


कसत्थस्स सेधण्णो से पज्जवजायसत्यस्स सेयण्णे । 
ञं सु १ प ३ + ङ १ | सू १०५६ 


भिक्षु का पराक्रम 


यीर्षीचांर [३६६ 





जो आत्मप्रज्ञा के अन्वेषी, धुतिमान मौर जितेन्द्रिय वीरमुनि 
है वे प्रज्ञावान तपस्वी गुरं की सेवा भक्ति युक्त उपासना करे ! 

गरहवास मे प्रकाश न देखने वाले मनुष्य प्रब्रजित होकर पुरुषा- 
दानीय (आदरणीय पुरूष) हो जाते हु । वे वीर मनुष्य वन्धनसे 
मक्त हौ जाति है भौर कभी असंयमी जीवन की इच्छा नही करते । 

लोककेदुखो को जानकर वीर साधक लोक सयोगो का 
परित्याग कर भमोक्षपय को प्राप्त करतेरहँ। वेगे से आगे 
वदते जाते ह, किन्तु असयम जीवन की आकाक्षा नही करते । 


भिक्षु का पराक्रम-- 
८०१ मनि सयम-भार को वहन करने के लिए भोजन करे। 
पापसे सदा दुर रहने कीदच्छाकरे। दुखसे स्पृष्ट होने पर 
शाति रखते हए सयम का जाचरण करै, युद्ध भूमि मे जैसे सुभट 
पुरुष शत्र, के योद्धा का दमने करता है, उसी तरह साधु कमं 
रूपी एत्र, कां दमन करे । 

किसौके दहवारा मारे जाने पर भी काष्ट पलक को भांति 
रहकर मनि पण्डित मरण की आकाक्षा करताहै। वहक्मंको 
क्षीण कर जन्म-मरण के प्रपंचसे छूट जाताहै। जैसे कि धुरा 
के दूट जाने पर गाडी का गमनागमन स्क जाताहै। 


आस्मगरप्त भिक्षु का पराक्रम- 
८०२ भिक्षु से पूषकनरया चिना पूष्ेहीवनाए हए माधाकर्मी 
आहार के नलेने पर कोई गृहस्थ भिक्षु को कदाचित्‌ रस्सी 
आदिसे वाधदे गौर आक्रोष मे आकर नौकर दिस के 
कि-दस को पीटो, घायल करदो, हाथपेर अदि अंग काट 
डालो, से जला दो, इसका मात्र पकामो, सके वस्त्रादि छीन 
लो, सका सव कुछ लूट लो, जल्दी ही दसे.मारो, दसे भनेक 
प्रकार से पीट्तिकरो",उन दुख रशूपकष्टौँके आ पहने पर 
धयं वान मुनि उरु समभाव से सहन करे । 

आत्मगुप्त मुनि उस पुरुष की योग्यता का विचार कर उसे 
साध्वाचार समज्ञावे अथवा अनुपम धमं का स्वरूप समञ्ञावे । 
योग्यन होतो मौन पूवंक रहै। हस प्रकौर अनुक्रम से पय. 
लोचना कंरते हुए एषणा समिति का सम्यक्‌ रूप से पालन कर । 
सा तीर्थकरो ने प्रतिप'दन किया है । 

जो काम भोगो फे प्रति अप्रमत्त है मौर पापकर्म से उपरत 
है वह पुरुष वीर जात्मगरप्त मौर खेदज्ञ होता है । 

जो शब्दादि विषयो की विभिञ्न पर्यायो से होने वाले 
अक्षयम को जानता है वहं संयम स्वरूप को जानता है जो सयम 
के स्वरूप को जानता है वह्‌ विषयो की विभिन्न पर्यायो से होने 
वाले असयम को जानता है । 


००] बष्यानुपोग-रे 


मेघावी मनि का पराक्रम 


पुत्र ८०२-८०३ 
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पुरिसा 1 सत्ताणमेव सभिणिगमिनज्स, एवं दका पमोक्खसि । 
-भा. चु १, य. २१ 1 ३ सु, १२९ 
श्मेव पेय जुन्छाहि, पि ते जुज्तेण वन्तो ? 


कुखारिहं पतु दुर्लभम । जत्य कुसरतेहि परिण्णाविवेगे 
भासिति। --भा.सु. १,अ.५,उ २, सु १५६ 


सय्यत्य समत पावं | तमेव उवातिकम्म एस मह विवेगे 
वियाहिते 1 -सा.सु.१,अम ८,८उ १, सु २०२ (कख) 
से ह एगे सविव्रपहे मुणी मण्णह्‌ा तोगमुवेहमाणे 1 


इति फम्म परिण्णाय सव्वसो । से ण हसति, सजमति, णो 
पगट्मति, उचेहुमाणे पत्तेय सात, वण्णाएसी णारभे कचण 
सव्वलोए्‌ । 


एगप्पमृहै विदिसप्पततिण्णे णित्विण्णचारी मरते पयासु । 


से घसुम सव्वसमण्णागत पण्णाणेण मप्पाणेण मकरणिज्जं 
पाव फम्मत णो अष्णेसी | 

--आ सु. १,अ. ५,उ. ३, सु. १५६-१६० 
अप्पा चैव दमेयव्वो, भम्पा हु खलु इदमो । 
अप्पा दन्तो सुहौ होह, मस्ति लोए परत्यय॥ 


परं मे अप्पा इन्तो, सजमेण तवेण य! 
माहं परेहि वम्मतो बन्धणेहि वदेहि य॥ 
---उत्त. म. १, सु १५-१६ 
मेहावी मुणिस्स परक्कम- 
८०३. सदटी आणाए मेघाषौ \ 
सोग च माणाए्‌ जभिस्मेर्चा जकुतो भय । 


त्यि सत्यं प्रेण पर, णत्थि असत्य परेण परं । 
ञे शोहदतो से मार्तो, 


गे भाण्देमो से पमायारसो। 
के मापारमो स्ते सरोभररमो ! 


हे पूरुष ! तू धपनी मत्माकाही निग्रह करएेसा करनेसे 
तू दु'ख से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। 

इस कर्म-शरीर के सरायही युद्ध कर, द्रू्रो के साय युद्ध 
करने में तुस क्या मिलेगा? 

भाव युद्ध के योग्य मनुप्य शरीर प्राप्त ना मव्य 
दुलंभ है ! इस जिन शासन मेँ ती्थेफरो ने जिस प्रकार से परिज्ा 
भौर विवेक वताये रह! 

पाप स्वेत सम्मतहैरमे उसी पापका निकटसे सतिक्रमण 
करके स्थित हूं यह्‌ मेरा चिवैक कहा गण है । 

वास्तव मे वही मनि मोक्षपय पर प्रगतिशील ्तादहैजो 
वीतराग मागं से विपरीत आचरण करने वाले लोगो फी उपेक्षा 
करता रहता है । 

हसी प्रकार कमं लर कारणो को सम्यक्‌ प्रकारसे जान 
कर भिक्नु किसी भ्रकारकफी हिसा नही करता भौर सयमका 
आचरण करता है पराप कायं मे धृष्टता नहीं करता, प्रत्येक 
प्राणी के सुका विचर करते हुए संयम का द्छुकः मुनिं 
समस्त लोकमे कुष भमी भारम्भन करे । 

वह एक माघ्र मोक्ष फो चाहने वाला ससार मां से प्रतीर्णे 
जीर विरक्त होकर विचरने वाला मनि स्थियो के प्रति मनास्तवत 
रहे । 

विशिष्ट प्रज्ञावान सयमधारी मुनि केलिए मन्तकरणसे 
पाप कमं अकरणीय है, भत साधक उनका भन्वेपण न करे । 


भात्माका दही दमन करना चाहिए कर्थोकि माटमा फा दमन 
करना वडा कटिन है आलम दमन करने वाला ही दहलोक मौर 
परलोक मे सुखी होता है । 

अच्छाग्रहीरहैकिर्मै संयम मौरत्तपके दारः भपनी मात्मा 

का दमन क दुमरे लोग चन्धन सौर वघकेदारा मेरा दमन 
करट यह मच्छानहीदहै। 
मेधावी मुनि का पराक्रम- 
८०३ वीनरागकी भान्ञामे श्रद्धा रखने वाता मेघावी होता द । 

वह्‌ जिनवाणी के भनुस्चार षट्‌जीवनिकयाय सूप सोक फो 
जानकर पूर्णं अभयदाता हौ जाता दै । 

णस्य (असंयम) एक मै एक वदृकर तीक्ष्णे तीक्ष्णततर 
हेता है किन्तु जतस्य (संयम) एक से एक वटकर नहीं ोता 
स्यति वह्‌ एक स्प्रहोताटै। 

जौ प्रोधदर्णी होता है, यह्‌ मानद्नीं होता दै, 

गो मानदर्णी हना दै, वह्‌ मरायदर्णी हेता, 

जो मायादर्णीष्टतादै, वह तौभदर्नी दोग टै1 


सुतर ८०३ 
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जे लोभदसी से पेज्जदसी, 

ने पेज्जदंसी से दोसदसी, 

जे दोसदंसी से मोहदंसी, 

जे मोहदसी से गन्भदंसी, 

जे गठ्मदसी से जम्मदसी, 

से जम्मदसी से मारदंसी, 

ने मारदंसी से णिरयदंसी, 

जे णिरयदसी से तिरियदंसी, 

जे तिरियदसी से दुक्वरंसी । 

से मेहावी अभिणिव्ह्रं ज्जा कोह च, माणच, माय च, लोभ 
च, पेज्ज च, दोसं च, मोहं च, गन्म च, जम्म च, मार च, 
णरग च, तिरियं च, इक्व च । 

एयं पासगस्स दसण उवरयसत्यस्स पलियतकरस्स, 


मायाणं नित्तिद्धा सगन्मि, 


प ०--किमत्थि उवाही पासगस्स, ण षिज्जति, 
उ०--णत्थि!-मा.सु १,अ ३, उ ४,सु १२६-१३१ 
बहु च खलु पाव कम्म पगड । 


सञ्चमि धिति कुव्बह । ए्योवरह मेहावी सव्व पाव कम्म 


पुरिसा । सच्चमेव समभिजाणाहि । सच्चस्त भाणाए उव- 
दिए से मेहावी मार तरति। 

-आ.सु. १, भ. ३, ॐ ४, सु १२७ 
जे मह्‌ भवहिमणे । 
पवाएण पवायं जाणेज्जा सहसम्मुहयाएु परवागरणेणं नण्णेसि 
वा अतिएु सोच्चा। 


णिव्‌देस णातिवत्तेज्ज मेहावी, 
सुपटिलेहिय सस्वभो सव्वताए सम्ममेव समधिजाणिया 1} 


इह आरामं परिण्णाय अल्लीणगरत्तो परिव्वए निद्धियद्री चीरे 
आगमेणं सदा परक्कमेज्जासि । 

--आ सु. १,अ ५,उ ६, सु १७२-१७३ 
अकम्मस्स ववहारो ण ॒चिन्जति । 


कम्मुणा उवाही जायति । 


मेधावी मुनि फा पराक्रम 


वीर्याचार [४०१ 
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जो लोभदर्शी होता है वह रागदर्शी होता है, 
जो रागदर्णी होता है, वह्‌ द्वे षदर्शी होता है, 
जो द्व षदर्शी होता है, वह रहदर्णी होता हँ 
जो मोहवर्शी होता है, वह गभंदर्णी होता है, 
जो गभंदर्शी होता है, वह्‌ जन्मदर्शी होता है, 
जो जन्मदर्शी होता है, वह्‌ मृत्युदर्शी होता है, 
जो मृत्युदर्शी होता है वह्‌ नरकदर्णी होता है, 
जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यचदर्शी होता दहै, 
जो तिर्यचदर्शी होता है, व्ह दुं खदर्शी हेता दहै। 
वह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्रष, मोह्‌, गर्भ, 
जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यच भौर दुखको छोडदे। 





यह समस्त कर्मो का अन्त करने वाले, हिसा आदि असयम 
से उपरत एव निरावरण द्रष्टा तीर्थकर भगवान का उपदेश है । 

जो पुरुष कमं वन्ध के कारणो को गोक देता है, वही स्व- 
कृत कर्मो का भेदन फर पातादहै। 

प्र-- क्या स्वं-द्रष्या को कोई उपाधि होतीहैया नही? 

उ०- नही होती है । 

इस जीव ने भूतकाल मे अनेक प्रकार के पापकर्म का बन्ध 
कियाहे। 

मत धेयं रखते हुए सयम पालन करते रहना चाहिए 1 
सयम मे लीन रहने वाला मेधावी समस्त पापकम का क्षय कर 
डालता है । 

हे पुरुष १ तू सत्यको ही भलीभांति समक्ष । सत्य की भाज्ञा 
मे उपस्थित रहने वाला मेधावी ससार को पार कर लेता है) 


जो महान होता है, उसका मन बाहर नही होता 1 

पुवंजन्म की स्मृतिसे, तीर्थकरसे प्रष्न का उत्तर पाकर 
या किसी अतिणय ज्ञानी से सुनकर तीथंकरो के वचन से विभिन्न 
दाशं निको फे वाद को जानना चाहिए । 

मेधावी भगवेदाज्ञा का अतिक्रमण न करे । 

किन्तु सब प्रकार से भली भाति विचार करके सम्पूणं रूप 
से सम्यक्‌ पालन करे 1 

इस जिनशासन मे सयम को स्वीकार कर सवं प्रकारसे 
आत्मगुप्त होकर विचरण करे, तथा मोक्षाभिलाषी वीर मुनि 
सदा मागम निदिष्ट आदेश के अनुसार ही पराक्रम करे} 

कर्मो से सूक्त आत्मा के लिए कोई व्यत्रहार अर्थात्‌ ससार 
श्रमण नही होता । 

संसार श्रमण रूप उपाधि (दुख) कमंसेहीदहोतीहै। 


४०२] घरणानुपोग--२ 


[ताः ज कवा 1 


यम्मं च पटितेहाए फम्मप्रूल च जं छण, पर्तिहिय सव्व 
समापाय दोहि सतहि अदिस्समापे । 


त परिष्णाय मेटाव्री चिदित्ता लोग वता लोगसण्ण से मतिम 
परयफमेज्जासि 1 
-म। सु १,म ३,उ १, सु. ११०-१११ 
महेसिस्स परक्कम-- 
८०४. अवरेण पुखव ण सरति एने, 
किम्मस्त तीत कि वाऽऽगमितस्स ? 
भासति एमे इह्‌ माणवा तु, 
जम्मस्स तीत त मागमिस्स॥) 
णातीत्मट्र ण य मागमिस्स, 
मटर णियच्छति तथागता उ} 
एतागृपस्सी, 
णिज्सोसदत्ता खये महेसी । 
--मा. सु. १, अ. ३, उ ३, सु. १२४ 


विधूतकप्प 


परिग्गह्‌ परिच्चाए अपमत्तस्स परक्कमं-- 
८०५ से सुपदिवुद्ध मुवणीय ति णस्च। पुरितता} परमचक्लू 1 
विपरिकफम । एतेषु चेव वंभचेरं । 


से भुत च मे अज्तत्य च मे--"'वधपमोक्सो मज्दत्येव 1” 
एय विरते भणगारे दीहुराय त्तित्तिकव्सए्‌ । 


पमत्ते यहिया पास, अप्पमत्तो परिष्ठए्‌ । 


एय मोण स्म मणुवामेज्जान्नि । 
-भा. मु १,भ. ५, उ. २, यु. १५५-१५६ 
फम्म भेयणे परक्क्रमं-- 


८५६ भे यता कोटं च, मान घ, मापव, सोमं च, एय पासगतस्म 
दमं उयरतसत्पक्षा पतिपतकफरस्स, यायाणं मगनिमि । 
--चा. गु १,य.३,उ. ४५ दरु १२८ 


क 


म्हि फा पराक्रम 





सूत्र ८९ ३-८०६ 


वक 








कोनो 


भत कर्मं काभली भांति पयालोचेन करे त्तथा कमं का मूल 
हमा जदि रै, उनका भी भली भाति निरीक्षण करके संयम 
ग्रहृण करे तथा राग मौरद्ेपदोनोसे दूर होकर रहे, 

इस प्रकार मम्यग्‌ परिज्ञानं कर मतिमान साधक सोकको 
जानकर लोकसंज्ञा का त्याग करके मयम तपमे सम्यक्‌ पराक्रम 
करे} 
महपि करा पराक्रम-- 
८०४ कुछ अन्ञानी पूवं या पण्चात्‌ काल का स्मरण तही फरते । 
वे सकी चिन्ता नही करते कि--"दसका भतीत क्या धा, 
भविष्य क्या होगा ?' र्यात्‌ भूत भविष्य मे भात्मा के मस्तित्व 
को स्वीकार नही करते } 

कु अश्नानी एसा कहते ई कि--““जो भतीत्त मे जप्ता होता 
है भविप्यमेभीर्वसाही वनता है" किन्तु मर्वेज्ञो का्षिद्धाते यह्‌ 
ह कि ""अतीत की मवस्था चत्तमानमे होने का गौर वर्तमाने षी 
अस्या ही भविष्ये होने का नियम नही दह अर्थ्‌ कमानूसार 
अवम्या परिवर्तित होती है ।* इस सिद्धात्‌ का निचार फर विधूत 
कल्प (सयम) मे उपम्यित महपि सम्पूर्णं कमं क्षय कर मौकष प्रप्त 
करता ह) 
परिग्रह के परित्याग मे अप्रमत्त का पराक्रम-- 
८०५ वह्‌ परिग्रह्‌ से विमुक्त मुनि सम्यक्‌ प्रकारसे प्रतिवृ 
उसी का संयम परिपुष्ट है यह्‌ जानकर, है परम वक्षुप्मान 
पुर्प । तूं परिग्रह त्यायमे मम्यक्‌ पराक्रम कर, एला पराक्रम 
कलने वातिमेही ब्रह्म यं (सयम) स्थित रहता दै। 

मैनेसुनाह मौर अनुभूत व्ियादै पि “वन्धन से मूषित 
सयमी जात्मा द्रास ही सम्भव रै 1" 

इस परिह से विरत अनगार षरोषहो कौ जीवन पर्यन्त 
महन करे 1 

जो प्रमत्त है, उन्हे निग्र॑न्य धर्मं से ाहूर सम्ञ । अतएव 
मुनि सप्रमत्ते होकर रायममे विचरण करे। 

द्म भरकर पराम हारा मुनि धमं का सम्यत पालन कर । 


कमं भेदन मे पराक्रम- 

८०६ गंयमनिष्ट मुनि फरो, मान, माया ओर सौभफा यमन 
करे, हिया मे उपरनतया ममन्त रर्मो पा सन्त पृरने वति 
नवे्-गर्वदर्यी तीयंत्र प्रभू का यह्‌ बथन £ कि--्मो नमं 
चन्धने 7स्पा का निगेषमरतादटै, वही स्यदत कर्मो नाण 
यरे याता ॥' 


सुन ८०७-८०्८ 
[8,88.8७8 ^ 8 । इ +) 80४00 0 0 0 000) 00 


कस््ाय पयणुकरणे परक्कमो -- 
८०७ इह सःणाकसी पडते णिह, एगमप्पाण सपेहाए धणे 
सरीर, कसेहि अप्पाण जरेहि मप्पाण । जहा जुन्नाइ कटाह 
हव्वव।हो पमत्थति एव अत्तसमाहिते, मणहे । 


विगिच कोह अविक पमाणे, इम निशुढाउय सपेहाए ! इक्छ 
च जाण अदुवा गमेस्स, पुष्टो फासादहं च कासे । लोपं च 
पास विप्फदमाणं 1 


जे णिष्वुडा पार्वोहि कम्मेहि, अणिदाणा ते वियाहिता । 
तम्हाऽतिषिज्जो णो पडिसजलेज्जासि । 
-ञा सु १,अ.४,८३ ३, सु १४१-१८२ 
बधण विमुत्तिएु परक्कम-- 
८०८ बुञिक्षज्ज तिद्रुज्जा, बधण परिजाणिया। 
किमाह बधण वीरे ? वा जाण तिरदट्ूई ॥ 


चित्तमतमचित्तं वा, परिगिज्् कफिसामवी । 
अन्नं बा अणूजाणाति, एवं दुक्खा ण मुच्चर्ई 1! 


सयं तिवायषए पाणे, अदूवा अण्णेहि घायषए्‌ । 
हणतं चाऽणुजाणाद, वेरं वङ्ढेति मप्पणो ॥ 


जस्ति कुले समुप्पन्ने, जाहि वा संवसे णरे। 
भमाति तुप्पती बाले, अल्नमन्नेहि मृच्छिए । 


चित्तं सोयरिया चेव, सव्वमेत न ताणए। 
सखाए जीविय-चेव, कम्मुणा उ तिउदूति ॥। 


एए गये विउक्कम्म, एगे समण-माहूणा 1 
अयाणता विउस्तिता, 'सत्ता कार्मोहि माणव ॥ 
-सूय सु १,अ.१, १, गा १-६ 


कषायो फो कश करम फा परात्रभ 





वौर्याचार [४०३ 








कषायो को कृश करने का पराक्रम-- 
८०७ इस वीत्तराग आज्ञा कां माकाक्षी पण्डित मुनि अनासक्तं 
होकर एकमात्र आत्मा को देखता हुभा कार्मण शरीर को प्रकम्पित 
कर डाले । भपने कपाय-आत्मा को कृश करे, जीणे कर डाले । 
जसे अग्नि जीणं काष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वैसे ही समा- 
हितं आत्मा स्नेह रदित होकर तप रूप अग्नि से कर्म-शरीरको 
जला केर नष्ट कर डाले । 
मनुष्य. जीवन अल्पायु है यह विचार करता हुआ साधक 
स्थिर चित्त होकर क्रोध का त्याग करे। वतमान मे अथवा 
भविष्य मे क्रोघ से उत्पघ्न होने वाले दुखोको जने) क्रोधी 
पुरुष भिन्न -भिन्न नरकादिमे विभिन्न दुखो का अनुभव करता 
है । ससारकेप्राणीदुखोसे संत्रस्त होकर इधरउधर भटक 
रहे है उन्हेतू देख! 
जो परुष पापकर्म से निवृत्त ह, वे अनिदान (दु र रदित) 
कहे गये हैँ । इसलिए विद्ठान पुरुष ] विषय-कषाय की मग्निसे 
प्रज्वलित न होवे । 
बन्धन से मक्त होने का पराक्रम-- 
८०८ वोधिको प्राप्त करो मौर बन्धन कौ जानकर उसे तोड 
डालो 1 शिष्य पूछता है कि--'महावीर स्वामी ने बन्धन किसे 
कहा है ? किस तत्व को जान लेने पर उसे तोडा जा सकता है ?' 
जो मनुष्य चेतन या अचेतन पदार्थो मे तनिक भी परिग्रह 
बुद्धि रखता है भौर दूसरो के परिग्रह का अनुमोदन करता है वह्‌ 
द्‌ खसे मुक्त नही हो सकता । 
जो परिग्रही मनुष्य प्राणियो का स्वय हनन करता है, दुसरो 
से हनन करवाता है अथवा हनन करने वाले का अनुमोदन 
करता है वह्‌ अपने वेर को बढाता है। 
जो मनुष्य जिस कुल मे उत्पन्न होता है ओौर जिनके साथ 
निवास करता है वह्‌ उनमे ममत्व रखता है 1 इस प्रकार परस्पर 
होने वाली मूर्च्छा से मूर्छितं होकर वह्‌ अज्ञानी नष्ट होता 
रहता दै । 
धन ओर भारई-वहनये सव रक्षाकरनेमे समयं नही रहै 
तथा जीवन भी क्षणभगुर है यह्‌ जानकर मनुष्य कमं के बन्धन 
को तोड उालता रहै) 
कु श्रमण ब्राह्मण इन उक्त धन-परिवार का परित्याग कर 
देते है किन्तु विरति गौर अविरति के स्वखूपको नही जानते 
हए भी गवं करते हँ । वे अज्ञानी पुर्ण कामभोगो मे आसक्त 
हो जाते ह । 


४०४] घ्ररपानुपोग-२ 


[" 1 [कका क क क निं 


नोगागिण्णु एव त्तविण्णु-- 
८ ६ लोगं च त्राणाए समिममेच्चा अकुतोनय 1 


से वेमि-णेव स्य तोग सर्मादष्येरजा, णेर अत्ताण अन्ना. 
हवसेज्जा । 
जे लोग मन्मादफपति से मत्ताण मन्भादक्यत्ति, जे भताण 
अञ्माटफयनि मे लोग मव्माइक्वति ॥ 
--मा सू. १, य. १,उ ३; सु. २२ 
आयावादस्स सम्म परक्क्म- 
८१० जे माया से विण्णाता, जे विण्णाता से मापा 
जेण विजाणंति से अया । 
तं पष्ट्च्च पट्सिं पाए । 


एस आपावादी समियाए परियाए वियाहितै । 
-भा.सु १, अ. ५, उ. ५, सु. १७१ 
णाणाह सह्यस्स परव्कमं - 
८११ सहिते धम्ममादाय सेय समणुपस्ति । 


बहतो जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाए्‌ जसति एगे 
पमायति। 


सहिओ दुक्व मत्ताए पृद्र णो कषक्षाए । 


पातिमं दषिए लोगालोगपवचातो मुच्चति । 
--मा. सु, १,अ.३,उ ३, मु. १२७ 
समाही कामौ समणस्स परक्कम ~ 
८१२. जहा प अण्टप्पनवा वलाया, भण्ड वलागप्पभव जहा य। 
एमेच मोहायत्तणं पु तण्ट्‌. मोह च तण्ाययणं वयन्ति ॥ 


रागोयदोसोविय फम्मवीयं, फम्म च सोहुप्प्तच घयन्ति । 
फःभ्मं च जार्ूमरणस्स मूत, दुबल च जा्मरण वयन्ति । 


दुर्खं ह्यं जस्त न होर मोहो, 
मोटो हमो जस्स न होद तष्टा] 
तष्टा हुषा जस्सन हह तोह, 
सोहे हयो जस्स 


~ 


१ सा. मु. १,म. १, ३.५, भु. ३२1 


न॒ किच्घारहं १ 





लोकल ही मात्मन 








पुत्र ८५ ६-८९२ 
7 णी मी 
लोकन्ञ ही मात्मज्ञ-- 


८०६ मुनि अपृक्रायसरूप लोक को भगवान की आनना से जानकर 
उन्हे किमीभी प्रकार का भय उत्पन्नन करे । 

म कटता हु --“मुनि स्वय प्‌कायिक जीवो के मस्तिद्फा 
निपेध न करे । तन पनी जात्मा का मपलाप करे ।' 

जो अप्‌कायरूप लोक का अपलाप करता है, बृह्‌ वास्तव 
मे भपना ही अपलाप करता हँ । जो पना भपलाप करता है, 
वहं भप्‌काय रूप लोक के अस्तित्व को भस्वीकार करता है । 


मात्मवादी का सम्यक्‌ परक्रम- 


८१०. जो आत्मा है वह्‌ विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वहै आत्मा 
है, क्योकि स्व-पर को जानता है इसलिए वह्‌ मात्मा है। 

उस ज्ञान की विर्भिघ्र परिणतियोकी अपेक्षासे मात्माकी 
पहचान होती है । 

इस प्रकार जो भतम स्वरूप का जाता उसी का संयम 
पयय सम्यक्‌ कहा गया है । 


ज्ञानादि से युक्त मुनि का परक्रम- 


८११ ज्ञानादि से युक्त साधक धर्मे को ग्रहण करके मति हित 
का सम्यक्‌ प्रकार से जवलोकन करता टै । 

राग भौरदेष से कलुपित कर्द एक प्राणी जीवन निर्वाह गे 
सिये वन्दना सम्मान ओर पुजा के लिए हिसादि प्रमाद कार्मोम 
प्रवृत्ति करते ह । 

ज्ञानादि से युक्त साधक दुख के मनेक प्रसंग उपस्थित होन 
पर व्याकुल नही होता! 

अत है िष्य। तू देख कि--दसा सयमी साधक इस भव 
जौर प्रभव के समस्त प्रपचौ से मुक्तहौ जाता दहै।' 
समाधि के इच्छुक श्रमण का पराक्रम-- 
८१२ जैसे वगुली भण्ड से उत्पन्न हौती दै मीर अण्डा चगुली से 
उत्पन्न होता है उमी प्रकार त्रष्णा मोह भरे उत्पन्न होनी भीर 
मोह वृष्णा से उत्पन्न होता है ' एेमा ज्ञानी पुर्प फटते ई 1 

राग मौरद्रेपयेदोनोही त्मंके वनद । ममं मोषे 
उलसन्नदाताह गौर कर्मं ही जन्म मर्ण षा मूल रै 1 जन्म 
मरणदहीदुम फा मूल हैदेएा भानी पुस्प गहूते ट! 

जिसके मोह नही उमनेदू खाना कर दिया । जिग 
तरृप्णा नही दै उमने मोदका नापतं फर द्विया । जिसके घ्ोभ नही 
है उसने वृष्णा षा नाण कफर द्विया । लिगव पास वृ भी पर्प्रहु 
नही है उमने लोमा नाण क्र रिया) 


सुश्र ८१२-८१३ 


संयम मे पराक्रम फरने वाले फी मुक्ति 
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राग च दीस च तहैव मोह, उद्वत्तकामेण सप्रूलजाल । 
जे जे उशया पडिवज्जियव्वा, ते कित्तदस्सामि महाणुपुल्वि ॥ 
--उत्त स ३२, गा ६-६ 
जे इन्दियाणं विसया मणुघ्ला, 
न तेसु भाव निसिरे क्याइ। 
न या मणुल्नेसु मण पि फुज्जा, 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 
- उत्त, अ. ३२, गा. २१ 
संजमे परक्कंतस्स विमृुत्ति- 
८१३. एव ससकप्प-विकप्पणासु, 
संजायर  समयम्‌वद्ियस्स । 
अत्ये य संफप्पयमो तमो से, 
पहीयए कामगरुणेसु तण्टा ॥ 
स वीयरागो फकयसन्वकिन्चो, सवेह नाणावरण खणेणं । 
तहेव जं दंसणमायरेद ज चन्तरायं पकरेइ कम्मं ॥ 


सव्व तमो जाणद पासए य, 

अमोहणे होष् निरन्तराए ! 
मणासवे क्षाणसमादहिनुतते, 

माउक्खए मोक्वमुवेइ सुद्धे ॥ 
सो तस्स सञ्वस्स वुहस्स मृक्को, 
ज वाहुद सयय जन्तुमेयं । 
पस्यो, 


तो होइ मच्चतसुही कयत्थो ।। 
अणादकालप्पभवस्स एसो, 


दीहामयविप्पमुक्को 


सन्वस्स वुक्खस्स पमोकष्मग्गो । 
वियाहिमो ज समूविच्च सत्ता, 
कमेण भमच्चन्तसुही भवन्ति ॥ 


--उत्त. अ. ३२, गा. १०७-१११ 
णिम्ममो निरहुकासे, वीतरागो मणासवो । 
सपत्तो केवल णाण, सासयं परिणिन्वुडे \ 
-उत्त म ३५, गा, २१ 
तवोगरुणपहाणस्स, उज्जृमद खंतिसजमरयस्त । 
परीसह जिणतस्स, सुलहा सुग्गद तारि्षगर्त ॥ 
--दस. अ. ४, गा. २७ 
अणुक्तरे य ठणिे से, 
कासवेण 
ज फिल्वा णिव्वुडा.एे, 
णिद्रु' पावेति (पडिया ॥ 


पवेदिते । 


रागद्वेष ओर मोह का समूल उन्मूलन चाहने वाले मुनि 
को जिन-जिन उपायो को स्वीकार करना चाहिए उत्हे मँ क्रमण 
कहुगा । 

समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियो के जो मनोज्ञ 
विषय हँ उनमे कभीभी रागत करे मरौर अमनोन्न विषयो मे 
मनसेभीद्रेषन करे। 


संयम मे पराक्रम करने वाले की मुक्ति- 
८१३. इस प्रकार राग षात्मक संकल्प-विकल्पो से निवृत्त होने 
पर मन मे समता उत्पन्न होती है तथा इन्द्रिय विषयो के प्रति 
सकल्प-विकल्प के न रहने से काम गणो मे होने बाली तृष्णा भी 
नष्ट हो जाती है । 

फिर वह वीतराग वना हमा जीव पुणं कृतकृत्य होकेर क्षण 
भर मे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय कमं काक्षय कर 
देता है । 

तत्पश्चात्‌ वह्‌ सर्वज्ञ सवंदर्शी हो जाता है तथा मोह मौर 
अन्तरायसे रहित हो जातादहै! अन्त से वह्‌ सम्पूणं भाश्चव 
रहित होकर ध्यान के द्वारा समाधि मे लीन वन कर कमं मलसे 
शुद्ध होकर आयुष्य का क्षय होते ही मोक्ष को प्राप्त करलेताहै। 

वह्‌ मुक्त जीव संसारमे प्राणियो को सत्त पीडित करने 
वाले सम्पूणं दुखोसे रदित हौ जाता है तथा दी्ंकालीन कर्म- 
रोगसे वह मृक्तदहो जातादह। वह प्रषस्त मौर तायं वना 
हमा जोव अत्यन्त सुखी हो जाता है । 

अनादिकालीन समस्तदुखो से मुक्त होने का यह्‌ मागं 


वताया गया है उसे स्वीकार कर जीव क्रमश पुरुषां कर शाश्वत 
सुखी हो जाते रह! 


मुनि ममत्व मौर अहकार से रहित वन कर आश्रव रहित 
हो जात्ता है, फिर वीतराग वनकर केवलज्ञान को प्राप्त कर 
शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है । 

जो श्रमण तपो-गुण से प्रधान, ऋलजुमति, शाति तथा संयम 
मे रत भौर परीषहो को जीतने वाला होता है उसके लिए सुगति 
सुलभ है । 

काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित 
सयम स्थान सवमये प्रधान हँ । जिस सयम की भाराधना करके 
मनेक महापुरुष अपनी कषायागिन वुज्ञाकर शीतल वने ह भौर वे 
पापभीर मुनि ससार के अन्त को प्राप्त करते ह । 


०६] चरघान्याग - ई 

[वि जयोक -कन-नेनजय गोधन > कि वि 
पटिएु यौर्यि लद, घिग्ायाव षपवत्तगं 1 
षे धुत्त यम्म, णवं चावि ण कव्वह ॥। 


ष युद महापीरे, 
अणुपुन्वन्ड रय । 
रयमा मपूहीमूते, 


फम्म टहिच्चाण जं मत ॥ 
ज मतत स्वसु, 
त॒ मतं सल्लगत्तण। 
साहत्ताण तं निण्णा, 
देवा वा मभविसु ते 
अभिसर पुर वीरा, भागमिस्सा वि सुन्वया 1 
दुप्णिवोहम्म मग्गस्स, भतं पाउकरा तिण्णे ५ 
--मूय. सु. १, अ. १५ गा २१-२५ 


धम्मस्त परक्कमदा एलग दिद्न्तो-- 
८१४ जहाऽएसं समुटिस्स, कोद पोसेज्ज एलपं । 
मोयणं जवस देज्जा, पौपेज्न चि सयगणे ॥ 


तमो मे पदर परिवदे, जायमेएु महोदरे । 
पोणिए्‌ चविउत्ने देहे, भाएस परिकखए्‌ ॥ 
जाव न एह आएत, त्ताव जीवदसे दुही! 
सह॒ पत्तमि एसे, सीस छेत्तृ भुज्जर्ई ॥ 
जहा से वु उरन्भे, मएसाए्‌ समीहिए्‌ । 
एवं याते अह्म्मिटर, रइहरईद नरयाउय ॥ 


जद्धागमि चिलोवए । 
मर्ह कण्टुह्रे सदे "। 


हिप वाने मूसावार्ई, 
सन्नदत्तहरे तेण, 


इत्पीविप्तयण्दि प, महारम्भपरिर्गहे । 
भूनमापे सुर मस, परिवृढ परदमे॥। 
अपफपफरमोर्रे य. तरित्ते चिपलोहिए्‌। 


आख्यं मरए शपे, नहाएम व एल्‌! 


सातप पनं जाप, पित्ते स्मेयधूनिपा। 
दुस्याटष पप हत्वा, चहु सचिधरिया रय 


धमं मे पराम फे तिए एलक का ₹ष्टात 








सूत्र ८१३-८१४ 
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वम को विदारण करे मे प्तमथं वीर्यको प्राप्त करके 
पण्डितसाधक पुवंङत कर्मों फो नष्ट करे भौर नदीन कर्मयन्थ 
न करे। 

कमं चिदारण करने मे समध धर्मवीर अनादि कामे किय 
जाने वलि पायकमं को नही करता है, वह्‌ पापकमं पूरवकृत पाप 
के प्रभावसेदही श्रिवा जाता है) परन्तु वह्‌ पुरुप भपने पूर्वत 
पापकर्मो को रोक कर मोक्ष के सम्मुख हौ जातादहै। 

समस्त साघरुमो को मान्य जो सयमदै, वह्‌ कर्मरूप शरस्य 
को कटने वाला) उस्षलिएु भनेक साधक उत्त सयमफी 
आराधना करके समार पामर से परारद्ुए ह मयवा वेदेव 
हृए दह 

प्राचीनकाल मे वहूत से वीर पुरुष हए दै भौर भविप्यमे 
भीरहेगि वे दुर्लम सम्यग्द्शनादि रलेघ्रय रूप गक्षमागं कै अन्त 
को पाकर तथा द्रुमो केसामने ठ्स मार्गं को प्रकारित फरक 
संसारसेपारहृएदै। 


धमं मे पराक्रम के लिए एलक का रप्टत्त-- 


८१४. जसे मेहमान के उदेश्य से कोर बकरे का पौपण करता 
है! उमे चावल, मूंग, उडद मादि खिलातादहै भौर मपने धर 
के आगनमे ही उसका पालन करता दै। 

दुम प्रकार वह्‌ पृष्ट, वलवान, मोटा, वडे पेट वाला, वप्त 
गौर विपुल देह वाला होकर पाहून की भाक्ता करता है । 

जव्‌ तक प्रहुना नही माता ह तव तक दही वहु वेचारा जीता 
है) पाहूुने के साने पर वहे मम्तक छेदन करके ख्राया जता है! 

जसे पाहुन फे लिए निर्वित किया हया वहु वकरा धया 
म उसकी भाकाक्षा करतार, वषे ही अधरपिष्ठ भजानी जीव 
वास्तव मे नरके के आआयुप्य की इच्छा केरतादहै। 

हमक, अज्ञानी, मृषावादी, मार्गे मे नृ्ने वाला, द्रुमो 
को वस्तुको हरण करने वाला चौर, मायावी, किमका धन 
हरण करू-ेसे विवार करने वाला धृर्तं-- 

स्य्ीसौर विपो मे गृद्ध महामारम्भ भौर महापरिग्रह 
वाना, सुरा जौर माक्त फा उपभोग करने वाला, वत्तवान, दरुसरो 
या दमन करने वाता) 

तकर की मानि वकर्‌ प्रब्द करे दषु मामको गाने वाता, 
वरे पेट वात्ता मीर उपचित नोही चाना व्यक्तिं उमी प्रकार 
नर्क के बायुष्य फी मामाता करतार जितत प्रकार मेमना 
पाट्मै सी 

सामन, ध्येन, यनि, छन मौर व्रिययो कौ भौगकर्‌ दूगस 
एकद्रि पिव्यिहुष घन का परिच्याग फर बद्र स्मो कौ पचित 
परतादै। 


सूत्र १४-८१६ 
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तमो कम्मगुरु जन्तु, पच्चुप्पन्नपरायणे । 
अय व्व जागयाएतसे, भरणतम्मि सोय ।। 


तमो माउपरिक्खोणे, चुया देहा रविहिसगा । 
आसुरिय दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तम ॥ 
उत अ. ७,गा १-१० 


धम्मस्स परक्कमद्रा अबकामिणी दिदुन्तो-- 
८१५ जहा काणिणिए हेडं, सहस्स हारणए नरो । 
अपत्य अम्बग भोच्चा, राया रज्जतुहारएु॥ 


एव भाणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए । 
सहस्सगुणिया सज्जो, जाडं कामा य दिव्विया 1] 


अणेगवासानउया जा सा पत्तो टिरई। 
जाह जीयन्ति दुम्भेहा, अणे वाससयाउए ॥ 
--उत्त अ ७,गा ११.१३ 

धम्मस्स परक्कमटुा वणिग-दिदुन्तो - 
८१६ जहा य तित्ति वणिया, मूलं घेत्तूण निर्गया । 

एगोऽत्य लहई लाह, एगो मूलेण मागमो 1 

एगो भूल पि हारित्ता, मागमो तत्य वागिभो । 

ववहूारे उवमा एसा, एव धम्मे वियागह्‌ ॥ 

माणुसूत्त भवे मूल, लाभो देवगर्ई भवे। 

मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तण धुवं ॥ 


दहमो गर्ई बालस्स, 
देवत्त माण्‌सत्त च, 


आवई वहमूलिया । 
ज निए लोलयासढे ॥ 


तमो जिए सह होद, दुविहं दोग्गहं गए । 
दुल्लहा तस्स उम्मग्गा, भअद्वाए सुचिरादवि ॥ 
एषं निय स्पेहाए, तुलिया बालं च पियं । 
मूलिय ते पवेसन्ति, माणुसं जोणिमेन्ति जे । 


घेमायाहि सिक्खाहि, जे नरा गिहिसुव्वया 1 
उवेन्ति माणुसं जोणि, कम्मसच्च हू पाणिणो 1। 


जेसि तु विरला सिकष्ला, मूलिय ते अइच्छिया । 
सीलवन्ता सविसेसा, अदीणा जन्ति देवय ॥ 


धमं मे पराक्रम फे लिए काफिणी मौर आस्र फा इष्टात 


वीर्याचार [४०७ 


कर्मोसे भारी वना हुभा एव वतंमान सुखो मे तल्लीन वह्‌ 
जीव मरणान्त काल मे उसी प्रकार शौक करता जिस प्रकार 
पाहूने के भाने पर मेमना । 

फिर आयुक्षीणहोने परवे नाना प्रकरारकी हिसा करने 
वाले बज्ञानी जीव देह टूटने पर परवश होकर अन्धकारपुणं 
नरक मे जाते है । 


धर्मं मे पराक्रमकेलिएकाक्रिणी ओौरञास्र का दृष्टात- 
८१५. जसे कोई मनुष्य काकिणी के लिए हजार मोहरो को गंवा 
देता है ओर जसे कोई राजा अपथ्य आम को खाकर रज्यसे 
हाय धो वैठता है। 

इसी प्रकार देव सम्बन्धी कामभोगो के सामने मनुष्य 
सम्बन्धी काम-मोग भी काकिणी मौर भाम के समान तुच्छ रह। 
दिव्य आयु मौर दिव्य-काम-भोग मनुष्य कीमायु भौर काम- 
भोगो से हजार गुणा अधिक । 

परज्ञावान पुरुष को देवनोक मे अनेक वर्पो की स्थिति होती 
है- यह ज्ञात होने पर भी मूखं मनुष्य सौ वर्षोसे कम जीवन 
के लिए उन दीघंकालीन सुखो को हार जाताहै। 
धमं मे पराक्रम के लिये वणिक का दृष्टात-- 
८१९. जसे तीन वणिक्‌ पूजीको लेकर निक्रले। उनमे से एक 
लाभ प्राप्त करता है, एक मूल धन लेकर लौटता है। 

ओर एक मूल को भी गवाकर वापस भाता है, यहु व्यापारं 
की उपमा है । इसी प्रकार धमं के विषय मे भी जानना चाहिए 

मनुष्यत्व यह्‌ मूलधन है भौर देवगति लाभ दखूप है अत, 
मूल के नाश से जीव निश्चित ही नरक भौर तिर्यंच गतिमे 
जातेदैं। 

अज्ञानी जीवकीये दो प्रकार की गति होती ह, वहां उसे 
वघ बन्धन भादि कष्ट प्राप्त होते हँ । वह लोलुप मौर वंवक 
पुरुष देवत्व भौर मनुष्यत्व को पहले ही हार जाता है । 

दिविध दुगेति मे गया हृभा जीव सदा हारा हुमा होता है । 
उसका उनसे वाहर निकलना दीघंकाल के वाद भी दुलभ है । 

इस प्रकार हारे हृए को देखकर तथा वाल पण्डितकी 
तुलनाकर जो मानुषी योनि मे अते हँ वे मूलधन के साय प्रवेश 
करते है| 

जो मनुष्य विविध परिणाम वानी शिक्षामो द्वारा घरमे 
रहते हृए भी सुत्रतीर्है, वे मानुषी योनि मे उत्पन्न होते रहै, 
क्योकि प्राणी अपे कयि हए कमं का फ़ल अवश्य पाते हैँ । 

जिनके पाम विपुल शिक्षा है, वे शील-सम्पन्न मौर उत्तयोत्तर 
गुणो को प्राप्त करने वाले पराक्रमी अदीन पुरुष मनुष्यत्व का 
जतिक्रमण करके देवत्व को प्राप्त होते है । 





शन्त चरणारृयोग--२ 





6608 # 06 # 7 


एवमदौणव मिक्यं अर्मारि च वियागिपा) 
फट्ण्णु जिच्चमेलिकठं, जिच्चमाणे न सविदे 
-उत्त.ज ७, गा. १४-२२ 


धम्मस्स परयकरूमट्रा दिन्व मणस्त भोग वुलणा - 


८१७ जहा कुसग्गे उदगं, समुटेण सम मिणे। 
एवं माणुस्सगा फामा, देवकामाण मन्तिए्‌ ॥ 


कुतग्गमेत्ता इमे षामा, नन्िर्दम्मि माचए । 
कस्स ॑ हेड पुराफाठ, जोगक्देमः न संषिदे ॥ 


ह॒ पफामाऽणियद्रस्स, त्तद मवरज्सई । 


सोच्चा नेयाऽय मग्ग, ज नृरजो परिमरस्सरई ॥ 


फामणियद्रस्त, अत्तद्र नादरज्क्षईं । 
भवे देवे त्ति मे सुयं॥ 


ह 
पुददेहनिरोहैण 


इडटी जुष्टं जसो वण्णो, भाउ सुहूमणुत्तर । 
भृज्जो जत्य मणृस्तेसु, तत्य मे उचवज्जं ॥ 
--उत्त. म. ७, गा. २३-२७ 
धम्मस्स परक्कमद्रा उवएसो- 


८१८. वालस्स प्स बालत्त, महम्म पडिवन्जिधा । 
चिच्चा धम्म अहम्मिद्रु, नरए उवयन्जइ ॥ 


घौरस्स पर्स धीरत्त, सव्वधम्माणुवत्तिणो 1 
चिच्चा सयम्म' धम्मद्रु, देवेसु उववनज्जद्‌ 11 


वुत्तियणय चातमाष, याल चेव प्रण्डिए। 
चउण बालभाव, मवाल सेव्‌ मृणि॥ 
-- उत्तम ७, गा. २८-३० 


धम्मस्स परयसम कात्ते- 


८५६ जरा जायन पीले याही जाय न यदद । 
जादिन्दिपा म शपन्ति, ताव धम्म समायरे ॥ 
दन. ज. ८, मा. ३५ 


धर्म मे पराक्रम के लिए दिव्य मानुपिफ्‌ भोग फी तुलना 


00000१0. 


सु ८१६-८१६ 


[णीमीमौीि ॥॥ १9 ११,।१।१॥। 








डस प्रकार भिक्षु मीर गृहस्य के पराक्रम-फल को जानकर 
विवे पुरूप देसे लाम कौ कंसे खोएगा ? वहु कपायो के ष्रारा 
पराजिते होता हमा या यह्‌ नही जानता किरम पराजित हो 
र्हा ह 1 यह्‌ जानते हए उसे पराजित भही होना चाहिए । 
घमं मे पराक्रम के लिये दिव्य मानुषिक भोग कौ तुलना-- 


८१७. मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग देव सम्बन्धी कामन-भोगो षी 
तुलनाभेवसेहीरह, जैसे कोई व्यक्ति कुशकी नोक पर रिके 
हए जले-विन्दु की समुद्र से तुलना करता है । 

षस मति-संक्षिप्त आयुमेवे काम-भोग कुभ्ाग्र पर स्पित 
जल-चिन्दु जितने हँ फिर मी किस हेतु को सामने रखकर मनुप्य 
योग-क्षेम को नही समता ? 

इस मनुण्य भव मे काम-भोगो से निवृत्त न होने वाले पुष 
का आत्म-प्रयोजन नष्टो जाताहै। वह पार ते जाने वाते 
वीतराग मागं फो सुनकर भी वारवार श्रष्ट होता भर्यात्‌ 
जन्म मरण करता ट । 

दस मनुप्य भव मे काम-भोगो से निवृत्त होने वाले परप का 
आत्म प्रयोजन नष्ट नही होता है। वह ओौदारिक शरीर फा 
निरोध कर देव होता है-एेसार्मने सुनार) 

(देवलौक से च्युत होकर) वह जीव विपुल श्छधि, यश, 
वणं, भाय भीर अनृत्तर सुस वाले मनुप्य-करुलोमे उतर 
होता ह । 
धमं मे पराक्रम के लिए उपदेश - 

८८ त्रु अज्ञानी जीव कौ मूर्खता को देस करि वह्‌ मधमं फो 
ग्रहण करता है । ओर धमं को छोडकर मधप्मिष्ठ वन॒ कर मरक 
मे उत्पन्न होता दै । 

सव धर्मो का पालन क्ले वाले धीर पुरुप फी धीरता फो 
देम कि वहु अधमं को छोडफर धर्मिष्ठ वन#< देवो मे उत्सन्न 
होता 1 

पण्डित मुनि वाल-श्राव भौर अवल-माव की तुलना करे 
वाल-भाव यौ छोडकर यवाल-भेवि का सेवन करता है । 


धर्मम पराक्रम का समय- 
८१६ जव तक बुदापा परित न करे, व्याधि न वते मौर 
दन्य ्ोप्न दो तव नकः धमं फा भाचरय कर सेना षद्‌ 1 


सि 


सूत्र ८२० 


वीतराग भाव की प्ररूपणा 


वीर्याचार [४०६ 
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वीतराग-भाव-७ 


वौयरागभाव परूवण- 


८२०, 


९ 


सणरस साव गहण वयन्ति, 

तं रागहेउ तु मणृ्माह । 
तं दोसहेउ अमणु्माह, 

समोयनजोतेसु स वौयरागो ॥ 
मावस्स मण गहण वणन्ति, 

मणस्स भावं गहण वयन्ति । 
रागस्स हेड समणुन्नमाहु, 

योस्स्स॒हैड अमणृ्तसाहु 11 
भावेसु जो गिद्धिमुचेह तिव्वं, 

अक्तालियं पाचइ से विणास । 
रागाउरे फामगुणेसु शिद्धे, 

फरेणमुग्गाऽवहिए्‌ व नागे। 
ने यावि दोसं समुवेइ तिव्व, 

तसिषखणे से उ उवे दुक्ख 1 
बुदृन्तदोसेण सएण जन्तु, 

न छिचि भावं अवरज से ॥ 
एगन्तरत्ते रदरसि भावे, 

छतालिसे से कुणर्ई पमोसं 1 
दुक्लस्स सपीलमुवेद वाले, 


न लिप्पर् तेण सुणी विरागो ॥ 
मावाणुगासाणुगए य जीवे, 
चराचरे हिसद णेगरूवे । 


चिते ते परितावे् बाले, 
पीले मअत्तद्रगुर किलि ॥ 
परिग्गहेण, 
उण्पायणे रक्खछणसल्चिमोगे । 
वषु विमोगे य कहु सुह से ? 
सभोगकाले य मतित्तिलामे ॥ 
मात्रे मतित्ते य परिग्गहे य, 
सत्तोवसत्तो न उवेद तु । 
अतुद्धिदोसेण इुही परस्स, 
लोभाषिले आयर अदत्त ॥ 
तण्हाभिभुयस्स अदत्तहारिणो, 
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामुस वद्ह लोभदोसा, 
तस्यावि दुक्खा न विमुच्च से ॥ 


भाषाणुवाएण 


वीतराग भाव की प्रह्पणा- 
८२०. मन के विषय को भाव (जभिप्राय) कृते हँ । जो भाव 
रागकादेतुहै उसे मनोज्ञ कहाहै जो द्वेष का दैतुदहै उसे 
अमनोज्ञ कहा है । इन दोनो मेँ जो समभाव रखता है वह्‌ वीत- 
राग होता है। 

भावके ग्रहण करने वाले को मन कहते है, मन से ्रहण 
होने वालो को भाव कहते हैँ । रागके हेतु को समनोज्ञ कहा है, 
देषके हेतु को गमनोज्ञ भाव कहा है। 


जिस प्रकार हयिनी के पय मे आकृष्ट काम-गुणो मे गृद्ध 
वना हुमा हाथी दुखी होता है। उसी प्रकार जो मनोज्ञ भावो 
मे तीव्र आसक्ति रखता है, वह गकालमेही विनाश को प्राप्त 
होता है। ॥ 

जो अमनोज्ञ भावसे तीव्र द्वेष करतार, वहं उसी क्षण 
दुख कोप्राप्तहोतादै इस धकार स्वयके ही तीव्रद्रेषसे 
भ्राणीदुखीहोतादहै किन्तु उसके दुखी हौनेमँ भावका कोर्ट 
अपराध नही है । 

जो मनोहर भाव मे सवंथा अनुरक्त रहता है मौर अमनोह्र 
भावर्मेद्रेष करता दहै वहं अज्ञानी दुखो की पीडाको प्राप्त 
होता है ! किन्तु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नही होता । 


मनोहर भाव मे आसक्त जीव अनेक प्रकारके त्रसं स्थावर 
जीवो की हिसा करता है, वह्‌ भपने ही स्वार्थं को प्रमुख मानने 
वाला क्लेश युक्त अज्ञानी पूरुष नाना प्रकार के उन चराचर 
जीवो को परिताप पहुःचाता है। 

भाव मे अनुराग मौर ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन 
मे, रक्षण करने मे, व्यवस्थित रखने मे ओर उसके विनाण या 
वियोग होने पर वहं कंसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग के 
समय भी वरृप्तिनहोनेकेकारणस्सेदुख हौ होता है) 

जो भावमे उतरृप्तहै मौर उसके परिग्रहण मे मत्यन्त 
भासक्त है, उसे कभी सन्तुष्ट नही हो सकती । वह मसन्तुष्टि 
के दोषसेद्‌ खी बना हमा मनुष्य लोभ के वशीभूत हकर दरुसरो 
की वस्तुएं चूरालेताहै। 

वह्‌ तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है भौर भाव- 
परिग्रहण मे अतृप्त होता है। मतरृप्ति दोष के करण उसफे 
माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करम 
परभी वह्‌द्‌ खसे मुक्त नही होता । 


कस 
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मोसस्स षर्छा य पुरत्यमो यः 
पमोगकासे य दही दुरन्ते! 
एषं भरस्षायि समायपयन्तो, 


भावे मतित्तो इुहिमो भणिस्सो ॥\ 
मश्वाणुरत्तत्ष नरस्त एव, 1 

फो सुह होज्ज कयाद {किचि 1 
तत्योयमोगे वि दि सेसवुकषय, 

निव्यत्तदं जस्त कएुण दुक्खं 1 
एमेद भायम्मि गमो पमोस, 

उयेहे दुक्योहुपरम्परामो 1 


पदरटुचित्तो य चिणाद कम्मं, 
जसे पुणो होह इह विवणे ॥ 
साये विरतो मणुभो विसोगो, 
एएण 
न िप्पदं मवमज्खे वि सन्तो, 
जसेण वा पोक्सरिणीपलासं ॥ 
--उत्त. भ ३२, गा ८७-६६ 


दुषपोहुषरम्परेण । 


एविन्दियत्या य भणस्छ सत्या, 

दषठस्स हैउ मणृयस्स रागिणो 1 
ते चेव योयं पि फयाड दुक, 

न पीयरागस्स फरेन्ति फिचि ॥ 


न प्टामनोगा समप उवेत्ति, 

न यावि मोपा विगदं उदेति । 
जे तपपमोतो प॒ परिग्गही य, 

सोतेष्ु मोहा विगद उवे ॥ 
पोह च माण च तहैव माप, 

लोट्‌ दृग भरद र्ट च। 


दस भपं सोग पुमित्यिवेप्‌, 

नपंसचेय विपिहै य प्राये \। 
सायञ्जदरं प्चमधेगरपे, 

एपपिटै स्ागगरुणेसु सत्तो 1 


खनने य एपप्पमयं पिनष, 
परष्णरदौने हिरिमे वस्स्सेण 


पष्य न ए्स्टेन्न सशापतिच्, 


पच्छासतायेपं तदप्यन्यव । 
धयं {विपा र्यमियध्प्यारे 
सयादश्सदं एुल्दिपन्येस्यस्म 


धीतरायं भवि को प्ररूपणा 
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सत्य बोलने के पहले मौर पीछे तथा वोसते समयभी 
जीवदुवीहोतादहै। इसी प्रकार वह्‌ भावमे अत्रुप्न होकर 
चोरी करता हुमा भी माश्रयहीन होकर दु खी होता है। 


इस प्रकार भाव मे अनुरक्त पुरु को किचित्‌ भी सुख कव 
धभौरर्कसेहौ सक्ताहै? मनोक्न भावो को पनेके चिएु वह्‌ 
द्‌ख उठता है, उनके उपमोगमे भी उसे तृप्ति का क्तेश 
यौरदुख वना दही रहतादै। 

इसी प्रकारजो भावसेद्धेप र्खताद वह भी उत्तरोत्तर 
अनेक दुखो की परम्परा को प्राप्त होता । हेष युक्त चित्तसे 
वह्‌ लिन कर्मो काचन्ध करवा है, वे कमं भी उदय कालमे 
उसके लिए दु. रूप होते द1 

किन्तु जौ पुरुप भाव से चिरक्त होता है वह्‌ शोकमुक्त हौ 
जाता है जिस प्रकार जल मे रहते हृए भी कमल जल से तिप्त 
नही हौता, उसी प्रकार वहु संसारमे रहति हृए मी इन दु"नौ 
की परम्परा से लिप्त नही होता । 


दस प्रकार इन्द्रिय ओौर मन के विपय, रागी मनुप्य फे निए 
दुखकेदेतुहोतेरहै) वे वीतराग के लिए फभी फिचित्‌ भी 
द्‌ खदायी नही होते । 


काम-भोग समवाकेहतु भी नही दते ओरवे विकार के 
हेतु मी नही होते 1 जी पृष उनतत प्रति दपया सम कणा यी 
वह्‌ तदृविपयक मोह के कारण विकार को प्राप्त होता है । 


जो काम-गुणो मे जामक्त टोता रे, वह फोध, मान, माया, 
लोभ तथा जुगुप्सा ,अरति, रति, हार्यः भय, णो, पुर्प-वेद, 
स्प्री-वेद, नपमकः-वेद त्रा हृपं विषाद यादि विविध भो सौर 
-मी प्रद्र के यनेक र्पो को प्राप्त करता 1 एङः अतिरिक्त 
अौर म्यी उनसे चतस्र चनव परिणामो णौ प्राल्य हता द जिनमे 
यह्‌ कर्णाम्पद, रीने, लञ्िन सौर कषव्रिय वन जतिाद्‌ 


मेरौ घ्रारीरिय मेवा कदेगा--<न तिप्माम कन्पयोग्य 
स्यि नी च्च्छान फ । मयम तपा नड त्भाय नदन 
कट परनानापिन कद ) क्यादि प्न प्रप्र द ग्रकत्व करो वता 
दन्द म्यी भोगे का वयपती चना हमा यनेन प्रकार तै विकारा 
क्ते श्रप्नदटोनाद 


दष ८२०२६ 





तमो से लायस्ति षभोयणाद, 
निमस्निडं मोहमहण्णवम्मि 1 
सुहैसिणो दुक्छविमोयणट्ा, 
तप्पच्चय उज्जमए य रागो ॥ 
विरल्नमाणस्प य हन्दियत्था, 
सदाइ्या 
न तस्स अव्वे वि मणुकन्षय वा, 
निष्वछचपतौ अमणुश्रयं वा ॥ 
--उत्त, ल. ३२, गा. १००-१०६ 


तावहयप्पगारा 1 


कम्मणिज्जरा फल - 
८२१. प०--चोदाणेणं मते ] जीवे {क जणयष् ? 


उ०--चोदाणेण अकिरिय जणयह । अकिरियाए भवित्ता 
तयो पश्छा सिज्सह, बुक्षह, सुल्चह, परिनिग्वाएड, 
सम्वदुक्याणमंत फरेद 1 
-सउत्त.म २६, सु ३० 
वीयरागया-फल-- 
८२२. प०-वीयरागयाए णं भते } जीवे कि जणयह्‌ ? 
उ०--वौयरागयाए णं नेहाणुबंधणाणि, तण्हाणुबंघणाणि य 
बोच्छिन्दह, मणुण्णा भणुन्नेसु सदृफरिसरसरूबगघेसु 
चेष विरष्जद । -- उत्त, म. २६, सु ४७ 
उवसंहारो- 
८२३. एवं उदाहु निग्गये, महावीरे महासुणी । 
अणतणाणदसी से, धम्मं देसितव सुतं 1 
-सूयसु. १, ज €, उ. ४,गा २४ 


कर्म निजंरा फा फल 
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विकारो की प्राप्ति के पश्चात्‌ उसके समक्ष उसे मोह रूपी 
सागर मे दृबोने वालि विषय-सेवन के प्रयोजन उपस्थित होते है । 
फिर वह सुख की प्राप्ति मौरद्‌ख के विनाश के लिए अनुरक्त 
बनकर उन विषयो सयोगो की पुति के लिए उद्यम करता है । 

जितने शब्द आदि इन्दिय-विषयरहै, वे सव मनोज्ञ होया 
भमनौज्ञ हो, विरक्त मनुष्यके मनमे कुछ भी विकार उत्पन्न 
नदी करते । 


कमं निजेरा का फल-- 
८२१. प्र०--भन्ते ! व्यवदान (पूवं सचित कर्म विनाश) से जीव 
को क्या लाभदहोतारहै? 
उ०-पूवंकृत कमं के क्षय से जीव अक्रियदहो जाताहै, 
अच्छि होने के पश्चात्‌ जीव सिद्ध, बुद्ध गौर मुक्व होता है, 
परिनिर्वाणको प्राप्त होतादहै भौर समस्त दुखो का अन्त 
करता है । 
वीतरागता का फल-- 
८२२. भन्ते  वीतरागता से जीव क्या प्राप्ते करतार? 
वीतरागता से वह्‌ स्नेह के भनुबन्धनो भौर तृष्णा के भनु- 
बन्धनो का विच्छेद करता है तथा मनोज्ञ भौर भमनोज्ञ शब्द, 
स्पशं, रस, खूप ओर गन्ध से विरष्त हो जाता है 1 
उपसंहार-- 
८२३ अनन्तज्ञानी मौर भनन्तदर्शी निम्रन्य महामुनि महावीर ने 
शरुतधमे का उपदेश दिया । 


४ 


॥ चरणानुयोग समाप्त ॥ 
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प्ऱनव्याकरण 

सु (1 सू. 

र १ ६ 
उववाई सूत्र 

सु 

टि ३0 (२१) 

टि ३0 (२२) 

टि ३० (३५) 

टि ३0 (३६) 

टि ३0 (३७-४९) 

टि ३0 (३७-४९) 

टि ३0 (३७-४९) 

टि ३० (३७-५९) 

टि ३0 (३७-४९) 

टि ३० (५७-५५) 

दशैवकालिक सूत्र 

अ ख गा 

8 € २७ 

4 र ४८६ -४९ 

८ ६१९-६३ 

९ ॥4 १२३-१४ 

९ र ९-९० 

उत्तराध्यवन सूत्र 

म गा 

: #॥ १4 

1 २५-२८ 

२८ ३६ 

२९ ७ 

२९ ८ 

२९ ९ 

२९ > 4 

२९ १८ 

२९ २० 

२९ २१ 


२३४६ 
२३४६ 
२/३४६ 
२/२५१ 
२८२५१ 


२८३३७ 
२/२५२ 
२/३५१ 
२८३५५ 
२/२४५८ 
२/२४१ 


पृष्ठ 

२/३१० 
२/३९९ 
२/२३१ 
२/३४४८ 
२/३४३ 
२/३ ३७ 
२/३३६ 
२/३२० 


पृष्ठ 
२८२२७ 
२/३३० 
२/३३५ 
२/३३१ 


२/३२१ 
२८३९६ 
२/२३१ 
२/३३२ 
२/३१३ 
२८२३६ 
२/३३८ 
२/१४१ 


२/२. 
२/३५१ 
२/२५१ 
२३.४१ 
२/३५३ 
२८/३५ 
२३४ 
२/३४द 
२/३२७ 
२/२३० 


२९ 
२९ 
२९ 
२९ 
२९ 
२०0 
२० 


९0 
३० 
२० 
३० 
३० 
३५ 


कल्पसूत्र 


~~ ०८५५५०८८ 


व्यवहारसूत्र 


५ 


© © ~ 4 ~ छ ५ ७ ~ ० = ० ~ 


न्क न्क 


निशीथ 


स ८ 
१० 
११ 
१६ 


१९ 
९ 
२० 
२० 
२० 
२० 
२० 
२० 
२० 


4 


२२ 
२३ 
4; 
२५ 


२९ 


३१ 
३१२ 


२३५ 
३६ 
३७ 


२६९ 


[र 
४ „९ ~ न्य 


१0 


३१-३२ 
५१ 


१-१ 
१५-१८ 


१२ 
३३ 
१-४ 
५-६ 


९-१७ 
२७-२० 

टि ३९ 

टि *0- 


॥ 4: 
१0 
३६-३९ ` 
८६ 
३0 
३१-३२ 
१७-१० 
३ १-*0 
टि १-१६ 
टि १७-२० 
२१-२६ 
२७-३१ 
३२-३७ 
३८-४६ 
४७-५य्‌ 


पृष्ठ 
२४७०४ 
२४0४ 
२/३ ९७ 
२/२३६४ 
२/२३९७ 
२/२३९७ 
२/३९९ 
२/४०२ 
२/२९७ 
२/३६४ 
२/३ ९६ 
२/४०१ 
२८३९५ 
२/९ ९.४ 
२/४०२ 
२/३९७ 
२/२३९६ 
२/२३९७ 
२/*00 
२८४0४ 
२/४०१ 
२४०२ 
२/३९९ 
२.०१ 
२/४०३ 
२/३९८ 
२/२३९८ 
२/४०२ 
२/२३९२ 
२/४०० 
२/३६३ 
२४00 
२/३९३ 
२/४0४ 
२/३ ९४ 
२/४०१ 
२/३ ९५ 
२/२५७१ 
२/३ ९७ 
२/३६८ 
२/२७९ 
२८४०० 
२४०३ 
२/३९९ 
२/२३९५ 
२/२ ९५ 
२/२७९ 


पृष्ठ 

२/४०३ 
२८३६८ 
२/२७८ 
२/३७९ 
२/२९८ 
२/३६८ 


वी्यचिार 





© ~ छ + > © ० =-= ० =-= ऊ ~© -© = ~= ~> ~ ~= ~ ~ ~< ~< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ऊ -० ~ ~ ~ ० ~ ० ~ ० © ^ ~ ० [1 


~» ~ ~ ^ ~= ~ दु 


आचारांग सूत्र 


५ 


) 


म ५ © „९ ती ती त ४ ^ ७ ८ ८ ९ न ०८ 0 ० च्( नु जु ५ ल ८ ५ ४ ८0 ० ध 4 ८ 6 ~ ० शी षि न 9 ५८ 


& & & ^ & & त की ली ती 0 ल ~ ~ त ~ ~ ~ ~ ^ न = ० ४ ५ ० ~ 0 0 0 0 0 4 त "५ न 0 0 ५ 0 0 0 ~ ५ ~ ० ५ 
~ 


@ 7 «४ „८ ० 


सू. 

२२ 

रि ३२८क) 
६-८ 


८0 
९९८खौ(ग) 

१०३ 

१०९ 
१९०-१११ 
११२ 
११३-११४ 
११.४-११६(क.ख) 
११६ (ग)- ११७ 
१२०-१२१ 
१२३ (क) 
१२४ (क) 
१२४ (ख) 
१२५८क) 
१२५८ख) 

१२६ 

१२७ (कम) 

१२७ ध्व) 

१२८ 

१२९ (घ) 
१२९-१३१ 
१४९-१४२ 


१५९ (ढ)-१६0 
१६१ 

१७१ 

१७२ (क) 
१७२- १७३ 
१८४ (क्र- १८५ 
१८७ (क, ख, ग) 
१८७ (घ)- १८८ 
१९३-१९५ 
१९६ (क) 

२०२ (क-ख) 


रि २०२ धच) 


२०६ 
२९0० (क) (ख) 
२२२ 
२२५-२२६ 


सूयगडांग सूत्र 


५ ५ ७ ५ ७ ~ 3 


गा. 
१-६ 

११ 
१६-१८ 
१९-२० 
२१-२२ 
२६-२२ 


~^ ~ ~ ~ ~ | 


चरणानुयोग : परिशिष्ट-२ . संकलन मे प्रयुक्त आगमो के संदर्भ स्थल 


२/२३९६ 
२/३८१ 
२/१६९ 
२/३७० 
२८१७६ 
२/२३७५ 
२/३७६ 
२/३७५ 
२/२३७0० 
२८२७९ 
२/३७६ 
२८२८० 
२/९८१ 
२८३८२ 
२/३८३ 
२/३८३ 
२८३७५ 
२/३८५ 
रि 


२/३८ 
२८१८४ 
२/३८५ 
२/३७२ 
२/३८५ 
२/२३७३ 
२/२७३ 
२/२३७४ 
२/२३९९ 
२/२३६१३ 
२/३६४ 
२/३६५ 
२/२३६१३ 
२/२३६५ 
२/३६६ 
२८५६१ 
२८३८० 
२/६३७६ 
२/२९९ 
२/४०६ 


पृष्ठ 

२/२३८० 
२/२१८० 
२/३८० 
२/२८१ 
२/३८१ 
२/२३७२ 
२/३९१ 


पृष्ठ 
२/३६९ 


पृष्ठ 
२८/३९ 
२/३६१ 


ॐ ^# =© .^0 ^© 9 ०9 © ~^ < © © © ० = © © ~ ~© ~^ 4 ७ ~ © ७ ~ ~© ~ ~ छ ० ~ © ~ ~ ^ ~ ~ ~ 


^ ~ < ८०८० ५ 


र २ 
३ १ 
३ १ 
३ ४1 
३ १ 
९ १ 
४, : 
॥ १ 
२ ष 
३ १ 
३ : 
५ ; 
३ र 
३ र 
६ २ 
॥ २ 
२ ३ 
३ दे 
: 
३ 4 
३ 1 
चू ॥ 
॥। ॥ 1 
| ॥ 1 
11 १ 
11 १ 
र र 
७ 
८ 
८ 
८ 
८ 
[4 
८ 
९ 
९ ९ 
९ 
९ 
194 
ठाणांग सूत्र 
ख 
1 
6 
॥ 
॥ 6 
ह 4 
॥ 
समवायांग सूत्र 
सम 
२२ 
मगवती सूत्र 
षा ख 
१२ ट 
१७ २ 


१६-१७ 
१-३ 

# 4 

५ 

६ 

७ 

4 
९-११ 
१२ 

३ 
१४-१६ 
१७ 

१ 
२-१ 
१५-२२ 


८-१० 


१-५ 


९-१३ 
१६-१७ 


१-९ 
२२३-१३१ 
१९-२२ 
२९-२३० 

१-२ 

४-९ 
१०-२१ 

२२ 
२३ 
२५-२६ 


३० 
९१ 
१३-१३ 
२१-२५ 


सु 
३६१ (१) 
२६१ (२) 
३६१ (३) 
३६१ (७) 
३६१ (५) 


६५९ 


सु 
१८९) 


4; 
१० 


ष्‌ 


४३७ 
दशवैकालिक सूत्र 
पृष्ठ स उ गाया 
२/२९५ २ 11 
२४०५ ट २५७ 
२/३८० ८ २७ 
२४०८ ८ २४ 
२/२७६ ९ ३ ६-८ 
२/३७९ १0 १९-१४ 
॥ दशाश्चुतस्कंध क 
पृष्ठ २/३६७ दसा ४, सु ६, गा १-१७ 
उत्तरयाध्ययन सूत्र 

पृष्ठ अ गा 
२/४०० १ १५-१६ 
२/२६९ २ टि २ 
२/२३६९ २ ३ 
२/२६९ २ ५-५ 
२/२६९ २ ६-७ 
२/२३६९ २ ८-९ 
२/१७० २ १०-११ 
२/१७० २ १२-९३ 
२/२७० २ २४-१५ 
२/३७१ २ १६-१७ 
२/३७२ र १८-१९ 
२/३७४ २ २०-२१ 
२/३७४ २ २२-२३ 
२/३७४ र २४.२५ 
२/२३७५ २ २६-२७ 
२८२७६ २ २८-२९ 
२/३७६ २ ३०-३१ 
२/२३७७ र ३२-३३ 
२/३७७ २ ३४-३५ 
२/३७७ २ ३६-३७ 
२८३७७ २ ३८-२९ 
२/२३७७ २ ४0-४१ 
२/२३७८ २ ४२-४२ 
२/१३७८ २ ४-४-४५ 
२/३७८ २ ७६५७ 
२/२७८ २ ५८ 
२/३९२ ३ ष 
२/३९२ ९ ११ 
२/३९२ 4 १९१-१३ 
२८१९६ ६ , १-२ 
न४०७ ७ १-१0 
२/४०७ ७ ~ ११-१३ 
२/४०८ ७ १४-२२ 
२८४०८ ७ २३-२७ 
२८४०८ ७ २८-३० 
२८५११ २९ ३0 
२/४८६१ - २९ ४७ 
२८२८५ ३९ ५ 
२४०५ ३२ ६-९ 
२/४०५ २२ २१ 
२८८८ ३२ २२-३४ 
२/३८६ ३२ ९५-४७ 
२/१८९ ३२ ८-६0 
२/२९० ३२ ६१-७२ 
२/२९२ २२ ७४-८६ 
२८४१० ३२ ८७-९९ 
२/४११ ३२ १०00- १०६ 
२८४०५ ३२ १०७-१११ 
२८००५ २५ २९१ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयौग-शब्द सूची 


अदक्नन्त २/१०० 

अदक्नम २८८३१८४ 

अदक्षमण विसोही २/८४ 

अङ्भार २८१०८ 

अभूमि ९१/५४ 

अइमाय पाण-भोयण १/३२४ 

अइयार १/१३७,१३८, २८८३८४९२ 
१०७,१०९,११०,१११.,१ १२.११ 

अदरेग-गदहिय १/६८९ 

अहलोलुप ९१/८२ 

अद्हास १/६९४ 

अकष्प २८४५ 

अकप्पद्धियाण ९/५५६ 

अकप्पणिज्ज १४३२ 

अकण्िय आदहारादइ -२/४८.४९ 

अकम्म १/९४७,२ १०, २/२३६३.४० १ 

अकेम्मवीरिय २/३६४ 

अकम्मसं १/९७९ 

अफरणिज्ज किच्वाद १/२०३ 

अकेसाईद १/१0७ 

अकसिण चरम ९१/६८६ 

अकसिण वत्य १/६७९ 

अकसिणा २/३११ 

अकाममरण २/१७०,१७२ 

अकाल २१/५४ 

अकिच्चद्वाण २/३ १९,३२०,३२१ 

अकिच्चाणसेवण १/४२३ 

अकिरिय १/१६७,१९८, २४११ 

अकिरियआया १/७४१ 

अकिरिया १/१०३,१३४,१५२,१६४, 
१७०,१८९ 

अकिरियाफल १/१०३ 

अकिंरियावाई १/१७०,१७२,१७३,१७८ 

अकिंचण १/३००, २/४१ 

अकिंचणता २/१३ 

अकुरऊहल १/८ 

अकुसत १/१८३ 

अकोउहल २२७ 

अकोविया १/१८०, २/२३८१ 

अकौोहण १/८२ 

अकडूयएं २/२७४ 

अककंपिय (गणधर) १/७ 

अद्नोस परीसह २/२३६८,३७५- ३७६ 

अक्खादयागणिस्सिया १/५१ २ 

अक्खात पवज्जां २/६ 

अक्खीणमहाणसमिय १/२२३ 

अक्खेचकराणं पायच्छित्त २/२२० 

अक्खेचणी २/३४७ 

अखण्ड चम्म १८६८६ 

अखेप(तीण्ण १/१८३,९८.४,१८५ 


अगडसुयाणं चसण १/६६४ 

अगमि १/२२६,२४६ 

अगणिकम्मसमांरभ १/२२४,२३५.,२३६ 

अगणिकाय १/२३६ 

अयणिसत्य १/२३४.,२३५ 

अगार १/१३२, २/१,२,२३,७०,१२९, 
१२५ 

अगारघम्म २८१०८ 

अगारव २/२५५७ 

अगारवास २/२३७६ 

अगारसामादय धम्म २/१०८ 

अगारि २/४०८ 

अगारिकम्म २/५५ 

अगारिण १/१०५ 

अगुणप्पेही २/५६ 

अगुत्ती १/७२३० 

अग्ग २/२३९६ 

अगगपिंड १/५८८,५८९ 

अग्गबीयाद १/५७७ 

अग्गहे २/३९७ ॥ 

अग्गिभूद (गणधर) १/७ 

अगरगी उवमा २/१९१ 

अगगी उवसग्ग २/२८३ 

अगचूलिया २/२२३ 

आगति १/१९९ 

आगाढादवयण १/५३२ 

अचक्सुदंसणगुणप्पमाण १/२३ 

अचवल १/८२ 

अचित्त १/५१० 

अवित्तकम्भ १/६३५ 

अचित्त परिग्गह २/९१० 

अचित्ता २/२०६ 

अवित्तादत्तादाणं २/१०९ 

अवियत्तकुल १/५४९ 

अचियत्तविसोही २८१८१ 

अवियत्तौवघात २/१८१ 

अविरेकालकेयं १/७२० 

अचैल १/६७६,६७७,६८८, २/३७०, 
३७१,२३९५ 

अचेलग २/३७७ 

अचेल परीसह्‌ २/३६८,२७०,२७१ “ 

अचेलस्स पसत्थ परिणाम २/२३७१ 

अचेलिया २/२७्‌ 

अच्वक्खर १८९४७ 

अनच्वासायणया १/९९, २/९ ९.४ 

अच्वी १/७४९ 

अच्नयुयकप्प २८२४० 

सच्चंतसुही २४०५ 

अच्चविल १/६३० 

अच्छ १/५४८ 





अच्छिपत्त परिकम्म १/२३५६,३९0, 

अच्छीपत्त परिकम्मकारावण १/२३६८, 
३७६,३८३ 

अच्छीपरिकम्म १/२९६,४११ 

अच्छीपरिकम्मकारायण १/३६८, 
२३.७५.३८२ 

अच्छीमल १/३४०,३५२,३५८,२ ६४ 
२७१,२७८,२ ८५.२३ ९२,३९९,४०६ 

अच्छैज्ज १/५०७.६१.४ 

अजय १/२४५७ 

अजयणा ९१/२७ 

अजहण्णखक्षोसिया २/१३५ 

अजाणू १/१२३ 

अजाय) २/११३ 

अजिय १/३ 

अजीव १/५९,१२५,१२६.१४१, 
१६०,१८९ 

अजीवकाडइय आरेम १/२८२ 

अजीवभिस्सिया १/५१२ 

अजुत्त परिणय १/११९ 

अजुत्तरूव १/११८ 

अजुत्तसोम १/११८ 

अजुत्त १/११७,११८ 

जजुत्ता १/११८ 

अजोरत २/१०४ 

अज्ज १/२०१ 

अज्जदिट्री १/२०१ 

अज्जपण्णा १/११९ 

अज्जव १/१३३ 

अज्जवं (धम्म) १/३१,२२ 

अज्जा १/११९ 

अज्णाणावेरणिज्जा १/२०५,२०५६ 

अज्ञ्ञच्य जारारणा २४३ 

अज्सत्यवयण १/५१८ 

अज््त्थिय १/३२३७ 

अचज्छ्प्पजोगसाहणसुत्त १/७३४ 

भज्छप्पजोगसुद्धादाण २८/२१ 

अज्यण छक़़वग्ग २/८२ 

अज्च्ुसिर १/७२० 

अज््रोववज्जणा १/१२६३ 

अज्स्ोववण्ण ९४७१ 

अस्लंञ्चपत्त २२/५४ 

अद्ुञ्ाण २/२५१ 

अट्ुञ्ाण लक्खण २/३५२ 

अट १/७.४७ 

अद्रालय १/७४७ 

अद्र अट्रुमिया भिक्खु पडिमा २/२९७ 

अट्ुकर २/२०३ 

अटुजाय २/२३३३ 


न 
नोट प्रथम अक चरणानुयोग माग का सूचक दै, तथा द्वितीय अक पृष्ठ का उसे प्रथम शब्द अइ्नन्त- २/१००- अर्थात्‌ माग प र 
पृष्ठ १0०० में यह्‌ शब्दे माया टै 1 





अटणाणायार १/११९२ 

अटरदसी १/१९०८ 

अट्रुभक्तिय २/७२ 

अट्रुमी पोसह १/६१९६ 

अदट्रलोलुप १/४४० 

अटुविहकम्मगरठि १/३२५ 

अट्ारसठाणा २४५ 

अट्ारस पावटाण २८१८१ 

अट्रालोभी १४५३ 

अदि १/६५ 

अट्टोवमा १/२२१-२२२ 

अटूरत्त १/६२,६८ 

अद्टोमोयरिया ६११ 

अणग २/३८२ 

अणगार १/६०,६१,१५३,२०५,२ १0, 
२१५,२२८,२२९,२२३ १,२३२७,२३४, 
२ ३७.४८७,४८८, २/९१,२,३,१९, 
२०,१२१,९१३६,१२७,१६५,१६५७, 
२९६,२६२,२६३,२८०,२८१,२८२, 
२८३,२८४.,२८५,२८६,२८७,२९७, 
२९८,३०१,३०५.३०६,३२०,.२३७३, 
३४७६,२ ९४.४०२ 

अणगारगुणा २/२९ 

अणगारधम्म १/२३० 

अणगार सामाइय १/७३९ 

अणगारिय १/१२३२ 

अणच्वसायणसील १/१०३ 

अणच्चावितं १/७१५ 

अणच्चास्ायणाविणय १/७५,७६ 

अणज्ज १२०१ 

अणज्जदिटी १/२०१ 

अणज्जधम्म १/२४० 

अणज्जपण्णा १/११९ 

अणज्जा १/११९ 

अणज्क्लोवेवण्ण २/२६२,२६३ 

अणदा १/५०६ 

अणण्णदसी २/२८ 

अणण्णाराम २/२८ 

अणत्तपण्ण १/१३५ 

अणत्तवओ २/२८ 

अणत्तवओ अत्तवओयणा २/२८ 

अणत्यदंडवेरमण २/१००,१०८,१११ 

अणन्तघाडइ्‌ पज्जव २/३३४ 

अणपत्रियदेवत्तण २/१३० 

अणभिष्छन्त किरिया २/६६४ 

अणभिगगहिया) १/५१२, २/७४ 

अणभिग्गहिय कुटी १/१२६ 

अणमिगहिय मिच्छादंसण १/१६४ 

अणवज्ज (अनवद्य) १/१४६,६६८ 

अणवदट्रप्प २/२१६.३२०,२२१ 

अणवदट्रप्प पायच्छित्तारिह २/२३० 

अणवटरुष्पारिह २/२ ९0 

अणवदग्ग २/५३ 


अणसण २/२५८-२६५ 
अणण््य १/१०३ 
अणण्ह्यफल १/१०३ 
अणण्ह्व १४३२ 
अणाइल १/९१०७ 
अणागत १/१७२, २/९०० 
अणागमणं घम्मिणो २/३९५ 
अणागयवयण १/५१८ 
अणागार २८१०० 
अणादडिता २/८ 
अणादिय (देव) १/१ १९० 
अणाणुव॑धि १/७१५ 
अणाणुवादी १/१७२ 
अणाताविय २२/७४ 
अणादीय २५३ 
अणाभोग २२०९ 
अणायार १/१८७,१८८,५५६, २/८, 
१७४- १९८ 
अणायार- भंट-सेवी २/१५.४ 
अणारिय १/१५९,१७९,१६३,१९५, 
४८९, २/६५ 
अणारियवयण १/२४५ 
अणारभ १/२८२,४५्‌४ 
अणारंभजीवी १/७३७ 
अणालोयण २/३२९ 
अणाविल २४१ 
अणासत्त १/४२४,४२५ 
अणासव १/१०४,२०७,२२०, 
२/२५७,.४०५ 
अणासायमाण १/५०५,५०६ 
अणाहु पिण्ड १/५९१ 
अणियाठाण १/५00 
अणिएय २/३७४ 
अगणिएयवास २४१ 
अणिच्च भावणां २/३ ९५ 
अणि्ूहुए २/२७४ 
अणिदाण १/४०३ 
अणिदाणया १/५३ 
अणियटूगामी १/३९८ 
अणियाण १/१६८ 
अणियाणभूत ९१/३९ 
अणिरय १/१५९ 
भणिसिट्र १/५०७,५६३,६१४ 
अगिस्सर १/१४२ 
अणिस्सा ९/२१६ 
अणिण्ट्वायार १/१११ 
अणुकंप १/८९ 
अणुक्षस १८४५४ 
अणुग्धाय पायच्छित्तारिहा २/३३० 
अणुच्वकुड्य २/७४ 
अणुटाणवंधिय २/७४ 
अणुण्णवण्णी २/२८२ 
अणुण्णविय पाणभोयण मोई १/२०१ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४३९ 


अणुण्णापगारा २/२०१ 

अणुत्तर १/५,६,५.१,६०,१००,१२७, 
१२४,१४५,९४७ 

अणुत्तरणाण-दंसण २/१९७ 

अणुत्तरणाणदंसणधर २४० 

अणुक्तरदुंसी २/४ 

अणुत्तर धम्म १/३६ 

अणुत्तरनाणी २४० 

अणुत्तरोववातिय (देव) २/५३ 

अणुदिसा २/४७ 

अणुपालणासुद्ध २/९९ 

अणुप्पेह ¢ १/१३३,६१७,६१८, 
२/३४२ 

अणुषेहा फल २/२४६ 

अणुभासणासुद्ध २/९९ 

अणुमाण १/१८ 

अणुमाणदइत्ता २/२ १८ 

अणुवसु १४५२ 

अणुवीति १/१०८ 

अणुवीति भासणया *१/२९६ 

अणुवीय मित्तोगगह जाई १/३०९,२०२ 

अणुवीय वाय १/९१२ 

अणुवीयि भासी १/२९० 

अणुव्वय २/१०७,१०८ 

अणुसासण १/८४,८५,८६ 

अणुसोय १/९५२ 

अणुसोयचारी १/५३६ 

अणुस्सयुत्त ९/४५५ 

अणूणादइरित्त पडिलेहणा २२/६१ 

अणेगचित्त १/७३२ 

अणेगच्छन्दा २४३ 

अणोमदंसी १/४३५ 

अणोवसंख १/९८१ 

अणोहुं तर १/४३८ 

अणंकीडा २/१ १० 

अणंत १/२ 

अणंतकायसंजुत्त आहार १/५७५ 

अणंतघात १/१ १२ 

अणंतचक्खू १/६ 

अणंतनाणदंसी २/४१ १ 

अणंतनाणोवगय १/१०२ 

अणंतमिस्सिया १/५१२ 

अणंतमोह्‌ ९१४५५ 

अणंतरसमुदाणकिरिमा १/१६४ 

अणंतरहिया पुढवी १/७४२ 

अणंतरागम १/२३ 

अणंतानुबन्धिकोह-माण-माया-लोभ 
१/१ ३.४ 

अणंविल १/६३२ १,६३२ 

अण्णउत्थिणी २/२३५ 

अण्णउत्थिय १/१६७,२ ९०,३ ११.२१२, 
२६३,३६४,२३६५.३ ६६,२६७,२६८, 
३९६९.३७०,२७१,२७२,२७२,२७४, 


० परिशिष्ट : २ चरणातुयोग-शब्द सूची 


३७५,२३७६,२७७.२३७८,२७९,२३८०, 
२८ ,२८२,२३८३२,३८४१२ ८५.२८६. 
२८७,२३८८,२८९,२ ९०,३ ९१.४९३, 
५८६,६७७,६८७,७ १८४,७२८' 
२८१३ १,१३२,१९४,१९५,१९६, 
२२.८,२२३५.,२२३ ६, २४२,२.४५.२३६३ 

अण्णउत्थियाणं द॑सणपण्णवणा १/७४१ 

अण्णगणाओ आगयाणगणपवेसस्सविहि 

-णिसेह २/२४२ 

अण्णगिलायचरए २८२७१ 

अण्णगिलायए २२७० 

अण्णतित्थिय १/१९२ 

अण्णतित्थिय पस्साकरण २/१९७ 

अण्णपरिगगहाए ९/७३३ 

अण्णपरियावए १/७३२३ 

अण्ण-पाण १५२३० 

अण्णमण्ण ववहार २/२३१ 

अण्णमण्णवितिगिच्या २/२७ 

अण्णमण्ण वेयावच्वकरण विहाण 
२/२२९-२३० 

अण्णमण्ण अच्छी परिकम्म १/३ ११ 

अण्णमण्ण अच्छीपत्त परिकम्म 
१/२३६२,४१२ 

अण्णमण्णस्स उत्तरोट परिकम्म 
१/२६१.४९० 

अण्णमण्णस्स ओदर परिकम्म 
१/३६०,४०९ 

अण्णमण्णस्स कायपरिकम्म 
१/३५७.४०५ 

अण्णमण्णकिरिया १२/३४० 

अण्णमण्णस्स केसपरिकम्म 
१/३६३,४१३ 

अण्णमण्णस्स चक्सुपरिकम्म १/२३६१ 

अण्णमण्णस्स जंघादइरोमाणं परिकम्म 
१/३५९,४०८ 

अण्णमण्णस्स णहसिहापरिकम्म 
१/२३५९,४०८ 

अण्णमण्णस्स दंतपरिकम्म 
१/२६१,४१0० 

अण्णमण्णस्स पायपरिकम्म 
१/२३५८.४०७ 

अण्णमण्णस्स भुमगरोम परिकम्म 
१/२३६२,४१२ 

अण्णमण्णस्स मलणीह्रण १/३५८ 

अण्णमण्ण सीसदुवारिय करण १५११ 

अण्णवहाए १/७३३ 

अण्णाण १/१६७,१८० 

अण्णाणमोहर्दसिण २/५२ 

अण्णाणवाय १/१७८ 

अण्णाणिया १८१८० 

अण्णाणियाण १/९७९,१८० 

अण्णाणी समणस्स गर्द २/५ 

अण्णायरदछ २८४१ 


अण्णायचरए २८२७०,२७१ 

अण्णाण पमायदोस २/२४६ 

अतारिमां २/२३८२ 

अतित्तिलाभ २/२३८६,३८७,२८८, 
३९०,२९१ 

अतिरत्ा २८५९ 

अतिराउल १/५१७ 

अतिहिसंविमाग २/१०१,९०८,९ १४ 

अतीरंगम १४३९ 

अतुद्धिदोस २/२८६,२८७,३८८, 
३९०,२९१,४०९ 

अतुरियभासी १/५१९ 

अतेण २४0 

अतेणगं ठाणं २४६ 

अत्त २४0४ 

अत्तगरहा फल २३३४ 

अत्त्ाण २/३२१ 

अत्तणिन्दाफल २/३३३ 

अत्तदसण ९४६२ 

अत्तवतो २/२८ 

अत्तविण्णु २४0४ 

अत्ता १/१७0० 

अत्तागम १/२३ 

अत्तक्नोस २/१५४ 

उत्य १९/८४ 

अत्यकहा २/२४६ 

अत्य (ज्ञानाचार) १/५५.११२ 

अत्यधर १/१०९,१२२ 

अत्यपटिणीय १९/८९ 

अत्यसुयधम्म १/२० 

अत्यागम १/२३ 

अत्थिकाय १८/१५ 

अत्थिकाय धम्म १/२ १,१२५७, २/३४६ 

अत्थिय १/५७८ 

अत्थी १/७४२ 

अथिरप्पा १/१४२ 

अपिरासण १/७३८ 

अदत्त २/२५७ 

अदत्तहारी २/२३८६,२३८७,३८८,२ ९0, 
२३९१,.४०९ 

अदत्तादाणाक्खेवं १/३ १० 

अदिटुजायणा २/६७ 

अदिटुखाण १/५८७ 

अदिटधम्म १/९१ 

अदिदटुला्भिए २/२७० 

अदिण्णात्र)ोदाण १/१७२.२१२.२३२, 
२/५२,३८५ 

अदिण्णदत्रफेदाणामौवेरमण१/२००,२०१, 
२०२.७३३. २/२९ 

अदिव्रण्णादाण महव्वय १/३0७ 

अदित्रादाण-वय-नियम-वेरमण १/३०८ 

अदीण १/२०१ 

अदीणदिद्री १/२०१ 


अदीणवित्ती १/५३५ 

अदीणपण्णा १/९१९ 

अदीणा(न)) १/९१९ 

अदुगुखियकुल ९१/५४८ 

अदुटु १/१३० 

अदागसमाणे २/१०५ 

अद्धजोयणमेरा १/६ ११,६१३, 
६९४,६९२ 

अद्धद्धामिस्सिया १/५१२ 

अद्धपलियका २/२७४ 

अद्धपेडा १/५३९, २/२६७,२८१ 

सद्धमागहा भासा १/१ 

अदडहार १/४२०,६० 

अद्धा पच्चक्खाण २८१०० 

अद्धामिस्सिया २/५९१२ 

अधम्म १/१८९ 

अघ्म्मरिय १/४६.४७.४८ 

अधम्मपएस १/२७,२८,२९ 

अघम्मपसंसा पायच्छित्त १२/५० 

अघम्मिय उवक्षम ९१/४६ 

अधम्मियकरण १४५ 

अधम्मिय ववसाय १४६ 

अधा १/१२३,१२९ 

अधिगम २/१0७ 

अन्नत्यऽअणा मोगेणं २/९४,९५,९६,९७ 

अत्रमत्रकरेमाणे पारंचिय २/३३१ 

अत्राण १/५९,१२६.१६४५१९५ 

अत्राणकिरिया १/१६४ 

अत्राण परीसह्‌ २/३६९,२७८ 

अत्रायभासी २/५ 

अनिन्हवण ्ञानाचार्‌) १/५५, 
१११-११२ 

अनियद्धि २८१०४ 

अनियाण २/३७९ 

अनियाणया २८१८० 

अनिरय १/१५२,१५२.१५५,१५७ 

अनीहारिम २/२६०,२६१ 

अपकारकारगा १/१२१ 

अपच्छाणुतावी २/३२० 

अपच्छिम-मारणतिय-सलैहणा-स्रूसणा 
२/७३ 

अपच्छिम मारणंतिय-संलेहणा-दूसणा 
दूसित २/१२१ 

अपच्छिममारणंतिय-संलेहणा-सूसणा 
आराहणया २/१०१,१०७,१०८ 

अपज्जत्तिया (भासा) १/५ १ १,५१२ 

अपज्जवसित १/१६४ 

अपटिच्छगा १८१२० 

अपटिलेहण १/७२९ 

अपटिलेहणासील २/७ 

अपदिवाई १/२१२७ 

अपदटिसेवी १/४२३.४२४' 

अपदहिरसंलीण २/२७८ 


अपत्त २/३४४ 

अपमज्जणासील २/७४ 

अपमत्तभावेण करणिज्ज किच्चादं 
२/२३९३ 

अपरिकम्म २/२६० 

अपरिग्गह्‌ १९/४२ ९१४५४, २८४० 

अपरिग्गह्‌ आाराहणा फल १४५५ 

अपरिग्गह्‌ रसाण २/४६ 

अपरिग्गहत्त १/२१९० 

अपरिग्गह महावय १/४२९- ४७४ 

अपरिगगहियागमण २/१ १० 

अपरिरगही ९१/४२ 

अपरिणय १/५७५,५७९,५८०,५८२, 
५८३६३ १,६३.२ 

अपरिपुय २/७२ 

अपरिमिय २/७२ 

अपरिस्सव, ९/२०७ 

अपरिस्सार्ई २/२३०९,२२० 

अपरिहारिय २/२४७ 

अपलिचित्र २/२१६,२२१ 

अपलिउविय २/३ २४२ २५,२३२६.३ २७, 
३२८,२३२९ 

अपलिमन्य २/१०३ 

अपसत्य कायविणय ९/७८,७९ 

अपसत्थ मणविणय १/७७ 

अपसत्य वदइविणय १/७८ 

अपसू १/२०० 

अपादयाएु २/२७५ 

अपाडिहारय १/६२१,६२२,६८६ 

अपाराय १९/१० 

अपारिहारिय २/३२३४.,३३५.,३३६ 

अपारंगम १/५२९ 

अपावय ९/१६१ 

अपुटलाभिए २/२७0० 

अपुणरावत्ति २२/५१ 

अपुण्णरूवा १/१२९१ 

अपुण्णा १/१२९ 

अपुण्णावभासा १/१२१ 

अपुत्त १/३०० 

अपुरक्नार २/३३४ 

अपुरिसंतरकड १/६४८,६४९,६६९, 
६९१,६९२,६९७,७२५ 

अपंडित १/९.८३ 

अप्पअदिण्णादाण १/२०६ 

अष्पउलिओसहि भक्खछणया २/१ ९०0 

अप्पडिवद्धया ९/१३३११३४ 

अप्पडिवद्धा २/६ 

अप्पडिलेदियदुप्पटिलेहियउच्चार- 
पासवण भूमि २८१९४ 

अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जा 
संथारे २/१ ९४ 

अप्पटिविरय १/१७३ 

अप्पदिहारिय १/६६० 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शव्द सूची ४४१ 


अष्पणौ आयरियलक्खण वागरण 
२/९९६ 

अप्पत्तिय १/१७९ 

अप्पधिगरणे २/२४४ 

अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जियउच्वार- 
पासवणभूमि २/९ ९४ 

अप्पमज्जिय-दुपमज्जिय सिज्जा-सथारे 
२/९ ९.४ 

अप्पफरुसवयण १/५२३२ 

अप्पमत्त १/२८२,५४०,२/१.७८,१.७९, 
३९९,४०२ 

अप्पमत्त अज््वसाण १/७२३७ 

अप्पमाणमोई १/२३०४ 

अप्पमाय पडिलेहणा १/७१५ 

अप्पमाभो ९/२२९ 

अप्पमुसावाय १/२९४ 

अप्पयरा १/१३८ 

अप्पलीण १९/४५ ४ 

अप्पसमदिटरी १/२२४ 

अप्पसागारिय १/६३५ 

अप्पसावज्ज किरिया १/६३६ 

अप्पा १/१६0, २/४३.४०० 

अप्पाउबंध कारण २/१०६ 

अप्पाणरक्खी २/९७९ 

अप्पाधिकरण २/२१६ 

अप्पाहार १/६११ 

अष्ियकारिणी १/५२५ 

अम्मापिउ्यर) १९/४८ 

अफलरादयो १४९ 

अफासुय १/५४९,५६०,५६१,५६२, 
५६८१५६८ ९१५७०१५७ ९१५७ २,५.७२) 


७५५७ ६१५.७७,५७८ ५७९५८0०, , 


५८ १,५८ २,५८ २१५८४१५ ८५.,५८८; 
५९६,५९.७,५९८,६०४७,६१६,६२९, 
६२ १,६५२,६६०,६७८,६९.४,६९५, 
६९६,६९८,७२५, २/११५ 

अबहिमणे २/४०१ 

अवहुसंपत्र २/७२ 

अबहुस्सुय १/९ १० 

अवाल १/९१८२,१८३१८५,१८५, 
२/४०८ 

अनलुद्ध जागरिया २/३९४ 

अनुहे १/११६ 

अनंभचरिय १/२३३३ 

अबंभचेरविरमणं १/३२१ 

अवंभसेवी २/२९४ ९ 

अन्भक्छाण १/८१७२,२१२ 

अन्मुद्ाण २/५७,५८ 

अन्मत्तट्र पच्चक्खाण सुत्त २/९६ 

अभओ १/२२१ 

अभयदाण १/२१८ 

अभिगोग भावणा २/९५३ 

अभिक्षन्त किरिया १/६३१५ 


अभिक्घन्त कूर कम्मा १/५ 

अभिक्खलाभिए २/२७० 

अभिगमकुसल १/८४ 

अभिगमदंसण १/१२७ 

अभिगम(८रुई) १८९२६ 

अभिगहियमिच्छारंसण १/१६४ 

अभिग्गह २/२६८ 

अभिरगह्‌ पच्यक्खाण सुत्त २/९६ 

अभिरगहम्मि १/५९२ 

अभिचारिय १/५०0 

अभिनन्दण (तीर्थकरः) १/३ 

अभिनिचारिका १/५५०,५५१ 

अभित्रवत्य १/६७९ 

अभिसेयटाण २/४६१ 

अभिसेय रायदहाणी ९/५०0 

अभिहड १/५६०,६१४ 

अभूतोवघातिय ९१/५१ ९,५२०,५२१, 
॥। २ र १५ २४ 4 

अमणुत्र पोग्गल ९७४४ 

अमर मवण २/२३५७ 

अमाई १९/८२, २/३२० 

अमितपाणभोयण णिसेह १/३२९ 

अमित्त २/२५ 

अमियासणिय २/७४. 

अमिल १/७४६ 

अभमिलकपास १/४२३,६८९ 

अमिलक्खु १/१७९ 

अमिलाणि १/६७0० 

अमुच्छिय २/१७४ 

अमुणी २/२७ 

अमुणी-मुणी सरूव २/२८ 

अमुसा २/२४६ 

अमूढ १/१०५,१३० 

अमूढटदिटरी १/९२६ 

अमेहावी १/१८३ 

अमोसलि १/७१५ 

अम्मापिदसमाणे २/९०५ 

अयपाय १/६९३ 

अयलमाया (गणधर) १/७ 

अयलोह ९/४२२ 

अयसित्थि ९१/७४ 

अयहारी १/३८४ 

अय॑क १/१४६ 

अर (तीर्थकर) १/३.४,१९८ 

अरदइ २/३७२,२३९७ 

अरद णिसेह्‌ १/४४३ 

अरइय १/२५६,२६य्‌ >," 

अरइ-रदइ १/१७३, २४१0० 

अरति ९१/८४ 

अरक्जीवी २/२७३ 

अरसाहार २८२७२ 

अरहा १/७,१ २,२९.४०, २/१९८,९९९, 
२३४८ 


४४२ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शव्द सूची 


अराय १५९९ 

अरि(येहंत १/१,२,२.२३११ २९.१६७, 
१७९,२१५,५९०, २/२००,२३९ 

अरिहन्त मासायणा १/९६ 

अरिदतपण्णतत्तधम्म १/१२९ 

अरिहताणं २/२ १९ 

अरूणोववाय २/२२३ 

अलाम परीसह्‌ २/२३६८,२७७ 

अलित्त १/५०३.५०५७ 

अलियचयण १/२९९,५२४ 

अलूसय १/१०८ 

अलोग्य) १/६०,६१,१८८ 

अल्लीणगुत्त २/३ ९७.४०१ 

अल्लीणता १/५८ 

अवकङ्षरभोई २४०६ 

अवगगह पटिमा २/२९५,२९६ 

अवज्ञ्ाणचरिय २१११ 

अवज्क्ाणता २/२५३ 

अवद्ढटमोयरिया १/६११ 

अवणीत्त-उवणीतवयण १/५१९८ 

अवणीय चरए २/२६९ 

अवणीय-उवणीयचरए २/२६९ 

अवणीयवयण १/५१८ 

अवण्ण १/५0०,१२९.,६१३, २/९१५४ 
१४७६ 

अवण्णवाय १/५२५ 

अवण्णवार्द २/१५३ 

अवतारवाय १/१६१ 

अवत्तव्वा (भासा) १/५३0 

अवत्तव्व' सच्च १/२९३ 

अवदले १/१२१ 

अवद्धस २/१५४ 

अवनयर्दस्षणा १२०१ 

अवनया १/२०१ 

अवमारिय १ /१६५ 

अवमोरिय १/५२७ 

अवयणाइण १/२९८ 

सवरण्डु १/६३.६८ 

अवलितं १/७१५ 

अवलेहूणिय १/७१४ 

अवल्लय १८५०३ 

अवरविदेह १/२६ 

अवेवाए्‌ एगागी विहार विहाण 
२/२५५ 

अवस्सकरणिज्जं २/८२ 

अवहूढेलस २/२३६६ 

अवंजण २/६७ 

अवाउडए 2२/२७ 

अवागरा १८१२० 

अवायदमी २/३२० 

अवायतिजयं २/२३५३ 

अविज्जपुरिसा २/३९६ 

अविणय १/१६४,१८७ 


अविणयकरण १/९९ 

अविणयफल २१/७९ 

अवणीय (त) १/८६,८७,८९,९१,९२, 
९३,११० 

अविणीयप्पा १/९१ 

अविद्धत्य १/५०१,६३ १,६३२ 

अविभूसा ठाणं २/५१ 

अवियत्त १/१८३ 

अवियार २८२६० 

अचिरद(ति) १४२५७, २/९७४ 

अविरोह धम्म ९१/३० 

अविवैगुन्मुया उवसग्या २/२३८१ 

अबुग्गाहित १/९३० 

अवगुयदुवारिय १/६५0 

अव्वत्त २/३ १८.३४५ 

अव्वावारपोसह २/१ ९१४ 

अन्तुकंत १/६३ १,६३२ 

अव्वोयडा १/५१२ 

अ्व्वंजणजाय २/२ २४ 

असय १/२६५ 

असर्दजणपौसणया २/१ ११ 

असच्च १/८४.९१८१ 

असच्चदिषटी १/२०० 

असच्चपण्णा १/१ १९ 

असच्चमोसा १/७३ १,७३ 

असच्चा १/११९,२०० 

असच्चामोसा १/५१०,५११,५१२, 
५१५,५१८,५ २४ 

असज्जमाण २/२४५ 

असज्स्ादय ९१/६९ 

असज्साय १/६६,६७ 

असज्मायकाल १९/६३ 

असञ्क्ायकाल विहाण ९१/६३ 

असह्कालु १/१३१ 

असर्णं १/९४.,९५,१५२.४२ १४७७, 
४७८४७ ९४८०, ४८ १,५०८,५०९, 
५ २०,५२ २,५२८१५३ ७१५४३ ,५४७, 
५४९,५५ १०५५. प८.प्‌ ६0.१६१, 
५६३,५६८,५६ ९१५७०१५७ ११५७२ 
५७४५८ ५.५८६.५ ९०,५९५,५ ९६, 
५९७,५९९,६०२,६०२,६०४,६०५, 
६०६,६०९.६१०,६१ १,६१ ३१६१४६१ 
६१७,६ १९.६४१, २/७३,९११५ 

असणादईइ णिक्खछवण २/६०९ 

असणादणं सगदह निसेह १४४१ 

असत्य १/२३४ २४०0 

अस्त्थपरिणक्तशय) १/५७५,५७६, 
५७७,५७८ 

असवलचरित्त २८१०२ 

असन्भमाहू २५१ 

अस्तमणपाउग्ग १/७४७,७४८, २/२२६ 

असमद्िर्ही(धी) १ /२९३.७३३,२८/५ 

असमाहिठाण २८१८५ 


॥। 





जअसमाहिणा २/३८२ 

असमिय २८/७४ 

मसरण भावणा २/३९५-३९६ 

असायणा १८९३.,९४,९५.,९६,९८,९९ 

भसातायावेद(यौणिज्ज १/२ १४.५५७, 
५९९ 

असारंभ १/२८३ 

असावज्ज १/५१८,५ १९,५२०,५२२१, 
५२२५ रय 

असासता(य) १/१६०,१७0० 

असाहुणौ २५५ 

असाहुया २/५६ 

असा १/१५२,१५४,१७१,१८१,१८९,५ 
३१, २/२८ 

असिक्खाठाण ९१/९३ 

असिणाण ठाणं २/५१ 

असिणाती, विड भो, मोलिकटे दिआ 
वि राओ ब॑मयारी २/११६,११८ 

असित्य २/७२ 

असिद्धि १/१५२.१५४,१८९ 

असिपत्त १/५0७ 

असिष्पजीवी २/२५ 

असिय १/२५६ 

असिंकिलेस ‰/२५२ 

असीत १/१४४ 

असीलपप्णा १/११९ 

असुद १/२०0 

असुददिदरी १/२०० 

असुहसामंत ९१/६५ 

असुद्धदसणा १/२00 

असुद्धपत्रा १/११९ 

असुद्धा १/१ १९.२०० 

असुर ९/१,४८ 

असुरिन्द २/५२ 

असुरियं भावणः २/१५४ 

असुष्दीदहाउ्वधकारण २/१०६,१०४७ 

असुहुम जीव १/२८२ 

असंजम १/१.५२,२८६, २/१ १,१६.४९ 

असंजमप्पगारा २/१४ 

असंजय १/४८६.४७, ९४८४ 

असजयस्स आहारदाण फल २/११५ 

असंजयस्स गई २/१२६ 

अरसंयदिय १/४७८,४७९.४८0० 

अस्वर १/२१२ 

असंविभागी १/८७,९१, २८१७७ 

असवुड0) १/१६२, २/२७,५६ 

असतुड अणगार १/२ १४ 

अर्संसटर चरए २८२६९ 

अस्साभो १/२२१ 

अद्‌क्लाय २८/११ 

अह क्खायचरित्त १/७३६ 

अहक्खायचरित्तगुणप्पमाण १/२४ 

सह क्खायचरित्त संजय २/१ 


अहुस्सिर १/८२ 

अह्‌ाकड ९१/८४ 

अहाखन्द १/९४४, २/१९८ 
अदहाछखन्दविहारपडिमा २/२५१ 
अहालहुसग १/६५७ 

अहालंद १/५५.१,६०२,६३२१६५१,६५४ 
अहिगरण २/४२,७६.२४४,२५५.,२५६ 
अहिगरिणी २/११२ 

अदहितकारगा ठाणा २/२५३ 
अहियगारिणी ९१/५३ १ 

अहियर्गी १/१०२ 

अहियप्पा १/९७९ 

अरस २/0 # 

अहिंसा ९/२९०,२१६,२१९.२२१.,२२२ 
अहिसा साण २४५ 

अहिंसा महात्रत १/२१५-२८८ 
(पढम महव्वय १/२१५-२८८) 
अहिंसा सरूवरूवगा पालगा १/२२२ 
अदहिंसाए सटी नामाई ९/२१९ 
अहुणाधोय १९/६२ ६,६३२ 
अदहौदिसिपमाणाद्क्षम २/१ १० 
अहोदिसिवय २८११० 
अहौरादयाभिक्सुपडिया २/२८१,२८७ 
अहौोलोय १/२५ 

अकिसाइणी २/२३७३ 

अग-मगह २/२२५ 

अड २४०४ 

अडसुहुम २/७७ 

अंतकुल २/१६६ 

अंतचरए २/२७१ 

अंतजीवी २/२७३ 

अंतरगिहे णिसेज्जाओ अपवाओौ २८/५० 
अतराय २४०५ 

अंताहार २८२७२ 

अंतेउरपवेसकारण २/२२७ 
अंतेवासिस्सप्पगारा २/२०३ 
अंतौसल्लमरण >/८१६९,१७३ 

अंब २४०७ 

अतुसुज्ज २/२८६ 

अनुसुज्जियाए २/२७५ 

आद क्खग १/४२६ 

आईइक्खितए २८५० 

आदइण ९/७४५्‌ 

आईण्णसंखडी १/६१५ 

आर्ईदणगाणि १/६७० 
आउकम्मस्मारंभं १।/२३ १,२२३२,२३३ 
आउकाइ्य आरंभ १/२८२ 
आउकादय जीव २/९,१० 
आउकाद्य संजम २/१४ 
आउकाइया १/२२५ 

आखउकाय अणारभ ठाणा २४७ 
आउक्षाय १/४४,२२ १ 

आउजीवा १/२२६ 


आटि १/४८७ 
आरउटठाण १/७२८ 
आत्त १/४८८ 
आखउय ९/१.४७, २/१०४,२३४६,२३६७ 
आउयकम्म १/२९.४,५५७,५९९ 
आउर २/३०९ 
आखटण पसारेणं २/९५ 
आर १/१६२,२२६,२४८६ 
आऊ महाभूत १/१५४ 
आपएसण १/६४४ ६४५१६४६ 
आकारकरण १/७४५ 
आकंपदत्ता २/२३१८ 
आकुचण पटग १/६७८ 
आगडइ १/१७० 
आगम १/९८,२२,२३, >२/२००,२० १ 
आगमणगिह १/६३४ 
आगमतो(भोोदव्वावस्सय २/७८,७९ 
आगमतो(ओ) भावावस्सय २/८८१ 
आगाद फरुसमयण २/१९४ 
आगारधम्म १९/३० 
भगारसामाइदय १/७३९ 
आगासगामिणो १/१६६ 
आगासपएस ९/२७,२८,२९ 
आगास महाभूत १/९५४ 
आगंतार १९/६३ २१७४३७४७ 
आजीविओवासग >२/१२६,१२७ 
आजीविय २/१ १२,१२६ 
आजीवियतवप्पगारा २/२५८ 
आजीवियपिण्ड १/५६६ 
आणमणी १/५१४,५१६ 
आणय-पाणय-आरण- अच्तुय्देव) 
२/५२ 
आणवणप्पमोगं २/१ १४ 
आणा २/२००,२०१,३ ९३,४००,४०१ 
आणाधम्म ९/२३० 
आणापाणुनिरोह १८/९७ 
आणारुद १/९१२६ 
आणावायमसंलोय १/७२० 
आणाविजय २/३५२ 
आणाणुसरणं उवएसो २/३९२३-२९४ 
आणंद २/२९७ 
आत्तव २/२७ 
आत(योवेयावच्व २/२३२३७,२२३८ 
आतसरीरसवेगणी २/३८७ 
आताया) १/१५०,१५१ 
आतावए २/२७४ 
आताया)वण १/७00 
आतंक १/६१२.७३७ 
मात(यीकदंसी १/२२४, २/२३९६ 
आदाणगुत्त १/१७० 
आदीणभोर्द १९/४७ 
आघाकम्मिय २/६४५्‌ 
आपुच्छणां २/५७,५८ 


परिशिष्ट ` > चरणानुयोग-णव्द सूची ४४३ 


आब्भिंतर तप २/२५८,.३०९-३५१ 

आभरणवित्ताणि १/७४६ 

आभरणविवित्ताणि १/६७०,७४६ 

आभरणाणि १/६७० 

आभिभोग २८/१५ 

आभिभोगत्ता २/१५४ 

आभिणिवोहियणाण १/५५,५६,५७,५८ 

आभिगणिबोौहियणाणविणय १/७५ 

आभिणिनबोहियनाणावरणिज्ज कम्म 
१/५६ 

आमगध १/५४२ प 

आमलग १९/१० १ 

आमलगपाणग १/६२९ 

आमिस भोगगिद्ध २/३८९ 

आमोद(य)रिय) ९१/२३ १,२/२५८,२ 
६६-२६८ 

आमोसग १/४९०,४९ १,६८५,७0०३ 

आमोसहिपत्त १/२२२ 

आमतणि १/५१२ 

आयगवेसय २२/२४ 

आयरुत्त १/९९२ 

आयगुत्त भिक्खुस्स परक्षम २/३९९ 

आयद्छट्ुवाय १/१६१ 

आयजौर्दण १/७३२ 

आयटीणं १/७३२ 

आयदण्ड २/२७६ 

आयणा १/१६८ 

आयतचक्खू ९/४४७ 

आयत्णं १/२२१,४४२ 

आयपरिक्घमाणं १/७३२ 

आयमदे ९/७२९ 

आयरक्खा २८२०२ 

आयरिय १/८१,८५.८६.,९२,९९,९०0०, 
१०९,१०२,१२९,१२३८,१५३,४९६, 
४९७,६०३,६०४,६०९,६६८,२/८, 
९,६६,६७,६८,७ १,७२,७६,२०५, 
२०८,२०९,२ १०,२९१,२१२,२१२, 
>२१४.,२१५,२१६.२१८.२१९.२२०, 
२२२,२२४.२२३२,२२३६,२२७,२२८, 
२४०,२४८१,२४२,२४६२५ ३,२५.४, 
२१९,२३३६,२२७ 

आयरिय आसायणा १९/९६ 

आयरियत्ताए २/२०१,२०२ 

आयरिग्रपदटिणीय ९१/८८, २/२३१ 

आयरियप्पगार २/२०२-२०३ 

आयरियवयण १/२४५,२४.६ 

आयरिय-वेयावच्व २/३३८ 

आयरियाइ अदसया २/२०५ 

सायवए २/२७४ 

मायसं(चै)धेयणिज्जा २/२८०,२८१ 

आयहियाणं १/७३२ 

आया १८१६१, २४0४ 

आयाणनिक्खेव १/१८३ 


४४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


आयादए़णमंडनिक्सेवणासमिति 
१/२ १८,२७९,२८ १,२८ २,४८५, 
७१२-७१९,७३ २,७२३ 

मआयाणमटही १८१०६ 

आयाणसौत्तगढित १/७३५ 

आयाणि १/६७०,७४प्‌ 

आयाम १/६२८,६३२ 

आयामय २८२६० 

आयामसित्यभोई २८२७२ 

आयार १८२३२,८५, १५७.३०४ 

आयार्गक्खेवेणी २२४७ 

आयारकप्प २/२ ११ 

आयारकप्पपरिभदटर २/२१३ 

आयारगौयर १/७४०,७४१ 

आयारेघम्मपणिह्ठी १/५१ 

आयारपकमप्प २/२१२,२ १४.२१७, 
२२३,२२४ 

आयार-पकष्पधर १/६६४ 

आयार-पण्णत्ति १/५१-५४ 

आयारपण्णक्तिधर ९१/५३ १ 

आयारभावदेसच्रू १/५२८ 

आयार-तिणय १/७२ 

आयारवं २/३२० 

आयारसमाही १/५३,५४,८५ 

आयारसंपयां २/२०६ 

आयातणा २८२७५ 

आ्यंतियमरण २/१६९ 

आ्य॑विल २/२७२ 

आर्यविल पच्वक्खाण सुत्त २/९५ 

आय॑विलिए २/२७२ 

आरभडा ९/७१६ 

आरयामगार्‌ १/६३ २,७४३.७७ 

आरामगिह २/२८२ 

राह गय) १/२०४५५ १०,५११,२/६१९, 
१२७,१२८,१२९,१३०,१२१,१३२, 
१३३,१३६,९४१ 

आराहगा अणारंभा अणगार 
२/१३६-१३८ 

आराहूगा अप्पारम्भा. समणोवसगा 
२८१३८- १४० 

आराहगा सण्णिपचिंदिय 
तिरिक्खलजोणिया २/१ 

आराहणविराहणी १/५१५ 

आराहणा १/५९.२/७७,८२,१३४,१३५, 
२५.३६१,२३६२ 

आराहणापगारा २/९१३५ 

आराहणाफल १/५२ 

आरार्हणी ९/५९१५ 

आराहणी भासा १/५१३,५१ 

आरियखेत्त २/२२६ 

आरिय मगरग २८३८४ 

आरोवणा २/३ ११,३१९२,३२७ 

आरोवणा पायच्छित्त २/२ ११ 


आरंभ १/२७,१२ १,१७४,१७९२०८, 
२०९२८ २.४३ ९,४४.८, २/२३,१७, 
१०८,११९ 

आरभजीवी २/१७७,३ ६ 

आर॑मपरिच्वाय १/९३५ 

आरम्म परिण्णाय २/११६ 

आररभसत्ता १८७४१ 

आलभो थीणजणादइण्ण १/३ २४ 

आलस्स ९१/९३ 

आलाव संलाव कारण २/२२७ 

आलिसदग १/१७५ 

आलोडइय २/२२७,२३२८,२२९ 

आलोदयपाणभौयण मर्द १/२१८ 

आलोयग २/२ २४ 

आलौयणं पाणभोयण १/२७९ 

आलौयणया १/१३३,१३४ 

आलीयणा २/३ १८,२३ १९,३२०,२३ २१, 
३२२,२२२,२ २४ 

आलौयणा अकरण कारण २/३२२ 

आलौयणा अकरण फल २/२ २३ 

आलोयणा करण २/२३० 

आलोयणा करण जोग्गा २/३२० 

मालौोयणाकरण कारण २/२३२१-३२२ 

आलोयणा कारणा २/३ १८ 

आलोयणा करण फल २/३ २३२३-२ २४ 

आलोयणा दोसा २/३ १८ 

आलोयणारिह २/३ १० 

आलोयणा सवण जौग्या २/२२० 

आलबण १४८६, २/१०३ 

आलुप १४५२ 

आवउडि १४९१६ 

आवकहिय १/२ 

आवकहिय अणस्ण २/२५८,२६० 

आवक्षहिय पटिक्षमण २८८३ 

आवट्सोय २/२७ 

आवतीति २/२०९ 

आवायमसंलोय १/७२० 

आवस्सय २/७८-८२ 

भावस्सियुा २/५७,५८ 

आवीडमरण २/१६९ 

आसर १५४८ 

आस-करणाणि १५६१ 

आसगंसि १/५३८ द 

आसजुद्धाणि १४६१ 

आसण १/६५७.६६१ 

आस्त १४२४ 

आसत्ति १५२९ 

अआसत्थपत्त १/५0८ 

आसव १/१ २५.१२६,१४८२,१७०,१८९, 
२०५,२०६,२०७.०५२ 

आसवदार १४३७, २८१०३ 

आस्वदार पटिक्रमण २/८३ 

आसादी पाडिवा १/६२,६९ 


आसायणा फल १९/९८ 
आसासा २८१०५ 
आसित २/३८४ 
आसीविस १/९८,९९ 
आसीविसमावणा २/२२३ 
आसुर १/१६२, २/१५४ 
जासुरकाय १/१३० 
जसुपण्ण १/१०४ 
आसुरत्ता २/१५४ 
आसुरयं दिसं २४०७ 
आसोत्य पवाल १/५७६ 
सासोय पडिवा १/६९ 
आसंदिय १/३२३६, २८४९ 
आहाकड १४३४ 
आहा(धा) कम्म १/५५ १,५५०५५७, 
५५८, २/१२४,१७१ 
आहाकम्मिय १/६१४ 
आहार १/१८८,५३४५२३५१५३७,५६८, 
५६९,६१०,६१ १,६१२,७२० , 
- २/२६२,२६ 
आहारएसणा १/२८० 
आदहारकरण २/७२ 
आदहारजुत्तउवस्सय १/६५१ 
आदहारपच्चक्खाण १/१३३, २/१०३ 
आहारपाण णिसेह १/५३९ 
आहारपोसह २/१ १४ 
आदारवं ~/२२० 
आहारे २/२३८१ 
आहारसमिति १/२८१ 
आहारसरूव १/५३२ 
आहारिसण पडिमा २/२८८ 
आहियदिहरी १/१६७ 
भाहियपण्ण १/१६४७ 
आहि यवाई १/१६७ 
आहेण १/६१७,६१८,६१९ 
आहोहिय १/२३९ 
खुक्षटं २/२९२ 
इक्खागकुल १८५४९ 
इच्छाकारो २/५७,५८ 
इच्छाणुलोमा १८५१२ 
इच्छापरिमाण २/१०८,११० 
इच्छालोम २८२६५ , 
इद्वी २/२०५.३७८,४०८ 
इद्वीगारव १/९0 
इद्गीसक्षारसम्माण २४२ 
इत्तरिय ९१/२४, २/२५८-२५९ 
इत्तरिय पटिक्षमण २/८३ 
इत्तरियपरिगगहियागमण २/१०९ 
इत्तरिए अणेगविहै २/२५९ 
दत्थिकह्‌ १/१ १४५१९१५ 
इत्यिकामभोग १/१५३,१७६ 
इत्ित्तद्रा निदाणकरणं २८१५८ 
इत्थिमोग २/१५९ 


इत्थियभवलोयण १/७५८ 

इत्यिलिंगसदा १/५१३ 

इत्थिवयण १/५१८ 

इत्यिवयू ९/५१३२,५१.४.५१५.५१६ 

इत्यिविरगह १/६१५ 

इत्यिवेदखेतण्ण १/२३२५ 

इत्यिसागारिय १/६३५,६३७ 

इत्थी इदियाणं आलोयण णिसेह 
१/२२७ 

इत्थीकहविवज्जणया १/४२४,४२५ 

इत्थीनिलय १/३२५ 

त्यी परीसह २/२३६८,३७२- ३७४ 

इत्थी-पसु-पंट गसंसत्त 
सयणासणवज्जणया १४२४ 

इत्यीपुरिस उवसग्ग २/२८३ 

इत्यीरागणिसेह १/२३३४ 

इत्थीवसं २/३८४ 

इत्थीविसयगिद्ध २४०६ 

इत्थीवेय २/२ २४,२७३ 

इत्थीणं इन्दियाणमालौयणवज्जणया 
१/४.२४,४२५ 

इूत्थीणं कटं १/२ १५ 

इत्यीणं कूडयाइ सद्‌सवणणिसेह 


१/३२८ 

इत्यीहिं सदिं निसेज्जा णिसेह 
१/२३२६ 

इ्रियटाय १/६१२ 

दरिया ९/९४३ 

इ्रियावहिया १/९४७,४८७,४८८ 

इरियावहिया किरिया २/११२ 

इरियावहिया पडिक्षमण सुत्त २८८६ 

(दर्रियासमिई १/२७९,४८५- 
५०९,७२३ 

इरियासमिय १/२ १०,२१७,७२२, 
२/२३९ 

दसि २४१ 

इसिज्कय १/९४४ 

इस्सरियमय २/१९१ 

इहलोडइय ववसाय १/४६ 

इहलोदयसद्‌ १/४५८ 

इहलोदयादरूवेसु आसत्ति १/४६२ 

इहलोग आसायणा १/९७ 

दहलोगपटिणीय १/८८ 

इहलोग पडिवद्वा २/६ 

इहलोग संवेगणी २/३४७ 

इह लोगासंसप्पओग २/९३ 

इंगाल १/४८९,६१० 

दगालकम्म २/९ ११ 

इंगिणीमरण २/१६९,२६३ 

दद १/१४२, २/१९९ 

इंदभूद ९/७ 

इदमह १/६८ 

इ दमहापाडिवा १/६३ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४४५ 


इदिय अपटिसंलीण २/२७८ 

इंदियग्गी १/२३२९ 

इदिय चौर वस्से २४१० 

इदियणिग्गह फल १/७३६ 

इंदियत्य १/४८६ 

डदियदरसिणं १/३२४ 

इदिय पच्चक्ख १९/१८ 

ददिय पडिसंलीणया २/२७५,२७६ 

ईसर १/१६० 

ईसरकारणिय १/१५५,१५७ 

ईसरकारणियवाई १/१५५ 

ईहापोहमग्गण गवेसण ९१/५८ 

उक्षलियंड १/२८५ 

उक्षस २४१ 

उक्षसावेद १/५0७ 

उक्नावात १९/६७ 

उक्चित्तण २/८२ 

उष्ुडय २/२८६,२९२,२९३ 

उष्डयासणिएु २/२७२,२७४,२७५ 

उक्षोसिया २/१३५,१३६ 

उक्खित्तचरए २/२६ ९,२७१ 

'उक्खित्त-निक्खित्तचरए २/२६९ 

उक्खित्तविवेगेणं २/९५,९७ 

उग्गकुल १/५४८ 

उग्गतव २/२५८ 

उग्गमविसोही २/१८१ 

उग्गमोवघात २/१८० 

उग्गयवित्ती १/४७८.४७९ 

उग्गह्‌ १/६५३१६५४,६५५,६५६,६६0, 
६६१,६६७,६६८,७४९ 

उग्गहमण्णुवणया १/२३०७ 

उगगह समिति १/२३०८ 

उग्गहसीमजाणणया १/२३०७ 

उग्गहणसीलय १/३०२ 

उग्गहाणंतग १/६७९ 

उग्गालगिलण १/४८३ 

उग्घोसजायणा १/६८८ 

उच्चवागोय १/१०,.४४ 

उच्चार १/५४९,६४६,७ २०,७२ १,७२२, 
७२४,७२५.७२६,७२७,७२८,७२९, 
७४७, २/७२ 

उच्चार पटिक्षमण २/८३ 

उच्चार-पासवणं २/२८६,२८७ 

उच्वार-पासवण-खेल-सिंघाण-जल्ल 
परिदा-वणासमिर्ई(ति) १/४८५, 
७२ २,७२२ 

उच्चार पास्वण भूमि पडिलेहण 
१/७२१, २८७५ 

उच्वारमत्तय २२/७४ 

उच्छु १/५८२,५८३ 

उच्छुखंडिय १/५८२,५८३,५८८ 

उच्छुचौयग १/५८२,५८३,५८८ 


उच्छुटगल १/५८२,५८३,५८८ 


उच्छुमेरग १/५७६,५८२,५८३,५८८ 

उच्छुसालग १/५८२,५८३,५८८ 

उच्छोलण २५६ 

उज्जाण १/५२ १,५२९.७७ 

उज्जाणगिह्‌ १/७४७ 

उज्जाणसाल १/७४७ 

उज्जालिय १/५७० 

उज्जुए्‌ १/२८५ 

-उज्जुदिष्री १/२०१ 

उज्जुदंसणा १/२०१ 

उज्जुपत्ना १/९ १८ 

उज्जुमग्ग २/१९३.,३२४ 

उज्जुमर्ई १/२२२ 

उज्जुसुय (नय) १/२५,२६,२७ 

उज्जुसुय २/७९ 

उज्जुहियाराण १४६१ 

उज्जू १/११८ \ 

उद १/१९१ 

उदट्िय १/७१० 

उदुच्छिण्ण १/५२८ 

उद्वीणिय १/४५९,४६० 

उट्वाण सुय २/२२३ 

उद्‌ढदिसिवय २/९९० 

उड्ूदिसिपमाणादक्षम २/११० 

उदलोय ९१/२५ 

उदका १/१२३,१२९ 

उण्णकपास १/४२३,६८९ 

उट ९/६३३ 

उत्तरकुरु १/२६ 

उत्तरगुण पच्चक्खाण २/९९,१०० 

उत्तरण १/५०२ 

उत्तरत्तिय १/५०२ 

उत्तरविही ९/१०६ 

उत्तरया १/१ 

उत्तरोटररोम १/३७४ 

उत्तरोटरोम परिकम्म १/३५४,२३८८, 
२९५, ४०२ 

उत्तरोट रोम परिकम्मकारावण 
१/३६७, ३७४२३८१ 

उत्तार १/९४२ 

उत्तासणियाए्‌ २/२७५ 

उक्तिंग १/२८३ 

उत्तिंगलेण १/२८५ 

उदउल्ल १/५०५.५०६ 

उदउल्ल काय २/७0० 

उदगपसूय १/६५३ 

उदगपोक्खल १/१५६ 

उदगनुन्ुय ११५६ 

उदरि १/१६६,५२७ 

उदय(ग) १/१६६,४९९,५०१ 

उदयंचर ९/१६६ 

उदयसत्थ १/२३१,२३२,२२२ 

उदि भत्त २/११९,१२० 





४४६ परिशिष्ट ` 


उदिद्रभत्तपरिण्णाय २/१ १६ 

उदीण ९/९३८,९.४८,५५.५, २/८,२६५ 

उदीणा २८१२३१२९ 

उदटसड १/२८५ 

उदाणि १/६७०,७४६ 

उटायण १८१९९ 

उदेसिय १/१४४,५५८,६६९,७२२ 

उदैसियाद आदार १८५९६ 

उन्नय १/२०१ 

उन्रयदिट्री १/२०१ 

उन्नरयदसणा १/२०१ 

उपकारकारगा १/१२१ 

उष्पण्णमिस्मसिया १/५१२ 

उणपण्णतिगायमिस्तिया १/५१२ 

उप्पलाइ १/५७७ 

उप्पादय १/१७२ 

उप्पायणा दोस १/५६६ 

उप्पायणतिसोही २८१८१ 

उप्पायणोवघातं २८९८० 

उवचिय १/५०0७ 

उक्भिय १/२२६ 

उन्िण्ण आहार १/५६९ 

उल्मिण्ण(दोस) ९/५६०,५६१ 

उन्भियलोण १४८१ 

उव्मिया १ /२४९,२४२ 

उम्मरग १/१९५,१९६,६८५ 

उम्मग गमण १४८९४९0० 

उम्मगगदेसण २/१५४ 

उम्माय १/२ २४२ २६,२२७,३२८,३२९, 
३३०, २८२८७ 

उम्माय साणाद्रं २८१७६ 

उम्मायपत्त २/२३२ 

उम्मिस्स दोस १/५७४ 

उम्मुग्ग २८२९८ 

'उरठ्भम २/५०६ 

उराल १/१८८ 

उरालगं ९/९.४१ 

उतेद्र सहावण १४९१ 

उवएस (रुद) ९/९२६ 

उचकरणं असंवर १/२९२ 

उवक्षम ९१/४५ 

उयक्खटसंपन्न १/५३७ 

उवक्खदिय १/५२० 

'उवर्बसर १/४२३९ 

उवक्खर संप्र १/५२३७ 

उवगरण १८४२०,७१२,७२१,७२२ 

उवगरण-उप्मायणया १/७३,७४ 

उवगरण वियाए २/१३ 

उवगरण दव्वोमोयरिया २/२६६ 

उचरमरणपरूवणा २/५ 

उवगरणसंजम २८/१३ 

उषगगुह्यापए २/३४३ 

उवघात २/१८० 


२ चरणानुयोग-शन्द सूची 


उवघायणिस्सिया १/५११ 

उवचितकाय १८५२० 

उवज्ज्ञाय १/१,८६.,९९,१०२,१२९.४९६, 
४९७,६०२,६०४,६६८,२/८,९,६६, 
२०५.,२०८.२०९,२१०,२१ १९.२१२, 
२१३,२१४.,२१५.,२१६,२१८.२१९. 
२२०,२२२.२२४,२२ २,२२६,२२४७ 
२३८.२४०,२४१,२४२, २४६२५३१ 
२५.४१३ १९.३३७ 

उवज््ञाय आस्रायणा १/९६ 

उवज्क्ायत्ताए २/२०१,२०२ 

उवज्क्ायपडिणीय २१/८८, २/२३२ 

उवज्ञाय पददाण २८२१५ 

उवज्ाय वेयावच्च २/२३८ 

उवटाण किरिया १६४४ 

उवटावण २८४ 

उवट्रावण अजौरगा २/१० 

उवहावण कालमाण २८८ 

उवटावण जोगरग २/९ 

उवट्वावण विहाण २/८ 

उवणिहिए २/२७१ 

उवणीय-अवणीयचरए २/२६९ 

उवणीयचरए >/२६९ 

उवणीत-अवणीत वयण १/५१८ 

उवणीयदयण १/५१८ 

उवभोगपरिभोगपरिमाण २८१०0, 
१०८,११० 

उवमोग-परिभोगादरित्त २/१११ 

उववज्ज्ा ९१/९१ 

उववादय १९/१४९ 

उववातिया १/२४९,२४२ 

उववूह १/१२६ 

उवेसर्ग १/६१२, २/२४५.२६५,२८०, 
२८६,२८७,२७४.३ ८०.२८५ 

उवसंर्ग अणाहओ मुणी २/२८३ 

उवसम १/९२१ 

उवसमिय (भाण) १/१६ 

उवसत १/८७,१८६, २/२५ 

उवसंपज्जित २/२२१,२२२ 

उवसंपदा(या) २/५७,५८,२० 

उवस्सय १/६३ २,६२२३,६२४,६२५, 
६३५,६२८,६३ ९,६४०,६४१,६४२, 
६४३ ,६४५१६०६,६४७,६४८०६४९, 
६५०१६९५. १,६५५.,६५६,६६१०६६.५, 
२/७३.२७५ 

उवस्सय असंकिलेस २८२५२ 

उवस्सयपरिण्णा २८११८ 

उवस्सिया१/२०५ 

उवहड १८५३७ ् 

उवदहाण १/७,५५,१११ 

उवहाण पटिमा २/२७९ 

उवहाणव ९/१०९ 

उवहाणवीरिय १/२५,१९५.२४०.२४५ 


उवहाणायार १/१ ११ 

उवहि १/७ १४,७१५.७१६.७१८,७२0५ 
२/३९८ 

उवहिपच्वक्वाण १/१३३,१३४ 
२८१०३ 

उवहि वहावण २/२३६ 

-उवदि विसर्ग २/३५५ 

उवदहिसंकिलेस २/२५२ 

उकाणह्‌ १४३३ 

उवादीतसेस १४५४ 

उवादीयमाणा १/२२६ 

उवासरपडिमा २/११६,१६१७,११८, 
११९,१२०,२८८ 

उवासषिया १/५६,५७१५८,१२७,१२८, 
१२९,२०६,२३२२, २/१,२,१७,१९८ 

उवाही २८४०१ 

उसभ १/२, २/१९९ 

उसिण परीसह्‌ २/३६८,२५७0० 

उसिणवियड २/७२ 

उसिणौदग गहण २/७२ 

उस्सओ १/२२१ 

उस्मक्षिय १८५६९ 

उस्सद्पिंड १/५९१ 

उस्सव १/६१६ 

उस्सा १/२८५ 

उस्सिचिय १/५७0 

उस्सेदम १/६२ १,६३२, २/२५९ 

उंच १८५४९, २८२३१०० 

एकल विहारिस्स गणे पुणरागमण 
२८२४६ 

एकादसमा उवासग पडिमा २/१२० 

एगटाण पच्चक्खाण सुत्त २/९५ 

एगत्त अण्णत्त भावणा १/३ ९४-३९५ 

एगत्त भावणया णिव्वेय १/१ 

एगत्तवियक्ष अवियारी २/३५४ 

एगत्य आवासकारण २/२२७ 

एगपासियाए २८२७५ 

एगप्पवाई १/१६० 

एगरादया भिक्सुपदिमा २/२८०,२८७ 

एगल्लविहार पडिमा २८२४४, २४६ 

एगवयण १८५१८ 

एगवयणविवक्खा १/५१२ 

एगेवसू १/५६२ 

एगग्गमणसंनिवेसणया १/१३३,७३३ 

एगल्ल विहार सामायारी १/७२ 

एगंत अण्णावाय १/१८० 

एग॑त किरियावाय १/१६८ 

एगंत किरियावाई १/१६८ 

एंगत्कूड २८/५५ 

एर्गत्तणाणवार् १/९७८ 

एगंतदिदट्री १८१८७, २८५४ 

- एगंतपंटिय १८३४ 


"एगंतवाल १/३ १०,३११,३१२,३१३, 
२/२६३ 
एगंत विणयवारई १/१८१ 
एगागिस्स समाही २/२४६ 
एगावली ९१/४२ १,६.२० 
एगासण प्रच्चक्खाण सुत्त २/९५ 
एगित्यिसद्धि ९/७४७ 
एगागी भिक्सुस् अपसत्या विहार 
चरिया २/२४६ 
एगागी भिक्खुस्स पसत्या विहार 
चरिया २/२४५ 
एगीभाव २/१०४ 
एगे पाये २/२६६ 
एगे वत्ये २/२६६ 
एरण्ड १/१००,१०१ 
एरण्डपरियाय १/९०० 
एरण्डपरिवार १/१००,१०१९ 
एरण्णवय ९१/२६ 
एरवय १/२६, २/२०० 
एरावण १/६,२३१८ 
एरावती(८ई) १/५०९,५०२ 
एवंभूत (नय) १९/२९ 
एलमूयग २/३५८ 
एलय २/४०६ 
एसणा १/१४३,५२ ८१५२ ९१५४०) 
२/२६८ 
एसणाखेत्तपमाण १/५४७ 
एसणाविसोही २/९८१ 
एसणासमिर्द(ति) १/४८५,५२३.७२३ 
एसणासमिय १/५४०,७३२ 
एणिज्ज २/१ १५ 
एसणोवघात २/१८० 
एसिय १९/५३ ३१५३४ 
एसियकुल १/५४९ 
ओगादहियांहार १/५२३८ 
ओगिण्ह्द १/५३८ 
ओधादयार पटिक्नमण सुत्त २/८६ 
ओघादयार विसोहीकरणं २/१०६ 
ओदटकम्मकारावण १/३६६ 
ओटुपरिकम्म १/२५४,२८८,२ ९४.४०१ 
ओदटपरिकम्म कारावण १/३७३.,३८० 
ओण्णिय १/७१० 
ओददइय (भाव) ९१/१६ 
ओदेसिय अणायार १/१८१- १८३ 
ओभासिय १/५७0७ 
ओम २/२६६ 
ओमचरओ २/२६८ 
ओमचेलं १/६७६,६७७ 
ओमजण पुरक्षार १/१४६ 
ओमरत्ता २/५९ 
ओमरातिणिय २/१३३,१३४ 
ओमेथियाए २/२७५ 
ओमाणभीर ९१/९० 


ओयण १/५५० 

ओयारिय ९/५७० 

ओरालिय २/२३६७ 

ओरालियकम्मादं १/१४७ 

ओरालिय कामभोग १/२३३२ 

ओरालिय परदारगमण २८९०९ 

ओरालियसरीरगं ९१/६६ 

ओरालिय असज््ाय ९१/६५ 

ओवत्तिय १/५७० 

ओवम्म १/१८,२९,२२ 

ओवम्मसच्वा १/५११ 

ओवायकारी २/५४ 

ओवाय पव्वजा २/६ 

ओवणिहिए २८२७० 

भओवीलय २/२३२० 

ओसक्निय १/५६९ 

ओसण्ण १/९९0, २/२४.७,२४८,२४५ 

ओसन्रविहार पटिमा २/२५१ 

ओसणिणी २/१९८ 

ओसहहि) ९/४४१,५२ १,५२३0०, 
५७९,६२५.७५० 

ओसदहिजुत्त उवस्सय १/६५० 

ओहायमाण आयरियादणा 
पद-दाण-निदेस २/२९२ 

ओहारिणी भासा १/५९४,५९९५, 
५२२१५२२, ५२४,५२५ 

ओहाविय २/२१५ 

ओहिजिण १/२२२ 

ओहिणाण १/७२२, २/२८७ 

ओहिणाण अरहा २/१९९ 

ओहिणाण केवली २/१९९ 

ओदहिणा(नाोणस्स खोभगा १/११६ 

ओहिणाणजिण २/१९९ 

ओहिणाण पच्चक्खछ ९१/१८ 

ओदहिणाणविणय १/७५ 

ओहिदंसण १/१ १५,७३२ 

ओहिदंसणगुणप्पमाण ९१/२३ 

ओहिमरण २८१६९ 

ओदहोवहोवग्गहिय १/७९५ 

अंकेकरेलुय १/५७६ 

अंकं पलियंक १/७४३ 

अंग १/१२६ 

अंग संचालण १/७ 

अंगादाण १४१ ६.४१७.४१८ 

अंगादाण परिकम्म २/४१६,४१९७ 

अट ९/२८३२ 

अंदकड १/१६० 

अंडयती) १/२२६,२४९,२४२,२४६ 

अंडसुहुम १/२८५ 

अंत १/१२३ 

अंतकड १/१६९ 

अंतकिरिय १/१० 

अंतकिरिया १/२०७,२१९० 


| 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४४ 


अंतचारी १/५३६ 

अंतधाणपिण्ड १/५६७ 

अंतराय १८/१७ 

अंतरूच्छूय १/५८२,५८३,५८८ 

अतलिक्खं ९/६७,५१९ ९,६.४७ 

अंतलिक्खजाय १/६५५,७००,७०१ 

अंतहण्डी (दिवी) ९/९ 

अंतोगिहठाण १/६५३ 

ओदुय बंघणं १/९७५ 

अधत्त १४४५ 

अधा १८१६६ 

अव १/५८०,५८ १,५८२ 

अंचकंजिय १/६३२ 

अंखडगल १/५८१ 

अंबचोयग ९१/५८ १,५८२ 

अंबपाणग १/६२९ 

अंबपेसिय १/५८९१ 

अंबभित्तग १/५८१९ 

अंवसरहुय १/५७६ 

अँवसालग १/५८१ 

अंनादगपलंब १/५७६ 

अंँबारगपाणग १/६२९ 

अंसिया ओमोयरिया ९/६११ 

अंसुय १/७४६ 

अंसुयाणि १/६७0० 

करणता २/२५३ 

क्षारेण उवटुण १/४७७ 

कक्खडफास ९/९७७ 

कक्खरोम १/२५२,२६५,२७२,२३८०, 
२८,७,२ ९४४० १,४०८ 

कक्खवीणिय १/४५९,४६० 

कच्छ १/४६० 

कच्छाद्‌ अवलोयण १/४९२ 

कज्जलमाण १/५०८ 

कज्जलावेमाण १/५0७ 

कटटुकम्म १/४६१ 

कटुक्खाय १/५३५,५२३६ 

कटुमालिय ९/४२१ 

कटसिल २/२८२ 

कंड ९१/४१ 

कडग १२/४२ १,९६.६० 

कडिवंघण २/२७० 

किणं २/२९२ 

केण १/५७८ 

कणकृण्डग १/५७८ 

कणग १/१२९ 

कणगकंताणि १/६.७0 

कणगखदयाणि १/६७0० 

कणगखवियाणि १/७४६ 

कणगपटाणि ९/६७०,७४६ 

कणपूयलि १/५७८ 

कणगफुसियाणि १/६७०,७४६ 

कणगंताणि १/७४६ 


५५० परिशिष्ट २ चरणानुयोग-शन्द सूची 


कोउहल २/१. 

-कोकत्रिय १/५४८ 

कौटडय २/१५१३ 

कोदट्रागकुल १/५.४९ 

कोट्ागार १८७४७ 

कौट्टियाउन १/५६२ 

कोदीसहियं २/१०० 

कोटी १/९६५ 

कोयपिडप्दोष) १/५६४ 

कौयव(वाणि) १/६७०,७४६. 

कौलपाणग १/६२९ 

कोलवासं १/७. 

कोलसुणय १/५४८ 

कौलुण १/२४९ 

कोवसीलता २/१५४ 

कोविय १/१०५ 

कोसंवी १/५00 

कोह १/७,७१,९३,१७३,१८९,१९५, 
२१२,२९९, २/२९१.४९० 

कोहजपटि संलीण २/२७८ 

कोहणिस्सिया १/५९१ 

कोहदमी २४०० 

कोहपिण्ड १/५६७ 

कोहमुण्डे २/७ 

कोहुविओसयग्ग २/३५५ 

कोटुविजय १/१२४, २/१९३ 

कोट्चिवेग १/९३४,२९६, २/२९ 

कौरहवेर्यणिज्ज कम्म २/१९३ 

कक १/९१९२ 

कंखा १/१२७, २/१०७ 

कंखा-पदोस २/३०,३१ 

कंखामोहणिज्ज १/१२३७ 

कंखामोहणिज्ज कम्म २/३४६ 

कटक १/१.४९ 

कंती १९/२१९ 

कथय १/१०९ 

केद १८२३९ 

कंपिल्ल १/५0०0 

कंवल १८५५ २,६९१.७१ १,७१२.७६, 
२४६ 

कंबलगाणि १/६७0० 

कस १/१३९ 

 कंसपाय १६९३, २२/४९ 

कुडमोय २८४९ 

कुडल ६४२ ९,६.४० 

कुडिया १४३३ 

कुथु ६/२३.४,१९८ 

कुथुरासिभूत १/९१६ 

खदय(साव) १९/१६ 

खओवसम १/२३८.२ ९,५६,५७,५८,१२८, 
१२९.२०६,३२२,३२३ 

खओवस्मिय(भाव) १/१६ 

खज्जूरफाणग १/६२९ 


र 


खतिय १/७४८८.७४९ 

खतिय कुल १/५५९ 

खमा १/१३४, २८/२९ 

-खमावणया' १/१३३,९३४, २/५५ 

खय १/१३१ 

-खरकंटयसमाणे २८१०५ 

खलियनिन्दणा २/८२ 

खलुंक १/९०,९१ 

-खाइम १/९५,९५५,१५ २.४४९.५३७, 
५५८५६४५६ ९,५.७०.२/११५ 

खाणुयाइदणिहरण १/२५४ 

खाणुयाद णिसरण णिसेह्‌ १/२८३ 

खाणुसमणि १/१०५ 

खामणा सुत्त १/९३ 

खारवत्तिय १/१७५ 

खिंसियवयण १/२९९,५ २४ 

सीर १/१०९,४२३,४२७,५५०,५९५, 
२/२७२ 

सीरससविय १/२२३ 

सुज्जत्त १/४५्‌ 

खुज्जित(य) १/१६५,५२७ 

सुट गय) २४६७ 

सुद्धिय २/७ 

सुहिय मोय पटिमं पडिवत्र २/२३०५ 

सुह्या २/४ 

खुद्धिया मोय पटिमा २/२७९,३०९५, 
३०६ 

सुहिया विमाण पविभत्ती २८२२३ 

सुरप्पसठाण १८१७७ 

सुरमुडय २/११९,१२० 

खुहा परीसह २/३६९,३८० 

सत्त ९/४३२ 

सत्त ओमौयरिया २/२६७ 

खेत्त८योण्ण १/५,१८२,१८३,१८४,१८५, 
१९९.७८, २/२९,.३९९ 

खेत्तपमाण २/६४ 

सेत्तम॑त्तय २/ ७४ 

खैत्तचत्यु-पमाणाङक्नम २/११० 

सैत्ततुद्धी २८११० 

-सै्ाइकन्तदोस १/६१ १,६१२ 

खेत्ताभिगगहूचरए २/२६९ 

सेल १/ ६४६,७२० 

खेलगोल १/३३६ 

खेलोसहिपत्त १/२२२ 

-सवोमिय १/६७०,६७५, २/२९३ 

षड १/१०१.४२३.४२७ 

संत १/९८६ 

खंति (धम्म) १/३ ९,३२ 

खंती १/१३३,२९९, २/१९३ 

खंतिक्छम २८४१ 

खते २/३२० 

खंदए २/२ ९ 

खंदमह ९१/६८ 


खंध १/२३९ 

खंघ्पएस १/२७,२८,२९ 

गद ९/५९ 

गडमुत्तमा १/११९० 

-गज्जदेव ९/५२३ 

गज्जलं १/६७०,७४६्‌ 

गज्जित्त १/६७ वि 

गण १/४५, २/२४६,२५१,२५२,२५५, 
२५६ 

गण अवरगह्‌ कारणा २/२५३-२५४ 

गणटुकर २/२०४ 

गणथेर २/२०० 

गणधम्म ९१/३१ 

गणधारण २/२१६ 

गणधारण अरिहा २/२१६ 

गणपदिणीय १/८८, २/२३२ 

गणपमुह्‌ २/२९७ 

गणपमुहा २/२२० 

गणपरिच्वाय २/२३७ 

गणविओसरग २/३५५ 

गणतुग्गह कारणा २/२५३ 

गणवेयावच्व २/३३८ 

-गणवेयावच्चकरा २/२०३ 

गणसमायारी ९१/७२ 

गणसोहकर २८२०५ 

गणसौहिकर २/२०५ 

गणसंकमण २/२४९१ 

गणस्ंगदहकर २/२०४ 

गणसठिइ १९/४९ 

गणहू(धोर १/७,२३,६०४, २/६६,२३८ 

गणहरसीस १/२३ 

गणावच्छैदणी २८२२५ 

-गणावच्छेइय १/९,६६,६७१६८,७ १.७३, 
७६,२०५,२ १०,२१२,२१३,२१४ 
२१५,२१६,२२२,२२५२२८,२२९, 
२४०,२४१,२४२,२४६,२३ १,३३२; 
३३३.३३४,२ २५.६०४,६०६,६६८ 

गणिका आवागमणणिसेह १/२३३ 

गणिङ्खी २/८२०५,२०६ 

गणित्ताए २८२०१.२०२ 

गणिपिडग १/९,२२,१५६ 

रणि्॑पया १/७५, २/२०६ 

गणिमागमसंपन्र १७२३९ 

गणी २/६०४,६६८,६९१, २/६६.२३८ 

गतमूसणमिट १/३ २४ 

गति १/१९९ 

राति-परिङ्कमण्णू १/१८२,१८३११८४ 
१८५ 

-गन्मदसी २/५0९ 

गय १४३३ 

गरेहणया १/१२३३,.१३५ 

गरहा २/३३३-३३४ 

गरुयत्तं १/२१२ 


गरूलोववाय २८२२३ 
गलिगद्हा १/९१ 
-गलियस्स १९/८९ 
गवेलग १/४२३ 
-गवेसणा १/५३८ 
गवेसणाकाले गमणविरही १/४ 
गदेसणाविही १/५४१ 
गह १/१७७ 
गहूजूहियाठाण १/४६१ 
गहासवा २/३८२ 
गहणे(सणा) १/५३८ 
गाटमालव ९/५२० 
गाम ९/४०,१९५.४६० 
गामक॑टय २/३७९ 
गामथेर २/१९९ 
गामदहाणि १४६१ 
गामधम्म १/३ १,२३६,१९५.२३६.,२३२ १ 
गामधम्मनियत्िय ९/६१५ 
गाम-पहाणि १४६१ 
गएमपिंटोलग- १/५४५,६०४ 
गाम महाणि १४६१ 
गामरक्खकुल १/५४९ 
गामरक्खगवसीकरण ९/७४९ 
गामवहाणि १/४६१ 
गायणाडइकरण ९/४५९्‌ 
गारत्य १४७४, २/१७२ 
गारत्यिणी २/२३५ 
गारत्थिय १/२६२,२६४,२३६५,२६६, 
२६७,२६८,२३ ६९,३७०,२७१,२७२, 
२.७३ ,३७४,२ ७५१२७ ६,३७०,२७८१ 
३७९,३८०,२३८१,२३८२१२८३,२३८४, 
२८५,३८६,३८७,२३८८,३८९,२ ९0, 
३ ९१,४९ २,६७.७,६८७,७ ९.४.७२८ 
२/९ ९४११ ९५,१९६.,२२४१२२५५ 
२२६,२.४५ 
-गारत्थियवयण ९/२९९,५२४ 
गारब॑धण २/३८३ 
गारमावस १४४८ 
रारव २/१९२,१९३ 
गाह्‌ १/९७५ 
गाहावरद(ति, ती) १/४९१,५०४,५५०, 
५५५५५. २१६२ ९,८.४०.६४९.६४२१ 
६४५५ 
-गाहाव(द)(ति) उग्गह्‌ १/६५३ 
गाहावड्‌ करंडग ९/९०१ 
गाहावद्‌ (ई,ति,ती) कुल १/४९३.४९.४, 
५६१५४७१५. ४८ ५५0५६0५९ १, 
५६ २,५६२३१५.६८,५६ ९१५७०५७९, 
५७२१५७२ ५.७८१५.७५.१५.७ ६१५७७, 
५७८१५७९५ ९ २,५९६१५९७.६०३; 
६०४,६०५.,६०७,६०८,६ १ ६,६१७, 
६१८,६२ ९,६३०.६३ २,६२५,६३७, 
६३८१६८४ २,६४६.५ ६.६६७.६६८) 


७१ १,७१२,७१३,७१.४.७१ ८१७४२, 
७४७, २/६६,६७,६९.७०१७५,१ २०, 
१२८,२२५.२३.४१२ २५.२५ ६१२८२ 
२०५ 

गिद्धपुद्धमरण २/१६९,१७०,१७२ 

गिम्ह १/६२४,६४९,६५0, २७५, 
२२४२ २५२२६. 

-गिरिपक्खंदण २/१७३ 

गिरि पडण २/८१६९,१७०,१७३ 

गिलाण १/१९४, २/६८,६९,३३८) 
२३२९,३७५ 

-गिलाण आयरियादइणा पद-दाणनिदेस 
२/२११ 

गिलाणट खेत्तगमण पमाणं २/६५ 

गिलाणणियंर १/६२८ 

-गिलाणनीसाए २/६९ 

-गिलाण पडिणीय १/८९ 

-गिलाणपेसिय २/३३८ 

-गिलाणवेयावच्च २/३३८ 

गिलाणस्स अद्रा १/७५० 

गिलासिण १/१६६ 

गिलासिणी १/५२८ 

गिल्लि १/१७४ 

गिहकम्म १/६३६. 

गिद्तव्य २/४२,५६,५७,९३१,३५८ 

-गिहतव्यसक्षार १/५२५ 

गिहत्यसंसद्ेण २/९५,९७ 

गिहूत्याण १/५८६ 

गिहूवर् ९१/४५ 

गिहारम्भ १/६३६ 

गिहि-णिसज्जा-वज्जण ठाणं २/५० 

गिहितिगिच्छ १/२६० 

गिहिधूम १/२७८ 

गिहि-भायण-अभुंजण ठाणं २८४९ 

गिहिमत्त १/६०९ 

-गिहिवत्य १/६८८ 

गिहिवत्ोवओगकरण १/६८८ 

गिदहिसुव्वया २४0७ 

गीय ९१/८४७ 

गुज्ग १९/९१ 

गुन्ञ्ञाणुचरित १/५१९ 

गुण १/४ २ „६४0 

गुणधारणां २/८२ 

गुणप्पमाण १/१८,२४ 

गुणप्पेही २/५७ 

गुणवय पडिवत्ती २/८२ 

गुणन्वय १/३०३, २/१०७,१०८,१०९, 
११३ 

गुणसमित १/४८७ 

गुणसीलय चेदय १/३ १० 

गुणासाय १८४४८ 

गुत्त १/१८६., २४० 

गत्तर्वेभयारि १/२९०.७३२ 


परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४५१ 


गुत्ति(त्ती) १/९०४,९२६,२२ १,४८५, 
७३०-७३८ 

गुत्तिंदियाणं १/७३२ 

गुरु १/८४९८,१०३ 

गुरु अन्भुद्राणेणं २/९५ 

गुरुकुलवास १/१०३ 

गुरुवदणसुत्त २/८४ 

गुरुसाह्म्मिय सुस्सूसणया १/९१३२,१२४ 

गुल ९/४२३,४२.७,५५0 

गुल्विणी १/५८७ 

गेवेज्जग (देव) २/५३ 

गो १/५२९,५२९ 

गोच्छग(य) १/६९९,७११,७१२, २/५, 
६0 

गोण २/४८८९,५४८ 

गोणगिह १/७४८ 

गोणसाल १/७४८ 

-गोतावादी १४४५ 

गोत्त १/१०७,१.४७ 

-गोदोहिया २/२७४,२८६ 

गोपुर १/७४७ 

गोमय १९/४८ १९.४८२ 

गोमयरासि १/६८२ 

गोमुत्तिया १/५२३९, २/२६७,२८२ 

गोय २/१०४,३६७ 

गोयम १/७,१५,१६,३६,२३८,२ ९.४०, 
४,४६.४७, ४८१५ र्‌ १५३ १५६१८८१८९। 
१०२,१२५.१२७,१२८,१२९,१३५, 
१९४११९६, २०५.,२०६.२१२,२१९८ 
२१५.२३२२,२ २२.४२.४,४.२ ६,४.४०, 
४५.४८८ ८,५ १ १,५१.२१५ १२३१५१४ 
५१५१५. १६१५ १७,५३ ३,५५७,५९९, 
६००,६१०,६१ १,७२ १,७४.२, २/९, 
२,९७,१८,२९,२०,२ १,९९,१००, 
१०९१,११२,९१२,९१५.,१२२,१२६, 
१२७,९२८,१२९,९३०,९३२,१३५, 
१२६,१२८,१.४०,१४१,१७७,१७८, 
१७९,१९१,१९८,१९९,२००,२६२३, 
२०९,२.४८,२५८,२५९,३६०,३६१, 
२६२,२३६३१३ ९४ 

गोयर २/३९९ 

गोयरकाल २/२८१९ 

गोयरग्ग २/५०,२६८ 

-गोयरग्गपविट् २/३७६ 

गोयर चरिया २/२८१ 

गौोयरचरिया अदयार विसोही सुत्त 
२/८७ ५ 

गोयरिया १/५३९ 

गोरमिग्डगाणि १/६७०,७४६ 

गोरसविगती्द) १/५३८ 

गोलारूवग १/४४द्‌ 

गोलियसाला १/६ २४ 

गोलोमप्पमाणमित्त २/७६ 


| ~ 


= 


५२ परिशिष्ट २ चरणानुयौग-शब्य सूची 


रतैवालीय २८१०९ 

गोह १८१७५ 

गंगा (नदी) १/६,५० १,५०२ 

गंटीगा १/१८८ 

गड १/१५६.२५३.२५४,२५ ६१२५७, 
२५८,२५९,२६०,२६१,२६२,२६३, 
२६४,२६५.२६६१२६.७,२६९,२.०, 
२७२,२७२,२४२.३ ४३ ,२४५५.२ ४८, 
३४८८,२४.९,२ ५0, २८२८४ 

गंडाद तिगिच्छा १/२५८,२७२,३४२ 

गढादतिगिच्छाकारावण १/२६५ 

गंडाइपरिकम्म १/२५३,२५६ 

गढागकुल १२/५४ 

गदी १/१६५,५२७ 

गंतुं पच्चागताध्या) १/५४०, २/२८२ 

गथ १/१०३, २/३८,२३९८ 

गिम १४८६१ 

गध १/१३९, २/२८,३८८ 

गंध जिंघण १/४६३ 

गधमत १८५१९0० 

गंधन्व १/८६,१६९ 

गधार १/१९८ 

गं घ्ासत्तिणिसेह १/५३५, २/३८८ 

गंधियसाला १/६२४,६२५ 

घटरणता २/२३८१ 

घडवासिय १/१०५ 

घडिग १/२३२६ 

घटिमते १/६९९ 

घण (तप) २/२५९ 

घाण २/३८८ 

घाणपण्णाण १/४५३ 

घाणवल २/९७८ 

घाणिंदिय १४७0० 

घाणिन्दिय अपटिसलीण २/२७८ 

धाणिन्दिय असंवर १/२१२ 

धाणिन्दियनिग्गह १/१३३,७३२६, २/२९ 

धाणिन्दिय मुण्डे २/७ 

-घाणिंदियरागोवर् १४८६७ 

घाणिंदियसरंजम १/४२३० 

-धासिय १/१७५ 

पुणौवमा १/५३५ 

धोरतव २८२५८ 

घौलिय १/१४७५ 

घोसद्ीण २९/९८ 

चउत्थ मत्तिय २/७१ 

वउदसस्यण १/१ १९० 

-चखप्पंलोयार २/२५२,३५३ 

श्वउ-मासिया भिक्स पटिमा २/२७९, 
२८५ 

चउरिन्दियकाय १९/४४ 

नवउरिन्दिया १८४८ 

चउवीसत्यव १/१३३, २२/८२ 


चउवीसत्यवफल ९१/९० 
चउसरण १/२ 
चक्षवट्री १/१ १०,१६७, ९७१ 
तचश्ियासाला १/६२३,६ २ 
च्विखन्दिय १/४६८,४७० 
-चकिखिन्दिय अपटिसलीण २/२७८ 
वचक्खन्दिय अस्तंवर १/२९२ 
चक्खिन्दियनिग्गह १/१ २३.७२६. . २/२९ 
-वक्खिन्दिय मुण्डे २/७ 
चक्खिन्दियरागोवरई १/४६७ 
-चक्खिन्दियर्संजम १४३० 
चक्खु २/२३८६ 
चर्क्सुद॑सणरुणष्पमाण १/२३ 
चक्खुपण्णाण १४५३ 
चक्सुपरिकम्म १/२३५५,२८९,४०२ 
त्चक्खुवल २/१७८ 
चक्छुरोम १/२३६६,३७३,२८०,३८७,३ ९४, 
०१.४०९ 
चम्म(य) १/६२३,६८५१७१३,७१४ 
चम्मकोस(य) १/६३ ३,७१३,७१४ 
चम्मखेदणगय)) १/५०४,६३३,७१ ३,७९.४ 
चम्मपलिच्छेयणय १/७१४ 
-चेम्मपाय २/६९१३ 
चयोवच(इोय १/५१०,७३७ 
चरण १/६१,२०५,४८५ 
चरणकरणपारविदू १/१८६ 
चरणगुण १/१९४ 
चरणविहिमटहत्त १/२०५ 
-चरमसरीरधर १/२१२ ` 
नरित्त १/१६,५१,१२६,१.४७,१९४ 
२/१ १,३०९ 


` चरित्त अक्षम २८८३१८४ 


चरित्त-अद्यार २८३१८ 
तचरित्त अणायार २/८ 

-चरित्त असंकिलेस २/२५३ 
चरित्तगुणप्पमाण १/१८,२३,२४ 


` चरिच्तगुत्ति १/२३२५, २/२७८ 


चरित्तटया २/६५.२१८ 
चरित्तधम्म १/२३०,२३ १,१२७, २/२४६ 
चरित्तधम्माराहणा २/१२३५,१३६ 
चरित्तपज्जवं १/७३६ 
चरित्तपदिणीय १/८९, २८२३२ 
चरित्त पण्णवणा १/७३९ 
वरित्त पायच्छित्त २/३ ११ 
चरित्तपुरिस २/१९९ 
चरित्तपगारा २८/१४ 
चरित्तवलिय १८२२३ 
चरित्तवुद्धा १९/५३ 

चरित्तवोघी २१/५३ 

चरित्तमूढा ११/५३ 

चरित्तमोह १/५३ 
चरित्तमोहणिज्ज कम्म १४५५ 


चरित्तलोग(अ) २१/१५ 

चरिन्त वदक्षम २/८३,८४ 

-चरित्ततिणय १/७५,७७ 

चरित्तविराहणा २/१३६ 

चरित्तविसोही २/१८१ 

चरित्तसम्म २/७३९ 

रित्तसंकिलेस २/२५२ 

चरित्तसंपण्ण्रोया १/१३३,१२४,२१५, 
२/२९,२३२० 

चरित्तायार १/५१ ` 

चरित्ताराहणा १/५ १,५२,५३, २/१२५, 
१३८ 

व्वरित्तावरणिज्जा्णं कम्माणं १/३२२, 
२२३ * 

चरित्तिङ्ी २/२०५ 

वरित्निदि २/१९९ 

चरित्तौवधात २/१८१ 

चरिमतित्यगर २/१९८,१९९ 

रिय १/७.४७ 

चरियानियट् १५५१ - 

चरिया परीसह्‌ २/२३६८,२७४ 

चरियापविट् १/५५१ 

-चलाचल १/४८९ 

चवेडा १/९३ 

चारई-अचार्द लक्खण ९१/२१ 

चाउज्जाम घम्म १२०00 

-चाउम्मासिय अणुगधातिय २/२३११ 

चवाउम्मासिय उग्घातिय २/३ ११ 

चाउल १/५७२,५७८ 

चाउलघौवण १/२५९ 

चाउल पलंव १/५७२,५८०, 
२/२८९ 

चाउलपिट १५७८ 

चाउलोदग १/६२३०,६३ १,६३२ 

तचाउलोदण ९१/५४ 

चाउवण्ण सध १/१२९ 

चार २/२३७६ 

त्वारगव॑धण १/१७५ 

वारण १/२२३, २/३६० 

चारण भावणा २८२२३ 

चारणलद्धि २/२६० 

चित्तकम्म १४६१ 

चित्ततधीचेल्लडय १/४८८९,५५८ 

चित्तनिरोह १/७३४ 

वित्तम॑ससोणित १८५२० 

चित्तसमाहि १/७३२ 

-कित्तसमादहिट्ाण १/७२ १,७३२ 

वित्ता १/१७८ 

-वित्तालंकारवत्थग २/३७३ 

-वियत्तौोवकरण सादइज्जणया २८२६६ 

-चिया (धम्म) १/३ १ 

विराधय १/६३ १ 


चिलिमिलि(ली) १/२७५,६२३१६८६, 
६८७,७ १२३१७१४ 

चिंचापाणग १/६२९ 

चीणंसुय १/६७०,७४६ 

चीवरधघारी १/५०४ 

चुण्णयपिण्ड १/५६७ 

चेल १/५०७,६३३१७ १३.७९४ 

चेलचिलिमिविय १/६८६ 

चेलपाय १/६९३ 

चोक्ख १/२२९१ 

चोयण २१/८५ 

चोलपटग १/६९१,७११,७१२ 

चंड १/८९,९९ 

चंद १/९ १०,९७७ 

च॑दपटिमा २/२९७ 

चदपटिमं पडिवण्ण २/२९७ 

-चंदप्मह॒ (ससि) १/३ 

च॑दालग १/२३३६ 

चंदिम १/१ ९४ 

-चदिमसूरियणं २/५३ 

च॑दोवराय १/६५ 

चपा १५९०० 

छउमं २/३७८ 

छउमत्य १/२४.,२ ९४०, २/१ १९ 

छखउमत्यमरण २/१६९ 

चछक्षाए ९१/४५ 

संज्जीवणि(नि)कायदय) ९/२२५,२२६, 
२२७.७.४२ 

सखज्जीवणिकायवह्‌ १/२४८ 

छअज्जीवणिया १/२२५,२२६ 

छटदुभक्तिय २/७१ 

छटियदोस ९/५८७ 

छण १८२५ 

छऋणपद २/२३९७ 

'छण्णं २/२३१८ 

खत्त १/६३३ 

छत्तक{ग(य) १९/४३ २३,५०४,७१३,७१४ 

छत्र १/५२५ 

छप्मुरिमा-नवखोडा १/७१५ 

खमासिया भिक्खुपडिमा २/२७९,२८५ 

छल्लिक्खाय ९/५३५१५३६ 

छविखायाण ९/७४९ 

छखविच्छैय २८१०८ 

सखिण्णकहंकटै २/२६४ 

लिण्णसिणेह १/५०५,५०६, २८७१ 

खिन्रमालव १/५२० 

ित्राल १९/९० 

सछेमोवटावण) २/१ १,३३१ 

छेओवदवावणा पायच्छित्तरिहा २/३३१ 

छैदारिह २/३१९० 

छेदोवटभावण-संजय-कमप्पटद्धिई १/५४ 

छैदोवटावणियचरित्तगुणप्पमाण १/२४ 

सैदोवद्वावणियसंजम २/१ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४५३ 


छेय १/४९८, २/८,९,२ ९१,३३६ 

सछेयपरिहार १/५५१ 

छंद १/४२६,७२७, २/१५७९ 

छंदणां २/५७,५८ 

छदा २/७ 

खंदोवणीया १/२२६ 

जउणा १९/५० १,५०२ 

जउव्वेय १४६ 

जक्ख १/९१, २/२५७ 

जक्खमह १/६८ 

जक्खा्दट्र २/२२३२ 

जक्खालित्त १/६८ 

जक्खावेस २/१७६ 

जगनिस्सिय २४६ 

जज्जरिय २/२०९ 

-जणवर्द६य) १/९.४८,४९९ 

जणवयपरिग्गहाए १/७३३ 

जणवय परियावाए १/७३३ 

जणवयपहाए १/७३३ 

जणवयसच्वा १/५११ 

जत १/१८६ 

जनतुकुम्म १/३ २७, २/२३७३ 

जत्र १/२२९१ 

जमलोदय १/१६९ 

जम्मदंसी २/४०१ 

जय १/१९८,२४८ 

जयण १/२२१ 

जयणा १८४८६ 

जयणावरिणज्ज कम्म खजोवसम 
२/१७,१८ 

जयय १/७४९ 

जरा २४०८ 

जराऊ) १/२२६,२४६ 

जराउया १/२४११२५२ 

जराजुण्ण २/५० 

जलगय १/५०८ 

जलण २४१ 

जलणप्पवेस २/९६९,१७०,१७३ 

'जलपक्खंदण २/९१७३ 

जलप्पवेस २/१६९,१७०,१९७३ 

जल्ल १/३ ४०,२५२,३७१,३७८,२३८५, 
२९२,२ ९९.४०७,४२६१७२०.२/२७७ 

जल्ल परीसह्‌ २/२३६८,२७७ 

जल्लोसहिपत्त १/२२२ 

जल्लजवा १/१७५ 

जवमज्स च॑दपटिमा २/२९७,२० १ 

'जवमज्स् चन्द पडिमं पडिवत्र २/२९८ 

जवमज्क्ञा २/२७९,२९७ 

जवोदगय) १/६२८,६३२, २/२५९ 

जहण्णा २/१३५,१३६ 

जहण्णुक्नोसिया २८१३५,१३६ 

जहासुय ९१/८४ 

जाद थेर २/१९९,२०० 


जाइपह्‌ २/३ 

जाइसरण २/९४०.४0४ 

जादसंपण्णोत्रा १/१२२, २/२२० 

'जादहीणा १/१२२ 

जागरा २/२८ 

जागरिया २/३९४ 

जाण १/१७४.४३३ 

जाणगसरीर दव्वावस्सय २/७९,८० 

जाणगसरीर भवियसरीर वदरित्त 
दव्वावस्सय २/८० 

जाणगिह्‌ १/७४७ 

जाणसाल ९/७४७ 

जाणू्‌ १/९१२३ 

'जातिंघ १/१६३ 

जातिमय २८१९९ १,१९२ 

जाम १/४०,५५.५६,१२९,२०५.२७९, 
३२२, २/३,१७ 

जायी) २/१ १३ 

जायणा २/३७६ 

जायणा परीसह २/३६८,२३७६ 

जायणि(णी) १/५१२, २/२८२ 

-जायपक्खा १/९१ 

-जायरूव २/२५ 

-जिददिय १/८४,८५, २८/४३ 

जिण(चिणवर)९/२,४ १ २,२९.४०, १२०, 
१९४५२२२, २/१ १,३७८ 

जिणकप्पद्धिर्ई ९१/५४ 

जिणकप्िय २/२३४ 

-जिणप्पगारा २८१९९ 

जिणवयण १/९.४५ 

जिणवयनिखउण १/८४ 

जिणसासण ९/१९९ 

जिणसंथव २/६२ 

-जिन्भवल २८९७८ 

-जिन्भा २/२३८९ 

-जिल्िंदिय १/४७०,४७१ 

-जिल्िन्दिय अपटिसंलीण २/२७९ 

-जिन्िन्दिय संवर १/२१२ 

जिल्मिन्दिय निग्गह्‌ १/१३२३,७३ ६ 
७३७, २/२९ 

-जिल्भिन्दियपदिसंलीणता २/२५८ 

-जिन्मिन्दिय मुण्डे २/७ 

जिकल्मिन्दियरागोवररई १४६७ 

-जिन्मिन्दिय संजम ९१/४३ १ 

-जी्य(त) २/२००,२०१ 

जीव १/५९,१२५,१२६,१२९,१४२, 
१४७.१५०,१५२,१६०,९६७,१८९, 
२०७,२०८,२ १२, २/२९,३० 

जीवकाय १/१५.४,२२६ 

जीवगुणप्पञ्नाण १/१८.२४ 

जीवणिकाय १/१३२,२४४ 

ज्ीवपदटहिय १/२५० 

जीवपएस १/२७,२८,२९ 


४५४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


जीवमिस्सिया १५१२ 

जीवाजीवमिस्सिया ९/५१२ 

जीवितमावणा १/१९७ 

जीवियासंसप्पभग २/९३,१०३ 

जुग १/१४७४ 

जुगमाय ९४८७१४९ ५.५ दद 

जुग्ग ९४३३ 

जुत्तपरिणय १/१ १५७१११९ 

जुत्तरूच १/११८ 

जुत्तसोभ १/१ १८ 

जुत्ते १/११७,११८ 

जुवराय १/४९९ 

जूतपमाय २८१८० 

जूय १/२५४ 

जूवय १/६८ 

जोडवले १/११७ 

जोदसिय १४८ 

जोर्द ६/११४ 

जौर्दबलपलज्जण १/११७ 

जोग १/५३७ 

जोगनिरोहं १२/१७ 

जोगमच्चरक्खाण १/१३२,१२४५२८१०४ 

जोगपदिक्नमण २/८३ 

जोगपदडिसंलीणया २/२७६,२७७ 

जोगपरिण्णा १/१ १८ 

जोगपिण्ड १/५६७ 

जोगव १/९११ 

जोगवाहिया २/५३ 

जोगसच्वे १/२२,१३२११२४,५११, 
२/२९ 

जोगसंगह्‌ २/४४-४५ 

जोगहीण १८/९७ 

जोणी १/४ ३,४४५, २/२६ 

जोत्तिसियाण्देव) २/५३ 

जोयणमेरा १८५०२ 

जोयणवेलागामी १/५0०७ 

जंकिंचिमिच्छा पदिक्षमण २/८३ 

जंगम १५३९ 

जगिय १/६७४, २/२९३ 

जंघाचारण २/२६०,३६१,३६२ 

जघाचारण लद्धी २/२६१ 

जघारोम १/३५७२,२८० 

ज॑घारोम परिकम्म १/२५३.३८७.३९३, 
00 

ज॑घारोम परिकम्म कारावण १/३६५, 
३७२,३८० 

जघासंतरिम १/५०६ 

-जंधासंतरिम उदगपार १८५०५ 

जंतपीलणकम्म २/१ ११ 

जतुयं २८२९२ 

जंबुदीव १/२५.२६, २८१९८, 
३६०.३६२ 

जंवू १/३ १६. २८/९२ 


जंवू (हुम) १/९१० 

ज॑वूसुदंसण(वृक्ष) १/३१९ 

जं वादद्धं १९/९७ 

सराण १/६२,१९२.४३२, २/२०९, 
२५१-३५४ 

स्ाणजोग २/३६६ 

साणसमाहिजुत्त २४०५ 

द्यामथेदटिल्ल २/४९५.६८२,७२१ 

सिच्न्िरपलंब ९१/५७६ 

ल्िमिय १/१६५,५२७ 

सयुसिर १/४८९ 

संसा २ ४0४ 

ठवणा (दोस) १/५५९ 

ठवणाकुल १/५५९ 

णवणासच्वा १/५९११ 

ठविया २/२ ११ 

ठविया आरोवणा २/३ १२,३ १३,३ १४ 

ठाणाद्धिदए २ /२७३ 

साण-समवाय २/२२३ 

ठाण~समवायघर २/२९० 

ठलाण~समवायांगघर २८१९९ 

ठसाणाइयाएं २/२७५्‌ 

-ठलाणाइणं निस १/२९९ 

ठिती १/२२० 

डहर १/९८,१०४,१०५ 

ढंडग (दण्डय) १/७१३,७९४ 

डिवर १४६१ 

ठक १/१९२ 

ण(न)क्त्त १/६२,१००,११०,१२२, 
१७७,१९४ 

णगरथेर २/१९९ 

णरिणा २/२ ९५ 

णग्गोहुपवाल १/५७६ 

णटखदइया २/६ 

णपुंसगलिगसदा १/५१३ 

णपुंसरगवयण १/५१८ 

णपुंसगवयू १/५ १३,५ १४,५ १५.५१६ 

णमदेव £/५२३ 

णमी वैदेद्टी २/३८५ 

ण(नौोयप्पमाण १/१८.२४,२९ 

ण(नोरग १/१७७.५५२ 

णव अगुत्ति १८५२८ 

णवगुत्ति १५२८ 

णवणीय १/४.२३,४२७,५५० 

णववंमचेर 2२/२४ 

णहुदछैदणय १/२७६,२७७,२७८ 

णह परिकम्म ९/२३८७४०८ 

ण८नोहमल १/२५२,३५८,२ ६४१२७११ 
३७८.३८५.२९२,२ ९९.४०६ 

-णल्नोहवीणिय १८५५ ९,४६० 

णलनोहुसिदहा १/२७२,२८४७,२ ९२.४००. 
४०८ 

-णहसिहापरिकम्म १/३५३.४०० 


णहसीहाए परिकम्म कारावण १/३६५, 
३७२,२७९ 
णागद १/१७० 
णा(नारण १/१५,४६,५१,५८.५९,६0, 
१०२,१ २६.१२७, १४७,१७९,१ ९४ 
१९५४२ २ 
णाण-अदक्षम २/८३,८४ 
णाण-अङयार २/८३,८४ 
णाणसणायार २/८५४ 
णाण असंकिलेस २/२५३ 
णाण आसायणा १९७ 
णाणगुणप्पमाण १/८१८,२३ 
णाणजुत्त १/१ १७,११८ 
णाणदरया २/६५.३१८ 
णाणपडिणीय २/२३२ 
णाणपण्णवणा १/७३९ 
णाण पायच्छित्त २/२३११ 
णण परिणिता १/१ १७ 
णाणपुरिस २८१९९ 
णाणपुव्वगपच्चक्खाणकारी २/१०२ 
णाणफल १८१०२ 
णाणर्वलिय १/२२३ 
णाणवुद्धा १२/५३ 
णाणव॑धी १/५३ 
णाणमटा १/१ १२ 
णाणमूढटा १/५३ 
णाणमोह १/५३ 
णाणलीग(ञ) १/१५ 
णाणव २/२७ 
णाणवदक्म २/८२३,८४ 
णाणविणय १/७५ 
णाणविराहणा २८१३६ 
-णाणविसोही २८१८१ 
णाणसम्म १८७३९ 
णामसच्वा १/५११ 
णाणसंका १/११२ 
णाणसंकिलेस २८२५२ 
णाणसंपण्ण्या) २/२९,.३२० 
णाणरसंपत्रया १८/१३ 
णाणायार १/५५- १२४ 
णाणाराहणा १/५१,५९,५२, २/१३५, 
१३५ 
णाणावरण २/३६६ 
णाणिङ्धी २/२०५ 
णाणिंद २/१९९९ 
णाणी १२०७ 
णाणु्पण्णाणाणुकूल वय १९/५५ 
णाणोवधात २८१८१ 
णातिम॑त्तपाण भोयणमोरई 
१/३ १५,२१६ 
णातिवैल १/१०८ 
'णानातिसंयोग ९/१५९१ 
-णायगार्दिण ९/६६५ 


णालिया १/६३२,७१३ 

णालिएरपाणग १/६२९ 

णावपरिणाम १/५०२ 

णावा १/५०२,५०३ 

णावागय १/५०८,५०९ 

णावापुराण १/७२९ 

णावाविहार १/५०२,५०६ 

-णावासंतरिम ९/५०.४ 

णासारोम १/२५५.२३७.४.२३८ १,२९५.१ 
४२.४१० 

-णिह्नम्मदंसी १/७३५, २/३९६ 

णिक्खारग १/५७६ 

-णिक्खित्त चरए २/२७१ 

णिक्खित्त दोस १/५६८,५७१ 

ठउवणावस्सय २/७८ 

णि(निौरग॑थ १/१ १४,११५,१५६,१८६, 
२६१,२६२,२६३,२६५४२६५.,२६६, 
२६७,२८२,२८४,२८५,२९०,२०१, 
२ १५,३ २४,३ २५.२३ २६,२ २७३२८, 
३२९,२३२०१२३२२१२ २४१२७०३७ १, 
२७२,३७३,२३७४२७५.,२३.७६,३.७५७, 
३७८,२३.७९,२३८०,२८ ९,२८२,२३८३, 
३८.४.४१ २,४९४.४१ ९.४.३०,.४२ १, 
४७५, ४७ ६,४८ ९,५.0० १,५२४५.२३२, 
२/२०,२१,५२,५३१,१२८,१३२११५८; 
२९१९,२२१,२२४.,२२५,२२६१२२७, 
२२८,२२९.२३०,२३२,२३२,२४२; 
२४२,२५२१२५४,२९५.२७ ११२७२; 
२,७२१२.७४,२२ १,२.४० 

-णिगगन्य धम्माइयार विसोहि सुत्त 
२/९१ 

णिग्गथमुत्ति २/५ 

णिग्गंयस्स माणुसग्ग भोगदा निदाण 
करण २/१५५ 

-णिरगंयिं अवलम्बणे कारणा २/२२९ 

गणि(नि)रगंथी १८/९१ १४,१ १५.१८६.२६१, 
२६२.२६३,२६४,२६५.,२६६,२६७, 
२८३१२८४,२८५.२३.७०,३७१,३७२, 
३७३१३.७४,३७५,२३७६,३.७७,२३७८, 
२७९.३८०,२३८१,२३८२,२३८३.२८४, 
४९ २,४.९.४.४७५.४७ ६.४८९.५०१, 
५२.४,५२ ३,२/१२८,१३३,१३४, 
१५९,२१८,२१९,२२०,२२४,२२५., 
२२६,२२७,२२८,२२९,२२०,२३२, 
२४२,२४३,२४५२५३,२५४२६५, 
२७४,२७५ 

णिग्गंथीए माणुसग्ग भोगदा 
णिदाणकरण २/१५७ 

णिरघात १/६८ 

णिच्चदाणपिंड १/५८९ 

णिच्छियकड काल १/७१७ 

णिज्जरटुयाए २/३ ४३ 

णिज्जरापेही २/२६२ 


णिज्जाण १/७४७ 

णिज्जाणसाल १/७.४७ 

-णिट मासी १/५१९ 

णितिय २/२४५ 

णितियवारई १/९७0० 

णिदासील २/६२ 

-णिपूरपवाल ९१/५७६ 

-णिमित्तपिण्ड १/५६६ 

गणिमित्ताजीविया २/१५४ 

णियग ९१/४५ २१४५४ 

णियग-गवेसिय १/७0७ । 

-णियतिदयेवाति्द्ेय १/१५७ 

णियम १४५२ 

णिययवाई १/१५७ 

णियंठ १/४३५ 

णियाणमरण २/९६९ 

णियाणरहियस्स मुत्ति २/१६७ 

णियंठियं २/९०० 

णिरय १/१५९ 

-गणिरयगर्द १/१७१ 

णिरयदंसी २४०१ 

णिरया १/१७१ 

णिरामगंघ ९/५४२ 

णिवत्तिता १/५३६,५३७ 

-णितुद्ुदेव १/४२३ 

णिवेयणापिंड १/५९० 

-णिव्वाण १/१९४,१९५,४७३ 

-णिच्विदए्‌ २/२७२ 

णिव्विटुकायिय ९१/२४ 

-णिव्विण्णघारी २४०00 

णिचव्वितिगिच्छासमावण्णेण १४७९ 

णिच्विन्द १४३५ 

-णिच्वुड २/४०३,४०५ 

णिसरगसम्मदंसण १/१२७ 

गिसिद्धलठाण १/५२४ 

णिसिद्धवयण १/५२४ 

णिसील २/१२५ 

णिसीहिया १/६४७,६४८,६४९,६५२, 
६५३ 

णिस्सरणणन्दी २/२३१० 

णिंदिता २/७ 

णीयागोय १४४५ 

णूम १/१७९, २८/४१ 

णेगम २/७९ 

णेरदय १/१७१ 

णेरष्य संसार विओसग्ग २/३५६ 

णेसिज्ज २/२९२,२९३ 

तउपाय ९/६९३ 

तउयलोह १/४२२ 

तक्कं १/१८० 

तक्षरष्पओग २/१०९ 

तच्चा सत्त राइन्दिया भिक्खु पटिमा 
२/२८०,२८६ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४५५ 


तज्जण १/९७४ 

तज्जाय संसट्चरए २/२७0० 

तज्जीवतच्छरीरवाई १/९४९ 

तज्जीवतस्सरीरिए १/१५३ 

तण १/२२६,२४६, २/२९२ 

तणगिह १/७४७ 

तणपुंज २/६५९,६५0 

तणफरास २/२३७०,२७१ 

तणफास परीसह्‌ २/२६८,२३७७ 

तणमालिय १४२१ 

तणसाल १/७४७ 

तण्हा १४४0०, २४०४ 

तण्टाणुबेधण २४११९ 

तण्हाभिभूय २/२३८६,३८७,२३८८,३ ९0, 
३९१,४०९ 

ततियमहून्वय १/२३००-३९३ 

तदुभय १२/८४ 

तदुभयणाणायार १/५५,९ १२ 

तदुभयधर १/१०९,१२२ 

तदुभय पडिणीय १/८९ 

तदुभयवेयावच्व २ /२३८ 

तदुभयसमुदाणकिरिया १/१ ६ 

तदुभयागम ९१/२३ 

तदुभयारिह २/३१० 

तप्पटिरूवगववहार २/१०९ 

तन्मवमरण >/१६९,९७०,१७२ 

तम १/११४,११७ 

तमवलपलज्जण १/१ १७ 

तमबले १/९१९७ 

तयक्खछाय १/५२५,५२६ 

तयप्पमाण ९/४.७९६,४८१ 

तया(त्वक्‌) १/२२९ 

तरच्छ १/५४८ 

तरु पक्खंदण >२/१७१३ 

तरुपदण २/१६९,१.७०,१५७३ 

तव १/१५,२ १,३३,५१,७१,८५, 
१०३,१२६,१२९,१३२२११४२.४५२, 
२/२८,२५८-३६२,४०० 

तव-चरणफल २/३५७ 

-तवतेण १/३०४ 

तवफल १/९०३ 

तवमय २/१९१,१९२ 

तव~-समायारी १/७२,८६ 

तवसमाही १९/८५, २/३५७ 

तव सरूव २/२५७ 

तवस्स फल कंखा णिसेह २/१६८ 

तवस्सिणं णेरइयाणं कम्मणिज्जरणाए 
तुलणा २/३५८,३५९ 

तवस्तिपदिणीय १/८९ 

तवस्सी २/५०,२४६,३९२ 

-तवस्सी वेयवेच्व २/३३८ 

तवाइ्‌ तेणाणं दुगगद २/२५८ 

तवाचरण उदेस २/३५७ 


४५६ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शन्द सूची 


पतवायार १/५१ 

तवारिह्‌ २/३ १० 

-तवोकम्म २/७ १,८४,१२८,३ १८३१९ 

तवोगुणपहाण २८४०५ 

तवोवदहाणादाय २/२७८ 

तस १/१ ४२,१५८,१६१,१९७,२१७, 
२२७,२४६५४१७ 

तसकादय) १/२२५.२४ 

तसकादय रम १/२८२ 

तसकादय जीव २/९.१० 

तस्काय सणारम्मं ठाणं २८४८८ 

तस्काय १/२४२,२५३ 

तस्रकायसत्य १/२४३, २४४ 

तसकायसमारंभ ९१/२२ 

तसकाससरूवं ९/२४१ 

तस्र-थावर १/२१६,२९९.२४६,५३० 

तस-५वरा पाणा १८४७४ 

तेसपाणसमारभ २/१२९ 

तसा पाणा १/२२६,२४१,२४२,२४३, 
७२० 

तस्सेवी २/३ १८ 

तहष्ांरो २/५७,५८ 

तार १/१ १२ 

ताण १४८५४१४५ 

तालउदट १/३३१ 

तालण १/१५७४ 

तालपल॑व १/५७६,५८० 

तालमूलय ९/२८५ 

तालायर १८४२६ 

तालिय॑टक १/४३३ 

तारागण १/१०० 

तिक्खसिंग १८१०९ 

तिगिच्छ-मंत~मूल १/५६६ 

तिगिच्छा १/२५.४,३.४४ 

तिगिच्छापिण्ड १/५६७ 

तिगिच्छा विहाण २/७६ 

तित्तर १/१७५ 

तितिक्ख २/२६५,३६६ 

तितिक्छण १/६१२ 

तित्ती १/२९९ 

तिव्य २८१९८ 

तित्यधम्म २/३४४ 

तित्यपवत्तणकाल २/१९८ 

तित्यय(क,ग}र २/३.४,११,२३.२२२, 
२७९,२९१,३ १९, २८९९८ 

ति-मासिया भिक्ु पटिमा २/२७९, 
२८५ 

तिरट्री १/१८६ 

तिरिक्छजोणिय १/९०३.३ १४, २/३५८ 
३८० 

तिरिक्छजोणिया उवसग्गा २/३८९ 

तिरिच्छमपाति{दश्येम १/५०३,७१३ 

तिरिच्छा २५३ 


तिरिच्छि १/२३२० 

तिरियगई ९/१७१ 

तिरियदिसिवय २/११० 

तिरियदिसिपमाणाङ्षम २/१ १० 

तिरियद॑सी २४०२१ 

तिरियलोय १/२५ 

तिरियसंसार विमोसग्ग २/३५६ 

तिरीडपट १/७४६ 

तिल १/१७५,५७८ 

तिलपप्पडग १/५७८ 

तिलपिट् १/५७८ 

तिलौगदंसी १/९०६ 

तिलीदरग््य) १/६२८,६३२, २/२५९ 

तिसरग ९१/६० 

तीय १/४१ 

तीयवयण १/५१८ 

तुच्छ १/१२१ 

तुच्छकुल २/१६६ 

तुच्छरूवा १/१२९१ 

तुच्छोमासी १/१२१ 

तुच्छो सहि भक्खणया २/१ ११ 

तुदिय १/४२ १,६४० 

तुयावदत्ता २/६ 

तुलकड >/२९३ 

तुस्गिह १/७५७ 

तुससाल १/७४५७ 

तुसिणीय १/४८९०,४९१ 

तुसोद गय) १/६२८,६३२, २/२५९ 

तूणदल्ल १/४२६ 

तूलकटड १/६७५ 

तेदन्दियकाय १२/४४ 

तेउकाइय) १/२२५,२३३ 

-तेउकादइय आरंभ १/२८२ 

तेउकाडइय जीव २/९,१० 

तेउर्कारय संजम २८१४१९५ 

तेउकाय अणारभ ठाण २/४७,४८ 

तेउकाय अमोहसत्य १/२३४ 

तेउषछ्ाय १/४ 

तेउच्छ १/७४्‌ 

तेउफास २/२७०,२७१ 

तेउ महाभूत १/१५४ 

तेऊ १/१६२ 

तेण १/५२८ 

तेणाहड २८१०९ 

तेत्ीसखविह कणाई पडिक्षमण 
सुत्त २/८८ 

तेयणिस्तग्ग २/२२३ 

-तेयलेस्स २/५२,५२ 

-तेयाणुवन्धी २/३५२ 

तेल्ल १८५५० 

तेल्लचिन्दु १/१२६ 

तैल्लाणं अन्मंग १४७७ 

तेन्दुग १८५७८ 


तत्तगवेस्तय १२/८३ 

-तोयविन्दुप्पमाण ९२/४७६, 

तंब्रपाय १/६९३ 

तंवलोह्‌ १४२२ ॥ 

तंवोल १/३३६ 

तुंबवीणिय १/४२६ 

यणियकुमार ९१/४८ 

यलगय १/५०८,५०९ 

थवथुद मगल १/१३३ 

यवथुदमंगल फलं १/१० 

थविरप्पगारा २/१९९ 

थावर १/१४२,१५८,१६१,१९७, 
२१७,२२७,४२ ९,४.७६ 

थिरसघयण १/५२०,६७५ 

यिरीकरण १/१२६ 

-यिल्लि १/१७४ 

धीक १/३२६ 

थीकहा णिसेह्‌ १/२३२६ 

भीकहा मणोरमा १/२२४ 

थुद मंगल २२/६१ 

धूणाविसय २ २२५ 

भूलमेहणविरमण २८१०९ 

धूलाइ पाणादइवाय २/१२१ 

धूलाजौ अदिण्णादाणाओौ वेरमण 
२८१०८,१०९ 

धूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं २/१०0 

थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं 
२/१००,९१०८ 

धूलाओ मुसावायाओ वेरमणं 
२/९०८,१०९ 

थेर(भरावन्त) १/९३,३१०,३११,२१२, 
२२२,२ २४,४२४.४९७.४८९ ८,५४.२१ 
५५०,५५ १,६०४,६०५,६०६,६६८/ 
६७४,६९०,६९१,७१ १,७९.४ २/६६, 
१२८,२१०,२१३,२१५२१७.२३८/ 
२३४,२३६ 

यैर कप्प २/७७ 

थैरकप्पद्िर्द १/५ 

थेरट्र १/६९० 

धेरपटिणीय १८८८, २८२३२ 

येरवेयावच्च २/३३८ 

यंडिल १/७ १८,७१९.७२०,७२२,७२३, 
७२५,७२५.७२६१७२५७,२/२६२,२६३ 

थटिल समायारी २/७२९ 

यम १/७९,९३ 

यंमणता २/३८१ 

-दमोघंसि २८६५ 

-दक्सिण १/९८२ 

दग १/२२६ 

दगठाण १७४७ 

दगणालिय १/२७५ 

दगतीर १/६४.६,७४७ 

दगप्ग्ग्‌ १७.४७ 


दगपह्‌ १/७४७ 

-दगरक्खस ९/१९१ 

दगवीणिय १/२७४,२७५ 

-दगसत्तधाती १/१९१ 

दद धम्म ९१/५0, २/३२० 

दत्तमणुण्णाय १/२९०,३०३ 

दत्ति परिमाण २/२३०५ 

दत्ति संखा विहाण २/७२ 

-दत्ती २/२८१,२८५,२८६,२९६,२९८, 
२९९,३००,२०१,२०२.२०२,२०४ 
२०५ 

दत्ती परिमा २/२९६ 

दप्प २/२३०९ 

दल्भवत्तिय ६/१५७५ 

दम १/४५२ 

दया १/५८,१०२,२१९ 

दयाणुकम्पी २४१ 

दरिदकुल २/१६६ 

दरिसणावरणिज्ज १/१२७,१२८,१२९ 

दरसणिज्ज १/५२० 

दवग्गिदद्धय १/१५७्‌ 

दवग्गदावणया २/१११ 

दवग्गी १/३२९ 

"दव्व १/१२६ 

-दव्व `वि ओोसग्ग २/३५५ 

दव्वाभिगगहचरए २/२६९ 

-दत्वावस्सय २/७८ 

दव्वोमोयरिया २/२६६ 

दसण्ण भद्‌ १/१९८ 

-दसदसमिया भिक्खुपडिमा २/२९७ 

दसविहा समायारी २/५७ 

दसा-कप्प~ववहार २/२२२ 

दसा-कप्प-ववहारघर २/२१० 

दच्सु १४८९ 

दस्सुगायायतण १/४८९.४९० 

दहि ९/४२३,४२७;४५०, २/२७२ 

दाण १/५३१ 

दाणटूया १/५३० 

-दाणविसप्पं १/५२३० 

दायगदोस १/५७१,५७२ 

दार्‌ १/७ ४७ 

दारग १/५०४ 

दारिग १/५०४ 

दारूट॑टगदण्ख्योपायपुंखण १/७०८ 

दारुण २४२ 

दारूदंड १/२७५,२७६ 

दारूपाय १/६९०,६९८, २/२९४ 

दालिमपाणग ९१/६२९ 

दालिमस्रदुय १/५७६ 

-दावद्व २/१३१,१३२ 

दावर १४१ 

दास १/२३२३६,२३२७,४३३ 

दासी १/४३३ 


परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शन्द सूची ४५ 


दाहिण १/९.४८४७४ 

दाहिणगामी २/१५७,१५८,१६१ 

दाहिणा १/१२२,१२९ 

दिगिंखा परीसह २/२३६८,३६९.२८० 

दिद्रलाभिए २/२७०,२७१ 

दिटसाहम्मवं (अनुमान) १/१८,२०,२१ 

दिह्िवाय १/२२,६८,१५७, २/२२३ 

दिद्धिवाय अक्खेवणी २/३४७ 

दिद्धिवायमहिज्जग १/५३१ 

दिद्िविसभावणा १/२२२ - 

दिदि सपत्र १/१९८, २/५३ 

दिट्रं २/२३१८ 

-दित्तचित्त २/३३२ 

दिवस चरिम पच्चक्खाण सुत्त २/९६ 

दिवा्याोवंभयारी, रत्तिं परिमाणकड 
२/९१६ 

दिवासोयणस्स अवण्ण १/४८१ 

दिव्व १/५९,६०.२ १४ 

दिव्व काममोग १/३३३ 

दिव्वमाया २/२६५ 

दिन्व २/३८० 

दिव्वा उवसग्गा २/३८० 

दिसा १/१२३,१२९, २/४ 

दिसामीहेणं २/९४,९५ 

दिसिदाध १९/६७ 

दिसिव्वय २/१००,१०२,१ १०,११३ 

दिसंकहता भिक्खवागमण २/६६ 

दीण १/२०९१ 

दीणदिही १/२०१ 

-दीनपण्णा १/११९ 

दीना १/९१९ 

दीव १/१२५ 

दीवायण २/३८४ 

दीविय १/५४८ 

दीचोवमा ९१/३७ 

दीह्‌कालिय रोगायंक २/२८७ 

-दीदहमद्ध २/५३ 

दीहराय २८४०२ 

-टीहलोगसत्य १९/२३ 

दीहाउ्॑धकारण २८१०६ 

दीद्सुत १/६८८,६८९ 

दीहसुत्तकरण १/६८८ 

दुआदक्ख २/२०० 

दुक्कदट १/१५२,९१५४ 

दक्ख १/१३ ९,१.४०,१४१ 

दुक्खदंसी २८४०९ 

दुगुल्ल १/६७०,७४६ 

दुगुखा २४१० 

दुगुच्छावत्तिय १/६७४ 

दुगुच्छियकुल १/६६५,६८७, २/२३४० 

दुरग १४६० 

दुगरगदनिरोह २/३७ 

दुगगई २/९७२ 


दुग्गम-सुगम ठाणादई २/२०0 

दुरगशय ९/१ १४ 

दुच्चिण्णा कम्मा १/१६७,१७१ 

दुटु १/१२९ 

दुद्र पारविय >२/३३१ 

दुट्‌ठपटिच्छिय १९/९८ 

दुर्तितिक्ल २/२०० 

दुपचन्यक्खाणी २/१०१ 

दुपचज्वक्खाय २/१०९ 

दुपय-चखप्पय-पमाणादक्षम २/११० 

दुपयण १/५१८ 

दुपस्स २/२०० 

दुप्पउलिओसहि मक्खणया २/१११ 

दुप्पहियार १/४८,४८ 

दुबद्धथुणाद उणाद करण पायच्छित्त 
१/२५१ 

दुल्बल २५0० 

दुल्मिक्खं २८६५ 

दुम्मुह १/१९८ 

दुरणुचर २/२०० 

दुल्लभवोहिय ९/१७८ 

दुल्लहनोही १/९१२९.९१३0 

दुल्लहोघम्म ९१/४२ 

दुवालसावत्तण २/८५ 

दुवालसंग ९/१५६.;४८५ 

दुबालसंग गणिपिडग २/३५८ 

दुव्वार्ई १/८९ 

दुव्विभज्ज २/२०० 

दुस्समा १/१.४६ 

दुस्सील १/८९११ १९,१७१,२००, २/५ 

दुस्सीसा १९/९० 

दुह ओ पडिबद्धा २/६ 

दुह भोल्ोगपदिणीय १/८८ 

दुह ओलोग पडिवद्धा २/६ 

दुहसेज्जा २/३५ 

दूर्हपिण्ड ६/५६६ 

दूस १/१३९ 

देव १/४५,८६,९१,१०२३,१२९, 
१,४२३,९६७,९८९,२३२० 

देवमासायणा १/९७ 

देवउत्त १/१५९ 

देवकामा २/४०७,४०८ 

देवकिल्विस २/१५४,२३५८ 

देवकुरु १२/२६ 

देव गई १/१७१, २/४०७ 

देवदंसण १/७३२ 

.देचसण्णती २/८ 

देवसिय पडिक्षमण समायारी २/६१ 

देवसिय समायारी २/५८ 

देवसी पटिक्षमण २/८४ 

देवसंसार विओसग्ग २/३५६ 

देविल २/३८४ 

देविन्दपरियावणिया २/२२३ 


४ 0 


४५८ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


देविंदोग्गह १/६५३ 

देदी १८१८९ 

देवी अआसायणा १९/९७ 

देसकद्‌ १/१ १४१११९५ 

देसच्चाईद १८८७ 

देसऽण्णाण १/१ ६४ 

देसपएस ९१/२७ 

देखमूलगुण पच्वक्खाण २८९९,१०० 

देसराग १/६७०,७४६ 

देसविराहय २८९३१ 

देसाराहय २८१३२ 

देसावगासिय २/१००,१०८,१ १२११ १४ 
११७,११८ 

देसुत्तरगुणपच्चक्खछाण २८१०० 

देह १/१७२ 

दोग्गइ १/१०३ 

दोच्वा सत्तरादन्दिया भिक्सु पडिमा 
२/२८०,२८६ 

दो-मासिया भिक्खुपडिमा 
२/२७९,२८५ 

दोरज्जं १४९९ 

दीस १/१२६,१४७,१७३,१८९,२१२, 
२२/८0 ४४0 

दोसणिस्सिया १/५११ 

दोसद॑सी २८४०१ 

दोसनिरघायणाविणय १/७२,७३ 

दोससकिणी १/२३५ 

दोसियसाला १/६२४ 

दंड १२/७४८ 

दंडपह्‌ २८५ 

दंडसमादाण १४४० 

-दंडाद(णि) १/२७५,२७६ 

दंडाइय २८२८६ 

दडायतिए २/२७४ 

दटासणियाए २८२७५ 

दत १/८२,१८६, २/२२ 

दतकम्म १४६१ 

द॑तपरिकम्म १/३५५,२८९,२ ९५.४०३ 

`द॑तपरिकम्म कारावण १/३६७.२७४ 
३८२ 

दतपाय १८६९३ 

दतमल १/२३५२.२५८,२३ ६४२७९, 
२.७८१२८५,२ ९२.२३ ९९.४०६ 

देतमालिय १९/५२ १ 

दतवाणिज्ज २/१ ११ 

द॑तवीणिय १/४५९.४६० 

दंसण १/१५,५६,५ १,६०,१२६,१२७ 
१९४ 

दंसण अरक्षम २/८२,८४ 

दंसणं अष्यार्‌ २८८२,८ 

दसण अणायार २/८४ 

दस्णअसच्वा १२०० 

द॑सषणगुणप्पमाण १/१८.२२ 


दंसणटया २/६५.३१८ 

द॑ंसणपटिणीय १/८९, २/२२२ 

देसणंपण्णवणा १९/७३ ९ 

द॑सण परीसह्‌ २/३ ६९,२३७८ 

दसण पायच्छित्त २/२११ 

द॑ंसणपुरिस २/१९९ 

द॑समणवलिय १/२२३ 

दसणवुद्धा १/५ 

दंसणवोधी १९/५३ 

द॑सणमावरण २४०५ 

दंसणमूढा १९/५३ 

दंस्णमोह १/५३ 

दसण-लक्खण १/१२५ 

दंसणलोग(अ) ९१/१५ 

दंसणवदक्मम २/८२१८४ 

दंसणविणय १/७५ 

द॑सणविराहणां २/१३६ 

द॑सणविसोहि ९१/१०, २/१८१ 

दंसणसनच्चा १/२०० 

दंसणसम्म १/७३९ 

दसणसरूव १/१२५ 

उंसणसावय २/१ १६, १६४ 

द॑सणसंकिलैस २/२५२,२५३ 

दंसणसंपन्रया(ए) १/१२७,१२२१,१३४, 
२/२९,३२० 

दंसणायार १/५१,१२५-२०४ 

दंसणाराहणा १/५ १,५२,५३, २/१३५., 
१२३६ 

दंसणावरण २/३६६ 

दंसणावरणिज्ज १/१४७ 

दंसणिङ्की २/२०५ 

दंसणिंद २/१९९ 

द॑सणोवघात २८१८१ 

दंसमसगफास २/३७०,२३७१ 

द॑समसय परीसह २/२ ६८,३७० 

धण १/१३९,.४३२९ 

धण-धत्र-पमाणादक्षम २/१ १० 

धण्ण १/१३९.४२९ 

धण्णपुंजितसमाणा २/७ 

धण्णविक्खित्तसमाणा २/७ 

धण्णविरस्लित समाणा २/७ 

पण्ण संकट्टित्त समाणा २/७ 

धण्णोवमा २/७ 

धम्म १/१,२,२,२०-५०,६०,७२१८८ 
१०५.१०६,१०९,१११,१४३०१४९. 
१५२,१५३, १५४८१५५. १५६११५८, 
१८७,१८९२.१९७,१९८,२१६४२ २ 
४२५.५२ ६,५२७.२२ ९,८२०.४४, 
४५२,४७३, २/३ ९२०४०८८ 

धम्मकहा १/४२,१३२३,१८७, 
२/३४२,३.४६.२५० 

धम्मकहाफल २८३५१ 

धम्मघायग २८१८० 


घम्मचिन्ता १/६१२,७३२ 
धम्मजागरणा २/३९४ 
धम्मजागरिय १/११४,११५, २/७३ 
धम्मजाण १/९0 
धम्मज्जिय ववहार १९/४९ 
धम्मन्नाण २ /३५१,२५२,२३५३ 
धम्मक्गाण अणुप्पेहा २ /२५३ 
धम्मस्माण आलंबण २/२५३ 
धम्मञ्ाण लक्खण २/३५३ 
घम्मट्री १/१८५ 
घधम्मठिय २/४६,४७,४८ 
धम्मतित्य्‌ १/१८७ 
घम्मनिंदापायच्छित्ते १९/५० 
घम्मपएसर १/२७,२८,२९ 
धम्मपण्णवणां १९/११ 
घम्मपण्णा ९/९७९ 
घम्मपब्रत्ती १/२२५्‌ 
धम्मपय १/१०२ 
घम्म परक्षम काल २४०८ 
घम्म परक्षमट्रा उवएस २४०८ 
घम्मपरिणाम १/३० 
धम्म पाहेय १४५१ 
धम्ममणुत्तर २/३८२ 
धम्मरुड्‌ १/१२६,१२७ 
धम्मव २/२७ 
धम्मविणय २/२३ ९,२४० 
धम्मविऊदू) १/१६२,१६३२,१८५, 
२/२७ 
धम्मविसोहि २/१८१ 
धम्मरसद्धा १/२०,१३३,१३२४ 
धम्मसासण १/१४५ 
घम्मसाहुण १४५ 
धम्मसिक्खा ९१/७३ १ 
धम्माणुयोगचिन्ता १/६१७१,६१८ 
धम्माधम्मरिय १४८६,४७.४८ 
धम्माधम्मिय उवक्षम १५६ 
धम्माधम्मियकरण १४५ 
धम्माघम्मिय ववसाय १४६ 
धम्माराम १/२२३ 
धम्मायरिय १४८.४९ 
धम्माराहणा परिणाम २८५३ 
धम्मियउवक्षम ९१/४६ 
घम्मियकरण ९१/४५ 
धम्मियववस्राय १९/४६ 
धम्मिया अधम्मिया पुरिसा १८४८९ 
घम्मियाराहणा २८१३५ 
धम्मतराङ्य कम्म २/१,२ 
धम्मेतराय कम्मखमोवसम २/१ 
धरण इन्द्र) १/६,३१८ 
धरणोववाय २/२२३ 
धादपिण्ड १/५६६ 
घाउकम्मकरण २८५२२ 
धाउणिहिपवेयण २/१९६ 


धारणा २/२००,२०१ 

धिई १/२२० 

धितिमं २/२ 

धुव १/९४५ 

धुवणिग्गह्‌ २/८२ 

धुवमोह १/३३७ 

धूतमोह २/२३७३ 

धूतरय २/२३७३ 

धूतवाद १/४२६ 

घूमदोसर १/६१० 

धूमिया १९/६८ 

नई १/५३१ 

नक्रलिण्ण १/५२८ 

नगिण २२/५१ 

भरगई १/१९८ 

नट १४४७ 

नदट्रक १४२६ 

नड १/४२६ 

नपुंसगवेय २/३ २४.४९० 

नमिमी,ःराया) १/२३,४,१९८ 

नमोक्षार सदहियं पच्चक्खाण सुत्त 
२/९.४९८ 

नयरघम्म ९१/२९ 

नरगतिरिक्ख ९१/४.४२ 

नरग-तिरिक्खजोणि १/१४४ 

-नरगतिरिक्खत्तण २४०७ 

नरय १/२२०,४४५, २/२५८१४०६, 
४0८ 

नरय वेयणा १/१७७ 

नरिद १/२३२० 

नवकोडीपरिसुद्ध १/५२३ 

नव नवमिया भिक्स पडिमा २/२९७ 

नवविहा सुद्धभिक्खा १/५३९ 

नाअ २८८२ 

नागपसियावणिया २/२२३ 

नाण-दंसण १/१ ९४,१ १५ 

नाणदंसणुप्पत्ति १/९ ९४ 

नाण-दंसणसंपत्र १/७३९ 

नाणपज्जव १७३४ 

नाण पटिणीय १९/८९ 

नाण संपत्रेया ९/५९,१३३ 

नाणावरण २४०५ 

-नाणावरणिज्ज १/९.४७ 

नाणावरणिज्जं कम्म १/२३८,२९,६२, 
२/२४२ 

नाणासीला २/१७२ 

नाम १/१४५७, २/१०४,२३६७ 

नामावस्सय २/७८ 

नायपुत्तवतयण २/२३ 

नालिय १९/८४ 

नासावहार २/९०९ 

नासावीर्णिय १/४५९.४६० 

नाहियदिटरी १/१७० 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४५९ 


नाहियपण्ण १/१७० 

नाहियवार्ई १/१७0० 

निग्चखिय १/१२६ 

निक्खित्तचरए २/२६९ 

-निकिखत्त-उक्खित्तचरए २/२६९ 

निगामसार्ई २/५६ 

निग्गंय पावयण १/१३२, २/१५५, 
१५७,१६०,१६४ 

निच्वमततिय २/६७ 

निच्वरोसी १/२०४ 

निज्जर १/१७०,२०७ 

निज्जरणया १/४५६ 

निज्जरा १/१२५,१८९, २/११५,९११६ 

निज्जरापेही २/३७७ 

निज्जावय २/३२० 

निज्जूहियव्व २/७६ 

निण्णय १/१२३ 

निण्हव २२/१७ 

नितिय ९/९९0०, २/२४९ 

नितियपिड १/५८९ 

नितियवास १/६६४ 

निदा्याौण २/१५६,१५७,१५८,१९५९, 
१९६०११६ १,१६२.,१ ६३११६४१ ६६ 
१६७ 

निर्‌ १/१०४ 

निद्पमाय २/१८० 

निन्दणया १/१३३१,१३४ 

निष्फाव १/१७५ 

निव्वलास्य १/३३१ 

निमित्त १/१४४,१७२ 

निमित्त जागरण २/१९७ 

निमित्तमि २/१५४ 

निम्मलयर १/२२१ 

नियगपदिवण्ण १/१८५ 

नियदी १९/८९ 

नियतीमाव १/१६१ 

नियम १/९४३ 

नियल-्बधण १/१७५ 

नियाग १/१४४ 

नियाणखिनत्र १४७२ 

नियावट्री १/१८० 

नियावाई १/९६७ 

-निरवज्जजोगपदटिसेवण २/१११ 

निरतियार ९१/२४ 

निरय १/१५२,.१५४ 

निरवसेसं २/१०० 

निरालंबणता १/८७ 

निरासव १/९४५, २/२५७ 

निरुद्धपण्णा १/१७२ 

निरुद्ध परियाय २८२९० 

निरुद्धासवे २/१०२ 

निल्लंछणकम्म २/१११ 

निविटकाइय कष्पद्धिर्द १/५४ 


५4 


निव्वाघाइम २/२६१,२६२. 

निव्वाण १/८७,१८७,१ ९४.२१९ 

निव्वाण मग्ग ९/१९७ ~ 

निव्वाविय १५७० 

निच्विगद २४२ 

निच्विगडइया पच्वक्खाण सुत्त २/९७ 

निच्वितिगिच्छा १/९२६ 

निव्वियार १९/७३ 

निच्विसमाण-कप्पद्विई ९१/५४ 

निच्विसमाणय १९/२४ 

निव्वीइय २/२७२ 

निन्वुई १/२१९ 

निव्वेगणी २/३४७ 

-निव्वेय १/१३२,१२४,१३५ 

निव्वेयदसा १/१३८ 

निसग्ग २/९०७ 

निसग्ग (रुद) १/१२६ 

निसज्ज-कहा १/५६६ 

निसम्मभासी १/५९१९ 

निसल्ल २/६१,६२,२५७ 

निसह (निषध पर्वत) १/६ 

निसिज्जा २४५ 

निसिज्जाकरण १/७४२,७४३ 

निसिज्जियाए २/२७५ 

निसिद्धसय्या १/४९३ 

निसीहिया २/५७,५८ 

निसीहिया परीसह २/३६८,३७.४ 

निस्संकिय १/१२६ 

निस्सिचिय १/५७० 

नीयागोया १/१० 

नीलमिगाइगाणि ९/६७०,७४६ 

नीलवन्तपवहा १/९१९० 

-नीहारिम २/२६०,२६१ 

नेगम(नय) १/२४,२५,२६,२७ 

नेमि १/३१४ 

नेरदय १/४४.४८,१०३,१७७,१७८, 
२/३५८,२५९,३६० 

नेसज्जिए २/२७४ 

नेहपास १/४४५ 

नेहाणुव॑घण २४११ 

नोमागतो(ओ) दव्वावस्सय २/७८,७९, 
८० 

नोमागमतो(ओ) भावावस्सय २/८१ 

नोदन्दिय पच्वक्ख १९/१८ 

नंदण (नन्दन वन) १/६ 

नदणवण २/२६१ 

नंदा १/२२० 

न॑दीचुण्णग १/३३६ 

नंदीसर दीव २/३६१ 

पदण्ण तव २/२५९ 

पउमप्पह(सुप्पभ) १/३ 

पउमवरपोंडरीय ९/९८१,१८२,१८३, 
१८४,१८५,१८७ 


५१, 
५ 


१, 


५६० परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-डन्द सूची 


पडमोवमा १४२४ 

पएसदिटुन्त २/२५,२६,२९ 

पमोगकाल २/३८६,२३८७.३८९,२३ ९0, 
३९९.४१० 

पञओयकिरिया १/१ ६ 

पओम (काल) १/६२,६३ 

पमो(दौ)सा २/२३८०,२३८ १ 

पओगस्पिया २/२०६,२०८ 

पकामभौई १/६१२ 

पकुव्वय >२/२२० 

पक्षमालत १/५२० 

पक्खपिंड १/८३ 

पमदइउवरसंतया १९/५८ 

पगतिभट्या ९१/५८ 

पगतियणुकोह-माण-माया-लोभ १/५८ 

पच्चक्ख १/१८ 

पच्चक्खछवयण ९१/५१८ 

पच्चक्खाण १/१०३,१३३, २/८२,९४, 
९९,१००,१०१,१०२,१०३,९०४ 
१०५ 

पच्वक्खाण-पालण-रहुस्स २/१२१ 

पच्वक्खाणप्पगारा २/९९ 

पच्वक्छाणफल १/९०२, २/१०२. 
१०३ 

पच्चक्साणी १/५१२ 

पच्चत्थिम १/१८३ 

पच्चवाय २/७१,७३ 

पच्ूस १९/६३ 

पच्छण्णपशिसेवी २/३ १० 

पच्छण्णमासी १/१०८,११२ 

पच्छत्रकालेणं २/९४९५ 

पच्छाद १/७१२ 

पच्छाकम्म २४९ 

पच्छाणुताव २/२३३ 

पच्छा संका २१/६८ 

मच्छिमा १/६३ 

पज्जत्तिया (मासा) १/५९११ 

पज्जव ओमोयरिया २८२६८ 

पज्जवचरमो २/२६८ 

पज्जवजायसत्थ २/२३९९ 

पज्जालिय १/५७0 

पज्जुयासणा १/१०२ 

पज्नोसवणा २/७७ 

पट ६/२ १,६७० 

पटुविय २/३ ११,२३३ १,३३२,१३३,२२३६ 

पटविया आसेवणा २/३ १३,३ १५, 
१५.२१६ 

पटण ९१/६६ 

पटप्पण्ण्णंदी २/२१० 

पटलादइ १/७१२ 

पटागसमाणे २८९०५ 

पटिकुटुकुल १८५५९ 

पटिकूलोवस्रगगा २८२८१ 


पदिक्षम २/१२२,१२३,१२४ 

पटिकछमण १/१३३, २/८२.८३ 

पटिक्नमणारिह्‌ २/२ ९०0 

पटिग्गह्‌ १/७१९२ 

पडिच्छगा १/१२० 

पडिरगहमाया २/५ 

पटिणीय १/८८,८९ 

पदिपुच्छण(या) १/१३३, २/५७, 
५८,२.४२्‌ 

पदिपुच्छणाफल २८३४६ 

पटिवद्वसेज्जा १/६३७ 

पदिनबुदधजीवी २/५३,१७९ 

पटिमद्भादयाए्‌ २/२७५ 

पडिमट्ाई २/२७३ 

पटिमा २/१०७,२७९-३०८, 
२६७,२७९ 

पडिमाधारगस्स वयण विवेगो २/२९१ 

पटिमापदिवण्ण २/१२०,२८०,२८१, 
२८२,२८३,२८४.२८५.२८६.२८७ 

पटिमा सरंगहु २/३०७ 

पटिमोयय २/३९७ 

पदियाणिय १/६८९ 

पटिरूवय() १/२२,१२३ 

पटिलेहणा १/७१५,.७१६ 

पडिलेहणा दोस २८/६० 

पडिलेहणापमाय २/१८० 

पदिलेह्णा विही २/६0 

पडिवाई १/२४,९१२७ 

पडिसुत्ता २/७ 

पटिसेवण २/३०९ 

पडिसेवणा पायच्छित्त २/२ ११ 

पटिसेविय २/२२७,३२८,३२९ 

पटिसेवी १/४.२२,५२४ 

पटिसोय १/१४२्‌ 

पदटिसोयचारी १/५३६ 

पडिसंलीणता २/२५८,२७५-२७९ 

पडिहारिय १/६५७,६५८,७०९ 

पटीण) १/१२३,१२९,१५८ 

पटुच्नसच्वा १/५११ 

पदटुप्पण्णवयण १/५.१८ 

पट्ुप्पवादइयटाण १/५६१ 

पटोलं पलासय १/६०९ 

पठमपोरिसी समायारी २/६० 

पटम समोसरण २७५ 

पटमा १६३ 

पठटमा-मासिया रारंदिया भिक 
पटिमा २/२८०,२८६ 

पणएदिद्री १/२०१ 

पणगा(य) १/२०१,२८३.५९९ 

पणगसुहम १/२८५, २/७७ " 

पणगिह्‌ १/७४७ 

पणियटु १/५३१ 

पणियसाल १७५८ 


पणीताहारविवज्जणया १/४२४.४२७ 

पणीय आहार १/४२२३.४२७ 

पणीय आहारणिसैह्‌ १/२२९ 

पणीय पाण भोयण १/३२९, २/२७२ 

पणीय मत्त पाण १/३२४ 

पणीय रस परिच्वाय २/२७२ 

पणीय रसं मोयण १/२३१ 

पण्ण १/६१७,६१८ 

पण्णति अक्खेवणी २/२४७ 

पण्णवणा ९/७३९ 

पण्णवणी १/५ १२,५९४,५१५,५१६ 

पण्णवंताणं परक्नमं २/३ ९६ 

पण्णा सपत्रा १/११८ 

पण्ह कत्ता १/१२० 

पण्टकरणविही १/१०६ 

पण्हाय १/४१९ 

पत्त १/२२३९, २८२३४८४ 

पत्त चीवर २/७५ 

पत्तदेज्ज १/४६१ 

पत्तपटिलेहणाकाल २/५९ 

पत्तपदाण १/४२२ 

पत्तमालिय १४२१ 

पत्तवीणिय १/४५९.४६0० 

पत्तुण्ण १/६७०१७६ 

पत्तेसण पडिमा २/२९४ 

पंतगविहिया १/५३९, २/२८२ 

पत्यगदिद्न्त १/२४५,२५ 

पत्थारा २/२२३० 

पदोस् २/२१९० 

पत्रा परीसह २/२६८,२३७७-३७८ 

पण्फिडय १८५०७ 

पप्फोटणा १/७१६ 

पभातणा १/१२६ 

पमासा १/२२९१ 

पमत्त १/२२४, २/१७८,४०२ 

पमत्त पारंचिय २/३३१ 

पमाणपत्त १/६१२ 

पमाणातिकंत १/६११,६१२ 

पमा(दोय १/७१,९३,१०४१५४३, 
१९४४२ ७,२/१७४७, १७८११४७९ 
१८०,२१३,२०९,३६३,३९४ 

पमायचरिय २८१११ 

पमायणिसेह २/१७७ 

पमाय पटिलेदणा १/७१६ 

पमाय परिन्याण उवएसौ २/२३९५ 

पमायबहुल ९१/५५ 

पमायसंग १८१०६ 

पमायी १८५३५ 

पमोभो १/२२० ४ 

पमोक्ख १/१६८, २/६ 

पमौक्छमगग २४०५ 

पयणुय २/२ ६४ 

पयत्तछिनत्र १/५२० 


पयत्तपक्ष १/५२० 

पयमगरग ९१/२७ 

पयरतव २/२५९ 

पयहीण १/९७ 

पयाणुसारी १/२२२ 

पयगवीहिया २/२६७ 

परकिरिय १९/२३३५७ 

पर-गवेसिय ९१/७0 

परगं २/२९२ 

परचक्ष १/५00 

परदत्तभौर्द १/२00, २५५ 

परदव्वहुरणवेरमण १/३०५,२०७ 

परदारगमण २/९०९ 

परदेवी परिचारणा निदान करण 
२२/१६० 

परपरिवाया(भो) १/१७३,२१२,३०५ 
२/१ थ 

परपासंडपडिमा २/२५२ 

णरपासंडपसंसा १/९१२३४७, २/९०७ 

परपासडसेवी १/१३८ 

परपासंडसथव १/१३७, २८१०७ 

परप्पवाद २/२३९२ 

परमकेवल ९/३१९ 

परमचक्खू १/४३९, २/४०२ 

परमव्यसंथव १/१३६ 

परमदंसी २/२३९६ 

परमसुक्ष्ाण १/२३१९ 

परमाराम १/३३ १ 

परमाहोहि १/२३९ 

परलोग आसायणा २१/९७ 

परलोग पटिणीय १/८८ 

परलोग पडिवबद्धा २/६ 

परलोगवा्दीर्द) ९/१६७,१.७0० 

परलोगसंवेगणी २/३४७ 

परलोगसंसपपओग २८९३ 

परलोय १/१५२ 

परववएस १/३०५, २/११५ 

परविवाहूकरण २/११० 

परवेयावच्च २/२३३७,३३८ 

परसमय १९/५९ 

परसरीर संवेगणी २/३.४७ 

परिकम्म ९१/३३ ९,७२२ 

परिकम्मकय १/६९ 

परिकम्म कारावण १/२६१९ 

परिकम्मविसौही २८१८१ 

परिकम्माणुमोयणा १/३३९ 

परिकम्मोवघात २/१८० 

परिक्ठभसी १/५९० 

परिग्गह्‌ १/३७,१३ १,९७३,२९२, 
४२९,४३ ९,२/२,१७,२५७,३८४ 

परिग्गहपरिमाण २८९११९० 

परिग्गहपासवद्ध १/४४५ 

परिग्गहविरय १/४४५.१४४६ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४६१ 


परिग्गह्‌-वेरमण १/४५५,७३२, २/२९ 

परिगगह्‌सरूव १/४२३८ 

परिजुण्णा २/७ 

परिजुसित संप्र १/५३७ 

परिटवण १/६२९,६३२,७२०५७२१, 
७२२,७२ ३१,७२५.७२६,७२७,७२८, 
७२९ 

परिट्रावणविही १/६०८ 

परिट्रावणियागरिणं २/९५.९६,९७ 

परिट्रावणिया समिद १/७२०,७२९ 

परिणय १/५७९,५८०,५८२,५८३ 

परिणातकम्म ९१/९१८६१४७४ 

परिणातगिहिकवास् १/१८६ 

परिणात संख १/१८६ 

परिणिन्वाण १/२४१ 

परिण्णा १/११८ 

परिण्णाय कम्मे २/१०२े 

परिण्णाय गिहावासे २/१०२ 

परिण्णाय सण्णे २/१०२ 

परिणिंदिता २/७ 

परिताप १/७३५ 

परित्तकायसंजुत्त आहार १/५७५ 

परित्तमिस्सिया १/५९२ 

परित्त संसारी २/१७३ 

परिदाह पटियाय १/५०६ 

परिनिन्वुड २/५२ 

परिपुए २/७२ 

परिमोगेसणा १/५३८ 

परिभोयण-परिद्रावणविही १/६०८ 

परिमाणकड २/९०० 

परिमिय २/७२ 

परिभिय पिण्डवादए २/२७०,२७२ 

परियट्‌ ९/५0७ 

परियटण १/६१७,६१८ 

परियटणा १/९३३, २/३५२ 

परियाय १/९४६, २/२८,२२३ 

परियायथेर २/१९९,२०० 

परियाय धम्म २/४ 

परियाल २/२८ 

परियावज्जणा १/१२३ ,. 

परियावसह्‌ ९१/६३ २,७५२,७४७ 

परिया(वा)वित्ता २/७ 

परियष्वाोसिय १/४७६,४७७ 

परिवदत्ता १/५३७ 

परिवाय १/३०५ 

परिवुदढकाय १/५२०,५२८ 

परिसर १/५४८ 

परिसा १/९४९ 

परिस्सव १/२०७ 

परिस्सह १/९३२ 

परिस्सार्ई २/३०९ 

परिहार १४९८, २/२३१,३३६ 


परिद्ार कष्पद्धिय १/४९८, >२/ ३३६, 
२२७ 

परिहारटराण १/६९,९९,२/५,२३१२, 
३ १२,२ १४.३२ १५३ १६२ १७,३२४ 
२ २५.२३ २६.३२.७,३ २८,२३४० 

परिहारणारिह्‌ १/७२२ 

परिहारणविसोही २/९८१ 

परिहारणोवघात २/१८० 

परिहारपत्त १/४२३४२४ 

परिहारविसुद्धि २/११ 

परिहारविसुद्धिय चरित्तगुणप्पममाण 
१/२ 

परिहारविसुद्धिय संजम २/१ 

परिहारिय २/८,९,२४७ 

परीसह्‌ १/४५२, २/४०,२६५,३६८ 
३८०,३९५ 

परीसह अपराजिओ मुणी २/३७८ 

परीसहजय २२/४२ 

परीसहजयफल २/२८० 

परीसह पराजिओ मुणी २/३७९ 

परीसहवत्तिय १२/६७ 

परीसहं विजय १/१३१ 

परीसहसहगो भिक्खू २/३७९ 

परीसहोवसग्ग २/२१,२ ६४ 

परोक्खवयण १/५१८ 

परंपरगय २/३० 

पर॑परागम ९२/२३ 

पर॑परसमुदाणकिरिया १/९६४ 

पल १/५0७ 

पलालग' २/२९२ 

पलालपुंज १/६४९,६५० 

पलिङंचणा पायच्छित्त २/३११ 

पलिचिय २/३२४,३२५,३२६,३ २७, 
३२८,२३२९ 

पलिभोवम १/१.४५, २/१४७ 

पलिखिन्र २/२१५७,२२९ 

पलिम॑थू २/१८० 

पलियंक्ः २८८५.४९,२७४ 

पलिय॑के अनिसेज्जं काणं २/४९्‌ 

पलंव १/५७६ 

पलमसुत्त १/४२१ 

पल्ट्त्थिय १/८३ 

पल्तायणभाव २/२५५ 

पवग १/४२६ 

पवदणता २/२८१९ 

पवटेज्ज २/५० 

पवत्तय २/६६,२३८ 

पवत्तिणी १/६६८, २/२२०,२२५ 

पवयण २२३५८ 

पवयणदेवी १/९ 

पवयणमाया १/४८५-७३८, २/९०२ 

पतत्रणसरूप २३४८ 

पवरपोडरीय १/१८५ 


४६२ परिशिष्ट ° २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


पवहेज्ज २/६५ 

पमवाल १८१२३९.,२२९ 

पवित्ता १/२२१ 

पवित्यरविदहि १/१७४ 

पतुट्ुदेव १८५२३ 

पवज्जा २/९,२,३१४१५,६१७,८ 

पव्वञ्जा अजोग्गा २/५ 

पव्वल्जापरियाय २६६५७ 

पव्वय १४६0 

पल्वयमाण २/५ 

पव्वावण २/४ 

पसत्थकायविणय १/७८,७९ 

पसत्यथेर २/२००0 

पसत्य मणविणय १/७७ 

पसत्थ वडविणय १/७८ 

पसत्यसम्मत्तमोहणीय २८१०७ 

पसायपेर्ह १/८३ 

पसिणाद कण २/१९५ 

पसिणायतण २/३३ १ 

पसुपक्खीणं अंगसंचालणार्ईद १७.४४ 

पहासं (गणधर १/७ 

पटीणसंयव २/४३ 

पहेणं १/६१७ 

पा(दोईण) १/१२३,१२९,१३८,१४८, 
१५७, १५८,४८७८,५५५, २८४,२६५ 

पाउसंमि विद्वार करण २/६५ 

पाओोवगमण २/२६१ 

पमोवगमण मणसण २/२६४,२६५ 

पाभोवगमणकरण विहाण २/७३ 

पाओवगमण मरण २/१६९ 

पागार १/७४७ 

पाडलिपुत्त १/२६ 

पादिपाहिय् १/४९१,५२५.५२६ 

पाडिहारिय १/६२२,६६०,६६१, 
६६२,६८४.७० १,७०२,७९७ 

पाण १/९४.,९५.१५२,२८२,४४९, 
४९९,५०१, २/११५ 

पाण(ग) १/५३७,५४५.५५८,५६९, 
८७0 

पाणग १/६२७,६२९,६३०,६३ २,२/६७, 
२४९,२६०,२८१,२८५,२८६,२९८, 
२९९.२००.३०१,२३०२,३०३,२३०४ 
२०५ 

पाणगजाय २/६२८,६२९.,६१०,६३ १ 

पाणगहण २/७१,७२ 

पाणभूय २/२४७.४९४ 

पाणवत्तिय १/६.१२ 

पाणवहु २/४५,२५५७ 

पाणसुहम १/२८२, २७७ 

पाणा २/१७८.१.०९,१८८.१९१, 
२१५.२४२,२२४६.५३० 


पाणाइ(तिोध्यगोवातोयष््ओ) १/१७३, 
२१२,२१६,२१७.४७२, २८१२५, 
३९४ 

पाणादवाय(ताओोवेरमण १/२१२, 
२१६,२१७,२१८,७२३३, २/२९ 

पाणिदया १/६१२ 

पाणीभाद णिसरण णिसेह २/२८३ 

पाणीपाणविसौहणी १/७१६ 

पाणेस्ण पटिमा २/२९० 

पाणेसणा २/२९०,२९१ 

पाताल २/२८२ 

पादकेसरिया १/७१२ 

पादच्छिण्ण १/५२८ 

पादरुवण १/७१२ 

पादध्योपुंखण १/४२०,४५२,६६६, 
६६७,७०८,७०९,७ १ २,७२ १,७४.४८ 
२/६ 

पादपोवमा १४३२ 

पादवंधण १/७१२ 

पामिच्च १/५०६,.६९१४ 

पाय १/५२३,६९०,६९१,६९२, 
६९३,६९४.,६९५.६९६,६९७, 
६९८,६९९.७००,७०१,७०२, 
७०३,७०४.७०५.७०६,७०७, २/४६ 

पायकम्बल १/७१६ 

पायकेसरिय ९/६९९ 

पायकोरण १/७०५ 

पायच्छित्त २/२०९-३३७ 

पायच्छित्तकरण १/१३३ 

पायच्छित्त जोगग चरित्त २/२०९ 

पायच्छित फल २/३३३ 

पायच्छित्त सुत्त २/२४० 

पायपदिलेहण १/५५द्‌ 

पायपरिकम्म १/२३८,२४०,२५२, 

२८६.२ ९२,३९९,७०२३,७०४,७०५ 
पायपरिकम्मकारावण १/२३६४ 

२७१,३७८ 
पायस १/३३४ 
पायसंजय १/७३० 
पारगय २/२० 
पारासर २/३८४ 
पारिणामिय(माव) १/१६ 
पारिहारिय १/६१९,६२१, 

२/२ ३,३२५.२३ ६ 
पार॑चियत) २/२१६.२३ १,३३२ 
पारंचिय पायच्छित्तारिहा २/२३१ 
पार॑चियारिह्‌ २/२ ६९० 
पालु-किमिय १/२६०,२६४,२६५७, 

२७०,२७८.३.५२ १२.४७.२५० 
पाल॑व १/६.४० 
पाव १/५९,१२५,१२६,९४६,१५२, 

१६०,१६९.१८९,१९0, २८४०० 
पाक्ए) १/९७१,१७८ 


न 4८ 0 - 


पावकम्म १/१७८,४५५, २/३८,११६, 
२५७२३९९ 

पावकम्मविरय १४४६ 

पावकम्मोवएस २/१११ 

पावकारी १/४५५्‌ 

पावय) १/५९.,८९,१५२,१५३, 
१५५,१६८ 

पावजीवी २/२१३ 

पावठाण १/२१२ 

पावधम्म १/९०.४ 

पावपरिक्ेव १/८२ 

पावपरिक्खेवी १/८७ 

पावयणी २/२४८ 

पावसमण १/८६,१३८,२८७,६०२, 
६५९१७ १६,७३२८, २/५२,६२, 
१७६,१७७,१९० 

पावारदुेय १/१६२,१६७ 

पावाराणि १/६७०,७४६ 

पावास्वनिरोह्‌ १/७३६ 

पावंसि १/११३ 

पास १/२३,४४४५, २/२७२ 

पासग २४० १,४०२ 

पासणिय १/१९० 

पासत्य १/१९०, २/२४७,३४५, 
२८४१२८५ 

पासत्यय १/४३७ 

पासत्यविहारपदिमा २/२५१ 

पासबद्ध १४४५ 

पासरौम १/२७६,२८४,२ ९०,२९७, 
४०४५४१२ 

पासवण १/५४९,६४६,७२०,७२९, 
७२३,७२४७२५,७ २६७२७, 
७२८,७२ ९,७५.७, २/७३ 

पासवण मत्तय २/७५ 

पासंटधम्म १२/३१ 

पासंटी १/१९६ 

पाहुषसीलता २/१५ 

पिउमंद पलासय १६०९ 

पिच्छमालिय २४२९ 

पिज्जदोसाणुगया २/२९२ 

पिट १/५०३ 

पिद्रिण १/१७ 

पिद्धिमस १/८४,५२१ 

पिट्रत १४८१८४१५ 

पिण्णा १/१५१ 

पिपीलिभंड १/२८५ 

पिप्पलगा(य) १/२७७,२७८,७१७, 
२/२९२ 

पिप्पलि ९१/४८ १,५७५ 

पिप्पसिचुण्ण १९/४८ १,५५७५ 

पियद्वे १८१२१ 


` पियघम्म १८/५०. २२२० 


पिलग(य) १/२६५ 


पिलाग २/३८४ 

पिलंसुपवाल १/५७६ 

पिवासा परीसह २/२३९८,३६९ 

पिसुण १/९१,१७३,२१२ 

पिहियासव २/२४८ 

पिहुय १/५७२,५७९,५८0० 

पीठ १/६५८,७६१६ 

पीटसणि १/१६६,५२८ 

पु्पौ)क्छरिणी ९/९८१,१८२,१८३, 
१८४,१८५११८६ 

पुच्छण १/६१७,६१८ 

पुच्छणिणी) १/५१२, २/२८२ 

पुटुलाभिए २/२७०,२७२ + 

पुटुवागरणी २/२८२ 

पुटी १/२२० 

पुटविकम्मसमारभ १/२२८,२२९ 

पुटवीकादय जीवा २/९,१० 

पुटढवीकादया १/४८,२२५ 

पुढविकादयाद निहरण २/२५१ 

- पुढविकादयाणं वेयणा २/२२८ 

पुटढविकाय १/४४,२२७,२५० 

पुढविकाय आर्रम १/२८२ 

पुटविकाडय १/४ 

पुढविकाइयसंजम २/१ 

पुढविसत्थ १/२२८,२२९,२३० 

पुढविसमारम्भ २/१२९१ 

पुढविसिल २/२८२ 

पुटढवी १/९१६२,२२६,२४६ 

पुटढवीजीवा १/२२६ 

पुढटवीधूभ ९/१६० 

पुढवी महाभूत १९/१५ 

पुढवीहिसा विवाद २८७-२८८ 

पुदढोवेमाया २/२८० 

पुणन्भव २/१९१ 

पुण्ण १/५९,१२ १.९२५.१२६, 
१४६,१८९,५३० 

पुण्णरूवा १/१२१ 

पुण्णावभासा १/१२१ 

पुत्तदोहुलटाय १/३३६ 

पुप्फं १/२३९.,५८८,६२०,६३२ 

पुण्फमालिय ६/५२१ 

पुपफवीणिय १४५९४६० 

पुष्फसुहुम १/२८३,२८४, २/७७ 

पुमत्तट्ा नियाण करण २/१५९ 

पुमवयू १/५१३१५१४,५१५,५१६ 

पुमित्यिवेय २/४९० 

पुयाचदत्ता २/६ 

पुरमोपडिवद्धा २/६ 

पुरन्दर १/११० 

पुराकम्म १/५७१,५.७२,५७३ 

पुरित्थ १/१८२ 

पुरिम १४६२ 

पुरिमडु पच्वक्खाण सुत्त २/९४ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४६३ 


पुरिमदिढए २/२७२ 

पुरिम-पच्छिमगा २/२०० 

पुरिस १/१८२,९८२३,१८४,१८५ 

पुरिसजा(तग्रया १/११३,१ १४.११६. 
१९७,११८,११९,१२०,१२१,१२२, 
१८२,१८३,१८४,१८७,२००,२०१, 
७४0, २/२,९०२,१३.२११२२११५६१ 
२०३,२०४,२३ ९० 

पुरिसवयण १/५१८ 

पुरिसादाणिया २/२९९ 

पुरिसंतरकड १/६४८,६४९,६६९, 
६९१,६९२,६९७१,७२५्‌ 

पुरेकम्म २४९ 

पुलागभत्त १/६०३ 

पुल्लिंगसदा १/५१३ 

पुव्वकम्म २/५२ 

पुव्वण्ट १/६३ 

पुव्वधर १/२२२ 

पुव्व-पच्छा-संथव दोस १/५६५ 

पुव्वपुरिसदिट्रतेण मंदो मुणी 
२/२३८४-३८५ 

पुव्वरयपुव्वकीलियाणं अणणुसरणया 
१८.२४.४२६ 

पुव्वविदेह १९/२६ 

पुव्वोवदिटु ९/७२१ 

पुव्ववं (अनुमान) १/१८,१९ 

पुहत्तवियक्ग सवियारी २/३५३ 

पूद(तिककड १/५५९ 

पूद(तिोकम्म १/५५९ 

पूजा १/२२१ 

पूतिञलुग १/५७६ 

पूय १/२५०२५५.२५६,२५७, 
२५८,२५९,२६३१२६६,२६५७, 
२६९,२७०,२७२,२७२,२३४२, 
२.४३१२४५.३४६,३.४९ १३५०५५० 

पूयण १/१९६५ 

पूयणपत्यय २/२४५ 

पूयफल १/२३२६ 

पूयाभक्त १/६२१ 

पूयासक्नार २/२८ 

पूल्वा संदस्ा १/६८ 

पेज्ज १/९४७,१७२३,१८९,२१२ 

पेज्जणिस्सिया १/५११ 

पेज्जदोस १/८७ 

पेज्जदोसमिच्छाद॑ंसणविजय १/१ 

पेज्जदंसी २/४०१ 

पेज्जवंधण २/११३,१२० 

पेडा १/५२३९, २/२६७,२८१ 

पस १/३२६,२२७.४३३ 

पेस परिण्णाय २/११६ 

पेसल १/३२३४ 

पेसलेसाणि १/६७०,७४६ 

पेसाणि १/६७०,७४६ 


पेसवणप्पओग २८१९४ 

पेसारंम २/११९ ॥ 

पेहुण १/४३३ ` 

पोक्खरिणीपलास २/२८६,२३८७,२३८९, 
३९०,२९२,४९0० 

पोग्गलठिताए दिदरी २/२८७ 

पोरगलाणपरिणाम १/४४३ 

पोतया १/२४१.,२४२ 

पोत्तग १/६७५; २/२९३ 

पोत्तगं २/२९३ 

पोत्यकम्म १/४६१ 

पोय १/२२६ 

पोराण आहार १/५७८ 

पोरिसी १/६२,६९,६१ १,६१२,६१३, 
२/६ १,२६७.२६८ 

पोरिसी पच्चक्खाण सुत्त २/९४ 

पोरिसी विण्णाणं २/५९,६२ 

पोसवत्य २/२३७२ 

पोसहोववास १/१७१, २८१००, १०८, 
११२,१९३,११४,११.७,११८,१२५, 
१६४,१६५,१६७ 

पोसहोववासणिरत २/१९१६ 

पोसहोपवासस्स सम्म अणणुपालणया 
२/१ ९.४ 

पोसंत १/४९४.४१५ 

पक १/२३५२.३.७१,३७८,३८५, 
३९२,२ ९९.४०७ 

पंकगय १/५०८,५०९ 

पंचखंघवाय ९/१६१ 

पंचनिगरगहणा २/१९ 

पंचमहव्वय १/४७३ 

पंचमहाभूयवार्ई १/१५३ 

पंचमहूव्वदइयं सपडिक्षमणं धम्म 
२/२०० 

पंच-मासिया भिक्खुपडिया २/२७९, 
२८५ 

पचवय १/८६ 

पंचाणुव्वय २/९४० 

प॑चासव २/१९ 

पंविन्दिय अघायका १/२८६ 

पंचिन्दियकाय ९४ 

पंचिन्दियघायका ९१/२८६ 

पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ९१/४८ 

पंडग(य) १/९३,५२८ 

पडगवण २/३६२ 

पंडय २/५ 

पडि(तोय १/१८२,१८३,१८४,१८५, 
२/२६३.३९६,२ ९७,३ ९८,४०७,४०८ 

पंटिय परक्नमं २/२३९७ 

पंडिय(तोमरण २/१६९,९७०,१७२,२६१ 

पंडियमरण सरूव २/२६० 

पंडियमाणिण १/१७८ 

पंडियवीरिय २/३६५ 


४६४ परिक्तिष्ट' . २ चरणानुयोग-शन्द सूची 


पंतकुल २८९६६ 

पतचरए >/२७१ 

पतजीवी २८२७३ 

पताहार २८२७३ 

पाचाल २८१९८ 

पिग २/३८४ 

पिट १/५३३ 

पिटय १/२५६ 

पिंडवाय(त) १/५.४२१५ ४६१५४५७, 
५-४८,५४.९,५ ५०.५६०,५६ १, 
५६२,५६ २१५६८५६ ९,५.७०, 
५७ ९१५७ २१,५७३१५.७.९.५७५) 
५.७६१५।७७,५.७८,५.७९,५९ २, 
५९६,५९.७१६०३.६०.४.६०५. 
६०५.६०८,६१६,६१७,६१८, 
६२९,६३०,६६५७,६६८,७ १९, 
७१२,७१२,७१.४,७१८, २८३७५ 

पिटेसणा २/२८८.२८९.२९० 

पिटोग्गह्‌ पटिमा २/२८७ 

पिटोलग २/३७५ 

पौडकप्पास १/६८९ 

पौढरीय १/१८१,१८२ 

पौडरीय रूबग १/१८९-१८७ 

फरिसासत्ति णिसेहौ २/३९० 

फरुस १/१०५, २८४२ 

फरुसवयण १/२९९ 

फलगा १/७१६ 

फलमालिय १/५२१ 

फलवीणियं १/४५९.४६० 

फलिभोवहुड १/५३८ 

फलियाणि १/६७० 

फलिह्‌ १/७४६ 

फाणित १/५५0० 

फालिय-गठिय ९/६८९ 

फास १/१३ दय ४४५ ४४८, 
२/२८,३९०,२३९१,३९२ 

फासपण्णाण १/५५३ 

फासवल २/१७८ 

फासमंते १/५९० 

फासिन्दिय १४७ १,४.७२ 

फासिन्दिय अपदिसंलीण २/२७९ 

फास्तिन्दिय असंवर १/२९२ 

फासिन्दिय निग्गह्‌ १/१३३,७३७, 
२/२९ 

प्तासिन्दिय पच्यक्ख ९१/१८ 

फासिन्दियमुण्टे २/७ 

-फासिन्दियरागोवररर १/४६७ 

फ़ासिन्दिय सजम १८४८३ १ 

प्मासिन्दियि संवर ?/१३४ 

फासुएसणिज्ज १/६९०,६११ 

फासुय १/५६२,५६३,५८९,५८२, 
५५८ २१५८५०५८ ५,५ ९१७,६ १७, 
६२८,६२ १,६५२,६७८,६९८, 


७२०,७२५.२/१ २५.२८८.२८९, 
२९०,२९२.२९/ 

-फासुयविहार १८४८७ 

फोटीकम्म २८१११ 

वलगवेसिय १/७0७ 

-वलदेवे १/९६७,९७९ 

दलमय २/१९१,१९२ 

वलसंपण्णा १८१२२ 

वलहीणा ९/१२२ 

वलाबल २४१ 

वलाया २४०४ 

वहिद्ध १/७४९, २/२० 

वहियागाम २८२७४ 

वहियापोग्गलपक्खेव २/१ ९ 

बहिरित्त १४४१५ 

वहिरेग २८३०९ 

वहुउज्ज्िय धम्म १/५८८ 

वहुजणं २८३१८ 

वहुदेवसिय १/६८०,६८१ 

वहुपदिपुण्णददिय ९/५२० 

वहुपदिविरया २/१६२ 

वहुफासुय १/७१८,७१९,७२२ 

वहु माण (जानाचार) १/५५,१००-१९१९ 

बहुरय १/५७२ 

बहुवयण १/५१८ 

बहुवयणविवक्खा १/५१३ 

वहुवयू १/५१३ 

वहुसाहारणा १/१५६ 

वहुस्सुते पुरिसजात २/२१६,२४५४ 

वहु स्सुय १/८३,१०९,९१९० 

'वहुसंजया २/१६२ 

वहुसंपत्र २८७२ 

वादरस्र॑परायसरागसंजम २/१२ 

वायर १/२१९६,२१७, २/२३१८ 

वाल १/८५,८६११५८,१६१,१६९, 
१७८,१८३१२ २५.४२.८४२ ८, 
४२१४५ ६.४५४.८७३०४९०, 
४९ ९,५००,५०५.२/२३ ६४३७८, 
३ ९५,४०२३.८०७,२०९ 

वालजण १/१९५ 

वालजीवे १/२८६ 

-वालपंडित्तमरण २/१६९,६५७० 

वालपंडिय १/१७८, २८२६३ 

तालभाव १८१३१, २४०८ 

चालमरण २८९७०, १७१,१५७२,९५७३ 

वालमरण पसंसा २८१७३ 

वालवीरिय २/३६३ 

चालभिराम १४४७ 

चाहिय २८/५0 

'वाहिरय २/२५८,२७८ 

विन्दुप्पमाण १४५८१ 

विम्वमूत २/५ 

विल १/४८८१ 


बिल्ल पलासय १/६०९ 

विल्लसरदुय १/५७६ 

बीअसुहुम २८७७ 

चीभोदग २/३८४ 

वीजमालिय १२/४२ १ 

बीभावण २/१९७ 

वीय १/२३ ९.२४०,२४६,२८३, 
५०११५०८, २/३८५४ 

बीयण १४३२ 

वीयनुद्धी १/२२२ 

वीयरुद १/१२६ 

बीयवीणिय १/४५९.४६० 

बीयसुहम १/२८४ 

लुभावदत्ता २/६ 

बुद्ध १/१६६ 

तुद्धजागरिया २/३९४ 

जुद्धी १/२२० 

तुद्धोवघाय २१/८३ 

बुह॒हियये १/११६ 

बुहे १/११६ 

वेइन्दियकाय १८/४४ 

बेलंवग १४२६ 

चोधियसालां १/६२४ 

वोही १/२२० 

व॑ध १/५९,१२५,१७५,१८९१७३५, 
२/१०८ 

वंघण २४०३ 

वंघणविमुत्तिए परक्षमं २/५०३ 

वधणुमुक्ा २/५३ 

वंधमोक्ख १/१७८ 

तभ २/0 

वंभउत्त १/१५९ 

वंभचरियं ठाणं २४६ 

बं भचेरव्रह्य चर्य) १/६,१०२, १०३, 
१२९,१६२,२ १०.२३ १६,२१९,२२0०, 
४-२८,४३ ९.४५ २,४८७.४, २८/५०, १.४४ 
३९८,४०२ 

वम्भयैर अद्भारस पगारा १/२३३२ 

वंमचेर अणुकूला वय १/३२२ 

दभचैर अनुकूला यामा १/३२२ 

वमचेर आराहणा फल १/२२९ 

भचर आराहिय १/३१९ 

चंमचेर उप्पति अणुप्पत्ति १/२३२२ 

दंमचेर गुत्ती १/६१२ 

वंभचेरपराजिया २/३७९ 

दवमचेरपोसह २/१ ६४' 

वमचेरमग्ग १/३१९ 

वंभचैर महव्वय १/३ १४-४८२८ 

त॑मचैर महिमा १/२ १६-२९७ 

-व॑'भचेर रवगवणोववाय १/३३१ 

व॑भतेरवास (धम्म) १/३ १,२९.३२२, 
३२३,७४२ 

वमचेर्‌ दिघातका १/३>0 


वंमचैर सत्ततीसर उवमाओ १/३१७- 
३१९ 

बंमचेर समाहिरखाणा ९/२३२३-द३रे४ 

वंमचैरसमाहिय ९/३२३ 

वंभचेर सहायगा ९/२३२९१ 

व॑मचेराणुकूलाजणा १/७४२ 

वंभयारी १/३२३,२३ २७.२३२, २/११९ 

वंभलोग-लंतगाण (देव) २/५३ 

बंभलोय १/२३१८, २/१५९ 

वमव २/२७ 

बभवय १/२३२७,५३५ 

वंभसंति दिवी) १/९ 

व॑भी (लिपि) १/९ 

बोडियसाला १/६२४ 

भगवयत) (भगवंत) १/२१९०,२१५.४४५्‌ 

भगवता २/३ ९४ 

भग॑दल १/२५३,२५४,२५६,२५७, 
२५८,२५९,२६०,२६५१,२६२,२६३, 
२६४,२६५.२६६,२६७१२६९,२५७0०; 
२७२,२७३,२३४२,२३४२,२४५१२.४६, 
२४८,२.४९,२५० 

भट्टि (मर्ता-स्वामी) १/४८;४९ 

भटटिदास्य ९/५१७,५१८ 

भदखदया २/६ 

मत्तक ९/१ ९४,१ १५ 

भत्तपचज्चक्खाण १/९३३,१३५, २/१०४, 
२६१,२६२.२६३ 

भत्तपचज्चक्खाणमरण २/१६९ 

मत्तपदियाद्क्खिय २/७२ 

भत्तपाण १/९६,५२३९, २८४२ 

मत्तपाण असंकिलेस २८२५२ 

भत्तपाण दव्वोमोयरिया २/२६६-२६७ 

भत्तपाण परिण्णा १/११८ 

भत्तपाणवोच्छेय २/१०८ 

मत्तपाणसंकिलेस २/२५२ 

भदा १/२२०, २/२७९ 

भटूत्तर पडिमा २/२७९ 

भय १/२९९, २/३ १०,२३८१.४९० 

भयक १४२२ 

भयटाण २/२८८ 

भयणिस्सिया १।/५१९ 

मयणिसेह २/२८४ 

भयचिवेग १/२९६ 

भयसि २/६५ 

भरट ९/२६,९९८ 

भरहवास १/१९८ 

भल्लासय १/४९४४९१५ 

भवकोदीसंचियकम्म २/२५७ 

भवचरिम पच्चक्खाण सुत्त २/९६ 

भवणगिह्‌ १/६४४,६.४५,६४६ 

भवणवासीद्िव) २/५२ 

भवतण्डा १४४० 

भवमिच्छत १/१२७ 


परिशिष्ट 


भवियसरीर दव्वावस्सय २/७९,८० 

माईसमाणे २/१०५ 

भादी कम्म २९११ 

मायण- भ॑डोवगहि उवगरण १/७९२ 

-मारण्ड-पक्खी २/९७९ 

-मारपच्चोरुहणया १/७३,७४,७५ 

भारवहा १/३३७ 

भारहवास २/१९८ 

भाव १/१६,८९, २८४०९ 

भावऽण्णाण १९/१६ 

भावणा १/२९१७,२१८,२७९,२८०, 
२८१,२८९,२९०,२९६.,२३०९, 
२०२,२०४७,३ १५.२३ १६.४२४ 
४२५४२ ९,४८२ ०१४२३ १,४२२, 
४८६७,४६ ८.४.७0 ४७ २,७४८, २२/४४ 

भावतेण ९/२३०५४ 

भावपडिक्षमण २/८३ 

भावप्पमाण १९/१७ 

भावलोम ९/१ 

-माववि(ओ(खोसरग २/३ ५५.३५६ 

भावविसोहि २/२५ 

भावस्च १/२३२,९२२३११२४.५९१९, 
२/२९ 

भवसुद्ध २/९९ 

भवसंघय १९/५४ 

आवावस्सय २/७८,८१९ 

भावाविग्गह्‌चरए २/२६९ 

भावोमोयरिया २/२६६,२६८ 

भासा ९/१४३,५१९०,५११,५१२,५१३ 
५९४,५ १५.,५१६.५ १७.५१८,५१९, 
५२०,५२ १,५२२,५२२१५ २४५२५ 
५२६,५२७,५२८,५२९.५२०,५२ १, 
२८११९ 

भासाज्जाता(या) १/५१०,५१९ 

-भासादुग १/१०८ 

भासाबोह्‌ १/५९७ 

भासाविही १/५६९९,५ ५; १,५.२२ 

भासासमिरई(ति) १/४८५,५ १०.७३३ 

भासासमिया १/७३२ 

भिउदिमुह ९१/९० 

भिक्खटु) ९४९४ 

भिक्खवित्ती १/५३६ 

सिक्खलाभिए २/२७० 

भिक्खागकुल २/१६६ 

भिक्खाय(च)रियी) १/६२,१३८,१३९, 
१,४२,२८०,५० १, २/२५८,.२६८- 
२७२,३८१ 

भिक्खायरिया गमण जौग्ग खेत्त 
२/६६ 

भिक्खालसिय ९१/९० 

सिरक्खुमणायरणीय ठाणाईइं २/९७५- 
१७६ 

-भिक्खुचरिया २/३८२ 


~ २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४६५ 


भिक्खु पडिमा २/२७९-२८८ 
भिक्सु परक्षम २/२३९९ 
भिक्खु लक्खण २/२२-२६ व 
भिक्खू १/९९,९००,९०४,१०६,१०७, 
१०८,१०९,१ ३८११९४२, ९ ६५७,१४७८; 
१८५,१८६,१८७,१९०,९९१,१९२, 
१९९४, १ ९५. १ ९६,२ १६,२२.७.२२ १, 
२३२,२२५.२३६,२२३८,२४२.२४८ 
२४८९,२५०,२५ १,२५.२,२५५.२५ ६; 
२५.७.२५८,२५९.,२६०,२६८,२६९, 
२७०,२७ १,२७२,२७२,२.७४,२७५, 
२७६,२७७,२.७८,२९.४,२ ९५.१२९. ६, 
२२०,३२३,३ २६.२३.४२ २५.२३६ 
२४0 २३.४१,३.४२ ३४२ २.४४ ३.४५, 
२४६,३४७.२.४८,२४९,२३५०,२५१,' 
२३५२,२३५२१२ ५४१२ ५५.१३५ ६१२३५५७ 
२३५८,३५९,२३६०,३६१,२३६२,२६३, 
२ ६४,२ ६५.२३ ६६१२ ६५७१२३६ ८,२३६९, 
२३८४,३ ८५.२३ ८६,२८७२ ८८.२८९ 
३९०,३९९,३९२,२३९३.,२३९४१३ ९५ 
३९६,३ ९७.२३ ९८,३ ९९,४००,८०१, 
६0 २,४०३,४०४८.४८०५.,४०६५,४०४७, 
४0 ८,४० ९,४१०.४१ १.४२२.४१२, 
द १५.,४८९१६.४९७.४८१ ८४१९ 
४ २०,४२ १,४२२.०४२२,४२०.४२ ९) 
४२ ५४४ १,४४२ ४४४४६, ४२८, 
९,४.0१ १,४५.४५ ७४८, 
४५९ ,४६०,४६ १,४.६.२,४८६२१ १४६४ 
द 0४८६, २४७४८४७ ७,४७ ८, 
४७९,४८००४८ १,४८ २,४८३.४८९, 
*४९०,४९ १,४९२.४९ ३.४९४.४९१ 
`४९६१४९.७,४९८,४८९९,५००,५०१, 
५० २,५०२१५०४,५०५.५०६,५०४७, 
५०८,५० ९,५१०.५ १८.५ १९,५२०, 
५२९,५२२,५ २२,५ २४५५ २५,५२६, 
१२७,५२८,५२९.,५२०,५३ २,५२४ 
५२५.५.३ ६,५३७,५.४०,५४१,५४२, 
५४४१५१४६, ५४७,७२३0, 
२/२०,२१,१२३०,१७२.२३६,२३७,२३ 
९,२.४९ ,२४४२.८५.,२४८.२५ १ 
२५४२५५.२५६,२५७,२५९,२६३, 
२६४२६८,२८७,२८८,२८९.,२९२, 
२९३१२९४२९५१२९६,२९७,२१९, 
२ २,४,२२५,३२१,२३२,२३२३,२२५, 
२२३८१३२ ९,३.४०,२४४,२.४५,३.४८, 
२५०,२५९१३५.७.२३६९,२३७०,३७९, 
२.७२१२३.७२१२३,७४२३७५,३७६,२३७८, 
२३७९,२८ १,२३८२,३८५,२३९२,२३ ९४ 
२ ९९.४०८ 
भिक्ू(लूणी १/२२७,२३१९,२३३,२३६. 
२२३८.२४२,३.४०.४८४८.४८४९.४0, 
४५ ६.४८ ९.४८९0०,४९ १.४९२.४९३, 
४९६. ४९५.४९६. ४९७४९८४९ ९, 


४६६ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


५००,५०१,५०२,५० ३०५०४५०५, 
५०६,५१८,५ १ ९,५२०,५२ १,५.२२, 
५२३,५२४,५२५.५ २६१५ २७.५२८ 
५२ ९,५३०,५ ३४५२२ १५४६१५२७) 
२/२ ९२,२९३,२९.४,२९६ 

भिगुपक्खन्दण २/१७३ 

मिगुपटण २/१७३ 

भिच्छौपजीवी १/१७८ 

भिण्ण २/३०९ 

भिण्णगिह्‌ १/७४७ 

मिण्णपिंडवाइए २/२७२ 

अिण्णसाल १/७५७ 

भित्रवत्य १/६७९ 

भित्रभित्र वत्य १/६७९ 

भिलिंग सूच १/५.४२ 

भिंगुलेण १/२८५ 

भिंटमालियं १/४२१९ 

भिसि) १/६३३,७१२५७१४ 

भुज्जयरा ६/१३८ 

भुत्तभोगसुमरण णिसेहं १/३ २८ 

मुत्तासियाणि १/३ २५ 

मुमगरोम परिकम्म १/२५६,२९०, 
२९७,४०४ 

भुमगयेमपरिकम्म कारावण १/२३६९, 
२७६,३८३ 

भुयंग १/१ 

भुसगिह १/७४७ 

-भुससात १/७४७ 

मूद्कम्म २/१५३.१५ 

भूदकम्मकरण २८१९५ 

भूरदप्पमाण १/४७६,४८१ 

भूत॒ १/१९२,१९९७ 

भूतमह्‌ ९१/६८ 

भूतसमवात १/१९५४ 

भूतौवघा(दोतिय १/५२५.५२६,५२७, 
५२९,५२३० 

भूय २/२९,२० 

भेउरधम्म ९१/५४२,७३७ 

भेदमावत्र १/३३६ 

भेरवापाणा २/२४५ 

भेसज्ज १४८४१ 

मोगकुलं १/५४.८ 

भोगनियट्री ९४४६ 

भौगासत्ति २/५५ 

भीमालीय २८१०९ 

भोयण २/६ १०,२८१,२८५.२८६, 
२९८,२९९,२००,३०१,३०२, 
२०२३.२०५२३०५ 

भंग २/१२४ 

मगिय १८६७५ २/२९३ 

भट २८११२ 

मंटग १९/५० ३५५७,७१५ 

धि भटगमाया १/७ १२,७९३ 


मंडमारिय १/५०५ 

मंटय १७१४ 

भंडोवगरण १/७१४ 

महसंपया २/२०६,२०७.२०८ 

भउदट १४२१ 

मग १/१०५.१८५.१९३११ ९ 
१९५१ ९६.४८६, २/८२,२३३३ 

मरगत्य १/१८२,१८३,१८४,१८५ 

मग्गफल २/३३३ 

मरगविदू १/१८२,१८३,९८४,१८५ 

मग्ग पडिबद्धा २/६ 

-मग्गाई्‌ पवेयण २/१९६ 

मृग्गात्तिकंत १/६११,६१२,६१३ 

भग्रुके ९/१९२ 

मग्गू ९१/९९ 

-मर्गंतराय २/१५४ 

मघवा ९/१९८ 

मच्छ १/९९१, २/३८९ 

मच्छखायाण १/७४९ 

मच्छचम्माई वत्य १/६७0 

मच्छरिया २/११५ 

मच्छडिय १/४२३,४२७,५९५ 

मज्ज १/१९१ 

मज्जर्द १/८२ 

मज्जपमाय २/१८० - 

मज्जप्पमायतिरय २/५६ 

सज्जसेवण विवज्जण २/५६ 

मज्जादसेवणनिसेह २/५ 

मज््चारी १८५३६ 

मज्छ्ण्ठु १/६३ 

-मज्सत्य २४१ 

मज्सिमा २/१३५,१३६ 

मदट्ियापाय २/२९४ 

मडाइ गणियंठ २/२९,३० 

मण १/७३ ९, २८४०९ 

मणअगुत्ती १/७३० 

मण अपहिसंलीण २/२७८ 

मण असंकिलेस २/२५२ 

मण ससंवर १८२१२ 

मणगुत्तया १/१२३,७२३ 

मणगुत्तयाए फल १/७३३२ 

मणरुत्ती १/२७९.२८०.४८५.७३०, 
७३२ 

मणवियाएं २८१३ 

मणजोग १/१.५७ 

मणजोग पटिसंलीणया २/२७७ 

मणदुप्पणिह्ाण २८११२ 

मणपयओगकिरिया १८१६४ 

मणपज्जवणानोोण १८७३२, २८२८७ 

मणपज्जवणाण अरहा २८१९९ 

मणपज्जवणाण केवली २८१९९ 

मणपज्जवणाणजिण २८१९९ 

मणपज्जवणाण पच्चक्ख १९/१८ 


मणपज्जवणाणविणय ९२/७५ 

मणवलिय ९/२२३ 

मणविणय १/७५.७७ 

मणसमाधापट्‌प्ररणया ९/१३३,१३४, 
७३३,७३.४, २/२९ 

मणसमिया ९/७३२ 

मणसमिद(ति) १/२८०,४८५ 

मणसंकिलेस २/२५२ 

मणसंजम २/१३ 

मणि १/९३९.६.४० 

मणिकम्म १/५६१ 

मणिपाय ९/६९३ 

मणुण्ण पोरगल १९/७४ 

मणुय २४१० 

मणुयसंसार विओसग्ग २/३५६ 

मणुयाणजीतिय २/१७७ 

मणुस्स १/४८,८६ 

मणुस्सगरई १/९७१ 

मणोतिन्ममो १४२५ 

मट्िय १/५०१ 

मटियापाय १/६९०,६९८ 

मत्त १/६३२ 

मत्तग गहण विहाण २/७४ 

मत्तय १/७ १३१७१ 

मतिसन्राणकिरिया १/१६४ 

मदणिसैह २/१९२ 

मद्व १/१३३, २/१९३ 

मद्व धम्म १/२३१,२२ 

मधुमेह १/१६६ 

ममत्तभाव २८५२,११३ 

ममाय १/१९० 

मम्मय १/८ 

मम्मुदाहर १/८२ 

मय (माया) १८७१ 

मयणमालिय १४२९१ 

मयप्पगारा २/१९१ 

मयविही १/१२६ 

मरण २/१६९- १७ 

मरणासंसमपमोग २/९३ 

मरु पक्खंदण २८१७३ 

मरपय्ण २/१७३ 

मल १/३५२,२३७१,२७८,३८५ 

मलणीहरण १/२५२,२८५,२९२ ३९९, 
४०६ 

मलणीहरणस्स अणुमोयणा णिसैह्‌ 
१८३४० 

मलणीहरावण १/३६४२७१,३७८ 

मलयाणि १/६७०,७४५६ 

मलावरोहण णिसेह २/२८४ 

मल्ल १/२ ९२.२३ ९९.४८०७,४२६ 

मलत्ति १/३. 

मसूर १/१५७५ 

महुज्जुर् १/८६ 


6 ~. ~ ~ .--~-~-~---------------- - ~ ४ ॥ 


महूतलाय २/२५७ 

महत्तरागारिणं २/९५,९६१९७ 

मह द्वणमौल्ल १/६७०,६९२,६९३ 

महुन्मय १४२३ ९१४४२ 

महन्मूता १/१५४,१६१ 

महल्लिय८) मोय पडिमा २/२७९ 
२०५,३०६ 

मह्ल्लिय मोयपडिमं पडिवन्न २/२०६ 

महल्लिया-विमाण-पविभक्ती २/२२३ 

महव्वय १/१२२,१४२,२११,२९६' 
२९७,२७९,२८ ९.२००.२०२, 
२१६३ १७.४२ ९,४२ १,४.२२. 
४४६४७ ५,७४८, २/४०,५१ 

महूव्वयधम्म परूवगा २/१०० 

महाकुल ९/७४८ 

महागिह्‌ १/७४८ 

महाजण्णं १/२९३ 

महाजाण २/३९९ 

महाणर्द(दी) १९/५० १,५०२ 

महूाणर्द पारगमण १/५०९ 

महाणिज्जर() २/१२१,३४०,३४१९, 
२३५९ 

महानिमित्त २८९९० 

मह्‌ापउम १/९९८ 

महापज्जवसाण २८/१२ १,३४०.२३४१, 
३५९ 

महापाडिवा १/६२३,६९ 

महाबल(राजा) ९/१९९९ 

महामा २/२७९ 

महाभूतिय १/१५.४,१५५ 

महामह १/६८,६१६ 

-महामुणी ९/४४०, २४१ १ 

महामोहणिज्ज ठाण २/१८५-१८९ 

-महारम्भपरिग्गह्‌ २/४०६ 

महावज्जकिरिया १/६४५ 

-महाविगती १/५३८ 

मह्‌ाविदेहे १/३१९, २/२०० 

महावीर (वद्धमाण, कास्रव, नायपुत्त, 

नायसुय, नायमुणि, समण भगवं 

महावीरे, वीर, वीरवरः) १/३१४,५१६५७, 
११,२६,१०५,१३२,९६३,१८६,१९४ 
१९५.,१९७.२२५.२९८,३ ९०,४३२, 
2७ ३,४७ ६.७२ १,७२३७,७३ ९१७४२, 
२८४०,४११४५.४६,१६९,१७१,२६३, 
२७१,२७२,२.७२१२.७४.२३५०,२३५८, 
३६९,२७८,२३८ २०२ ९.४.४० ५.४१ ९ 

महास १/४५२ 

महासावज्जकिरिया १/६४५्‌ 

महासुक्ष- सहस्साराणं देव) २/५३ 

महिन्द(महेन्द्र) १/५ 

महिया १/६८,२८५,७१३ 

महिस १/१७५.५४८ 

मही १/५०१,५०२ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४६७ 


महुआसविय १/२२३ 

महमेहणी १/५२८ 

महुरा १/५00 

महेसिण लक्खण २/२६ 

महोरगसरीर ९/९१६ 

महती १/२२० 

माद(ति)टराण १/४९६,५२४,५५०, 
५५५.६०५.६०६१६०७,६१८ 
६८४,७०२, 

-मादबहुला १/१४६ 

माउग्गाम १/३४४,३४५१३.४६१२.४७, 
२४८,३४९,३५०१२ ९८१३ ९९,४००, 
४0 १,४०२.४०२१४०४०००५.४०६१ 
४0 ७,४०८,४० ९,४१०.२१ १,४.१२, 
४ १३,४९.४.४१५.४१ ६.४९७.४९८, 
४९९.४२०,४२ १,४२२,४२२,७४२, 
७४३ +७ ४४७४५, ४६ 

माउलिंगपाणग १/६२९ 

माण १/७,१०६,१०७,१७२३,९८९,१ ९५, 
२१२,२९९, २/१९१,३९२.४९० 

माण अपटिसंलीण २/२७८ 

माणकर २/२०३.,२०४ 

-माणणट्र २/५५ 

माणणिस्तिया १/५११ 

माणदंसी २४०० 

माणपिण्ड १/५६७ 

माणमुण्डे २/७ 

माणविमोसम्ग २/३५५ 

माणविजय १/१३४, २/९१९३ 

माणविवेग २/२९ 

माणवेयणिज्ज कम्म २/१९३ 

माणावादी ९१/४४ 

माणुस १/५९,६०,३ १४ 

माणुस्सग कामभोग २/१५६,९१५५७, 
१६०,१६४,१६६ 

माणुसरगा कामा २८४०८ 

माणुसत्तं २/२३९२,४०७ 

माणुसा २/३८० 

माणुसा उवसग्गा २८३८० 

मानपिंड (दोस) १/५६५ 

माय (माया) १/७,१८९,१९५.२१२, 
२/४७,१९१ 

मायण्ण १/६०२ 

मायाअपदटिसंंलीण २/२७८ 

मायाणिस्सिया १/५११ 

मायादसी २४०० 

मायानियाण २/३ २४ 

मायापिण्ड १/५६७ 

मायामुण्डे २/७ 

मायामुस् २/२३८६,२८७,२३८९,२९0, 
३९१,४०९ 

मायामोसहयो) १/९७३,२१२,५३१, 
२/५६,३५८ 


॥ 


मायाविओसग्ग २/२५५ 

मायाविजय १/१२३४, २/१९३ 

-मायाविवेग २/२९० 

मायावेयणिज्ज कम्म २/१९३ 

-मायासल्ल १/६०७ 

मायी १/४२५, २/२ १८,२३२१ 

मायं २/३९२ 

मार १/१६०,४४२्‌ 

मारणंतिय अहियासणया १/१२३४,१३५, 
२/२९ 

-मारणंतिय संलेहणा सुत्त २/९३ 

मारदंसी २४०१ 

मालाकरण ९/४२१ 

मालोहटढ आहार १/५६२ 

मालोह्ड (दोस) १/५६१,५६२ 

मास १/९१७५ 

मासिय अणुरघातिय २/३११ 

मासिय उग्धातिय २/२ ११ 

मासिया भिक्छ्वं पडिमा २/२७९,२८०, 
२८१,२८२,२८३,२८४ 

माहण १/४,१०२,९४९,१५२,१५३, 
१५५, १५८,१६०,१६८,१७९,१८६, 
१९६, २४५१४३२ ५.१४.०४५.४.५.१६२ ३) 
६४४६४५६६ ९,६९ २,६९७.७२ २, 
७२५, २/२०,११५ 

माहणादइ लक्खण २/२० 

माहुकरी वित्ति १/५२४ 

मिउमद्‌वसंपत्रया १/५८ 

मिगचरियावित्ति १/५३५ 

मिच्छत्त १/४३७ 

मिच्छत्त (दसविध) १/९६५ 

मिच्छत्त (भेयप्पभेया) १॥१६४ 

` मिच्छत्तनिसेवय १४५ 

मिच्छत्तपज्जव ९१/५८ 

मिच्छत्तपदटिक्गमण २/८३ 

मिच्छत्तविसोहि १/१३४ 

मिच्छाकार २/५७,५८ 

मिच्छ(दिद्री १/१६३,६७९, 
१९२,१९५. २/२३८५ 

मिच्छादंड १/१७५ 

मिच्छादंहप्पओग १/१७३ 

मिच्छोदसण १/१२७,९.४७,१६३,१६४ 

मिच्छादंसणरत्त १/१३० 

मिच्छादंसणसल्ल १/१७३,२ १२,२/२२४ 

मिच्छादसणसल्लविवेग १/१३४ 

मिच्छादंसणसल्लवेरमण १/२१२ 

मिच्छा संठिय मावणा २/३७६ 

भिज्जाणियाणकरण २८१५४ 

मित्त २/३९६ 

मित्तसमाणे २/१९०५ 

सित्तीभाव २/२५५ 

मिय १/१७५ 

मिरिय १/५७५ 


४६८ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शव्द सूची 


मिरियचुण्ण ९/५७५ 

सिलक्सु १/२७९,०४८९ 

मिहिला १८५00 

मीसजाय १/६ 

-मीसवणस्यई ९/५५७८ 

मीसिया २/२०६ 

मुद १/१६६ 

मुए १/५२७ 

मुञ्गपास ९/४४५ 

मुच्छा २/४६,१४७४ 

मुच्छैज्ज २2/५0 

मद्धिक १/४२६ 

मुणिसुव्वय १/३४ 

मुणी १/१३५,१६१,१६६.,१८६,१९ 
१९९.२ २७.४२.४४२ ७,४२ ९,४५.४, 
८८५,५.९०,५३ १,५३.४ ,२/२७,२३८५., 
८६.२३ ८५७,२३८८,३८९,२९ १,३९३.५ 
२९७,२ ९९,४०८,.४०९ 

मुणीण लक्खण २/२६-२७ 

भुंद १/६०,१३२, २/५१९ 

युटा २/७ 

मुडे २/३९५ 

मुत्त १/१८६ 

मुत्तेत्त सरूव २/३९७ 

मुत्तावली ६/४८२ १,६.४० 

मुत्ति (धम्म) १/३ १,३२.४३९, २८५३ 

मुत्तिमरग १/५३२ 

मुत्ती १/१३३ 

मुदिय १/१०९,५००,७४८ 

मुहियाण १/७४९ 

मुहियापाणग १/६२९ 

मुद्धाभिसित्त (राया) १/५००,५९१, 
५९२,५९३,५९.४,५ ९५.१७.४८ ,७४९ 

मु(मोसा १/४७३,५३०,२/२४६ 

मुसावाती (ई) २/१९०१ 

मुसावाप १/२९२,७४९, २/४६,१२५, 
२५४७,३८ 

मुसावाय विरमण महव्वय १/२९६ 

मुस्ावाया(मो) वेरमण १/२८९,२९१, 
७३३,२/२९ 

मुसावायाओ १/१७३ 

मुहणतकं १/७१२ 

मुहपोत्तिय २/९० 

मुह्‌मगल ९४३५७ 

मुह्‌ वण्ण २/१९७ 

मुहवीणिय १/४५९.४६० 

मुहादणावीणियक्रण १४५९ 

मुहाजीवी १/५५९.,६००,६०१ 

मुहादार्ईद १८६०० 

मुंख १/४२६ 

मुजविप्पय १/७१० ~. 

मुजमालिय १४२१९ ` 


+ १ 
क २४४५ 


| 


0 


मूढ १/१०५,१२९ 
मूढ भाव १/४५३ 
मूल १/२३९, २/२९६ 
मूलगुण पच्चक्खाण २/९९ 
मूलट्ाण १/४५३ 
मूलारिह २/३१९० 
मूग १/९७५ 
मेत्ति २/२९६ 
मेतिज्जमाण ९१/८२ 
मेत्ति भावणा १/१९७, २/३९६ 
मेयज्ज (गणधर) १/७ 
मेहा(घाती ९/१७८,१८२,१८३,१८४, 
१८५.२३०, २८४०१,४०२ 
मेहावी पुरिस्जात २/२१६ 
मेहावी मुणिस्स परक्षम २/४००-४०२ 
मेहुण १/९७३,२१२,३ १९४,३३३, 
२/२५७,३८४ 
मेहणघम्म १/६४०,६४९,६४२,६४५, 
2२/२१ 
मेहुणधम्मपरियारण १/६१५ 
मेहूणपडिसेवी १/४२३ 
मेहूण पत्यणाय १/४१६ 
मेहुणवडिया १/२४४,३४५,२४६,२३४७, 
३४८,२४९,३५०,३९८,३ ९९.४०0, 
४0१ +>0 र्‌ ४०३ पि 198 1९1 +४०६, 
४0७,४०८,४० ९.४९०.४९१ १,४९२, 
४१२,४९.२२९ ५.४१ ६,२१७.२९ ८१ 
४१९४२०४२ १.४२ २.४२३.७४२, 
७य३,७४४.७.४५.७४६ 
मेहुणवदिया तिगिच्छाकरण ९१/४१ 
मेहुणतिरमणस्स पच भावणाथो 
१/२ १५-३१६ 
मेहुणवेरमण १/३ १४,३१६,७३३, 
२/२९ 
मेहुण सेवण संकप्प १४१२१४१४ 
मेहुणसंसग्ग २४६ 
मोक्ख २/५९,७२,९८,९९,१०६.१२५, 
१२६,१४६,१६५,१८९,१९१,९९२, 
१९४,१९५,२१५, २/२४६ 
मोक्खछभाव २/२७८ 
मोक्खमग्ग १/१९४,१९६.३ १७ 
मोक्ाभिक्ली ६/३२५ 
मोण १/१३२५,९.४४,२२२, २/२४, 
२३९२,२९३,३९७,४०२ 
-मोणचरए २/२७०,२७१ 
मोणपेद २/४९१,५५ 
मोणेण कम्मघ्ुणण २/२३९२ 
मोत्तिय १/१३ ९.६० 
-मोय २/३०६ 
-मोयगहण २/२३० 
मोय पटिमा २/२३०५,३०६ 
मोयस्मायार १/६४१ 
मोरगं २८२९२ 


मोरियपुत्त (गणधर) १/७ 

मोस २/४८६,३८६,२८५७,३८९,३ ९0, 
२९१,४१० 

मोसली १/७१६ 

मोसा १/५९०,५११,५९५.५१५.५१६, 
५२४१५ २५.,७३ २,७३४ 

-मोसाणुवंधी २/२५२ 

मोसोवएस २/१०९ 

मौह १/९२६.४४२, २/५०४.४१० 

मोहगुण २/३९२ 

मोह जासंगा उवसग्गा २/२८१-३८३ 

मोह॒णिज्ज १/१५७,१६५, २/३६७ 

मोहणिज्ज कम्म २/३३३ 

मोह णिज्जकम्मउदय २/१७६ 

मोहदेसी २४०२९ 

मोहुपाउड १/४३६ 

मोह महुण्णव २/४१ १ 

मोहमूढ १/१६५ 

मोहरिय १/२९९, २/१११ 

मंगल १/९,२२० 

मंचमासालय २२/५९ 

मंडलिके पन्वय १/३ १८ 

मंडिय (गणधर) १/७ त 

मडियपुत्त १/२०७,२०८,२०९,२१९० 

मताजोग २/१५३ 

मंत पिण्ड १/५६७ 

मथु १८५७२ 

-मथुजात १/५७८ 

मंदकुमार १/५९१७ 

मंदकुमारि १/५१७ 

मन्दर १/१ ९० 

मंदरगिरिसिहरचूलिका १/५३२ 

मदरवर (पर्वत) १/३१९ 

मंदा २/३७५.२३८४ 

मंस १/६५,१९१ 

मंसखायाण १/७४९ 

म॑सुरोम ९/२६६,२३७२,२३८०१२३८५, 
३९४४० १,४०८ 

याऽऽणमणि १/५१२ 

रद्मरद ९/२१२्अ८४ 

रइणिसेह १४८४३ 

रक्खस १/१६९ 

रक्खसी २/३२३४ 

र्व्सा ९/२२० 

रज्जपरियट्िए भोग्गह्‌ विहि १/२०६ 

रद्र २८४१ 

रटुथेर २/२०० 

रट धम्म ९/२ १ 

ण्ण १/४०,५००.७४८.७४९ 

रण्णा रक्खिय १/७५९ 

रती १/२१९ 

रतरयण १/१३९ 

रम्भगवस्स ९२/२६ 


रयण १/१३९ 
रयणावन्ली १/४२१,६४० 
रयणाहिय १४९७ 
रयणी १/४११६६४ 
~ रयताण १/७१२ 
रयमल १/८४ 
रयहूरण १/६९१.७१०,७१९१,७१२, 
= २/५ 
द्रयुरघात ९१/६८ 
रस १/१३१,२२६, २/२८,२३८९,२९0 
रसगं १/१६६ 
रसणिज्जूहणता २/२५८ 
रसपण्णाण १/४५३ 
रसपरिन्न्वाय १/२५८,२७२-२७२ 
रसम॑त १/५१० 
रसय १/२४६ 
श्पया १/२४१,२४२्‌ 
रसवाणिज्ज २/९१९ 
रसविवन्जण २/२७२ 
रसासति णिसेषहो २/३८९ 
रह १/१७४ 
रह॒स्सान्भक्खाण २/९०९ 
राद ९१/४१ 
राईगमण ९/४८९ 
रार्णिय २/२२१,२२२ 
राषण्णकुल १/५४९ 
-राइमोयण १४७५४७६ 
राद भोयणपषटिसेवणपत्त १/४७८,४७९ 
राहभोयण वण्ण १/४८९ 
राद भोयणविर्मणं -ठाणं २८४७ 
राश्भोयणविस्य २/२५७ 
राहभोयणाभोवेरमणं १/४७५ 
रार्शयपटिक्षमण समायारी २/६२ 
रार्श्य समायारी २/६२ 
राओग्गह १/६५३ 
सग १/१२६, २८४०४४०५ 
-गउत्त २/३८४ 
रागणिग्गहौवाय १४४५ 
सतिणिय १/१०४, २/१३३ 
रातिणिया २/१३३ 
राय करंटग १/१०१ 
रायकट्‌ १/१९४,९१५ 
रायखत्तिय १/६६६ 
रायगिह १/८८,२ १०,५००, २/१३२ 
रायणिय १/७०,९३,९४,९५,९६ 
रायणियपुरिसपगारा २/१९९ 
रायणियिन्द पगारा २/१९९ 
रायपिण्ड १/५९०,५९५ 
रायपेसिय १/५४९ 
रायवसीकरण १८४६ 
रायर्व॑ंसद्धिय १/५.४९ 
रायतुग्गह्‌ १९/६६ 
रायहाणी १/५०१ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४६९ 


राया १४५, १४२,१४९११५३ 

रायंतेपुर १/५९०,५९९ 

-रायंसी १/१६५,५२७ 

रिउष्वेद १९/४६ 

रिद्धी १/२२० 

-रीरियपाय १/६९३ 

रुक्ख १/२२६,२४६ 

-रुक्खमूल ९/६२४, २/३७४ 

रुक्खमूलगिह्‌ २/२८२ 

-रु(रो)द्‌ ज्ञाण २/२५१,२३५२ 

-रुषश्ञ्नाण लक्खण २/२५२ 

रूप्पलोह १/४२२ 

सूयगवर (दीव) १/३ १९८; २/२३६२ 

सूयय (रुचक पर्वत) १॥।६ 

रूत्‌ १/१३ ९.४५८,५ १९,५२०, २/२०, 
३८७ 

रूवतेण १/२३०४ 

रूवपटिमा. १/४४९,४५१ 

सूवमय २।/१९१,१९२ 

-एूथसन्ज्या १९/५९ १ 

रूवसपनत्र १/१२२ 

रूयाणुरत २/२३८७ 

रूवाणुवाय २/११४ 

रूवावलोयणासत्ति १४५१ 

रूवासचि णिसेह २/३८६ 

रूषंघर२/५६ 

रोग १/९३ 

रोग परीसह्‌ २।/२६८,३७७ 

रोगाय(कीक १२/१३ ९,९५०,२२५,२२६, 
३ २७,२२८,३२९,२ ३०.४४९ .४.७६ 
४,७७,६३८ 

-रोगिमिया २/८ 

रोमपरिकम्म १/२३.० 

रोसा २/७ 

लक्खण १/९.४४,१७२ 

-लक्खण-वंजण-सुमिणफल २/९९५ 

-लक्खछवाणिज्ज २/१११ 

लक्खणुप्पाय १/५६६ 

लगरसाइ्‌ २/२८६ 

'लगंटसारई २/२७४.२७५ 

लज्जा १/१०२ 

लद्धी ९/२२० 

ल्य १/६३३ 

ली १/६९१,७११,७१२,७१४ 

लयणसुहुम १/२८५ 

लया १४४ 

लयोवमा १/४ 

'ललिर्ददिया १/९२ 

लव गवेसिय १/७०८ 

लवसत्तम १/६,३ ६८ 

'लवावसंकी १/१७२ 

लवेज्जोवघाष्य १/५४४ 

लसुण १/१९१,५७७,५८३,५८४ 


'लहुयत्तं १/२९१२ 

-लाउय १/६९९ 

-लाउयपाय ९१/६९०,६९८, २/२९४ 

लाघव घम्म १/२ १ 

लाम २/२८ 

लाममय २/१९१,१९२ 

-लावग १/१७५ 

लासग १८४२६ 

लिक्ख ९१/२४ 

सिक्खाद णिहरण १/२५४ 

लित्तदोस १/५८५-५८६ 

लुंचसिरय २/९२० 

'लूह १/१८५,१८६, २/३७७ 

लूह रए २/२७१ 

खुहजौवी २/२७३ 

-लूहवित्ती १/५६४ 

सूहाहार २/२७३ 

लेणसुहम १/२८५, २८७७ 

लेषु १/७00, ७०९ 

सेब कम्म १२/४६ १ 

लेवणप्पओग १/४७६,४८२ 

जैवालेव २/९५,९७,२८४ 

लेसणता २/३८१ 

नोदय आगम १८/२२ 

-लोदयदनव्वावस्सय २/८०,८१ 

सोय भावावस्सय २/८१९ 

-लोडयववंसाय ९१/४६ 

लोग १/६०,६१,१४२,१५९ १६०, 
१६१,१६६,१६९,१.७०,१.७२,२०७, 
२४६.४८७,४४८,४५२, २४0४, 
४०५ 

लोगन्त १/१२३ 

लोगरयण १/१५९ 

-लोगद्पवाय १/१६९१ 

-लोगविण्णु २४०४ - 

'लोगसण्ण १/२२७.४४४ 

'लोगसण्णा २/४०२ 

-लोौगुत्तरिय आगम १/२२,२३ 

-लोगुत्तरिय दन्वावस्सय २/८०,८१ 

लोगुत्तरिय भावावस्सय २।/८१,८२ 

लोगोवयारविणय १/७५.७९,८० 

लोण १/५८८१,५७१,५७२,६०७ 

'लोद्ध १/३२६ 

लौद्धकुसुम १/२३६ 

लोभ १/७,९७३,१८९.२१२,२९९, 
४४१,४५२, २८१९१ 

लोभमपडिसंलीण २/२७८ 

-लोभणिस्तसिया १/५११ 

लोमद्रौस २/२३८६.२८९,२९०,३९१, 

४०९ 

लोभदंसी २/४००,४०१ 

लोमपिण्ड (दोस) १/५६५,५६७ 

लोभमुण्डे २/७ 


1 


४७० परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


-लोभविजय २/१९३,९१९४ 

-लोभविवेग १/२९६, २/२९ 

-लोभवेयणिज्ज कम्म २/१९४ 

-लोय १/८६,१६६,१७१,१७६,१८६, 
१८८,१९६१४८४५.०४५ ३,४५.८, 
२/^४०00 

लोयय ९/६५१ 

लोह २/४०४,४९० 

-लोहणिज्ज २/३९२ 

लोहविओसगग २/३५५ 

-लोहविजय ९१/१२ 

लोहिययाणी १/९७१ 

लंख १४२६ 

वड अगुत्ती १/७३० 

वदजपदडिसंलीण २/२७८ 

वड्‌ असंकिलेस २/२५२ 

वद्रक्म २/८३१८४ 

वदकिट्टिय खेत्त २/२२६ 

तदगु्तयाए फल १/७३४ 

वद्(त्ति)त्ती १/४८५,७३ ०,७३.४, 
२/३९९ 

वड चियाए २/१३ 

वद्जोग १/१४७ 

चडदेही १/१९८ 

वडपओगकिरिया १/१६४ 

चवडरमज्स चंद पडिमा २/३०१,२३०५ 

चद्रमज् चंदपडिमं पडिवन्र २/२०१ 

वइरमज्क्ा २/२७९,२९७ 

वइरोयणिदं (वैरोचन इन्द्र) १/५ 

वदविणय ९/७५.७८ 

वदसमाहारणता २/२९ 

वदसमिति १/२८०,४८५ 

वदसंकिलेस २/२५२ 

वदसंजम २८१३ 

वक्घसुद्धि १/५१० 

वग्गचूलिया २/२२३ 

वग्ग (तव) २/२५९ 

चरगुफल १/२३२३६ 

वग्घ (णि) १/५४८, &७0, ७४६ 

वच्चमुत्त १/५.४९ 

-वच्चाचिप्पय १/७९0 

-वच्चामेलिय १९/९७ 

-वच्छल्ल १/१२६ 

वच्छाणुवंधिया २/८ 

-वज्जकिरिया १/६.४५ 

वज्जपाणी १/११९० 

-वज्जरिमभ १/३१८ 

वज १/१७८ 

वट १/१७७ 

वटरग १/१७५ 

वटमग्ग १/१९९ 

वट्टिज्जमाणचरए २/२६९ 

वड मत्त १४४५ 


~~ 


वण १/२५५,२६२,२६५,२६८,२७१, 
३.४९,२ ६४ २.४५, २४७,४८ १,४८.२ 

वणकम्म २/९११ 

वणतिगिच्छा १/२५५.३४१, २/८२ 

-वणतिगिच्छाकारावण १/२६१,२६४, 
२६८ 

वणपरिक्षम १/२५२,२५५ 

वणफल १/५२१,५२९ 

-वणस्सद्‌ (ति) कम्म समारभ १/२३९, 
२४० ॥ 

-वणस्सदकादय आरम्भ १/२८२ 

चणस्सदकाइय जीव २/९,१0० 

-चणस्सदकादइय संजम २/१४,१५ 

वणस्सइकाय समारंभ ठाणं २८४८ 

चणस्सदकादया १/२२५ 

वणस्सदइकाय १/४८४,२२३८,२५० 

वणस्सतिसभारम्म २/१२१ 

वणस्सद य मणुयजीवणस्स य तुलत्तं 
१/२४०- २४१ 

-वणस्सद(ति)सत्य १/२३ ९,२४0 

वणिग २४०७ 

वणीमग (य) १/५५८,६१७,६१८, 
६२८,६४४६.४८८१६५ १.६५२.६६९, 
६९२,६९७,७२२,७२५, २/५0 

वणीमगपिण्ड १/५६७ 

वण्ण (ध्रशंसा) १/५०,९२९,६१३ 

'वण्णमंत १/५१० 

'वण्णरसजलणया १/७२१७ 

वत्त २/२४५ 

वत्तव्वा (मासा) १/५३० 

वत्तव्वं सच्च १/२९३ 

वत्य १/४५२,५३२,६७८,६७९,६८0०, 
६८ १,६८२,६८३,६८४,६८५,६८७, 
६८८,६८ ९,७ १२.७४४, २५.४६ 

वत्य आ(ताोयावण १/६८२, २/७५ 

वत्यकरण १/७४्‌ 

वत्य गंधिकरण धोवण १/६८० 

वत्यधारण ९१/४१ ९,४.२० 

-वत्यघ्ारण कारण १/६७४ 

'वत्यघारी भिक्खू १/६७६,६७७ 

वत्य परिकम्म १/६८९ 

वत्यिरोम १/३५३,२६६,३७३,२३८०, 
४0 २,४०९ 

वत्थु १/१३९,४२२ 

चव्येसण पटिमा २/२९३ 

-वव्थेसणा १/६६६,६६७,६६८,६६९ 

वप्प १/५२०,५२८ 

-वप्पाइ अवलोयण. १/४६०,४९२ 

वमणादइपरिकम्म १/२६० 

-वम्मिय १/१५६ 

वय १/१२९,२३ २२.७४१, २/२,१७ 

वय अस्नंवर १/२१२ 

वयगुत्तया १/१३३ 


वयगुत्ती १/२७९ 

वयगुत्तीणं १/७३२ 

वयदक्न २४५ 

वयचिद्‌ २/१०२ 

वयजोगपडिसलीणया २/२७७ 

वयणविवेग १/५१८ 

वयण संपया २/२०६,२०७ 

वयतेण -१/३०४ 

वयदुप्पणिहाणे २/११२ 

वयवलिय १/२२३ 

वयसमाहा(घा)रणया १/१२३,७२५ 

वय(द)समाहरणा १/९३२,१३४ 

वयसमिया १/७३२ 

वयाण पीला १/३३२ 

वर-गवेसिय !?/७0७ 

वरुणोववाय २/२२३ 

वलय १/५०३ 

वलयमरण २/१६९,१७२,१७१३ 

वलयाविमुक्ष २/३९ 

ववसाय १/४६,२२१ 

ववार) २/७९,२००,३३२.२२३, 
२२३६,४०१ 

ववहार अक्सेवणी २/३४७ 

ववहार (नय) १/२५.२६.२७ 

ववहारव २/२२० 

ववहारसच्या १/५११ 

-वसडइ वस्णकाल २८२८२ 

वसट्मरण २/१६९,१७३ 

वसहि १/६३५,६३ ६,६४४,६५२, 
२/२५६ 

वसहिदिद्रन्त १/२५,२५,२६ 

वसीकरण १/५६५.,४६६ 

वसीकरण सुक्तकरण १/४२३ 

तसु १४५२ 

-वसुराइयं अवसुराइयं १/२९ 

वह १/१७४,७३५, २/१०८ 

वह परीसह २/३६८,२३७६ 

-वाइततवज्जा १/४५५९ 

वादय ९१/९३ 

-वाउकम्मसमारंम १८२२३७.,२३८ 

वाउकाइय() १/२२५,२३७ 

वाउकाइय आरंभ १/२८२ 

वाउकाङ्य जीव २/९,९० 

वाउकाइय संजम २/८१४,१५ 

वाउकाय अणारेभ राणं २८४८ ॥ 

वाउन्नाय १४४ ॥ 

वाउजीवा १/२२६ 

-वाउमूड १/७ 

वाउ महाभूत १/१५४ 

वाउसत्य १/२३७,२२३८ 

वाऊ १/१६२,२२६,२४६ 

वागरा १८१२० 

वाधादम २/२६१,२६२ 


1 


वाणमतर १/४८, २/५२,१ २६.९.४५ 

वधोणिया २४०७ 

तातय २/५ 

वादी १/१६८,१५७१ 

वाय (वाद) १/१६७, २/२५ 

वायण0) १/६६,१२०६१७१६१८,६४५ 

वायणया १/१३२३ 

वायणा २/२३४२,२४५ 

वायणारिय आसायणा १/९७ - 

वायणा संपया २/२०६,२०७ 

वायसजय १/७३० 

वायावि(वी)रिय १/१७८,३३५ 

वारधौयण १/६३० 

वाराणसी १/५00 

वाराह १/१७५ 

वारोदग १/६६२ 

वावत्ती १/१२३ 

वावत्रकुदंसणवज्जणा १/१३६ 

चावित्ता २/७ 

वाविया २/७ 

वासग १/१६६ 

तासमेरा ९/६२४ 

वासा २७५ 

'वासावास ९१/६५ १,६५.२१६. २५७०७, 
२/६२१६४,६५,६६,६७,६८,६९,७0०) 
७ १ १७२,७१ +अ ४,७५.१७ ६१७७१७८ 
२२०,२२४.२२५,२२६ 

'वासावास अजोग्ग खेत्त २/६३ 

-वासावास जोग्ग खेत्त २/६ 

वासावास समायारी २/६२३-७८ 

तासावासिय ९/६६२ 

वासुदेव १/१०९,१६७,१७१ 

वासुपुज्ज ९/३ 

वाहण १।१४ 

वाहणगिह्‌ १/७४७ 

-वाहणसाल २/७४७ 

वाही २४०८ 

विदकिट २/२५४ 

विदगट्िकाल १/६२,६३ 

विद(ति)गिच्छा १/१२३११३८,४७७, 
२८१०७ 

विद(ति)गिच्छास्रमावण्ण १/४७९.४८0० 

विदय महूव्वय १/२८९-२९९ 

विखद्स्स १/१७९ 

विउलमई १/२२२ 

विखलुत्तम १/९.४५ 

विउसग्ग २/२०९,३५५-३५७ 

विउसग्ग पडिमा २/२७९ 

विउसग्गारिह २/२ १० 

विओसविय १/५२४ 


विभोसविय पुणो उदीरित्तए १/२९९ , 


विका २/१५३ 
विक्खित्ता १/७१६ 


-विक्सखैवणा विणय १/७२,७३ 


विक्वैवणी २/३ ४७ 
विग १/५४८ 
-विगद् १/५३८, २/६८,६९ 


-विगड भोर ९/६०३ 

-विगतौदय ९/५०५.५०६ 

-विगयमिस्सिया १/५९१२ 

-विगलिन्दिया ९१/४५ 

-विगलितेन्दिया ९१/९९ 

विगहगद पव्वज्जा २/७ 

विगही १/२९९ 

-विगिषटुभक्तिय २/७२ 

विरगर्ब्‌ निज्जूहण २/२६० 

-विग्धकरा ठाणा २/१८० 

-विजहणा २/२०२ 

विज्जा १/६१,२०५, २/२४ 

-विज्जाद परजण २/९९६ 

-विज्जाचरण १/१६८, २/५५.,३६0०, 
२३६९ 

-विज्जाचारणलद्धी २/३६० 

विज्जापिण्ड १/५६७ 

-विज्जाहर १/२२३ 

विज्जुत १८६७ 

विज्जुदेव ९/५२३ 

विजय (राजां) १/१९९ 

विड १/५७२ 

-विणओवपएस २/३८ 

-विणय २/२३०९ 

विणय (ज्ञानाचार) १/५५,७०-९९, 
१०२,१२६,१६५७,२३०९,४२ २ 

विणंय पडिवण्ण पुरिस १/८०-८१ 

विणयपदटि वत्ती १/७२,७३,९०३ 

विणय वेयाचच्च पिमा २/३०८ 

विणयसमाही १/८५.,८६ 

विणयसुद्ध २८/९९ 

विणयसंपण्ण २/३२० 

विणयहीण ९१/९७ 

विण्णवणित्थी २/३८४ 

विण्णाण १/९०३ 

विण्णाणफल १/१०२ 

विण्णाता २४०४ 

विण्णू २/२९,३० 

विणियटणाफल ४५६ 

विगणियटणया १/१३२३,१३४,४५६ 

विणिविटुचित्त १/४५३ 

विणीत(य) १/५८,९१,९२ 

विणीय लक्खण १/८१-८२ 

वितिगिच्छा १/१३७ 

वित्थार (रुद) १/१२६ 

विदू १/१८६ 

विदेह १/१९८ 

विद्धी १/२२० 

विद्धंसणघम्म १/७३७ 


परिशिष्ट : 


२ चरणानुयोग-शब्द सूची ४७१ 


विपरिणामघ्म्म १/५९० 

विप्पमाद १/१०३ 

-विप्परियासण २८१९७ 

विप्पोसहिपत्त १/२२२ 

विभज्जवाद १/१०७ 

विभवित्तए २५0 

विभूसावत्तिय २/५१ 

विभूती १/२२० 

विभूसाणिसेह्‌ १/३३० 

विभूसाणुवाई १/२३३० 

विभूसावडिया १/२४१,२३४२,२९१,२९२, 
२९३१२ ९४,२३ ९५.२३ ९६,२ ९७.४२० 

विभग अन्राणकिरिया १/१६४ 

विभंगणा(नाौीण ९१/५८ 

विभगणाणोप्पत्ति १/५८ 

विमल १/३,२२१ 

विमुत्ती १/२१९ 

विम्हावण २/१९७ 

वियड ९८७५० ध 

वियडगिह्‌ १/६३४, २/२८२ 

वियडदत्ती १/६२८ 

वियडभाव २/१७४ 

वियतकिच्च पायच्छित्त २/३ ११ 

वियत्त (व्यक्त गणधर) ९/७ 

वियत्त १/१८२,१८३.१८४,१८५ 

वियंतकारय ९१/४७ 

वियागरत्त १/१०.४ 

चियारभूमि ९/६५१,६५२,६६७,६६८, 
७९१२,७१३,७१८,७२८, २/६३,६४ 
६६,७५,१२९,२२५,२२६,२५६ 

वियाल १/४७५ 

वियाह (भिगवती) २/२२३ 

वियाह्‌ चूलिया २/२२३ 

विरङ्ठाण १/२९२ 

विरयगामधम्म १/४८२५,४२६,४२७ 

विरती १/२१९ 

विरसजीवी २/२७३ 

विरसाहार २/२७२ 

विराग(ताया १/१३४, २/२९ 

विराल १/५४८ 

विरालिय १/५७५ 

विराट्‌ माय) १/५१०,५१९,२/१२८, 
१२९,१३०,१२१.,१२२,१३३,१४५, 
१४९१,१.४२,१.४५ 

विराहगा अकाम परिकिलेसगा 
२/१.४१- १४३ 

विराहगा अन्तुक्गोसिया समणा 
२/१५१-१५२ 

विराहगा आजीविया २/१५१ 

विराहगा कन्दप्पिया समणा २/१४७ 

विराहगा णिण्हगा २/१५२ 

विराहगा पटिणीय समणा २/१५१ 

विरहगा परिव्वायगा २/९.४७- १५९ 


४७२ परिशिष्ट . २ चरणातुयोग-शब्द सुची 


चिराहगा बाल तवस्सी २/१४५ 

विराहगा मद्‌ पगदइ जणा 
२/१.४२ ~ १४५ 

चविराहगा वाणपत्था २/१४५- १.५७ 

विराहगाणं संजमस्स सपद्धंसो २/१५४ 

चिराहणी २/५१५ 

'विराहयष्ग) २/६१ 

विराहिय २/१७२ 

विरुद्धरज्ज १५९९ 

विरुद्ध-रज्जादक्षमण २/१०९ 

विरेयण ९/२६० 

विवराणि १/६७०,७४६ 

विवण्ण १/७०२ 

विवण्णकरण १/६८४,६८५ 

विवरीय पायच्छित्त १/२९४ 

विवाग विजय २/३५३ 

विवाद १/१६६, २/५ 

विवित्तलयण २४३ 

विविचवास्-वमहिसमिति १/३०७ 

विवित्तसयणासणसैवणया १/१३३, 
१२.४.२३ २४,२ २५.४२४, २/२७६, 
२७८ 

विवित्तहार १/३२५ 

विविह विहा पव्वज्जा २/६ 

विवैगपडिमा २/२७९ 

विवेगमासी १५१९ 

विवेगारिह्‌ २/३ १० 

विवेयकम्म १५७४. 

विसरण्णमेसरी १/४३४ 

विसभक्खण २/९६९,१७०१,९७३ 

विसममगग १४९४ 

विसमसीला २१५७२ 

विसय २४०५ 

विषयपमाय २/१८० 

विसवाणिज्ज २/१११ 

विसासौ १/२२१ 

विसराही २/८२ 

विसिद्वदिष्टौ १/२२० 

विसील ९८८२ 

विसुज्क्षमाणय १/२४ 

विसुद्धी १/२२० 

विसोहिठाण ९/९०२ 

विसंभोदेय २/२३१,२३२ 

विसंमोगकरण २/२३२ 

विसंमोगकरण कारण २/२३९ 

'विहवधूया १/६५३ 

विद्ार अजोगग काल २/६ 

विहारकरण विहि निसेह २/६४ 

विहारचरिया २/५ 

विहारजोरग काल २/६ 

विहारभूमि १/६५१.६५२,६६७,६६८, 
७१२,७१३,७१८.७२८, २/६३, 
६४,६६,७५,१ २५२२६२५६ 


वीम॑सा २/३ १०,३८० 

-वीयडा १/५९१२ 

वीयराग २/३८५.२८६,३८८,३८९, 
३९०.४०५.४०९.४६९० 

-वीयरागभाव २/१०३,४०९-४११ 

वीयरागया १/१२३२, २४११ 

चीयरागया फल २८५९१ 

वीयराग संजम २८/१२ 

वीरत्थुद १/४ 

वीयजिर २/३६२-४११ 

वीरस्स परश्चमं २/२३९७-२३९८ 

वीरासण २/२७३,२८६ 

वीरासणियाए २/२७४ 

वीरिय २/३६३.३९२ 

वीरियायार ९१/५१ 

वीरियस्॑पण्ण २/२४४ 

वीसुंमेज्जा २/६५ 

वुगगह वच्नैत २/२५६ 

वुग्गाहित १/१३० 

बुद्धिकाय २/६९ 

वेआवन्व करणया २८६५ 

वैद्यववसाय ९१/४६ 

वेया १/७१६ 

वेउव्विई १/२२२ 

वेउत्विय परदारगमण २/१०९ 

वेदिम १८६१ 

वेण्या १/१८१ 

चेणुदेव (गरुढ) १/६,३१८ 

वेणुदेड १/२७५.२७६ 

वेणुफल १/३३६ 

वेणुसुद १/७ १.५.७१८ 

वेतालिय मग्ग २/३९८ 

वेत्तद॑ड १/२७५,२७६ 

वेद २/२९,.३० 

वेदण अहियास्रणया २१/१३ 

वेदेवी ९१/४४ 

वेमाणिय १८४८ 

चेयकाल १/४५५ 

वेयण १/६१२ 

वेयणअहियास्यणया २/२९ 

वेयणा १/१८९ 

वेयणिज्ज १/१.४७, २/१०४,३६५७ 

वेयन्त १/१२३ 

वेयमाराहय ९१/८५ 

वेयरणी २/२३७२ 

वेयव २/२७ 

वेयावच्व १/१३२.२५५,३०५,६१२, 
२/६७,२०९,२३७-२३४० 

वेयावच्च फलं २/३० 

वेयावडिय २५२ 

वेरज्ज १/४९९ 

वेरोट्ा (दवी) १/९ 

वेलेंधरोववाय २/२२३ 


वेवड १/१६६,५२८ 

वेसमणौववाय २/२२३ 

वेससामंतं १/२३२ 

वेसानी २/४ 

वेसिय १/५३२३,५३५ 

वेसियकुल १/५४९ 

वेसिया कर॑ड्ग १/१०१ 

वेसियायण १/४२५ 

वेहाणस बालमरण २/१७३ 

वेहाणसमरण २/१६९,१७०,१७३ 

वेहिम १/४६१ 

वोद्गसालियकुल १/५५९ 

वोदाण १/३३,१०२,१०६,१३३, 
२४११ 

वोदाणफलं १/१०३ 

वोसटहकादयाए २/२७५ 

वोसटुकाय २/४१ 

संक १/२०१ 

वंक दिही २/२०१ 

वंकदंसणा १/२०१ 

-कंकपण्णा ९/११८ 

वेकसमायार १/५५८ 

वका १/११८ 

व॑ंजणजाय २/२२४ 

वंजण (जानाचारो १/५५,११२ 

-वंजक्णणाणायार १/९१२ 

वंदे २/८२ 

वंदणया १/१२३ 

वंदणा फल १९/१0 

वंदणाविहाण २/२२१ 

वंस १/५०३,५०७ 

वंसीमूल १/६२३४ 

सदभंतरद्धा २/११० 

सखउण १/५०२ 

सउणी २/२५७ 

स॒कम्मवीरिय २/३६४ ४ 

सक्राम मरण २/१७०,१७२.२६९ 

सक्ुलि १/५५0 

सह १/१९८ 

सक्र २/४२३.४२५७ 

सक्नार-पुरक्नार परीसहं २/२३६८,३७७ 

सगद १/१७४ 

सगदेती परिचारणनिदान करण 
२/१६१ 

सगर १/१९८ 

सचक्ष १/५0०० 

-सचित्तकम्म १/६३७ 

सवित्तगन्धजिंघण २/१९५ 

-सचित्तनिक्खेवणया २/१ ९४ 

सचित्तपटिबद्वाहार २८११० 

सचित्तपरिग्गह २/१ १० 

सचित्तपरिण्णाय २८११६ 

सचित्तपष्णया २/१९५ 


सचित्त पुटवी समीवे निराह णिसेह 
२/२८३ 

सचित्तरुक्स दुरूहण १/२५९ 

सचित्तरुक्खमूल १/२४८,२४९ 

सवपित्ता २/२०६ 

सचित्तादत्तादाण २/१०९ 

सवित्ताहार २८१ १०,११८,११९ 

सचेलं १/६८८, २/२३७०,२३७१ 

सचेलिया सह अचेलस्स संवसण 
कारण २/२२८ 

सच्च १/१२६,१८१, २/४ 

सच्च(धम्म्‌) १९/३१ 

सच्चदिटरी १/२०० 

सच्चपदत्रा ववहारा १९/४२ ४ 

सच्वपण्णा १/९९१९ 

सच्चरय १/८२, २/३ ४६ 

सच्ववयण १/२९०,२९१९ 

सच्चवयणं (उवमा) १/२९२ 

सच्चवयण (मह॒प्प) ९/२९१-२९२ 

सच्यवयण फल ९/२९३ 

सच्चा १/१९१९,१२६,१८१,२००,५६०, 
५ ११,५१५.५१ ८,५२४,५२३०,७३ १, 
७ 

सच्चामोसा १/५१०,५१ १,५१२,५१५, 
५२४०५ २५.५३०,७३ १,७२२ 
२/९६२ 

सच्चे पुरिसजात २/२९६,२४४ 

सच्चं ठाणं २/४६ 

सदछंदविहारी २/९७६ 

सजण गिह १/५४२ 

सजण-परिजण गिह ६/५५४३ 

सजोगी ९/९.४७ ^ 

सज्साय १/६२,६२१,६६,६८,६९११२३, 
४८६,७४५, २/२५६,२०९१२ ४२, 


३ स ; 
सज्छ्ायमकरणे १/६८ 
सज्जायजोग २४२१३४२ 
-सञ्क्ाय-पडिलेहणा विसोहि सुत्त 
२/८७ ` 
सज्क्ायफल २/३४२ 
सर्साय भूमि २।/३४२ 
सज्स्ञाय विहाण १९/६३ 
सङ्कालु ९/९३९ 
सद्वी कुल २/६७ 
सही गिह २/६७ 
सदी पुरिसजात २/२१६.२२४' 
सद॒ १/८९,९० 
सणंकुमार १/१९८ 
सणंकुमार मादिदाण (दिव) २/५३ 
सण्ण १/२०५ ॥ 
सण्णकपास १/४२३१६८९ 
सण्णि १/५९७ 
सण्णि-जाह-सरण १/७३२ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४७३ 


सण्णिननिवेस १/९३६,४६०५४४,६५२ 

सण्णि(त्रि)वेस दहाणि १४६१ 

सण्णिन्नि)वेस पराणि १/४६१ 

सण्णि्(च्रि)वेस महाणि २/४६१ 

-सण्णि(त्निवेसवहाणि १/४६१ 

सत्त २/२९,३० 

सत्तकम्मपगदी २/३.४६ 

सत्त मासिया भिक्खु पटिमा 
२/२८०,२८६ 

सत्तसत्तमिया भिक्खु पडिमा २/२९६ 

सत्ता १/२१५ 

सत्तिम २/२१६,२४४ 

सत्ती १/२१९ 

सत्य २/४०00 

सत्थजाय ९/५०४ 

सत्थपरिणामित्त १/५३३,५३४ 

-सत्यातीत १/५२३३१५३४ 

सत्थादाण १।७४९ 

सत्यारभक्त १/९०८ 

सत्थारभक्ती १/११२ 

सत्योपादण २/१६९,१७०,१७३ 

सदारमंतभेय २/१०९ 

सदारसंतोस्र २/१०८,१९०९ 

सदोस तेगिच्छा १/२५२ 

सर्‌ १/१३९.४४४८४४८,५३०, 
२/२८,३८५,३८६ 

सद्‌नय १/२५,२६,२८, २/७९ 

सद्पढडिमा ९/४५१ 

सदफरिंसरसरूवगंध २/४११ 

सर्‌-रूव-ग॑घ-रस-फास १/५२२ 

सद्सवणासत्ति १/४५८,४५ ६४५७ 

सरहणसुद्ध २/९९ 

सद्हणा १/१३६.१५८ 

सराश्सु मुच्छाणिसेह ९/२३० 

सदाउलगं २/२१८ + 

सराणुरत्त २/३८६ 

सदाणुवाय २/९ १४ 

सासि णिसेह्‌ २/३८५,२८६ 

सद्धा २/३९२ 

सदि आहार करण २/२२३६ 

सन्धि ९/४४७ 

सन्धिमुह्‌ १८५५५ 

सचिवाहइय (भाव) ९१/९६ 

सत्रिहिकरण १/५९९ 

स्निहीकाम १९/४६ 

सपज्जवसित १/१६४ 

सपरिकम्म ९/६६४, २/२६० 

सपरिग्गह्ा ९१/४५ 

सप्पदंस तिगिच्छाएु विहि निसेह्‌ 
२।/२३ 

सपि १/४२२१४२७, २।/२७२ 

सपियासविय १/२२३ 

सफला रादइमो ९१/४१ 


सबलत्त १४४५ 

सबलदोस्र २/१८३-१८४ 

सवीयग १/२२६ 

सल्मावपच्चक्खाण ९/९३२, २/१०४ 

समावणा १/७४२, २/५१ 

सभावसंपन्न १/५३७ 

सर्मंड २/९ १२,११३ 

समचउरंसं १/३१८ 

समण १/४,९०२,१३७,१४९,१५२, 
१५२१९५५.,१५८,१६०.१६३११६८, 
१७८,१७९,१८ ६.१९५.२२६ २४५; 
२३००१२२६, २७,२३ ५.४१ ९१४१ ६१ 
२७.४४९ .७ २ ४८९०,४८९७,५०0, 
५०३१५०५ २५.,५२६१५.२५.१५५ ५ 
५९ १,६०८४,६०५.,६०६,६०५७,६१५७ 
६१८,६२८,६२ ३,६४०१६४८४,६४५, 
६४८१६५५ १,६५२.६६ ९१६७ १,६८.४. 
६९२,६९.४,६९,७,७० २,७०२,७२२, 
७२५, २/२०,४४.५ २,५.२१५६१५७, 
१ १५,१२३,१९८,२२ १,२५४,२५५, 
२७१,२७२१२.७३१२.७४२ २ १,२३६३. 
३७२३,२७६.,२३७८,२३८२ १४०५ + 

समणधम्म १९/५८, २/३८ 

समण-णिग्गन्य २/२०९,२१०,२९५, 
२२२,२३ १,२३५८,२३५९,२६० 

समण-माहण २४०३ 

समणमवण णिदाण करण २/१६६ 

समणभूय २/१ १६ 

समणव्वद १/२३६ 

समणसरीर परिटुवण १/७२१ 

समणसंघ २/१९८ 

समणस्स सुद आहार दाण फल 
२८११५ 

समणी २/१२३२११२.४,१९८ 

समणुण्णा २/२०१ 

समणुण्णं-असमणुण्णाणंववहारा २/२३३ 

समणुदेसिय १/६७२,६९५,६९७ 

समणोवगरण ओगगहूविहि १/३०६ 

समणोवस्सय २/११२,९९३ 

समणोवमा २/३९-३.४ 

समणोवासग्य) २/१०५,१०५७,१०८, 
१०९,११०,९११,९१२.,११३,९१९४ 
१ १५.,९२०,१२१,१२४,१२७,१३0०, 
१३२११६.४,१ ६५.२३ १९,३९३,२३९४ 

समणोवासगघम्म २।९०७,१०८ 

समणोवासगप्मगारा २/१०५ 

समणोवासग भवणं णिदाणकरण 
2/9 

समणाोवासगाणं तिविद्ा भावणा 
२/१२१ 

समणोवासिया २/१२ 

समत्तद॑सी १/९३५ 

समपायपुत्ता २८२७४ 


+५४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


समभावसाहग १८४२४ 

समभिरूढ (नय) १/२८,२९ 

समय ९/२१६ 

समयन्त १/१२३ 

समायारी २/५७,६ १ १६२,६३ १६२४१६५) 
६६-७८ 

समायारीए पवत्तणं २८५८ 

समारंभ १/९७४,२०८,२०९,२८२ 

समाहि्दी(धी) १/८६.१०८,१०९,२१३, 
२१९,२२२३, २८५४ 

समाहि्हीकामी २८४०४४०५ 

समादिजुत्त २/२६६ 

समाहिजोग १/१००,१३०.२२६१३२३५ 

समाहिट्ाण ९१/८५ 

समाहितिंदिय ९१/२५ 

समाहि पटिमा २/२७९ 

समाहित २/३ ९,४० 

समाहिमाहिय १/४४६ 

समाहिविहाण १/१०८ 

समिद्या(ती) १/१०४५१२६,२२०,४८५, 
७३० 

समिद्ध(ति)ोजोग २/४२५,४२६,४२७ 

समित १८१८६, २/५२,५५.३ ९६१२३९८ 

समत्ताराहणा १/२१९ 

समिद्वी १/२२० 

समियद॑सण १४५३ 

समियपावा १/२२४ 

समियाए धम्मे १/७३९ 

समियाचार १/१७८ 

समुक्रस २/२३.५२ 

समुट्राण सुय २/२२३ 

समुदाणकिरिया ९१/१६ 

समुयाणचरिया ९१/४१ 

समोखित्र किरिए अपिवा १/२प्‌४ 

समोसरण ९/१६७ 

सम्म १८७३९ 

सम्म किरिसावाय ९/१६८,१७० 

सम्मत्त १/५८,१२५.१३ ७,१९४.७२ 
२८१०७ 

सम्मत्त अंदयारा २८१०७ 

सम्मत्तदेसिणं १/२२६, >/३९२,३९७ 

सम्मत्तदंसी २/३ ९७ 

सम्मत्तधिया वीरियपाउरण २/३९२ 

सम्मत्त परक्षम १/९३२ 

सम्मत्त सच्चा १/५११ 

सम्मत्तस्रूव २/१०७ 

सम्मदिदटी १/२२६ 

सम्मदंसण १/१२७,१३२६,१३७,१२८, 
(+ 8; 

सम्मरेसणपज्जव १/५८ 

सम्मक्तसरहणा १/१३६ 

सम्मामिच्छदसण १/९२७ 

सम्मावाई ९/९६७,९७0 








सयण १४५५३ 

सयणकुल ९/५४३ 

सयणासण २४२ 

'सयमेव उग्गहं अणुगिम्हणया १/२०७ 

सयं भू (समुद्र) ९/६,१६०,३९८ 

सरऊ १/५०१ 

सर्य १/५७६ 

सरण १/४८५४ 

-सर-दह- तलावयपरिसौसणया २/१११ 

सरल १/२०१ 

सराईइ मत्त १/६ 

सरादइभोयण १/४४६ 

सराग संजम २/१२ 

सरिस्गस्स संवास आदाण २/२३३ 

सरिसणिग्गन्य १/६६५ 

सरिसणिग्गथी १/६६५ 

सरीर १/४५.१५०,१५१,१५२, 
१५६१७२२ 

सरीरपच्चक्खाण १/१३३,१३५ 
२८१०४ 

सरीरपरिमण्डण १/२३० 

सरीर विभोसरग २/३५५ 

सरीरतुच्छेयणद्राय १/६१२ 

सरीरसक्षारपोसह २/१ १५४ 

-सरीरसंपत्रा १/१ १८ 

सरीर संपया २/२०६ 

सरीसिव १/१५७५ 

सलोमचम्म १/६८५,६८६ 

सल्ल १/४३६ 

सल्लरपलंवं १५७६ 

सल्लदपवाल १/५७६ 

सल्लतिरिच्छा १/२५४ 

सवण १/१०३ 4 

सवणफल १/१०२ 

सवणाणुकूल वय १/४ 

सवत्ति समाणे २८१०५ 

सवियार २/२६० 

सव्वगाय-परिकम्म-तिभूसा विप्पमुञ्षि 
२/२७४ 

सन्वगुणसपत्रया २५१ 

सन्वऽण्णाण १/१६४ 

सन्वकज्जकरणं ९/४६३ 

सव्वगुणसंपन्नया १/१३३ 

सन्वतोमदा २८२७९ 

सन्वदसी २/२५ 

सव्वं पच्चक्खाण पारण सुत्त २/९८ 

सव्वपमाण १८१२६ 

सव्वपरिण्णाचारी २/२९७ 

सव्व पावकम्म २८२० 

सव्वप्पग़ १८१७९ 

सन्ववलं २/१७८ 

सन्तमूलगुण पच्चक्खाण २/९९,१०० 

साव्यविराहय २/१३२ 


सन्वसमाहिवत्तियागारिण 
२/९४,९५,९६,९७ 

सत्वे सुयाणवाई २/२२३ 

सच्वस्स अमाघाओ १/२२१ 

सघ्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं 
२८१०० 

सन्वाओ परिग्ग्ठाभो वेरमणं २१०० 

सव्वाओ पाणाहं वायाओ वेरमणं 
२८१०० 

सव्वाओ मुसावायाओ वेरमण २/१0० 

सव्वाओ मेहुणाओ वैरमणं २/१०० 

सव्वाराहय २/१३२ 

सन्वाहार १/४७६ 

सल्विन्दिय समाहित १/२८३ 

सत्वुत्तरगुणपच्चक्खाणं २/१०० 

सवेटय पात्त १/६९९ 

सव्वोसहिपत्त १/२२२ 

ससमय १/५९ 

ससिणिद्ध १/५०५ ५०६ 

ससिणिद्धा पुढवी १/७५२ 

ससित्थ २/७२ 

ससीसोवरिय १/५०३,५०६ 

ससंधिय १/६८५,७०२ 

सह जदिव्व भोगणिदाण करण २/१६३ 

सह सक्षार १/५५३, २/३१० 

सह्‌ सागरेण २/९४,९५,९६,९७ 

सहसान्मक्लाण २८१०९ 

सहस्सार कप्प २/१ 

सहाय पच्चक्खाण १/१३३, २/१०४ 

सहायतिच्छ्‌ २८४१० 

सहिण १/७५५ 

सहिण कल्लाण १/६७०,७४५ 

सदहिणाणि. १/६७० 

सादम १/९४५९ ५, १ ५ र्‌ १ ४७७, 
४७८, ४७९.४८०.४८१,५०८,५०९ 
५२०,५२ २,५२८१५३७१५४२१५४७, 
५.४९,५५ १ १५५५१५५८,५६०१५६ १ \ 
५६ २,५६३,५६४.५६८,५६९,५७0०, 
५७ १,५७३१५७४,५८५,५८६,५९0, 
५९५,५९६,५९७,५९९,६०२,६०३. 
६०४५,६०५,६०६,६०९,६ १०६१९, 
६१३,६१६,६१७,६१९,६५१,२/७३, 
११५ 

साएय १/५०0 

साकेय २/१०० 

सागरोवम १/१४५, २/१५१ 

सागार २८१०० 

सागारकड १/७२२ 

सागारिय १/६१९,६२०,६२१,६२२, 
६२३,६२४,६ २५,६३७.६२८,६२९, 
६४0, ६४१,६५७,६५८ 

सागारिय उग्गह्‌ १/६५३ 

सागारियफुल १८६२५ 


सागारियागरिणं २/९५,९६,९७ 

सागारियणिस्सा १/६२५१६३४,६२५ 

सागारियपिण्ड ९/६२० 

सागारियसंतिय १/६९०१६६१,६६२; 
७०९,७१७,७२२ 

सागारियस्सणाय १/६२३ 

सागारियोपजीवी २१/६२२ 

मागारोवउत्त १/१५७ 

सादीकम्म २/११९१ 

साणय १/६७४,७१0, २/२९३ 

सात्तायागारव १/९०,१६३ 

सातियार १/२४ 

साघम्मिणी २/३७३ 

सामईय वचस्ाय ९१/४६ 

सामण्ण १/१४१,१.४२,९४२,२२६,४२७, 
२/२६० 

सामत्ते १/४४९५्‌ 

सामली (वृक्ष) १/६ 

सामवेद १/९६ 

सामादय १/९१३३,७३२२, २/१९,८२. 
१००,१०८,१ १ ९,१ १.७,१ १८.२.४६ 

सामादयकड २/१ १२,१ १२१११५६ 

सामाइयकडस्स किरिया २८९१२ 

सामादयकस्स पेज्जब॑धण २/१९३ 

सामायकडस्स ममत्तभाव २/११२ 

सामाइयंगादं २/१२५ 

सामा्यचरित्त गुणम्पमाण १/२४ 

सामादय फलं २/५२ 

सामादय सुत्त २/८४ 

सामाइयसंजम २२/९४ 

सामादय-संजम-कष्पद्धि्ई ९१/५४ 

सामादइयस्स अणवद्धियस्स करणया 
२/९१२ 

सामादयस्स संद अकरणया २/९९२ 

सामुदाणिय गवेसणा २८९७६ 

सायपदियाय १/५०६ 

सायाउलग २/५६ 

सायाणुगा ९/४४६ 

सारक्वणविसोही २/१८१ 

सारक्खणाणुबधी २/३५२ 

सारक्खणोवधात २/१८१९ 

सारर्वखाय १/५२ ५१५३६ 

सारणिया २/७ 

सार॑भ १/२०८,२० ९४५४ 

साल १/१००,९०१,२३९ 

सालपरियाय ९/१0०० 

सालपरिवार ९/१००,१०९ 

सालि १/५५0 

सालिसय १/९१३१९ ९ 

सालुय १/५७५ 

सावज्ज २/८४,९४६,१६८,२१७.५२५, 
५२६५२८५ २९५३० 

सावज्जोकिरिया १/२९८,६४५ 


परिशिष्ट 


सावज्जजोग २८४९१ 

सावज्जजोगपरिवज्जण २/१९११ 

सावज्जजोगविरद(ति) २/५२,५३ 

सावज्जवबहुल २४८५१ 

सावज्जभासा १/५२४,५ २६.५२७,५२८, 
५२९ 

सावज्जवयण ९१/५२५ 

सावज्ज संजुत्त आहार १/५९८ 

सावज्जाणुमोयणी १/५२३ 

सावत्थी १/५00 

सावय २/१९८ 

सावय आसायणा ९१/९६ 

साविया २/१९८ 

साविया जआसायणा ९/९६ 

सासय(त) १/१६१,९७० 

सासवणालिय १/५७५ 

साहम्मिणी १/६९२,७२२ 

साहम्मिय १/६५८,६६९,६९१,६९२, 
७१९,७२१,७२२,२/२१२,२१९५७, 
२९९,२३ १,२३९.२३ १९,२२०,२३२१, 
२३३९१ 

साहम्मिय अंतकिच्वादं २/२२९. 

साहम्मिय उरग १/६५३ 

साहम्मिय उग्गहं अणुण्णविय 
परिभरुजणया १/२०७ 

साहम्मिय वेयावच्व २/३३८ 

साह्रद १/५३८ 

साहरिज्जमाणचरए २/२६९ 

-साहारणपिंडपात(य) १/३०८,२३०९ 

-साहारणभत्तपाणं अणुण्णविय 
परिभुंजणिया १/३०७ 

साहिगरण २/२५५,३३२ 

साहिल्लया १/७३.७४ 

सखाहुघम्म १/१९५ 

साहुवयणेणं २/९.४,९५ 

साहू १/९,२,१०८११२५.,९१४२,१५२, 
१५.४,१८९,९८९,५३ १, २/२८ 

साहू असायणा १/९६ 

साहूणी आसायणा ९१/९६ 

सिद्धिग १/२७४,२७५ 

सिक्खावय २८१०८ 

सिक्खासील १/८२ 

सिज्जंस १/३ 

सिणाण २/४५ 

सिणेह १/२८३ 

सिणेह विगती १/५३८ 

सिणेहसुष्म ˆ१/२८५, २/७७ 

सिणेहाययण २/७० 

सिद्धे १/१,२,६१,८६ 

सिद्धे आसायणा ९१/९६ 

सिदधद्वाण सरूव १/१९९-२००0 - 

सिद्धा १/१६२ 

सिडादइसयगुणसंपन्न २/१०४ 


: २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४७५ 


सिद्धाण संथव २/६३ 

सिद्धाणं २/२१२ 

सिद्धावास १/२२० 

सिदि १/६१,१००,१०३,९११०,१३५, 
१५२.१५८,१६२,१६७,१७१,१८९, 
१९१,१९२,७४१ 

सिद्धिपह २/२३९८ 

सिद्धिमग्ग १/१३५.४४६ 

सिद्धिविमाण ९/३२० 

सिप्प सिक्खावण २८/१९ 

सियालखडइया २/६ 

सियावाद १/१०७ 

सिरमुण्डे २/७ 

सिररिजुत्ता १/११९८ 

सिरीसिव १/९९९; २/२४५ 

सिलाबुदट १/६२३० 

सिलिवय १/१६६,५२८ 

सिलोग १८१६५, २/२५७ 

सिलोयकामी १/४८७२,५६५, २/४२ 

सिव १/२२० 

सिसुणाग २/१७१ 

सिहुरिणि १/५५० 

-सिहाघारण २/११९ 

सिंही १/१९२ 

सिंगपाय १/६९३ 

सिंगबेर ९१/४८ १,५७५्‌ 

सिंगवेरचुण्ण १/४८ १,५७५ 

सिंगमालिय १८४२१ 

सिंघाडग १/५७६ 

सिंचाणं ९/६४६,७२० , 

सिंघाल १/५४८ 

सिंबलि १/५८८ 

सिंबलियालग १८५८८; 

सीअल १/३ { 

सीभोदय २/२३६९ 

सीतात्तप सहण णिसेहौ २/२८५ 

सीतोदा १/३१८ 

सीय परीसह्‌ २/३६८,३६९ 

सीयपिंड १/५.४० 

सीयफास २/२३७०,३७६ 

सीया १/९ १०,९७४ 

सील १/८६,८९,२२०,४३२, २/१३२ 

सीलपण्णा १/९११९ ˆ 

सील परिघरो १/२२० 

सीलमंता १/८७ 

सीलवन्त २८४0७ 

सीलवय-गुणवय २/९ ९७,११८ 

सीलव्वतध्य) २/६ १२,११३ 

सीलव्वय गुणव्वयवेरमण २८१६४, 
१६५११६७ 

सीलसंपनत्र २/९२२,१२३ 

सीसगपाय ९/६९३ 

सीसगलोह १४२२ 


७४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शन्द सूची 


समभावसाहग १८०५२ 

समभिरूढ (नय) १/२८.२९ 

समय १/२१५ 

समयन्त १/१२३ 

समायारी २/५७,६ १,६२,६२१६४,६५ 
£ ६-७८ 

समायारीए पचत्तणं २/५८ 

समारभ १/१७४,२०८,२०९.२८२ 
२१९.२२३, २८५४ 

समाहि्टीकामी २८४०४,४०५ 

-समाहिजुत्त २/२३६६ 

समाहिजोग १/१००,१९३०,३२६,३२३५ 

समाहिद्राण १/८५ 

समारहितिंदिय ९१/३५ 

समाहि पडिमा २/२७९ 

समाहिष्त्त २/३ ९.४० 

समाहिमाहियं १८५४६ 

समाहिविहाण १/१०८ 

समिद(ती) १/१०४५१२६,२ २०.४८५. 
७३० 

समिद(त्ति)जोग १/५२५.४२६,४२७ 

समित १/१८६, २/५२,५५.३९६,२३९८ 

समत्ताराहेणा १/२१९ 

समिद्धी १/२२० 

समियदसण १४५२ 

समियपावा १/२२४५ 

सभियाएु धम्मे १/७३९ 

सभियाचार १/१७८ 

समुक्भस २/२३,५२ 

समुद्धाण सुय २/२२३ 

समुदाणकिरिया १८१६४ 

समुयाणचरिया १४१ 

समोधित्रे किरिए अपडिवाद्‌ १/२५४ 

समोसरण १/१६७ 

सम्म १/७३९ 

सम्म किरियावाय १/१६८,१७0० 

सम्मत्त २८५८.१२५,१३ ७,१९.७२५ 
२८१०७ 

सम्मत्त अष्टयारा २८१०७ 

सम्मत्तदेसिण १८२२६, २/२९३,३९७ 

सम्मत्तदंसी २/२३९७ 

सम्मत्तधिया वीरियपाउरण २/२९२ 

सम्मत्त परक्षम ९/१२२ 

सम्मत सच्चा २/५९१ 

सम्मत्तसरूव २८१०७ 

सम्मदिद्री १८२२६ 

सम्मदेसण १/१२७,१३६,१२३४७,१३८, 
९४४ 

सम्मरेसणपज्जय ९१/५८ 

सम्मत्तसदहणा १/१३६ 

सम्मासिच्छदेसण १८९२७ 

सम्मावारई १/१६५७,१७० 


सयण १८४५३ 

सयणकुल १८५४३ 

ससमणासण २४२ 

सयमेव उग्गहं अणुगिम्हणया १/३०७ 

सयं भू (समुद्र) ९/६,१६०,३१८ 

सर ऊ ९१/५० १ 

सरदुयं १/५७६ 

सरण १४५४ 

सर-दह-तलावयपरिसोसणया २/१ ११ 

सरल १२०१ 

सरादभक्त १/६ 

सरादभोयण १/५४६ 

सराग संजम २/१२ 

सरिसगस्प संवास्र आदाण २/२३३ 

सरिसणिरगन्य १/६६५ 

सरिसणिरगयी २/६६५ 

सरीर १/४५,१५०,१५१,१५२, 
१५६,७२२ 

सरीरपनच्यक्खाण १/१३३,१२४८ 
२८१०४ 

सरीरपरिमण्डण १/३३० 

सरीर विओसग्ग २/२५५ 

सरीरबुच्छैयणटधाय १/६१२ 

सरीरसक्षारपोसह २/१ १४ 

सरीरसंपन्रा १/९१८ 

सरीर संपया २/२०६ 

सरीसिव १/१७५ 

सलोमचम्म १/६८५,६८६ 

सल्ल १८४२६ 

सल्लद्पलंब १/५७६ 

सल्लपवाल १/५७६ 

सल्लतिगिच्छा १/२५४ 

सवण १/१०३ 

सवणफल १/९१०२ 

सवणाणुकूल वय १/४ 

सवत्ति समाणे २/१०५ 

सवियार्‌ २/२६० 

सन्वगाय-परिकम्म-विभूसा विप्पमुभ 
२/२७४८ 

सन्वगुणसपत्रया २५१ 

सव्वऽण्णाण १/१६४ 

सत्वकज्जकरण १/८६३ 

सव्वगुणसंपत्रया १/१२३ 

सव्वतोमदा २/२७९ 

सन्वदसी २/२५ 

सत्व पन््नर्लाण पारण सुत्त २८९८ 

सव्वपमाण ९/१२६ 

सन्वपरिण्णाचारी २/३९७ 

सन्व पावकेम्म >२/२० 

सत्वप्पग १/१७९ 

सन्ववल २/१७८ 

सव्वमूलगुण पच्चक्खाण २/९९,१०० 

सन्वविराहय २/१३२ 


॥ 


[क ^ 


२/९४८९५,९६.९७ ^ 
सव्व सुयाणवाई २/२२२ „ >+ “ 
सन्वस्स अमाघामो १/२२९ ` कैः 


सव्वसमाहिवत्तियागारिण दः 


सन्वाभ अदिण्णादाणाभो वैरम ` ८ 
~ 


२८१०० - 
सव्वाओ परिग्गहाओं वैरमणं 


भ 
सव्वाओ पाणादइ वायाओ वेरम | ४ 


२/१०० 
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमण : . , 
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं २/१ 
सन्वाराहय २/१३२ 
सव्वाहार १/४७६ 


सच्विन्दिय समादित १/२८३ शैः 


सन्तुत्तरगुणपच्चक्खाणं २/१00 भ कः 


सवेटय पात्त १/६९९ ि 
सव्वोसहिपत्त १/२२२ (1 
ससमय १/५९ 
सभिणिद्ध १/५०५ ५०६ ० 
ससिणिद्धा पुढवी १/७४२ श 
ससित्थ २/७२ 


ससीसोवरिय १/५०३,५०६ 

ससंधिय १/६८४.७०२ 

सहजदिव्व भोगणिदाण करण २/१: 

सहसक्षार १८४५३, २/२१९० 

सहसागिणं २/९०९५.,९६,९७ ` 

सह सान्मक्लाण २८१०९ 

सहस्सार कप्प २/१ 

सहाय पच्यक्खछाण १/१३३. २/१०.' 

सहायलिच्छू २/४९० 

सदहिण १/७४५ 

सहिण कल्ताण १/६७०,७५्‌ 

सहिणाणि, १/६७० 

सादेम १/९४,९५,१५२०४४१४७५७, 
४७८, ४७९,.४८०,४८१,५०८,५०९ 
५२०,५२२,५२८१५३७१५४२१५४५७) 
५४.९.५५ १,५५५.,५५८१५६०,५६१? 
५६२,५६२.५६४,५६८,५६ ९१५७०, 
५७ १ १५७२ १५७५५ ८५१५८ ६,५९0; 
५९५,५९६,५९७,५९९,६०२,६०३. 
६०४,६०५,६०६,६०९.६१०,६११, 
६९३,६१६९,६१७,६१९१६४१,२/७२, 
११५ 

साएय १/५०० 

साकेय २/१०० 

सागरोवम १/९४५, २/१५९१ 

सागार २८१०० 

सागारकड १/७२२ 

सायारिय १/६ १९,६२०,६२ १६२२. 
६२३,६२४,६२५,६२७.६२८,६३९, 
६४0, ६४१,६५७,६५८ 

सागारिय उरगह्‌ १/६५३ 

सागारियकुलं १/६२५ 


1) 
~> 4 


सागारियागरिणं २/९५,९६१,९७ 
सागारियणिस्सा १/६२५,६२४,६३५ 
सागारियपिण्ड १/६२० 
सागारियसंतिय ९/६६०,६६१,६६२, 
७०९,७१७,७२२ 
सागारियस्सणाय १/६२३ 
सागारियोपजीवी १/६२२ 
-सागारोवरत्त १/१४७ 
साडीकम्म २/१ ११ 
साणय १/६७४,७१०, २/२९३ 
साता(याोगारव १/९०,१६३ 
सातियार १/२४ 
साधम्मिणी २/२७२ 
सामदइय वचसाय ९१/४६ 
सामण्ण १/१.४१,१४२,१४२१२२६,४२७, 
२/२६० 
सामन्त १/४४५ 
सामली (वृक्ष) १/६ 
सामवेद १/४६ 
सामादय ९१/१३३,७३९, २/१ १,८२, 
१००,१०८,१११,१९९७,१ १८.२४६ 
सामादयकड २/१ १२,११२,९१६ 
सामादयकटस्स किरिया २/११२ 
सामादयकडस्स पेज्जबधण २/१ १३ 
सामादइयकटस्स ममत्तभाव २८११२ 
सामादयंगादं २/१२५ 
सामादेयचरित्त गुणप्पमाण ९१/२४ 
सामाइय फलत २/५२ 
सामाद्य सुत्त २/८४ 
सामाइयस्ंजम २/४ 
सामाइय-संजम-कष्पद्िर्द १२/५४ 
सामादइयस्स अणवद्धियस्स करणया 
२८११२ 
सामाहयस्स सद अकरणया २/११२ 
सामुदाणिय गवेसणा २/१७६ 
पायपडियाय १/५०६ 
मायारलग २५६ 
सायाणुगा १/४४६ 
सारक्डणविसोही २/१८१ 
प्रारक्सणागुवधी २/२५२ 
व २८१८१ 
"साय १/५२१,५३६ 
मारणिया २/७ 
भारम १/२०८.२०९.४५४ 
मते १/१००,१०१,२२९ 
सालिपरियाय १/१०० 
सपरिवार १/१००,९०२९ 
१/५५० 
परायिसय १/१९३,११४ 
१/५७५ 
परावज्ज १/८४,१४६,१६८,२१७१५२५, 
५२६.५२८,५२९.५३० 
सावज्ज्किरिया १/२१८,६४५ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४\. 


सावज्जजौग २४१ 

सावज्जजोगपरिवज्जण २/१११ 

सावज्जजोगविरद(ति) २/५२,५३ 

सावज्जवहुल २/४८,५१ 

सावज्जभासा १८५२४५५ २६,५२७,५२८, 
५२९ 

सावज्जवयण १/५२५ 

सावज्ज संजुत्त आहार १/५९८ 

सावज्जाणुमोयणी १/५२३ 

सावत्थी १/५0०0 

सावय २८१९८ 

सावय आसायणा ९१/९६ 

साविया २८१९८ 

साविया आसायणा ९१/९६ 

सासय(त) १/१६१,९७0० 

सास्वणालिय १/५७५ 

साहम्मिणी १/६९२,७२२ 

साहम्मिय १/६५८,६६९२,६९१,६९२, 
७१९,७२९,७२२.२/२१२,२१७, 
२१९,२३ १,२२९.३ ९९,२२०,२३२१, 
३२१ 

साहुम्मिय अंतकिच्वादं २८२२९ 

साहसम्मिय उर्गहं १/६५३ 

साह्म्मिय उग्गहं अणुण्णविय 
परिभुंजणया १८२०७ 

साहम्मिय वेयावच्व २/३३८ 

सारद १/५३८ 

साहरिज्जमाणचरए २८२६९ 

साहारणपिंडपातय) १/३०८,३०९ 

साहारणभत्तपाणं अणुण्णविय 
परिभुजणिया १/२०७ 

साहिगरण २/२५५,२२२ 

साहिल्लया १/७३,७४ 

साहुधम्म १/१९५ 

साहवयणेणं २/९४,९५ 

साहू ९/१,२,९०८१९२५.,१४२,१५२ 
१५४,१८१,१८९,५३ १, २/२८ 

साहू असायणा १८९६ 

साहूणी आसायणा ९१/९६ 

सिक्िग १२/२७४,२७५ 

सिक्खावय २/१०८ 

-सिक्लासील ११/८२ 

सिज्जंस १/३ 

सिणाण २४५ 

सिणे् १/२८१ 

सिणेह विगमी १/५१६८ 

रिणिर्गराुग "१/२८५) २८५५ 

शिणत्ताययण ९/४) 

पिनो १/१।११६५६।५१ 

सिद सआास(गिणा ६८१५५, 

सिदचद्राणं रोष¶ ६/६५९५- २0० 

सिद्धा १/१६१ 

२/१०४ 


सिद्धाण संथव २/६३ 

सिद्धाणं २/२३१२ 

सिद्धावासर ९/२२० 

सिचि १/६१,१००,१०३,९१०,१३५, 
१५२,१५.४,१६२.१६७,९७९,१८९, 
१९१,१९२,७४१ 

सिद्धिप्‌ २/२३९८ 

सिद्धिमगग १/१३५,४४६ 

सिद्धिविमाण १/३२० 

सिप्प सिक्खावण २/१९४ 

सियालखदया २/६ 

सियावाद १/१०७ 

सिरमुण्डे २/७ 

सिररिजुत्ता १/११८ 

सिरीसिव १/१९१; २/२५५ 

सिलातुद्र १/६३० 

सिलिवय १/१६६,५२८ 

सिलोग १/१६५, २/२५७ 

सिलोयकामी १/४७३,५६५, २/४२ 

सिवं १/२२० 

सिुणाग २/९७१ 

सिहरिणि १/५५० 

सिहाधारण २/११९ 

सिही १/१९२ 

सिंगपाय १/६९३ 

सिंगवेर १४८ १,५७५ 

सिंगवेरचुण्ण ९१/४८ १,५७५ 

सिंरामालिय १/४२१ 

सिंघाडग १/५७६ 

सिंघाण १/६४६,७२० 

सिंघाल १९/५८ 

सिंबति १८५८८ 

सिंनलियालग १८५८८, 

सीअल ९/३ ' 

सीभोदय २/२६९ 

सीतात्तप सहण णिसेहौ २८२८५ 

सीतोदा १/३ १८ , 

सीय परीसह २८३६८३६९ 

सीयपिंड १/५४० 

सीयफासि २८/२७०,२३७१ 

सीया १/१ १०११७ 

सील १/८६,८९,२२०,४३२, २/१३२ 

सीलपण्णा १८११९ \ 

रील परिधरो १/२२० 

सीलमंता व 

-सीलचन्त २/४०७ १ 

रीसयय-गुणवय २/ ११७,१९ ^ ४ 

रीपस्यप्य) २/९१२,११३ 

रीलस्यय गुणघ्यययेरमण २ 
१ ५५) १६५७ 

सीलसंपग्र , २/१३२,१३३ 

सीसगपाय' १/६९३ ध 

रीसगतोह १/५२२ 


~क 
[> 
ध 


४७६ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


-सीसदुवारियकरण १/३५७.३९१,२३ ९७, 
४०५ 

सीसदुवारियकारावण १/३६९,२३७६, 
३८४ 

सीह १/५४८ 

सीहखदया २/६ 

सीहपुच्छय १/१७५ 

सुअक्खायधम्म २/११ 

सुंभव्राणकिरिया १/१६४ 

सुद क्ख २/२०० 

सुद(ई) १/२००, २/२९२ 

सुददिट्री ९/२०० 

सुदसमायारा १/६४१ 

सुक्मज््ाण १/१४७, २८४९,३५१,२५३ 

सुक्षद्षाग अणुप्पेहा २/३५४ 

सुक्नसाण आलंवण २/२३५४ 

सुक्षसाण लक्खण २/३५५ 

सुक्ृटड १/१५२,१५४ 

सुक्षपक्िय १/१६८ 

सुक्षपोगगल १/४९७.४१८,.४१९ 

सुक्षले स) १३०,२१९ 

सुक्षाभिजातिय २२/५३ 

सुगिम्ह पटिवां १/६९ 

सुगिम्हमहापडिवा १/६४ 

सुगर २/५६ 

सुरगय १/११४ 

सुचिण्णाकम्मा १/१६७,१७१ 

सुदटुदिनत्र १/९८ 

सुणय १९/५८ 

सुणिय १/५२७ 

सुण्णगिह १/७५४७ 

सुण्णसाला १/७४७ 

सुत २/२८,२००,२०१ 

सुतधम्म २४११ 

सुतितिक्ख २/२०0 

सुत्त १/८४,१२६ 

सुत्त (रुद) ९/९२६ 

सुत्तत्य १/१९५,७२३० 

सुत्तधर १/१०९,१२२ 

सुत्त पटिणीय १/८९ 

सुत्तमत्य १/१०५८,११२ 

सुत्तमय २/१९१,१९२ 

सुत्त वायणा देउ २/२३५३ 

'सुत्तसिक्खण हैउ २/३४२ 

सुत्तसुयधम्म १९/२० 

सुत्तागम ९१/२३ 

सुदक्सु जागरिया २/३९४ 

सुदिटरपरमत्य सेवणां १/१३६ 

सुद॑सण (पर्वत) १/५.६,९.५५ 

सुद॑सणा ९/१००,२०0 

सुद्ध द॑सणा १/२०० 

सुदखपण्णा १/९११९ र 

सुद्धवियड १/६२८,६३२, -२/२६० 


सुद्धा १/११९,२७० 

सृद्धेसणिए २/२७१ 

सुद्ोषहड २५२३८ 

सुद्रधर २/२५५ 

सुत्रागार २/२ 

सुपच्चक्खाणी २/१०१ 

सुपच्वक्खाय २/१०१ 

सुपस्स २/२०० 

सुप्पहियार १/४८,४९ 

सुपास १/२ 

भुवोध्या १/१३० 

सुभदा २/२७९ 

सुमह (सुमति) १/३ 

सुमगग १/१९६ 

सुमण १/५०५ 

सुमिण २/२३६६ 

सुमिणद॑सण १/७३२ 

सुमिणमावणा २/२२३ 

सु(दोय १/९,५९.८२,८५,८६,८७,८९, 
२७६.२७७,२७८, २/१३२ 

सुयमवायगिज्जा २/३४४ „~ 

आराहणा १/१३३ 

सुय आस्रायणा १/९७ 

सुयणहनेण १/१२६ 

सुयणाणविणय १/७५ 

सुयणाणोवेक्खा २/९७६ 

सुयथेर २/१९९,२०० 

सुयदेवया १/९ 

सुयदेवया आसायणा १/९७ 

सुयधम्म १/२३०,२३१,१२७; २/३४६ 

सुयधम्माराहणा २/१३५ 

सुयधर १/२२२ 

सुयवायणिज्जा २/३४३ 

सुय विणय १/७२ 

सुयसमाही १/५५,८५ 

सुय-सीलं २/१३२ 

सुयसंपन्ना १/१२२, २/१२२,१३३ 

सुय संपया २/२०६ 

सुयहीणा १/१२२ 

सुयंग १/२९९ 

सुर १/१ 

सुरणुचरण २/२०० 

सुरभिपलंब १/५७६ 

सुरूषा १/१२२ 

सुल(म)ह बोही १/९२९,१२०,१६८ 

सुलूहजीवी १/५६५ 

सुवण्ण १/१३ ९.४३ २,६ 

सुवण्णपाय १/६९३ 

सुवण्णलोह १/४२२ 

सुवैण्णसुत्त १५२१ 

सुविण) १/९.४४,१७२, २/७ 

सुविणीय १/८२,९१,९३ 

सुविणीयप्पा १/९१ 


----------- नन र = ~~~ 





सुविणीयसंसय १/८६ 
सुवि भज्ज २/२०० 
सुविहि (तीर्थकर) १/३ 
सूरव्व(तोय १/२११, २/५२,५५.५६, 
१२५११२६ 
सुसमण २/५५,५६ 
सुसमाहिदईंदिय २४१ 
सुसमाहिय २/४७,५८ 
सुसमाहियप्पा १/७३० 
४ २/२६६ 
२/३ ७४ 
सुसाण सामंत १/६५ 
सुसाहु लक्खण २/२१-२२ 
सुसीला १/११९,२०० , २/१२५ 
` सुस्मूणया १८१०३ 
सुस्सूसणाविणय १/७५.४६ 
सुस्सूसा १/१०० 
सुरस॑वुड २/२५ 
सुष् दीहारथंधकारण २/१७७ 
सुषम १/२१६,२१७ 
सुहम्म (गणधर) १/७ 
सुहश्मायग २/५६ 
सुहसायया १/१३२३११३४ 
सुष्हसाया १८४५५ 
सुहसेज्जा २/२६ 
सुहिरीमणा १/३३७ 
सुहमकिरिय १/१४७, २/३५ 
सुहुमजीव १/२८२ 
सुहुम पाणा १/५७६ 
सुहमसंपराय २/११ 
सुहमसंपरायचरित्तगुणप्पमाण १२/२४ 
सुषम संपराय संजम २/९४ 
सुहुमसंपरायसराग संजम २/१२ 
सुहुमं २/३ १८ 
सुहोवाय ९१/४० 
सू १/२२१,७१७ 
सूकर-करणाणि १/५६१ 
सूकण्जुद्धाणि १४६१ 
सूषी कुसरग असंवर १/२९२ 
सूणिय १/९६६ 
सूयगढं २/२२३ 
सूर (सूर्य) १/१\७७,४७७१४७८,४७९ 
ॐ८0 
सूरिए अत्यमिए विहार णिसेह 
२८२८३ 
सूरोवराय १/६५ 
सेज्जी) १/५३२,६५९,६६४, २/४२ 
सेज्जाअहइयार विसोही सुत्त २८७ 
सेज्जा परीसह २/२६८,२३७५ 
सेज्जासमिति १/३०८ 
सेज्जास्यण विहाण २/७४ 
सेज्जा संथारग १/५१७५१६५ ६१६५७, 
६५८,६५ ९,६६०.६६ १,६६२१७१५ 


च| 


सेद्ध १/९४३ 

सेटितव २/२५९ 

सेण्णसण्णिविद्र खेत्त १/५0 ९ 

सेत्तीणा १/१७५ 

सेय १/३५२,२७१,३७८,२३८५,२९२, 
२३९९४०७ 

सेय-पावग १/५८ 

सेयंस १/११३,१ ९४ 

सेलकेम्म १/४६१ 

सेलपाय १/६९३ 

सेलेसि ९/६१,१३४ 

सेवाकरण संकप्प २/३३९ 

सेसवं (अनुमान) १/१८,१९,२० 

सेह १/९३,९४,९५,९६,१०४,१०५,३०४७, 
२/२२१ 

सेहूपडिणीय १/८९ 

सेह मूमि २/८ 

सेहवेयावच्च २/२३३८ 

सोदन्दिय १/४६७.४६८ 

सोडन्दियनिग्गह्‌ १/१३३,७३६, २/२९ 

सौदन्दिय पच्चक्ख १/१८ 

सोद्रदियरागोवरर्द ९१/४६७ 

सोइन्दियसंजम १/४२० 

सोडन्दियसंवर १/१३४ 

सोग २४१0 

सोग्गड्‌ १/१०२ 

सोणिय १/६५,२५४,२५५,२५६,२५७, 
२५८,२५९,२६३,२६६.२६७,२६९, 
२७०,२७२,२७२,२४२,३४३,३४५, 
२४६,२.४९,२ ५० 

सोत्रपण्णाण १/४५३ 

सोता १/४३३ 

सोतिन्दिय अगटिसंलीण २/२७८ 

सोतिन्दिय असंवर १/२९२ 

सोतिन्दिय मुण्डे २/७ 

सोत्नियसाला ९/६२४ 

सोभवज्जण २२/४५ 

सोमणंतिय पडिक्नमण २/८३ 

सोमिय १/७४५ 

सोय २/२३८५ 

सोयबल २/१७८ 

सोयरिया २/४०३ 

सोयंत १४८९४४९५ 

सोवागकरंटग ९/१०१ 

सौवीर १/९९९,६२८,६३२ ४ 

२/२६० 

सौहम्म (कपप) २/९४७ 

सोरह॒म्म (समा) १/३१८ 

सोहम्भीसाण देव २/५३ 

सोटिया २/५६ 

संकप्प २/१०८ 

संका १/१३७, २/९0७ 

सकाभीओ २/३७४ 


परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची ४७७ 


संकिण्ण २/३०९ 

संकिय (दोस) ९/५६८ 

संकिलिट चित्त १/७२२ 

संकिलिस्समाणय ९१/२४ 

संकिलेस २/२५२ 

संकिलेसठाण ९/५४६ 

संख १/९३९ 

संखढी १/५३१,५९९,६१४,६१५,६१६. 
६१७१६१८ 

सखप्पमाण १९/१८ 

संखपाय १/६९३ 

संखमालिय १/४२९ 

संखादत्तिए २/२७९१ 

संखाय वाद २/५ 

संखेव(रुद) १/१२६ 

संगह २/७९ 

संगह (नय) १/२५,२६ 

संगह-असंगहद्राणा २/२०८-२०९ 

संगहटुयाए २/३४२ 

संगह परिण्णा संपया २/२०६,२०८ 

संगहोवग्ग कुसल १/३०५ 

संगामसीस २/२७ 

संगार १/६७९,६९४ 

संगार पल्वज्जा २/६ 

संघ १/७,८ 

संघट्टिय १/५६९ 

संघयेर २/२०० 

संघधम्म १/२ १ 

संघपदहिणीय १/८८, २/२३२ 

संघवेयावच्च २/२३३८ 

संघादय २/२४७,२४८,२४९ 

संघाडी १/६८९ 

संघाडी पमाण १/६७७ 

संघाडी सिवावण १/६७४७ 

संघातिम १/४६१ 

संदिण्णसोय २/२१ 

संजदंदिय ९/७३० 

संजत १/१६५ 

संजम १/१५,२१,२३,२३९.७१,१०२' 
१०३,९३३,२२०,२८६,२८७ 
२/१ १,१२,१३,१४,१५११६.१७, 
१८,३७.४१.४५.५ १,५२.३ ९२०४0०0 

संजमजोग २/२४२ 

संजम जोग्गाजणा २/१७ 

संजमद्भाय १/६१२ 

संजमप्पगारा २/१.४ 

संजमफल १/१०२,१०३ 

-संजमभेयप्पभेया २/१२११३ 

-संजमलज्जट्रा २४६ 

संजमाराहणाए फल २/५२ 

संजध्योमसामायारी १/७२ 

संजय १/४६०४७ २/३८१४९ ४७१४८, 
१७२,३७७ 


संजयमणुस्स २/२८ 

सजया २/३ 

संजयाण लक्खण २/२० 

संजयासंजय ९/४६,४७ 

सजुताहिगरण २/१११ 

संजोगकाल २/२३८६ 

संजोगटी १/४५३ 

संजोयणादोस १/६१० 

संजोयणा पायच्छित्त २/२११ 

संठाणविजय २/२३५३ 

संटासग १/३२३६ 

संणिधाणसत्यस्स खेतण्ण १/५४१ 

-संतरित्तय १/५०२ 

संति ९/२,१९८ 

संतिमग्ग १/१७८, २/१७८ 

सतौसीमाव २८१९४ 

संयदिय १/४७७,४७९ 

संथव २/२५ 

संयवो नारीणं १/२३२४ 

संथार १/७१६ 

संथारग १/६६०,६९१,७११, २/२९२, , 
२९३ 

संथरिसण पडिमा २/२९२ 

संदमाणिया १/१७४ 

संधिपत्त २/२९ 

संपरादय कम्म २/१९३ 

संपरादया १/४८७,४८८ 

संपराइया किरिया २/११२ 

संपसारय १/१९०,१९१ 

संपागडपडिसेवी २/३ १० 

संपातिमा (पाणा) १/२२३५,२२६,२३८ 

संनुकावद्र८ी १/२८५.५३२ ९, २/२६७, 
२८२ \ 

संभव १/३ 

संभिण्णसोय १/२२२ ' - 

संमोह्य २/२३ १,२२२,२४२३,३१९ 

संमोग २/२३९ 

संभोगकाल २/३८७,२८८,२३ ९०,२९१, 
४०९ 

संभोगपच्चक्खाण ९/१३३,१३४ 
२/१०३,२२२ 1 

संभोग(पवदिया २/२३ ९,२०,२५१ 

संभोगवत्तिया १/२९४ 

संमदा १/७१६ ष 

संमुच्छिमा १/२४१.२४२ 

संमेल १/६१७,६१८,६१९ 

संमोह २/१५४ 

संमोहत्त २/९५४ 

संलेहणा करणकाल २/२६० 

संवर १/३९,१२५.,१२६.१४२,९६०, 
१७०,१८९,२०५.२०६,२०७,२१०, 
२१३१२२१,२३०२,७३६०२/५६१५७, 
१२२,१२४,१७४ ५ 


४७८ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची 


संवरदार ९/२९०,२११,२१२,२८२, 
२९८,२०९.४२.७,४७२,४७३ 

संवरबहुल २८१०५ 

संवर भावणा २/३९६ 

संवरवरपादप १/४२२ 

संवरसवुड २४१ 

सवास करण १/७४७ 

संविद्धपह्‌ २/४०० 

सविभागसील १/२३०५ 

संवुढड १/१६१,४८८,५४०, २/३१, 
॥ 1491 

सवुड अणगार ९/२१४ 

संवुटकम्म २२/५४ 

सवुड चारिण १/१६८ 

संवेग १/१३२३११३४ 

संवेगणी १८३४७ 

संसटुचरए २/२६९.,२७१ 

ससट्ुपिंड ९/५९१ 

ससंद्रोवहड १/५३८ 

सस्त २/२.४८,२.४९,२.४५ 

संयत्त तवोकम्म २/१५५ 

संसष्पगा पाणा २/२६२ 

संसयकारिणी १/५१२ 

संसार १/१६३,१८०,१८९,२१२,२४१ 

संसारकातार ९/४५६ 

संसारचक्षवाल ९/१६३ 

संसारभीरु १/२३२५ 

संसारमग्ग १/१३५ 

संसारमावच्र २८४५५ 

संसारविभओसग्ग २/२३५५,२५६ 

संसेदमध) १/२४१,२५२,६३.१,६३२, 
२/२५९ 

संसेदय १/२२६ 

संसेयया ९/२२६,२५६ 

दत्थकम्म २/४८१८१४१९ 

॒त्थकम्मकरण १४१९ 

हत्यच्छिण्ण १/५२८ 

हत्यवीणिय १/४५९.४६० 

हत्यसजय १८७३० 

हत्यादपधौवण १४.६२ 

हत्याइ पधौवण निसेह्‌ २/२८४ 

हस्थि १९/५४ 

-हत्थिणापुर १/५0०० 

हदिवंघण १८१७५ 

हडमाभिलय १९/४२ ९ 

हम्मियतल २/६४५,६८२,६८३.७00, 
\७0 ९ 

हय ९१/४३ 

ह्रत्तणुय १/२८५ 

हुरदस्मो २/२०२ 

"हुरिणमिग २/२३८५ 

हरिम॑थ ९/१७५ = 


हरित) १/२४०,२८३.४९९,५०१, 
२/२०४ 

हरियमालिय १/४२१ 

हरियवीणिय १/४५९,४६० 

हरियसुहम १/२८४, २२/७७ 

हलिमंड १/२८५ 

हल्लोहलि जड १/२८५ 

ह्रिवस्स १/२६ 

हरिवंसकुल १/५४९ 

हरिसेण १/१९८ 

हादृहडा २/३१२ 

हार १/४८२०,४२ १,६४० 

हारपुढपास १/६९३ 

हास १/२९९, २८४९० 

हास्णिस्सिया १/५११ 

हासविवेग १/२९६ 

हासा २२३८० 

दहित्तकारगा राणा २/२५३ 

हिमय १/२८५ 

हिमवन्त १/३१८ 

हियमाणुलोमिय १/५१० 

हिरण्ण १/१२ ९.४३ २,६४०, २/२५ 

हिरण्णपाय १/६९३ 

-हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणादक्षम २/११० 

हिरिम १९/८२ 

हिरिवत्तिय १/६७४ 

हिगोल १/६१७ 

हिंसप्मयाण २/१११ 

दिसाणुब॑धी २/२५२ 

हिसाणुमोयण २/५५ 

हीरमाण १/६१७,६१८,६१९ 

हीलियवयण १/२९९,५२४ 

हुते १/१९१ 

हेमन्त १/६३४,६४९,६५०,६६७, 
२/६४,७५,२२४,२२५,२२६ 

हिमवय १/२६ 













^ ^ चरणानमोग के सक्लन म प्त सहायक ग्न सी. ` 
ञ्‌ 
1 ४ [क ५८ 
४ भ प 
५ 
प 
र 
॥. 
५ 


= ६ त ४ ् र 

1 ५. <" | २ र सूची ^ ् 9 ५ 

.“ ` .::` चरणानुयीग के संकलन में प्रयुक्त सहायक ग्रन्थ सूची 2... 
५» ५ ५ ५५ {~ ध त छ 9 ८ ; क ॥ 


[3 





आचारांग सूत्र भाग 1-2 
प्रधान संपादक युवाचार्य मधुकर मुनिजी 


साणाग सूत्र + 
समवायांग सूत्र ४ 
भगवती सूत्र भाग 1-2-3 १ 
ज्ञाता सूत्र ५ 
उपासक दशा सूत्र ५ 
अतगटड दशा सूत्र ¢ 
प्रष्नव्याकरण सूत्र ५ 
विपाक सूत्र ¢ 


1 प्रकाशक-श्री महावीर रैन विद्यालय, बम्बर्ई- प्रधान संपादक सुवाचार्य मधुकरमुनिजी 
आचारांग सूत्र॒ मूल (संपादक मुनि श्री जम्बूविजय जी) ओपपातिक सूत्र + 
सूयगडांग सूत्र “ ५ प्रज्ञापनासूत्र भाग 1,2 # 
ठाणांर सूत्र ¢ + उत्तराध्ययन सूत्र ॥ 
समवायांग सूत्र “ + दावैकालिक सूत्र 
व्याल्याप्रज्ञप्ति "“ (संपादक पं वैचरदास जीवराजदोशी) नदी सूत्र + 
(भगवती सूत्र) "“ 4 अनुयोगद्वार सूत्र + 
उत्तराध्ययनसूत्र "“ (संपादक मुनि श्री पुण्य विजयजी) आवश्यक सूत्र + 
दशवैकालिकं सूत्र “ ५ छेद सूत्र प्रेस कापी-मुद्रणाघीन) " 
नंदी सूत्र # ५ 4 प्रकाशक-आत्म ज्ञान पीठ, मानसामंश- 
अनुयोगद्वार सूत्र ^“ ४ सूयगडांग सूत्र संपादक श्री अमर मुनिजी 
प्रज्ञापनासूत्रे “ ४ प्रषनव्याकरण सूत्र भाग 1-2 ५ 

2 प्रकाशक जैन विश्व मारती, लाष्नू- 5 प्रकाशक-आगमोदय समिति, सूरत, वम्बरई, इत्यावि- 
अंगसुत्ताणि भाग 1-2-3 (संपादक मुनि श्रीनथमल जी) आचारांग सूत्र रीका 
उवगसुत्ताणि भाग 1-2 # सूयगडाग सूत्र टीका 
नव सुत्ताणि # उाणांग सूत्र टीका 
आयारो (सानुवाद) “ समवायांग सूत्र टीका 
सूयगडांग सूत्र भाग 1-2 " रिप्पण युक्तं अनुवाद भगवती सूत्र टीका 
काणांग सूत्र + 9 ५ ज्ञाता सूत्र टीका 
समवायांग सूत्र श ¢ ५ उपासकदशा सूत्र टीका 
उत्तराघध्ययन सूत्र “ ४ शै प्रषनव्याकरण सूत्र टीका न 
दशवैकालिक सूत्र " ५ ५ ओौपपातिक सूत्र टीका 

3 प्रकाशक आगम प्रकाशन समिति, व्यावर- दशवैकालिक सूत्र 

अनुयोगद्ार सूत्र 


11 


प्रकाशक-जखिल भारतीय सस्कृति रक्षक संघ, सेलाना- 
सूयगडांग सूत्र॒ संपादक मोतीलाल जी मांडोत 
भगवती सूत्र भाग 1 से 7“ पं श्री घेवरचन्दजी "वीरपुत्र 
प्रषनव्याकरण सूत्र ”“ श्री रतनलालजी टोसी 
उपासकदशशासूत्र “ श्री घीसुलाल जी पीतलिया 
ओौपपातिक सूत्र “ मुनि श्री उमेशमुनि जी "अणु" 
उत्तराध्ययन सूत्र ” पं श्री घेवरचन्दजी "वीरपुत्र" 
दशवैकालिक सूत्र “ " ४ 

अगपविदट सुत्ताणि "“ श्री रतनलालजीटोसी 
अनंगपविद्ट सुत्ताणि ” ; जल 


ब 
[3 


7 सु्गसूत्र माग? से4. 
सपादक पूज्य भाचार्यं जवाहरलालजी मसा 
8 प्रकाशक मागम अनुयोग प्रकाशन समिति, सिसष- 
स्थानांग सूत्र संपादक~सुनि श्री कन्दैयालाल जी “कमल 
समवायाग सूत्र “ र 
9 प्रकाशक-आचार्य आत्माराम प्रकाशन समिति, तुधियाना- 
उत्तराघ्ययन सूत्र भाग1से3 
सपादक पूज्य आचार्यश्री आत्मासामजीमसा 
-दशवैकालिक सूत्र ध 
आचारांग सूत्र भाग 1-2" छ 
ठाोणाम सूत्र भाग 1-2 ^“ 4 
10 प्रकाशफ-लाला ज्वालाप्रसाद सुखदेव सहाय, सिकन्दरा्नाद- 
| कत्तिपय प्रति सपादक-पूज्य श्री अमोलकचतऋषिजीमसा 
11 प्रकाशक~जैन एणस्नोद्धार समिति, यजकोट- 
कतिपय सूत्र सपादक-पूज्य श्री घासीलालजीमसा 
12 प्रकाशक~सूत्रागम प्रकाशन समिति, गुडगांच 





सृत्तागमे माग 1-2 संपादक पुम्फ भिक्ु 
13 प्रकाशक-श्री जभिधान'राजेन्द्र कायलिय, रतलाम 
अभिधान राजेन्द्रकोश भाग) सरे7 
-संपादक- आचार्य श्री राजेन सूरि 
14 प्रकाणक-~प्राकृत जैन विद्याविकाश फण्ड, महमदयाद- 
प्राकृते हिन्दी कोश संपादक- दा के आर. चन्द्र 
15 न्य. इम्पीरियल दुक शिपी, देहली- 
नालंदा अघ्ययन कोश सपादक-पुरुषोत्तम नारायण भग्रगाल 


16 प्रकाशक-मारतीय विद्या प्रफाशन, चिल्ली, सन्मतिज्ञान पीठ, 
सागरा, 


निशीयसूत्र (भाष्य वूर्णि युक्त) भाग सै4 
संपादके-उपाध्याय कवि अमर मुनिजी महाराज त्था 
मुनि श्री कन्दैयालालजीमसा “कमल 

17 प्रकारक-श्री सैन सात्भानंद समभा, मावनगर- 
-वृहत्कल्प सूत्र (भाष्य टीका युक्त) भाग से6 
संपादक~मुनि चतुरविजय पुण्यविजयजीमसा 


चरणानुयोग के मूलपाठ एवं सू्रांक के लिए मद्रावीर जैन विद्यालय, बम्बर हारा प्रकाशित आगम श्रन्यों का, तथा जौ भगम वहां 


से उपलव् “नहीं हए उनके लिए आगम समिति -व्यावर द्वारा प्रकाशित आगमो का मूल पाठ, सूत्रांक, व अनुवाद के लिए उपयोग 
किया है । अन्य विविध सस्थाओो के प्रकाशन का भी सहायकं ग्न्य के रूप मे उपयोग किया है 1 भत हम उन सभी संस्थाओं 


के प्रति कृतज्ञ दै । ॥ 


~ संपादक गण 





२०४] घरणानुयो--२ 


[09 0) 9 0) 00 0 00 0 0000 


पच्मोए से फष्पड छ दतौमो भोयणस्म पडिगाहेत्तए, छ 
पागत्स-जाव-एयाए एस्णाए एस्माणे लमेल्जा माहारेज्जा, 
एयाए एसपाए एसमाणे णो लमेज्जा णमे माहारेज्जा 1 


च्टरीए से पप्पद सत्त रत्तौमो मोयणस्त पटिगाहेत्तए, सत्त 
पाणस्स-जाव-एयाए एस्तणाए एतमाणे लनेज्जा मह्‌षरेज्जा, 
एपाए एसणाए एममाणे णो लमेज्जा णो आहारेज्जा 1 


सत्तमीए से एप्प अद्र दत्तीभो नोयणस्स पडिगाहै्तए, जद 
पाणस्त-जाव एधाएु एस्षणापए एममाभे लभेज्जा आहारेज्जा, 
एवाए एसणाए्‌ एसमाणे णो लमेज्जा णो माहारेज्जा । 


उहुमोए से पप्पट्ट नव दत्तीभो पमोपणस्स पडिगाहैत्तए नवय 
पाणत्त-नाव-एयाए एस्रणःए एस्तमाणे लमेज्जा महारेज्जा, 
एयए एसण)।ए एसमाणे णो लमैज्जा णो आहारेज्जा । 


नचमौए से फप्पह दस दत्तीमो भोयणस्स॒पटिगाहैत्तए, दस 
पाणत्स-नाय-एप'ए एस्षणाए एसमाणे लमेज्जा महारेज्जा, 
एपाए एसरणाए एसमाणे णो लमेज्जा णौ माहारेज्जा 1 


दसमोए से फप्पड एगारस दत्तीमो भोयणस्स पदिगाहैत्तए, 
एगारस पाणस्स-जाव-एयाए एतणाए पुसमाणे लमेज्जा 
भाहारेज्जा, एय।ए पएसणाए एसमाणे णो समेज्जा णो 
जहूरेज्जा 1 


एास्तमाए्‌ से पष्प वारस दत्तीभो भोयणस्स पदिगाहेत्तए, 
सारम पाण्त्स-जाव एपाएु एमणाए एसमाणे लभेज्जा 


माटारेज्जा, एपाएु एसणाए्‌ एममाणे णो लनेज्ना णो 
साहारेज्जना 1 


पाररमोषए्‌ ते फप्पह तेरस दत्तीमो नोयपणस्स पटिगाहेत्तए, 
सेरम भरास्स-जाव एपाए्‌ एमणाए एममाघे लमेज्जा माहा- 
रेग्मा एए एमणाए्‌ एतमाणे णो लमेज्जा णो भाहा- 
भेजना) 


वच्मध्य चच प्रतिमा 





सूत्र ६२१्‌ 
णीती पीपी नीती नीती 0 ती 000, 


पाचम के दिन भोजन ओर पानी की छहू-छह्‌ दत्तियां 
ग्रहृण करना कल्पता है--यावत्‌- इस प्रकार के अभिग्रहुसे 
एषणा करते हुए माहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार 
के अभिग्रह से एषणा करते हुए माहार प्राप्त नहोतो प्रहणन 
करे 1 

छठ के दिन भोजन मौर पानी की सात-सात दत्तियां ग्रहण 
करना कल्पता है--यावत्‌- इम प्रकार के अभिग्रह से एषणा 
करने हृए बाहार प्रप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकारके 
अभिग्रह्‌ मे एपणा करते हुए महार प्राप्त न होतो ग्रहण न करे । 

सातम के दिन भोजन मौर पानी की भाठ-आठ दत्तियां 
ग्रहण करना कल्पता ह --यावत्‌-इम भरकर के अभिग्रहसे 
एपणा करते हए आहार भ्प्त हो तो प्रहूण करे, यदि इय प्रकार 
के मभिग्रह से एपणा करते हए आहार पराप्त नहो तो प्रहणन 
करे । 

ञआाटव फे दिन भोजन मौर पानी की नच-नव दत्तियां श्रहण 
करना क्त्पता है--यावत्‌--रम प्रकार के अभिग्रह से एपणा 
करते हुए आहार म्रप्त होतो ग्रहण करे, यदि दूस प्रकारके 
अभिग्रह्‌ से एपणां करते हृए महार प्राप्त नहो त्तो ग्रहण न 
करे । 

नवमी के दिन भोजन मौर पानी की दस दम दत्तिर्या ग्रहण 
करना कत्पता है--यपावत्‌ ईस भकार के मभिग्रह से एपणा 
करते हृए भाहार पप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकर के 
अभिग्रह्‌ से एपणा करते हृए आहार प्राप्त न होतो प्रहणन 
करे । 

दसमी के दिन भोजन गौर पानी की ग्यारदू-ग्यारह्‌ दत्तिर्यां 
ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌-- इस प्रकार के भभिग्रह॒से 
एपणा करते हए माहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, मदि इस प्रकार 
वे अभिग्रह्‌ से एपणा करते हुए भाहारप्राप्तनदहोत्तो प्रहणन 
करे 1 

ग्यारस वे दिन भोजन यौर पानी कौ वारह्‌-वारह्‌ दत्तिया 
ग्रहण करना कल्पता ईहै--यावत्‌--षम प्रकार के अभिग्रह से 
एषणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि एस भरकार 
केः अभिग्रह्‌ से एपणा फरते हए आहार प्रप्त न होतो प्रहणन 
करे । 

वारसमेः दिन भोजन मौर पानी की तैरह्‌-तेरद्‌ दत्तियां 
ग्रहण करना फत्पता दै-- यावत्‌--इप्त प्रवार के मभिग्रह से 
एपणा करते हए अहार प्राप्त हो तो ग्रहण परे, यदि दय प्रकार 
के अभिग्रहसे एषणा करते हए माहार प्राप्त नदौतो प्रहणन 
करे । 


५, 


सुक्र ६२५-६२७ 





तेरसमीए से फप्पह चउदुस यत्तीओ मोयणस्स पडिगाहेत्तए, 
चउदस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमभेज्जा 
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आाह्‌।- 
रेज्जा 

चउटसमीए से फप्यह पघ्रस दत्तोमो भोयणस्स पटिगरहित्तएः 
पघ्नरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लमेज्जा आहा- 
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लमेज्जा णो आहा- 
रेज्जा 1 


पुण्णिमाएु से य म्मद्र भवह । 
एवं खलु एसा वदरम्प्ना चदपटिमा भहासुत्तं-जाव-आाणाए 
अणृपालिया भवह । --वेव उ. १०, सु ६.४ 
दत्तिपरिमाण निरूवणं-- 

६२६ सखादेततियस्स भिक्खुस्स पडिग्गहूधारिस्स गाहावष्कुलं 
पिडवाय पडियाए अणुपविदटुस्स, 
जावइपं जावयं फेष्ठ अन्तो पङिग्गहुसि उवदत्ता दलएज्जा 
तावदयामो तामो दत्तौभो वत्तव्व सिया । 
तत्य से फे छव्वएण वा, इूसएण वा, बालएणं वा, मन्तो 
पडिग्गहसि उवदत्ता दलएज्जा सव्वा वि णंसा एगा दत्त 
वत्तन्वे सिया । 
तत्य से बहवे भुंनमाणा सव्वे ते सयं सय पिण्ड साहूणिय 
अन्तो पडिग्गहुसि उवटदत्ता दलएज्जा, सन्वा वि णं सा एगा 
दत्ति वत्तव्वं सिया । 
संखादक्तियस्स ण भिक्लुस्त पाणिपडिरगहियस्स गाहावदकुल 
पिण्डवाय-पडियाएु जणुपविद्रुस्स, 
भावय जावदय कैद अन्तो पाणिसि उवषटत्ता दलएज्जा, 
ताक्डयाओ तामो वत्तौभो वत्तम्व सिया । 
तत्य से केह छन्बएण चा, दूसएण वा, वालएण वा मन्तो 
पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा, सव्वाचिणं सा एगा दत्तौ 
यत्तव्व सिया । 
तत्थ से बहवे भुजमाणा सव्वे ते सय सय पिण्डं साहुषणिय 
अन्तो पाणिसि उवहत्ता दलएज्जा सष्वा चिणं एमा दत्ती 
वत्तव्वे सिया । वव उ. ६, सु ४३-४४ 

मोयपडि मा विहाणं-- 

६२७. दो पडिमामो पग्णत्ताभो, तं जहा-- 
१ खृष्धिया वा मोयपडिमा, २. महत्लिया वा मोयपदिमा । 
सुद्धियं णं मोयपडिम पडिवन्नस्स मणगारस्स फप्पह पढम- 
श्जरय-फाल समयसि वा खरम-निदाहु-काल समयसि घा, 
चहिया गामस्स वा-जाव-सक्षिवेस्स वा बणसि वा, चणदुर्गंसि 
वा, पस्यति वा, पष्वयवुर्गति वा । 


दत्ति श्रसाण निरूपण 


तपाचार [२०५ 








तेरस के दिन भोजन भौर पानी की चीदहु-चौदहु दत्तियां 
ग्रहण केरना कत्पता है--यावत्‌-- दस भकार के अभिग्रह से एषणा 
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के अभि- 
ग्रहं से एपणा करते हए आहार प्राप्त न हो तो ग्रहण न करे । 

णएक्ल पक्ष की चौदस के दिन भोजन मौर पानी की पन्द्रह 
पन्द्रह देत्तियां ग्रहण करना कल्पता है--यावत्‌--दस प्रकार के 
सभिग्रह्‌ से एषणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो प्रहण करे, यदि 
हस प्रकार के अभिग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो 
तो ग्रहण न करे । 

पूिमा के दिन वह्‌ उपवास करता ह । 

इप्त प्रकार यह्‌ वच्-मध्य चन्द्र प्रतिमा सू्रानुस(र-यावत्‌- 
जिनाज्ञानुसार पालन कौ जाती है । 
दत्ति प्रमाण निरूपण-- 

६२६ दत्तियो की संख्या का अभिग्रह करने वाला पात्रधारी 
निग्रन्य गृहस्थ के घर मे आहार के लिए प्रवेश करे उक्ष समय- 

(१) आहार देने वाल! गृहस्थ पात्र मे जितनी वार षुकाकर 
(नमाकर) माहार दे उत्तनी ही "दत्तिया'” कहनी चाहिये । 

(२) माहार देने वाला गृहस्थ यदि छवी से, वस्त्र से या 
चलनी से विना रुके पात्र मे स्युक,कर दे वह्‌ सव एक दत्ती कहूनी 
चाहिए । 

(३) आहार देने वाले गृह्य जहा अनेक हौ मौर वे सव 
अपना-भपना आहार सम्मिलित कर विना ङ्के पात्र मे श्ुकाकर 
दे वह्‌ सव “एक दत्ती'” कटनी चाहिए । 

दत्तियो की सस्या का अभिग्रह करने वाला कर-पात्रभोजी 
निग्र न्य गृहस्थ के घर भे माहार के लिए प्रवेश करे उस समय-- 

(१) माहार देने वाला गृहस्य जितनी वार क्षुकाकर भिक्षु के 
हाय मे आहार दे उतनी ही “दत्तियां'* कटनी चाहिए । 

(२) माहार देने वाला गृहस्य यदि छवडी से, वस्र से या 
चलनी से विना स्के भिक्षुके हाय मे जितना आहारदे वहु सव 
“एक दत्ती'" कहुनी चाहिए । 

(३) आहार देने वाले गृहस्थ जहा अनेक हौ ओर वे सव 
भपना-अपना महार सम्मिलित कर विना सके भिक्षुके हाथमे 
सुकाकर दे वह्‌ सव “एक दत्ती"' कह्नी चाहिए । 
मोक-प्रतिमा-विधान - 

६२७ दो प्रतिमाएं कहौ गई है, यया -- 

(१) छोटी परज्लवण प्रतिमा, (२) बी प्रलवण प्रतिमा । 

छोटी प्रस्रवण प्रतिमा शरदृकाल के प्रारम्भ मे यवा अ्रीष्म. 
काल के जन्त मे प्राम के वाहुर--यावत्‌ -सक्िवेश के बाहर, 
वनमभेया वन दुग मे, पर्वत परया पर्वत दुमे अणगार को 
धारण करना केत्पत्ता है 1 


